ड़ 


देश-विदेश को बदलतो हुई परित्यितियों के परिप्रेक्ष्य मे नवीनतम्‌ सामग्री से 
सुसज्जित, हिन्दी फे उच्चक्षोटि के साहित्यिक, शैक्षिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, 
राजन॑ंतिक एवम्‌ जोवन-वृत्तात्मक्ष निबन्धो का सर्वश्रेष्ठ सम्रह'। 


राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


विभिन्न बोर्डों एवम्‌ विश्वविद्यालयों की परीक्षाओ मे सम्मिलित होने वाले 
विद्याथियो एवम्‌ समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओ के लिए सरल 
भाषा से लिखे हुए हिन्दी के आधुनिकतम निबन्ध 


लेखक 
डॉ० आर० एन० गौड पी० ई० एस० 
एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्व, आचाय 
पूर्व प्रधावाचाय 
राजकीय इण्टर कॉलिज, मेरठ । 

“हिंदी साहित्य का सरल इतिहास”, “राजहूंस सस्कृत निवाध”, “राजहस इण्दरमीडिएट 
हिन्दी भाषा-भास्कर”, “राजहस हाई स्कूल हिन्दी भाषा-भास्कर”, “राजहस 
छूनियर हाई स्कूल हिंदी भाषा-भास्वर”, तथा "कमला नेहरू खण्ड 
वाव्य” आदि के रचयिता )) 
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बदद्रीग प्रकाइबमादिंए 


आलोक;/यमनगर, मेरठ (3 ग्र) 


प्रकाशक : तार : /राजहूंस मेरठ । 


महेद्र प्रसाद गोयल फोन : कार्यालय : २९३४८ 
राजहूंस प्रकाशन सन्दिर (रजि०) डिपो : २७१३८ 
घर्मं-आलोक, रामनगर प्रेस : ७६५६५ 
मेरठ (उ० प्र०)। पंकण : २५८१२ 
| निवास : ७४२०१ 


8 । 


“विद्वान लेखकों हारा लिखी हुई श्रेष्ठ पुस्तकें विद्यायियों को सस्ते मुल्य 
पर उपलब्ध कराना हो “राजहंंस” का एकमात्र उद्देश्य है।* - 
सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन 
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सातवाँ संस्करण १6 च८ चौदबीसर्वा संस्करण १६८५ 
थाठवाँ संस्करण. १६६६ पच्चीसवाँ. संस्करण. १६९५६ 
नवांँ , संस्करण १९७० & उत्वीसवाँ संस्करण श्श्षछ 
. दसवाँ संस्करण १६९७१ सत्ताईसर्वा संस्करण श्ध्ष्प 
ग्यारह॒वाँ. संस्करण १६७२ अद्वाईसर्वा संस्करण १८६ 
- बारहवाँ सस्करण १६७३ उन्तीसवाँ संस्करण १६६० 
तेरहवाँ संस्करण १६७४ तीसवाँ संस्करण * १६६० 
चौदहवाँ संस्करण १६७५ . इकत्तीसवाँ संस्करण १६६१ 
पच्दहवाँ संस्करण १६७६ चत्तीसवाँ संस्करण १६६२ 
सोलहवां संस्करण १९७७ तैतीसवाँ संस्करण” १६६३ 
सन्रहवाँ संस्करण १६७८ चौंतीसवाँ संस्करण १६९४ 
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भमूल्य २ ४२९०० रु० सात 
: राजहंस हिन्दी निबन्ध एक. रजिस्टर्ड पुस्तक है । 
रजिस्ट्रेशन नं० 7४--- १४८५) 
एक निवेदन 
आपकी इपष्टि में परीक्षा की इष्टि से यदि कोई उपयोगी निबन्ध 
आपकी भ्रिय पुस्तक “राजहंस हिन्दी निबन्ध' में नही है, तो उसकी 
सूचना हमें देने की कृपा करें, जिससे नया संस्करण प्रकाशित होते , 
. समय उसका विशेष ध्यान रेखा जाये | “राजहंस हिन्दी निबन्ध 
प्रतियोगिता १६६४” के विपय में विवरण देखिये पृष्ठ ५, ६ पर। 
घन्यवाद ! ४ “प्रकाशक 
मुद्रक : राजीव गोयल, राजहूंस प्रेस, राजहुंस नगर गढ़ रोड, मेरठ । 
रोशनी प्रिंटिंग प्रेस, देहली ।. 
,... 36/00/793/5 
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: आज के शिक्षा-प्रधांन युग मे हिन्दी निवन्ध की वहुत-सी पुस्तकें लिसी 
गई हैं, और सभी अपनी-अपनी दृष्टि से अच्छी हैं। प्रस्तुत पुस्तक 'राजहूस 
हिन्दी निबन्ध' छात्रो के सर्वागीण विकास को इष्टि मे रखकर लिखी गई है । 
इन निवन्धों से इण्टरमीडिएट, हायर सेकेण्ड्री, बी० ए०, विशारद्‌, प्रभाकर 
आदि कक्षाओं के छात्र विशेष लाभ उठा सकेंगे तथा हाई स्कूल के विद्याथियों 
के लिए भी यह कम हितकर नही है, ऐसी मुझे आशा है। जुलाई १६६० में 
'राजहस हिन्दी निवन्ध' का प्रथम सस्करण विद्याथियो के हाथ मे पहुँच गया 
था। छ महोौने में प्रथम सस्करण समाप्त हो गया । छानो ने इसे अपनाया और 
इसकी उपयोगिता का अनुभव किया, मुझे प्रसन्नता है कि आज इसका चोतीसवाँ 
सस्करण प्रकाशित हो रहा है। _ 

नवीन सस्करण मे उन सभी नवीनताओ का समावेश किया गया है, 
जो आए दिन विदव के र॑गमच पर अभिनीत हो रही हैं। प्रायः सभी निवन्ध 
नवीन सामग्री से सुसज्जित क्ये गए है। परीक्षा की इप्टि से हितकर नवीन 
निवन्धो जैसे _शियर घोटाला १६६२, नोवें राष्ट्रपति श्री शकर दयाल शर्मा, 
ओलम्पिक €२, इन्सेट दो-ए &२, सोवियत सघ का पतन, विनाशकारी 
भूकम्प, जवाहर रोजगार योजना, पचायती राज विधेयक, उमग्रवाद, भीमराव 
अम्बेडकर, प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव, दसवी लोकसभा १६६१, राजीव 
गाँधी का दुर्भाग्यपूर्ण दलन, राम जन्म-भूमि और बावरी मस्जिद आदि ज्वलन्त 
विन्दुओ कों भी सम्मिलित किया गया है। उच्च कक्षाओ तथा 
प्रतियोगिता-परीक्षामो फी विषय-सामग्री पर भी पूर्ण हृष्टि रखी” ' 
गई हैँ । 

आशा है भारतवर्ष के छात्र-जगत में इस पुस्तक ने जो य्याति प्राप्त 
की है, इस सस्करण से वह य्याति और भी अधिक वटगी। राजस्थान, मध्य 
प्रदेश, विहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्‍ली, प० वगाल, उडीसा, आन्ध, 
असम, जम्मू-फश्मीर, महाराष्ट्र, गुजयत, पजाव, और हिमाचल ऐसे राज्य 
हैं जिसके निवासी छात्रों एवं विद्वान ग्रुदजनों ने इस पुस्तक को हृदय से 
अपनाया है। नेपाल के प्रिय छात्रो में इस पुस्तक ने लोवप्रियता प्राप्त की है। 
उनके समदा उऊतज्ञता-न्ञापन यदि लोकियता नही तो कत्तंव्य अवश्य है। 

यदि गुरुजन अपने सुझाव एवम्‌ विचार भैजने थी इृषा करेंगे, तो उन्हें 
तत्वाल सादर सायार रूप देने का प्रयास विया जाएगा। विद्यार्थी भी यदि 
अपनी सुविधा ओर असुविधाओो को लिखते रहे, तो यह “सोने में सुहागा'' 
के समान होगा । कि 

आदर सहित, 

+डॉ० आर० एन० गौड़ 


इस संस्करण के नवीन आकर्षण 


११ 


१२- 
१३- 
१४: 


शेयर घोटाला १६६२ 


« भारत के नोवें राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल दार्मा (१६६२) 
« पच्चीसदें ओलम्पिक खेल १६६२ 

- अन्तरिक्ष अनुसंधान में एक नये युग का प्रारम्भ 2६६२ 

« सोवियत संघ का पतन १६६१ 

 विनाइकारी भूकस्प १६६१ 

« दसधीं लोक सभा के चुनाव १६६१० 

भारत के नौदथें प्रधानसन्धी श्री नरसिम्हा राव 

« राजीव गाँधी का दुर्भाग्यपूर्ण दसन 

2१०. 


आरक्षण एवम्‌ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 
रास जन्म-भूमसि और बाबरी सस्जिद 

भारत रत्न डॉ० भीमराव अस्वेडकर 
उग्रवाद को चुनोती ओर राष्ट्रीय अखण्डता 
जवाहर रोज़गार योजना १६८६ 


१५४. पंचायती राज विधेयक १६८९६ 


१६० 


अग्नि! तथा अन्य प्रक्षेपासत्र १९८६ 
; 





चोतीसवाँ संस्करण १६६४ 


कौन-सा निबन्ध कहाँ है ? 
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१ शेयर घोटाला १६६२ १ ६€ राजोव गाँधी का दुर्भाग्यपूर्ण * 
दलन हम 


हु दल ६ 
२ भारत फे नें राष्ट्रपति १० आरक्षण एवम सर्वोच्च न्यायालय 
की शकर दयाल शर्मा १ फान्याय १० 
३ पच्चीसदें ओलम्पिक खेल ११ राम जन्म भुमि ओर बावरी 
श्ष्ध्र र्‌ मस्जिद श्ड 
४. अन्तरिक्ष अनुसन्धान मे एक १२ भारतरत्न' डॉ० भीमराव 
नये युग फा प्रारम्भ १६६२ १३६ अम्बेडकर १७ 
४५ सोवियत सघ का पतन १३ उग्रवाद फो चुनौती और 
१६६१ १६ राष्ट्रीय भअखण्डता २० 
६ विनाशकारी भुकम्प १६६९ १६१८ जवाहर रोजगार योजना 
७ दसवीं लोक सप्ता के चुनाव- २९८६ श्र 
१६६९१ १ १५ अग्नि! तथा अन्य प्रक्षेपास्त 
पघ भारत के नवें प्रधानमन्त्रो श्ध्घ्& २७ 
श्री नरसिम्हा राव ३ १६ पंचायती राज विधेयफ 
श्ध्ष दर 
साहित्यिक निवन्ध 


१ साहित्य समाज का दपण है 

२ “साहित्य अपने व्यापक अथ में समाज वे गूगे इतिहास का मुखर सहोदर है” १ 
३ "साहित्य अपने समय का प्रतिबिम्ब द्ोता है” 5 
४ प्रेरा प्रिय कवि | 
५ “बिहारी बे' फाब्य में गायर में सागर भरा हुआ है” ३ 
६ आपने प्रिय निवधकार की शैलीगत विशेषतायें घ 
७ मेरा प्रिप लेघक--आपघार्य रामचद्र शुक्‍ल दर 


८ हिंदी में वैपानिव समालोचना वे जमदाता + थ 

&€ हिदी याघ्य में प्रति चित्रण १० 
११० राष्ट्र निर्माण में साहित्य पा महत्व श्ड 
0१ द्िंद्दो माहित्य में गीतिवाब्य परम्परा--उदुभव और विवास १७ 
९२ मुसलमान कवियों वो हिली सेवा २० 
९३ हिंदी माहित्य में उपयासों या उदुभव और विकास २३ 
ऐै४ द्विदी साहित्य में बहानियों का उदुभव और विकास २७ 
है? हिंदी साहित्य में नाटवो मा प्रारम्भ और प्रगति हर 
8६ हिन्दी गविता में रहस्यवाद और उसने विभिन्न रूप ३ 
६७ राष्ट्रभाषा हिन्दी ३ 
€५ हिंदी साहित्य या स्वण युग (भक्ति गाल) २ 
०६ रोतिबाखीन बाय्य वी सामाय प्रदृत्तियाँ और विशेषारयें हा] 
०० यारमध्य रस वे मि्ध कवि सूरदास यौर उावी भर भाववा ढ 
११ भद्दारवि तुसगीदास भर 


४ रे “हुसमीदाप समापारण शततिशालों कदि, सोवनायव भर महात्मा थे ॥ भर 


४ 


हि राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


२३. “चुभ्न-चुभ कर भीतर चुभे ऐसी कहे कबीर” 
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._८०/3८०// 7:०४ निबन्ध कंसे लिखें 
जिबन्ध रचना 
अंग्रेजी शब्द 'ऐस्से! फा हिंस्दी म॑ तिवघ, पर्मायवाची है। ऐस्से” फ्रोसीसी 
भाषा का शब्द है। विदेशी विद्वानों के मतानुसार सब प्रकार गे” बघना से मुक्त स्वच्छ-द 
रचना वी नि्रप कटते हैं। निब"घ बढ़े से बड़े ओर छोटे से छोटे वियय पर लिएछा जा 
सकता है। भग्रेजी विद्वानों के! म्रतानुसार निबंध मरी कोई सौमा निश्चित नहीं की जा 
सकती। दो चार पृष्ठों का भी निबंध लिखा जा सकता है और अधिर से अधिक 
पृष्ठों का मी। कुछ विद्वानों का“यह भी विचार है कि “निम्नाध/ अनियमित गौर 
'मसम्बद्ध' रचना को कहते हैं इस रचना मे “मन की उममुक्त उडाए होती है।” बास्तव 
में "विबन्ध यह रचना है जिसमें विस्ती विषय पर बोई लेखक सीमित समय भौर सीमित 
शब्दों भ अपता क्रमबद्ध विचार व्यक्त करता है।” निथाध पी पृष्ठ भूमि में लेखक मा 
+ ब्यक्तिर्य होता है, उसके मनोभाव होते है। एक हो वियय पर सिखे गये भिष्न-भिन्न 
लेक्षको के विचारों मे भिन्नता ह!ना स्व्राशाविरः ही है इसतिये निवाध लेखश भें, 
जितना सेंखक के व्यक्तित्व का महत्व होता है, उठना विपय या नहीं। अत्यन्त शुच्फ 
विषय की भी लेक्षक अपनी प्रतिभा और व्यत्तित्व से चमया देता है। निब ध सिखने 
मे दो बस्तुओ नी आवश्यवता होती हैं---(१) सामग्री, (?) शैली । सुदर निब"ध लिखने 
के लिये सुम्दर शेली की आवश्यकता है। प्रेवल श्री से ही काम नहीं चल सकता, 
_ उसके लिये सामग्री भी चाहिये) शैली अच्छी हो और सामग्री कुछ प हो धब भी अच्छा 
निबग्ध महीं लिखा जा सकता | अत सामप्री ओर शैली दोनो अयोयाश्रित हैं । भ अदैसी 
शैसी से काम चल सकता है और म अकेसी सामग्री से ही । 
सामग्री 
निदघ लेखन में सामग्री अत्य-व आवश्यक तत्व हैं। इस मुख्य तत्व बे' अभाव 
मेम कोई लेख लिया जा सकता है मौर न कोई निबघ। सागग्री एकश्र फरना कोई 
लावारण काम नहीं है। इसमे फई बातों के योग की सॉयश्यवता पड़ती है। #म जिए 
संतार मे रहुते हैँ, उप्तमी प्रत्येश वस्तु का सू्म निरीक्षण करें, ”त्तके विपय में हमे 
पूरा ज्ञान होना घाहिये। हमे भिन्न-भिन्न स्पानों वा पयटन प्रस्‍्णा शी आवश्यक हू, 
क्योंकि बिना देशादन ऐ हम किसी यह्तु वा सधातस्य दझणस भही कर स्बसे। 
सिंबन्ध सिशवने की प्रमुख घात है कि हुमारा मिन्न भिन्न वानुआ पर ग्रन्‍्भीर 
अध्ययन हाना चाहिमे और विशेष रुपसे उस यस्‍्तठु पर जिस पर हमे तिय ध लिखना 
है। हमारा शब्द भणप्डार बिशाल ओर विस्टूत होना चाहि, । हमे यह देखता चाहिए 
कि जिस बिधय पर हमें मिशत्स लिखना है, उस विषय पर प्रप्तिद मित्र धक्तारो के कमा 
चार हैं। अध्ययत के लिये हमें उच्च क्रोटि वे सेखकों के ग्रय चुनते छाहिए 
केबल अध्ययन मात के कल्याच गदीं हो सैकता। अध्ययन के पश्णाद्‌ मतन की गरम 
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अविश्यक्ता हैं जिस विवव को जाप सिखा चाहते हैं, उस पर गम्भी रटापूर्वफ मनन 
कीजिये और बुद्धि की कसौटी पर कसकर देखिये कि इसमें तथ्य कहाँ है। निबन्ध-लेखन 
में शर्वाधिक महत्वपूर्ण कस्तु अभ्यास है, विभा अभ्यास के लिबन्ध लिखता बालू को 
दीवार उठाना है, प्राय: देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास न विचारों की कमी 
है ते अध्ययन की, परन्तु निवन्‍्ध लिखते समय कभी आकाश को देखते हैं, जौर कभी 
पृथ्वी को ! वैसे तो संसार के प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, परन्तु 
निवश्ध-लेखन में विशेष रूप से, क्योंकि इसमें तो दिना अभ्यास के लेखक एक पग भी 
आर अही बढ़ पाता । 
शैली का अथ है किसी काम को करने का ढज़'। निवन्ध लिखने में एक ढड़ 
की आव्यकता होती है। निबन्ध लिखने मे सुन्दर-सुन्दर सार्थक शब्दों का प्रयोग करना 
क्ाहिये, वान्‍य ज्यवस्थित और सुसंगठित होने चाहियें। इसके साथ-साथ वाक्य छोटे 
हों और सरल हों। भाषा में रोचकता और प्रयाह लाने के लिये बीच-बश्रीच में 
लोडोक्तियों, मुहावरों तंथा अलंकारों का प्रयोग होता चाहिए। निबन्ध की भाषा - 
, अत्यन्त सुबोध, सरल एव्य परिष्कृत होनी चाहिए ।' तदभव शब्दों के स्थान पर यदि 
दत्सम शंठ्दों का प्रयोग किया जाये तो और भी अच्छा है। अन्य भाषाओ के शब्दों को 
हिन्दी में प्रचलित हों, प्रयोग में लाना चाहिए, इसमें भावा की सुबोधता में वृद्धि 
दोवी । कहने का तात्पर्य यह है कि निवन्‍्ध की शैज्षी सरल, शुद्ध, सुबोध और 9 भावो- 
स्वादक होनी चाहिये । 
ह आरम्भ, मध्य ओर अवसान 
निबन्ध का आरम्भ आकर्षक और प्रभावोट्ादक होना चाहिये, जिससे पाठक के 
हृृद सें रुचि और उत्सुकता उत्पन्न हो सके । निबन्ध की प्रस्तावता का बिधय के मध्य 
और अन्तर में गहन सम्तन्ध रहता है। प्रस्तावना संक्षिप्त होनी चाहिए, परन्तु 
सारदधित निबन्ध का प्रारम्भ आप, विपय से सम्बन्धित किसी कवि की उतक्तिसे; . 
विषम की परिभाषा से, आवश्यकता या महत्व प्र्दशशित करते हुए अथवा विपय की 
अंतेशान अवस्था और महत्व दिखाते हुए कर सकते हैं । निबन्ध के मध्य भाग में निश्वित 
कप-रेखार्ओों द्वारा विषय का पूर्ण विवेचन करना डाहिये। अनावश्यक जौर अप्रमाणित 
बालों को गिरत्ध के स्थान नहीं देता . चाहिये। इससे निवन्ध की कलेवर-बइंद्धि तो हो 
जाती है; परन्तु डियय में नीरसठता आने का भय बला रहता है। अवसान में समस्त 
सलिदन्ध का सारांश निहित होता है। निवनन्‍्ध की समाप्ति इद् - प्रकार करनी चाहिए; 
जिससे पाठक को बह प्रतीत त हो कि यह एकदम कंसे हो गया अर्ग्रीत्‌ विषय को शने 
शर्म: अबसातोस्मुद् करना चाहिये। मिबन्ध बपने में पूर्ण होना चाहिये, जिससे पाठक 
की उठके विवय में सर जिश्ासायें स्वतः शास्त हो जाए। 
निबन्धों के प्रकार हर 
7 जुरुप केप के विवत्ध सोम अकार के होते हँ--बंर्णनात्मक, विवर्रणात्मक और 
सिच्ञा रात्मक । रे हि - 


हे हे & 
निंबन्ध कंसे लिखें श्र 


अर्भनात्मक ४ 


इन जिदम्धों में वसर्ु विशेष का सजीव वर्णन किया जाता है। पाठकों का बर्गन 
के द्वारा ही बस्ठु का दर्शन कराने दा प्रयत्न क्या जाता है। इस प्रकार फे निबस्यों में 
प्राकृषिक और अप्राइंठिक दोनों प्रकार की पस्तुओ रा समावेश होता है। इस प्रकार के 
लिनर्ध लेखन मे शृकम निरीक्षण शक्ति तथा झुशल फल्पता की आवश्यकता होती है। 

हि विवरणात्मक 

इन निबत्धों में दीती हुई घटनाओ, युद्ध क्याओ, जीवनियो, पोराणिक दृसान्दो 
आदि के दर्शन होते हैं। इस प्ररार के निवष्षों में क्रमबदता की ओर अधिक ध्याव दे 7 
जाहिये। जो घटना पहिले हुई हो उसका वणन पहले जो घटना के मध्य में हुई हो, 
बन मध्य में और जो घटना अत म हुई हो, उसका दर्णन अन्त में करना चाहिए। 
उसका इस प्रकार के निद्म्धों में इतिहास की मी नीरसता नहीं जाती घाहिए। वर्णन 
सरल ओर धक्ाकर्षक हो जिससे पाठकों को रुचि निवध पढने में ज्यो की त्यो बनी रहे। 


६ वियारात्मक 


इन तिद-घो में विचार अथवा बुद्धि तत्व का आधिक्य रहता है। इनमें प्राय 
आाकारविहीत, समस्‍यायें भाती हैं--तक व्याख्या आदि का समावेश होता है। इसमें 
' शिक्षक किशी विषय पर अपनो सम्मति , प्रकट करता है और अपने तको एवम दृष्टान्तो 
से उसे प्रमाणित करता है। विचाराष्मत निवध सिखने के लिये विपय सम्बन्धी 
यदोजित ज्ञान और लिखने भी योग्यता अत्यन्त आवश्यक है। गम्भीर अध्ययन बौर 
किग्यन के अभाव में विचारास्मक तिवाघ पही लसिंे जा सकते । ऐसे निव'्घों वी भाषा 
स्वत कुछ कठिन कौर गरुढ हो जाती है। फिर भी लेखक को भाषा में प्रभावोत्यादफता 
के साथ सरलता साने का प्रपत्त करना चाहिये। 


आशा है कि उपरिलिछित बातें छात्रा वो निवाध लिखने भें सहायक सिट 
होंगी । 
#«०००२०००*०*+--तीन अमल्य पस्तकों-+«+ 2, 


राजहस हाई स्कूल सामाणिक विज्ञान गाइड 
++डॉ० सार० मे० पाण्डेय य रॉ रूमता गोयर 


$ 
राजह॒प हाई स्‍कूल नेतिफ शिक्षा # 
ज-डों० सार० दे० पराष्टेय ब डॉ० बमता गोयल 4 
| 
ह 
9. 


राजहस हाई स्फूल नैतिक शिक्षा डायरी 
ज-्ों० सार० दे० पाष्डेय द डॉ० पता ग्रोयार 
«»+**++*++राजहूंस प्रकाशन सन्दविर, मेरंठ-+++++++-२३ 


| 
|| 
| 
| 
; 


“राजहंस” हारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 
१. माध्यमिक भौतिकी भाग १ ब २ ---हॉँ० जे० सी० गर्ग व डॉ० जे० पी० गोयल 


«है भाध्यमिक प्रयोगात्मक चौतिकी --डॉ० गोयल 
“३. संख्यात्मम भौतिकी... हि --डॉ० गोयल 
है, माध्यमिक सामान्य तथा अका्ब निक रसायत--डॉ० जे०के० खन्ना व डॉ० बाउष्ट्रा 
४, माध्यमिक प्रायोगिक एवम्‌ आंकिक रसायन --डॉ० जे० के० खन्ना 
हु. राजहँस इृण्टर वनस्पति विज्ञान . --हों» श्रीवास्तव व प्रों० सबरवाल 
७, राजहूस इण्टर प्राणि विशान | --डॉ० सक्सेना व ढॉ० शर्मा 
प. माध्यमिक प्रायोगिक जीव विज्ञान -डॉ० श्रीवास्तव व प्रो” सबरबाल 
९, राजहूंस इथ्टर इड्धलिश भाष/-आस्कर --डॉ ,गांयल व प्रों० चौधरी 
१०. राजहुंत इजुलिश एसेज --डॉ० रघुकुल तिलक 
११, राजहंस इष्टर हिन्दी आया-भास्कर --डाँ० आर० एन०-गौड़ 
१२. राजहँस हाई स्कूल हिन्दी भापा-भास्कर- --डशॉ० आर एन० गोड़ 
१३५ शाजहूंस जुनियर हाई स्कूल हिन्दी भावा-धास्कर --ढाँ० आर० एन० गोड़ 
१४. राजहँस हिन्दी निबन्ध --है० आर० एन० गौड_ 


१५, बीणिज्य अर्थशास्त्र की रूप-रेखा --प्रो० एक एसठ गग व प्रीठ एसं० के गर्ग 
१६, राजहुंस इण्टरमीडिएट मैथमंटिक्स गाइड सिरीज --प्रों० चैटर्जी व डॉ० गोयल 


१७, शाजहूंस दष्टर एग्रीकल्चर गाइड सिरीज : -प्रो० देवेन्द्र दत्त कौशिक 
१८, असंकार भाग १ से ४२ तक | 
. (रंजन कला व चित्रकला की सर्वाधिक प्रशंसित पुस्तके) “जमन-किरन “ 
१६. इक्टरमीडिएट अर्थशास्त्र की-रूप-रेखा भाग १ व ३: --प्रो० गर्ग व प्रो० गर्ग 
रप्ज्दूस्‍्टर नागरिकशास्त्र की रूप-रेखा भाग १ व २ -+-डॉ० एम० एल० शर्मा 
२१. राजहुंस इष्टर समाजशास्त्र गाइड --भ्रो० पुष्पराज 
२२, उत्तर-माध्यमिक प्रादेशिक भूगोल २३, विश्य भूगोल रढ- भारत भूमि _ 
२४, प्रक्रियात्मक भूगोल. - --प्रो० कृपाशकर गौड़ 
-२६. होई स्कूल अथेशास्त की रूप-रेखा भाग १ व २ --प्रो० गर्ग व श्रो० जर्से . 
"२७, राजहंस हवाई स्कूल नैतिक शिक्षा डॉ पाण्डेय व डॉ० गोयल 
२४. राजहंस हाई स्कूल नतिक शिक्षा डायरी --डॉ० पाण्ठेय वे डॉ० ग्रोयल 
२६, हाई स्कूल नागरिक शास्त्र एवम्‌ भारतीय शासन की रूप-रेखा--प्रो ० गगे व शर्मा 
३०. शाजहँत हाई स्कूल गृह विज्ञान भाग-१ व २ --श्रीमती रमेश धघृूपर - 
३ राजहंस हाई स्कूल विज्ञान. एक प्रायोगिकी --डाँ० - गोयल व डॉ० खन्ना 
' ३३: राजहस हाई स्कूल विज्ञान एक वैज्ञानिक गणनाएँ. --प्रो० के० बी० सक्सेना 
३३. इवाहे स्कूल प्रायोगिक विज्ञान ह ---डॉ० गोयल व डॉ० खा 
३४, हाई स्कुल वैज्ञांच के गेणनाएँ - >>प्रो० कै० बी० सक्सेता _ 
.३४. हाई स्कूल प्रायोगिक जीव विज्ञान ..... “उपभोग सबरबवाल 
३६. शाजहूंस हाई स्कूल इड्डलिश भाषा-भास्कर_ -- प्रिंसिपल मित्तल .. 
३७, राजहँंस जूनियर हाई स्कूल इड्ुलिश भाषा-भास्कर “-पिंसिपल मिक्तल-' 
३८. राजहंस द्वाई स्कूल जनरल इज़्लिश “पिसिपल मित्तत 
३६. हवाई हझूल बहीखाता एमम्‌ व्यापार श्रणालो.... “और गये बओ० गये - 
४० हुई स्कूल अधिकोषंण तत्व एकम्‌ अर्थशास्त्र: +-प्रो० गगे व प्रो० गर्ग 


४१, राजहँस हाई स्कूल सामाजिक विशान भाइड - --डॉ पाण्डेय व डॉ० गोयल 
जम पदम की कह आइना कल या ामभ मिनी कल आमाइइाक 


राजहूंस एजेस्सोश, राभतगर, मेरठ (उ> अ०). 


शेयर घोटाला * 


> किसी भी देश की अथव्यवस्था में बैक मेरुूदण्ड के रूप मे काय करते हैं। 
विवास और विनाश इनकी विश्वसनीयता पर निभर करता है। ब्यापार का मृत्राधार 
बेक ही होते हैं। भारतीय अथव्यवस्था में ९१***९***५७४*+*+**-**९ 
सम्‌ ६२ में एक ऐमा भूकम्प आया, जो नीचे | १ भूमिका  - 
थे, वे आकाश के प्रासादो भे जा बैठे और गगन ६ * स्थिति को भयावहता 
चुम्पी अट्टालिकाओ में थे वे घराशायी हो गये | | ह उंपसहार। हि 
बेब' खाली होने ज्गे | शेयरी की ऊँचाई आकाश ६. ..0७........-....-००-० 
छू रही थी बौर भारत सरकार असमजस में थी कि यह क्‍या हुआ वित्तमणत्री 
श्री मनमोहरन[पह पत्रकारों के प्रश्नो के उत्तर देने से कतरा रहे थे । 
भयकर आँधी और तूफान स्र्देव कुछ क्षणों के लिये ही आते है। वे चिरस्थायी 
नही होते । तूफान के बाद की शान्ति वभी-कभी सुखद भी होतीं है और वभी-क भी 
दुखद भी । विनाश जब अपनी सीमाओ का अनिक्रमण कर जाता है तो यह शातति 
सुखद न होकर दुखद बन जाती है। भारत में 'शेयर घोटाले” के तूफान वे” बाद जो 
शातति थाई वह सुखद थी। तूफान, सरकार की जागरूकता के कारण सीमाओं का 
अतिद्रमण सबर सवा था| भारत सरदार ने तत्परता और जागरकता के' साथ 
विगढती स्थिति को अपने नियलण में लिया। धन बुबेरों और दलांलों बे” यहाँ छाप 
डाले गये | शेयर धारकों को यब्जे मे खिया गया । बैंको के खाते सील बरवे' छानबीन 
प्रारम्भ हुई। सारे देश में आयवर विभाग ने एक साथ छापे डाले । 
विदेशी बकों से मिलकर भाग्तीय अथव्यवस्था को चौपट कर देने वाले दलालो 
को गिरफ्तार किया गया । देशद्रोही अभियुक्तो को सी० बी० आई० के सुपुद क्या गया, 
गहन छान बीन शुरू हुई। उन बहुन से अभियुक्तों में से मुख्य अभिवृक्त हपद मेहता था 
जिसमे लगभग चवालीस अरब रुपयो वा घाटाला क्या था। २८ फरवरी, १६६२ वो 
हपद मेहता को आधिव अपराधा के चत्रव्यूह में सी० बो० आई० मे घेर लिया । एक” 
के दाद दूसरे अपराध वीर अभियुक्त खुलते गये। वाम्तविज्रताएँ सामते आने लगीं $ 
बाश्चयं मे स्तम्भित करने वाले तथ्य सामने जाने लगे। विगड़ती स्थिति को बडी सूझन-वूपत 
से नियात्रित कर लिया ग्रया। 
सी० बी० आई० मी जाँच गो घोव सभा न पर्याप्त न समझकर ससदू-सदस्यों 
मी सयुक्त समदीय समिति की घोषणा दी। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों प्रशार के 
सएद्‌ सदस्य रवसे गये । तीस सदस्यीय इम समिति थे अध्यक्ष पूर्व बेद्वीम मंत्री 
थी रामनिवास मिर्घा हैं । न्‍ 
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भतिभूति घोटाले को जाँच कर रहो संयुक्त संसदीय समिति की २२ जून, १६९३ 
को मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी बैंकों को सख्त संसदीय नियस्त्रण में लाया 
जाये। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वित्त मन्त्रालय ने प्रतिभूतियों और बैकों के 
लेन-देन पर बारीक नजर रक्‍्यो होतो तो अर्ेव्यवस्था में प्रतिभुति घोटाले के रूप 
में सामने आई गड़बड़ियों से बचा जा सकता था । रिपोर्ट में विदेशों बैकों को एक तरह 
से धोढाले की जड़ बताया गया है और कहा गया है कि इस प्रकरण में सबसे बड़ी 
भूमिका इन्ही बैंकों की रहो है। विदेशी बेक चाहें तो अपने विपुल संर्तीधर्नों, सम्पर्को 
और आक्रामक नीतियों से अर्थव्यवस्था को भारी जआधात पहुँचा सकते हैं । 

समिति ने अपनी व्यापक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाणी पर भी चोर्ट 

की है उसमें कहा गया है कि वित्तीय "संस्थानों की जाँच करने की कीई प्रणाली नहीं 
है यहाँ तक कि रिज॒दे बैक के अनुसंगी नेशनल हाउसिंग बैंक की जाँच उसकी स्थापना 
के बाद अब तक नहीं की गई ! रिपोर्ट में वित्त-मन्त्रालय की कालौचनों की गई है । 
रिपोर्ट में वित्तमन्त्री डा० मनमोहनसिह के इस कथन को असंगगत बताया है कि 

१६६२ के शुरू में शेयर बाजार की तेजी, सरकार द्वारा शुरू की गई उदारीकरण की 
नीतियों का परिणाम थो। मसोदा रिपोर्ट में खेद के साथ केहा गया है कि वित्तेमन्त्री 
यह नहीं समझ पाये कि उनके मुंह से निकली हल्की-फुल्की बात भी देश की अं॑व्यवस्था 
को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ० सिंह ते 
शेयर बाजार में सट्टाबाजी की अतिशयता पर ध्यान नहीं दिया। इस सम्बन्ध में 
उनका यह बयात छउद्धरित किया गया है कि वह्ष इस बात से अपनी नींद हराम नही 
करंगे। रिपोर्ट में-.कहा गया है कि वित्त-मन्तरालय अपने ही वियम कानून 'के अनुपालन 
को सुनिश्चित कराने में विफल रहा जितके कारण भी प्रतिभुतियों गौर दोतो के लेन-देव 
में काफी बडबड़ी हुई । आदि-आदि। ह 


$ 


समिति के विद्वत्तापू्ण और छात्-बीन भरे इस' निर्यय से तथा आगे आने वाले 
अपने अन्तिम निर्णय से सरकार को एक-“सुदढ़ मार्ग-दर्शन मिलेगा तथा ऐसी गम्भीर 
गलतियों की शुनराद्धत्ति नही होगी, ऐसी अाशा की जाती: है । सट्टा स्पष्ट जुंगा, होता है 
उससे सदेव बचना चाहिबे । जुरु में-विनाश से युधिष्ठिर तक न बच सके तो साधारण 
व्यक्ति की तो बियात ही-क्या है । ट की 


ब 


आरक्षण 


एव 
उच्चतम न्यायालय का निर्णय 


बाग का कुशल माली, बाग के सभी तरु-लता गुल्मों, प्रृष्पों और फलो वाले 
छोटे-बढे पादपो, को समान प्यार देता है, सभी को वर्षा और आतप से, भाँधी और 
तृफान से, कीड़े और मकोडो से, रोग और ऋूर हाथो से बचाता है, उाका पालन बोर 
पोषण करता है | अपने परिश्रम के फलस्वरूप चमन को खिलता बोर हँसता हुआ देख 
कर उनके आत्म सन्‍्तोष की सीमा नही रहती ॥ वह यह कभी सोच भी नहीं सकता कि 


बुछ कलियाँ खिल-खिलाकर हसने लगें गौर 
कुछ अवाल में ही घूल घूसरित हो जायें। 
अगर बहार जाती है तो सब पर आाये। 


$ 

|; भूमिका । 
अगर वुछ खिले और वुछ डर झा गये ओर | 

| 

॥ 


आरक्षण का इतिहास । 


कुछ ने अपने मूक स्वरो में, करण क्ंदन आरक्षण फो घोषणा । 


अए मद “७ 4 दा 2७ 


औ+-काक ०३-+०+-०-+-+-+ +-०-+४ 


थे प्रतिक्रिया । 
किया तो यह उद्यान के माली की अकुशलता, देश मे प्र 
अहूरद दशिता और विवेक्हीनता ही कही उबूं भखबारों फा भत। 
जायेगों। हे मय दलीय मत। 
३ ७ उपसहार। 


क्षत ६ तत के 
'आ समन्तातु रक्षित इतिभारह्षि >किकलियी >की 92203 


इम विग्रह से आरक्षण का अथ है चारो ओर से रक्षा प्रदान करना । “आरक्षण” शब्द 
अग्रेजी के शब्द ए२०४०४७४०॥ वा हिंदी रुपातर है।इस शब्द वा प्रयोग देश में 
सबंप्रषम जा्ड मिटो ने १६०६ ई० के भारत शासत अधिनियम वे' अन्तर्गत किया था, 
जिसमे अनुसार भारत ये शुछ वर्गों को निर्वाचन में पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने की धात कही 
गई थी। इसवे बाद 'आरक्षण शब्द का प्रचार और प्रसार बढता ही गया । स्वाधीनता 
के बाद हमारे सविधान निर्माताओं ने महात्मा गाँधी व अन्य समाज सुधारकों बे' प्रयत्नो 
से प्रभावित होवर स्वतत्र भारत के सविधान में देश की अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक प्रावधानों का समावेश किया । 


भारत वे! सविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजानियो को देश वी जन- 
संडया का एवं ऐसा विशेष यर्य माना गया है, जिसवो राष्ट्रीय स्तर तक लाने मे' लिए 
पिवेष पूर्ण सरक्षण, सहायता तथा सुनिश्चित बार्य योजना की आवश्यकता है। इस सक्ष्य 
की पूर्ति के लिए संविधान मेः मुखर ३४१ तथा ३४२ में प्रावधान लिपिबद़ किया 
गया टै। इसने अनुसार इन जातियों वो राजनीति, अयंव्यवस्या, शिक्षा तथा सस्कृति 
के क्षेत्र में अनेवः सुविधायें दी गईं। 


संविधान मे अनुच्छेद १५ (७) में यह उपलब्ध विया गया है कि देश ने किसी भी 
मागरिद दे सांप घममें, जाति, तिग और जम स्थान मे आधार पर भेदभाव नहों दियः 
जायेगा इसी उपयाध को स्यान में रघवर उच्चतम “यायासय मे समिलनादु (मद्रास) 
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सरकार के 'मेडिकल व इन्जीनियरिंग कॉलेजों में जाति और धर्म के आधार पर सी 
आरक्षित करने के लिए लिग्रे गये निर्णय को अवैधानिक घोषित करके राज्य सरकार वें 
तुस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया कि ऐसा हर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने 
के उद्देश्य से किया गया है । संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान 
बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार ने १६९५१ ई० में प्रथम संविधान संशोधन पारित 
करके यह प्रावधान क्र दिया कि सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के 
उत्थान के लिए भी विशेष कानून बना सकती है । उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़े दर्गोकि 
लिए यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद ३४० में किया गया है । संविधान का यही 
संशोधन अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वर्तमान समस्या का जन्मदाता है। 

संविधान के दधाकथित प्रावधान दो कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रपति ने २९ 
जनवरी, १६५३ ६० को 'काका साहव कालेलकर' की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा 
वर्ग आयोग! का गठन किया । इस आयोग ने समाज की २३६६ जातियों को पिछड़ा 
वर्ग की श्रेणी में रखा और इनमें से 5१७ जातियो को सर्वाधिक पिछडी जातियाँ घोषित 
की । लेकिन आयोग की दोपपूर्ण कार्य-प्रणाली एवं संस्तुतियों के विरोध में देश में 
ववन्डर मच गया और आरोपो-प्रत्यारोपो का दौर चल पडा। फलस्वरूप सरकार ने 
इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और कुछ दिनो के वाद यह मामला 
शान्त हो गया । 

सन्‌ १६७७ में केन्र में सत्ता परिवर्तत के वाद आरक्षण की समस्या पुनः 
सामाजिक और राजनीतिक वाद-विवाद का केन्द्र वत गईं | अत: इस समस्या के समा- 
धान के लिए जनता सरकार ने १ जनवरी १६७६९ ई० को विहार के पूर्व मुख्ण्मन्त्री 
,विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल” की अध्यक्षता में “द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग” का गठन किया 
इस आयोग ने ३१ दिसम्बर १६८० में अपनी रिपोर्ट: राष्ट्रपति.के समक्ष प्रस्तुत कर दी। 
इस रिपोर्ट में ३,७४३ जातियों को पिछडे वर्ग की श्रेणी में रखा गया है | इस आयोग 
ने अपनी सूची में १६३१ की जनगणना को आधार वर्ष बनाया है । 


जनता सरकार के पतन के बाद कांग्रेस सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को 
उपेक्षित कर दिया और यह तक दिया कि मण्डल आयोग की स्थापना का मन्‍्तव्य 
राजनीति से प्रेरित था। इस तक के परोक्ष में यह तथ्य था कि इस आयोग की स्थापना 
तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई वे उपप्रधान मन्‍्त्री व गृह मन्‍त्री चौधरी चरण 
सिंह की पदच्युति से उत्पन्न राजनीतिक व॑वण्डर को रोकने के लिए किया था । 
सन्‌ १६८६ के सार्वजनिक निर्वाचन में राजनीतिक लाभ और जन समथन प्राप्त 
करने के लिये राष्ट्रीय मोर्चा दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वायदा किया कि 
यदि केद्ध में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्तारूढ़ हो जाती है, तो वह मण्डल आयोग की 
सिफारिशों को लागू करेगी। 
सार्वजनिक निर्वाचन में विजयी होकर राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार सत्तारूढ 
हो गई । लेकिन परिस्थितियों की विडम्वना देखिये कि लगभग १० वर्ष तक उदेक्षित 
पड़ी मण्डल आयोग की सिफारिशो को लागू करने का निर्णय पूर्व, प्रधानमन्त्री वी० पी० 
सिह ने उसी प्रकार आतुरता जौर शीघ्रता से लिया, जिस प्रकार मोरार जी देसाई ने 
लिया था 
सात अगस्त १६६० को लोक-सभा का मानसून सन्न प्रारम्भ हुआ। ससद के 
दोनों सुदतों में तत्ालीन प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापर्सिह ने पिछड़े वर्गों के लिए 
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मण्डल आयोग की रिपोट पर सरकारी फैसले की घोषणा वी कि सामाजिव व शैक्षिक 
रूप में पिछडे वर्ग वे! लिए केद्रीय और सावजनिक उपक्रमो में २७ प्रतिशत पद आरक्षित 
रहेगे। इस आरक्षण वी घोषणा से पूव १ अगस्त १६६० को तत्कालीन प्रधानमात्री श्री 
विश्वनाथ प्रतापसिह, उप प्रधानमानी श्री देवीलाल वो अपनी सरवार मेंस वर्खात्त 
कर घुके थे। श्री देवीलाल ने € अगस्त ६० को अपने समर्थन मे एक विशाल किसान 
रैली का भायोजन क्या था। सात अगस्त की इस आकस्मिक घोषणा वे” गर्भ मं वी० 
पी० सिह वी राजनीतिक लाभ प्राप्ति निहित थी। 


इस आरक्षण वे विरोध और समथन में सहसा समस्त उत्तर भारत में विरोध 
भौर विद्रोह दा ज्वालामुखी फुट पडा | तोड-फोड को घटवायें अपनी चरम सीमा भें 
चलती रही | पुलिस को जगह-जगह अश्र्‌ गैस और जाठी चाज का प्रयोग करना पडा । 
छात्रों के आक्रोश को देखकर विद्यालय और महाविद्यालय बद करो पडे। एक ओर 
मिठाइयाँ बेंटी तो दूसरी ओर आत्मदाह हुए । एक ओर वी० पी० जिदाबाद हुये तो 
बुसरी ओर मुदरथिद हुये । इस तरह सारे देश भे एक जाति सघप की स्थिति बन गई । 
रामनीतिक' पार्टियों के शीपंस्थ नेतागण भी अपने अपने मतदाताओं के मनोनुवृल वक्तन्य 
देते रहे परतु प्रिसी ते सवमाय समाधान दृढने का प्रयास नही क्या । सत्य यह भी 
है कि किसी सामा-य राजनेता ने मण्डल आयोग वी रिपोट को न देखा है और न पढा 
है। प्रुछ प्रबुद्ध युवाओं ने उच्च ज्ष्याथालय एवं सर्वोच्च “यायालय में अपनी-अपनी 
2 दायर की है जिसवे वारण आरक्षण के क्रियावयन पर इस समय रोक लगी 
हुई हैं। ञ 

आरक्षण वी प्रतिक्रिया उर्दू अखबारों मे भी हुई। “नई दुनिया नाम के उर्द 
अखबार ने लिखा कि या तो आरक्षण पूरी तरह ही समाप्त वर दिया जाये या फिर 
उसवा आधार आध्थिक हो मौर ण्गर ऐसा नही होता है तो मुमलमानो को २० प्रतिशत 
आरक्षण वी सुविधा उपलब्ध बराई जानी चाहिये। अखबार का वबहना है कि भाज 
मुसत्तमानो वी हालत हरिजनो से कही वदतर है। मुसलमानों मे ऊची-नीची जाति वा 
सवाल नहीं है । लफ्जे मुससमान ही पिछडेपन, तालीमी पसमादगी (शैक्षिक तौर पर 
पिछड़े) इफ्तसादी बदहाली (आर्थिक तग्री) की अलामत वन गया है। “अखबारे-नौ” ने 
सिखा है कि प्रधानमत्री वी० पी० सिंह ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में दिये आश्वासन 
के मुताबिक यदि पिंछडे वर्गों के लिए मण्डल आयोग वी सिफारिशों को लागु करने की 
धोषणा कर दी तो एक वग विशेष ने हाय-तौबा मचाना शुरू कर दिया और अब 
222 के! नाम पर मुसलमानों को सडक्ो पर लाने वी एक साजिश रचीजा 
रहो है। 


अखिल भारतीय काग्रेस (इ) कमेटी ने १४ सितम्बर १६६० को सम्पप्त हुई अपनी 
मायकारिणी वी मीटिग में कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और त़त्वालीन प्रधानम-त्री 
यी० पी० सिंह ने अतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सकठ थी: घडी मे सकीण राजनैतिय' स्वाय 
मे लिये देश णी एकता, अखण्डता और सामाजिक सदुभाव को दाँव पर लगावर देश 
को विभाजन के कगार पर पहुँचा दिया है। कार्यकारिणी वे राजनीतिक प्रस्ताव मे 
कहा गया वि' “राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के 'नीति और निणय शूय' सम्पूर्ण दिग्भम और 
वदहवासी ये! वारण पहल उमद्रवादियों, अलगाववादियों और देश वा बहित चाहने वासे 

? सोगों के हाथ में चली गई है।”” 
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वी० पी० सिह के बाद आये प्रधातमन्त्री श्री चन्द्रशेखर सुलझे हुए राजनेता थे । 
देश की भावी पीढ़ी की उन्नति और कल्याण के लिए व्यापक जनहित में पग उठाये । 
जुन १६६१ में प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिहाराव के प्रधानमन्त्रित्व में. काँग्रेस 
सरकार पुन: पदारूढ़ हुई उसने इस समस्या का सर्वेसान्य और सामअ्जस्य पूर्ण हल 
निकालते हुए जिससे सामाजिक विद्रोह की आग शान्त हो सके एक अधिसूचना के द्वारा 
“आधिक आधार पर दस प्रतिशत का प्राविधान किया था। 5 
परन्तु १६ नवम्बर, १६६२ को सर्वोच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ ने मण्डल 
आयोग से सम्बन्धित दो अधिसूचनाओं पर अपना ऐत्तिहासिक निर्णय देकर बी० पीं० 
सिंह सरकार की अधिसूचना को स्वीकार करते हुये नरसिह राव सरकार की आशिक 
आधार की दस प्रतिशत वाली अधिसूचना को रहू कर दिया । इस प्रकार पिछड़े वर्ग के 
लिए २७ प्रतिशत आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगा 
दी | सर्वोच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ के नौ स्यायमूर्तियों में से छः ने आरक्षण के पक्ष 
में गपना निर्णय दिया तथा तीन न्यायमुर्तियों ने इसके विरोध में अपना निर्णय दिया। 
€ 
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भारतवर्ष धमप्राण देश है उसकी आत्मा धममयी है, उसका शरोर भले ही 
विभिन्न सस्कृतियों का समूह हो परतु प्रत्येक. /“::८"7“"-**:८८“**“८“"“** 
सस्कृति एवं सभ्यता के गभ में धम वी ही नौवें राष्ट्रपति डॉँ० शकर दयाल | 
घ्वजा फहराती हुई मिलेगी। घामिक एष्टि- | 
फोण से नौ का अक अत्यन्त महत्वपूण अंक + वन राजमैचि 
है। भगवास राप्र का जम नौ के अक वाली । 2 जिंक उप यो | 
तिथि को ही हुआ था, इसीलिए उसे राम राष्ट्रपति चुनाव परिणाम । 
नवमी बहते हैं। भगवती महामायां दुर्गो ; 5 आपप: बहणं' इसरो: एंव रा 
की आराधना और उपासभा के लिए भी राष्ट्रपति के हृ | 
सवराध्रियों में नौ दिन का ब्रत रबखा जाता || 
है। भगवती का सानिध्य प्राप्त १ रने के लिये | ४ वेशवासियों में खुशी फो लहर | 


७ लतीस-> +-3++ + ९१९० क-क-++» ८+ ९) 


भी नवाक्षर वाले महामत्र का जप करके मानव ऋद्दि-सिद्धियो की प्राप्त करता है । 
+ ईएवर के स्मरण के लिए जिस माला का आश्रय लिया जाता है उसमें एक सो आठ दाने 
होते हैं जो बारह में नो का गुणा करने से ही पूण होते हैं ॥ तात्पय यह है कि सिद्धि, 
साधना एवं कल्याण के लिये धार्मिक इष्टि से नौ का अक अत्यन्त उपलब्धि पृण है। 
चैशानिक इष्टि से भी नौ वा अक परद्रह्म की भाँति अपने में पूण रहता है। देखिय --- 
१ यदि हम अकों १,२,३,४,५,६,७,८, व & को आपस में जोड़े तो योग ४५ 
आयेगा या ४-- ५५०६ 
२ भदि हम किसी अक को € से भ्रुणा करें तो प्राप्त सख्या के अकों का योग 
& द्वी होगा । > 
५ ६२८१ ८5 ० , ६--०७5६ 
६» २ ++ ६५, (-न-८च-६ 
हे ६>८३ 55 २७, २-७५-६ 
&६»८४ ++ ३६, रे+६नल्‍६ 
६८४५ ++ ४५, ४--५चू६ «5 
६२६ 55 *४, ५--४०-६ 
६२८७ 55 ६३, ६--३5-६ 
€>८ 55 ७२५ ७--२८-६ 
६२८६ 55 ८१, ६८--१८-६ 
+ झत नो के अक से विभूधित राष्ट्रपति रॉ० शंकर दयाल शर्मा देश फो अद्वितीय 
सफलता बौर अभूतपुर्व उपलब्धियों वी ओर ले जायें तो आएचये ही पया है। 
डों० शर्मा वा जम १६ अगस्त, १६१८ को भोपाल में एक मध्यवर्गीय परिवार 
में हुआ था। उतके पिता या माम घुशीलाल शर्मा और माँ का माम धुप्रा या | थांगरा 


॥। 
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के सेंट जास्स कालेज में इतकी शिक्षा हुई । उन्होंने इलाहाबाइ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी 
साहित्य, हिन्दी धषौर संरक्षद में एम. ए. किया । उसके वाव डन्‍्होंने लखबरू विश्वविद्यात्रय 
से एल, एल. एम. किया । 

१६३६ में वह तीचव सान तक लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंच कै पदाधिकारी 
रहे । इसी दौरान बन्होंने एथलेटिक्स नौकायन जोर तैराकी में रुचि दिखायी | वे ठीन 
साल तक लखनऊ विश्वविद्यारय के तैराकी ऑम्पिमत रहे।,१६४० मैं उन्होंने लखतक 
में घकील के सूप में, प्र विटस शुद को । | 

झॉँ० शर्मा ने ब्रश्क्रिज विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. की तथा लंदन विश्व- 
विद्यालय से लोक प्रशासन में डिप्लोमा हासिल किया । उन्होंने ब्रिटेन के लिनकन्स इनमे 
बार एक्ट ला की डिग्री प्राष्ध की । 

१६४६ सै १६४७ तक उन्होंने कैम्ब्रि विश्वविद्यालय में कानूग पढाया। 
१६४७ से १९४८ तफ वह ममेरिका के हारवर्ड लॉ स्कूल के फैलो रहे । 

भोपाल लौटने पर डॉ० शर्मा भोपाल रजवाडे को भाप्तीय सघ में विलय कराने 
के आन्दोलन में कुद पड़े ! उन्हें _ आठ महीते तक कारावास भुगतता पड़ा | 

रजवाड़े के विलय है बाद १६५० में झोपाल राज्य काग्रेस (इ) के अध्यक्ष तथा 
दो साल याद वह भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने । थे अप्रैल १६५२ से बवस्बर १६५६ 
तक मुख्यमन्त्री रहे । रा ध | 

' डॉ० शर्मा को १६६८ में अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) का महासचिव बनाया 

गया । एक साल बाद कांग्रेस का विभाजन 'हो 'गया । १६७२ में कांग्रेस का महाधिवेशन 

कलकत्ता में हुआ । जिसमें डॉ० णशर्माने औपचारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार 
संभांल लिया | वे! १६७४ तक इंस पद पर -रहे । 

१६७१ में लोक॑सभा चुनाव जीपने के बाद डॉ० शर्मा को १९७४ में इन्दिरा 
गाँधी मंत्रिमंडल में सचार मन्‍्त्री बनाया गया। आपातकाल के वाद १६७७ के आम 
चुनाव में काग्रेस की हार तक वह केन्द्र में सचार मन्‍त्री रहे । १६७७ में वह चुनाव हार 
गये । 

राजनीतिक घटनाक़म ने ढाई साल वाद फिर करवट.ली और डॉ० शर्मा १६८० 
के घुताव में जीतकर लोकसभा में आये । वे अगस्त १६०४ तक लोकसभा सदस्य 
स्द्दे। 

॥ इसी बीच आ्ध्र प्रदेश मे श्री भास्कर राव के दलवदल के बाद एन, टी. 'रामा- 
राव की सर को वर्णास्त कर दिया गया और एक खासा विवाद उठ खड़ा हुमा । 
को सुलझाया और श्री रामाराव दोबारा सुख्यसन्त्री बने । 


१६८५ सें ढॉ० शर्मा को पंजाब का 
राज्यपाल बनाकर भेजा गया । अगले 
इन्हें महाराष्ट्र का राब्यपाल,बनबाया गया। प्र थक 
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! 'शृह८७ में डॉ० शर्मा उपरास्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस इ के उम्मीदवार बने ॥ 
तीन सितम्बर १६८७ को उन्होने उपराष्ट्रपति का पद सभाला | 
॥ै डॉ० शर्मा इस समय दिल्‍ली, पजाथ और पाडिचेरी विश्वविद्यालयों के दुलाधिपति 
भी हैं। वे गांधीग्राम ग्रामीण सस्थान (वि वि) के भी कुलाधिपति हैं । 
भारतीय सास्कृतिक सम्बंध परिषद और भारतीय लोक प्रशाप्षन सस्यान के भी 
बहू अध्यक्ष हैं। शान्ति निरस्त्रीकरण जौर विकास के लिये दिये जाने वाले इदिरा गांधी 
पुरस्कार ली अन्वर्राष्ट्रीय ज्यूरी के वहू अध्यक्ष हैं। डॉ० शर्मा जवाहर लाल नेहस 
। मेमोरियल फषठ के उपाध्यक्ष तथा इदिरा गराघी राष्ट्रीय कला केद्ध के सदस्य हैं । 
उहहोने पाँच पुस्तक लिखा हैं जिनमें 'क्रान्ति द्रष्टा का््रेस* 'एप्रोच द इण्टरनेशवत 
१एफेयस जवाहर लाल नेहक, 'द मदर आफ माठन कामनवेल्य' प्रमुष हैं। १६७१ से १६७४ 
तब' उन्होने सोशलिस्ट इंडिया का भी सम्पादन क्िया। “इलम ओ नूर” (उर्दू) और 
ज्योतिष पत्रिवाओं वा भी उ'होंने सपादन क्या । 
डढॉ० शर्मा और उनकी पत्नी विमला के परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री हैं । 
उतकी एक अय पुत्री गीताजलि की हत्या १६८४५ में हुई थो। आतकवादियों ने गौतां- 
जति और उनके पति ललित मान को गोली मार दो थी । 
राजनैतिक उपलब्धियों की चरम सीमा पर वरिष्ठ स्वत-त्रता सेनानी डॉ० शर्मा 
उत्त दिन पहुँचे जद १६ णौलाई १६६२ को उहूँ भारत का नौवां राष्ट्रपति चुन लिंया 
गया । । 
कांग्रेस (६) के प्रत्याशी के रूप में उद्दोवे भारतीय जवता थार्टी और राष्ट्रीय 
मोर्चे के समधित उम्मीदवार प्रो जी जी स्वेल को तीन लाख २६ हजार ३७६ मतो से 
एराजित किया | डॉ० शर्मा ने २५ जौलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ प्रहण की । 
देश ये' इस सर्वोच्च पद वे” चुनाव परिणाम के अनुसार डो० शर्मा को सर्वाधिष 
| दो हजार आठ पी पैस्तेठ मत प्राप्त हुए जिनका मूल्य ६ लाये ७४५ हजार ८६४ है, 
जवकि श्री स्केल को एक हजार पाँच सो दो मत मिले जिनका मूल्य ३ लाख ४६ हजार 
डंद४ है। 
इसी पद के प्रत्याशी काका जोगिदर सिंह उफ 'घरती पकड़” को मात्र चार मत 
प्राप्त हुए जिनका सूल्य एवं हजार एक सौ पैतीस है । रामजेठमलानी को भी जिन्होंने 
श्री स्वेल पे पक्ष में चुनाव से हटने की घोषणा वी थो, १३ मत मिले जो मूल्य की इध्टि 
से दो हजार सात सो चार मतों के वरावर हें । चुनाव अधिवारो सुदशन अग्रवाल के 
अनुसार डॉ० शर्मा को ६४-७८ थे थ्रो स्वेल यो ३३ २१ प्रतिशत मत मिले। इसके 
“अलावा घीजोगिदर सिह उफ 'घरवी पकड' मे ११ प्रतिशत 4 रामजेठमानी ने २६ 
प्रतिशत मत प्राप्त किये । 
देश बे' सर्वोच्च पद मे लिये अपने निर्वाचन वे सुरन्द बाद डॉ० शर्मा मे भरोस्ता 
दिपताया वि' भारत को शांति, सौहाद, घुशहाली और सामाजिन म्याय की भूमि धवाने 
कय प्रहात्मा गाँधी पा सपना साकार वरने में यह सपना भरसक योगदान करेगे । 
यहू डढॉ० धर्मा बे जीवन था एवं भावुर रुप था। उन्होंने बहा दि इस निर्दाइल 
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में लोकतंत्र की आंतरिक शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई है और मैं अपने शन्धों पर आई 
जिम्मेदारी महसुम कर रहा हूँ। 

डॉ० णर्मा को कांग्रेस (ह) शासित राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल में भो भारी 
समर्थेतर मिला जहाँ वाम मोर्चे की सरकार है। वाम मोर्चा ने पहले ही डॉ० शर्मा के 
समर्थन की घोषणा कर दी थी । 

श्री स्वेल को गैर वांग्रेस (४) शासित राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राज- 
स्थान और उत्तर अदेण में भारी समर्थन मिला । 

संसद के ५१० सदस्यों ने डॉ० शर्मा को तथा २१८ ने श्री स्वेल को मत दिया । 
संसद के प्रत्येक मत का मुल्य ७०२ है । इस प्रकार संसद से डॉ० शर्मा को तीन लाख 
प्र८०२० भत मिले जबकि श्री स्वेल को मिले मतों का मुल्य एक लाख ५३ हजार ३६ 
हु ही] 

उत्तर प्रदेश में डॉ० शर्मा को “२८ और श्री स्वेल को २८० मत पड़े । 
संसद के १४ मत अवैध घोषित किये गये जिनका कुल मत मूल्य #&८२८ है । 
संसद ऐ एक वोट घरती पकड को और दो वोट राम जेठमलानी को मिले | राज्यसभा 
के महासचिव सूदर्शन अग्रवाल ने परिणामों की अधिकृत घोषणा की । 

पश्चिम बंगाल विधानसभा के सभी २६३ वोट डॉ० शर्मा को मिले। कांग्रेस (इ) 


के अनुमानो के अनुसार उन्हें 5७७ वोट मिलना चाहिये था जबकि उन्हें १२८ मत भिले 


श्री स्वेल का समर्थन उत्तर प्रदेश के २८० विधायकों ने किया जबकि एक वोट श्री राम 
जेठमलानी को मिला और पाँच वोट अवैध घोषित किये गये । वहाँ प्रत्येक विधायक के 
मत का सूल्य २०८ था । हु 

श्री जेठमलानी को दो सांसदों के अलावा ६ राज्यों में एक और एक राज्य में 
दो वोट मिले | उन्हें प्राप्त १३ मतों का मुल्य २७०४ रहा जबकि-घरती पकड़ को संसद 
के एक मत के अलावा तीन राज्यों में एक-एक मत मिला उन्हें प्राप्त कुल चार भतों का 
मूल्य ११३५ रहा । हे 

श्री जेठमलानी ने १३ जुलाई के मतदान के पर्व स्केल के पक्ष में चुनाव 

व्से 

की घोषणा की थी । है + हि है कु 

मध्य प्रदेश की ३२० सदस्यीय विधानसभा से प्रत्येक वि 

द हे २ घायक का मत मुल्य 

१३० था। इनमें से ६५ विधायकों ने डॉ० शर्मा को तथा २३४ ते श्री स्वेल को वोट 


दिया ) एक-एक वोट श्री घरती पकड़ और श्री राम जेठमल 
अवैध घोषित किये गये । नी को मिले और सात मत 


बिहार में डॉ० शर्मा को १२ 
पकड़ भी एक चोट पाने में सफल हुए 
में बिघायको का मत मूल्य १७४ है । 


/ राजस्थान मे डॉ७ शर्मा को ८४ और श्री 
पकड़ तथा राम जेठ्मलानी को भी एक: 


६ भोर श्री स्वेल को १७२ वोट मिले। धरती 
जबकि एक मत अवध घोषित किया गया। बिहार 


लक स्वेल को ११० वोट मिले ।' धरती 
वहाँ, विधायकों का मत मूल्य १२६ है मत पते तथा तीन मत अवैध घोषित हुए । 


पा |] 
नौवें राष्ट्रपति डॉ० शंकर दमाल शर्मा भू 


डॉ० शकर दयाल शर्मा को आन्ध्र प्रदेश में २०४ और स्वेल को छ३ मत मिले 
जबकि वहाँ भाठ मत अवेध पाये गये | प्रत्येक विधायक का मत मूल्य १४३ है । 
असम में डॉ० शर्मा को &€ ओर स्वेल को १६ मत मिले । श्री राम जेठमलाबी 
में एक मत प्राप्त क्या तथा पाँच मत बवेघ घोषित क्ये गये । 
गुजरात में डॉ० शर्मा को १०५ ओर श्रो स्वेल को ६६ मत मिले। जेठमल्लावी 
को एक मत मिला तथा तीन मत अवैघ घोषित हुए । 
स्वेल को अपने पैतृक राज्य मेघालय में २३ और डॉ० शर्मा को ३६ वोट मिले। 
वहाँ प्रत्येक विधायक का मत मुल्य १७ है । 
केरल में डॉ० शर्मा की १३२ तथा स्वेल को २ वोट मिले। पश्चिम वगाल के 
अलावा डॉ० शर्मा को अरुणाचल प्रदेश, सिक्कम तथा चिपुरा में भी शत प्रतिशत वोट 
मिले । हिमाचल में डॉ० शर्मा को ,६ ओर स्वेल को ४६ मत मिले। कर्नाटक में शर्मा 
को १६७ भर श्री स्वेल को २२९ मत मिले। महाड॒ष्ट्र विधान सभा में डॉ० शर्मा को 
१७४५ और श्री स्वेल को ५३ वोट मिले । श्री जेठमलानी भी यहाँ से १ वोर्ट ले गये । 
तमिलनाडु में डॉ० शर्मा २२८ ओर स्वेल पाँच वोट पा सवे' जबकि उडीसा में स्वेल को 
११९ और डॉ० शर्मा को २३ वाट मिले । 
पंजाब में डॉ० शर्मो को ६७ ओर श्री स्वेल ने १५ वोट हासिल क्ये । मिजोरम 
में श्री शर्मा को २६ और श्री स्वेल को १३ मत मिले | गोवा के ४० विधायकों मे से 
२७ ने ढॉ० शर्मा को तथा ११ ने श्री स्वेल को वोट दिया। जेठमलानी को एक वोट 
मिला तथा एक वोट अवैध घोषित हुआ | यहाँ प्रत्येक विधायव' का मत मूल्य २० है । 
२४ जौलाईं, १६६२ को प्रात ११ बजे डॉ० शकर दयाल शर्मा ने दुनिया के 
सबसे बडे लोकत-त्र के नोवें राष्ट्रपति पद वी शपथ ग्रहण करने के बाद देशवासियों से 
सर्वेधम सदभाव के भादश सिद्धात के अनुरूप सभा धर्मों के भूल तत्व की भातरिक एक्तो 
को स्वीकार करने की अपीत् की । 
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश “यायमूर्ति एम कानिया समकासीन 
इतिहास के साक्षी ससद भवन के केद्वीय कक्ष में एक गरिमापूण समारोह में सुबह ठोव' 
सवा ग्यारह बजे डॉ० शकर दयाल शर्मा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलायी तया 
निवतमान राष्ट्रपति रामास्वामी बेंकटरामन द्वारा आसन बदलने के साथ ही उ होने 
विधिवत इस पद का दायित्व सभाल लिया । डे 
समारोह में प्रधानम-त्री उनके मात्रिमण्डल वे! सदस्य, लोवसभा अध्यक्ष शिवराज 
पाटिल, राज्यसभा की उपसभापतति डॉ० नजमा हेपतुल्ला, सशस्त्र सेनाओं की तीनों प्रमुख, 
राजनयिक मिशनो के प्रमुखो और विशिष्ट लोगो के अलावा मदर टेरमा और श्रीमती 
सोनिया गाघी भी उपस्थित थी ॥ 
डॉ० शर्मा वे शपथ प्रहण करते ही पूरा इलाका तोपों की गडगरडाहुट से मूँज 
उठा। राष्ट्रपति को २१ तोपों को सलामी दी गयी । 
भोपाल में गुलिया दाई की गली से राष्ट्रपति भवन तक फी डॉ० शर्मा की जीवन 
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यात्रा, स्वतन्त्रता संग्राम में उतकी विशिष्ट भूमिका तथा स्वाघीनता के बाद उच्च 
प्रशासनिक पदों के अपने दायित्वों के निवंहण की प्रेरक जीवन गावा है । 

शपथ ग्रहण के तुरन्त बाद अपने भावपूर्ण सम्बोधन में डॉ० शर्मा ने अथवेवेद 
गीता, अशोक के शिला लेयों, जैन, ईसाई, बोद्ध, ओर सिय धर्मों के अनेक उद्धहरणों के 
जरिये सर्वंधर्म सद्भाव की भारतीय संस्कृति की व्यास्या वी | 

उन्होने देशवासियों से घामिक सदभावना गायम वरने का आह्वान करते हुये 
बहा कि हमें गुरु गोविन्द सिंह द्वारा रचित उन पतक्तियो का अनुसरण करना चाहिये 
जिनमें मन्दिर और मस्जिद पूजा और नमाज तथा पुराण भौर कुरान में कोई फर्क नही 
कराया गया है । 

डॉ० शर्मा ने कहा कि हमें अपनी आजादी और उस आजादी की उपलब्धियों की 
रक्षा करनी है ! हमें यह याद रखना है कि समानता के बिना आजादी निरंथक सी हो 
जाती है और सामाजिक और आधिक न्याय के बिना समानता का कोई बर्थ नहीं 
रहता ॥ * ४ 
राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि सभी घर्मों के मूल तत्व की आंतरिक एकत्ता 
को स्वीकार करना सभी नागरिको के लिये आवश्यक है। इसकी आवश्यकता देश की 
प्रगति के लिये भी है। इसलिये भी यह जरूरी है कि भारत विश्व में आपसी साप्नेदारी, 
शांति और विकास में अपना योगदान कर सके | 

डॉ० शर्मो ते पहले अपना भाषण अग्रेजी में दिया । वहू जब भाषण कर ही रहे 
थे तब श्रोताओं में किसी ने आवाज लगायी कि भाषण हिन्दी में करें | निर्धारित का्ये- 
क्रम के अनुसार राज्यसभा की उपसभापति डॉ० नजमा हेपतुलला को भाषण का हिन्दी 
अनुवाद पढना था लेकिन डॉ० शर्मा ने स्वयं ही बाद में इसका हिन्दी अनुवाद भी पढा । 

शपथ ग्रहण समारोह समाप्ति के बाद एक जुलूस की शक्ल में उन्होंने निदर्तमान 
राष्ट्रपति रामा स्वांसी वेंकटरामन के साथ केन्द्रीय कक्ष से प्रस्थान किया ; 

राष्ट्रपति भवन पहुँचने के वाद उन्होंने शपथ पुस्तिका पर हस्ताक्षर किये | इससे 
पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के भी इसपर हस्ताक्षर हैं। डा० शर्मा ने शपथ पुस्तिका पर 
हस्ताक्षर से पूर्व श्री चैंकटरामच से हाथ मिलाया। हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के 
सचिव श्री पी० मुरारी ने डॉ० शर्मा का अभिनन्‍्दन किया । इसके पूर्व श्री वेंकटरामन 
४पैर उनके उत्तराधिकारी डॉ० शर्मा को काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन से परम्पराय्त 
ढंग से शपथ ग्रहण स्थल ले जाया गया । 
5 22222 लक हक 9208 पी० वी० नरसिंह राब, मुख्य 
राज्यसभा की उपसभापति डॉ० नजमा दे बलि ं हक हक सह ला 
की अग॒वानी की । * मान गौर निर्वाचित राष्ट्रपतियो 


विशिष्ट व्यक्तियों के कैन्द्रीय कक्ष में पहुँचने पर वहाँ मौजद लोगों रे हइलजडल 
सच गयी । डॉ० शर्मा और श्री वेंकटरामन के धीरे-धीरे मंच की तरफ बढ़ते ही 
कक्ष बिगुल की ध्वनि से गूँज उठा । ] 22303 


भौवें राष्ट्रपति डॉ० शकर दयाल शर्मा ७ 


प्रथम भहिला श्रीमती विमला शर्मा पहुली कतार मे बैठी थी,॥ उनकी बगल में 
श्रीमती जानकौ वेंकटरामन और श्रीमती सोनिया गाँधी देठी थी । 

पूर्व राष्ट्रपति जेल सिह, प्रधानमत्री पी० दी० नर्रासह्‌ राव और दो पूव प्रधान- 
भात्रियों चद्रशेयर और विश्वनाथ प्रताप सिह के साथ बैठे थे | कई राज्यो के राज्यपाल 
और मुख्यमात्रयों सहित अनेक गणमाय लोग खचाखच भरे हाल में मोजूद थे | 

निवर्तमान राष्ट्रपति शामास्वामी वेंक्टरामन, पूर्वे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिह और 
प्रधानमन्त्री पी० बी० नररसिह्‌ राव समेत अनेक मुख्यमात्रियों व गणमा-य लोगो ने डॉ० 
शकर दयाल शर्मा को देश का नोवाँ राष्ट्रपति, निर्वाचित होने पर बधाई दी है। 

राष्ट्रपति वेंकटरामन ने डॉ० शर्मा की राष्ट्रपति चुनाव में जीत की घोषणा के 
तुरन्त याद आज उन्हें पत्र भेजवर वधघाई दी । राष्ट्रपति के विशेष दुत ने इस पत्र फ़ै साथ 
डॉ० शर्मा को गुलदस्ता भेंट (किया । 

+ प्रधानमाभी पी० बी० नरतिह राव बधाई देने के लिए डाँ० शर्मा के निवास पर 
सबसे पहले पहुँचने वालों मे थे। राव जब डॉ० शर्मा के निवास पर गये सब डॉ० शर्मा 
भर उनकी पत्नी विभला शर्मा ने उनकी आयवाधी वी और श्री राव की बधाई स्वीकार 
की । इस अवसर पर राव ने कहा कि देश को मही व सुँयोग्य राप्ट्रपर्ति मिला है। 
बाई दे मुख्यमात्रियों तथा विभिन्न दला के नेताओं ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फो' 
बधाई दी। 5 

अपने पुश्न के राष्ट्रपति चुने जाने पर उनकी माता सुभद्रा देवो फूली नही समा 
रही थीं। एवं बीमार फिशोर वो दवा थमाते हुए वे अपने भरे पूरे परिवार वे साथ उन 
सोगो ये' अभिवादन स्वीकार कर रही थी जो इस नगरी के लाडले सपूत्र वी उच्चतम 
उपलब्धि पर उह बधाई देने पहुँचे थे। वे बता रही थी कि बचपन में डॉ० शर्मा सवेरे- 
सवेरे तालाब में तेरने बोर कसरत वरने के वाद दूध जलेबी ओर कचोरियों था जमकर 
माश्ता क्या करते थे 

उहोंने कहा कि जब ये ऊची पढ़ायी मे” लिये विदेश जाने लगे तो लोगो ने हमें 
रह रहकर डराने वी पोशिशें यी वि दे मैम ब्याह सायेगे ओर मांस, माँ दरा पा सेवन 
दरने सर्गेगे भगर पूरे परिवार को भरोसा था कि एंसा युछ भी नहीं होगा और थे मन * 
सगाकर पढाई फरते रहेंगे । हमारा भरोसा सह्दी सावित हुआ 4 

श्रीमती सुभद्ा देवी मे बताया दि डाबटर साहब वी भगवान में गददरी आस्पा 
है। वे हुए दिन करीब तीन घण्टे पूजा पाठ परते हैं ! यात्रा बे समय परुजा यो सामग्री 
साथ ले जाते हैं । मयर स्वभाव में कोई फ्ट्टरता नहीं है । 

उन्होंने बताया कि डाक्टर साहब ने अपनी पुत्री गीतांजलि कौर दामाद सासद 
सप्तित माया वी कुछ समय पूर्ष आवकवादियों द्वारा दिल्ली में हत्या पर दिये जाने पर 
एव बच शव अन ग्रहण नहीं दिया येते भी दे सम्दे समय पत्ता उपयात रखते रहते है । 

राष्ट्रपति डॉ० घरर दयात शर्मा को पत्नी श्रीमत्ती विमलसा शर्मा ने वहा वि 
ईश्वर बी असीम इृपा से थाद टॉ० शर्मा को देश मे सर्वोच्च पद पर पथाये करो का 
पोषाष्य प्राप्त हुमा ) 


च राजहंस हिन्दी निबन्ध 


श्रीमती शर्मा आज यहाँ अपने निवास पर संवाददाताओं से बातचीत कर रही 
थी। उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे भी इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं भी उनको पूरा 
सहयोग दे सकू । ' 
देश के नौवें राष्ट्रपति के रूप में डॉ० शंकर दयाल शर्मा के शपथ लेने पर उनके 
अपने ग्रह नगर भोपाल में लोगों ने दिन में ही दीवाली मनायी | 
खासकर पुराने भोपाल में लोगो की खुशी देखते ही बनती थी ग्रुलियादाई का 
चह महल्ला जहाँ डॉ० शर्मा का पैतृक निवास है चहल-पहल का केन्द्र था। वहाँ लोगों 
ने अपने घरों में दिन में ही रोशनी कर रखी थी | यही नजारा अन्य जगहों पर भी था। 
सुबह से ही लोगों को दूरदर्शन पर शपथ ग्रहण समारोह का इन्तजार था जे से- 
जैसे समारोह के प्रसारण फा समय नजदीक आता गया घरो और बाजारों में टी० वी० 
सेटों के सामने लोगों की संख्या बढ़ती गयी । शपथ ग्रहण कार्यक्रम पुरा होते ही युवक 
चाचते गाते सड़कों पर निकल पड़े और अबीर गुलाल उड़ाकर तथा मिठाई बाँटकर 
छुशी का इजहार किया | राजघानी के कई स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया । 
२५ जौलाई को नौवें राष्ट्रपति कै पद पर आसीन होने के पश्चात्‌ डॉ० शर्मा 
ने २७ जौलाई को तिरुपत्ति पहुँचकर तिरुमाला पर्व॑ंतमाला में स्थित श्री वेकटेश्वर मन्दिर 
में भगवान्‌ वैकटेश्वर की पूजा अर्चना की। डॉ० शर्मा ने पूजा से पहले अपना मुण्डन 
करवाया । उनके साथ उनकी पत्नी भी थी।॥ राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा के 
आगमन पर मन्दिर की परम्पराओं के अनुकूल उतका स्वागत (महाद्ववारम) पर किया 
गया । मन्दिर के पुजारियों और वैदिक पंडितों ने राष्ट्रपति को माशीर्वाद दिया । इससे 
पहले डॉ० शर्मा के तिरूपति आगमन १२ राज्यपाल कृष्ण कात, मुख्यमन्त्री ए. जनादंन 
रेड्डी ओर वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका हादिक स्वागत किया | डॉ० शर्मा ने रात 
तिखूमाला में व्यतीत की जौर दूसरे दिन सुबह सत्यसाईं बावा के निवास पुन्तापटती 
गये । तिरुपति पहुँचने के तत्काल बाद राष्ट्रपति तिरगना पर्वत गये । जहाँ उन्होंने 
बालजी के दर्शन श्यि । राष्ट्रपति बनने के वाद डॉ० शर्मा की यह पहली यात्रा थी । 
इससे पूर्व डॉ० शर्मा का मद्रास पहुँचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया । वे 
वायुसेना के एक विशेष विमान से तिरूपति जाते हुए थोड़ी देर के लिए मद्रास भी 
रूके ये । श्री शर्मा दम्पत्ति के स्वागत के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल भीष्म-नारायण 
सिह, मुख्यमन्त्री जय ललिता उनके मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्‌ अन्य कई अधिकारी 
उपस्थित थे । 


१ अगस्त, ६२ को द्दिल्ली धर ५ 
निजामुद्दीन औलिया के दरगाह बा बल हक ४५ 32026 8 
कवि अमीर खूसरो के मजार पर भी- शद्धा सुमन अधित किये। डॉ शर्मा दरगाह के 
प्रमुख पीर जामिन निजामी से क्षी मिले जिन्होंने उन्हे पवित्र करन की के ह्‌ के 
अंग्रेजी अनुवाद के साथ भेंठ को । दरगाह के अन्य पौरों मे थी जा 5238 प्रति उसके 
भेंट किया । ; नह पड़ी तथा प्रसाद 


२५वाँ ओलम्पिक खेल--६२ & 


भारतीय गणराज्य के नोवें राष्ट्रपति डॉं० शकर दयाल शर्मा एक प्रखर न्याय- 
विद गौर अनुभवी प्रशासकर होने के साथ-साथ उन गिन-चुने राजनीतिज्ञो में से हैं जिनकी 
शालीनता के सभी कायल हैं । ७४ वर्षीय डॉ० शर्मा विधि और आःतर्राष्ट्रीय सम्बरधों 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। पिछले चालीस वर्षोंसे एक राजनीति की हेतियत से उहे 
प्रशासन चलाने का व्यापक अनुभव रहा है । पिछल पाच वर्षों से इस महान्‌ देश के उप- 
राष्ट्रपति के रूप में उ हनिश्तों सेवायें की हैं वे सदेव स्मरणीय रहेंगी । पृव भोपाल राज्य के 
मुठ्यम त्री, वेद्ध सरवार के सचार मात्री तथा आध्रच प्रदेश, पजाव, और महाराष्ट्र में 
राज्यपाल के रूप में वे अपनी प्रशासनिक दक्षता का देश के आगे सबूत प्रस्तुत कर 

चुके हैं । 


नौवें राष्ट्रपति डॉ० शर्मा से देश वी जनता को बहुत कुछ आशायें हैं चमत्कार- 
पूर्ण समृद्धि की बोर केद्गर सरकार के चमत्कारिक पथ प्रदशन की | क्योकि नौका अक 


अत्यन्त शुभ, पुण्य प्रद, अपराजेय एक एवं चमत्कारपुण होता है । 


ध्ड 


२. २शवों ओलम्पिक खेल-४ २ 


बतमान काल में खेलों का महत्व मिरन्तचर बढता जा रहा है | विश्व के लगभग 
सभी देशों में खेलो के महत्व को स्वीकार किया गया है । विश्व शिक्षण पद्धतियों मे खेल 
द्वारा शिक्षा के मिद्धात पर बल दिया गया है । खेल एक निरथक क्रिया न होकर बालक 
फी एक महृत्वपूण एवं स्वाभाविक-प्रक्रिया है । सबसे पहले यूनानी विचारक प्लेटो ने खेल 
फे महत्व को समझा था। लेकिन उसने खेल को शारीरिक विकास का साधन बताया 


भूत सिद्धा त देव रखा। उपस्तका कहना था शि खेल बालव की स्वाभाविक प्रद्धत्ति है, 


इस्तलिए इसका सम्पाघ छिक्षा से जोड 


3) >---+-# + ++७ ०७-७७ ०००-+ ++-+-क *+क-++++ 


था। इसके बाद फ्रोवेल नामक शिक्षा शास्त्री ने अपनी किण्डर गाडन पद्धति का आधार- 


देता चाहिए, क्योकि खेल ही खेल में 
बालक ऐसो शिक्षाले सत्ता है, जो 
अन्य साधनों द्वारा प्राप्त करनी 
असम्भव है। श्री कुक ने खेल को 
सीखने का महत्वपृूण साधन बताया 
| है। उनका पहना है कि बालक सीखने 
के लिए सेलता है। सेल में वालक की 
रचनात्मक प्रवृत्तियाँ स्पष्ट, बलवती 
तथा आदश रूप मे प्रकट होती हैं । 


नाप #० 
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ओलम्पिक खेल 
प्रस्तावना--खेलों का महत्व । 
खेलों का सक्षिप्त इतिहास 4९ 
वार्सोलोना से मोलस्पिक खेल ६२! 
(क) उल्लास पूर्ण प्रारम्भ । 
(ख) बैवपूर्ण समाप्ति । 
ओलम्पिक घेल् फो पदक तालिका । 
ओतम्पिफ छेलों में भारत को स्थिति ॥ 
उपसहार | 
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खेलों वा इतिहास अति प्राचीन है। भ्रायेतिहासिव काल से हो खेल भनुष्य वे 


भनोरजन वा प्रमुख साधन रहे हैं। आधुनित छाल में तो खेलों का महत्व अपनी 
पराकाप्ठा पर पहुँच गया हे। आजकल विश्व भर में खेलों की अनेक प्रतियोंगितायें 


होती हैं, जिनमे ओलम्पिक सेल, एशियाई सेल और राप्ट्र मण्डली खेल अन्तर्राष्ट्रीय खेल 
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प्रतियोगिताओ में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थाव रखते हैं । 
ओलम्पिक खेलों का इतिहास काफी पुराना है। सर्वप्रथम यूनान के नगर राज्य 
एयेन्स में ७७६ ईसा पूर्व में श्ोलस्पिया पर्वत पर खेल-कूद की प्रतियोगिताओं का 
आयोजन किया गया था । उपके बाद ६७ ई० तक पूर्व में खेल एथेन्स में ही हुए, परन्तु 
३६४ ई० में आन्तरिक सघर्षों के कारण यूनान के सम्राट प्रयोडीसियस ने इन खेल 
प्रतियोगिताओं को बन्द करवा दिया । इमके बाद फ्रांस के ला्ड वेरन पाइरे दि कुबरतीन 
ते आधुनिक खेत व प्रतियोगिताओ को पुत्ः प्रारम्भ करवाया सत्‌ १०६६ ई० में प्रथम 
आधुनिक ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता युनान के वगर एथेन्स में आयोजित की गई। 
इसके बाद से प्रति चार वर्ष के वाद विश्व विभिन्न देशो के बड़े-बड़े चगरों में भीलम्पिक' 
खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है जो इस प्रकार है--- 
१, श्य&६ में एथेन्स में, २. १६०० में पेरिस में, ३. १६०४ में सेन्‍्ट लुषस में, 
४. १९०८ में लन्‍्दत में, ५. १६१२ में स्टाक होम में, ६. १६१६ में बलिन में, (प्रथम 
विश्वयुद्ध के कारण रह), ७. १६२० में एन्टवर्प में, ८5. १६२४ में पेरिस में, 
६, १६२८ में एम्सटर्डम में, १०. १६३२ में लाल एजिल्स में, ११५. १६३६ 
में बलिन में, १२. १६४० में टोकियो में (द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रहू), १३. १६४४ 
भें लन्‍्दत में, (द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द), १४. १६४८ में लन्दन में, १५.-१६५२ 
- में हेलासती में, १६. १६५६ में स्टाक होम जौर मेलबोर्न में (स्टाकहोंम में केवल 
घुड़सवारी की प्रतियोगिता हुई थी), १७ १६६० में रोम में, १८. १६६४ में टोकियो 
में, १६९. १६६८ में मेक्सिको सिद्धि में, २०. १६७ में म्यूनिख में, २१ १६७६ में 
मांट्रियल में, २९. १६८० में मांट्रियल मे, २३. १६८४ में लास एंजिल्प में, २४. १९८८ 
में सिओल में, २५. १६६२ में बार्सीलोना में तौर से मशाल जलते ही दुनिया के तीन 
महान्‌ आपेरा गायरों के स्वरों के बीच दुत्रिया का सबसे बड़ा खेल मेला २५, जौलाई, 
१६९९२ को शुरू हो गया । 
ऐतिहासिक मोटरजुइह स्टेडियम में हुए उदघाटन समारोह में पचास हजार दर्शक 
करीब चार घण्टे तक एक तरह से परियों की दुनिया में ही घुमते रहे । समारोह में 
हिस्सा ले रहे २०,५७३ लोगो ने स्टेडियम को किसी रोमाटिक फिल्‍म के सैट में तब्दील 
8 । उद्घाटव ा की शुरुआत 'होला' यानी दोस्ती के सदेश के साथ हुयी । 
फूलो का एक गुलदस्ता स्टेडियम में समूची २ 
मिनशेल के बनाये कपड़ो में सजे २८०० बाग मर शत बाप जो अप ह 
वार्सीलोना खेलो के प्रतीक चिन्ह में तब्दील हो गयी । चिड़ियों के देवता ने २०० इन्सानी- 
परिन्‍्दों के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया और यह काफिला गुल सकल 
स्टेडियम में मौजूद ५ हि सं हे दस्ते की ओर बढ़ा । 
मम, दर्शकों ने 'होला-होला! को आवाज से माहौल को सजा 
देया । नृत्य गीत और संगीत के खुशरंग कार्यक्रम दर्शकों के मन को मोह रहे थे । स्पेस 


के महाराजा जुआन कालौस ने महारानी सोफि प्र 
या के साथ प्रेसिडेन्ट बाक्स में 
हर उनका स्वागत अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समित्ति (आई ० औओ० सी०) के गत हक 
हा दा हि वार्सीलोता के महापीर तथा खेलो की आयोजन कमेटी आओ 
उबर पास्कल सारागल और अन्य लोगो ने किया । इसके बाद बार्धीलोचा 
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कैटालोनिया और स्पेन वे ध्वज फहराये गये । सफेद कपडो में सजी ६०० नतकियों ने 
कैटालौतिया का हजारीं साल पुराना साराडाना नृत्य पेश किया । ओलम्पिक छल्ले बनाये 
गये ओ डेढ़ हजार क्यूतर आकाश की ओर उड़ चने। विजली वी कड़क के साथ 
स्टेड्स से उतरे ३ ० ड्रम दादवों वे साथ कैटालोनिया के २०० संगीतकार भी जा 
मिले । भूमध्य सागर के अथाह जल में बदले स्टेडियम में हकु लस भत्ते जलयान के 
साथ प्रकट हुआ । सागर के बीच लहरें उग्र होती हैं भौर जमीन वी जाकाश से लडायी 
शुरू हो गयी। एम विशाल भवर ने जलयान को अपनी चपेट में ले लिधा। यह 
ओलम्पिक उद्घाटन समारोह वी सउसे जीवत प्रस्तुति थी। जलयान पर सवार लोग 
पृदद के लिये शख्व वजाकर देवताओं वी गहार लगाते हैं । न 
मोलम्पिक माच पास्ट में १६६ देशो पे १२००० स्पध्िियों ने हिस्मा लिया । इतिहास 
के, इस सबसे वडे खेल आयोचन में कुल व्काड २५ श्रतियोगितायें हो रही हैं । आई०मो० 
 सी० अध्यक्ष, सी० औ० ओ० वी० के प्रमुक और स्पेन के महाराज के भाषणों के साथ 
/ औलम्पिक वा शुभा रम्भ हुआ । स्पर्धाओ खेलो और देशो वो सझ्या के लिहाज से यह बच 
तक का सबसे वा औलम्पिक है। माच पास्ट में सबसे पहले सुनान और अहछ में मज- 
बान स्पेन की टीम ची। घाइनी विल्सन के नेतृत्व में भारत के ६० सदस्यीय दल ने 
| 3रवें नम्बर पर स्टेडियम में कदम रखा) भारत से पहले हगरी और थाद में इण्डोनेशिया 
क्लि दल थे | भारत यी महिलाओं ने नीली साडी पहन रखी थी । पुरुषों ने आसमानी पट 
और गहरा नीला ब्लेजर पहना हुआ था। छेलो के यान वे बीच स्पेन के छह एयलीट ओोल- 
 प्ििव ध्वज लेवर आये । म।इक्लि ध्योडोरक्सि के सगीत सयोजन मे मौलम्पिव गान की 
स्वर एग्रनीस ब्लेट्स ने दिया । इसके साथ हो ओलम्पिक ध्वज लहरा दिया गयां। एक 
तीरदाज ने अपने घनुप से अग्नि बाण छोड़कर ओलम्पिक अग्नि को प्रज्जवलित फर 
(२2 ॥ एजीलनों बडलेमेटी ले अपने समीत से माहौतव को बेहद भावुक बना दिया था ॥ 
इतिहास में पहनी यार ओलम्पिक अग्नि यो तीर से दिप्त क्रिया गया था। खेलों की 
लो गयी और ११४ मीटर लम्बाई वाला दोस्ती का विशाल ध्वज लह॒रा उठा। 
। दस रोमांचव शुरुूजात के बाद दिलों में वामयादी रो तमन्ना लिय एथव्रीट पदक जीतने 
अपने सपनों में रम भरने के मवरुद से तैयार हा गय ! 
॥ का खट्टी मीठी यादों के स्लाथ चार साला जुदाई या दिए सहरसा बाखिर गाज आ ही 
6 शया | पद्ठहू दिन पहले दुनिया भर से करोद दव हयार खिलाडो जब भाये थे तो सबदे 
हैं चेहरे पर लाली थी पर आज सबते चेहर जुदाई वे रजामम में मुरक्षाये हुए थे। एवं 
ही विवलाग तीरदाज वे! तीर से जली ओलम्पिय' ज्योति वे बुझ्तते हो माना पुरे स्पेन में 
[। बधेरा छा गया। स्वय स्पेन ने सम्राट जुआन कालोंव भी आँयों हो आँपों रो पडे। 
£/ पूरा स्पेन उमड आया था आज इत सेल महाअुम्म को अश्रुपुरित विदाई देमे और बहने 
हु भमेरिशा से वि अंटवाठा, में आने मेहमानों था ऐसा हो घानदार स्वायत करना जैसे 
ट्र दैँमने विया था ओर फिर ओजम्पिक झण्डा उररते दी सव मौन हो गये देख ही जैते 
हु शोद़ समा में द्वाते हैं। विदा लो, प्यारे यावी न मी एवं चमघमावों नौढा में आवार 


है! भौर बपने ववीन दोस्त अटलांटा स हाथ भो भिताया सब अदलांदा बोला--हुम्दारा 
क्षौत+ 
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स्वागत है कोबी । चार साल वाद मेरे यहाँ आओगे तो" "* तो जाने का नाम ही ते 
लोगे” । कोबी के सिर हिलाते ही समारांच ने घोषणा कर दी--इस महाकुम्भ के समापन 
कीव अगले महाकुम्म में आमच्त्रण की । | गा 
ओलम्पिक का आखिरी दिन आज विजली की कड़क,-आँधी और बरसात के 
बीच शुरू हुआ | लगता था समापन समारोह इस बार फोका रहेगा लेकिन समारोह शुरू 
होने के कुछ देर पहले मौसम ने मेहरबानी की और सूरज की किरणों ने आममान से 
झाँककर बासिलोना ओलम्पिक के समापत्त समारोह की अग॒वानी की ॥ 
आयो जकों ने शान्तिपूर्ण ढंग से इस ओलम्पिक को सम्पन्न कराने में सन्‍्तोष व्यक्त 
किया । उन्होंने इसे जबरदस्त वित्तीय सफलता वाला ओलम्पिक बताया है जिसमें उपेक्षित 
६० लाख डालर का लाभ अजित किया गया | 
अस्तर्सष्ट्रीय ओलम्पिक समित्ति के अध्यक्ष जुआन अन्तोनियों समोरांच ने 
वासिलोना खेलों के समापन की घोषणा की और दुनिया के सभी देशों के खिलाड़ियों को 
चार वर्ष बाद अमेरिका के एटलान्टा शहर में होते वाले छब्बीसवें ओलम्पिक में फिर 
एकत्रित होने का आमन्त्रण दिया । इसी के-साथ पिछली २४ जुलाई को एक सिद्धहस्त 
विकलांग तीरंदाज की प्रत्यंचा से छूटे तीर से प्रज्जवलित ज्योत्तिस्तम्भ का आलोक बुझ 
गया जिसके प्रकाश में यह -खेल खेले गये, नये कीतिमान स्थापित हुए, कुछ पुराने, टूटे 
और विश्व वच्धुत्व का सन्देश चतुदिक फेला । बासिलोना ओलम्पिक खेलों का विदा 
वाक्य “जीवन भर के लिये मित्र ही था । 
लगातार तीसरी वार भारतीय दल ने ओलम्पिक खेलो में खाली हाथ लौटकर 
अप्तफलता की तिकड़ी का नया कीविमान स्थापित किया | ८० करोड़ से अधिक जनसंख्या 
वाले देश के खिलाड़ियों के वामिलोना ओलम्पिक खेलों में किये गये पदक विहीन प्रदर्शन 
के चिरोघ में लाखों खेल प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुँचायी है । ओलम्पिक खेलों में 
अधिकारियों और खिलाड़ियों के अस्सी सदस्यीय दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया । 
भारतीय खिलाड़ी १२ स्पर्धाओं में भाग लेने के बावजुद एक में भी अपनी उपस्थिति का 
एहसास नही करा पाये | भारतीय दल १६८४, १९८८ और जब १६९२ ओलम्पिक 
खेलो में जैसे रीते हाथों गया था, वैसे ही लोट जाया था। हालाकि ६२ के खेलों में 
लिम्वाराम और हाकी टीम से भारत को कुछ आशाएँ जरूर थीं, लेकिन यह आशाएँ परी 
नही हो पायी । वेसे भारत को पिछले ४० वर्षों से हाकी के अलावा किसी अन्य स्पर्धा में 
कभी कोई पदक नही मिला | अपवाद के तौर पर १६५२ के ओलम्पिक खेलों का नाम 
दिया सकता हे, जब भारत के के० सी० जाधव ने कुश्ती में एक पदक जीतकर ओनम्पिक 
- इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था । हे | 
हाकी में भारत का अतीत का स्वणिम प्रदर्शव सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दर्ज 
होकर रह गया है । अब उसे अपनी पहचान बनाना तो दुरक्वालीफाई करने के लाले पड़ गये 
हैं। भारत की इस वार हाकी में हुई दुर्गती ने उसकी सारी तैयारी और अजलन शाह 
दूर्नामेंट ओलम्पिक ववालिफाइंग दौर और यूरोप दौरे की सफलता का नशा उत्तार कर रख 
दिया है। प्रमुख प्रशिक्षक वालकिशन सिंह की 'दोटल हाकी' की अवधारणा ओलम्पिक में 


श५वाँ ओलम्पिक खेल--६२ श्र 


ओलम्पिक खेलों के अन्तिम दिन पदक्क जीतने वाली ६४ विभिन्‍न देशों को 
स्थिति इस प्रकार रही-- 
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चेकोस्लोबाक्या ४ २ १ छ ० १ २ | 
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१६ राजहंस हिन्दी निबन्ध 


भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान तथा अन्तरिक्ष आयोग का मुख्यालय बंगलौर में स्थित 
है। भारत का अन्तरिक्ष अभियान सन्‌ १६६३ में श्री विक्रम सारा भाई के नेतृत्व में 
प्रारम्भ हुआ । भारतीय वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों के अथक परिश्रम जौर विलक्षण 
कार्य कुशलता के कारण भारत अन्तरिक्ष क्षेत्र में निरन्तर महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय उप- 
लब्धियाँ प्राप्त करता रहा है ) भारत ने अब तक भार्य॑भरट्ट १८ अप्रैल, १६९७५, भास्कर 
प्रथम (७ जून, १६७६), रोहिणी आर० एस०-११ (१६ जुलाई १६८०), एम्पल (जुन 
१६८१), भास्कर द्वितीय (२० नवम्बर १६८१), इन्सेट प्रथम-ए (१० अप्रैल १९८२), 
इस्सेट प्रथम-बी (३० अगस्त १६८३), भारत-सोवियत सयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान (३ अप्रैल, 
१६८४), रोहिणी डी-२ (१७ अप्रैल १९८३), नामक उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजकर अच्तर्रा- 
“ब्दीय सम्मान और उच्चकोटि का गौरव प्राप्त किया है | वास्तव में यदि निष्पक्ष आलो- 
चक की दृष्टि से विवेचना की जाये तो प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी का युग गगन- 
चुम्बी कीतिमानो का युग था। भारतीय वैज्ञानिको को श्रीमती गाँधी की सत्प्रेरणाओं, 
, प्रशंसा और पुरस्कारों में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण कीतिमान स्थापित किये चाहे वे विज्ञान के 
क्षेत्र में हों या युद्ध के क्षेत्र में, या साम्प्रदायिक एकता के क्षेत्र में या विश्व कूट-नीति के 
क्षेत्र में । हे ह॒ 
अन्तरिक्ष अनुसन्धान की इन्ही सफलताओं की शृृंखलाओ में १० जौलाई, १६६२ 
की भारतीय वैज्ञानिको ने एक और महत्त्वपूर्ण कड़ी जोड़ दी जबकि भारत में निर्मित 
पहिले वहुउद्देशीय उपग्रह इन्सेट-२ ए को भारतीय समय के अनुसार प्रातः चार बजकर 
दस मिनट पर यूरोप के सबसे शक्तिशाली राकेट एरियन-ड४ के द्वारा गयाना अन्तरिक्ष 
केन्द्र से सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष में छोड़ा गया | कर्नाटक में बंगलूर और हसन स्थित _ 
अच्तरिक्ष केन्द्रों को उसी दिन उपग्रह के संकेत मिलने लगे । भारतीय अन्‍्तरिक्ष ग्रायोग के 
अध्यक्ष यू० आर० राव का कहना था कि उपग्रह बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है | 
उन्होने प्रक्षेपण के लिये एरियन स्पेस कम्पनी के योगदान की सराहना की और 
प्रक्षेपण को बेहद सफल बताया । मिशन नियन्त्रण कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों ने हें- 
ध्वनि के साथ प्रो० राव की घोषणा का स्वागत किया । एरियन स्पेस के अध्यश्ष चाल्त॑ 
बिगोट से-अभियान पूरा होने की सूचता के बाद प्रो० राव ने बताया कि भारत में 
निर्मित यह पहला उपग्रह है और इसका सफल प्रक्षेपण निश्चित रूप से एक महान उप- 
लब्धि है | उन्होने बताया कि उपग्रह को शूस्थिर कक्ष में स्थापित करने और उसे चालु 
हालत में लाने का महत्त्वपूर्ण काम शुरू हो चुका है जो अगले १५ दिल में पूरा हो जायेगा। 
' १६०६ किलोग्राम वजन का उपग्रह “इन्सेट-दो ए” भारतीय अनुसन्धान केन्द्र 
(इसरो) द्वारा अब तक बनाये गये १४ उपग्रहों में सबसे अधिक वजनी है । उपग्रह को जिस 
दीघे बृत्ताकार कक्ष में स्थापित किया गया है उसकी पृथ्वी से न्यूबतम दूरी १६८ किलो- 
भीटर और अधिकतम इरी ३५८१२ किलोमीटर होगी | यह प्रक्षेपण “इसरो” के तीन 
दशक के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण मील का पेत्थर सिद्ध होगा क्‍योंकि उपग्रह 
के सफल प्रक्षेपण के साथ ही आयातित*उपग्रहों पर भारत की निर्भरता समाप्त हो गई 
और स्वदेशी सचार उपग्रहों के निर्माण के एक नये थ्रुग का घृत्रपात हुआ है। 


#अन्तरिक्ष अनुसधान में एक सये युग का प्रारम्भ! १७ 
१६६२--/इन्सेट २--ए” 
-. 'इसेट एक शूखला के सभी चार उपग्रह अमेरिका से खरीदे गये थे । इस अभि- 
भान की तैयारो में एक महीने का समय लगा और अभियान पुरा होने में २६ मिनट 
लगे । राकेट की तेज गडगडाहुट से गूजते कमरों में कुछ ही देर बाद शैम्पेव की बोतलें 
खुलने और एक दुसरे को बघाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हो गया । 

, एरियन स्पेस का अभियान पूरा होते ही/इसरो' का काम शुरू हो गया | “इसरो” 
इंसेठ दो-ए को भू-स्थिर कक्ष में सचालित करने और ७४ डिग्री (पुव) देशान्तर में स्था- 
पित करने का काय करेगा। उपग्रह को कक्ष में भेजने का काम जिस खूबी से पूरा हुमा 
है उससे यह आशा बलवती हो गई है वि इसरो बिना अधिक परेशानी के अपने काम 
पूरे फर लेगा । ५ 

,. राकेट से अलग होने के वाद सबसे पहले सी० एस० जी० रेडारों ने उपग्रह के 
सकेत ग्रहण किये उसके बाद वह कर्नाठक में हासन स्थित 'इसरो' के मुख्य नियज्रण फेद्ध 
की रेडियो परिधि में आाया। हासन केद्र ने प्रक्षेपपर * २८ मिनट ४५ संकिण्श बाद 
पंडेत प्रहण किये जबकि बेंगलूर केद्ध को इसके एक मिनट बाद सकेत मिले । 

प्रो० राव ने बताया कि उपग्रह पर चार करोड डालर की लागत आई जो विश्व 
बाजार में इसी तरह के उपग्रहों की कीमत का लगभग एक तिहाई है। इसेट-दो ए नो 
बर्ष तक फाम कर सकेगा | इस दोरान यह पहले से कक्ष में स्पापित इसेट एक-डो और 
अगले वर्ष छोडे जाने वाले इसेट दो-बी के साथ मिलकर काम करेपा । 

प्रक्षेपण के कुछ घण्टे पहिले तुफान भाने थी आशका थी लेकिन प्रक्षेपण के समय 
हवा शान्त मौर आसमान साफ था । राकेट हजारो जेट इजनों की गडगडाहुट के साथ 
शानदे(₹ ढेग से रवाना हुआ क्षौर देखते ही देखते आकाश में गुम हो गया | ४८० टन मे 
विशाल राबेट को घार द्रय ब्यूस्टरों ने सुचारू ढग से रवाना किया । छडान के साढ़े चार 
सैक्ण्डि बाद अभियान के निदेशक पवेश ग्रुएरित ने सफल प्रक्षेपण का ऐलान क्या तो 

४ लियान्रण कक्ष में मौजूद लोगों और पत्रकारों में युशी वी लहर दोढ गई । 

+ ४८ मीटर ऊँचा ाँदी 4/230/00 झअरियन राकेट दूर से नीले अटलाटिक से 
निफलती एक विशाल पेंखिव सा दिखाई देता था। ध्वन्ति और प्रकाश को चौंधिया देते 
बाला नजारा पेश करते हुए राकेट पीखी जोर नारंगी रग थी सपेटों के रूप में हजारों 
सूर्यों बे बरावर उजाला छांडते हुए बाकाश को ओर रवाना हो गया । 

इसेट-२ ए के सफल प्रक्षेप्थ पर १० जोलाई, ६२ (उसी दित) लोक समा में 
वैज्ञानिकों तथा इस कायक्ष्म से सम्दद्ध आय सोगो को बघाई दी गई । अध्यक्ष शिवराज 
पादिल ने सदन को सूचित कया वि उपग्रह इस्तेट-२ ए वा आज योडरों (फांस)से 
सफलतापुर्देव' प्रतेपण किया गया । लोक सभा सदस्यों ने इस घोषणा का भेजें थपथपा- 
कर स्वागत दिया । 

भारत पे प्रधानमत्ती श्री पौ० वी० नरतिहा राव ने इसेट-दो ए भौर सवंधित 
उपग्रह प्रक्षेपण यान ए० एस० एस० यी० मे सफल प्रशेपण को भारत के शान्तिपूर्ण 
अन्तरिदा सार्यक्रम मे इतिहास में मौत का पत्थर बताया। प्रधानमत्रों ने धपने सम्देण 
मै भारतीय मन्तरिद्द अनुसघान सगठन एवं अन्तरिह्ष विभाग दे सभी वैज्ञानिशों भौर 
इजौनियरों को इस सफलता पर हादिक बधाई दी । 


के 
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१२ अगस्त १६९२ को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री श्री पो० जार० 
कुमार संगलम ने संसंद में वताय( कि पूरी तरह देश में निमित इन्सेट-दो ए उपग्रह की 
सभी प्रणालियों ने दोप रहित ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया हैं| उन्होंने बताया कि 
इसके प्रसारण चैनलों को चालू करने का काम ६ अगस्त, ६२ को शुरू किया गया था। 
और धीर-धीरे ५ दिनों में इसके सभी चैनलों ने काम करना शुरू कर दिया। इससे 
अरब सैट' के जाठ प्रसारण चैनलों की लीज पर सैजाओं को भी इसे स्थ!तान्तरित कर 
दिया गया है। लोक सभा सदस्यों ने मेजें थपैयपाकर भारतौय वैज्ञानिकों की इस 
सफलता का स्वागत किया | कल 2 

हमें आशा करनी चाहिए कि भविष्य में भारत के वैज्ञानिक अन्तरिक्ष अनुसधान 
'के क्षेत्रों में इस उपलब्धि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँप्राप्त कर देश को गौरव 
के शिखर पर आासीत करने मे कोई कोर-कसर उठाकर नही रखेंगे जिससे भारत की 
' जनता का' कल्याण होगा, विकास होगा ।' छ 
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इक लख पृत्त सवा लख नातो, , 
” ता रावण घर दिया न बाती । ४ 
० “ईएवर की कसी विड्स्वना है कि जिनकी घोषणा की गर्जनाओ से संसार भयभीत 
हो उठता था, जिचका सकेत मात्र तस्‍तों भर दुबंलों को आश्रय और जीवन सम्बल 
प्रदान कर सकता था, जिनका आर्थिक वरहस्त विश्व के विकासशील देश ॥ बे न्‍य को 
दुर करने में समेर्थ था, जिसका कृपा-कटाक्ष अभय दान देने में सक्षम था, कौन जातता 
' था'कि वह एक , दिन जजंर और शक्तिहीन राष्ट्र ही जायेगा और सहायता के लिए 
, अमेरिका की ओर उत्मुख हो उठेगा। इस परिप्रेदय में कबीर की ऊपर लिखी पंक्तियाँ 
कितनी सत्य है यह कहने की आवश्यकता नही है । जिस रावण के. एक लाख पुत्र थे, 
सवा लाख नाती थे उस रावण के यहाँ आज दिया जलाने वाला भी कोई नही, इसी को 
' शक्ति की क्षणभंगुरता कहते हैँ । इसी अवश्यम्भावी परिवर्तन को कविवर सुमिन्रानन्दन 
पंत ने निम्तर पंक्तियों में कितना सुन्दर स्पष्ट किया है--- - 
'. कहाँ भाज यह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का कौल 
भृंतियों का दिगन्‍त छविजाल ह 
» ज्योति-चुम्वित जगती का भाल 
हा 2८ #- 
| विपुल सणि-रत्नों का छवि-जाल 
इस्द्रधनु की सी छठा विशाल 
विभ्व की , विद्युत्‌, . ज्वाला 
चमक, छिप जाती है. तत्काल | 
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यही परिवतन की तीव्र बिजली महाशक्ति शाल्री सीवियत सघजओर उसके 
क्रान्ति दूत! राष्ट्रपति ग्रोर्वाच्योव पर पडी और एक दशक से चली आ रही उनकी विश्व 
प्रतिष्ठा घूलि घूसरित हो उठी । और बह स्थिति आ गई क्-- 
गरों ने पढ़ी मेरे जनाजे की नमाज़, 
“ ज्ञो अपने थे, वे बजू करते रह गये । 
सोवियत सघ के सामाजिक एवं आ्िक स्तर में समृद्धि एवं विकास लाते के 
लिये 'प्रेस्टोरिका' एवं “ग्लासनोस्ट' अर्थात्‌ मोपनोयता वी समाप्ति एवं स्पष्ट और शासव 
को अप्रछष्न भीतियो के द्वारा राष्ट्रपति गोर्वाच्योव ने रूस सरकार की प्रशासन एवम्‌ 
उदारवादी नयी प्रणालियों फी घोषणा कर दी॥ राष्ट्रपत्नि ग्रोवच्योव ' को आशा थी कि 
बे पूर्वीय योख्प में और अपने देश में एक महान्‌ क्राति ला रहे हैं। प्रारम्भ में इच 
सिद्वातों और सुघारो का लितिनवाद भौर स्टालिनवाद के प्राचीन सिद्धान्तो में परिवर्तन 
लाने के लिए उत्सुक जनता द्वारा स्वागत किया गया। समस्त पूर्वीय यीरुप में लाये गये 
आर्थिक, साम्राजिक एवं जातीय परिवतनों से प्रभावित होऋर समस्त विश्व ने राष्ट्रपति 
गोर्वाच्योव वी दुरदर्शिता और महानता की प्रशसा की । पर'तु बहुत से लोगों को यह भी 
सदेह था कि गोवचिव इन परिवतनों वे' फलस्वरूप 'होनेगवाली घटनाओं को रोक 
पायेंगे भी या नहों । फिर भी, दुरगामी प्रभाव ओर भहृत्त्व वाले प्रजाताजिक सुधारो 
फ्ो रूस में लागू कर दिया गया भौर सोवियत्‌ साम्राज्य फिर भी ठीक प्रकार से चलता 
रहा और राष्ट्रपति गोवाच्योव उतने ही शक्तिशाली बने रहे जितने १हले थे । उनकी 
“ल्लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं आई। कर 
» हर जाति और हर रग के कम्युनिस्ट पूर्वी योरप भिन्न-भिन्न भागों के चुनाव में 
“कूद पडे | एक पार्टी के शासन के विरुद्ध तथा वहुदलीय प्रजात-त्र के पक्ष में मतदान 
करके यह सिद्ध कर दिया कि एक पार्टी का शासन जनता में लोकप्रिय नही हे। इसमे 
कोई सदेह नहीं कि हम समय कई तत्कालिक सुघार लागू किये गये परिणामस्वरूप देश 
में दगे ओर झगडें भड़क उठे, रक्त-पात होने लगा। श्रौ गार्वाच्योव दुरदर्शी नेता थे 
उहोने अपने 'प्रेस्टोरिका' के सिद्धात बोर विचारों द्वारा अपने समस्त सुधारों को एक 
' दाशनिक आधार प्रदान किया | परिणमिस्वरूप सोवियत सघं के राजनेतिक ढाँचे भें एक 
बड़ा परिवर्तंत किया गया। श्री गोर्बाच्योव अपने चिरवॉछित सुधारों को आगे बढ़ाते 
गये । इस प्रकार उहीने के जरवेटिव जनता तथा उनकी पार्टी पर विजय प्राप्त की । 
सोवियत सघ गम्भीर आधिक कठिनाइयो में फेस गया ओर जनता में भुखमरी 
फंलने लगी। यह स्पष्ट था वि शीतऋतु वे आते-आते जबकि सारा देश बर्फ से ढक 
जाता है, देश वो अपराजेय कठिनाइयों का सामना गथ रना पडेगा । किसी तरह, राष्ट्रपति 
गोर्वाष्योव ने अपने ग्लासनोस्ट' के सिद्धांत से बहुत कुछ सोमा तक झआधिक कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त वर ली। “गलासनोस्ट'' या दाशविक्ता वी खूली विचारधारा के 
परिणामस्वरूप गोर्वाच्यो व को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महान्‌ सफलता मिली ॥ इनकी विदेश 
नीति ने इहें पश्चिमी योरोप और अमेरिया में एवं दृढ़ समल्‍प एवं हृह स्थिति वाला 
चेता माना गया । इनका नारा था “योरोप हमारा मिला-जुला घर है ।” अमेरिका से 
इनकी नई मित्रता ने इहें सोवियत बुद्धि-जीवी समाज में गौर वलशाली स्थान परिवतित 
ज्षोगों के बीच लोकप्रिय वना दिया । इसमें कोई सदेह नहीं कि इससे सेना में खलबली 
मची और शर्नें श्ने मनोवेतानिग यह दुण्ठा बढती गई कि "सोवियत सघ विश्व में 
एक महाशक्ति है हम इस गोरवपूर्ण स्थान यो विश्व को दृष्टि में खोते जा रहे हैं ।” 
परतु इस विचारधारा ने सोवियत भाधयिव्‌ स्थिति पर अच्छा प्रभाव डाला । 


ह 
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राष्ट्रपति बुश के साथ हुआ “सम्मिट सम्मेलन” भी पर्याप्त सीमाओं तक सफल 
रहा | बरसो से पड़ा पर्दा हृदा और सोवियत रूस पश्चिमी प्रभाव के समक्ष खुलकर 
सामने आया । उसने पश्चिम की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया । परिणामस्वरूप उसने 
“कोल्डवॉर” युग को समाप्त किया और हथियारों पर प्रतिवन्ध लगाया। साथ हरी 
भ्रध्य यूरोप में पड़ो सेनाओ को रोका तथा सेनाओ में कमी को घोषणा की। नाटो 
07१५४70) को सम्बोधित करने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया गया और वह व्यापार 
संधि कर, जो कि उनकी आन्‍्तरिक इच्छा थी, अमेरिका से लोटे । अमेरिका के राष्ट्रपति 
बुश और उनके दाएँ हाथ सहयोगियो, विशेष रूप से जेम्म बेकर महोदय, जोकि देश के 
सचिव हैं ने गोर्वाच्योव को "एक्र द्रदर्शी व्यक्ति बताया जिसमे कि अभूतपुर्वं साहस है 
और जो समस्त संत्तार की सहायता प्राप्त करने योग्य है ।” उन्होंने अनुभव किया कि 
गोर्वाच्योव मे लचक है, उत्तरदायित्व है, वो हठीले नहीं है और अपने पूर्वाधिक्रारियों की 
तरह अनावश्यक कठोर नही हैं । इसलिए जितनी सम्भव थी उतनी उन्होंने सोवियत संघ 
की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सधियाँ कीं । 

“कोल्ड वॉर” युग की समाप्ति हुई और परिणामस्वरूप महाशक्तियों में संधि 
हुई और १६६० इतिहास संधियो का वर्ष माना गया । विभिन्न संघधियों जोकि बलशाली 
देशों के बीच हुई, में ये देखा गया :--- 

() उच्च स्तरीय वार्तालापों द्वारा मास्को में रासायनिक शस्त्रों में इकरा रनामा 

हुआ । | ; 
हे (0) सशस्त्र सेनाओं की कमी और परम्परागत हथियारों; जोकि यूरोप में 
स्थित थे, पर संधियाँ हुई और हस्ताक्षर हुए। तदोपरान्त यूरोप में स्थित न्यूक्लियर 
शस्त्रों में रकाव पर इकरारनामा हुआ। दोनों महाशक्तियों में संधियाँ हुई कि न्यूवि- 
लयर शास्त्रों पर रोकथाम लगाई जाए कौर उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भविष्य में उन 
पर कोई परीक्षण न किया जाए ? इस प्रकार दो महाशक्तियाँ एक साथ हो गई एक 
नए युग का प्रारम्भ हुआ | 
परन्तु सोवियत संघ के कुछ रूढिवादियों को गोर्वाच्योव की विशाल स्तर पर 
प्रशासनिक परिवर्तेन एवं सुधार प्रणाली पसन्द नही आई। संनिक आघात प्रारम्भ हो 
गये । अट्ठारह्‌ दिन पूर्व कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों के विद्रोह के प्रयास से उत्पन्न उथल-पुथल 
को स्थिति के बाद राष्ट्रपति ग्ोर्वाच्यीव ने संसद को भंग कर दिया और दस गणराज्यो 
के मेताओं को पूरी आजादी देने की घोषणा की । इस प्रकार सोवियत संघ का ७० वर्ष 
पुराना केन्द्रियकृंत ढाँचा ५ सितम्बर, १६६१ को ध्वस्त हो गया, कुछ दितों बाद राष्ट्रपति 
गोर्वाच्योव को तीन दिन के लिए कद में डाल दिया गया । 
राष्ट्रपति व उनकी पत्नी पर भयंकर मनोवैज्ञानिक घाव लगे । यह एक चमत्कार 
ही था; कि वे व गए ओर फिर सत्ता में आ गए । फिर बाल्टिक राज्यों ने विद्रोह का 
झण्डा उठा लिया औरअपमने को स्व॒तन्त्र घोषित कर दिया। फिर सोवियत संघ के अन्य 
| के हर कोई न कोई कारण देकर, अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए आजादी की 
रा | 
राष्ट्रपति गोर्वाच्योव ने पूरी कोशिश करते हुए देश को विभाजित होने से 
रोकना चाहा परन्तु उन्हे सफलता नही मिली । उन्हें बोरिस याल्टसिन जो कि रूस, के 
सबसे वलशाली राज्य, के राष्ट्रपति हैं, के रूप में एक प्रबल प्रतिहन्द्री सिला | परिणाम- 
' श्वरूप सोवियत साम्राज्य ग्यारह राज्यों में विभाजित हो गया । सोवियत संघ के स्थाच 
पर स्वतन्त्र राज्यो के राष्ट्रम्‌डल का निर्माण हुआ । राष्ट्रपति गोर्वाच्योव-को अपना पद 
खोकर छस की राजनीति में एक छोटा-सा स्थान ग्रहण करवा पढ़ा | अब सद्दार्थक्ति के 
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स्थान पर कमजोर ग्यारह स्वतत्र राज्यों का राष्ट्रमण्डल है जो कि एक-दूसरे से लड 
रहे हैं । सतार की राजनीति में अपना स्थान खोकर अब यू० एस० एस० आर० पूरी 
तरह से विभाजित हो चुका है । ह 

परिणामस्वरूप, अब ससार में एक ही महाशक्ति रह गई है और महाशक्तियो 
की “प्रतिस्पर्धा अच्छे के लिए समाप्त हो गई | इससे ससार की राजनीति पर गहरा 
प्रभाव पडा है। विभिन्न देश दोनो में से किसी न किसी महाशक्ति के साथ थे। इ्ससे 
ससार फी गतिविधियों में स्थिरता थी और छोटे देश भी सुरक्षित थे क्योकि कोई न कोई 
महाशक्ति उनके साथ थी । अब ऐसी स्थिरता मही है और नए सशोधन लाने पडेंगे । 
खाडी युद्ध से ये स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय रक्षक उपाय करने पडेंगे क्योकि अमरिका 
के एक छत्र प्रभुत्व वो सपार की गतिविधियों से प्लिदाना है । 

अब तक सोवियत संध के रूप में भारत को एक सच्चा और शक्तिशाली मित्र 
मिला हुआ था जिसके साथ उसने शाति ओर मिन्रता की कई सधियाँ की थीं। तेक्नि 
अव एसे विभिन्न सोवियत राज्यों से, जो कि आपस में लड रहे हैं, अलग-अलग सधियाँ 
करनी पडेंगी । गुटनिरपेक्ष गतिविधि अब सिफ विकासशील देशो के काम आ सफतौ है पर 
उन्हें एक महाशक्ति के प्रभुत्व से जो कि समस्त विश्व को राजनीति पर छाई हुईं है नहीं 
रोक सकती । भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय रक्षा के उपाय सोचने चाहिये । 

और साथ' ही साथ रक्षा के उपायो पर भी विचार करना चाहिये | भ्ास-पास 
के भय छोटे देशों की राजनैतिक और ब्रायिक दवावों को भी रोवना है भर ये तभी 
रोका जा सकता है जब क्षेत्र फे विभिन्न राज्यो मे दृढ़ सामजस्य हो | भारत फो अपनी 
न्यूक्लियर आवश्यकताओं को फिर से देखना है और अपनी विदेशी नीतियो को बदलना 
है । अमेरिका की तरफ उसकी विदेश नीति का झुकाव घिदित है और यह सरबार की 
सूछ-बूझ दर्शाता है। 

हम आधा करते हैं कि विश्व राजनीति में आवश्यक परिवतन आने वाले समय 
में दिखाई पढने लगेंगे । ः छ 
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प्रकृति, मानव-ससार को जहाँ बहुत कुछ देती है वहाँ कभी-कभी बहुत फुछ लेभी 
लेती है। जहां वह जीवन देती है वहाँ मृत्यु भी देती है। मनुष्य के लिये जहाँ वह साधन 
भर सुविधायें प्रदान बरवी है वहाँ वह कष्ट ओर कठोरता भी प्रदर्शित करती है | जहाँ 
वह विकास में अपना परुर्ण सहयोग देती है वहाँ कभी-कभी विनाश में भी वोई पमी 
नहीं छठा रखती । उत्यान ओर पतन उत्कप और अपवप, विकास और विनाश ये ही 
सृष्टि के शाए्वत नियम हैं। कभी अतिवृष्टि होवा और कभी अनावुष्टि होना, वभी 
भूकम्प आना और कभी महामारी फैलना, क्मी-भी टिट्वियो का दल पूरे खेतों वो 
साफ कर जाता है और देश दुर्भिक्ष-पीडित हो जाता है, ये सव दँवी आपदायें वहलाती 
है। विद्वानों ने सस्कृत ग्रथो में इनको 'ईति' कहा है ये अतिवुष्टि अनावुष्टि आदि भेदों 
सेछ प्रकार को होती हैं। तात्यय यह $*****“““"“7“*******४+ "****+ 


है कि जिसे देने का अधिकार है उसे लेने [ अफनप के पक | 
का भी अधिवार है अन्तर इतना ही है इन बा | 
कि लेते समय हमें हे का अनुभव होता हि (30: 6207 0 0 

है जोर देते समय विषाद की गहन | 2... ॥ 


अनुभूति दोतो है। ५ १ 


२२ राजहंस हिन्दी निवन्ध 


२० अक्टवर, १६६१ की उस काल रात्रि का वह अन्तिम प्रहार, जबकि उत्तर 
भारत का जन-मानस प्रगाढ़ निद्रा में डूबा हुआ था, इतिहास के पृष्ठों में कमी नहीं 
भुलाया जा सकता । जो सो रहे उनको सोते-मोते ही मृत्यु ने अपनी शरण में ले लिया। 
भवर्नो, प्रासादों और छोटे-छोटे घरो की छत्तो और दीवालों ने उन पर गिर कर अन्तिम 

गत होता था कि इसकी मृत्यु पर कोई रोने वाला न होने के 


चस्त्र का कार्य छियया। प्रतीद 
शवों की छाती पर अपना मस्तक रखकर अनन्त 


हर 
कारण घरों शी दीदानें और छ 
विलाप में विलीन हो रही हों । गढवाल मण्डल के उत्तरकाणी ओर चमोली जिलों में 
असीमित विनाश था, हजारो घर ऐसे थे जिनमें कोई वचा ही नही । जो थोड़े बहुत 
बचे भी थे वे भयानक चीत्कार कर रहे थे । ; 
विनाशकारी भूकम्प से पहाइ गिरने लगे, संकड़ों स्थानों पर भूस्खलन हुआ | 
उत्तरकाशी और भटवाड़ी के बीच भागीरबी नदी पर वने पुल ढह गये । भारी भुस्खलन 
से भागीरथी-का बहाव रुक गण, उत्तरकाशी में बाढ की गम्भीर समस्या पैदा हो गई । 
गंगोत्री और केदारनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो गया । रुद्र प्रयाग में यात्रियों के जावास 
धराशायी हो गये । कितने यात्री मृत्यु के मुख में चले गये कुछ का पता नहीं । मनेरी भाला 
विद्युत गृह को अपूरणीय क्षति पहुँची । रिक्टर पैमाने पर ६*१ माप की तीव्रता वाले 
इस भीषण भूकम्प मे हजारों मकान, सढ़के, पुल व संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई। 
इस पर्व॑त्ीय श्लेत्र का सम्पर्क सूत्र भी दूट गया। चमोली जिले में पहाड़ गिरने और 
भूस्खलन से केदारताथ और दवद्रीनाथ ज्षेत्रों में भारी तवाही मच गई। भुकम्प के तेज 
झटके पूरे मढ्वाल और छुमायूं मण्डल में महसूस जिये गये । देहरादुन, मसुरी, ऋपी केश, 
पियौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, श्रीनगर आदि सभी पर्वतीय क्षेत्रों में भूकम्प के 
“तेज झटकों ने पलग, खिड़कियाँ, अ।लमारियाँ और घर में रकखे अन्य सामान पृथ्वी पर 
लुढ़का दिये | बर्तन आपस में वन उठे । गृहस्वामी और महिलायें, और वाल वृद्ध घर 


छोड़-छोड़कर मेदातो में भाग उठे । संसार में अपने प्राणों से प्यारी कोई दूसरी वस्तु 
- नहीं हाती :- 8 





“प्राणेभ्योव्प्यधिक॑ समस्त जयता नास्त्येव किचित प्रियं” 5 
वी० वी० मी० लन्दन ने विश्व में तुरन्त सूचना प्रसारित कर दी कि “भूकम्प 
में मरने वालों की संख्या त्तीन हजार से ऊपर पहुँच चुकी है एवं लगभग दस हजार लोग 
घायल हुए हैं ।” भूकम्प से प्रभावित पाँच सो गाँवों में साढे सात हजार मत्रान घराशायी 
हो गये । हजारों लोग जो वच गये थे वेघर हो गये, जो महिलायें बच गई थी, अनाथ 
हो गईं जो पुरुष बच गये थे वे भी अनाथ हो गये और जहाँ केवल बच्चे ही बचे वे अ्रातृ- 
विहीन, पितृ-विहीन ओर मातृ-विद्ीन हो गये थे | चीत्कार और विलाप, का दुश्य देखे 
नहीं बनता था । बचे-खुचे लोगों ने अपने-अपने विस्तर सड़कों-पर लगा लिये थे 
२० अक्टूबर, १६६१ की “रात के अन्तिम प्रहर में साये भूकम्प के वियय में 
वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के;पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूकम्प आया उससे 
निकली ऊर्जा जापान के हिरोशिमा पर गरिराये गये ततीस-अण वमों से “निकलने वाली 
ऊर्जा के समान थी । ४५ सैकिन्ड तक आये इस भूकम्प की तीब्रता रिक्टर. पैमाने पर 
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६ १थीणोगि ३३० रियो टन पर परमाणु विस्फोट बे! वरावर थौ। विश्ेष्ों के 
अनुसार धूतम्प वा मुझय विदु अल्मोडा से वाई बीस विलो मीटर नौचे पृथ्दी की गेंदराई 
हैं था। पह स्थान भारतीय प्लेट और तिब्बत प्लेट से सगाते वाले मुख्य सोमा फाल्ट पर 
है। मुख्य भूरम्प विशेषज्ञ ढा० एस० एव4० घटर्जी न बताया जि बीस विसो मीटर 
गहराई याते बियु मे उठ्ते मतही भूकम्य भावा जा मरता है। ऐस भूकम्य में ब्यापद 
'मुश्सात होता है जबरि बम गहराई पाले विदु मे अपेक्षाश्टत पमर नुवसान होता है। 
विनाशतीखा की भयानयता ये देखते हुए उत्तर प्रदेश सरबार ने युद्ध स्तर पर 
बचाव एव राहत काय प्रारम्भ किया या। फंसे हुए लोगों दा पठा सगाने ये राहत दसों 
मगे। मौरे पर पट्टेंगने पे लिये निरन्तर उडान भर रहे वायु सेना तथा प्रदेश सरबार मे 
हैसीयोप्टरों रे चालकों ने भारत निब्वत सीमा ये! नियट दुरदरान मे इसारएों में विदेशों 
पयटरों समेत सैगढों लोगो वो यहाँ फंसे हुए देखा । विमान चार्लस्ते वे अनुसार बद्रीमाप, 
शेदारताप व पमोसी वे ऊपरी इसार्यों में गई हजार सोग ऐमे हुए है। सूतम्प मे 
भूस्यसन पे बारण भागी रपी के रंगे हुए प्रवाह वो भारा-तिब्दत सौमा प्रुतिस में 
हझुदातों ने पिस्पोट परपे उसे पुन छास दिया | 
भूषम्प प्रभावित क्षेत्रों * मोरे पर अध्ययय ऐ लिए २१ अयटूबर शो पहुँवकर 
प्रेत के मुग्पमात्री थ्रो पल्याघमिह ने अधिडारियों यो मृदश्ार शाहूत बाय शुरू परने 
है आदेश दिये । मुस्यमत्री बत्याणसिह ने प्राइतिय बआपत्तियों पर दूध ध्यध गरते 
हुए गहा हि * भूशम्प पाढितों गे लिए चिथित्सा एव पुनर्वास मे शाय में धन भी वमो 
बो घाद एही थाने दिया जापगा। भूवम्प से हुए विगाश "भी परी में हपारा सगे 
पहिले बाय पौटियो गो रोटी, विपिरसा ये बपट़ा प्रादि आावस्यव दरतुए उपलब्ध 
रराता है, उ्ोति बेटा शिस्ती मो भी दवा थे भोजन मे! अभाव में मरते नहीं हिएा 
शादेदा ।!! सरनारो मूप्रों ने विताशरारों भूकम्प से १७५ परोट रुपये बी हतिगा 
अनुमात तगाया था । 
“तारों राते साइयाँ, मारझरे प ऐोय 
मेह महारा उस समय चरितार्थ हुई जब भारशाय स्टेट येद उत्तरदाशी बा 
दुमडिता भ्दन पूरों शराए पिर गया बोर उसरो दस दी मदिस पर धो रह श्यया प्रदाधर 
बी शटराशन भी यानी और पुत्री भी इसमें दर बंद /छ& पर्टो दे बार उर्दू मगदे से 
जिम्णा सिशाप लिया दया था । माँ भोर बेटो वो मादतों हो चारे भाई दी। इणजा 
एिरी- घमारार हो रुष्टा जा सहया है। 
दितारया रो भुदग्प गे दिहरो बौप का बुनियाद भो धेंग गई और पहादियों में 
रशहें दर ई । दिहुरा शॉप का मतया इशा रह गिरता शहा। मेता और रदौविर 
वर्षों द्वात शुद्ध शतर पर सहादता शाए में बहुत हुष्ठ मस्हादा। सजा € हपाई शहारों 
रूएा हपोहटरों दे अतिरिष्त धप्परोंग पिडि्या एर धाद सामदों परन्‍्दा। धई। 
इरषरों है दर्यागों ट5 १६४ गशशार मे पोरिटों हे प्रचार है ह#िए घर । सक्तश््ाशी 
है (९ #र में केदाा ३ सोग ही ह्ीदिफ इपे दे जररि एत यार शो अगएप्दा 
३१७० दी ॥ 


२४ राजहंस हिन्दी निबन्ध् 


२४३ अवटवर को प्रधानमन्ती श्री नरसिन्हा राव उत्तर कागी पहुँचे । उन्होंने 
-भूकम्प॑ से प्रभावित कुछ हिस्सों का दौरा किया तथा अस्पतालों में घायलों से भेंट कर 
उनके दुःख-दर्दे दूर करने का आश्वासन दिया । उन्होंने इस ल्लेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी 
किया । प्रलयकारी भूकम्प की विभीषिका से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने के 
लिये प्रधानमम्त्री श्री राव ने प्रधानमन्त्री राहत कोप से मुख्यमन्त्री श्री कल्याणसिह को 
८० जाख रुपये दिये। प्रधानमन्त्री ने कहा कि केनद्र सरकार राहत कार्यों में राम्य 
सरकार को भरपूर सहायता देगी । 

प्रधानमन्त्री ने केन्र सरकार द्वारा रु० प्र० को ७० करोड़ रपये की तात्कालिया 
भदद की घोषणा की । उधर थल सेना की एक फील्ड रेजीमेंट भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों मैं 
२०० वाहनों में दवा, टेट और राहुत सामग्रियाँ लेकर भेज दी गईं | मलवे में दवे शव 
निरन्तर मिलते रहे ओर सैनिक उन्हें निकाल-निकाल कर गंगोत्री में बहाते रहे। 
'छत्तर काशी से १२ किलीमीटर दुर मानपुर-जिन्दा ओर किशनपुर गाँवों मैं इस भूकम्प 
मे जो ठवाही मचाई वह रोंगटे खड़े करने वाली थी । पूरे उत्तर काशी मैं जाओं है 

सड़ने सै बातावरण दूषित हो उठा था । 
हा अच्छे गौर बुरे समय हर देश, हर समाज, और हर व्यक्ति पर आते हैं ओर 
' चले जाते हैं। सुखद या दुःखद स्मृतियाँ ही मानव हुदय में या इतिहास के पृष्ठों पर 
शेष रह जाती हैं। गढ़वाल प्रखण्ड में ओर विशेष रूप से उत्तरकाशी और चमोनी 
, जिलों में भूकम्प के कारण सैकढ़ों व्यक्तियों की जो मौतें बौर घन-जन की जो भारी 
हानि हुई वह राष्ट्रीय शौक का विषय होने के साथ-साथ चिन्ता का विषय भी है। 
भारत में, विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा, भूकम्प कम जाते हैं अतः यहाँ के निवाप्तियों 
को मानसिकता भूकम्प के सन्दन्भ में बहुत ही अविकसित है। देश के नागरिकों को 
: झूकम्पों के मामले में सावधानी बरतने की मानसिकता यदि विकसित होती तो कप्त है 
कम निर्माण के समय इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाता कि वे भूकम्प के झटके 
सह सकें | विश्व के जो भी देश भूकम्प से प्रभावित होते हैं वहाँ भवन निर्माण की 
प्राविधिकी भारतीय निर्माण की प्राविधिकी से बहुत भिन्न है। गढ़वाल क्षेत्र में भूकम्प 
' झै जो भारी क्षति हुई उसका कारण यही है कि ये मकान भूकम्प के झटकों को सहने 
को दृष्टि श्रे बनाये ही नहीं गये । चिन्ता की बात है कि भारत का दो-तिहाई भाग 

विश्व को उस पट्टी में आता है जिसे भूकम्प प्रभावित भाना जाता है फिर भी देश 
रजुनता को भूकम्पो के सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं दी जाती । दिल्ली की बहुमंजतों 
0 की, यदि कन्नी भूकस्प आया तो क्‍या दशा होगी ? सरकार को सोच 
: चाहिये । 


९, दसवीं लोक सभा के चुनाव--४१ 


दो भधिस्त ससकृति, दो भिन्न सम्पताएँ, दो सिन्न धर्म, दो प्रिष्त सम्प्रदाय, दो 
भिन्न विचारधारायें, दो भिन्न मत, दो भिन्नमान्यतायें जिंस प्रकार कभी एक नहीं, हो 
सकतीं उत्ती प्रकार दो भिन्न मानतिक घट्रातल भी कभी एक नहीं हो सकते । जब तक 


& +.२-३-३- ७-+-०-+ ७६०७-०१ +-क कक क+क कक कत+ की 


हि एक पक्ष अपने भह और अस्तित्व को हर 
समाप्त करके दूसरे पक्ष के प्रवि अन्तरतम हम 4 
छे समदित हो न हो जाये। दिन कमी | डे पी तीँ ३४2 का पठम 

रात के साथ मेत 5हीं घा सकठा क्योंकि. | है मोदी लोक सभ्ता का पतन 

दोनों की सस्कृृति और मायत्ाएँ पृषक्‌- इसबॉलोक सत्ता का चुनाद | 
प्रयद्यु ही महीं अपितु नितान्त भिप्न हैं, |  पेसीय स्थिति । 
और गदि कभी दोनों निकट जाने के लिये ३_५ रपसंहार। हि 


६ “५+-+% ८५ ७-+-++ क१-$-२-क 0-%-+ १३-+क क+ के 
प्रभत्तशील भी हुए ती चारों मौर सध्या का अन्धकार फँलने लगहा हैं, सक्रमण बेला था 
उपस्थित द्वोदी है। 

नौयी लोक सभा के चुनाव ८६ मे हुए। पिछले अनु्तदों की प्रतिक्रिया हुईं, 
भारत के मतदाता मे अपने मनोनुकूल मतदान किया। प्रत्याशियों के नाठफीय अभिनय 
और बायदे जधिफ सफल न हो सये । परिणामस्परूप लोक सभा फी सदस्पत्ता फे ठेकेदार 
पराजित होते घले गये । मवीच आकृतियाँ, नये व्यक्तित्व, भवोन्मेष भौर नयोन्माद 
के साथ नोवीं लोब' समा मे आसीन हुए। परिप्रेक्ष्य पुरातन था फेयल परिदेश ही 
परियद्धित था । 

किसी भी दल फो स्पष्ट बहुमत के अमाव ने शासन की भूख समाध्य कर दी । 
लेकिन फिर भो सेत्रीय, एव प्रान्तीय भौर कुछ भखिल भारतीय दलों ने मिलकर मयोदित 
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की स्थापना की । मोचे में बिता सम्मिलित हुए भारतीय घनता 
पार्टी ने अपना समर्थन उद्घोषित बर दिया। स्वायथ, विवेब' की गति को समाप्त फर देता 
है। राज भोग के सुपर, समागमो की स्वन्प्रित लालसा औचित्य की सीमामों का उल्लंघन 
फर बैठे तो आश्चमें द्वी यया है। कए ओर विदेशी विचारकों फी मान्यताओं के समर्थक, 
दूसरी घोर छुष्टीफुरण पीति के पोषक एवं सामाजिक न्याय के उद्पोषक, तीसरी कोर 
भारतीय सरहृति एवं भारतीय राष्ट्रवाद के उ्नायक। विभिन्न मा-यताओं एवं पिघार+ 
घाराओ की यह भिवेणी बोच-बीच में झटपे सहती हुईं ग्यारह महीने प्रवाहित हुई । 
अपगी भागयवाओं और छपने हित्तों पर कुठाराघात होते देख भारतीय जनता पार्टी ने 
सरझार थे अपना समपन वापस से लिया। परिणामस्वरूप मोर्चा सरफार का पतन हो 
गया तथा जनता दल जिभाजित हो गया । काँग्रेस के समर्थन से समाजवादी जनता पार्टी 
से शासन की बागडोर फिर सम्माली ; चार महीने वाद फाँग्रेस ते भी झटका दिया और 
सरकार धराशायी हो गई। तरकालीन समाजवादी प्रधानमत्री श्री चन्द्रशे्वर ने सरफार 
के धराशायी होने पे पूवें ही ससद भग फर दसवीं लोक सभा के सिग्रे नये चुनाव कराने 


की राष्ट्रपति से सस्तृति कर दो। 
है. 


१ * राजहुँस हिन्दी निवन्ध 


अुनाव आयोग ने अप्रैल ६१ में अधिसूचना जारी करते हुए २० मई, २३ मई 
ओर २६ मई ६१ की ठिथियाँ दसवी लीक सभा के सदस्पों के दियात्रन के लिये निर्धारित 
कर दीं। विभिन्न राजनैतिक दलों ने जनता को अपने-अपने बायदों से रिसाना आरम्भ 
कर दिया | घोषणा-पत जारी किये गये। पुराने झुर्रियाँ पड़े हुए राजनैतिक अहरों पर 
एक बार फिर से मुस्कराहट दोड़ने लगी, नवयुबकों का गया खून भी उबाल भरने लगा । 
टिकटार्थी शपने दल-बस के साथ पहिले अपने प्रान्तों क्री राघधानियों में घेरा ढासे रहे 
फिर दिल्‍सी की दोड़ शुरू हुईं। कुछ सफलता के साथ और कुछ अदध्फलता को श्ाव 
लेकर घर बापस आ गये । चुनाव प्रचार में किपी ने घन झोका, किसी ने धर्म और जाति 
झोंकी; किसी ने दाहु बल हो दाव पर लगा दिया। युद्ध और प्रेम मे सब कुछ सम्म| 
होता है। धिद्धान्त और मर्यादाएँ ताक पर उठाकर रख्व दी जाती हैं डेगोक्रेंसी में, 
जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितारं होती है निरक्षरता भरे लोक्तस्त्र में । 
साक्षर भी निरक्षर की भाँति व्यवहार करने लगते हैं । 
कुछ हिंसक घटनाओं और कुछ मतदाग केन्द्री पर कब्जे की घटताओं के साथ 
सतदाद का २० भई का प्रथम चरण समाप्त हुआ। ४० प्रतिशत भारत के भाग्य 
विधाताओं के भाग्य मतपेटियों में वनद होकर निर्वाचन अधिकारियों के कब्जे में पहुँच 
गये। चुनाव प्रचार के लिये तमिलनाडु गग्ने पूर्व प्रधानमन्धरी श्री राजीब गाँधी को सहसा 
१ भई ६१ को निर्मम हत्या कर कर दी गई। देश में फैली शोक लहर को दृष्टि मे 
रखते हुए चुनाव बायोग ने भी मतदान के दूसरे और तीसरे चरणों को तीन सप्ताह के 
लिए स्यगित कर दिया । दूसरे और तीत्तरे चरण के मतदान के बाद मतगणना सम्पन्न 
होने पर २० जून १६६१ तक दसवीं लोकसभा को देलीय स्थिति इस प्रकार रही : 
कुल सीरटें--५२४ घुताव हुए--५११ परिणाम घोषित--५०७ 


कॉग्रेह (६) २२५ भाजपा ११६ जद श्थ 
माकपा ३५ « भाकपा १३ सजपा भर 
तेलगुदेशम्‌ १३ असम० १ झारखण्डण . ६ 
शिवसेना ४. मुस्लिम लीय २ काँग्रेस (0) १ 


आ० पीपुल्स काँग्रेस १ एस० एस० पी० १ विदेलीय १२ 

१६ मई १६६१ को श्री पी० वी० नरसिन्हाराव को सर्व सम्मति से काँग्रेस 
संसदीय दल का नेता घुना गया। सर्वाधिक संख्या वाला दल हू।ते के नाते राष्ट्रपति 
श्री थेंकटरमद ने थी राव को सरकार बनाने के लिये आमस्त्रित किया। २१ जून १६६१ 
को मध्याह १२-बजकर ५३ मिनट पर श्री पी० बी० नरसिम्हाराब 'कों एक भव्य 
समारोह में भारत के नवें अधानमन्त्री. पद की शपथ ग्रहण कराई तथा चार सप्ताह में 
लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के आदेश दिए। १४ जौलाई १६६१ को 
प्रधानमल्त्री ने लोक घश्चा में विश्वास सत प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुए। उनके पक्ष 
में २४१ मत तथा विपक्ष में १११ मत पड़े। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि 
“उनकी सरकार प्रमु्ष विपक्षी दसों से सलाह मशाविरा किये बगैर देश पर कोई फैसला 
नहीं घोपेगी” गये प्रधानमंत्री से देश को बहुत आशायें हैं। 


” राजनैतिक जीवन वाल में वष्दी से बढो 


फ् 


२. भारत के वे प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हा राव 


कौन जानता वा कि भारत के मन सरोवर में अभी कुछ वर्षों पूर्व छिले हुए कमल 
के फूछ की पसुडियाँ विधाता की कर मार से जनजाने ही घराशयी हो जायेगी ॥ सहसा 
समस्त ध्टना चढ़ बदत गये । राजोद जी के स्थान पर नये काँग्रेस अध्यक्ष को दूँढने के 
दिये काँप्रेस के पदाधिकारियों और मई ६१ के निर्वाचन में चुनकर जाये काँग्रेही सांसदों 
ही दृष्टि चारो ओर दोटने तगी | दीपेकालीन राजनैतिक एवं प्रशासनिक अनुभवों से युक्त 
काँप्रेत की नीतियों भर सिद्धाततो के प्रति यावज्जीवत समर्पित, गम्भीर बिदार एव 
व्यक्तित्व वाले श्री पी० वी० नरसिम्हां राव पर जाकर इंष्टि झुक गईं तथा सोकतस्व को 
मर्यादा के अनुरूप उन्हें सर्वसम्मति से काँग्रेत अध्यक्ष चुत लिया गया। थून ११ में 
दसर्वीशक्लोक सभा का गठत हुआ। सबसे बड़े दल का नेता होने के नाते राध्ट्रपति 
भरी वेंकटरमन ते उन्हें देश के नये प्रधानमन्तों पद के तिये आमन्त्रित किया। उन्हें तथा 
उतने: प्रस्त्रिमण्शस को शपथ ग्रहण कराई  १ै९*०५००००००००७-००३०३५०३०००५ 
गई। श्री राष भारत के नें तथा दक्षिण र्‌ हम फेक | दि 
भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री है। थे २८ चुन. | ' /रम्मिक नोदत एवं शिक्षा] 


भ ! अपने राजनंतिर ओोवन का प्रारम्भ ! 
€१ को रुत्तर यप के हो चुके हैं। वे ४. उत्कपें के पथ पर । 


अकाट्य समस्याओं से कभी भयभीत नहीं । हु 2०३००, के कप 


हुए हथा सदेय पिदेकपूर्ण सुलधा हुआ ७०७+००-७७-०-६-६-२-००-०-+० »-०७-०+-+०-०७ 
समाधान एंढ़ा है। 

श्री राव एक परम अनुभवी प्रशासप के रूप में णाने जाठे हैं। उन्होंने केन्द्र 
सरझार में रहरुर रक्षा मन्‍्त्री, विधि मी, विदेश मन्‍्तरी, स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा सन्जी 
आदि महत्त्वपूर्ण पर्दो पर रहकर मिष्ठा ओर सफ़्लतापूर्यक कार्य किया है। दा प्र भदेश 
सरकार में १६६२ मे वे सर्वप्यम मन्त्री बनाये गये ये। ये रपने शट्‌ प्रान्त याग्प्र प्रदेष्ठ के 
भुख्यमन्त्री भी रहे है। 

भआाप्र प्रदेश के करोम मगर जिसे में श्री शव रा दनत ३००7 ९« ४७ 2७७ 
हृपक परिवार में हुदा था। उन्होंने उत्मानिया दिश्वदिद्याधय, बस६८४६ ४त्शदिप्र|मप 
तपा नागपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की | थी राय विद्या सौर दिधि के स्वाद 
है। परम्तु मापा पैशनिक मे रूप में उतकी ख्यादि इसके यैज्ञानिए' सप फो धाच्छपत कर 
लेती है। थी राप फो यप्रेो, शिन्री, संत्दुठ, देलगू, कप्तठ, मराठी, पर्थियन, थश्यी, 
स्पेनिश भौर फ़द भाषा में दक्षता प्राप्त है। ये स्ाध्याय एवं पारियारिछ पाले: छे 
अनुरूप बुद्धिजीदी ठथा स्वभाय से रवि हृदय हैं। थो राय जब केन्द्र मैं विदेश मस्त्री 
पे तद डिएय में इन्हें दहुपापा विशेषश के शप में सम्मान प्राप्य होता था। साहित्य में 
बदाधारण योग्यदा थे प्रभावित ह्ोरुर घाहित्य एकेटेटी मे एट सेद्षक फे रूप में प्रथम 
पुरस्कृत किया दा ॥ 


_क-ज #-ह० २- के -सानकत्क कक के. 


है राजहंत हिन्दी निशच््र हि 
हैदराबाद की निजाम सरकार ते १६९३८ में श्री राव के कॉलेज में 'बन्दे मातश्म' 
के गान पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । श्री राव ने विद्यार्थी के रूप में इसका जमकर विरोध 
किया | यह आन्दोलन लम्बा चला और श्री राव इस आन्दोलन के नेता रहे। श्री राव 
का राजनैतिक जीवन यहीं से प्रारम्भ होवा है। यद्यपि इस आन्दोलन से इनके अध्ययन 
में बाधा पहुँची । आन्ध्र प्रदेश में अंग्रेजों ने जब दमन चक्र चलाया तो खिन्न होकर श्री 
राव ने अपने वकालत के पेशे को छोड़ दिया और १९४२ के महात्मा गाँधी के भारत 
छोड़ो' आन्दोलन में कूद पड़े। जनता ने श्री राव की त्वाग और तपस्या को पहिचाना 
और स्वीकार किया । १६५७ से ये करीम नगर जिले के मैन्यानी विधान सभा क्षेत्र से 
२० वर्षों तक आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के जनता छारा सदस्य चुने जाते रहे, जिनमें 
१० वर्षों तक मस्त्री पद पर रहे और ३ वर्ष आन्ध्र प्रदेश के सुव्य मन्‍्त्री पद को सुशोभित 
किया। १६६२ के सामान्य निर्वाचतों के बाद संजीव रेडी मन्त्रिमण्डल में इन्हें प्रथम बार 
मन्‍्त्री बनाया गया था परन्तु सजीव रेड्डी- के वाद जब ब्रह्मनन्द रेडी मुझ्य भन्‍्त्री वे " 
. तब भी श्री राव-उनके मन्सत्रिमण्डल में मन्त्री रहे। केन्द्रीय मन्त्रि मण्डल में इन्दिरा जी 
के प्रधान मन्वत्रित्व काल सें तथा राजीव गाँधी के प्रधान मन्त्रित्व काल में श्री राव ने अनेक 
विभागों को योग्यतापूर्वक सम्माला परत्तु जब वे विदेश भन्‍्त्री थे बह उनके जीवन का 
अद्वितीय समय था।., 
श्री राव का यद्यपि वाह्य रूप से गम्भीर प्रकृति वाला व्यक्तित्व दिंखाई पड़ता है 
परम्तु आन्तरिक रूप से वे सरल सरस, एवं कवि हृदय व्यक्ति हैं। यह रूप कन्ती+ 
कभी लोक सभा में भाषण के सम्रय देखा जा सकता है। श्री राव में वाद-विवाद दातुर्य, 
भाषण चातुर्य और वाक-चातुर्य के कौशल का श्रद्वितीय संयोग है। १६९८० में दिदेश भन्त्री 
के रूए में जब इन्होंने लोक सभा में तपना चमत्क्तारी भापण दिया था तो विपक्ष ने सबने 
उभी प्रस्ताव सहर्ष वापस ले लिये पे जौर इनकी सभी अनुदान भाँगे स्दीकारब्कर ली 
- गईं थी । 
राजीव गाँधी की निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनेतिक पार्थियों 
के समक्ष यह प्रएत सह वाँयें खड़ा था कि देश का शधानसस्त्री किसे बनाया जाने जो देश 
कि हंलाओं 7५ ' वपुर्ण समाधान खोज सके और देश को स्थिर और मजतृत सरकार दे 
६3 जैसे ५7 थे पी० ली० नरसिम्हाराव का नाम आया सभी ने एकमत होकर अपनी 
स्वीकृति दे दी यहाँ दफ कि झरद पंवार जंसे प्रतिदरदी भी देश हिंद में पीछे हट शये । 
ओऔर श्री राद को संरदीय पार्टी का नेता चुन लिया गया । हालांकि लोक सभा में कांग्रेस 
का बहुमत न भी श्री दाव के सौमनस्य, दक्षता, निपुणता और कार्यकुशलता को 
देखते हुए अनेक पक्षों ने लोक धंदा भें उन्हें जपना उंमर्घंद दिया और विश्वास मत प्राप्त 
करने में दिजयी वनाया | जिससे कि देश को स्थायी सरकगर मिल सके । . - 
देश जब महात्‌ आ्िक संकट से गुजर रहा हो ऐसे समय में अदध्यवमन्ती 
श्री राव का दायित्व बहुत गम्भीर हो जाता है। श्री सद ने ज्यों ही प्रधादमन्त्री पद 
की शपथ ग्रहण की त्वों ही &।विक संकट का प्रश्व सबसे पहिले सामने आया । एन्हेंनि 
अपने बुद्धि कौद्दल एवं वित्त मत्त्री भरी मनमोहन सिह के चातुर्य से तत्काल सुलझाया 


भारत के मर्वे प्रघात मन्‍्त्री श्री नरसिम्हा राव भर 


परन्तु पहिले उनमत को विश्वास में लिया | बब कश्मीर और पंजाब की समस्या भयकर 
कप धारण करके सामने खंडी है और तत्काल उपचार चाहती है। श्री राव की विवेकप्रणे, 
अनुभवों से भरी हुई निर्णायक क्षमता तथा सबको साथ लेकर चलते को प्रवृत्ति इन 
समत्याओं को भी सुलझा लेगी, ऐसा देशवासियो को विश्वास है। पिछली दो वर्ष की 
स्रवारों ने इन सन्दर्भों में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और यदि दिया भी तो कोई 
विशेष सफलता नही मिली । 
थी राव ने अपने माश्रिमण्डल के निर्माण में जिस मोग्यवा एवं निर्भीकता का 
परियय दिया है वह भी प्रणशसनीय है। उनके मन्त्रि मण्डल में समाज के प्रत्येक वर्ग को 
भर इस विशाल भारत के प्रत्येक राग्य तथा सास्कृतिक विभिन्नताओं को प्रतिनिधित्व 
दिया गया है। उहेंने प्रसिद्ध अर्धशास्त्री डा० मनमोहन मिह जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व 
को वित्त मन्‍्त्री, शरद्‌ पंवार जैसे शक्ति सम्पन्न और कुछ करने की तमझ्ा रखने वाले 
व्यक्तिव को रक्षा मन्त्री मौर एस० बी० चह्वाण जैसे सुलझे व्यक्तित्व को गृह मजालय 
सौंपा है। सब श्री माधव राव सतिन्धिया, राजेश पायलट भौर जगदीश टाइटलर आदि 
प्रमत्तिशील व्यक्तित्य वाले व्यक्तियों को मन्व्रिमण्डल में उपयुक्त स्थान दिये गये हैं। 
श्री राव की चारित्रिक विशेषना यह है कि वे निरतर विपक्ष के नेताओं सांमर्दी 
से सम्पर्क घनाये रखते हैँ तथा महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श लेते रहते हैं जिसमे सहयोग 
भौर सहमति की भावना वनी रहती है जिसया प्रारम्भ अच्छा और सुखद हो उसका 
बाते भी अच्छा ही च्द्दता है। देश को श्री राद से बहुत ती आशायें हैं। समस्या और 
कार्टो से भरे क्षणों में श्री राव ने देश की वायडीर स्रम्हाली है। देश की जनता को 
विश्वास है कि उनकी सक्ल्प दृढ़ता, विवेक और विचारशीलता निश्चय ही राष्ट्र को एक 
' नई दिशा प्रदान करेगी। हम श्री राव के संरक्षण में राष्ट्र फे सुखद भविष्य के लिये 
इंपवर से प्रार्यंता करते हैं। -४ छ 


३, राजीव गाँधी का दुर्भाग्यपूर्ण दलन 


देश का टु्माग्य देश को से डबता है, समाज का दुर्भाग्य समाज को ले बेट्ता है 
और व्यक्ति का दुर्भाग्य उसे विताश के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। दुर्भाग्य से 
हे न गग ध्द्न 40 +..+-क 4 ०७-क-क-क कक कक... कद वक-के के कक के (फ 
तासपयें है बुरे दिनों का कर । पक | अति 
घाहे देखे के हों, समाज के हों या २. ऐतिदासिशक महापुरुषों बय अबि- 
के हों, सद बने बनाये खेल फो बियाड़ | सर अल 
हक गे श्र 4 
देते हैं। अत, जिद आम ३. राजीव गाँधी का पुर जन 
संगती । एक हवा का झोंका इघरसे | ।क्‍ 
बडे- *. विश्याप्त ध्राप्ति का प्यास । 
उपर गणा और छेल सत्म हो सया | बड़े- | कान हेरपा 
बडे स्वप्व एक दाण में मिट्टी में मिल | ४ | 
जाते हैं, बड़ो-बड़ो कल्पदायें कत्पनातीत ६ न  य री | 
हो.जाती हैं, भविष्य की सुनहरी किरणें हक अकआ । 
जब्धकार में तिरोहित हो जाती हैं, घहनाई |... ........................ 
थादद करुण चीर्कार में ददलने,में देर नहीं लगती । गम्य अगम्य हो जाता:है सौर लक्ष्य 
ठद्नद्न में परियतित हो जाता है। गरिमा मण्डित जट्टासिकायें घृत्त चाटने लगती हैं और 
अहासादव दिता की दारू में ददसजाते हैं । 


शृ१श मई १६४१ को देश का दुर्भाग्य जागा 'और उसने एक बार फिर करवेट 
बदली । एुक बार शह दुर्धारग तब जागा था जब महात्मा राँधी की प्रार्थना सभा में ही 
समाप्त कर दिया धया। देश हिचकियाँ भर रो उठा था, लोग कहते कि अब कौन 
रात्ता दिवायेगा इस समस्या भरे देश को और फ़िर सिर पीटने खगते। जवादहरसाल 
की के समझाते-बुशाने और धैये देते पर जनता की हिचकियाँ रुक पायी थीं। १८ यर्षों - 
के बाद देश के दुर्भाग्य ने फिर करवट छी और पं० नेहरू चल बसे । विश्व अवाक रह 
अगा जौर देश जराव हो बवा। जता के नेत्रों ने अपनी अजस अश्रुधाराओं से उन्हें 
अर्ध्य दिये पर दृदय में से उठती हाय न रुक सकी । सोम कहते कि अब वया होगा दस 
देश का । पें० फ्री का गम से सेकर लोय रो उठते। दुर्भाग्य फिर जागा, करवट बदली 
और इनम्टिर जी को शक झटके में से वेंठा। विश्व ने फूलों की अ्रदान्जलियाँ बढ़ाई 
जैक्ति देश के असंदय जग मानस ने अपने आँसुओं के अब्यें चढ़ाये। खिर पीटा, छातियाँ 
डुहीं, आत्मदाहू और आर्महस्यायें हुई पर दुर्भाग्य हेंसता रहा। देश को कमर दूटी पर 
खलेंजर और अमरों का यह देश ब्रेये औौर साम्त्यगाओं के सहारे धीरे-धीरे फिर उठा, 
सम्म्ा, और आगे गढ़ने के लिए पैर बढ़ायें । 


जुबकों के ओेरका स्ोद अधानसभ्धी शाजीन भाँधी की ८६ में अपने ही लोगों के 
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राजीप यींघी मा दुर्भाग्यपूर्ण दतत ७ 


कुठाराषातों से खिप्त होफर मध्यावधि चुनावो की घोषथा से सोग धवाक्‌ शौर हतव्ध 

रह गये थे । बहुमत वासी सररार पनता का विश्वास प्राप्त करने के सिए फिर जनता 

जनादन के सामने गई! चुनाव हुए पर परिणाम विपरीत गया । इस परिषतन में सभी 

विश्वास करते हैं जवता भी इस परिवतन यो चाहती थी, मीठा खाते-खाते बहुत दिन 

हो घुके थे, #हदी कुपच न हो जाये इस भय से नमवीन और छट्टा खाता स्वाभाविक था । 
“मीठौ भाव सौन पर ज्यों मीठे पर लौन' 


राजीव गाँघी के पक्ष की पराजय द्वोगी ही थी दूसरा पक्ष गिजयी रहा है॥ १७ महीनो 
के अन्तराल में दो सरकार माई और गर् । तत्कालीन एवं धत्पकासोन प्रधानमन्ती 
भरी चर्रशेखर ने लोग सपा के पुन) मध्यावधि चुनावों वी घोषणा कर दी। 
मयम्बर ६१ का तीतरा सप्ताह इसके लिए सुनिश्चित किया गया। राजीव गाँधी 
अपने दुगुने और भोगुने उत्साह एव विश्वास मे साथ जमता ये सामने फिर कूद पढ़े । 
पिछले दो वर्षों के कटु अनुभवों के आघार पर जनता राजीव गाँघी की ओर उमड़ पढी। 
देश के फोने-कौने मे असीम रमेह्‌ और आदर के साथ जनता ने राजीय को सुना । 
उनकी नीतियो और सिद्धास्तों की सराहना फी। उनके स्वागत और सत्कार में जनता 
समुद्र उम्ड पडा । 


देश के कौने-फ्रीने में अपनी नीतियों वा प्रधार और प्रधार करते हुए लोकत त्र के 
भहानु उपासक देश को इस्रीसर्वी सदी में ले जाने वो अहनिश आतुर श्री राजीव गाँधी 
जब द्सिण भारत पहुँचे तो देश का फूरतम दुर्भाग्य खिल-खिलाकर अट्टृहास फर उठा। 
भद्गांस फे पेरस्वदुर गाँव में जनता दर्शेनो के लिये छमड रही थी, देश-विदेश के फोटो- 
गप्राफर उनके फोटो छींचने के लिये पेश लाइट भॉन किये हुए फोटो खींच रहे थे । 
माल्यार्पण करने में होड लगी हुई थी, पत्रफार आगे बढ़फर कुछ पूंछने के लिए लालायित 
थे। दुर्भाग्य ने अन्तिम अट्टहास किया और एक भात्मघाती महिला राजीव गाँषी के 
चरण-छूने और माल्यापण करने निकट आई, उसने अपनी बैह्ट में लगा बटन दयाया, 
उसकी फमर में बंधे बम का विस्फोट हुआ और देश के पूर्व एवं भावी प्रधानमम्प्री 
श्री राजीव गाँधी के शरीर पे चिघडे आकाश में उड उठे और फिर दूर-दुर धराघायी 
हो गये । भयधीत छनता भाग खडी हुईं। पुलिस ते चारो शोर घेरा डाल लिया | इस 
हृदय विदारक दुर्घटना को जुछ ही क्षर्णों में सारे विश्व में खबर फैल गई। विश्व फे 
कूचता प्रसारण माध्यमों ने प्रभुखता से इस विधि पी थिडम्बना फा प्रसारण प्रारम्भ कर 
दिया | देश एक बार फिर स्तब्घ रह गया। देश की निरीह और निराश्रित जनता एक 
दार फिर असहाय हो उठी । देश वी जनता के साथ दुर्माग्य पे एक बार फिर क्र्रतम 
दैस घेता दिया। सेना के दिमाद द्वारा थी राजीव गाँधी का शव दिल्‍ली साया गया। 
अपने नेता ने. अन्तिम दर्शनों के लिये जनता उमड पढी। आततिम दश्नों के लिये 
राजोब गाँधी का शव तीन मूि भवन म ठीब उसी जगष्ट रदखा गया था जहाँ उनके 
माता पं० जवाहरसात नेहरू छोर उनकी माँ श्रीमती इर्दिरा याँधी को शोक विह्ठलत 


+ 


घ् राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


राष्ट्र ने उनको अस्तित विदाई दी थी। राजकीय सम्मान के साथ शक्ति-स्थल पर पहुँची 
'शब यात्रा समाध्त हुई। असुओं से अध्ये और काँपते हायों से फूर्लों की श्रद्धांजलि देते हुए 
क्षपार जन समूह ने अपने नेता फो अन्तिम प्रणाम किया । विश्व के राजनेताओं ने अपनी 
श्रदांजलियाँ दीं। २४ मई ६१ को ५*२५ सायम्‌ 0था उनके प्रिय पुत्र राष्ट्रुल ने उन्हें 
चिता छी अग्ति को समपित कर दिया। भाग्य बया नहीं कर लेता ! 
अपने स्वणिम कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ किया वह भारतीय पनता के कल्याण 
के लिये किया तथा विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय मेंच पर भारत को प्रतिप्ठापूर्ण पद पर आसीन 
कराया । भोपाल गैस काष्ड में अनाथ हुए बच्चों और असहाय हुई महिलाओं और पुरुषों 
को उन्होंने ही प्रभय दिया । बसम समस्या जिसे वर्षों से कोई हल नहीं कर पाया था 
अत्यन्त धैयंपूर्वक वार्ताओं द्वारा उसका हल दूँढ लेना राजीव की ओजस्डिता एवं विवेक 
का ही परिचायक है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिये वे हर समय जागरुक रहे ! 
एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का 
जो परिचय दिया उससे एशिया के राष्ट्राध्यक्ष भी आएच्य चकित रह गये। दर्धोस 


सम्मेलन को भी राजीव गाँधी - ने नई दिशा प्रदात फी भौर उसे जागे बढ़ाने का 
प्रयास किया । ट 


/ राजीव गाँधी की ही साहसी प्रेरणायें थी जिस्होंते अपने कार्यकाल में कम दूरी 
पर मार करने वाले मिसाइल “पृथ्वी! (२५ फरवरी ८८) तथा सतह से हया में मार 
करने वाली मिसाइल “त्रिशुल” के सफ़ल परीक्षणों के बाद सम्दी दूरी के बैलेस्टिक 
प्रक्षेपास्त्र 'अग्ति' के अभूतपूर्व निर्माण हुए ओर उनके छोड़ने में सफलतायें मिली | 
१४५ जून १६५६ को आमन्प्र प्रदेश की एक जन का में कहा, था--“भारत ने कभी किसी 
देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, किया है ओर वह यह भी नहीं चाहता कि. 
कोई अध्य देश उसके आन्तरिक मामलों में इस्तक्षेप करे। कई देशों ने भारत को सतह 
से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र '्अरित! के खिलाफ चेतावनी दी थी लेकिन भारत 
अपने निश्चय पर इढ़ रहा और अग्ति का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण से देश 
सुरक्षा की रृष्टि से मजबूत तथा आत्म-निर्भर हुआ है ।? कम्प्यूटर प्रणाली फो प्रोत्साहन, 
प्रेरणा, प्रयोग एवं उसका संवधेन राजीव गाँधी के दिशा-निर्देशों का ही फल है जो भारत 
को अन्य उच्च शिखर पर ले जाने के लिए गतिशील है। 


जनता के कल्याण के लिये राजीव गाँधी ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण 
निर्णय लिये। राजनैतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिये उन्होंने अदम्य साहस 
दिखा जिसके परिणामस्वरूप १६८५ में दल परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक लोक सभा में 
पारित हुआ! इस प्रकार चार दशकों से चली आ रही दल बदल राजनीति कानूनन 
समाप्त हो गईं। गरीब जनता के असीम कल्याण के लिये और देश के नवयुयकों को 
बेरोजयारी दुर करने के लिये राजोब गाँधो ने २८ अप्रैल १६८६ को संसद में जवाहर - 
रोजगार योजना! की चोषणा की। सन्‌ १६५६ में पूरे देश में प॑> जवाहर लाल नेहक 


राजीव गाँधी का दुर्भाग्यपूर्ण दलत है 


हन्म शताम्दी समाशेह्‌ आयोजित हो रहे थे। राजीव गाँधी ने पं० जपाहरतास नेहरू 
इन्‍्म- शताब्दी के उपलक्य में भारत की गरीब ग्रामीण जबता को * यह योजना उपहार 
स्वरूप प्रदात की । इस योजता के अन्तर्गत ग्रामीण इलाको में- बरीबी की रेखा से सौजे 
शीवत बिताने वाले ४४ करोड परिवारों के कम सै कम एक सदस्य को रोज्यार उपलब्ध 
हीता पाहिमे । हे है 

जनता और शासन के घीच सत्ता के दतास और विघौलियों को समाप्त करने के 
उर्देश्य पै राजीव गाँधी ते १५ मई १६८६ को बहुप्रुतीक्षित /६४वाँ पचायती राजविधेयक 
संविधान सशोधन संसद भे पेश किया । मह जनता पक 'स्वराज' पहुँचाने का प्रयास था, 
यह एक राजनैतिक क्रान्ति थी। ५ जून १६८९ को अपने निवास पर एकत्र हुए कार्य 
कर्ताओं से कहा था कि ८० करोड लोगों की शिकायतों का निस्तारण फरने के लिये 
पाँद हजार विधायक झ्ौर पाँच सो सांसद काफी नहीं है। पूम फिए फर गाँव और 
गलियों की समस्‍यायें सुख्यमस्त्रियों तथा स्वय प्रधानमन्त्री के पास साई णाती हैं। 
पचायती राजप्रणासी से अस्सी करोड जनता की आवाज सुतने का अधिकार २० साथ 
भुमाइन्दो के पास आ जायेगा णो निश्चय ही, बहुत बडा है। तब समस्याओं का निस्तारण 
पंघायतषरों, मुहल्ले, गाँव और ब्लॉक स्तर पर ही ही जाया करेगा। इन प्रतिनिधियों 
को सौ से लेकर पाँच सौ लोग चुनेंगे जो निश्चित रूप से सत्ता फी दलाली करने बालो 
पर अंकुश लगाने का काम करेगी। 

शिक्षित बेरीजगारों के. लिये राडीव गाँधी. के १६८८ में ब्यापक्ष ऋण योजना 
प्रारम्भ की । इन्दिराजी के प्रयासों के फलस्वरूप अब तक अशिक्षित मेरोजगारों के लिये 
ही वैकों से ऋण दिया जाता था परन्तु राजीव गाँधी मे इस क्षेत्र को और अधिक स्यापर 
बताकर शिक्षितों को भी सहारा दिया । 

स्वर्गीय राजीव गाँधी ये कुछ ऐसे अमर कीर्ति स्तम्भ हैं जिन्हें इतिहास और 
भारत की जनता कभी भुला नदी सरूती | यदि विधाता असमय में उहेँ हमसे ८ ठीनएा 
वो भारत का भविष्य ही कुछ घोर होता । भारत फो इफ्कोसदी सदी में ले जाते की 
उनकी कुसपना थी। उत्त कल्पना को साझार रूप देने के सिये ये सतत प्रयतनशीस रहे । 
देश वा दुर्भाग्य हि ये आज नहीं हैं। ७ 


४. आरक्षण 


बाग का कुशल माली, बाग के सभी तम-लता शुत्मों, पुष्षों और फर्सों बाले 
छोटे-बड़े पादपों, को समान प्यार देता है, सभी को वर्षा और आतप से, आँधी और 
तूफान से, कीडे और मवोड़ों से, रोग और ऋूर हाथों से बचाता है, उनका पालन और 
पोषण करता है। अपने परिश्रम के फलस्वरूप चमन को खिलता और हँसता हुआ देशकर 
उनके आत्म सनन्‍्तोष की सीमा नहीं रहती। वह यह कभी सोच भी नहीं सकता कि 
हे २७ उरिकान वडटटभातजज 5 जुछ कल्यां खिल-खिलाकर हंसने लर्ये 
। २. भारक्षण का इतिहास । और कुछ बकाल में ही धूल घूसरित हो 
। ३. जारकण की धोषणा । जायें। अगर बहार आती है तो सब पर 
| ४. देश में प्रतिक्तिया । आये । अगर कुछ खिले भर कुछ मुरझा 
4 ५. उ्द अजबारों का मत | गये और कुछ ने अपने मूक सथवरों में 
| करुण-क्रन्दन किया तो यह उचद्चान के 


क->क-क कै कक की की -२००- कक 4-4 ५०३०-२० 


६. भरय दल्तीय मत । 
७. उपसंहार । माली की अकुशलता, अद्रद्शिता मौर 
७4.५ ०» ५++ + ०-९+०++४+० +००००++- ५ वेकहीनता ही कही जायेगी । 


'आ समनन्‍्तातु रक्षितः 2ति आरक्षित: इस विग्रह से आरक्षण का अर्थ है चारो 
कोर से रक्षा प्रदात् करना । आरक्षण” शब्द अंग्रेजी के शब्द 7१०५८ए७(०) का हिन्दी 
रूपास्तर है। इस श्ब्द का प्रयोग देण में सर्वप्रथम साइड मिन्‍्टो ने १६०६ ६० के भारत 
शासन अधिनियम के अन्तर्गत किया था, जिसके अनुसार भारन के कुछ वर्गों को निर्वाचन 
में पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने की वात कही गई थी। इसके वाद “आरक्षण' शब्द का प्रचार 
झौर प्रसार बढता ही गया। स्वाधीनता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महात्मा 
गाँधी व अन्य समाज सुधारकों के प्रयत्तों से भ्रभावित होकर स्वतन्त्र भारत के संविधान 
में देश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातितों के लिए अनेक प्रादधानों का 
समावेश किया । 


भारत के संविधान में अनुसुचित जातियों तथा जनजातियों को देश की जनसंख्या 
का एक ऐसा विशेष वर्ग माना गया है, जिसको राष्ट्रीय स्तर तक साने के लिए विवेक- 
पूर्ण संरक्षण, सहायता तथा सुनिश्चित कार्य योजना की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की 
पू्ति के लिये संविधान के- अनुस्छेद ३४१ तथा ३४२ में प्रावधान लिपिबद्ध किया गया 
है। इसके अनुसार इन जातियों को राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा संस्कृति के केत्र 
हमें ऋनेक सुविधायें दी गई । 


संविधान के अनुण्छेद १५ (5) में यह उपलब्ध किया गया है कि देक्ष के किसी 
भी बाभरिक के साथ धमें, जाति, छिग और जन्म स्थान के जाधार पर भेदभाष नहीं 
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[कया जावेगा । इसी उपबस्ध को ध्यान में रखकर उच्चतम ज़्यायातय ने तमिलनाडु 
(मठ) सरकार ये “मेडिकल य इस्जीनियरिंय फॉलिजों! में जाति और धर्म के माघार 
पर सीट आारक्षिव फरने के तिये लिये यये निर्णय वो अवैधातिक घोषित करके राज्य 
सरकार के इस तक फो मानने से दुगार वर दिया फि ऐसा हुर वर्ग को सामाडशिक 
ग्याय दिवाने के उद्देश्य से दिया गया है। संविधान ओर उच्चतम न्यायात्तय के निर्भप 
था सम्मान बनाये रखते के उरेश्य से सरवार ने १६५१ ई० में प्रघम सबिधान 
संशोधन पारिद करने यह प्रावधान बर दिया कि सरवार सामाजिन ओर शतक्षिक कप 
से पिछदे बर्गों के उत्वान कै लिए भी विशेष वानूत बना सरती है। उल्लेखनीय है दि 
आय पिछदे वर्गों पे निए सह प्रावधान संविधान मे! अनुच्छेद ३४० में किया गया है। 
संविधान या मही, शशोधा बम पिछड़े यर्गोंबे आरक्षण भी वर्तेमात समस्या का 
जग्दाता टै। 


रशाविधान वे' सथाइपित प्रायधान ढ़ो कार्यावित करने में तिए राष्ट्रपि ने 
२६ जावरी १६५३ ई० गो जनवा साहब बेलिसकर” वी अध्यक्षता में 'प्रधम पिछदा 
घर्म आयोग! गा गठन किया। इस श्राथोग मैं सम्राज वी २३६६ जातियों बी पिछठा 
मद वो श्रेणी में रणा सौर एनमें से ५३३ जातियो वो सर्वाधिक पिछड़ी जातियाँ धोषित 
पिया। लेशिंत आयोग को दोषपूण काय-प्रणाली एवं गसस्‍्तुतियों बे विरोध मे देश में 
बबबू मय गया और आरोपो प्रत्यारोपों वा दोर चस पछा। फलस्यरुप सरवार ने 
इस छायोग वी रिपोट पी स्वीरर पी क्या ओर झुछ दिनों गे याद यह मामला शा 
हा गया । 


सा १६७० में पेस्ट में सता परियततेन बे बाद आरक्षण वी समस्या पुत 
सामारिए और राजनीतिर याद-विदाद शा बेद्र थन मई। अत द्प्त समस्या वे 
समादाय के लिये जनता सरकार ने १ जनवरी १९७६ ई० को दिह्वार हे पूर्य मुध्यमप्रो 
“दिग्देश्दरो प्रसाद मण्यत' भो अध्यक्षता में 'द्वतीय पिछड़ा व बायोग' रा मठण 
किया इछ आयोग ने ३१ दिसस्शर २६८० में झपती रिपोर्ट राष्ट्रपति थे समझ प्रस्तुत 
शर दी | इस रिपोर्ट में ३,७४३ जातियों को पिछड़े दर्ग की श्ेंघों मे रा पया है। इस 
आयोग में अपनी सूची में १६३१ की जनमघधाा को आधार बप बताया है। 

प़नता प्रकार मे पतन मे छाद क्रिस सरशार ने मष्दस भायोग ऐी रिपोर्ट को 
उपेक्षित बुश दिया छोर यहू ठक दिया कि मध्दण आयोग की ह््यापता का परम्ठम्ध 
रार्नीहि है प्रेरित था । इस तक के परोक्ष में यह तप्द था छि इए बायोग शो श्यापता 
हत्कावीदन प्रधानमात्री मोरारश्णी देसाई मे रपप्रधान मग्भो ये घृह भन्‍्त्री चोपरी 
चरण हू को पदचुठुति से एत्एन्न शजनोतिश दश्म्डर छो रोड़ वे हिप 
किया था। 

हुगू ११८९६ के साइंरनिर निर्शरन में शजनीदिश साभ और छत धमपंन प्राप्द 
करने के लिये राष्ट्रीय मोर्षा दस ने झूपते चुनादी घोषणा दत में दइ बापए टिया दि 
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यदि &६ ह% में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्तारूढ़ हो जाती है, तो वह मश्शलत बायोग की 
जिफरिशों को सागू करेगी। 


सार्वजनिक निर्वाचन में विजयी होकर राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार सत्तारूढ़ 
हो गई । सेकित परिस्थितियों की विडम्बना देखिये कि साभग १० बर्ष तक उपेक्षित 
पड़ी मणइल आयोग की“सिफारिशों को सागर करने का निर्णय पूर्व भ्रधानमन्त्री 
वो० पी० सिंह ने उसी प्रकार आतुरता और शीघ्रता से लिया, जिस प्रकार भोरार जी 
देसाई ते लिया था । ई 


सात अगस्त १६६० को लोक सभा का मानसून सत्र प्रारम्भ हुआ। संसद के 

दोनों सदनों में तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिह ने पिछड़े वर्गों के लिए 

मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर सरकारी फैसले की घोषणा की कि सानाजिक व शक्षिक 

रूप से पिछड़े वर्ग के लिये केन्द्रीय और सार्वजनिक उपक्रमों में २७ प्रतिशत पद आरक्षित 

रहेंगे । इस आरक्षण की धोषणा से पूर्व १ अगस्त १६६० को तत्कालीन प्रधानमन्तरी 

श्रो विश्वनाथ प्रतापसिह, उप-प्रधानमन्त्री श्री देवीलाल को अपनी सरकार में से बर्खास्त 

' कर घुके थे । श्री देवीलाल ने & अगस्त ६० को अपने समर्थन में एक विशान्न किसान 

इली का आयोजन किया .था। सात अगस्त की इस, आकस्मिक घोषणा के शगरघध्न में 
घो० पी० सिंह की राजनीतिक लाभ प्राप्ति, निहित थी । ह॒ 


इस आरक्षण के विरोध और समर्थ में सहसा समस्त उत्तर भारत में विरोध 
और विद्रोह का ज्वालामुखी फूट यढ़ा। तोड़-फोड़ की घटनायें अपनी घरमे सीमा भें 
चलती रही । पुलिस, को जगह-जगह अ यु गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग करता पड़ा । 
- छात्रों के आक्रोश को देखकेर विद्यालय और महाविद्यालय बन्द करने पड़े। एक ओर 
मिठाइगाँ बंटी तो दूसरी ओर आत्मदाह हुए ।-एक ओर वी०.पी० जिन्दाबाद हुए तो 
दूसरी ओर सुर्दाबाद हुए। इस तरह सारे देश में एक . जाति. संघर्ष की स्थिति बन गई | 
राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष॑त्थ नेतागण भी अपने-अपने भतदाताओं के मनोनुकुस वक्तव्य 
देते रहे परन्तु किसी ने सर्वमान्य समाधान दूँढने का प्रयास नहीं किया । सत्य यह भी 
है कि किसी सामान्य राजनेता ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को न देखा है और न पढ़ा 
है। कुछ पवुद्ध युवाओों ने उठ्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपनी-अपनी 
णाचिकायें दायर फी हैं जिसके कारण आरदाण के क्रियाग्वयन १९ इस समय रोक समी 
हुई है । 


आरक्षण के प्रतिक्रिया उर्दू अखबारों में भी हुईं। “नई दुनियाँ धाम के उर्दू 

अखबार ने लिखा कि या तो आरक्षण पूरी तरह ही समाप्त कर दिया जाय या फिर 
- उत्तका आधार आर्थिक हो जोर अगर ऐसा नहीं होता है तो. मुसलमानों को २० प्रतिशत 
क्षरक्षण की सुविधा उपलब्ध-कसई जानी चाहिये। अंजबार का. कहना है कि आज 
मुसलमानों की हालत हरिजनों से कहीं बदतर है। मुतलमाों में ऊँची-तीची जाति का 
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सबात नहीं है। सपदे-मुततमान ही पिछडेपत, तालीमी पसमाँदगी (शैक्षिक तौर पर 
पिछड़े) इषततादी बदहाली (आधिक ठगी) की असामत बन गया है। “अखवारेन्नो' ने 
सिखा है कि प्रघानमन्त्री बी० पी० सिंह ने सपने घुनाव घोषणा-पत्र में दिये लाश्वासन 
के मुताबिक यदि पिछठे वर्गों के ज़िये मप्डल आयोग की सिफारिशों फो सागू करने की 
झोबणा घर दी तो एक दर्ण विशेष ने हपझोदापचाना छुरू कर दिवा सौर मय 
रिजर्वेशन के नाम पर मुषलमानों को सड़कों पर साने की ए" साजिश रची जा 
श्ही है हा 

असिस भारतीय काँग्रेस (६) कमेटी ते १४ सितम्बर १६६० फो सम्प्त हुई 
अपनी कार्यकारिणी की भीटिय में वहा फ़ि राष्ट्रीय मोर्चा सरबेगर और प्रधानमन्ती 
दो० पी० वह के अन्दर्राप्ट्रीप और राष्ट्रीय सकट की घडी में सकीर्ण राजनैतिक स्वार्ये 
के लिये देश फी एकठा, अखण्डता और सामाजिक सद्भाव -फी दाय पर॑ सगाकर देख को 
बजिभाजन के कगार पर पहुँचा दिया है। एायंकारिणों फे राजनीति प्रस्ताव में कहा 
गया हि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के 'नीति और निर्णय शून्य” सम्पूर्ण ५ और 
बदहवाप्ती के फारण पहल छद्रवादियों, असगायवादियों भौर देश फा 3 3 अ यासे 
लोगों के हाथ में चली गई है। हि 

यी० पी० धिंहू के बाद थाये प्रधानम प्री थी चद्धश्नेयर सुलधे हुए राजनेता थे । 
देश की भावी पीढ़ी वी उषप्तति और मल्याण के दिये व्यापक जनहित में जो पग सठायें । 
वैसे “पायासप या निर्धय अभी प्रशिक्षित है। वह जय भी भायेगा भर जो भी आयेगा 
यह सर्वेमाय होगा। जुन १६६१ में प्रधानमत्री थ्री पी० बो० नरप्तिम्हाराम मे 
प्रधातमन्धिएव में याँग्रेस सरवार पुन पदारूद हुई है। आशा हूँ यह इस समस्या या 
सर्वमास्य शरीर सामण्जस्य पूर्ण हूस दूंढ_व्रिश्लेगी जिससे सापाजिक विद्रोह थी आय 
घान्त ह्वो सगेगी । सन्त भें-- ध * 

पर्व प्द्राणि परपन्तु, सर्पें सु निरामया ॥ 
सर्वे प्रद्माषि पश्यातु, सा पश्चिव्‌ दु ए घराए “येत्‌ ॥ 


५. राम जन्म भूमि और आबरी' मस्जिद 


. भारत के संविधान में देश को एक धर्म निरपेक्ष राज्य अबश्य भोषित किया गया 


है, लैंकित आज भी भारतीय राजनीति में धर्म या सम्प्रदाय की विशेष भूमिका रही है। 
कक कक ३७ १३-पके कु-नकीगकित बकीनजी- चा कनकीत(ण +ी- चु> के श-क-च कन्क परे हम धर्म तिरपेक्ष राज्य फ्री श्यापना हो 


है अस्तादना | - | कर सके हैं। लेकिन धर्म निरपेक्ष 
| १ ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि! . | सम्राज का स्वप्त अभी भी अधूरा है। 
| * (ैडेंडडे के बाद को स्थिति। | देश में विभिन्न घामिक विश्वासों और 
४, बतंसान पड़ाव । | विभिन्न राजनीतिक दरों के फसस्वरूप 
४* उपध्ृहार । | विभिन्न अ्रकार तनाव और विबाद 
शक लिए की सका सम | उत्पन्न होते रहे हैं। इन्हीं तमाबों और 


विवादों ते हमारे समाज में साम्प्रदायिक वैमनस्प का वि फैसाया है. जो आज भारत 
के अनेक भागों में विद्यमान है। आज वस्तु स्थिति यह है कि धर्म और सम्प्रदाय 
राजनीति का शोषण करने सगे हैं, जबकि देश की स्वाधीनता के पूर्व राजनीतिश घर 
भौर सम्प्रदाय का घोपण करते ये । इस प्रकार भारत की राजनीति में धर्म से सम्बन्धि 
सम्प्रदाय राजनीतिक दलों के लिए 'वोढ बैक बन गये हैं। इन सम्प्रदायों ने राजनीति 
कैत में प्रभावशाली बनते के लिए अपनी हंस्‍्कृति व धर्म का 'राजनीतिकरण' किया ६ 
और अवसर प्राप्त होने पर राजनीतिक दलों के साथ सौदेबाजी भी की है। भारद मे 
दोनों प्रमुख सम्प्रदायों-हिन्दू तथा मुसलमानों में निहित इस राजनीतिक महत्वरांक्षा र 
एक सामूली विवाद को जाज एक ज्वासामुसी पर्दत बनढ रखा है, जिसकी आग मेंन 
केवल सैंकड़ों निरंपराघ असमय ही कात कसवित हो घुके हैं. वरन्‌ सम्पर्ण उत्तरी भ्रारत 
में बशान्ठि, बराजकता, जातीय बिद्वेष की भावना व्याप्त है। यह मामूजी विवाद आज 
न केबल भारत के समाचार पत्रों में, वरन्‌ विश्व के प्रमुख समाधार पत्रों में 'राम जन्म 
शूमि मोर बाबरी मस्जिद “विवाद के शीर्षक से कुथ्यात हो रहा है । 

सम जन्म भूमि और बाबरों मस्जिद विवाद को पृष्ठ भूमि समझने के लिए 
हमें सारतोय इतिहास के पद्नों को पलटता होगा। बर्तेमाव अयोध्या लगर, को रामायण 
' शया अवेक पौराणिक ग्रन्थों में राम जन्म स्वाव बताया गया है। बौद्धधर्म के पाली ग्रस्षों 
तब्षा परवर्ती ग्रस्यों में भी हत नगर को रास जन्म भूमि के रूप में ही वलित किया गया 
है। पुरातात्विक प्रमार्णो भो से यह सिद्ध होता है कि इस नगर में समय-समय पर अतेक 
मन्दिरों का निर्माण होता रहा है! सुस्लिस शाघन की स्थापता के आद जाश्त में अनेक 
असहिल्णु धुल्तारों द्वारा मंस्दिरों को विध्यंस करने तथा उनके स्थाद पर मस्थिद 
बनवाने का कार्य किया राया। सेकिन सह्तनत युग में विशेष कर फिरोज सुमलक और 
दिडम्दश्सोदी के शासद काल में अयोध्या में शाम जन्म भूमि का अस्तित्व चना रहा, महू 
सिविद्राद शत्य है। 


राम जन्म भूमि और बावरी मत्जिद श्र 


जाज जयोप्या का मन्दिर व मस्गिद का वह विदाद-स्थल मुगल वंश के 
संत्यापक माबर के शासन कास में अस्तित्व में साया घा। बादर की आत्म कथा तजुके 
बाबरी ठवा भुस्सिम स्वापत्य कसा के पर्सी ब्राउत सरीक्षे मर्मशो के-विवरणों से पता 
चसता है कि बाबर ने परम्परागत इस्लामी नीति के हहुत कुछ मस्मिदों का सिमणि कर- 
बाया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि सन्‌ १५२५ में बायर ऊे घुदेदार 
मौर अब्दुल बढ़ी ताशकन्दी (कुछ साक्ष्पो में मीर मब्दुस तकी) ने अयोध्या में माग्दिर को 
मिरबाकर उसके स्थान पर मस्जिद बदवाई थी । इस तथ्य की पुष्टि हस बात से भी 
होती है कि मदुरा और वाराणसी आदि स्पानों पर भी सुग्स शासको ने इसी तरह की 
मस्त्िदों का निर्माण कराया, जो धाज भी विद्यम/न है | 


सन्‌ १५२८ से १८५३ ई० तक थयोध्या में मन्दिर मस्जिद विवाद सझुप्व प्राय 
रहा। इसके बाद अंग्रेजों की झुटमीति के फलस्वरूप इस विवाद फी आग सुसगने लगी । 
सम १८८२३ में फैजाबाद के अग्रेज फमिश्नर ने मुसलमानों वे! विरोध को ध्यात में रखते 
हुये विवादास्पद रपल पर पुन मादिर बनाने की अनुमति देने से इन्कार पर दिया। 
सन्‌ १८८४५ भें इस विवाद को सेकर अयोध्या में एक भीषण साम्प्रदायिरू सघर्षे हो गया, 
जिसमें ७५ से अधिक लोग मारे गये । इसी वर्ष विवादात्पद स्पल के लिये मुवदमेबाजी 
भी शुक्र हो गई। राम जन्म स्पान के महन्त अरधुतिदाप्त मे फैज़ाबाद मे सहायक 
न्यायाधीश की नंदालत में मुकदमा दायर करफे इस स्थान पर मन्दिर का निर्माण वरते 
री आज्ञा माँगी, परतु न्‍्यायासय ने इसकी अनुमति लहीं दी और जिला म्यायाधीश ने 
भी महन्त की अवीस घारिज कर दी । इसके बाद २९ मार्च १६४५ फो फंजाबाद के 
दीवानी स्थायाधीश ने निर्णय दिया विः मस्जिद यो बावर ने भनवाया था और सुप्री 
तपा शिया मुसलमात इसवा प्रयोग बरते रहे हैं। 


२२ दिसम्बर १६४६ ई० का विवादास्पद स्थल परिं राम, तदमण भौर सीता 
की मूततियाँ प्रतिष्ठित भी गई, सलेविन २३ दितम्यर को ही जिलाधीश मे आदेश से वहाँ 
हाता डाल दिया गया ओर दोनो सम्प्रदामों बे' लिए वहाँ प्रवेश निपिद (यजित) कर 
दिपा गया । इसके बाद पुन मुक्दमेवाजी का दौर सारम्भ हो गया। 


धन १६८४ मे विवादास्पद स्थल पर मन्दिर निर्माण हेतु सपय करने ये' उद्देश्य से 
“राम जन्म भूमि मुक्ति यह धमिति! या गठन किया यथा । फरवरी १६८६ में ५जायाद के 
स्वायाधी ” भी पाष्टेय से जिसा प्रशासन वो आदेश दिया दि विवादाह्प॒द स्पस शा दासा 
छोल दिया जाये, तब से इस परिसर का मुठय द्वार खोल दिया गया। तासा थुसते ही 
मुसलमानों से इसाहादाद उच्च न्यायालय में याथिका दायर करने ययापूर्य स्थिति बनाये 
रदके की अपीस की। 


हिहम्दर १६८८ मे हैदराबाद में एक दिश्य हिन्दू पम्मेलरा रा थायोजा हुआ, 
जिसमें श्ायोदरों से सरकार से बिदादास्पद स्थल के सम्बधध में कोह माठयोत ते वर 
हा बादरी मस्जिद संदर्ष प्रभ्रिदि के प्रस्वादित आयोध्या धार्भ को शेदने दी दोषभा 


्ः 


१६ राजईस हिन्दी मिशश्य ट 


की । बाद में सरकार के परामर्ण पर मुसलमानों ने १२ साथें १६८६ को अयोध्या मार्च 
रहे कर दिया । हे 


सन्‌ १६८६ में विश्व हि-दू परिषंद ने विवादास्पद स्थल पर २५ करोड़ रपये की 
लागत से एक भव्य व विशाल मन्दिर बलाने का कार्येक्रम घोषित किया। १४ अगस्त 
. १६८६ को उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने अयोध्या में दोनों पक्षों को यथा- 
श्थिति बनाये रखने का आदेश दिया । २६ सितम्बर १६८९ को विश्व हिन्दू परिवद ने 
केन्द्रीय शह्‌ भन्‍त्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्‍्त्री के साथ एक समझौता करके अदालत 
के निर्णय को मानने क। जाश्वासन- दिया तथा १६ अबदूबर १६८९६ को प्रस्तावित 
अयोध्या मार्च रह कर दिया, लेकिन शिलान्यास करने का निश्चय किया। € सवस्वर 
१६८६ को अयोध्या में शिलान्यास शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो-गया। इस अवप्तर पर केर््ध 
सरकार ने यह तके दिया कि शिलान्यास स्थल विध्वाद्वित स्थल से बाहर है । 


२३ जून १६६० को हरिद्वार में धर्माचार्यों के सम्मेड़्न में यह घोषणा की गई 
कि ३० अगटूबर १६६० को अयोध्या में मन्दिर निर्माण (कार सेवा) शुरू किया जायेगा । 
बंगस्त १६६० में भारतीय जनता पार्टी, भी इस विवाद में छूद पड़ी और भारतीय- 
जनता पार्टी के मष्यक्ष लाल कृष्ण अडवानी ने मन्दिर निर्माण हेतु जन समर्थन प्राप्त 
करने के लिए २५ सितम्बर १६६० ई० को सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा आरम्भ 
कर दी । १७ अक्टूबर १६६० ई० को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि यदि 
बड़वानी की रथ यात्रा रोकी गई या राम मन्दिर निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया गया 
तो बह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को दिया गया अपना समर्थन वापिस ले लेगी । २३ 
अवटूबर १६६० को समस्तीपुर में मडवानी फी गिरफ्तारी के तुरन्त बाद भारतीय इनता : 
पार्ठी ने केन्द्र सरकार से अपया समर्थन वापस ले तिया। परिणामरचरूप दी० ० हिंद | 
की सरकार का पतन हो यथा । ] 









इस अवधि में केन्द्र 6 राज्य सरकार ने जयोध्या में यधार्थिति को कायम रखने 

के लिए जबरदस्त तैयारियाँ की। फिर भी ३० अवदूबर १६६८ को हज्गरों की संख्या 
में कर सेयकों ने सुरक्षा चलों फी भारी घेराबन्दी को तोड़कर अयोध्या में प्रवेश करने का 
प्रयास किया ! इस छव्सर पर सुरक्षा कमियों ने काफी संगम से फाम लिया, इसी कारण 
कुछ कार सेवक मस्जिद तर पहुँच गये मोर गहाँ केसरिया झ्षण्डा फहसने में सफलता 
प्राप्त कर ली तथा मस्जिद को भी शांशिक क्षति पहुँचाई। कार सेवकों की इत कार्य 
घाहियों हे छुब्घ होफर छुछ लोगों ने सरकार की कदु आलोचना की। फलस्थरूप 
२ नदम्वर १६६० को जब फार सेवकों ने पुनः वर्जित क्षेत्र में प्रवेश किया तो युलि 
ते फड़ी कार्मबाही, लगश्नग ढाई घण्टे तक हुई गोलाबारी में सैकड़ों लीग मारे £ 
और सैकड़ों घायल हो गए। इसके बावजूद भी कारसेवक हतोत्साहित नहीं हु 
४७४३ दिसम्बर १६६० से कारसेवकों ने अवीध्या में पुत्तः सत्याग्रह फार्यक्रम 


नरक, 


भारत रत्त हा० भीमराव अम्देदकर श्छ 


२३ अवदूवर से २ नवम्बर १६६० पक हुई दुखद घटनाओं ने देश के अनेक 
राण्यों को साम्प्रदायिक दगों की आग में झोंक दिया] साम्प्रदायिकता की इस शक्षाग मे 
सैंकडो लोगों को धपने जीवन की आहुति देनी पड़ी और इस साम्प्रदायिक उन्माद ते 
१६४६-४७ की घटनाओ का पुन स्मरण करा दिया । इस साम्प्रदायिक उनन्‍्माद की शाग्य 
फरने के लिये के'द्र थ राज्य सरकारें जयक प्रयत्न कर रही हैं, परन्तु इसके लिये सरकारी 
प्रयास ही पर्याप्ठ नही हैं। लोगों फो यह महसूस करना होगा कि सबको गिस्तशुल कर 
रहना चाहिए। इस समय यह विचार करना उचित नहीं है कि इन दुखद घटनाओं के 
लिए कोन दोषी है, बल्कि आवश्यकता इस थात की है कि हर मूल्य पर साम्प्रदायिक 
झद्भाव को यनाये रखा जाये। 


आज राष्ट्रहित और जनहित के लिये यह आवश्यक है कि इस विवाद को जापसी 
बातचीत तथा प्तदुभाव से हल किया जाये। अत सम्बन्धित पक्षों को सरकार की 
मध्यस्थता के बिता हो परस्पर बातचीत करके इस विधाद का कोई समुचित हे 
निफासना चाहिए । 


ब्रव बाज देश फी इस सकट की घड़ी में सभी नागरिको को जाति और घमे का 
आपसी भतभेद भुलाकर अपनी समस्याओं व विवादों को स्वयं ही मिल-जुलकर हल 
करना होगा, तभी हमारा भारत एक सच्चे घर्मे निरपेद् देश का प्रतीक मनकर विश्व के 
सम्रक्ष एक उत्कृष्ट उदाह्रण रख सकेगा। |] 


६ भारत रत्त डा० भीमराव अम्बेडकर 


के , 
गहुरि को भज सो. हरि सा होई” 
यह धक्ति भारतीय सस्द्ृति में अनम्तक्ाल से प्रचलित है। सारागण के समान 
आचरण करो पर भनुष्य नर से नारायण बन जाता है। मानव मात्त में समता और 
आद्मैकय वे दर्शन यरने वाप्ता व्यक्ति स्थय ैै*३**९+३३५९७२६००००//०- ++*+-०-० 


ही प्रद्य स्वरूप हो पाता है। माधव के | १ का | हि 
पदच्ि'हों का घनुसरण परते-करते राधा | + हक पथ गशा। 
३ प्ामाक्षिक अम्युदय । 


स्वयं माधव स्वरप हो गई थी। ठो 


| न्तिरिण 3 ॥; 

इया आएचय है यदि योधिसत्त्य (गगवान | ५ वर्ण 
ऊुद्) वे दर्शेन फो जीवन में छात्र रूप | ५ विधिमओजी एये.. सदिषाव । 
देऐे वाले टा० अम्बेडमर रप्र्य योधिरत्व | 94005 हे | 
हो गये हों । मानव मात्र सती शैयामे ॥ ५  पती यध सपों मे। 4 
६ ० उध्राहार। । 


जप यो घर्म॑णत परन याता व्यक्तित, ६.,.......०...... .. .. ... ०-० 


श्ष राजह प्‌ हिन्दी निबन्ध 


दलितों, दुखियों, शोषितों और पीड़ितों की दर्द-भरी” मृण्य भाषा को अमर स्वर प्रणन 
फरने वाला महामानव, समाज में दभी-ऋभी ही जाविर्भत होता हैं और वहू जन-मानत्त में 
परमेश्वर की शांति आराध्य बन जाता हैं | रहीम के शब्दों में :--- 


दीन सबन फो लख्स है, दीनहिं लले मे कोय । 

णो रहीम दीवाह लत, दीनबनन्‍्छु समन शोय ॥ 
श्री अम्वेधकर उन्ही प्रतिभाओं भे से थे। इनवग णग्म अनुसूचित जाति के एक 
लिर्धन परिवार में १४ अर्प्रल १८८१ ई० को महाराष्ट्र के 'मह छाण्ती में हुआ था ।7 
वे अपने माता-पिता की चोदहरवी सम्वान थे । मेघावी छात्र अम्धेषगर ने १६०७५ में 
मैद्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की गौर इसी दर्ष॑ इनदा विवाह रामबाए के साथ हो गया। 
०६१२ में इन्होंने ही० ए० दी परीक्षा उत्तीर्ण को। उच्च शिक्षा दे दिए धाताय्रित 
प्रेडकर के मन को शान्ति तद मिली णव्॒ बड़ौदा नरेग से इस कार्य के लिए उन्हें 
तैप्क सहायता मिलने लगी । १६१६ में उच्च टघ्ययन दे लिये न्यूथार्क चते गये । 
अभरिका, लन्‍्दन तथा जमेन में रहकर उन्होने अयना अध्ययन पूरा क्षिय | १६०३ तक 

ने एम० ए०, पी-एच० डी० गौर बैरिस्टर दार एट ला बस चुके थे 


१६२३ से १६३१.तक का समय टा० अम्वेठकर के लिए संघर्ष एवं न्युदय का 
समय था । दलित बर्म का तेतृत्व करने वाले ८ा« अस्वेटकर प्रथम नेता थे। इन्होने 
मूक थामक पश्चिक का प्रकाशन प्रारस्य किया जिले दलितों मे डा० अस्वेबकर क्े 
विचारो में आस्था ओर प्रसिद्धि का शुभारम्भ हुलो । गोलमेज कान्फस लन्दत में भाग 
लेकर इन्होने पिछड़ी जातियो फे लिये पृथक चुनाव पद्धति और विशेष माँगे अंग्रेज 
शासन से स्वीकार फरायी । दलितों के लिए उनका कहना था ;--- 

पिक्षित बदो, संघर्ष करो, संगठित रहो । 


वावा साहब अम्बेडकर ने २० मार्च १६२७ को 'महाड में चोबदार तालाब 
सत्य ,ह किया | बढ़ती हुई ख्याति से शक्ति अर्जन फरते हुए २ मार्च १६२० को 
डा० अम्बेडकर ने नासिक मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन प्रारम्भ क्रिया। दलितों, अनु- 
सचिन जातियों एवं पिछड़ी जातियों के अधिकार दिलाने के लिये ६ दिसम्बर १६३० 
प्रथम ग्ोलमेज परिषद्‌ में भाग लेने के लिये लन्दन रवाना हुये तथा १५ अगरत 
» ३१ को द्वितीय गोलमेज कास्फेस में भाग सेने सन्दन गये। डा० अम्बेडकर की 
प्रतिभा, तर्क शक्ति और कुशाप्रता से प्रभ,दित अंग्रेजों ने २४ सितम्बर १६३२ को पूना 
में इनसे ऐतिहामिफ पैक्ट किया जो पूछा पैक्ट” के नाम से प्रसिद्ध है। २७ भई १६३५ 
में इनकी घर्मेपत्नी रामबाई का देहान्त हो गया | सह्धर्तिणी के बिछोह से डा० अम्बेडकर 
को मानसिक आधात पहुँचा । 


रस अक्टूबर १६३५ को डा० अम्वेडकर दे अपने धर्मान्तर की घोषणा की। 
श्रमिकों ओर दलितों में चेतना जाग्रत करने तथा उन्हे सुसंगठित करने के लिये अगस्त 
१६३६ में स्वतन्त्र मजदूर दल की स्थापना वो तथा उसकी अखिल भारतीय गतिविधियों 


भारत रतत डा० भीमराव अम्वेशवार १६ 


को आगे बढाने में सगे गये | दसितो, शोपितो में शिक्षा का अभाव इदे सदेव खध्कता 
चा। ये समझते ये कि दलितो के द्विना शिक्षित बने द्वार्में जाइति लाता राम्भव गहीं है 
इसी उद्देश्य की पूरति के तिये २० जुन १६४६ यो इं्दोंने सिद्धार्थ भद्दाविद्यालय की 
स्पापना पी | अब तक डा० अम्बेडकर वी सथाति देश के एक कोने से दुमरे फोने तर 
फैस चुकी थी। 


देश की स्ववन्धता के प्रथम स्वणिग प्रभात में भारत के द्ृदय सन्नाट प्रघम 
अधानभन्त्री पढड़ित ज्याहर लाल नेहरू की पी और पारधी इध्टि विधि विशेषश 
डा० भीमराय अम्बेडकर पर पडी। ३ क्गस्त १६४७ पो प्रधानम्ती प७ नेहुस ते इसका 
स्वगात्र भारत के प्रथम मन्त्रिमण्डल में विधि मात्रो बे झूम में समामोजन दिया तपा 
२१ अगस्त १६४७ को भारत को प्तविधाद प्राएप समिति फा इन अध्यक्ष नियुक्त दिया 
गया। छा० अम्बेडकर को अध्यक्षता मे भारत के लोकताहतरिक, घर्में-निरपेक्ष एव समाज- 
यादी मविधान की सरचना हुई जिसमे मानव मे, मोलिक अधिवारो की पूर्"े सुरक्षा फी 
गई । २६ जनवरी १६५० को भारत का सविधान राष्ट्र को खमप्रित वर दिया गया। 
२५ मई १६५० को छ्टा० अम्देकर ने कोलम्यों फी यात्रा को तथा १५ अप्रैस १६५१ को 
अम्बेडकर मवन दितली का शिलाग्राय किया । २७ सिरम्बर १६५१ यो शा० अम्वेदफर 
ने फेद्भीय मन्त्रि परियद्‌ से राग पत्र दे दिया । 

डा० घस्वेडपर की विदता और पूर्व प्रतिभा का विश्व वे विधि विशेषज्ञ सोहा 
मानते थे । ५ जून १६५२ को फोत्तस्थो दिश्वविधालम ने उन्हें एस० एल० शी० मी 
सम्मानित उपाधि में विभुषित दिया। १२ छून १६५३ वो उस्मानिया विश्यविद्यासय ने 
इहे डी० लिद्‌ की उपाधि से सम्मानिष्त किया। 


दिसम्बर १६५४ में विश्व बोद्ध परिषंद्‌ में भाग सेन रग्रुन गये सपा बौद्ध धर्म 
के नेता के रूप में नेपाल गये । वहाँ विषय थौद़ सम्मेलन फे अध्यक्ष ने ६ह विशेष प्ररार 
से सम्मानित पिया। १४ सवटूबर १६५६ फो डा० झम्मेश्कर बौद्ध धर्म से दीक्षित हो 
पये। २० नवस्मर १६५६ को डा अम्बेडशर मे 'बुद और गाते साग्यें पर विद्वत्तापूर्ण 
हवा ओवबरबा ऐसिहासिक भाषण दिया जो आज भी शोघृषत्ततों और घिद्ानों रा 
स्मरणीय सना हुआ है। डा« छम्पेडपर, विधिविशेषज्ञ, राजनीतिश, शरामाज सुधारता 
ओर अद्वितीय वक्ता होते के साप-साय पिद्रानु साहित्यकार भी थे। इह्ेने "भगपानु 
बुद्ध और उाफा घम” मोम महानू ग्रग्य पी रचना की जिसदा समापन ५ दिसम्यर 
दर को हुआ। ६ दिप्तम्बर १६५६ वो) सह महामानव महापरिनिर्वाण दो प्राप्त 

एप | 


आज (१६६ में) देश के कोनेजोने मे ढ० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह 
मनाये जा रह हैं। समाज उनका पुनीत स्मरण यरके अपनी भावभीनी श्रद्धांज्ति 
समवित कर रहा है। समाज को उदोने जो फुछ दिया उसके प्रतिदान में छुठशता भरे 
नेत्रों हे शदावनत हमाज श्राज उनको समन रर रहा है। भारत वी राष्ट्रीय मोर्चा 


२० राजहूंस हिन्दी सिवन्य॑ 


धरकार ने डा० अम्बेडकर के जन्म शताब्दी बर्च १६६० में उन्हें 'भारत-रत्म' की 
सर्वोच्चि उपाधि से विभूषित किया था। 

भारत के दलितों और पीड़ितों को जीवन का सन्देश देकर, 'उठकर आते बढ़ो' 
की संगीत लहरी सुनाकर, उन्हें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाकर, मृत्यु से अनश्त्व 
फा पथ दिखाकर भारत माता के सपूत्र डा० अम्बेडकर ने भारत की हूंदय तसत्री को जो 
संकुत किया था आज उनमें से मधुर संगीत निकलने लगा है जिसे सुनकर मानवता 
प्रेमियों का हृदय आन्दोलित हो उठता है। युग की विचारधाराओं में परिवर्देत उपस्थित 
कर देने वाले ऐसे महापुरुषों को भारत-माता कभी-कभी ही जन्म देती है। देश का 
फलश्याण चाहते वाले सभी भारतीयों फा कत्तेंग्य है कि भारत रत्न डा० अम्बेडकर के 
हताये हुए पथ का अनुसरण करे । छे 


७. उग्नवाद की चुनोती ओर राष्ट्रीय अखण्डता 


एक समय था जब भारत के पवित्र धरा-घाम पर द्वेतवाद की मन्दाकिती 


क +-9-++ ऋमको' ह क-३० ५. ३० %के-३-३ हैक ? को | बैक २ में भक्ति के सुगन्धि पूर्ण पुष्प सिकसित होते 
४ | हि 22 थे भारतीय उस मन्दाफिनी में आनन्द में 
2 डबकी लगाकर अपने को धन्य समझते थे। 

३६ पृथकतावाद । > 


- एक समय जाया जब अद्वेत-वाद ने जीव 
और ब्रह्म को एक परिधि में ला दिया 
| ६८ उपसंहार । और लोग कहने लगे थे कि “जीवो ब्रह्म॑ व 
4५०७७ ००५० २५७७+४७५४००३७७ “नाप: अयाते जोाव वहां ही हैं। फिर 
समय ढाया एकेरवरवाद का, कवीर और जायसी और भानकदेव की वाणियों ने उच्च 
स्थर से उसकी महिमा का वर्णन किया । वादों की परम्परा में छायावाद मौर रहस्यवाद 
भी पुष्पित लौर पललवित हुए | सहसा भहादेवी कह उठी--- 

“शुन्य सन्दिर में बनूंगी आज में प्रतिमा तुम्दारो” 
उप्र सुमित्नानन्‍्दन पन्त की सर लहरी गा उठी-- 

“न जाते नक्षत्रों से फौच भिमन्‍त्रण देता मुझ्तफी सौदा 
किर समय आया अज्ञेब और नागार्जुन के प्रयोगवाद और प्रश्चीकधादों का | कही-छहीं 
प्रयतिवाद के भी गीत सुनाई दिए। ह - 

उपयुक्त वादों से प्रभावित -जदमानस हँसता था, मुस्कराता था, आनबन्दातिरेक 
से रसानुभूति प्राप्त करता था, जीवन और मरण की गुत्यियों को युलझाता था, अन्धकार 
से प्रकाश की और जाता »था, मुसुक्षु मुक्ति को प्राप्त करता था, जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त 
करता था। सहुधा समय बदला, दिन के बाद रात्रि आती है और प्रकाश के बाद 

- वकार। समय बदलने पर शान्ति अशान्ति से बदल जाती और शहवाहक्‍्॒ये के स्वर 


$ ४. प्रभावित प्रास्त : 
५ अखण्ठता फी रक्षा का उपाय । 
कै 
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रा 


कही के ०४४७ 


उदम्रबाद को चुनौती और राष्ट्रीय अबष्डता २१ 


मातम के स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रेम के बाँसुओं को बहाने वाप्ती घाँखें धाग 
उगमने लगती हैं। प्रेमालिगन को उत्सुक और यधीर भुजाएँ भुशुण्डियों (यादुके) का 
आधतिगन करने लगती है। माँग में सिदृर भरने को उत्सुक ह्वाथ मॉँग के सिन्‍्दूरो यो 
पॉछ दाने में भी नहीं हिचकिचाये) समय बदला, वादो' की परम्परा में छायावाद 
और रहस्यवाद के स्थान पर उप्रवाद आया। आँखें बदलीं, और आग उगसलने झगीं। 
प्राण से सेने वाली रायफर्स शी गोलियाँ और शरीर के चिथडे उड़ा देने पाले भगवाहु 
बम विस्फोट । भाजेयास्‍्त्रों की अधाधुध बौछार गौर चीत्वार शून्य राजमागों पर 
बिदरे हुए शव जिनका मे कोई पद्धिचानने वाला है और न उठाने वाला । बसें उडीं, रेस 
के डिब्दे घराधायी हुए, मोनारें उठी, गनन-चुम्बी प्रासाद आए की सपर्टों ने राख फर 
दिये और उप्रवाद से जनमानस सभ्रस्त हो उठा । 

प्रश्व यहु उठता है कि उम्रदाद बहाँ से आया। इस सददर्भ में हमें एक गौर 
बाद से भेंट हो जाती है और वह है पृवषकतावाद। पृथम्तायाद टी उग्रवाद का जनक है । 
उप्रवद पर्चचमी देशों पं देन है । इच्छित वस्तु वो प्राप्त परने फे लिये सपप गौर 
संहार करना, देश वी जनता वो नयभीत वरना, अपहरण, लूटपाट, आगजती, ब्म 
दिस्फोट, हृर्याएँ करना था इन माध्यमों से शासन को सपन्ती इच्छित वस्तु देने के 
लिये बाध्य करवा ही उप्रवद वी प्रमुख भूमिया है। 


भारतवर्ष में पिछले दशवः में उग्रवाद फा जाम हुआ था। और अब १६६१ 
में बह उग्रवाद भी उग्र रुप धारण फिये हुए है। इस समय ये समस्या पंजाद, कश्मीर 
भोर अप्तम में मुंह वॉपि खडी है। पजाब में उप्रयादी घालिस्तान की माँग कर रहे हैं और 
काश्मीर में उप्रदादी पाविस्तान मे मिलो की । जहीं तर पजाब के प्िक्‍्थों का प्रश्त है 
वे राष्ट्रपक्त हैं, भारतीय हैं, उन्हें भारत से प्रेम है, सजय द्वरो को भाँति उन्होंने सदैव 
भारत की सीमाओं भी रक्षा की है। गुद मानव देव जिहोंते सिबप पथ चलाया वे स्वयं 
हिंदू घे। हिंग्दुओं के धर्म, यशोपवीत, गो और गादिरों मी रक्षा मे लिये ही उद्दोते 
प्रिफ्ध हे प्रसवापा | जो इस पन्‍्य में दोक्षित हो जाते ये वे वेश, कृषाण आदि पचव« 
बारों को धारण करते थे । घिदयों बी रोटी मौर बेटी ये सम्यघ हिंदुओं से थे मौर हैं । 
दिग्दुस्तात से झसप होरूर लालिस्तान थी माँग और उसको श्रोत्पाहन कुछ विदेशी 
शाकतें दे रही हैं। कुछ घिरफिरे सोग भोर कुछ दिगश्नमित परदयुवरु यह माँग कर रहे 
हैं। शाउन की दीछ के मारण सथा उनको उचित भार्मदशेन न मिलने के बारण पजाव 
में उप्नवाद उत्तरोत्तर बढ़ रहा है संक्रामक रोप वी भाँति। हजारों निरव्राध एव निर्दोष 
इ्पक्ति मारे जा घुओे है। हुजार्रा घर उज़द चुदडे हैं। आये दिन भयवर बम विस्फोट 
होते हैं। उद्रवादी घीरे-धोरे उतर भारत में फैसते जा रहे हैं। जिसे उन्होंने मारने वा 
मन बता लिया उसे मार ही दिया | पडौसो देश से प्रशित्ण पाकर उद्रवादी निर्य भारत 
में आते रहते हैं । 
यही ल्विदि गश्मीर की है । हजारों उद्रवाएो जब घाहूँ श्राग समा देते है जय 
बाहेँ अपहरण झर सेते है, जद घाट इसों रो उड़ा देते हैं। अतेक मुद्धिजीबिओों मैतायों 


है । राजहंस हिन्दी दिवन्ध 
कौर दामाधिकत फार्यकर्ताओं का अपहरण किया जा घुका है बाद में उसके क्षत-विक्लत 
शब ही प्राप्त होते हैं । विरोधी करमे की सजा मौत है। यहाँ पड़ोसी देश प्रशिक्षित 
उप्रदादी भेज रहा है सौर पंजाब में भी । परिणाम क्या होंगे ? इस स्थिति का सुखद 
“ पढाल्लेप दौसा होगा ? यह एक बड़ा जटिल एवं गम्भीर प्रश्न है। 
दाष्टु के आये ये दो-मबंकर चुनौतियाँ हैं। सरकार इन चुनौतियों का बहादुरी 

से सामना कर रहो है कौर भारत की अखण्डता के लिये वह इ्ढ़प्रतिश है चाहे कितना ही 
संबर्ध करना पड़े । भारत की जनता को प्रधानमन्ध्री ने कई बार दृढ़ शब्दों में आश्वासन 
दिया है कि भारत की अद्धण्डता को फिस्ती कीमत पर की आँच नहीं आने दी जायेगी | 

इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय एकर्ता की है। यदि हम सभी भारतीय 
एक हैं तो कोई भी शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई 
का सारा जो गाँधी के समय से चल रहा है, को जीवने में साकार रूप देने की 
लावश्यकता है। यदि दो भाईयों में प्रेम होगा तो तीसरा पड़ौसी आँख उठाकर भी नहीं 
देख सकता । इसी तरह हिल्दू-सिक्द भी भाई-भाई की तरह जैसे अब तक रहते आये हैं 
वैसे ही रहते रहें | ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्मावलम्दी भी अपने-अपने धर्म का पालन 
पंरते हुए भाईन्माई छी तरह रहे । एक दूसरे के धर्म की आलोचना या धर्म स्थल पर 
कुईप्टि रखदा पारस्परिक सौहाई को छिप्न-भिन्न कर देता है । 

इस समय छुम अपने समस्त व्यक्तिगत ण जातिगत स्वार्थो को तिलांजलि देकर 
राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाय तभी राष्ट्रीय अद्धण्डता- भी सुरढ़ होगी । राष्ट्र की 
एकता और दद्ण्डता के लिए सरक्रार सतत प्रयलशील है, आपका भी पूर्ण रचनात्मक 
सहयोग होना चाद्विये । 


८. जवाहर रोजगार योजना, १४८ 


' ग्ररीव राष्ट्र के निवासी राष्ट्र के उत्पान के लिये बया कर सकते हैं? उनका 
विज्दव, उनके विच्वार, उसका मनन तो अपने परिवार की रोजी-रोटी जुटाने ढक ही 
(पल ााय कोल जा ४५ चनोलतल मर 
मकान की डिक्‍्ता उन्हें न आगे बढ़ने 


५) 


' . गरीदी और फेसेजयारी 

| 8, उरयलत के कि केक क | देती है और न राष्ट्र ही आगे बढ़ 

कक) पाता है। एक कहावत है “भूले भजन 
| ४. जवाहर रोबगरर योजनएं प्रणानमस्त्रो तर हक के लेलो की क्ष्डी 
! सर क गाँवी का गरीबी उन्मूलन फा | झाला।! लिश्चित ही भूखा व्यक्ति 

रे के शक्तिशाली उपाय। | ूगवाल के प्रति भी उदासीनता बरतने 

। ४. प्रधानमत्ची की चोषणा । | लग्ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में 
$ + उपसंहार। | विकास तो उत्से कोसों दूर रहता 
कै 


ह 


जवाहूर रोजगार योह्ना, १६८६ श्र 


हा तो सूप्न मे भी उसे विचार गहीं आता । विश्व की गतिविधियाँ उसके लिए धार्ाश 
है हारामण्डस वी भाँति हैं। गरीय का जोवग अपनी घपीवन व्यक्तियत आओवए्यरुताओं 
दी पूर्ति, भौर धम्मादों से सधर्ष करते-करने ही पूरा हो घाता है। गत विफसित, समृद्ध * 
मौर सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि उसका प्रस्येकन नागरिक, काधिव' 
दृष्टि से समृद्ध भोर सशक्त हो पर्योकति व्यष्टि हो समष्दि फी आधारधुृत मित्रता होती 
है। यदि आापार दुर्वेल और अक्षम है तो भयग का घराशाहो द्वोना फातान्तर में 
छपन्दिष् होता है । 


गरीबी और बेरोजगारी म काये वारण सम्बधध है। बेरोजगारी होगी तो गरीबी 
होगी ( बेरोजगारी कारण है और गरीबी कार्य । आप कारण को मिटा दीजिए शो काये 
स्वत) ही प्माप्त हो जायेगा। यदि व्यक्ति बो अपना प्रक्ति भर काम मिल छाये 
ऐो उप्तकी रोजी-रोटी और मकान की समए्या स्वयं सुलश जायेगी। बाज जो स्ंढको 
पर घूटमार, राहुजती, चोरी, ड्कतियाँ होती सुनाई पढ़ती हैं ये सब बैरोजगारी का ही 
परिणाम है। सरकारी महटों हे अनुह्यर ३० करोड लोग लाज भी गरीबी की रेया फ्े 
पौधे बपना जीवन व्यत्तीत कर रहे हैँ। गरीब थे अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा दे सप्ता 
है भर न बीमार पटने प्र अपने बच्चों फो अच्छा उपयार ही ऐिता सकता है धत्त में 
मृष्यु के मुख्र में ता जाना ही उप्तके भाग्य फी इतियी होती है। 


स्वाधीनता प्राप्सि के बाद से ही भारत सरकार वी यह नीवि रही है नि देश में 
से परोबी दूर हो ! गरीबी छम्मृुता भारतीय विकाप्त नीति गा एक अभिन्न थग सदा 
है। प्रत्षेण' पचर्र्धीय योजना में लगगाय १८,००० वारोंढ झुपये गरीबी दुर बरतने मे| 
अभियात पर थ्चे किये जा रहे हैं। साज, विषास पर य्र्च हो रहे प्रत्येद' तीम पयों में 
से एड रुपया गरीगी उपमूलन सम्बन्धी धार्यक्रमों पर यर्चे किया णा रहा है। गरीबी 
उरमुसन अभिकान का सबसे अधिक चित कायद्रम--समेमित प्रामीण विदयस्त कार्यक्रम 
(टीप्रेटेड रूरत श्यलपर्मेट प्रोग्राम) घा। इसका प्रारम्भ १६७८-७६ पें सीमित स्तद 
पर विया घया। छठी योजवा में इसवा विस्तार पूरे देश मे ग्रामीष क्षेत्र शत दर दिया 
गया। साठदीं मोहता में भी गरीबी उम्रूलन विवास-्योजनां या मुख्य बिद्यु रहा । यह 
अपैला की गयी कि छठे योझना फाल में दस वार्येक्रम से १४ व रोड ग्रामीण पश्वारों 
बपे साध मिफ्तेया। येंढों द्वारा दियेगये एुणों गो जोडदर वह छठी ग्रोजता में इप् 
कार्यक्रम पर ४,५०० परोड दएवये व्यय फिये गये। सातर्दी गोज्ना में व्यय बढ़ापर 
७,००० दरोह रपये रवया गया मौर मह अपेशा डी गई पि इससे दो गरेट सोग 
लाभार्दित होगे ॥ महू बायेंद्रस बेयल उस था भी उतता मै लिये था जिसड़ी 
पारिशरिश वापिव' थाय ३,५०० शपये से कम है। शीदरा पापी दा समस्त ढार्य रात 
गरीबी ह॒टाओ' के लिए पर्मापत रहा। परुतु इत सब छापड्रमों मे पीछे एशदुपद 
ऋपुधव गह भी रहा है डझि इन पार्यत्रमों दे माप्यम से पहाँ एग हथ से गरीदों छो 
हट्टापता दी जाती रही वहों इपरे ह्वाप हे यह उसी यर्ग के पाए चती जाती है छो 
घती सौर सशम है! 


२४ राजहुंस हिन्दी तिबन्ध 


गाँवों में गरीबों को बिशाल पैमाने पर रोजयार दिलवाने के लिये प्रध्लाशमम्जी 
राजीव गाँधी ते २८ अप्रैल १६८९ फो संसद के 'जवाहूर रोजगार योजना' की भोषणा की । 
'. सन्‌ १६४६ मैं समस्त देश में पूरे वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोहोँ 
का आयोजन किया गया। देश एक बार फिर पं० नेहरू की भूली बिसरी स्मृतियों में थो 
गया । भारतवासी सब जानते हैं कि वे भारत की जनता को कितना प्यार करते थे और 
बदले में भारतीय॑ जनता उनकी एक आवाज पर, उन पर तन, मन, धन समपित 
करने को उद्यत हो जाती थी। गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों को रोजी-रोटी देने के 
लिये उन्होंने अपने अदठारह्‌ बयों के प्रधानमन्वित्व काल में क्या कुछ नहीं किया इसका 
इनिहास सांक्षी है। भारतीयों के प्रति वही प्रेन प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के हृदय 
में है। शिक्षा के विकास और प्रसार के साथ-साथ जनता के युवा वर्ग को रोजगार देने 
की समस्या प्रधानमन्त्री के समक्ष बहुत दिनों से मुँह बाये खड़ी थी । इसी दुर्दान्त समस्या 
के समाधान के लिये प्रधानमन्त्री राजीय गाँधी ने पण्डित जवाहुर लाल नेहरू जन्म 
।, शताब्दी के उपलक्ष्य में भारत की ,गरीब ग्रामीण जनता को जवाहर रोजगार योजना" 
उपहार-स्वरूप प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत प्रामीण इलाकों में गरीबी की रेंबा 
से नीचे जीवन विताने वाले ४४ करोड़ परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार 
उपलब्ध होगा । यह योजवा २१०० करोड़ रुपयों से प्रारम्भ की गई है । 


संसद के दोनों सदनों मे दिये गये वक्तव्य में २८ अप्रैल १९८९ को 'जवाहर 
रोजगार योजना” का पूर्ण विवरण एवं विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमस्त्री 
राजीव गाँधी ने कहा कि “ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक,चल रेंहे सारे रोजगार कार्यक्रम 
जबाहुर रोजगार योजना' में शामिल हो जायेंगे। केद्ध सरकार इस योजना प्र ८० 
प्रतिशत मदद देगी । सदस्यों की तालियों की गड़यड़ाहुट के बीच' प्रधानमन्ची ने कहा 
/ कि उक्त रोजगार योजना में ३० प्रतिशत महिनाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की 
की गई है । उन्होंने कहा कि “हम अपने आधुनिक भारत के निर्माता जवाहर लाल नेहरू 
की-जन्म शताब्दी के अवत्तर पर ग्रामीण भारत के गरीबों को रोजगार की व्यतस्था 
उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के तहत हादिक श्रद्धांजलि अपित कर रहे हैं। गाँधी ने कहा 

, कि तीन से चार हजार तक की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को 'जवाहर रोजगार 
योजना! के कार्यान्वयन के लिये प्रतिवर्ष ८० हजार से एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। 


उन्होने आशा व्यक्त की कि हम प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य - 


को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष पचास से, लेकर एक सौ दिलों का 
रोजगार दे सकेंगे। उन्होंने वताया कि खानावदोश जनजातियों को रोजगार दिलाने की 
- एक्रोकृत यीजनाओ को इस कार्यक्रम मे शामिल कर लिया जायेगा । इस योजना की एक 
विशेष बात यह है कि इसमें जितना रोजगार पैदा होगा उसका ३० प्रतिशत महिलाओों 
के लिए अ रक्षित कर दिया जायेगा। प्रधानमन्त्री ने कहां कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
देश भर में ग्राश्नीण पंचायतीं के हाथों में पर्याप्त घन-राशि देना है, जिसे वे भारी संख्या 
मे ग्रामीण गरीबों के हित में जो ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग है, स्वयं अपनी ग्रामीण 


हल 


जदाहर रोजगार योजना, १६८५६ श्श्‌ 


रोजगाए मोजनायें चता सकें। उन्होंने कहा कि पिछले सात मर्षों के दौरान प्रामीच 
- रोणगार कार्यक्रम दैश भर की ५४ प्रतिशत ग्राम प्चायतों तक ही पहुँचे हैं। 'जबाहुर 
रोजगार योपता' वा लक्ष्य प्रत्येक पचायत तक पहुँचना है। प्रधाममन्त्री मे सदस्यों की 
मभेजों की चपयपाहुट के मीच बताया कि सभी मौजूदा आमीण मजदूरी रोजगार कार्येक्रम 
जवाहर रोजगार योजन/ में शामिल कर लिए गये हैं। इस मोजना का लाभ गरीबी की 
रेखा पै नीये रहुने दाले प्रमीण भारत के ४४० लाख परिवारों तक देश के फौने-कौने 
में पहुँदेगा । उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का वित्तीय ढाँचा बना रहे हैं जिससे राज्यों 
को गरीबी की रेखा के मीचे की जनसछण्ण के अनुपात में घनराशि आवटित की जायेगी । 
यह घनराशि आगे जिलों फो प्तौंपी जायेगी, जियका निर्धारण पिछटेपन का मापदण्ड के 
अनुसार किया जायेगा जैसे जिले की कुल जनसझ्या में अनुसूचित जातियाँ और अनुंसू चित 
जनजातियों की जनसख्या का हिस्सा, कुल मजदूरों फी तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात 
ओर कृषि उत्पादकता व स्तर। गाँधी में कहा वी इस कार्यक्रम में भौगोलिक कप से 
विशिष्द क्षेत्रों मे जैसे पहाडी, भण्स्थली तथा द्वोप समृह की आवश्यकताथी को पुरा 
फरने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रधानमन्त्री ने कहा कि यह कार्मेक्रम प्राम 
पचायतों को सौंपे जाने से लोगो को पहले की अपेक्षा इसके कहीं अधिक लाभ प्रत्यतत रूप 
से प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसे कार्यक्रमों के लिये काफी बढ़ी रकम 
ठेकेदारों और विचौलियों पर यच हुई है। आय क्षेत्रों मे भी फाफी शपव्यय हुआ है। 
इसके अलावा प्रशासन १२ होने वाने खर्चे को कम किया जा सकता है। उन्होंने जाशा 
व्यक्त की कि पद्ायतों यो वित्त व्यवस्था सौर कार्यक्रम फो लाने फी जिम्मेदारी सौंपने 
से पहये फहीं ज्यादा बडी रफम कार्यक्रम पर खर्च की जायेगी। श्री गाँधी ने उम्मीद 
जाहिर की कि इस कार्यक्रम का अमल इतना अधिक खुला भर साफ-सुधरा होगा जितना 
पहले कभी नहीं हुआ । हर ग्रामवासी फो यह मालूम होगा कि कार्यक्रम के लिये फितनी 
रकम उपलब्ध है और कौन-कौन सी योजनाओं पर रकम खर्चे की जायेगी। बह यह भी 
जातकारी रक्षेग्रा कि इन योजनाओं पर उसके गाँव के कोने-कोने मे लोग फाम कर रहे 
हैं। रोजगार हासिल फरनें थाले हर व्यक्ति को मह मालूम होगा कि वह कितना 
पारिश्रमिक ले रहा है कौर लन्‍्य लोग कितना ले रहे हैं। उसे यह भी मालूम होगा 
कि उप्ते और अन्य लोगों को कितने-वितने दिनों फा काम दिया जा रहा है। गाँधी ये 
कहा कि जिन लोगों को धोछा दिया जाता है या वचिद रखा जाता है, पे ८ केवल 
उसकी तत्काल क्षत्तिपूति के लिए माँग कर सकेंगे वल्कि उनके हाथ में मत का वहू 
आदिरी हथियार भी होंगा जिससे वे उस पथ या सरपच को उसके पद से हटा भी 
सर्केंगे, जो उसे सौंदी बयी शक्तियो-औौर जिम्मेदारियो का दुरपयोग करता है। उन्होंने 
कहा कि इस योजना का लोकत-त्र ग्राँव वालो के दरवाजे पर ही, जहाँ वह रहता है 
और फाम छोगता है, कल्पाणकारी राज्य को र।ने का अदसर सुदढ करेगा 


भारतवर्ष के कांग्रेस शासित सभी प्रान्तों में इस पल्यार्णकारों योजना का हादिश 
स्वागत किया गया परन्तु विपक्ष ने आलोचना ही की। सभी मुझ्य मन्त्रियों में प्रदेश के 


श्र राजहुस हिरदी निबन्ध 
वरिष्ठ अधिबंगरियों को इस योजना को हैजी से लागू करने के निर्देश दिये हैं । उत्तर प्रदेश 
के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री घारायणदत ठिवारी से केस सरकार द्वारा मद-घोषित जवाहर 
रोजगार योजना को उदेश में तत्काल प्रभाधी ढंग से लागू करते की रणशमीति तैयार 
करने के निर्देश दिये। श्री तिवारी ने कहा कि “यहु योजना ग्राम सभाजों तथा ग्रामीण 
नेतृत्ह के लिये एक चुनौती है। इस योजना दे! अ्षधीन उत्तर प्रदेश के लिए केखर सरकार. 
हारा इस वर्ष (५९ में ३९७२८ करोछ सपये का प्रावधान किया गया है। कुन्त राशि 
का ८० प्रतिशत केन्द्र सरकार और २० प्रतिशत राज्य सरकार देगी ।” इसी प्रकार केन्द्र 
सरकार ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रान्तों के लिए धनराशि आबंटित की है 
जितम्का २० प्रतिशत मात्र ही प्रान्तीय सरकारें घहत करेंगी । 
केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन कृषि भन्‍वी श्री भजन लाल ने १६ मई १९६८९ को राज्य 
सभा में दताया था कि जवाहर रोजगार योजता' के वन्तगंत प्रतिवर्ष गरीब लोगों के 
विकास पर २५ सौ से २६ सौ करोड़ झपये तक की राशि खर्च होगी। उन्होंने इसे शान- 
दार योजना बताते हुए कहा कि ससूचे देश-में इसका जोरदार स्वोगत किया गया है । इस 
योजना से विशेष रूप से उस लोगों को फाग्रदा पहुँचेगा जो गरीबी कौ रेखा से नीचे 
अपना जीवन विता रहे है। कृषि भच्ती ने कट्ठा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रबी और 
खरीफ की फसल के कारण साल भर में लगभग छः माहू तक रोजयार उपलब्ध रहुता 
है, (जवाहर रोजगार योजना' से उनके लिए करीब १५० दिन'के लिए और रौजगार 
उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम प्था 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ठी जानते बाली राशि को जवाहर रोजनार 
योजना' की राशि में शासिल कर दिया जायेगा । उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वाले धन 
को जिला परिषदों के माध्यर से योजना के लिये आवंटित दिये जाने ग्राम पंचायत को 
दिया जायेगा । ह ह 
इस योजता के भव्तगेत प्राप्स धन राशि का वितरण ग्राम पंचायतों द्वारा ही 
किया जावेगा। “इन प्रधानों, पंचों को सौ से लेकर पाँव सो लोग घुनेंगे जो निश्चित 
रूप से सता की दलाली कश्ने वालों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। प्रधानमन्ती 
शजीव गाँधी ने कहा है कि फासला बढ़ने से भ्रष्टाचार चढ़ता है। सत्ता का गाँवों में 
हल्तान्तरण हो जाने से राज्यों को शक्ति मिलिगी और लोकतान्त्रिक विकास्त के बन्द मार्गे 
खुल जायेंगे ।” तिप्चित ही “जवाहर रोजगार योजना” प७ जवाहर लाख नेहरू के 
स्वप्नों को साक्षार करने तथा इन्दिरा जी के 'गरीबी हटाओ! आन्दोलन को सफल सिद्ध 
करने में समर्थ होगी।- 'जवाहुर रोजगार योजना' प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी का 
समाजवाद और गरीबी उन्मुलन की दिशा में उठाया हुआ यहू ठोस कदम है जो इतिहास 
. के पृष्ठों पर और भारतीय जनता के जच-मानस पर सर्देव मंकित रहेगा । देश में जो 
बेरोजगारी हटेगी तो देश गरीवी से मुक्त होगा और जब गरीबी देश में से जायेगी तो 
देश समृद्ध बौर शक्तिशाली होगा । ऐ 


+ 


दे, अग्नि! तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र, १ृ८ै८र्द 


प० जवाहर लाल नेहरू के सजोये हुये स्वप्न कुछ तो उनके जीवन काल में 
ही साकार हो सठे मे। अवशेष वैज्ञानिक उपसब्धियाँ उनदी सुपुत्री, जिन पर भारत 
को स्देव गये रहेगा, श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधावमात्रित्व काल में एक-एक करे 
सफल और साकार हो उठी थी । भारत को योरव और गरिमा के शिखर पर पहुँचाने मे 
इन्दिरा जो ने अपनी शक्ति और सामर्ष्य से अधिक प्रयास विया चाहे पह युंदक्षेत्र हो 
मा सामाजिक ब्रान्ति का क्षेत्र हो। उन्होंने अन्तरिक्ष और परमाणु कार्य क्रो को अद्वितीय 
प्रेरणा और प्रोत्याहद किया । वैदानिवा और छैतावायक सम्मानित बोर पुरस्कृत हुए । 
देश की अदण्डता की रक्षा वरते हुए उहोंने अपने रक्त वी अविम बूंद भी भारत माता 
के चरणों मे सादर समर्पित कर दी । 


कक, कक कक. के कक का कक ककतक आन कि 

१ प्रस्तावना । 

२३ पूर्ष.. प्रधावमस्त्री ब्रीमगी ६ 
पाँघी हारा इस दिशा में किये ) 
गये प्रयास 4 | 

इ- भूतपूर्व प्रधावसत्त्री थो राणोब | 


अमरीका, रूस, ब्रिटेन फ्रात, और + 
कीत इन पाँच राष्ट्रों के एकापिकार को | 
समाप्त करते हुए १८ सई १६७४ को प्राव | 
थ बजे भारत ने जब अपना प्रथम परमाणु 
विस्फोटक किए था तग देण झा वणण | 
हर्षोत्लास से नाष उठता था । थीमती गाँधी । 
ले कह था “पारत के चेशानियों ने जज्ठा । सिर निर्णय । 
मोर व्यवस्थित काम कर दिखाया है। हमें $ ८ उर्चमी देशों द्वारा विरोध । 
ओर सारे देश को इन पर गुवे है ४” निर्भीी $ , पधानमस्त्री भी शाजोव गाँयी | 
लिहनी की भाँति गजंना करते हुये और । द्वारा करारा उत्तर। 
उाहूँ फटकार बताते हुये उन्होंने कष्ठा था | उपसहार । | 
कि 'जान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भारत वे 6.................... »..००००+०+*० 
अणु परीक्षण पर साक-भों सिकोटने वाले कया यह मातते है कि बढ़े देशों फो विध्वस 
के लिये क्षणु बम बनाने का मधिक्तार है और भारत जुसे विक्ाधोन्‍्मुथ देख बपनी जतता 
को गरीदी ठथा दूसरी मुछझ्तिलों फो हल एरने के लिये भी अधु शक्ति वा विकास नहीं रूर 
सकते ॥” 


१६ अप्रैल १६७५ को मध्यान्ह १ बजे तरत ने लरता पढ़िसा उपग्रह 'आरयंभटद! 
अदरिल कक्ष में स्थाएित पिया) अन्तरिक्ष में सफलता से शत्रिम उपग्रह बह छोटने 
बाघ भारठ ग्यारहवों देश पा । जद तक अमेरिशा, रूस, परिषमी जमेनी, फ्रॉँस, जिटेस, 
जास्ट्रेलिरा, कनाडा, जापान और इटसी इस विषय में सफलता प्राप्त (कर थुड़े थे। 


गाँधी द्वारा छिये गए ऐतिहा- 


श्८ राजहंस हिन्दी [कन्‍्ध 


शभीमती गाँधी ने इस आन्तरिक्ष मनुसंघान की महान्‌ उपलब्धि पर अशीम प्रसच्चता व्यक्त 

करते हुये कहा था “हमारा भह उपग्रह भारतीय पेतामिकों कौ योग्यता तथा परिश्रम 

, का प्रतीक है। आयंभट्ट की प्रतिभा इतनी व्यापक थी कि हम पाँचवी शताब्दी के इस 
खगोल शास्त्री को बीसवीं सदी का अश्शास्त्री कह सकते हैं ।” 

६७६ में भारत ने 'भास्कर--प्रथम उपग्रह अन्तरिक्ष कक्ष में स्थापित किया। 
परन्तु मारतीय वैज्ञानिक मीतर ही भीतर इस बात पर घुटन महसूस कर रहे थे कि ये 
उपग्रह रूस की धश्ती से छोड़े गये थे। १८ जौलाई १६५० फो भारतीय बंज्ञानिकों ने 
सप्नास से सौ किलोमीटर दूर श्रीहरिकोट्ा से प्रात: आठ बजकर चार मिनट पर 
रोहिणी उपग्रहु छोड़ा । इसी प्रकार भास्कर--दो, २० नवम्बर १६८९१ को छोड़ा 
गया । इसी क्रम में भारत ने अनेक उपग्रह अन्तरिक्ष मे भेजकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान एवं 
गौरव प्राप्त किया । ३ अर्प्रेंल १६८४ को भारत के श्री राकेश शर्मा से रूसी अन्तरिक्ष 
यात्रियों के साथ अन्तरिक्ष की यात्रा की । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने राकेश शर्मा से 
बातचीत करते हुये पूछा कि आपको वहाँ से.भारत कसा लग रहा है ? राकेश शर्मा ने 

- छत्तर दिया था--“सारे जहाँ से अच्छा ।” श्रीमती इन्दिरा गाँधी- भारत की इस अभृतत- 
बूव॑ सफलता पर फूली न सम।ई थीं । 


प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी की साइसी प्रेरणाओं ने इसी ख्ूंखला मे अपने 
कार्य-काल के स्वणिम इतिहास में कम दूरी पर मार करने दाले मिसाइल, 'पृथ्वी” (२५ 
फरवरी ८८) का तथा सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल “'तिशूल' के सफल 
परोक्षण्ों के बंद लम्त्री दूरी के वेलिस्टिक प्रक्षेपास्थ “अग्नि! के अभूतपूर्व निर्माण और 
उसके छोड़ने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। लम्बी दूरी का भारत का यह पहला 
प्रकषेपरस्त है । इसके साथ ही स्वदेशी स्तर पर प्रक्षेपास्त्र विकास सें आत्म-निर्भरता के 
एक नये अध्याय के प्रारम्भ के साथ ही भारत विश्व का ऐसा छठवाँ देश हो ग्रया जिनके 
पास मध्यम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की क्षमता है। इससे पहले अमेरिका, 
घोवियत संघ, फ्रांस, चीन और इजरायल इस अक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण कर लुके हैं । 
अब भारत भी इस देशों में सम्मिलित हो ग्रया है। यह प्रक्षेपण २२ मई को १६५६ प्रात्त: 
छड़ीसा के चाँदीपुर तद पर सफलतापुर्वेफ सम्पन्न हुआ । 


इसके पूर्व २० अप्रेल १९८९ को “अग्नि*का परीक्षण किया जाना था लेकित - 
उसके दागे जाने से कुछ सेकण्ड पूर्व ही कम्प्यूटर पर किसी त्रुटि का पता सराने के बाद 
इसे स्थगित कर देना पड़ा.था । फिर इसके लिये १ मई ८६ निश्चित की ग़ई। परन्तु 
स्वयालित घिलोम गणना के अन्तिम चरणों में कम्प्यूटर ने अग्नि! की एक उप-प्रणाली 
. मै माँकड़े से सम्बन्धित गलती पकड़ी । इस के बाद 'क्रिन' प्रक्षेपण मिशत के अधिकारियों 
- में मतती को ठीक करने के लिये परीक्षण प्रक्षेपण स्थग्रित करने का विर्णय लिया । 


अतह से सतह पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण और प्रक्षेपण दो - 


मु “अन्न! तथा अम्य अल्लेपाल्त, १६८६ २ 


बर 


हपतों में दूसरी बार स्थणित करना पड़ा। 'अग्नि! के पृथ्वी के वायु मण्डल से पुल प्रवेश 
करने के बाद इसका चौथा हिस्सा समुद्र में एक निश्चित इलाके में ग्रिरते बाला था। 
कस हिस्ते को खोज निकालते के लिये नो सेना के युद्ध पोत तथा हैलीकोप्टर बंगाल कौ 
साड़ी में दमात किये गये थे। “अग्नि! के निर्माण में देश के लगभग ४०० रक्षा वैज्ञानिक 
हते हुये थे । 'अरिन' की रेंज १६०० सै लेकर २५०० किलोमीटर है और इसमें तवीवतग 
तड़नीक हथा परिष्कृत प्रणाली का प्रयोग किया गया है। पुन २२ मई १६८६ के ता 
तीसरी बार भारत ने भूत्ि से भूमि पर ढाई हजार किलोमीटर की दुरी तक मार कर 
सकते की क्षमता रखने वाले इ । पहिले प्रक्षेपासत्र का ७ बजकर १७ मिनट पर सफल 
प्रक्षेपण किया । जेसे ही “अग्नि! फो प्रक्षेपण बोड सै छोटा गया, अपने पीछे आग की 
लपटें और धुएं का गुब्बार छोड़वा हुआ यह प्रक्षेपास्त्र नीले आकाश की ओर उठ गया 
इसके साथ ही रत-दिन इस कार्य में लगे ४०० से अधिक वेशानिकों के चेहरे एकदम 
लिस उठे । 


तप्कालीन रता मत्थी श्री के० सी० पन्‍्त, रक्षा राज्य मन्त्री थी थितामथि 
पाणिग्रही और वरिष्ठ रक्षा श्रधिकारियों ने आई० टी० आर० नियन्त्रण कक्ष से ए९ 
ऐतिहासिक दृश्य को देखा । रक्षा मन्त्ी ने इस प्रक्षेपण को भारत के विज्ञान जौर प्रोदोगिक 
की प्रगति में मील का पत्यर करार दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि 'अग्नि' में चार चरण 
के राकेट हैं जिनके लिये ठोस तथा तरल इंघन का उपयोग किया गया है, “अग्नि 
/चोधे चरण की समाप्ति पर धरती के वातावरप्र में वापस लौठने पर उसे बगाल की 
खाड़ी में प्राप्त करते के लिये भारतीय नो सेना के जहाज तथा हैतीकाप्टर खडे हैं । इसके 
समुद्र में पूर्व निर्धारित स्थान पर हो गिरने फी आशा है । 


हस अबसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री आर० वेकटारमन ने भारत के रक्षा 
वैज्ञानिकों को बधाई देते हुये कहा कि यह सफलता उनकी की मेहनत और समर्पण की 
भावना से काम करने का परिणाम है। उद्दोनि इसे विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 
हासित करने की दिशा मे एक महृत्यपूर्ण उपन्तब्धि बताया। उपराष्द्रपति शा० शकर 
दयाल शर्मा ने कहा कि यह सफलता इस बात का प्रमाण है क्ि विज्ञान और प्रौद्योगिक 
के सेत्र में भारत विसी से पीछे नही सहेगा। रक्षा मत्री श्री कृष्णपन्त पे वेश्नानिकों 
को उनकी सफलता पर पुन वधाई देते हुये इस प्रक्षेपण को भारतीय विज्ञाप विशेष 
रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूण उपल्धि बताया बौर फहा कि प्रक्षेपण फे घाद जो 
भौकडे मिले हैं उससे पता चला कि अग्नि! पदियोजना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के 
अमुसार पूर्णत) सफल रही। 


भारत के इस भूतपूर्य सफ्ल परीक्षण से धमेरिफा चितित हो उठा । धमेरिका ढि 
सैन्य मामसों के सहायक विदेश मन्त्री एलन होम्स ने पहा कि प्रक्षेपास्त अ्रस्नि! के पित्त 
सिद्धे में उन्हेंनि भारत से उच्चस्तरीय विधार विमश करके अपनी बेहद चि.ठा से झव- 
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गत करा दिया है। उपसमिति के अध्यक्ष बेगमत से अमेरिकी सीमेट कौ एक बेंठक में 
बोससे हुए आशंका व्यक्त की कि भारत के गध्यम दूरी के बेलिस्टिक प्रह्लेग्ारत्न 'अग्ति 
के परीक्षण से मारत-पाकिस्तान यम्बन्धों वे सामास्यीकरण की प्रक्रिया पर बुरा सप्तर 
परेगा | “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति प्रतिष्ठान से सम्यद ज्योफरी कैंप मे कहा कि वारत विश्व 
दादात्त बनते पर आमादा होने कहा कि भारत मे इतिहास की अपनी अनुभूतियों रो 
शक्ति अधित[|क्ी है तथा उसका इद्यदा वर्तमान परमाणु ताकतो खासतौर पर अमेरिका और 
सोषियत संघ से दबकर नहीं रहना है उसके उत्तर में अमेरिका स्थित तत्कालीन भारतीय 
राजदूत पी० के० धौल ने दुश प्रशासन से इह्व है कि मा दत का प्रश्षेपास्त कारब्रम पूरी 
तरह रवदेश प्रयासों पर आधारित है और यह देश 3 ६ ास को धमर्वित है। परमाणु 
कार्यक्रम की भाँति मिसाइल कार्यक्रम भी रोनिक हेश्वगी” लिए नहीं है। भारत की 
आलोचना किसी तरह बाजिब नहीं हैं वबोकि फुछ देश तो. रे देश! को भी प्रक्षेपास्त्र 
बेच रहे हैं। भारत की आनोचना फरना अनुचित ओर अन्यायपूर्ण है। अधानम्ती राजीद 
गाँधी ने १५ जूते १६८९६ को आमन्ध्र प्रदेश से एक ननसभा में स्पष्ट घोषणा की वि-- 


“आरत ने कभी किसी थी देश के आद्यारिक मामलों में हस्तक्षेप रही किया है 
कौर बह यह नी नही चाहता कि कोई अन्य देश उप्तके धान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
करे | उन्होने दाह्ा कि कई देशों ने भारत को सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षे+ 
पास्त्र 'अग्नि' के प्रक्षेषण के पिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिव, भारत अपने तिश्चय पर 
इठ रहा और 'अग्ति'! का सपाल परीक्षण किया | उन्हों) फ््टा कि इस परीक्षण से भारत - 
सुरक्षा की रष्टि से मजबूत तथा आत्म-निर्भर हुआ है, उन्होंने वहा कि हमारा देश 
ऐसे कुछ घुदीदा देगी में शामिल हो गया है, जिनके पास प्रक्षेपास्त हैं ।” प्रधान मन्त् 
में २६ जून ५६ को इन्दोर में यह रहस्पोद्घाटन किया कि “कुछ बड़ी शक्तियों फे राज+ 
दूतों ने उनसे मिलकर घमको दी कि यदि “अग्नि! प्रक्षेपास्म परीक्षण किया गया तो - 
भारत के विठद्ध कार्यवाही फी जायेगी। श्री गाँधी ने कहा कि लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट 
शब्दों में उत्तर दिया कि भारत अग्नि! का परीक्षण करेगा और कोई दबाय हमारे 
निर्णय को नही शटल सकता ।/! 


बड़े हर्ष की बात है क्ि रक्षा विभाग द्वारा १६८३ को प्रारम्भ किये यये 
नियन्त्रित भ्रक्षेपास्थों के विकास से समन्वित कार्यक्रम का यह तीसरा परीक्ष': सफलता- 
पूर्डक सम्पन्न हो गया जिससे विश्व के बड़े-बढ़े राष्ट्र भी आश्नयंचकित रह गये । इसे 
पहले जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'त्रिशुल तथा जमीन से जमीव पर 
मार करने वाली 'पृथ्वी का परीक्षण किया गया था (भारत ने आकाश और 'नाजः दो 
अन्य प्रक्षेपास्त्रो का भी ण्िकास किया है लेक्रित उनका प्रशेवशाला के बाहुर परीक्षण 
नही किया गगा है। लेकिन 'अरित' की सफलता के बाद सो भारत ते बिशेष अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा भंजित कर ली है क्योकि :बैलिस्टिक मिश्ाइल” तकतीक अभी तक दुनिया के 
केवल ७ देशों के पास है । ' 


हा प् 


अग्नि! तथा अन्य प्रक्षेपास्त्, १९८६ ३१ 


'अग्नि' के लिए रला विभाग के वेज्ञातिक विशेष छप से बधाई के पात्र हैं क्योकि 
इमके विकाव में किसी स्तर पर कहीं से कोई बाहरी सहायता नहीं पराप्त की गई है । 
हसकी ततरकनीय; डिनाइनिग तथा निर्माण सब झुछ भारतीय हैं। दर असल दुनिया का 
मोई भी देश यह तकनीक भारत फो देने के लियें तैयार पही हुआ, इसलिये इसका विकास 
भारत के पिये एक चुनौती था। खुले विज्ञान के जगत में भी इसकी बहुत व्यावहारिय' 
जानकारी प्ह्दी है। इसलिये भारत को सपर कुछ रुघुप करना पडा। इस तरह छे प्रक्षे- 
पासत्रों से संस पश्चिमी देशों मे,जब देखा क्रि भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर 
रहा है तो छ्दोंमि इसमें मवरोध उत्पन्त करने की पूरी कोशिण की । “त्रिशूल” परीक्षण 
की घोषणा जब लोव सभा में फी गयी तो उसके छह महीते के आदर ही पश्चिम के 
सात बरिवसिष् देशों वी बेठफ हुई और उममे परमाणु अप्रसार सीघ वी तरह का एक 
प्रस्ताव 'प्रश्ेपास्त्र अप्रसार! लाया गया । इन देशों मे तय किया कि थे विसी भी वीमत 
पर किसी देश को इसफी तकनीय नहीं देंगे और दुसरे इन लोगो ने दुनिया भर के देशो 
को आगाह किया कि वे इन प्रसेपास्त्रो का निर्माण ग वरे। इस तरह के अस्ताय केयत 
भारत के “मिसाइल प्रोजक्द' को हतोत्साहिरा करने के लिये जाय गये, वर्योचि' सद भारत 
के अलाया और बोई देश इस तरह की योजना पर कार्य नहीं कर रहा था। खुशी वी 
बात है कि भारत इसके दबाव में नहीं आया औौर यहाँ के वेज्ञानिरों ने सन वेवल घिना 
किसी भो सदद के इस क्रायफ्रप्त गो पूरा कर तिया बल्कि दूसरो को समानागार अत्या- 
घुनिक तकनीफ इस्तेमाल करके यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीयु अतिभाएँ किसी 
तरह दुप्तरों से कम नही है । 


इस प्रक्षेपास्थ्न विद्रास कायकत्रम से यदि कोई देश सर्वाधिवा क्षुब्ध है तो बह 
है अमेरिका। उसने तिरन्तर क्ोभिश की कि भारत यह अभियान छोड दे। उसने 
सम्बधों में बियाड आने की खुली धमकी दी लेकिन भारत सरकार ने इसबी ओर 
घ्यात नहीं दिया । आश्यय वी चात है कि पाकिस्तात न इस पर कोई तीखी प्रति- 
क्रिया व्यक्त नहीं की बल्कि उसये प्रतिरधा गाती ले कहा थि अग्नि से 
पराकिस्वान को कोई खतरा नही है क्‍्योंदि दसका रेंज पाकिस्तान के बाहर है। इसवी 
मारत दूरी १६०० से २५०० किमी है इसलिए इसके क्षेत्र मे तिब्बत, सीवियत संघ, 
ईरान, श॒ग्मरू आदि देश जायेंगे । भारत ने भी एक रो जधित बार यह वक्तष्य दिया है 
कि उसका प्रक्षेपास्त फायद्रम क्िती देश वे लिए था पिसो अन्य क्रे पिरद्ध नही है। यह 
केवल तशनीकी क्षमता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। 


७ अगस्त १६६१ को भारत ने श्री हरि कोटा में जमीन से हवा म मार करन 
बाले 'पृष्वी ३! प्रक्षेपास्त्र वा परीक्षण क्या। रक्षाम'त्री श्री शरद पवार ने इस अदसतर पर 
यहाँ घोषणा की कि “पृष्वी के सफल परीक्षण प साथ ही भारत उन गिने चुने पाँच देशो 
में शामित्र हीं गया है जो इस तरद्व वी क्षमता रखते हैं। इस ख्यला ३ प्रक्षेपास्थों की 
तीध्री कड़ो के रूप में जमीन से हवा में मार वरने वाले प्रतेपास्त वा १० बजकर 
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प्रू८ मिनट पर प्रश्ेपषण किया गया। श्री पेंबार ने कड्ढा कि भारत बहुत उस्दा किस्म के 
हथियार बनाने में सअ्लम है और “अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र बाजार में प्रदेश पा सकता है ॥' 

आरतीम प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षान्त समारोह में रक्षा अनुसंधान एवं शिकाश 
प्रयोगशाला हैदराबाद के तिदेशक डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने £ अगस्त १६६१ 
को पहा था कि प्रक्षेपास्त कार्यक्रम के तहत (वृस्वी' 'माग', आकाश, 'टग्नि' और 
'त्रिशूल' जैसे बहुउद्देश्यीय प्रक्षेपास्त्र भारत ने बनाये हैं। देश में ही दने प्रक्षेपा' 4 'दृष्यी 
और 'त्िशत' को अगले वर्ष १६६२ में सेना को सौप दिया जायेगा । 


कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को यदि सर्वागीण परिप्रेक्ष्य में देशे तो मानता पड़ेगा 
कि यह भारत की वेज्ञानिक और तकनीको क्षमता का एक अठितीय छदाहरोक है जिस 
पर हम सभी को गर्द हो राकृता है । ७ 


१०. पंचायती राज विधेयक्र, १६६८द<॑ 


भारतीय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और सामोजिक समता 
का मेददग्ड पचायत व्यवस्था थी। यह वह व्यवस्था थी जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक 
प्राणी को समान न्याय मिलता था, सबको सम्मानपूर्वक जीवन गापन का मार्ग-दर्णन 
मिलता था, सब एक-दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ाते थे, परम्परावलम्ब और 
सहानुभूति पुष्पित होती थी। न घनवान का क्र अंकुश निर्घन पर था सौर न निर्धत 
का निराशापूर्ण बातंक घनवान पर। राजा भी पंचायतों के निर्णय को शिरोधार्र करता 
शा और निर्घंत भी। इसलिये भारतीय साम्राजिक व्यवस्था विश्व के पटल पर एक 
हादर्श मौर अनुकरणीय ध्यवस्था मानी जाती थी । 


| 


कौ-4०-+ क कक कक २-८ ++ ७-३० + +-क-+ क-+ कै 


पाँच यंचो में, जनता परमेश्दर के 


१: प्राइक्ृथत ! पु पमेशदर 
| २. महात्मा गाँधी का दिखा निर्देश ! हम कद कक 
4 बद 4६५ $ 
। हे 2 कप ३ संस्कृति को मान्यता थी कि जिस भकार 

पंचायती राज दिधेयद ; परमेश्वर द्ते विधान और निर्णय सत्य और 

! उद्देश्य । । अपरिव्तंत्रीय ऐोते हैं बसे ही पंच-परमेश्वर 
४. घोषित विंघेयक को मुख्य के भी निर्णय सत्य और कल्याणकारी होते 

। तायें । । हैं उन्‍हें बदला भी नहीं जा सकता। शनें॥ 
| ६. उपसंहार न्‍) शर्त: विकास और -भौतिकता, विशान और 
$++५-० ७७०१ +२-+७ +७-०+++++++$ पं द्दीत तथाकथित ज्ञात, वैमंबशासीमता 


पंचायती राज विधेयक, १६८६ ३३ 


को मृग मरोबिका ने भारतीय सामाजिक ब्यवस्था को झकझोरनो प्रारम्भ कर दिया । 
साम्राण्यवाद और दासता ने अग्नि में घी का काम किया ओर वह जादर्श व्यवस्वा ओर 


पवित्र प्रणाली समाष्ठ नहीं तो समाप्त प्राय अवश्य ही गई। 


भारत भूमि पर महात्मा गौँधी- की अवधारणा ने भारतीय पुरातन संस्कृति को 
एक बार फिर सजीवनो प्रदान की। गाँधी ज॑' ने जहाँ एक ओर स्वतत्रता प्राप्ति की 
सडाई लडी वहीं दूसरी ओर गाँवों मे बसे भारत के सामाजिक एव आपिक अस्युत्यान 
के लिये भी सधप्ष दिया। गाँधी,जो मे स्वठन्त्र भारत में पचायतोी राज व्यवस्था की 
परिसल्पता और उप्तके सुचाद सम्पादन क्ली अनिवायंता पर यावज्जीबन बस दिया। 
ग्राँधो जो से निर्देशित और अनुप्रेरित बाप्रेस ने पचायती राज ध्यवस्था को अपने 
भीति निर्देशक सिद्धान्तों में ग्रहण किया । स्वत-त्रता प्राप्ति फे पश्चातु सदिधाग निर्माण 
के समय प० जवाहरतास नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्पां की अपरिहारयेता पर विशेष 
बल दिया। फलस्वरूप सविधान निर्माताओं ने भारत के सविधान में पायी राज 
व्यवस्था को स्वोकार किया । पलस्वरूप देश में पचायत राज अधिकारियों और पचायत 
सर्िवों की भ्र/न्तीय स्तर पर नियुक्तियाँ हुईं । प्रारम्म मे ऐसा लगा कि महात्मा गाँधी 
मा राम राज्य स्वप्न साकार होने जा रहा है, गाँगे में बसी भारत की आत्मा शायद 
फिर मे जी उठे । परन्तु विकासवाद वी दौड, विज्ञान के उस्कपें, बड़े-बड़े उच्योगों को 
"्यापता, युद्धोवकरपों का निर्माण, और मुद्ध-जय विभीषिकाओं कौ सुरक्षा की तीज 
गति ते महात्मा गाँधी कौ इस आदश व्यवस्था शो मन्‍्यर गति प्रदान कर दी । इन्दिश 
जी ये शासन वाल में इस दिशा मे जीवनोमेप अवश्य हुआ परन्तु बाछित फल प्राप्ति 
सदिग्ध रहो। हौलाकि इसदिरा जी के बाय काल मे देश ने अद्वितीय गौरव प्राप्त ढिया 
छोर देश घरमोस्त प पर था। 


समान सामाजिक “याय, समान आण्यि सहायता वितरण और गरीबी की 
रैखा से नोने दवे लोगो यो सुखद जीवन तिताते ये उर्ेग्य से प्रारम्भ की गई जवाहुर 
रोजगार मोजना में बिना भ्रष्टाचार मे सभी सहभागी बन सर्यों आदि उद्दश्यों की पूति 
ने लिये अखिल भारतीय बाँपरेस (६) की काय समिति द्वारा प्रधानम-भी राजीव याँधी वी 
अध्यक्षता में दिनांक € मई १६८६ को निर्णय लिया तथा प्रस्ताव रखा गया वि 
संविधान में एफ नया अध्याय जोडकर निचले स्तर पर लोरत-ा फ्री जड़ों को फैसाया 
जाये। कार्य समिति ने सरवार वो सस्तुति भेजी हि वह देश मे लोकपतातविप ढाल में 
पच्चाय्तों को उनका योग्य दर्जा दिलाने के ज्िये सविधान सशोधन विधेयना साथे। 
प्रच्रायतों राम सस्यामों गो अधिरार देने रे लिये सयिधान में एग नया अध्याय जोड़ा 
जाये। नायें समिति ने ग्राम, ब्लॉक मौर जित्ता स्तर पर तीन स्तरीय पचायत राज 
मणाली शपनाने, एतणो आपि एवं सामाजिंद विशास भी योजनायें बनाने के लिए 
पर्योच्त काएती थथित्रार हेने तथा हर परॉदयें ये इग सस्‍्वाओं मे चुनाव कराने को 


ज््ड * राजहँस हिस्बौ लिमस्ध 


संस्तुति क्रो । कार्य शमिति ने यह भो सिफारिश कौ कि पंजायती राम संस्वानों मं 
आवादो के जआाशार पर अनुसजित जातियों और जनजातियों के लिय सीटों के बारलण 
का संवेध निक अधिकार दिया जाये तन्ा महिलाओों के सिरे स्वान आारधित कर 
'ऐतिहाहिरक कदम! उठाये जायें क्योंकि महिलायें द्रासीय भारद के आबविक जीवन से 
गहरे शप से जुड़ी हुई हैं । 


१० मई १६८६ को अखिल भारतीय काँग्रेस (६) महासभिति रा अधिवेशन हुआ 
तथा कार्य शमिति के प्रस्ताव का जोरदार समर्ंद किया । तस्कालीन प्रघानमन्त्री राजीव 
गाँधी मे इस मशिवेशन को ऐतिद्वाप्तिक बताते हुए रहा गिर इस विप्लंथक के आधार 
पर आठवीं योजना में काम शुरू हो जावेगा तथा नोथों सोजना में इसे पूरी तरह सागू 
कर दिमा जायेगा ! अखिल भारतोय कांग्रेस (६) कमेटी की महासमिति में पत्रावतों 
राज ग्यवस्वा को ऋभादी बनाने तवा उसे हर गाँव तक पहुँचाने के लिये स॑विश्वान में 


ड्यापक संशोधद करके उसमें ,एक नया अध्याय जोड़ने की निम्नलिद्धित है३ सृत्री 
सिफारिश थी । 


“१. पंचायती राज को संवंधानिक जनादेश प्रदान करने के लिए संविधान में एक 
सेया आग ओ ंगीशार करना । 


२. कम क्षेत्र दाले राज्यों या कम आजादी बाले राज्यों, जहाँ द्विस्तरीय ढठाँचा 


पर्माव्व हो शकता है, को छोड़कर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज त्रिस्तरीय दाँच्वा स्दापिद 
करना । 5 


३. चुनाव आयोद के नियन्त्रत एवम पर्यवेक्षध के अधोन ,सभी ह्तरों पर 
पंचायती राज संस्दाओं के हर पाँच वर्ष में निशमित ऊनियाय चुनाव कराना | 

जिस पंचायत राज संस्था को भंग कर दिया हो, उठते शेष कार्यक्रात पुरा करने 
के लिए ६ महीनों के भौतेर चुनाव द्वारा जवश्य पुनर्वेठिस किया जाये । 


४. पुंचामती राज संस्वादों में समी स्थान सामान्य बदस्क मताधिकार के आधार 
वर चुनाव द्वारा धरे जायेगे । इस संस्थाओं मैं निम्दलिखित का प्रतिगिष्तित्त प्राय्त करने 
के तरोके राज्य विज्ञान मष्दतों द्वारा निर्धारित किये बायें--- 


(९) शांतदों एकम्‌ दिधावकों का ा 

(था) पंचायत राज सेस्थाओं में तत्कान उच्च स्तर अर्थात्‌ कष्ड तहसील, 

- -सासुका अ्रचत स्तर पर द्राम पंचायतों के अध्यक्ष अर्थाद्‌ सरपंच, मुखिया, बाव 
भगुल आदि। | । 


-- - (व) विशास्तरीय संस्टा में मव्यमर्तों स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं ये अध्यक्ष 
और सपइुझारी संस्वाओं दवय्‌ सीड देकों जेती श्रंश्वाओं के प्रश्िनिप्ति पंदायती राज 


श्र 
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सस्थाओं के संभी स्तरो पर गेदल चुने हुए सदस्यो द्वारा उनमें से भी सभी पदाधिकारियों 
का चुताव किया जाये। जहाँ राज्य के ब्िघान मण्डल ऐसा चाह धो ग्राम पधायत का 
अध्यक्ष निवचिक मण्टल द्वारा सीधे चुना जा सकता है। 


५ लोक सभा एवश्ु विधात सभा की भांति सम्बद्ध पचायती राज सस्याओ के 
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में उठकी जनसख्या वे हिस्से के अनुपात में अनुसूचित जातियों 
एवम जनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधियों के लिये कम से कम एफ स्थान के लिये 
स्थान कारक्षित फिये जायें। इन प्रतिनिधियों को इसके लिए बारक्षित घुनाव क्षेत्रों मे 
व्यापक मताधिकार द्वारा प्रजातान्विरर रूप से चुना जाये न कि इन्हें मामायत या 
सहयो उन द्वारा निमुक्त किया जाये। 

६ सभी पश्चायती राज सस्थाओ में कम से कम ३० प्रतिशत स्थान मद्दिलाओं दे 
लिए अवश्य आरशित किये जायें । सभी महिला प्रतिनिधियों यय इस प्रयोजन के लिये 
आरक्षित प्रादेशिवः चुनाव क्षेत्रों में वयस्वा मताधिकार द्वारा प्रजातान्त्रिक रूप से 
चुनाव किया जाये, मे कि उहें नामाक्‍न या सहयोजन द्वारा नियुक्त शिया जाये। 
सनुमूचित जाति एयम्‌ अनुसूचित जनजाति के लिए आउृक्षित कोटे में से ३० प्रतिशत 
स्थान या कम से कम एक स्थान के लिए इन समुदायों सम्बन्धी महिलाबो के लिए 
आरक्षित किया जाये। 

सामा- घुनाव क्षेत्रों मौर आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से महिसावो के लिए भारक्षित 
स्थानों फी छुल मिलाकर सख्या का निवाचित स्थानों के प्रस्तावित ३० प्रतिशत आरक्षण 
के भीतर समावेश विया जाये । 

७ ग्याय पंचायत निर्दिष्ट विपयों सम्बधी शत्तियो, ब्धिकारों तथा गिम्मेदारों 
चचायती नराज सस्याओं को अवश्य सौंपी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ उन सस्‍््याओं 
को आशिक साधनों की सुमिश्चित सुपुर्दगी को व्यवस्था भी होनी चाहिए तथा 
उनमें वित्तीय जिम्मेदारी वा गहूटा एहसास परैंदा किया जाता चाहिए। इस भ्रकार 
सभी स्तरों पर पचायती रांज सस्थायें निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार 
होंगी (-- ध 

(+) राज्य सरकार द्वारा दिये गये सामा-य मार्ग निर्देशों की रूप-रेखा भें भपन- 
अपने काय-चेंधों के आदर वाधिक विकास तथा सामाजिक परिवतन ने पियें योजना के 
भंसौदे तैयार वरना ॥ योजनाओं झछे ये मस्ोदे उच्चतर स्तरों पर योजना तैयार करने 
तथा उसे शततिम पूप देने बे लिए मूल उपयोगी साधन होंगे । 

(ज) निर्दिष्ट शर्तों पर अपन अधिकार क्षेत्रों में आते खाली विकाए परियोजनाथो, 
कार्यक्रमों तथा योजनाओं फा कार्यो बयन | 

< सौंपी गई शक्तियों तथा आपिएः साधनों गा पचायची राज सस्थाओ के 


लनिर्याचित सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नियत्रण में रहना अभिवाय होगा। उें दस 
प्रणासी वे बाहर के प्राधिकारियों को स्थानावरित नहीं किया जाना चाहिए॥ सभी 


३६ . राजहंस हिन्दी निबन्ध 


विकास एजेन्सियों तथा विकास से सस्दद्ध अधिकारी को अनियाये रूप से पंचायती राज 
ब्रणाली में लगाया जाना चाहिए। 

६. पंचायती राज संस्थानों को मजबूद अर्थव्यवस्था सुपुर्दंगी का मूलभूत सिद्धास्त 
है। अथथ प्रबन्ध निम्नलिखित से सुनिश्चित किया जाना चाहिए :--- 

(ऊ) निर्दिष्ट कर लगाने, वसूल करने ठथा ग्राध्विकार उपयोग में लाने का 
अधिकार । 

(ख) इन्हें निर्दिष्ट करों मे से राजस्व प्रदान करना । 

(ग) सहायता अनुदान । व 

१०, हार्लाकि शक्तियों तथा आधिक साधनों की सुपुर्देगी से सम्बन्धित कानून 
बताने की जिम्मेदारी राज्य के विधान मण्डलों के पास रहेगी परन्तु राज्य वित्तीय 
आयोग की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए जिससे कि 
उन घिद्धान्तों की सिफारिश की जा सके जिनके आधार पर पंचायती राज संस्थाओों की 
भजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके । 

. ११. यह सुनिश्चित करने के लिये बड़ी «घनराशियाँ जो पंचायती राज 
संस्थाओं को उपलब्ध होंगी " का उकच्क्ति उपयोग किया. जाये और भ्रष्टाचार अथवा 
भाई-भतीजावाद म्‌ हो, लेखा प्रक्रिया को अवश्य ही सदती से लागू किया जाना 
छाहिये। इसके लिए भारत के मह/नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक की सहायता अंवश्य 
ली जाये । ४ 

“ १२. ग्राम प्रशासन को पारस्परिक पद्धतियों मौर सामुदायिक विकास वाले 
उत्तर-पूर्वी राज्यों को यदि वे चाहँ तो इन पारस्परिक पद्धतियों को जारो रखने की 
अनुमति दी जा सकतीं है। संविधान की पाँचषी कौर छठी अनुसूचियो के अन्तर्गत 
आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों गौर अनुसुचित जन-जातियों को भी इनकी वर्तमान 
संस्याओं के लिए, विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। संघ शापित क्षेत्रों में पंचायती ' 
राज के कार्यात्वयन सें वहीं की विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिये । 

१६३ वर्तमान विधान का प्रस्ताव संवेधानिक संशोधन के अनुरूप बनाने के लिये 
इसका संशोधन करने हेतु राज्य विघात्त मण्डलों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये . 
वर्तेमात चुनी हुई राज्य संस्थाओं को अपना कतेमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति 
देने पर विचार किया जाये । 

१५ मई १६८६ को छ्ोक सभा में प्रधान-मन्त्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती 
राज्य विधेयक (लोक सभा) संसद में पेश होना था। इससे पूर्व १३ मई १६८६ को 
केन्द्र सरकार द्वारा इस ६४वें संशोधन के उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रसारित 
किया गया। इसमें कहा गया कि इस विध्वेयंक का उद्देश्य तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था 
स्थापित करना है। विधेयक में चुनाव आयोग की देखरेश में आवधिक चुनानों और 
घहिलाओों के लिए ३० प्रतिशत सीटों के द्वारक्षण, का प्रावधान है। लेकिन प्रस्तावित 
जिप्लेयक में राज्जवालों द्वारा स्थातीय निकायों को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं 
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है। यह आबधान कुछ अख़बारो में प्रकाशित विधेयक के प्रारूप में था और इसकी 
ग्ररन्‍काग्रेस (इ) मुख्य-मन्त्रियो एवं विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर आलोचना की 
धां। पचायतों का घुनाव कराने की जिम्मेदारी पुरी तरह से निवाचिन आयोग की 
होगी तथा उसके लेखाओों की जाँच का काय नियत्रक महालखा परीक्षके को सौंपा गया 
है। पंचायतों वो वित्त उपलब्ध कराने वी व्यवस्या राज्य की सचित निधि से फी गई 
है। इसके अलावा पचायतो के बारे मे मानूत बनाने का अधिकार राज्य विघान* 
मण्डलों का होगा। प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी द्वारा पेश किये जाने व)ले इस सशोधन 
विधयक में राज्यों में प्रत्येक पाँच वर्ष से वित्त आयोगो के गठन की व्यवस्था है, जी 
पचायती की वित्तीआ व्यवस्था वी समीक्षा करेगा ताकि ये पचायतें चुगीकरो, शुल्को 
एवं करो के माध्यम के सुर |वत्तीय व्यवस्था गठित कर सकें। महू विधेयक पूरे एक 
वध तक प्रधान मन्त्री गाँधी द्वारा विभिन्न राज्यों के जिला स्तर वे प्रशासन तात्र के 
साथ विचार विनिमय गौर अखिल भारतीय काँग्रेस (६) महासमिति के सम्मेलन में 
पारित प्रस्ताव के वाद लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव का नारा था “जनता को 
अधिकार ।” विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणी ,सम्बाधी वक्तव्य में वहा गया है हि 
परचायती राज सस्यान के कार्मकलापो की समीक्षा ने दर्शाया है कियई राण्यो में ये 
सस्थारें कई कारणों से कमजोर एवं प्रभावहीत हो गई हैं। विधेयक के अनुसार पचायती 
राज संस्थाओं के कमजोर एवं प्रभावहीन होने के पीछे (जो कारण हैं उसमें समय-« 
समय पर नियमित रूप से घुनाव नहीं कराना तथा इनमे समरोज के कमजोर वर्गों को 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देना और उनके पास पर्याप्त वित्तीय ससाधवों का नही होना 


है। 

विधेयक में प्रावधान है कि सभी राज्यों मे तीन स्तरीय पचायती राज्य व्यवस्था 
स्पापित करना अनिवायें है। ये तीन स्वर हैं--गाँव, प्रखण्ड ओर जिला। लेकिन 
२० लाख से कम आदादी वाले राज्यो के लिये प्रखण्ड स्तर पर पचायतो की स्थापना 
मावश्यक नहीं । विधेयक मे यहू भी प्रावधान है कि सभी स्तरों पर पचायतो थी सभी 
सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव के जरिये भरा जाये । विधेयक में पचायतों में अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जनजाति और महिलाओ को पर्याप्त प्रतिनिधिःवव देने की व्यवस्था की गई 
है। इसमें पचायतों के लिये पाँच वर्षों वा कायकाल निर्धारित बिया गया है। विसी 
पचयत वे अपने कार्यकाल से पहले ही भग फर दिये जाने वी स्थिति मे भग करते के' 
छा माह के भीतर नया चुनाव कराने का प्रावधान है। पच यत में सभी रुतरों वे” 
पदाधिकारियों की नियुक्ति सीधे चुनाव के जरिये होथो, कि छु राज्य विधान सभाये 
यदि चाद तो थे पवायर्तों मे विधायकी आर सासदों वी भी श्रतिनिधित्व दे सकेंगे 
लेकिन इन प्रतिधियों को मतदान वा क्षुघकार नहीं होगा | 

विपक्ष के कहे विरोध के बाद प्रधानमात्री राजीव गाँधी मे पचायती राज 
सत्थाओं के अधिवारों में कौर किक बुद्धि करने सम्बाधी बहुप्रतीक्षित ६शवाँ 
सदिधान सशोधत विद्ेयर/१५ मई (१धघ६ को पेश किया। अपानमन्त्री ने सट्टा कि 
“इस विधेयक से दच्ता ओर शासन के; बीच सत्ता ने दलात और +्चौलिये समाप्त हो 
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छायेंगे। श्री गांघो ने कहा कि विधेयक में पंचायतों को फर, शुल्क था टोल टेश्स 
| शगाने और वसुलने का अधिकार दिया गया है तथा सामाजिव न्याय कार्यद्रमों, विकास 
कार्य, सार्वजविक वितरण, रोजगार ओर प्रामीण दिकात योजनाओं को कार्यान्वित 
करने की जिम्मेदारी सोंपी गई है| विधेयवः में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा कारण 
' बताये जाने पर 'राज्यपाल पंचायत भंग्र कर समता है लेकिन छः माह में नये अुनाव 
अनिवायें होंगे। नागालैंड मिजोरम, जम्मू-रश्गीर, मेघालय, स्वायत्त जिला परिषद्‌ 
वाले क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्र, निकोबार ल़्ध्यद्वीप, पॉडिचेरी और दिल्ली में यह कानून 
लागू नही हंगा क्योंकि यहां या तो पहले ही पारस्परिक पंचायत व्यवस्था मोजुद है 
अथवा वहाँ" विशेष परिस्यिति है। शेष सभी राज्यों को संविधान संशोधन के एक वर्ष 
के भीतर पंचायत कानून बनाने होंगे ।” 

इस विधेयक के हारा संविधान में एक नयी र्यारतवीं अनुसूची भो 
हा गयी है जिसमें पंचायतों के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित २६ विषय-दिये गये 

| * ह 
कृषि, कृषि विस्तार; भुमि सुधार और मुद्रा सुरक्षा, लधु सिचाई, जसल-पबन्ध 

ओऔर जल-विकास, पशु-पालन, दुग्ध उद्योग, कुत्रकुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक 
वनोद्योग और फार्म वनोद्योग, लधु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खाद्य-प्रसस्करण उद्योग; 
खादी ग्राम ओर छुटीर उद्योग, ग्रामोण भाकस, पेय जल, ईंधन और चारा, सड़कें, 
पुलिया, पुल, नौघाट, जन-मार्ग तथा संचार के अन्य साधन, ग्राभीण विद्युतीकरण 
जिसके अन्तगंतत विद्युत का वितरण भी है जौर पा रस्परिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्शूलन 
कार्यक्रम, शिक्षाप्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और 
व्यावसायिक शिक्षा,, प्रौढ़ और अनोपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रिया- 
कलाप, वाजार भौर मेले, स्वास्थ्य गौर स्वच्छता, अस्पत,ल, प्राथमिक स्वास्थ्य वेस्द्र 
और ओपघानलग, सूती - और बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांगों और मानसिक 
रूप से अविकसित व्यक्तियों का कल्याण, जनता के कमजोर वर्गों का एक विगेष रूप' से 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, सोक वितरण प्रणाली 
तथा सामुदायिक सम्पत्ति का रख रखाव । 
विधेयक में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार औौर उत्तरदायित्व के सभ्पन्पों 
कहा गए है कि इस संविधान संशोधन के उपबन्धों. के अधीन रहते हुए राज्य सरकार 
गनून हारा पंचायत्तों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदाव कर सके जो उन्हें स्वायत्त- 
शासी रुंस्वाओं के रूप से कार्य करने योग्य तवाने के लिए आवश्यक हों । 

* यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाये तो पंचायती राज विधेयक का उद्देश्य जनता 
क्षक स्वराज! परुँचाने का प्रसार हैं, यह एक ऐसी राजनीतिक क्रान्ति है. जिसका भारत 
की जनता के लिये विशेष महर्व है। इस महान्‌ क्रान्ति खो सफलता के लिये जनता के 
ब्ापक प्रशिक्षण को झ्ावश्यकता है। यह प्रशिक्षण निर्देलीय और विलिप्त जनसेगी 
संस्यायों द्वारा दिया जाता चाहिये। पंचायती राज की सफ्लता इस बात पर निर्भर 

उश्ती हैं किसे सत्ता का हस्तात्तरण कितना और किस्म रुप में किया जाता है और 
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जित लोगों को हस्तातरण हिया जाता है ये कितनी जिम्मेदारी से अपने दायित्दों वा 
निर्वाह करते हैं। राजनेतिक दल अगर इस योजना को अपनी स्वार्थेपूति का साम्यम 
ने गगायें तो निश्चित ही यह योजना भारत की दाया-पलट परने मे समय हो सकेगी । 
पचायती राज में सता और प्रशामन वे तीन स्तर होगे--ग्राम पचायत, क्षेत्र पचायत 
संधिति और दिला परिपद्‌। प्रत्पेक स्‍तर पर स्थानीय निकाय वौ थाषा कार्यों को 
पूरा करने के लिये साधन और अधिताार मिलता जितात आवश्यफ है। आज गाँव से 
जाति और बर्ग के भेद और विभेदन इतने उबरे हुए है कि प्रामीण जन-जीवन सत्ररतव-सा 
है। प्रामीण समस्याओं रा समाघान बिना सापूहिक प्रथतत या बिना सामूहिक रानत्प 
सम्मद नहीं है। ईर्या और प्रतिद्रीस्ताओं < इस वातायरण में ग्राम पचाययों 
और क्षेत्र पचायत्रों के चुदाव दज़गत राजनीति से क्ररर उठकर निष्पक्ष हो सगे यह 
अभी सदिग्ध है। निर्तिप्त और सेयरा भावना वाले व्यक्ति जब तथा पचायतों के विभिन्न 
पदों पर आसीन मे होगे तब तब िष्पक्ष विश्ास, निष्पक्ष वितरण शौर मि पक्ष रोजगार 
उपलब्ध होता निश्पक्ष बना रहेगा। 

४,जून १६८६ मो अपने निवास पर एवन्र हए वाग्रेस पर्चाओं वे बीच पधान 
मन्त्री राजीब गाँधी ने जो बुछ बहा वह नितात सत्य है। उहोंते बहा था-- 

“कि विपक्षी दलों ने पचायती राज यवस्था में आमूव-[ुल परिततय करने 
वी सरकार की सविधान सशोधन विप्तेयक पेथ वरने थी पहन में धाध। पहुंचाने में 
गोई कधर नहीं छोडी । र/ड्ीव याँधो ने कहा वि ररकार पचायवों को पर्णप्त अधिदार 
सौपने के लिये कृत सकत्प है ओर उसने विपक्ष बे अवरोध डालो वे प्रयाण वो नाताम 
बार दिया है ॥ 

उद्दोनि बताया कि पूर्व प्रधानमजी श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने दकों का राष्ट्रीय* 
व रण फर गरोबों तक सीधे पहुँचो का प्रयत्त विया। परिणाम यहू निकला नि उस 
जमाने में देकों की सात-ह्ाठ हजार शासाएं दाम करती थी, जबकि आज सवा च'सीछ 
हजार शाखाएँ गरीब जनता की सेका में लपी हैं । 

राजीद गाँधी ने शहा विः ८० वगेट सोर्गों जी शिकायतों गा निस्तारण प्रो 
के लिये पांच हजार विधायक और पाँख सो सांसद काफो नही हैं। घूम फिर फर गाव 
शोर गलतियों की समस्प। मुख्रमाजियों तथा स्वय प्रघानम-त्री के पास साई जातो हैं। 
इस साढ़े पाँच हजार जनसेवको के अतिरिक्त और जो सीदियाँ दोनी चाहियें दे गायब 
हो चुड़ी हैं। अस्सी करोड पोग जद माँयों के सिये दरवाजे खटछटा रहे हों, तव 
रिक्तिता का भूत्र सरमाएदारों योर भ्रष्टराघारियों के हापों में सन्‍्तुपन की चादो सोंप 
देता है। पथ्यायती राज प्रधाप्ती से अरसी करोट जनता की आवाज सुगने का अधिकार 
२० लाख मुनादस्दों के बात आ जरायेवा छो मिश्चिय ही बहुद बड़ा है। दद शमस्पाओं 
का भिस्तारथ पंशुयतबरों, मुहस्तों, शाँव और अ्सोंक स्तर पर हो जादा करैया। छवे “ 
शुतिनिप्तियों को सौ से लेकर पाँच सौ लोग चुनेंदं, जो निश्थित रुप से लता को शसाली 
करने बालों पर मदुश समाने का काम परेगा 

प्रधाममम्ती ने कहा हि काससा डरने से भ्रष्टाचार बढ़ता है शत्ता का बाँधों 
में हस्तान्वश्ण हो जाठे से राज्रों को शक्ति मिलेनी और लोडह्पारिबक विडास के खाद 


४० । राजहंंस हिन्दी निबन्ध 


- मार्ग खल जायेंगे। . उन्होंने कहा कि सत्तानशीनी का पुराना तरोका इन चासीस सालों 
में बेमानी हो चुका है। लोकतन्त्र की शक्ति प्रधघानमन्धी को और अधिकार दैकर 
सामंतशाही बढाने से नहीं, बरन्‌ लोकतन्त्र को जनता के हाथों में सोपने से निपट 

सकती है । 
इसमें सन्देह नहीं है कि पंचायती राज विधेयक देश में पंचायती राज कों 
स्थापना की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है। लेगिन कुछ विशेष कारणों से यह 
विधेषक संसद में पारित नहीं हो सका। जनता दुस की नयी केन्द्र सरकार इस विप्रयक 
को संसद में पुनः प्रस्तुत करने का निश्चय कर चुकी थी परम्तु वह ग्यारह महदीनो में 
हीं समाप्त हो गई | श्री चनद्रशेख्वर की सरकार की चार भहीनो में ही इति श्री हो गई । 
अब देखिये श्री पी० वी० नरसिम्हाराव की सामझ्जस्थ, सहयोग और सहमति वाली 
स्थायी सरकार इस कल्याथकारी दिशा में क्या पद स्यास करती है। आशा है कि यह 
विधेयक कानून बत कर भारत में राम राज्य की स्थापना करते में सफल होगा ।” ७ 

|| 


पँंचादती राज विधेयक, है६८६ ३३ 


क्रो मृग मरीबिका ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को झकझोरना प्रारम्भ कर दिया । 
धांज्ाज्यवाद और दासता ने अग्नि मे घी का काम किया और वह जादर्श व्यवस्था शोर 


पवित्र प्रणाली समाप्त नहीं लो समाप्त प्राय लवश्य ही गई। 


भारत भूमि पर महास्‍्मा गाँधी. की अवधारणा ने भारतीय पुरातन संस्दृति को 
एक बार फिर सजीवनी प्रदान फी। गाँधी जी ने जहाँ एक ओर स्ववत्॒ता प्राप्ति को 
स्रढाई लड़ी वही दुसरो ओर गाँवो में बसे भारत फे सामाजिक एवं आदिक अभ्युत्यान 
के लिय भी सधर्ष झिया। गाँधी जो ने स्वठन्त्र भारत में पचायती राज म्यवस्था को 
परिरल्पता और उसप्तके सुंचार सम्पादन फ्री अनिवायंता पर दावउजीबन बले दिया। 
गाँधी जी से निर्देशित मौर अनुप्रेरित कांग्रेस ने पचायती राज ध्यदस्था को अपने 
भोति निर्देशक सिद्धान्त में ग्रहण किया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ संबिधाग निर्मोण 
के समय १० जवाहरलाल नेहरू ने पचायती राज व्यवस्था को अपरिद्यायेता पर विशेष 
बल दिया) फ़लल्वरूप संविधान निर्माताओं ने भारत के सविधान में पचायतती राज 
उप्वस्धा को स्वीकार क्या ॥ फलस्वरूप देश में पचायत राज अधिकारियों कौर पषायत 
सर्चियों की प्र/न्तीय स्तर पर नियुक्तियाँ हुईं। प्रारम्भ में ऐसा लगा कि महात्मा गाँधी 
का राम राज्य स्वप्द साार होने जा रहा है, गाँवों में बसी भारत की आत्मा शायद 
फिर मे जी उठे । परन्तु विकाप्वदाद की दौड़, विनान के उत्पर्ष, बड़े-बड़े उद्योगों की 
यापना, युद्धोषकरणों वा निर्माण, और गुद्ध-जय विभीषिकाओं कौ सुरक्षा फी तीव्र 
गति ने मद्टात्मा गाँधो की इस आदश व्यवस्था को मम्पर गति प्रदान कर दी। इन्दिश 
जी बे' शामन बाल मे इम दिशा में जीव्रनोन्मेष अवश्य हुआ परन्तु वांछित फल प्राप्ति 
संदिग्ध रहो। हालायि इन्दिरा जी के बाय काल में देश ने अद्वितीय गौरन प्राप्त किया 
और देश चरमोल्त प पर था । 


समान सामाजिक भ्याय, समान आणध्य' सहायता वितरण और गरीबी की 
रेखा से थोचे दवे लोगो प्रो सुखद जीवन पिंताते के उद्ेश्य से प्रारम्भ मी गई जवाहुर 
रोजगार मोजना में बिना भप्टाचार बे सभी राहभागी बन स॑ आदि उद्ृष्यों की पूर्ति 
के लिये अध्ित भारतीय पाँप्रेस (६) को बाय समिति द्वारा प्रधानम-प्री राजीव गाँधी की 
अध्यक्षता में दिवांर ६ म३ १६८६ फी निंणय लिया तपा प्रस्ताव रखा गयादि 
सबिधान में एप नया अध्याय जोड़कर निचले स्तर पर लोगत-ा गो जदो शो फैसाया 
जायेन कार्य समिति ते सरवार बो सस्‍्तुति भेजी कि वह देश ने लोक्तातजत्रिय ढॉले में 
पच्मायर्तों को उनका योग्य दर्जा दिलाने के लिये संविधान संशोधन विधेयय' साथे। 
प्तायमी राज सस्यामों शी मघिरार देने मे सिये सदिधान में एग नया अध्याय जोड़ा 
जाये। वार्य समिति ने ग्राम, ब्लॉग भौर जिसा स्तर पर तीन स्वरीय पचायह राज 
प्रणाली खपताने, इनगो जापिर एवं सामाजिक विद्ास वी मगोजनायें बनाते के सिए 
पर्याप्त कानुनी अधितर डे तचा हर पादयें यथ शा सरवा्मों मे चुनाव कराने को 


है. राजहँँस हिसदी नियत 


संस्तुति बे । कार्य समिति ने यह भी सिफारिश क्रौकि पंचायती राम संस्थानों में 
आबादी के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनदादियों के लिये सीटों के जारक्षण 
का संवेध निक अद्विकार दिया जाये तबा महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित कर 
पोतिहाधिक कदम! उठाये जायें क्योंकि महिलायें द्रामीर्ण भारत के आविक जीवन से 
गहरे स्प से जुड़ी हुई हैं। 


१० भई १६८६ को अखिल भारतीय काँग्रेस (६) महासमिति का अधिवेशन हुआ 
तथा कार्य शमिति के प्रस्तार का जोरदार समर्थन किया । तसकासीन प्रधानमन्त्री राजीब 
गाँधी में दस जपिवेशन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस विधेयक के जाधार 
पर आठवीं भोजगा में काम शुरू हो जायेगा तथा नोबों योजना में इसे पूरी तरह सागू 
कर दिया जायेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस (६) कमेटी की भहासभि्ति में परावती 
राज स्ययस्था को प्रमावों बनाने तया उत्ते हर गाँव तक पहुँचाने के लिये संविधान में 


व्याएक संशोधन करके उसमें ,एक सया अध्याय, जोड़ने की विम्तलिखित रै३ सृत्री 
सिफारिश थी। - 


है. पंचायती राज को संवेधानिक जतादेश प्रदान रूरने के दिए संविध्दान में एक 
गया भाव अंगोकार करता | 


२. कम संत बाले राज्यों या कम आजादी बाले राज्यों, जहाँ द्विस्तरीय ढाँचा 
पर्याव्त हो शरता है, को छोड़कर सम्पूर्ण देश में पंचायतों राज त्रिस्तरीय दाँचा स्वारपित 
करना । ह हि *« 

,..._ ३. चुनाव आयोग के नियन्त्रण एवम्‌ पर्यवेक्षण के अधीन सभी हतरों पर 
पंचायती राज संस्थाओं के हर पाँच वर्ष में नियमित अनियार्य चुनाव कराना । 


जिस पंचायत राज संस्था को भंग कर दिया हो, उसे शेप्र कार्यक्राल पुरा करने 
के लिए ६ महीनों के भीतेर चुनाव द्वारा अवश्य पुन ठित किया जाये । 


४ पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्पाट सामाग्य वदस्क मताधिकार के आधार 
पर चुदाव द्वारा भरे जायेंगे। इस संस्थाओं में निम्दलिश्षित का अतिनिधित्व प्राप्त करने 
के तरोके शाज्य विद्वान मध्डतों द्वारा निर्धारित किये झार्ये-- 


| 
(क) शांसहों एवम्‌ दिधादकों का 


(उ) पंचायत राज संस्थाओं में तत्काल उच्च स्तर अर्थात्‌ बच्ड तहतीब, 


-तात्ुका अक्य स्तर पर द्वाम पंचायतों के अध्यक्ष अर्थात्‌ सरपंच, मुखिया, श्राम 
अगुद् आदि; हु 


(्ब) विलास्तरीय संस्था में ब्यकतों स्तर पर पंकायसी शाल संत्याओों दें अध्यक्ष 
और सहकारी शंरदाओं एफम सीड देकों देसी श्ंखु्ताओों के अधिनिर्टि पंचायती राज 


जज +« 
न 
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संस्थाओं के संगी स्तरों पर केदल छुने हुए सदस्यों द्वारा उतमे से भी सभी पदाधिकारियों 
का घुनाव किया जाये। जहाँ राज्य के विधान मण्डल ऐसा चाहें धो ग्राम पयायत का 
अध्यक्ष निर्वावक मष्ड़ द्वारा सीधे चुना जा सकता है। 


2 सोक समा एवम विधात सभा की भाँति सम्बद्ध पचायती राज सस्थाओ के 
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में उनमी भनसख्या के हिस्से के अनुपात में अनुसूचित्त जातियां 
एवम जनुसूचिव जम-मातियों के प्रतिनिधियों के लिये कम से कम एफ स्थान के सिये 
स्थाव आरक्षित फिये जायें । इन ध्रंठिनिधियों फो इसके लिए यारक्षित घुनाय क्षेत्रों मे 
व्यापक मताप्रिकार द्वारा प्रजातान्दिक रूप से चुना जाये न कि इन्हें नामांकन या 
सहयोजन द्वारा नियुक्त पिया जाये। 

६ सभी पचायती राज सस्याकं में कम से कम ३० प्रतिशत स्थान महिलाओं के 
लिए अवश्य आरक्षित मिये जायें। सभी महिला प्रतिनिधियों का इस प्रयोजव के लिये 
आरक्षित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों मे वमस्वा मताधिकार द्वारा प्रजातान्त्रिक रूप से 
चुनाव किया जाये, मे कि उन्हें नामाकन या सहयोजत द्वारा विमुक्त बिया जाये। 
सनुसूचित्त जाति एवम्‌ अगुसूचित जनजाति के लिए आाउक्षित कोटे में से ३० श्रतिशत 
स्थान या नम से कम एक स्थान के लिए इन समुदायों सम्पाघी महिलाजों के लिए 
भआारक्षित किया जाये। 

सामाय घुनाव क्षेत्रों और जारदित चुनाव क्षेत्रों से महिलायी वे लिए आरक्षित 
स्थानों की छुल मिलाकर सख्या का तिर्वाचित स्थानों के प्रस्तावित ३० प्रतिशत आरक्षण” 
के भीतर समावेश किया जाये । 

७ म्याय पचायत्त निदिष्द्‌ विपयों सम्बन्धी शत्तियो, अधिकारों तथा पिश्मेदारों 
पचायती राज सस्था्ों गो अवश्य सॉपी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ उन सस्याओं 
को आथिक साधनों की सुमिश्चित सुपुदगी की व्यवस्था भरी होनी चाहिए तथा 
उनमें वित्तीय जिम्मेदारी वा गहटा एहसास पेंदा विया जाना चाहिएं। इस प्रकार 
सभी स्तरों पर पचायती राज ससस्‍्यायें निम्नलिखित बातो के लिए जिम्मेदार 
"होंगी ४ । 4222 

(थ) राज्य सरकार द्वारा दिये गये सामान्य माय देशों की रुप-रेखा में अपने- 
अपने काय-भैशरों के आदर दाधिक विकास तथा सामाजिद परिवतन के लिये योदना के 
भंसौदे देंयार परना । मोजवार्ओों के ये मसतोदे उच्चतर स्तरों पर योजना तैयार करने 
तथा उस्ते शरतम रूप देने के लिए भूल उपयोगी साधन होंगे । 

(थ) विदिष्ट शर्तों पर अपने अधिरार क्षेत्रों में आाने वाली बिकास्त परियोजनायो, 
कार्यक्रमों तपा योजनाओं का कार्या- बयन | 

८ सौंपी गई शक्तियों ठथा आधिए साधनों का पचायदी राज सस्थाओं के 


निर्याचित सदस्यों तथा पदाधिरारियों के निय/वथ में रहना अनिवायें होगा। उहें इस 
अ्रणासो वे छाहर के प्राधिकारियों को स्थानान्तरित नहीं किया झागरा चाहिए। सभी 
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विकास एजेन्सियों तथा विकास से सम्बद्ध अधिकारी को अनियाय रूप से पंचायती राज 
अजाली में लगाया जाना चाहिए । 

६, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत अर्थव्यवस्था सुपुर्दंगी का मूलभूत सिद्धान्त 
है। अर्थ प्रबन्ध निम्नलिखित से सुनिश्चित किया जाना चाहिए :-- 

(क) निर्दिष्ट कर लगाने, वसूल करने ठथा प्राधिकार उपयोग में लाने का 
अधिकार । 

(ख) इन्हें निदिष्ट करों में से राजस्व प्रदान करना । 

(ग) सहायता अनुदान । 

१०, हार्लाकि शक्तियों तथा आधिक साधनों की सुपुर्दगी से सम्बन्धित कानून 
दनाने की जिम्मेदारी राज्य के विधान मण्डलों के पास रहेगी परन्तु राज्य वित्तीय 
आयीग की स्थापना के लिए संत्रघानिक प्रावधान सवश्य किया जाना चाहिए जिससे कि 
उन पछिद्धान्तो की दिफारिश की जा सके जिनके आधार पर पंचायती राज सस्थाओं की 
भजवूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके । 

११. यह सुनिश्चित करने के लिये बड़ी धनराशियाँ जो पंचायती राज : 
संस्थाओं को उपलत्ध होंगी का उक्ति उपयोग किया जाये और भ्रष्टाचार अथवा 
भाई-भतीजावाद ध हो, लेखा प्रक्रिया को अवश्य ही ,सख्ती से लागू किया जाना 
घाहिये। इसके लिए भारत के महानियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक की सहायता अवश्य 
ली जाये । 

१३. ग्राम प्रशासव को पारस्परिक पद्धतियों और सामुदायिक विकास वाले 
उत्तर-पूर्वी राज्यों को यदि वे चाहे तो इन पारस्परिक पद्धतियों को जारी रखने की 
अनुमति दी जा सकती है। सविधान की पाँचवीं गौर छठी -अनुसूचियों के अन्तर्गत 
जाने वाले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों को भी इनकी वर्तमान 
संस्थाओं के लिए विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। संघ शापित क्षेत्रों में पंचायती 
राज के कार्यान्वयन में वही की विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिये ॥ 

.._१६ वर्तमान विधान का प्रस्ताव संवैधानिक संशोधन के अनुरूप बनाने के लिये 
इसका संशोधन करने हेतु राज्य विधान मण्डलों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये . 
वर्तमान चुनी हुई राज्य संस्पाओं को अपना वतंमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति 
देने पर विचार किया जाये। * 

१५ मई १६८६ को लोक सभा में प्रधान-मन्त्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती 
राज्य बिघेयक (लोक सभा) संसद में पेश होना था। इससे पूर्व १३ मई १६८९ को 
केन्द्र सरकार द्वारा इस ६४वें संशोधन के एह्देश्यों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रसारित 
किया गया । इसमें कहा गया कि इस विधेयक का उद्देश्य तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था 
स्थापित करना है। विधेयक में चुनाव आयोम की देखरेख मे आवधिक चुनाबों और 
घहिलाओं के स्रिए ३० प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रवधान है। लेकिन प्रस्तावित 
विधेयक में शज्यपासों द्वारा स्थालीय निकायों को भंग करने का कोई प्रायधात नहीं 
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है। यह प्रावधान कुछ अख़बारो में प्रकाशित विधेयक के प्रारूप में था और इसकी 
ग्र-कांग्रेस (६) मुझ्य-मात्रियों एव विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर आलोचना की 
था। पचायठों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निवचिन आयोग की 
होगी तथा उसके लेखाओ की जाँच का काय नियत्रक महाजखा परीक्षक यो सौंपा गया 
है। पचायतो वो वित्त उपलब्ध कराने थी व्यवस्था राज्य की सचित निधि से की गई 
है। इसके अलावा पचायतो के बारे में गादून बनाने का अधिकार राज्य विधान" 
मण्डलों का होगा। प्रधानम-्री राजीव गाँधी द्वारा पेश किये जाने व,ले इस सशोधन 
विधेयक में राज्यो मे प्रत्येक पाँच वष मे वित्त आयोगो के गठन की व्यवस्था है, जो, 
पच्चायतों की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करेगा ताकि ये पचायतें चुगीकरो, शुल्को 
एवं करों के भाध्यम के सुदढ [वत्तीय व्यग्स्था गठित कर सकें । यह विधेयक पुरे एक 
बष तक प्रधान मन्‍्त्री गाँधी द्वारा विभिन्न राज्यों के जिला स्तर के प्रशासन दत्र के 
साथ विचार वितिमय भौर अखिल मारतीय काँग्रेस (इ) महासमिति के सम्मेलन में 
पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव का नारा था “जनता को 
अधिकार ।” विधेयक के उद्ंश्यों एव कारणों सम्बंधी वक्तव्य में वहा गया है दि 
प्रधायती राज ससस्‍्थान के कार्यकतापों की समीक्षा ने दर्शाया है बि'वई राज्यों में ये 
सस्‍्थायें बवई कारणों से कमजोर एव प्रभावदह्वीन हो गई हैं। विघेयक वे अनुसार पचायती 
राज सस्थाओों के बमजोर एवं प्रभावहीन होने के पीछे जो वारण हैं उसमें समय- 
समय पर नियमित रूप से घुनाव नहीं कराना तथा इनमे समाज के कमजोर वर्गों को 
पर्याप्त प्रतिनिध्ित नहीं देना और उनके पास पर्याप्त वित्तीय ससाधनों का नही होना 
है। 
विधेयक में प्रावधान है कि सभी राज्यो मे तीन स्तरीय पचायती राज्य व्यवस्था 
स्पापित करना छनिवायें है। ये तीन स्तर हैं--गाँव, प्रदण्ड और जिला। लकिन 
२० लाख से कम आधवादी वाले राज्यो के लिये प्रसण्ड स्तर पर पचायतों की स्थापना 
आवश्यक नही । विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सभी स्तरों पर पचायतों की सभी 
सीटो को प्रत्यक्ष चुनाव बे! जरिये भरा जाये। विधेयक मे पत्रायतों में अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जनजाति और महिलाओ दो पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने वी व्यवस्था वी गई 
है। इसमें पचायतों के लिये पाँच वर्षों का वार्यवाल निर्धारित किया गया है। पिसी 
पचायत वे अपने कार्यकाल से पहले ही भग वर दिय जाने पी स्थिति मे भग करने वे' 
छा माह के भीतर नया चुनाव बराने का प्रावधान हे। पचयत में सभी रतरो वे 
पदाधिकारियों की नियुक्ति सीधे चुनाव के जरिये होभी, वितु राज्य विधान सभायें 
यदि चाहें तो वे पचायतों मे विधायकों और सासदो को भी प्रतिनिधित्व दे सकेंगे 
लेकिन इन प्रतिधियों को मतदान वा भ्रधिकार नहीं होगा । 
विपक्ष के कडे विरोध वे! बाद प्रधानभन्त्री राजीव गाँधी ने पचरायती राज 
सस्याओं के अधिवारों मे और घथधिक दइुद्धि करने सम्बंधी वहुप्रतीधित ६४याँ 
| स्विधान सशोधन विप्लेययय/१५ मई श्प८६ को पेश दिया। प्रधानमन्री ने कहा दि 
॥हस विधेयतर से जवता और शासन के दीच सत्ता वे दज़ाल और व्चीौतिये समाप्त हो 
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मार्ग खुल जायेंगे। . उन्होने कहा कि सत्तानशीनी का पुराना तरीका इन चालीस सालों 
में बेमानी हो चुका है। लोकतन्त्र की शक्ति प्रधानमन्द्री को और अधिकार देकर 
सामंतशाही बढाने से नही, बरन्‌ लोकतज्त्र को जनता के हाथों में सौपने से निपट 
सकती है। 

इसमें सन्‍्देह नही है कि पंचायती राज विधेयक देश में पंचायती राज को 
स्थापना की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है। लेकिन कुछ विशेष कारणों से यह 
विधघेपषक संसद में पारित नहीं हो सका । जनता दल की नयी केन्द्र सरकार इस्र विधेयक 
फो संसद में पुनः प्रस्तुत करने का निश्चय कर - चुकी थी परस्तु बह ग्यारह महीनों में 
ही समाप्त हो यई। श्री चन्द्रशेववर की सरकार की भार भहीनो मे ही दति श्री हो गई। 
अब देखिये श्री पी० वी० नरसिम्हारांब की सामण्जस्य, सहयोग और सहमति बाती 
स्थायी सरकार इस कल्याभकारी दिशा में क्या पद न्यास करती है। आशा है कि यह 
विधेयक कानून बन कर भारत मे राम राज्य की स्थापना करने में सफल होगा ।. ७ 


4. “साहित्य समाज का दर्पण है” 


अचवा 
+काहित्य अपने व्यापक अय से समाज के गूँगे., 
इतिहास का मुखर सहोदर है" चि 


अथवा 
“साहित्य अपने समय का प्रतिबिम्य होता है! 





+छतने सहितम्‌, संहितमृ, साहितस्य भाव साहित्यमृ” इस बिग्रह के अनुसार 
साहित्य का शाब्दिक अथ है 'जिसमें हित की भावना सप्निहित हो ।” अपने हविच-महित 
वा भान हो पशुन्‍पक्षियों कोभ्ती होता है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास स्वीका” 
करते हैं, 'हत मनहित पशु पक्षिह जाना ४ फिर इससे तो मानय एक दुद्धि-जीर्व 
प्राणी ठद्ृरा | उसे तो यह शाम अवश्य होना चाहिये। मनुष्य की भाँति साहित्य भी हित 
बिन करता है, परन्तु मनुष्य जौर साहित्य के हित चितन में अवनि और अग्बर के 
अंतर है। साधारण” या मनुष्य का हिंत चिम्ता सकुचित स्व” पर आधारित रहता हैं 
उसक्की सोमित दृष्टि फेवल अपना हो चक्कर लगाकर लोट बाती है, परतु साहित्य क। 
हिवचिन्तन विश्वात्मंदय और विश्व कल्याण की भावना पर आधारित होता है। एंव 
ध्यक्तिगत हित-चिन्लन है, दुसरा समध्टिगत । अत जिस ग्रयथ में समष्टिगत हित-चिन्तः 
प्राप्त होता है, वही साहित्य है । इसी लिये चिह्ानों ने 'ज्ञान-राधि' के सब्चि कोप वा 
नाम साहित्य” कहा है । प्रत्येक्ष युण का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रमतिशील विचार 
द्वारा किसी न कसी रूप में अवश्य प्रभाविद होताः है । 


साहित्य हमारी कौतूहल कौर जिज्ञासा वृत्ति वो शात करता है, ज्ञान बी पिपास 
वो तृप्त करता है और मस्तिष्क की क्षुघ्रापूत्वि व रता है । जठरानल से उद्विग्न मानव जैंर 
अन्न के एक-एक कण के लिये लाजायित रहता है उसी प्रव,र मस्तिष्क भो शुघापग्रस्त 
होता है, उसवा भोजाय हम साहित्य से प्राप्त यरते हैं । केवल साहित्य के ही दारा हु 
अपश्राष्ट्रीय इतिहास, देश दी गौरव गरिमा, सस्ऊृति कोर सम्यता, पूर्वजों के अनुभू 
विचारों एम धनुसघानो, प्राचीन रीति रिवाजो रहन-सहन और परम्पराक्षों से परिय 
प्राप्त करते हैं । बाज से एव शतताब्रो या दो शताब्दी पहले देश बे! विस भाग से कौद 
सी भाषा बोली जाती घी, उस समय ही बंश-भूषा क्या थी, उन्तोी ,पृारििय डी 
धघामिक विचार यं परे थे, घामिव दशा “भी थी, यह सब पुछ छ७७ सीप ८ एयर 
अध्यव] से ज्ञात हो जाता है। सहयों वर्ष दुर्वे धारतवप शिक्षा और ऑध्पान्मि/ दो 
में उन्नति की चरम सीमा पर थ,, यह बात हमे साहित्य ही वत्ताता है। हमारे पूर्रे्ज 
के! श्लाध्य इृत्य आज भी साहित्य द्वारा हमारे जीवन यो अनुशण्ति बरतेहैं। 
फवि बाल्मीवि ली पविषह् वाणी आज भो हमारे हृदय मस्स्यप्त में सु मदाबिनी 
प्रवाहित फर देती है । पोस्वासी तुतचीदाय थी व शार काब्य आज क्षशामाधष्य" 
में भटकते हुए क्रसप्प भारतीयों दा वादाशदीप की भाँति पथ प्रदशवन कह रे 
है। फालिदार मंतर अमर काव्य भी थान दे शाम के समक्ष रघुवशियों वे सोगप्रिय 
शासन भा बादश उपस्थित कर रहा है । जिस देग छोर जाति दे पास मितना उच्तत 
और भ्रमृद्धियासी साहित्व होगा बहू ऐेप कौर यह जाति उतोीी ही अधिणश एनठ 
धोर पमृद्धिशाली समशी जायेगो॥ दिदनी ही जातियाँ खौर किठने ही मबीन धम 
३६॥/१ 


२्‌ राजहंस हिन्दी निवन्ध 


उत्पन्न हुए परन्तु ठोस एवम्‌ रवायी साहित्य के अभाव में उन्हें कार-कबलित होना 
पडा |! आज भारतवर्ष युगों-युगों से अचल हिमालय की भाँति अगठिय खा है 
जबकि प्रभंजन और शझेंझावात आये, और चले गये | यदि आज हमारे पास चिर समृद्ध 
साहित्य न होता तो न जाने हम कहाँ होते और होते भी या नहीं, झुछ कहा नहीं 
जा सकता । 

साहित्य और समाज का थनिच्छिन्न सम्बन्ध है । ये परस्पर अन्योन्याशित है। 


4) ३०३ क->क--७- ०-०७- % हक कक ०-कक -+ ४ +ह४ ० क-+-न 


> समाज यदि शरीर है, तो साहित्य उनकी | 
$ हेत्य या रा र् ६ ्दत 
! १ मल का दर्पण है | आत्म! | साहित्व, मानव मस्पिण्क की देन 
। ॥॒ + है। मानव सामाजिक प्राणी है, उसका 
२. साहित्य की उपयोगिता । ले लिस गति, वाट टिटीए, 
साहित् हि | संचालन-वोपण, शिक्षा-दीक्षा सब्र कुछ 
| है साहित्य और समाज का सम्बन्ध। | उम्राज में हो होता है। बह परावसम्बी 
है प्र अत दकए 0 ९५% 
मय पर शतक का जता दू| । ओर स्वावलम्वी ज्ञान के आधार पर 
५. उपसेहार ॥। 


8०५५५, ५७...७०.७ ७.७७" ००.« ».-. अपना ज्ञानार्जन करता है फिर उसके 
हृंदव में एक नैसग्रिक लालसा उत्पन्न होती है कि वह भी अपनी भावना और विचारों को 
ससार के आगे अभिव्यक्त करे | साहित्यकार समाज का प्राण होता है। वह तत्कालीन 
समाज की रीति-नीति, धर्म-कर्म भौर व्यवद्वार-वतावरण से ही अपनी लृष्टि के लिये 
प्रेरणा ग्रहण करता है और लोक भावना का प्रतिनिधित्व करता है । अतः समाज की 
जैसी भावनायें और विचार होगे, तत्कालीन साहित्य भी वैसा! ही होगा । यदि समाज में 
धार्मिक भावना अधिक होगी तो साहित्य भी उस भावना से अद्ूता नहीं रह सकता और 
यदि समाज में विलासिता का साम्रज्य है, तो साहित्य भी शूंगारिक होगा, कशोेकि 
साहित्यकार लोक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। साहित्य नृष्दा भी प्रतिभा-मम्पन्न 
होने के कारण अपने साहित्य की छाप समाण पर छोड़े बिना नहीं रह सकता। साहित्य मे 
वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती । प्निन्न-भिन्न देशों मे जितनी भी 
क्रान्तियाँ हुईं, वे सव बहाँ के सफल साहित्यकारों की ही देन हे । प्लेटो और अरस्तु के 
नवीन सिद्धान्तो ने राज्य और अधिकारों के स्वरूपो को ही वदल दिया) जयपुर के राजा 
जयसिह जिन्हें मंत्रियों गौर समासदो की शुभ सम्मति न वदल सकी, महाकवि विहारी 
के एक दोहे ने उसका मार्ग सदेव के लिये प्रभस्द कर दिया। साराण यह है कि ममाज, 
साहित्य को और साहित्य, समाज को प्रभावित किये बिना नही रह सकता। साहित्य और 


#आाझद एक: 


५:४५ ५ आश्ित है, अवलम्धित हैं 
; समाज + (त्तावरण की नीव पर ही साहित्य का प्रासाद खड़ा होता है । जिस 
समाज की जैसी परिस्शितियाँ होंगी वेता ही उसका साहित्य होगा । साहित्य समाज की 
प्रतिध्वनि, प्रत्चिच्छाया ओर प्रतिडिम्ब है। आचार्य महावीर प्रसाद जी का यह कथन 
कि “साहित्य समाज रा दर्पण है” मित्ञान्त सत्य है | किसी देश के, कसी समय का ठीक- 
ठीक चित्र यदि हम कही देख ध्उते 5, ठो वह देग के तत्कालीन साहित्य में सम्भव है । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास पर सिहावलोॉकन करने से हमे स्पष्ठ हो जायेगा कि समय 
और सनाज के परिवर्तन के याथ-साथ साहित्य में भी परिवर्तत अवश्यम्भावी हो जाँता , 
है। हिन्दी साहित्य क” आदिकाल एक प्रकार से युद्ध युग था, मुसतगानों के आक्रमण 
आरभ्म हो गये थे, हिन्दू राजपूत अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए /हतो दा प्राप्स्थसि 
- स्वर्ग, जिल्था चा भोकयसे महीखू”! इस गीता के सिद्धान्त पर विश्वास करते. हुए 
आक्रमणकाडियो से लोहा लेते और हँस़ते-हँसते युद्ध-भूमि में अपने प्राणोत्सग कर देते थे ।- 


मेरा प्रिय कवि--महाकवि बिहारो 5 


राज्यनूद्धि तथा स्वाभिमान की तृत्ति के लिए भी परस्पर युद्ध हो जाते थे। कभी-कभी 
स्त्रियों की सुठरता भी युद्ध का भाद्वान कर लेती थी । उस समय के साहित्यकार चारण 
थे जो लेखनी ने चग कार के पचाथ साथ तलवार के कोशल में भी कुशल होते थे । अपने- 
सपने जाक्षपताताओं की अतिशयोक्तिपृण प्रशसा करके उह युद्ध के जिए प्रोत्साहित करने 
था युद्धों वा संजीव चित्रण बरने में ही उनके कत्तव्य की सार्थक्ता थी । अत त्तयााल्नीन 
साहित्य में वोरं-रस प्रधान रचनायें हुईं और साहित्य, समाज के युद्धभय वातावरण से 
अठृता न रह सका । 

विलेशियो का भारतवप में आधिपत्य हो चुका था, राजपुतो में जब तक शक्ति 
थी, साहस था, तब नक वीर कानन्‍्य अग्नि मे छत बा काय करते रहे, परतु जब घननजन 
की शक्ति मध्ट हो गई सव उवल प्रो साहनमात्र से वया लाभ होता क्योंकि “निर्वाणदीपे 
कि तैल्पदानम्‌” अर्थात्‌ जब दीपक बुझ गया तव उसमे तेल देने से कया लाभ । निरीह 
और पिराश्ित जनता को पग वेग पर आपत्तिवां णा सामना करता पढ़ता था। उनके 
जीव7 में निराशा अपना घर विये जा रही थो | विपदृग्रस्त व्यक्ति हो ईश्वरीय सहापता 
की यांसना करता है, समसार में निराश व्यक्ति ही मगवदाश्रय ग्रहण करता है। इसोलिए 
भक्ति-कात आया और उःप्रियों ने भक्ति फाब्य वी र॒वना की 

तापय मह है कि समाज से विचारों भावनाओं और परिस्थितियों का प्रभाव 
साहित्ववार और उसके साहित्व पर तिश्चिद रुप से पडता है ॥ अत समाज का दपण 
साहि ये या होना स्वाभावित्र ही हे । साहित्य अपने समय का प्रतिविम्य है, वह समाज 
+ गगे इतिहास का मुखर सहोदर है । 7. 

२ मेरा प्रिय कवि 
अथवा 
“बिहारी के काठ में गागर में सागर भरा हुआ है” 

आउिनयि का समय--अपन अयवे मन वी यात है। किसी यो मीणा अच्छा 

लगते। है मोर विसी ब) पट्टा और तमतीन । जिसी को पीछा द्रव अच्छा जगा है, 


तो विसी का मिर्चों वाली घाट | हिंदी साहित्य ते अथाह समुद्र मं बनेत मद्दाव रत 
हैं ।विशी यो वो+ रपर पसाद हे ड्रिमी को बोई। महारव्रि विहार गा थे 


आते ही मस्तक थद्धा मे गत होता ४7 ४++०+> ५: पल आप 
है । घनफी #पार विद्वत्ता गहन पाहिश्त्य | या, फ््यि ४ 
और चनत्वारप्रध वन्य सौष्ठप कै साघये (महाकर्षि बिहारी) $ 
मस्तक स्वत हो झुत छत, है। पिहुरी. | | टखतावनो। 
को मविता हृदधशम अरन थे लि | ि शायन अर | हु 
यह आवश्यय' है वि जिस राणय बिहास 4 ६ बह |] 
ने बाव्य रचना वी थी, उमतर। पृगरप ॥ महुज्ञता ॥ | 
तैजशात हा तमी हम उठ नहार्धि | + अल यजने। । 
मो पक्तियों को समन पर्व सा 5” $ * डिशेंग बंधन) 
बिहारी सपदवी झा. कप 5 १ भक्त पा + 
बॉय थे। इनके छूने उठे सलना | 7 अलकार प्रयोण। $ 
और -परेशर भो इस' धर शान पर | ६ अर “हिरशी साहिएय में | 
विद्यमान थे। परतठु जय शिहायिरो 4 महारदि दिटारो का स्थाय। 


भवम्पा छोटी होथी हब ता तुदती था स्पयबस ला गया बा। बियर 


है रशाजडहंत हिन्‍्दो मिमम्ध 


समकालीन कवियों में भुवल तथा देव के नाम सबसे अधिक प्रसिद हैं। यह सम; 
भारतवर्ष के किए सुख, और समृद्धि का समय था, देश में सबेत्र शान्ति छाई हुई री । 
जहाँगीर और शाहजहाँ विलास की सरिता में गोदे सभा रहे पे ! “यथा राया तथा 
प्रजा” थे उक्ति उस समय पूर्णश्पेण चार्तार्थ हो रही थो । प्रजा में भो विशासिता मे 
घर कर लिया था। जतः देश में ऐसे विलासमय बतावरण में रसिक जनों का उत्पय 
होता स्वाभाविक हो घा। कविमण अपने जाश्य-द ठा्भों को सन्तृष्द करने के जिए 
विलासित-प्रधान कविताओं की रचता करते थे । 


जीवन यृत्त--महाकवि विद्री का जन्म सम्बद्‌ू १६५२ में ग्यालियर में हुआ 
था। ये जाति के माथुर ज्ोबे थे । इनके पिता वा नाम केशवराय था । इनकी ससुराज 
*झथुरा थी, जैसा फि इस दोहे से स्पष्ट है--- 
जनम राखियर आमसिए, शण्ड युसदेले, श्राल 
तहरताई आाद सुशद, सधुरा दस सरुराप !१ 
झपने पिता की श्रीकृष्ण के साथ समानता करते हुए बिहारी लिखते हैं--- 
प्रगट भये दिजगाजकुल, सुबस बसे रुज लाद । ः 
मेरे हुरो फलेव सथयय, कैसव केसवद राइए। 
डिहारी को अवनी सतुराल बड़ी प्रिय थी। ये वहीं जाकर रहने लगे'परन्तु 
धीरे-घीरे इनका अदर-सत्कार कप होने लगा। वहाँ रहने पर इन्होंने जो अनुभव किया 
उ्की झ्भिष्पक्ति देखिये--- 
आयत जाद न जानिए, देह तजि सियरान १ 
घरहि जवाई लो घटयपी, खरो पुस दिन मात ॥॥ 
शसुराल से निराहत होकर ये सम्मवतः जयपुर चने गये। मदाराजा जयसिह ने 
अपनो नवेली रादी के प्रेम में पठकर सब्र राजकाज थुला दिशा था। बिहारी ने झपने 
कवित्व के चल पर अन्योक्ति का आश्वव लेकर उन्हें एस मोह-निद्रा से लगा दिया | कवि 
की दवा यह थी--- 
हे नहिं परापु जहि झधुर मछु, नहि विकास इहि फालत.. 
अली, छल्ती हू को दिष्णे, पे कौन हुबालवा 
दिहा री का व्यक्तित्व पूर्ण रसमय वा, नारी सरदर हो था कुछप, सनी पर अपनी 
जान देते थे। उन्होने लिखा है, “नारि सलौंनी सांचरी लागिन लो टसि जाय । 
स्वानिमानी और रपष्टवादिता मे वे रसिकता से क्री एक पग काने थे । एक ओह पयर्सिह 
सी मोहनिद्रा पंग वी, दूसरी ओर मुगलो का पक्ष लेकर हिन्दू राजाओं के भाफ़मण करते 
से, जथसिह को रोफहा भी-- , 
स्वारयु, सुझत ठ; रूप बृवा, जेखि दिलहंग बिचारि 
«५ बाज, पराए पावि परि, तू पंछिठ न च्छूरि॥ . 

.._ आचाय॑त्व--बन्य रीतिकालीत कवियो की भाँति बिहारी-न कीई लक्षण-प्रन्ध 
नशी लिखा। कारण वह था कि जिस पद टी लालखसा से दत्कालीद कवि जवाप-ग्रत्थ 
लिखते थे, वह राजकथि इन पद उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुका था। हयार के जितने भी 
अनुधव, दिभाव, संचारी भाव हो सकते हैँ, इन सबके पुष्ट उदाहरण उनकी 'सहसई में 
मिलते 5 मिड उनका प्रत्येक दोड। स्ववम्‌ ने लक्षण प्रन्ध है| स्वान-स्वान पर छभिधा, 
28 वंदना बादि शक्तियों के उनके छाव्य में वशेन डोते हैं। इसलिये इनके दोहों 


।विक के तीर की संज्ञा दो यई मन लगते हैं, इरन्ठु 
गहरा करते हैं ६ ॥ई है, जो देखने में छोटे लगते हैं, परन्‍्दु घाव बड़ा 


न 
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सतसेया के घोहरे, ज्यों नादिक फे घोर । देखत में छोटे सर्व, घाव फरे गम्भीर ॥ 


भाव सचलता में ये महाकव घिद्धईस्त थे । एक ही दोहे में बिहारी ने अनेझ 
अनुभाव, भाव सौदयें तथा सूद्षम मनोवृत्तियों का चित्रण बडो योग्यता पूवक विया है-- 
कहूत, नद॒व, रोक्षत, खिसत, मिलत, खिलत, सर्यिात । 
परे भोन में परत हैं, नेननु ही सों बात॥ 
बतरस लालच झ्ाल दी, मुरलों धरो सुकाइ ॥ 
सोंह कर भोहडु हँसे देन कहे नदि जाइगा 
बहुज्ञता--बिहारी मे संतों मुखी प्रतिभा थी, भ्रताण्ड पाडित्य था। शहें गणिए 
ज्योतिष, दर्शन विज्ञाप, बेंचक जादि विधभिन्न विषयों का पर्याप्त ज्ञान था। सवप्रथम 
बिहारी की दाशनिक पक्तियों को लीजिये। दशन सम्ब-घी गरृढ रहस्पो फो उद्ोने कितने 
सुन्दर ढग से व्यक्त किया है-- 
मैं समुझ्तपों निरघार, यह णगु काँचों फाँच सो $ 
एके रुप सपार, प्रतित्रिग्यित लफियतु जगत भ 
जगत घन जिंहि सक्स सो हरि जास्पी नाहि | 
फ्यों मेंलियन समर देखिये श्ाँथि घ देखो जाँहि ॥ 
यद्यपि इन बातों को साधारण आदमी भी जानतः है कि यह सतार बसार है, 
इसमें सब कुछ ब्रह्म का हो स्वरूप है, परतु इन उक्तियों को कार्य रस से सीबफर 
पाठकों के सामने कोई कोई विढ्वान्‌ ही रख सकते हैं। इसी प्रकार बिहारी ते गणित ये 
दो सामा-्य नियमों को नाधिवा का सहारा लेबर बडे सुदर ढंग से व्यक्त किया है--- 
फहुंत से बंदी रिए, सांझ दसगुनों होतु । 
घिय लघार बेदी दिए, धषणित बहत रदोतु ॥ 
कुदिल अलक छदि परतु मुझ वठिगो इल्ते उदोतु । 
यक बकारो देत ज्यों, दाम यपपा होतु ॥ 
विपम जबर मे वैश्य प्राय सुदशन चूण दिया करते हैं-- 
यह दिनप्ततु नगु राणिक जयतू यदो यसु सेहु । 
जरे विषम जुर ज्याइपें, ताइ सुदरसन बेहु ॥ 
उनके ज्योदिंप सम्दर धी दोहा से स्पष्ट है रि उनवी ज्योतिष शास्त मा आज 
या अपेक्षा अच्छा अध्ययन था। उन्‍्हेनि इन दोहों मे उदी जानवारी का परिचय 
7 है-- 
मगस दिद्रु सुरग, मुख सत्ति फेशतरि काइ गुर । 
इक नारो सहि सग, रखमव क्षिय सोचन ऊगतु॥ 
इसी प्रकार यडो सुन्दरता स उहोंने राजगीतिय यादों पर भी प्रदाश दाता है 
इस विषय में यह दोहा अधिक प्रस्चिद्ध है-- 
शुसह डुद्ाम प्रजाउु को, वर्षों सन बड़े दुख दवस्व 
अधिक सेंघेरी जग परत, मिलि मादस रवि घम्द॥) 
महातवि विद्ारी ने रसराज रह गा र के सयोग और विया" दोनों पक्षों फे बणन 
में बपनी प्रतिभा प्रदशित गी है। प्रेम ये सयाय वंधन में गवियंध कायथ आलम्बन मे 
हप में लबा उसके हृदय पर जो प्रभाव पटता है, उप्ती का वर्णन रिया करते हैं। नायक 
जाबिकाब्रों में परस्पर हास्य विनोद की चक्तियाँ भी हाती हैं। धछतुआं का वन भी 


द; राजहंस हिन्दी निबन्ध 


छद्ीपन के रूप में किया“करते हैं। बिहारी ने भी इन सभी परम्परागत बातों का 
वर्णन किया है) प्रेमी अपने प्रिय के प्रेम में ऐसा लीन हो जाता है कि उसे प्रिय की 
साधारण से साधारण वस्तु भी अधिक प्रिय प्रतीत होती है। प्रेम ने नाथिका को पागल 
बता दिया है । नायक पतंग उड़ा रहा है । उसकी पतंग की प्रछाई नायिका के आँगन 
में पड़ रही है । तायिका पागल सी उसे पकडती फिर रही है । पतंग की छापा के स्पर् 
में उसे नायक के संस्प शेज घुख का आनन्द प्राप्त हो रहा, है-- 
उड़ति गुड़ी खणि सलन फी मेंगना ओँंयना साहि । 
योरीलों बोरी फिरति, छुबत छडोली छांहि।॥ 
जब प्रेमी अपनी सीमा से अधिक प्रेम में तललीन हो जाता है, तव उसे कात्म- 
विस्परण हो जाता है, चह अपने आपको हो प्रिय समचने लगता है--- 
पविय की ध्यान गही गहो, वही रही हछ् नारि। 
आपु आपु ही आरसी, लखि रोझति रिश्लवारि ।॥ 
प्रेम को अपनी प्रियतमा का संयोग प्रप्प्त करने में कसा भी कष्ट उठाना पड़ता 
है, वह उसे अपना सौभाग्य समझता है। नामिका के पैर में काँठा लगा, परन्तु साझ ही 
उसका जीवन भी सार्थक हो गया और हो भी कप्रा न, जबकि स्वयं व्ियत्तम ने अपने 
हाथ से आकर निकाला--- 
इहि काँटे मो पद गडि, लोनों मरति जियाइ | 
प्रीति जवाबत भीति सो- मीत जु काठ्यो भाई ॥ 
नायक-नायिका “आँख-मिचौनी” का ग्रेल खेल रहे हैं, परन्तु “दौऊ चोर मिहों- 
चनी खेलु न खेलि अधांत” | भवरा वे क्यों बबाने लगे. जवकि-- 
प्रीतम-हग मिहचत प्रिया, पानि-परस सुख पाई । 
जाति पिछानि अजान लौं, नेकु न होति जनादड ॥१ 
नायिका को नायक से मजाक करने की सुझी है, वह सोने का वहाना करके 
पलंग पर जा लेटी | परन्तु-- - 
मुख उधारि पिछ लखि रहते, रहाँ न गों मिस सेन । 
- फरके जीठ उठे पलक, गए उदधररि जुरि नेन॥ 
नायक नायिका की गोद भे से बच्चे को ले रहा है । शिशु के प्रति वात्सल्य भावना 
- का तो नायिका को पता नहो चलता, परन्तु-- 
लरिका लंबे के मिर्साह, लंगर मो <7 आदई। 
गयों अचानक आँगुरी, छातो पल छुवाइ ॥ 
वियोग वर्णत--बिहारी ने विरह की सभी दशाथों का विस्तार के साथ वर्णन 
किया है । वियोग का सबसे निखरा हुआ रूप प्रवास में हृष्टियोचर होता है । व्हारी 
ने भी इसीलिए प्रवास का सबसे अधिक वर्णन किया है। प्रिय के सामने प्रेम का स्वॉग 
दिखाना तो सरल है, परन्तु सबसे सच्चा प्रेम वहो है, जो अपने प्रियतम-के विरह मे 
पागल हो उठता है। यहो कारण है कि विहारी ने विरह का विशद्‌ वर्णन किया है । 
(तु कहीं-कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णण उपहासास्पद अवश्य बन गया है । नायिका को 
विर्‌ह की अग्नि में इतना तथा देन। स्वाभाविक नही कहा 'जा सकता कि आँधाई हुई 
युलाब जल की शीणी बीच में ही सूख जाये-- 
नोंधाई सीसी सुलखि, विरह बरति बिललात । 
बिचही सूचि गुलाब गौ, छीटों छूयो न गात 
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विरहाथस्था में किसो काम मे चित्त नही लगता। प्रह्मति के वे पदाथ जो प्रियव॒म 
की उपस्थिति में अत्यन्त सुखद प्रतीत होते हैं, वे हो विरह मे दु खदायी बन जाते ह । ये 
भाव विहारो ने कितनी सुदरता से व्यक क्ये हैं - 
हो हीं बोरी विरह दस, के बोरो सबु गाउ। 
कहा जानि ए फहत हैं, सप्तिहि सीतकर नाँउ ॥ 
नागक को परदेश से लोट अभी थोडा ही समय हुआ है और उ हें फिर विदेश- 
ग्रमन की लगन उठ आई है। इस पर सखी कितनी सु“दर उक्ति कहती है--- 
भर्जों न आए सहज रग, विरह दूबर गात। 
अब ही कहा चलाइयतु, सललन चलन की बात ॥ 
नायक और नायिका विरहावस्था मे एक दूसरे वो पत्रों द्वारा सन्देश भेजा करते 
थे। नायिका के द्वारा विहासे ने नाथक वो जो संदेश भिजवाया है, वह बहुत हो 
म्राप्तिक' है-- 
फागद पर लिखत न ग्रनत, हृहत सदेसु लमात | 
फहिहे सथु त्तेरो हिंदी, मेरे हिय की बात 0 
भक्ति वर्णव--बिहाटो भक्ति के बिपय में क्सो विशेष सिद्धा-त के मानते वाले 
नहीं थे, उम्हामे सगुण तर निर्गुण दानो प्रकार का वणन किया है। अपने मत ने 
विषय में उहोंने लिखा है-- 5 ध् 
अपने अपने मत लगे घादि मचावत सोद । 
जप्रोन्‍स्पों सरको सेइयो, एएं नाद किसोद ॥ ५ 
बिहारी भगवान से मुक्ति वी याचना करते हुए कहते हैं-- 
भोहूं दीजे मोष, ज्यों अनेतर पतितनु दिया 
जोयाँधे हो ततोषु, तो बोधी अपने गुननि ॥ 
भगवाम्‌ को ही अपना मानवर धनवानों के प्रति उनकी यह उक्ति वितनी 
सुदर है-- 
क्रोऊ़ फोटिव सप्रहो, फोऊ साप्र हजार । 
मो सम्पत्ति जदुपति सदा, विपति विदारनहार ॥ 
अलड्ूूार प्रयोग--दिहारी के काव्य मे यमक, श्लेप, अनुप्रास, भसज्भुति भादि 
अलवार ये अभेफ उदाहरण भरे पड़े हैं-- 
अतुप्राप-+पमक, बीप्सा, युक्त-- 
रनित भ्‌ ग घटावतो, झरत दान भधुनीर । 
मद प्ाद सधवत चल्पो, छुजर पुज समोर ॥ 
यम्क--तू मोहन ऐ उरबसी, लूँ उरबता समान | 
हउैघ--विरजो पौ जोरो छुट, पर्णो न सोह गम्भीर । 
बो पदि ए वृषभानुजा, ये हतधर दे बोर ॥ 
उाच्रेज्चा--पोहत भोड़े पीत पु, स्घाम शलोने धात । 
मर्नो नोसर्मान सल पर, आतप परपो प्रभात ॥ 
विद्दारी मे! वार्य वे विषय में गोस्वामी राधाइध्य जी ने लिखा पे हि मद 
सुर हुर हुससो शशी, उद्डुघन बे शवदास हैं; तो बिहारी पोयूदयर्षा मेघ हैं, मिनएे उदप 
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होते ही उसका प्रकाश आच्छम्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि से कवि को कित कुहूकने, 
मन मयूर नृत्य करने और जातक चहकने लगते हैं।” बिहारी का हिन्दी साहित्य में क्या 
स्थान है, उपरोक्त पंक्तियों से पर्याप्त स्पष्ट हैं। अपनी समास शक्ति और समाहार 
योजना के अद्वितीय पाप्डित्य के कारण बिद्दारी ने निः्मन्देह गागर में सावर भर 
दिया है । | फ् 


३. आपके प्रिय निबन्धकार की शैलीगत विशेषतायें 
नयवा 
- मेरा प्रिय लेखक--आचायें रामचन्द्र शुक्ल 
अथवा 
हिन्दी में वेत्ञानिक समालोचना के जन्मदाता 





मेरे सदमे प्रिय लेखक, निदन्‍्थकार एवं हिन्दों मे वैजानिक्त समालोवना के 
जन्मदाता आचार्य रामचन्द्र भक्त जी हैं । शुक्ल जी हिन्दी के अदुमृुत समालोचक, 
उच्चकोर्डि के निवन्ध कार तथ्य सहृदेव एवम्‌ भावक कवि थे। उनको जैसी मोलिक 
विवेचना शक्ति, लेखको के मनोदावों का सूक्ष्म निरीक्षण तथा गुण-दोपों के मूल्यांकन 
की अपूर्व दमता भाज तक के सम्रालोचकों एवं निबन्धभ्परों मे दृध्टिगोचर नहीं होती । 
हिन्दी गद साहित्य में जो स्थान शुक्ल नी को वआप्त है, वह स्थान अन्य किसी लैशक 
को नहीं मिन्न पाया । है 

शुक्ल जी का जन्म सम्बत्‌ १६४१ में बस्ती जिले के अयोदी ग्राम में हुआ था । 
घुक्त्र जी के पिता का नाम चन्द्रधदी था, जो सुतरवाइजर कानूनगों थे। हम्मीरपुर से 
स्थानान्तरित होकर जब ये राठी ग्राम मे पहुँच तव शक्तत जी की शिक्षा का श्रीयले श्र 
हुआ। घर पर संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था और स्थानीय मिडिल स्कूल में 


उड़ और अंग्रेजी का। लन्‍्दन मिशद स्टुल से हाई ह्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के 
परचात्‌ शुक्ल जी इण्टर में पढ़ने के लिय्रे प्रयाग शाये । पढ़ना प्रारम्भ किया। गणित में 
कमजोर होने के कारण परीक्षा मे सफल न हो सके । इसक॑ पश्चात इन्होंने एक अंग्रेजी 
ऑफिस में बीउ रपये मासिक की कल्की कर ली । परन्तु उनको स्वाभिमानी प्रकृति 
को यह कार्य रेचिकर न था फलस्वदूय उन्होंने त्वागपत्र दें दिया और मिर्जादुर के मिक्षन 
स्कूल में ड्राइड़ू मास्टर हो गए । इपी वी व में उनके कई साहित्यिक निवन्ध सरस्वती” 
2 ॥%-*-«+:< 4-4 कप हे है; क्रः 
कट मेरा प्रिय लेखक | में श्रकराशित हुए तथा साहित्य .श्रेमियों 
प्रस्तावना । £ द्वारा सम्मानित हुए। शुक्त जी की. 
प्ीदन परिचय ! ६ साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर 
ढ 
$ 
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ह्ल्डरी -- काशी नाग काशी 

- हीं साहित्य में शुक्त्त जी का रे आशिक किक कक ले: सप्या 
पोपबार। है ने उन्हें हिन्दों शब्द सागर” के - 

४. झपसंहार दन का कार्यभार सौंपा । इसके 
- अपंसेहार। ४ 

+*++++*++++ -००+०५०० ००००3 पश्चात्‌ शुक्र जो की नियुक्ति काशी 
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मेरा प्रिय लेखक--आचार्य रामचन्द शुक्त ६ 


शुक्ल जो ने हमें सर्वेया नवीन एवम्‌ मौलिक ग्रन्थ दिए हैं। चिन्तामणि, विचार 
बीधी, काथ्य में रहस्यवाद, आपके उच्चकोटि फे निबध सग्रह हैं । पोस्वामी तुलसीदगस, 
घूर तथा जायसी की समालोचनायें और हिन्दी साहित्य. का इतिहास शुक्ल जी की ध्पमर 
क्ृतियां हैं। “बुद्ध चरित” तथा “अभिमन्यु वध” ज्ञापके काव्य प्रन्य हैं। इसके अतिरिक्त 
शुक्त जी ने कुछ पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद भी किये । 
शुक्ल जो ने हिन्दी साहित्य के इतिहास, तुक्षसीदास, सूर एवं जापसी की 
प्मालोचना के रूप मे जो कुछ लिखा है, वह उस क्षेत्र में लगभग मातम हो समझा 
भाता है! यद्यपि उनके बाद भी फुछ अविभानसम्पन्न व्यक्ति हुए हैं फिर भी उनकी 
प्रतिभा को कोई नुकसान नहीं पहुँच पाया। शुक्त जी को आलोचना उनके 
निम्तनशील मस्तिष्क की देन होते हुए भी हृदय की सरसता लिये हुए है। शुद्ल थी के 
ब्यक्तित्व फे विषय में कहा जाता है कि वे बादाम की भाँति थे, ऊपर भें कठोर, शुष्क, 
नीरस, परन्तु हृदय गुणप्राद्दी तथा सरल था। ठीक इसी व्यक्तित्व दी स्पष्ट छाप उनकी 
शैली पर है। हि दी में प्रथम बार शुक्ल जी ने वैज्ञानिक विश्लेषण शैली को अपनाया । 
ए% सफत वेशातिव वी भाँति उन्होने प्रत्येश्न विषय को वडी गहराई वे” साथ देखा और 
बहुत दुर तक उसका विश्लेषण किया । शुक्ल जी ने निबाघों की गहनता से थवा कर 
बीच बीच में हास्य और ्यज का रस भी छिठका दिया है। गहन एवम्‌ यम्भीर 
विचारों में उतच्ले हुए पाठक के मस्तिष्क के लिये द्वास्य और ब्यज्धू की फुनश्नडियाँ 
भश्स्यल में मस्यान की भाँति प्रतीत होती हैं । 
शुकत्त जी की भाषा, क्या निबन्धों में, वा समालोचनात्मझ रचनाशों में और 
बया काज्य में सभी जगह अत्यन्त परिष्दृत, परिमाजित और साहित्यिक &। उसमें थो 
ग्म्भीरता, सयम्र और सोष्ठव है वह अन्य किसी लेखक या समालोचः से दुलभ हैं। 
शुगप्र जी की भाषा सव प्रकार के भावों के भ्रतिपादन मे सर्वेया समथ है, चाहे वे भाव 
शितने ही सुख्म एवम जटिल हों । उनका शब्द चयः सु दर और वाकय-विन्धास व्यवस्थित 
है। शुक्तत जी ने भाषा में शब्द/डम्बर अथवा चमत्कार-प्रदशव पी और ध्याव नहीं 
दिया, अपितु नपी-तुली भाषा मे ही भावो को अभिव्यक्ति उनकी भाषा धी सबसे 
जा विशेषता है, यही कारण है कि शुवल जी की भाषा म शैथिल्य लेशमात्र भी नहीं 
लता । 
शुवल जी की भाषा के शब्द उनने भावो के प्रतिनिधि हैं) उतके वाक्य उनके 
विचारों के प्रतीक हैं। विचार पूर्णतः म्टखलाबद़ हैं। शब्द द्वारा प्रत्येश विचार एवमु 
भाव स्पष्ट रूप से हृष्ठिगोचर होता है । भावों के उतार॑-चढ़ाव के साय साथ. भाषा भे 
भो उतार घढ़ाय है । शुस्ल जी ने जहाँ दुष्ट भावों का प्रतिपादन किया है, वहाँ छनदी 
भाषा सस्कृत प्रधान एवम्‌ क्लिष्ट है ) यह विद्वानों बी भाषा है, साधारुण शनन्‍्समाज 
को नहीं । किर भी शुक्त जी ने करनी भाषावों सरल एवम्‌ बोधगम्य शनांने का 
प्रयत्न किया है। उन्होने भोसचाल से प्रयुक्त होने वाले उद्द गौर अग्रेओ के शब्द भी 
अपना लिये हैं। मुहावरों बोर कहायतों का भी अष्छा प्रयोग किया है। शुग्त्र जो को 
भाषा कहीं भी उसझ्नी हुई प्रतीत नहीं होती । 
शुस्त्र जी जहाँ एक ओर भम्भीर विचारक मे वहाँ उनमें छिपी हुई माय श्ता 
भी थी। शुक्त जो गा प्रकृति के प्रति विधेष प्रेम पा । यह प्रेम उनवी रचनताओ में 
कुत्रित एवम्‌ बात्पनिक वर्णद के रूप में नहीं गपितु वाह्तविद्य रूप में मिलता है। 
शबस जी कामस्य-सास्त्रों के मेड ये। उन्होंने रस छोट असकारों छा सुदम शध्ययत 
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किया था, इसलिए उनकी रचनाओ में स्थान-स्थान पर अलंकारों वा प्रयोग स्पष्ट रूप 
£ दृष्टिगोचर होता है। उनकी शैली की सबसे बडी विशेषता यहें है कि जहाँ वे देखते 
है कि विषय इतना कठिन है कि स्पष्ट प्रतिपादन कर लेने पर भी पाठक ग्रहण करने 
में असमर्थ होगे, वहाँ अन्त में सारी बात लिखने के बाद “कहने का तात्पर्य यह है' 
लिखकर दुवारा समझाने का प्रयत्त करते हे । - 

शुबल जी के वाक्य कट्दी-कहदी पाणिति के सूत्र जैसे प्रतोत होते है । उनकी शैली 
की यह प्रमुख विशेषता है कि उन्होने सदेव थोड़े में बहुत कहा है! उदाहरणस्वरूप 
“भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। “बेर क्रोध का आचार या सुरब्बा 
है ४! इत्यादि । 

शुवल जी की शैली को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं--(१) आलो- 
चनात्मक शली, (२) गवेषणात्मक शैली और (३) भावात्मक शैली १ आलो- 
चनात्मक शैली शुक्ल जी के चिन्तनशील मस्तिष्क की देन है। इस शैली की भाषा 
संस्क्षत प्रधान है, वाबय छोटे और गम्भीर हैं। इस शैली मे उतके ब्यक्तिल को स्पस्ट 
छाप दृष्टिगोचर होती है । गवेषणात्मक शैली में भावों की दुरहृता के साथ-साथ भाषा 
अपेक्षाकृत जटिल एवम्‌ गम्भीर है । इस शैली मे उनका दाणनिक रू प्रत्यक्ष परिलक्षित 
होता है । भावात्मक शैली में शुक्ल जी ने उत्साह, फरुणा, छृणा जैसे पनोदशा सम्बन्धी 
निबन्ध लिखे है । इस सेली की भाषा व्यावहारिक, विचार भ्यंखलाबद्ध तथा वाबय- 

न्यास व्यवस्थित है | 

हिन। साहित्य में आचार्य रामचरद्र शुक्त्र का स्थान अद्वितीय है। भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता थे, बात्रार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनका 
संस्कार क्या था । शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य का यथोचित मूल्यांकन किया | उन्होने 
साहित्य के जिस भद्भ पर भी लिखा अधिकारपुवेक लिखा। उनकी प्रत्येक रचना में 
उनके गम्भीर ध्यत्तित्व के दर्शन हे, ; है। वे एक असाधारण साहित्यकार थे। हिन्दी 
साहित्य सदेव उनका ऋऋणी रहेगा । 


४. हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण 





प्रकृति मानव की चिरसज्िनी रही है। अपने दैनिक जीवन के क्ृत्यो से उसका 
जब-जब मन ऊबा, तव-तब उसने प्रकृति का आश्रय लिया । उसने अनुभव किया कि 
प्रकृति उप्तके दुःख मे दुखी और सुख मे सुखो है । आकाश, सूये, तारागण, समुद्र, मेघ, 

- बिजली, द्रमलताये, पशु-पक्षी, ऊपा की अरुणिमा, इन्द्रधनुप, हरियाली, ओसबिन्दु, 
लहराते खेत, नदी की उन्मत्त लहरो को देखकर उसे सद्धुंपंमय जीवन के क्षेणों मे कुछ 
विश्वाम मिला, आगे बढ़ने के लिये प्रेरणा और नई शक्ति प्राप्त हुई। भाज भी तारों 
से जगमगाते हुए आकाश एवं सरिता की उन्मादिनी तरंगो को देखकर मनुष्य की आत्मा ' 
आनन्द विभौर हो जाती है। प्रात कालीन ऊषा की लाददिभा से रंजित थोस विन्दुओ से 
भडित हरियाली पर्‌ टहलते समय, वृक्षो की ऊँची-ऊँची शाखाओं पर बोलते हुए तथा 
आकाश में उडते पक्षियों को देखकर सहसा ही मन मयूर नृत्य “रने लगता है । वह 
प्रद्डति के प्रति आः पित होता है और अपना प्रेम प्रकट करता है 
आई के ख प्रकृति के सोच्दयें का चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है। सावन 

नीले बादल, बसन्‍त की हरीतिमा, शरद पूर्णिमा का दुग्ध घवल 


हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण ११ 


ज्योत्स्ता, होली के अवसर पर पके-पकाए | 53000 049409& 54329 जे 
गेहें के स्वणिम खेत और उनमे क्रीडा | हिन्दी काव्य मे प्रकृति । 
ससग्त विभिन्न पक्षियों को देखकर मभी | * चित्रण ॥। 
-भावुव हृदय प्रसन्न हो उठते हैं। वचि की $ है अ्रन्ता बंदी | 
बाणी भी अपनी सुदर भाषा में प्रकृति । ति और मान | 
ही चिर सुपथा को प्राट बर देती है। | आप । 
हर +रविता जीवन. बी आधोपग है. ३ हिन्दों काव्य में प्रकृति चित्रण । | 
वैंसे तो कविता जीवन वी आालोयणा हे | ४ उपसहार। ; 


व्याय्या है, मानवी युड दु ख उसके विषय &.......... »....७...०+>++ +++++० «९ 
हैं, पर-तु प्रकृति के साथ ऐक्य स्थापित करके अपने मं) थे भावों को प्रकाशित करने मे 
कवि को विशेष आनाद की प्राप्ति होती है । 
विश्व के भाप साहित्यो की भांति हि दी साहित्य म प्रकरति चिनण. हा महत्व 
पँ स्थान प्राप्त है। हिन्दी के आदि गाल से लेकर आर तय भारतीय कविदया ने प्रकृति 
का किप्ती न किसी रूपमे आश्रथ ग्रहण किथा ही है। चदव रदाई, विद्यापति, जायधी, 
तुलसी, सूर, विहारी, देव, घतान-द, भारतेदु श्रीधर पाठव, रामवद्ध शुक्त्र, हरिओध, 
प्रवाद, परत, निराला जादि कविय ने प्रद्ृति के साथ तादात्म्य सम्व थ स्थावित करके 
प्रकृति के रस माघुप से अपने काव्य “को सरस बनाया है । 
हिंली साहित्य में प्रकृति को विभिन रूपो में ग्रहण विया गया है। वी रगाया 
काल में प्रकृति, अलतार विधान एवं उद्‌टीपन क्रे रूप में श्रयुक्त हुई। पृश्वी राज रासो से 
एक उदाहरण अलका र विधान पर भ्रस्तुत छिया जा रहा हे--- 
कुटिल फेस सुग्रेत पोहू, परिचियउत पिद्क सदू, 
फ्मलगन्ध, बसेंघ हंसगति चलति मद म"द । 
सेत वल्त्र सोहे सरोर, नप्त स्वाति बूद जस, 
अमर भवहिं भुर्ल्लाह सुधाव, मकररत वास रस ॥॥ 
इसी प्रकार मैथिल कोकिल व्द्यापति ने प्रकृति थी उद्दीपन के रूप में ही ग्रहण 
विया है। विद्यापति के काव्य ती विशेषत्रा प्रकृति के णोमल एवं आकपक उपमानों »े 
चयन में हो है। भक्तिवाल में राधा उृप्ण विपयक शख्द्भारिक उद्दोपनो और प्रस्तुत 
योजना में ही प्रकृति का अकन हा, किन्तु उसे स्वतात स्थान प्राप्त न हो सका । निर्मुण 
तप थी ज्ञानाश्रवी शाखा के प्रमुख कवि कबीर ने उपदेश, रहस्य, अलकार तथा प्रतीक 
नी रुप मे प्रकृति फो ग्ररए पिया है । 


फाहे री मलिती तु दुम्हिलानी, क 

हेरे ही नाल सरोवर पानी । (प्रतीको 
भैता नीझर लाहया, रहट बसे निप्ति याम, 

पपीहा ज्यों विद विद करों, यबद मिलहुगे राम | (असकार) 


चुअत भ्प्ी रस भरत नाल जेंह शब्द उठे मसमानों हो, 
सरिता उमरड्ि मिछु को सोख नह कुछ जात यदानो हो ॥ (रहस्य भारत ) 
जायमी ने भी उद्दीपन वे रुप में तथा रहस्य भावना णी अभिव्यक्ति क र; में 
प्रकृति बार प्रयोग विया है। सूपी मट में प्रद्ठति यों परब्रह्म परमेश्वर का प्रतिविम्य पाना 
जाता है । इसलिये प्रकृति का कण-कण अपने प्रियततम से मिलते वे! लिये लास,ण्ति 
रहता है | सूर ने अपने काब्य मे उद्देपप और अलकार वे रूप मे प्रहति का जा वर्णन 


श्र्‌ राजहूंस हिन्दो निबन्ध 


किया है, वह अद्वितीय है। उद्दीपन के रूप में सूर का यह प्रकृति-वर्णन अपनी तुसना 
नही रखता--- 

बिनु गोपल बेरिन भई कुस्जे, 

तब ये लता लपति अति शीतज्न, अब भई विषम ज्बाल को पुंख । 

शुषा बहति जमुना श्रग ओलत, यथा कमल फूलें अलि सूंड । 

प्रवत, पानि, घनसार, सजीवनि-दधिपुत किरन भागनु भई भुंथ । 

तुलसी ने उद्दीपन तथा अलंकार के अतिरिक्त प्रतीक, जआालम्बन, उपदेश रूप का 

भी पर्याप्त प्रयोग क्रिया | तुलसी का चातक और मेघ, भक्त और भगवान बड़े सुन्दर 
प्रतीक हैं। उपदेश रूप में तुलसी ने प्रकृति का सुन्दर प्रयोग क्रिया है-- 


उदित अगस्त, पंथ जल सोदा । जिमि सोभहि प्तोद सम्तोषा ॥| 
सरिता रार निर्मेल जल सोहा । संत हृदय जस गत मर मोहा ।! 
रीति काल में बिहारी, देव, सेनापति, घतानन्द आदि कवियों को छोड़कर प्रायः 
प्रकृति के प्रति उत्साह का मजाव ही मिलता है । केवल ऋतु वर्णन एवं बारह-मासा के 
रुप में ही उनके दशन होते है वह भी केवल परम्परागत पद्धति के निर्वाह के लिये ही । 
बिहा से का मन्द पवन वर्णन देखिये-- 
रमनित भुड्धः घंटादली झरत दान मधु, नीौर। 
मस्य-सर्द जावत झहयों कंजर कंज समोर !! 
आचाये केशव को अ्रकृति के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था । उन्होंने केवल 
कवि-कर्स पालन के लिये ही यत्र-तत्र केवल नाम गणनामान्न कराई है। रोतिकाल के 
अधिकांश कवियों ते प्रकृति का उद्दीयन के रूप में ही दर्णेन किया है। सेनापत्ति ने अवश्य 
प्रकृति के प्रति मौलिक प्रेम प्रकट किया, तब आलम्बन के रूप में उसका वर्णन किया 
रीतिकाल में अपने आश्वयदाताओं को अपने वाक्‌ चातुर्थ से प्रसन्‍न करने में ही अपने 
कत्तंव्य की इतिश्री ममझने वाले घविगण प्रकृति से निकट सम्पर्क स्थापित न कर सके । 
केबल गद्दी उनकी हृष्टि में कवि-कर्म पालन था । इस प्रकार प्रकृति निरूपण की दृष्टि 
से प्राचीन कविता सम्पन्न और समृद्ध हष्टिगोचर नही होती.) भारतेन्दु युग मे भक्ति की 
, पुनरावृत्ति एवं देशर्भाक्ति के कारण प्रकृति ढगे पुन: अपनाया गय्य । इस काल के कवियों 
का प्रकृति के प्रति आकर्षण तो रहा, किन्तु उसमें'मानवीय व्यापारों की ही प्रघानता 
रही । रीतिकाल के जनुसार प्रकृति के उद्दोपन रूप का भी चित्रांकन क्रिया गया। 
भारतेन्द्र के पश्चात्‌ पं० श्रीवर पाठक ने प्रकृत्ति वी द्रवण-शीलता का अनुभव किया । 
इन्होंने प्रकृति के उह्दीपन रूप में दाम्पत्य प्रेम और सात्विक भावों का समावेश ॥करके 
सुन्दर वारी कौर जन्मदात्री माँ के रूप में अंकित जिया!। आचाय॑ द्विवेदी के प्रभव से 
नायिका भेद के स्थान पर सुमन, कृपक, प्रभात हेमन्त अशदि विपयों पर कवितायें हुईं 
छातायें रामचन्द्र शुक्ल ने प्रकृति के सौम्य और उग्र, कोमल और ककंश रूपों का वर्णन 
* क्या । मैथिलीशरण गुप्त तथा हरिश्लौध अनदि कवियों ने प्रकृति को देश प्रेम की पृष्ठ- 
भूमि था देश के अंग रद में महत्व प्रदात किया) हॉस्जौध जो का सांध्य दर्जन 
देख्िये--- 
दिवस का अवसान सझोप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ड़ 
वेद शिखा पर थो अब राजही, कमलिनो छुल वल्सभ की प्रमा। 
दिपित बोच बिहूंग यूम्द का, कल निनाइ विवर्धित था हुआ, 
ब्यनिमदों बिबिधा जिड्ृंगावलो, उड़ रहो नमन मण्डल मध्य थी । 


हिन्दी दाव्य में स्‍क्‍्रकृति चित्रण ६३ 


प० शमनरेश दिपाठी ने उसमें चैंठ यारोपण किया एव मानवीकरण की प्रतिष्ठा 
को | छायावाद में आकर प्रसाद जो औरने भी सहर' में रहस्यवाद के शीतल सुरभित 
खमीर के साथ क्रोडा करने सगे । प्रसाद डी आत्तिक होने के कारण परमात्मा को 
प्रकृति में व्याप्द देखते थे । इगी कारण उनकी प्रकृदि सम्ब-घी सौंदर्योपासना कुछ अधिक 
अं हे प्रकृति के हृदय को विकसित करने की स्वाभाविक शक्ष्ति के विवय में प्रसाद 


नीस नीरर देखशर काराध में, क्यों खड़ा चातक रहा कित्‌ आस में | 
-. क्यों चकोरी को हुआ उत्लात्त है, गया कलानिधि का अपूर्द दिकास हे ।। 
परन्तु प्राकृतिक सौंदर्य का अपूर्वावन्द प्राप्त करने के लिए हृदय में भी भावुरुता 
आहिए | प्रसाद जी का विचार है वि-- न्‍ 
चना लो, अपना हृदय प्रशास्त, सनिक तब देखो वह सोन्दर्ष । 


प्रसाद जी प्रकृति को कभी परमात्मा के स्ौंदयें थी झलक मानते हैं, कभी वे उसे 
पीलाम्य मी बड्रीडा के रूप में देखते हैं और कभी परमात्मा के रहस्य को दुर्भेध रखने के 
लिये अबगु ठन रूप मानते हैं + नी गयनी में इस भावना का प्रत्यक्षीकरण होता है। 
प्रसाद जी के प्राकृतिक चित्रों में मौनी कार्यों का आरोप है। 
अस्यर पनघट में डबो रही, तारा घद ऊपा नागरी ॥ 


निराला जी की ओजस्विनी वाणी ने प्रकृति में शवित का सचार विया।वे 
प्रकृति निरुपण क्षेत्र में कभी दाशनिक वन जाते है और व भी भावुक भकठ । 'जागा फिंर 
एक बार, 'पचवर्टी प्रसंग, जागरण वादि बढितायें उनके दाशनिक दिद्धातों छे पूर्ण 
हैं। अनवत्त चित्त; श्ाविशयश्ञेम और भवित फ्री पविंत भावना के बाद इतकी 
ब्रन्तरात्मा पुकार उठवी है--+ 2, 
मन के तिनके, चहीं जले अब शक भी जिनके, 
दैया नहों उटोंने अब क्तदा कोग बोया, झपने णीयय का । 
निरादा जी णी बानदानुप्ूति जड़ पक़ति को भी चेतन बा देतो है, प्रशति 
मोर मानव दा तादात्गय हो जाता है। संध्या सुद दै, झरर प्रणिमा की दिदाई, जुटी 
मे पसी, शेवालिता छादि कविताओं मे मानव व्यापारी से पृण प्रकृति के दर्शन टोते है | 
विजन चल बन्वरी पर, सती थी, सुशाय भरो स्मेह स्वप्म गग्त, 
अगल फोमल तनु तदणो जुही को करी । । 
प्रकृति के सुकुधार ववि पत ध्रद्ग्ि को गोद में पले होने के दापरण प्रद्मति थे | 
दत'ये उपासक ही पद्दीं वरनु अनाय मित्र दन "ये हैं। ये कभी प्रद्नति वो मस्त, कभी 
सनत्तप्त, कभी प्रफुतिनत और उत्चास एवं अवनुरागपूर्ण देखते हैं। एठ डी ये' प्रक्रति वर्णन 
मायव झौर प्रकृति था तादात्म्य है। चराचर प्रकृति मानव वे साथ मिलफर एक- 
ह्पता प्राप्त बर लेती है। मधुपकुमारियों का मघुकर यान उरहें मुग्ध कर देता है। दे 
प्रायना कर उठते हैं-- 
शिला दो ना हे मधुप हुमारि, मुझे सो झपने मौठे यान । 
प्रकृति का प्रत्येक व्यापार उनके मन में साश्यय वे भाव उदित मर देता है। ! 
बता पनके हृदय में उत्साह्ट भर देती हैं। अचानक वाल विहरगिनी था स्वर्गिक गान 
धुनकर आइचयं-चदित होकर प्रश्द फरते हैं-- 
कक्‍कन्‍ात फॉइिजर आए क्रक्रुण्कक करें िछ का बाय एकजरातबणफकरटे 


ह 
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धततीका बिहार नामक फवित्ता में गंधा की शांत घारां का एक लेटी हुई शान्त 
क्लांत बाला के रूप में कैसा सुन्दर वर्णन किया ९-- 
पृकत दशब्या पर दुग्ध घवल, दन्यगी गंगा ग्रोष्म विकल, 
' लेटी है श्रान्त, क्लास, निःच्रल | 
गोरे अंग्रों पर सिहर-सिहर लहराता तार तरल सुन्दर, 
चंचल अंचल सा निलाम्बर॥। 
सूये हुए वृक्ष पर कली खिली है, मुस्कराती के । वह मानव को उपदेश देती हे 
कि दुःख को भी हँसकर सहन करना चाहिये। मानव प्रतत्म करने पर भी इसका पालन 
नहीं कर पाता । कवि विवश होकर कहता है--- 
बन की सुछी टाल पर, सीखा कलि ने मुस्काना । 
में सीख न पाया अब तक, युछ से वुः्ख भो अपनाना ॥ 
कवि प्रकृति मे ममोरम और गिन्‍्तृत क्षेत्र के ममत्व परिस्याग करके मानव 
सौदय की .संकुचित सीमा में बन्दी नहीं होना चाहता--- 
छोड़ द्रुमों की मृदु छावा, तोड़ प्रकृति से भी माया । 
बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलसा दूं लोत्तन, भुल अनी से इस जग को ॥॥ 
पं० रामनरेश त्रियाठी ने प्रकृति मे मत्ता के, एक गृूढ गम्भीर रहस्य अनुभव 
किया, इस प्रवृत्ति ने प्रकृति चिनण में विशेष सर्जीवता, सौनयें और मोहकता उलन्न 
कर दी | त्रिपाठी जी की कब्रिता का उदाहरण देखिये, जिनमे रहस्य के प्रति जिज्ञासा 
के भाव दष्टिगोचर हो रहे हैं--- 
है बहू कौन रूप, आयर, जिसके मुख फी काँति मनोहर, 
देखा करती है सागर फो चब्यग्र तरगें, उच्चल-उच्चऋ कर | 
धन में क्रिस प्रियतम से छरला करटी हे, बिनोद हँस-हँसकर, 
किसके लिए ऊषा उठाती है, अतिदिन कर श्ुद्दार मनोहर ४ 
महादेवी जी में भी प्रकृति चित्रण की अपूर्ण क्षमत्ता हे । प्रकृति का भयावह रूप 
देखकर वह चिन्तित हो उठनी है-- 
घोर त्तम छाया चारों ओर घटायें घिर भाई घनधघोर, 
वेग माझत फाॉ है प्रतिकूल हिले जाते हैँ पर्वत मुल, 
गरजता सागर बारम्वार, कोन पहुंचा देश उस वार ॥ 
इनके अतिरिक्त डॉ० रामकुमार वर्मा, भग्रवतीचरण वर्मा, आदि छवियों ने 
भी प्रकृति चित्रण किया है। डॉ० वर्मा ने “तारों भरी राव” का कैसा सुन्दर चित्र 
खीचा है-- - 
इस सोते संसार बोद, जगकर रजनी,दालने । 
कहाँ बेचने ले जाती हो, ये गणजरे तारों वाले । 
कोन करेगा मोल, सो रही हैं उत्सुक अखखें सारी कक 


_ ४  रए्ट्र-निर्माण में साहित्य का महत्व 


जिस प्रकार शब्द से बर्थ को गौर वर्ष से अब्द गो, शरीर से प्राण को और 
प्राग दा शरीर को पृथक्‌ नही किया जा सकता, उसी प्रकार हम राष्ट्र को भी 
साहित्य से पृथक्‌ नही कर सकते और न साहित्य को राष्ट्र से। जिस प्रकार शरीर 
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और प्राण अयोगाश्चित हैं, ब्रिना शरीर के प्राणो का अस्तित्व नही और बिना प्राणो 
के शरीर वा महत्व 'हीं ठीक उसी ६पद्ट-मिर्माण में सास्त्य व अक 
प्रकार साहित्य प्राण है और राष्ट्र उसका राष्ट्र 3002 से साहित्य का 
शरीर। जिस प्रकार निर्जीव शरीर का ह्त्व 
कोई मूल्य नही छोता, ठीक उसी प्रझार #92/0%/ 48 
हित्पहीन का कोई अहं हमारा प्राचीन साहित्य । 
साहित्यहीन राष्ट्र का कोई भूल्य नही । का बिका 
पा + साहि हर हमारी राष्ट्रीयशा का बिकास 
मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है विषयों 
ञ व हिंत्य उनके भारतीय मनोधिण्ों के प्रयत्न । 
यदि हमारा साहित्य उत्रत है, अग्रेजी शासन भौर हिन्दी । 
समृद्धिशाली हे तो हमारा राष्ट्र भी उन्नत सार करोब्य ह्‌ 
होगा, समृद्धिशाली होगा और यदि हमारे के हार ! 
यहाँ साहित्य का भभाव है, तो राष्ट्र वा. +»५.००+++७-+-++०+*++०+*०+**+ 
'जीवित रहना भी दुलभ है। आज नही तो 4ल उमकी सस्क्ृति, उसकी सभ्यता निश्चित 
दी नष्ट हो जायेगी। निर्जीर राष्ट्र पिर॒स्थ|यी नही रह सतत ' 
। हमारा प्राचीन साहित्य, ससार के अय किसी साहित्य वी अपेज्ञा अधिवः समृद्ध 
| ना। हमारे देश को विष्व के लोग जगदगुर कहने थे । एिण्त् बे समस्त अचलो से लोग 
यहाँ शिक्षा ग्रहण +रने आते थे । हम विद्य, और बुद्धि में; शक्ति और साहित्य मे ससार 
के पिरमौर ये, अप्रगण्य और अगशारी थे। हमते सभी देशो का अज्ञाना-थकार नष्ट 
करके उद्दे शानलोक दिया जौर उत । म  प्रत्शन किया था। विश्व हमे घमगुर 
मानता था। हमारे साध्यात्मिक चाय की श्रेणो और तुलना में समार का कोई ज्ञान 
नही ठहर गा । इज्धलेण्ड और जमन निवासियों ने तो यहा आग्र सस्क्ृत साहित्य का 
गहन धध्ययत किया है। सस्कृत साहित्य का अक्षुण्ण कोप हमारे भारटवर्प की अमूल्य 
निधि है। इसी उच्च फोटि के साहिय के वल पर राष्ट्र उन्नतिशील था, विश्व इसवे 
सामो नतमस्तक होता था । 
ससार परिवतनणीण है जो वस्तु लाज है. कल बह उस जदस्था में नही रह 
सकती । समय बदल सनता है समय के साथ साथ मनुप्य की बुद्धि, विचार और उसके 
“कायकलाप भी बतल जाते हैं। सदेव किसी के दिन एक से हही रहते । एश्वय, घन- 
घाप और अनात महिमा-मम्पन्न भारतवष का भाग्याकाश विदेशी आक्रान्ताओं से 
श्राउछादित हो उठा | देश का सौद्ाग्य सूर्य प्रभायहीन सा रृष्टिगोंचर होने जगा । यदि 
आप विसी राष्ट्र वो अपनी दासवा में जायड करना चाहते ह॑ जौर यदि जापवी यह नी 
इच्छा है कि यह दासता चिस्म्थावी हो और आपके नागरि। आण्के अध भक्त बन जायें 
तब आप हो रावप्रवपत उस देश का, उस जाति का साहित्य नष्ट कर देना जाहिए तथा वहाँ 
की भाषा को नष्ट 4< दवा चाहिए | यदि आप कसी जाति की जातीयता और राष्ट्र 
वी राष्ट्रीयता को भावगों को भूत के गभ में मुला देना चाहते हैं तो आप उस देश 
ओर जाति की अमुल्य त्रिथ्रि साहित्य को समाध्त वर दीजिए। विदेशियों के भनेव 
ब्राक़मण हुए। नाल'दा और तशभशिला वे जगत प्रसिद्ध पुस्ततालय गरिनि को समपित कर 
दिए यए । परिणाम ५ह हआ दि साटित्य से अभाप में हमारी राष्ट्रोयता विलुप्त सी हो 
गई। हम आश्रवद्वीन, निराजस्व और असहाय वन कर मूक पशु मी साँति अत्याचार 
ओर अगयाय सहन करते रहे । 
समय ने पलटा याया । भारतीयों मे चेतना जोर स्पूर्ति फैली । जन-जीवन में 
जागरण वा उद्घोप हुजा । विदेशी आद्र/जाओ के विरद्ध आमन्मगठन के विदार 
जनता के मानथ सागर में हिलोरें, लेने सगे, परिस्थितिपो के विवश मृतप्रायथ आय 
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जाति ने फिर करवट सी और अंगड़ाई सेकर उठ बैठी | शिवाजी ने हिम्दुओं कौ र॑ 
और बेटी की रक्षा करने को शपथ लो, भूषथ जैसे राष्ट्र कवियों का जम्म हुआ 
शिवाजी की प्रशंसा में वे गा उ3-- 
“राखो हिदुवानो, हिम्दुवान को तिसक राकषपों” 
भूवण ने अपनी अनेक मामिक उक्तियों द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए शिव! 
को सजेध्ट कर दिया | ये कहने लगे-- 
५त्ाजि चतुरंप बोर रंग में सुरंग चढ़ि सरखा शिवाजओो जंग श्रोतम चलत है 
बस, फिर कया था कुछ त्तमय में ही आयें जाति फिर हुँकार भरने सभी । 
/घुल्ठ झुजगेस को बेशंधिनों भुअंगिनो-सो, 
सेदि खदि खातों दीह शादने दसन के। 
इत्यादि सक्तियों में भूषण ने महाराजा छत्रसास को भी शत्रुओं से भिड़ने के 
आगे बढावा, परन्तु यह सब कुछ तो राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव मात्र था। सबसे कई 
समस्या उस समय भाषा की थो, क्योकि समस्त देश की भाषा एक नहों थी। इस का 
समहत देश का सामूहिक संगठन दुलंभ-सा प्रतीत हो रहा था। फिर भी सूर, तुसः 
दादू, कबीर, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, नानक आदि महापुरुषों ने भिन्न-भिन्न भाषा 
का आश्रय लेकर देश में सामाजिक और जातीय संगठन का सूत्रपात्त किया । अ 
साहित्य द्वारा इन महापुरुषों ने संमस्त माद बंता की रक्षा की । विदेशियों के अत्याच 
पक्षपात, हुदयहीनता व्यदि चरम-प्तीमा पर थे। इन राष्ट्रनिर्भाताओों दे अपने सनव 
प्रयासों से भयकीत जनता हे हृदय में बात्मुस्क्षा और आत्मविश्वास को जाशृत किय 
जनता के लिए स्नेह और संगठन का सागे प्रदर्शित किया । थुर्गों से जनता के हृदय 
इर की हुई संकीर्ण विचारधाराओं वो समाप्त करके समठन का अमोघ मन्त्र प्र: 
लिया | तुलसी ले राम कथा हारा जनता यो संगद्ित रहने दथा आतत्तायी दो उस 
नष्ट कर देने का जो पाठ पढाया वह दद्वितीय यर॥ पक्ति, शील और सोन्‍्दर्यपूर्ण र 
जनता के दुख-सुउ के साथी बच गण । रुनचरिंत आचस ने विनाण के दयार पर छ 
हुई हिन्दु जाति को बचा सिया। कवि प्रशंसा में गा उठा-- 
“जारी धवसागुर से उत्तरती कदन पारि, 
हि जो पे यहू रामायन तुलसी न यावतो 
मुसलमानों के लतिरिक्त अन्य जातियाँ जो भारतवर्ष मे उपद्रवी बन कर अ 
थीं, इन महापुरुषों के प्रयत्नों और उपदेशों से प्रभावित होकर बायों के साथ मि 
जुल गईं। साहित्य का प्रभाव अभि होता है । 
अंग्रेजों के पदापंण ने देशवासियों की देश-प्रेम भावदा फो जौर भी बढ़ा दिय 
परन्तु फिर भी यही उमस्या थी कि कोई नी देशी भाषा ऐसी' नहीं थी जिसका दे 
व्यापी प्रभाव हो । क्योकि समस्त देश के लिए एक भाषा और उसी झाषा में उस 
साहित्य होना परम जावश्यक हैं। भारतीयों जी जनन्‍्त साधनाजं, तपस्मा्ओंए 
बलिदानों की पृष्ठभूमि मे भारतोय साहित्यकारों का देश-प्रेस पूर्ण साहित्य था, जिस 
फलस्वरूप देश विदेशियों से मुक्त हुआ । बाज हम स्वठन्त्र है। देश की राष्ट्रभाषा 
32223 7330: को प्रतिष्ठित क्या ऊा चुका है । दाष्ट्रभाषा के अभाव में याध्टू 
ज् य उपस्थित हो रही थीं अब दे समः्त हो जाएँगी । 
करें ले ०8 पे साहित्यकारों का पवित्र कत्तंव्य है कि ये ऐसे साहित्य का नि 
राष्ट्र के आत्म-गौरव और गरिसा की वृद्धि हो। देश का सर्वागेन् विक 
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और सामूहिक चारित्रिक पुनसत्यान सत्साहित्य पर ही निभर करता है। आज देश का 
साहित्यकार अपने कत्तव्य का पासन न करते हुए देशवासियों का ईमानवारी से पथ- 
प्रदर्शन नहीं धर रहा। यही कारण है कि देश का चारित्रिक़ विकास रुक यया है, करत्तेम्प- 
हीनता और स्वार्थ लोलुपता सवत्र व्याप्त है। 

साराश यह है कि भारतवर्ष वी उप्तति, उद्की गौरव-गरिमा, राष्ट्रभापा हिन्दी 
के साहित्य की उच्चता पर निर्भर है। साहित्य बी अवनत अवस्था में कोई भी देश 
उन्नति नहीं कर सवता, यह नि सदेह सत्य है । छ 


६. हिन्दी साहित्य में गीतिकाव्य परम्परा-- 
उद्भव मौर विफास 





जब मानव के व्यक्तिगत अनुभव, भावावेश में सगीठमय होकर दोमलकार 
पदावली वे माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें गीत कहते हैं। भारतीय समर साहित्य 
ही गेय होता था, इसीलिए गीतिकाब्य का भारतीय माद्त्य में कोई पृथवः अस्तित्व नहें 
रहा । जैसा कि अग्रेजी में गीति को 'लिरिबव' कहते हैं। लिरिय का अथ है वि लाया 
पर गाया जाने वाला लायर एक प्रकार का ब्यजा होता है, उसी पर गाये जाने के कारए 
इसका नाम लिरिय पडा । कुछ समय के वाद वाजे पर गाये जाने वी बात समाप्त हूं 
गई और शब्द आधुय तथा लय से सम्बंध रह गया | कालान्तर मे'आत्माभिव्यक्ति हू 
उसकी एकमात्र कसौटी रह गई और वह 47 हुत्से साहित्य मे भी उम्वशय्जण कल 
ने दे साहित्य भे गीतिकाब्य | 

अम्तजगतु पर ही बे द्रीभूत हो गया। अत परम्परा-- बदेम और विकास ; 


व्यक्तिगत भावना ही गीत वा प्राण बा । रे 4 
यो! गीत के सम्बन्ध में भिक्न-भिप्त | ५ उप, (वरिष्राया) । । 
विद्ानों बे क्‍्िश्न भिन्न मत हैं, परतु उनवी ३ विकास! 4. 
बराधारभूठ बातें एप्न्यी हैं।हीगल का | ४ आधुनिक प्रगति। । 
विधार है, 'जब कवि विश्व के अन्त - 4 ५ चपपहार बे ु 


क्रण मे पहुंचकर आत्मानुभृति करता ४५०५---५-५०५००००००००++०:-० 
है, तब उसे अपनो चित्तव॒त्ति के अनुसार काव्योचित भाषा में व्यक्त फर देता 
है, उसे गीत कहते हैं ।”” अर्नेस्ट राइप वे अनुसार, 'सच्चा गीत वही है जो भाव 
या भावात्मश्ष विचार का भाषा से स्वाभाविक विस्फोट हो ।” महादेवी वर्मा 
मे! विचार है कि “गीत का चिरतन विषय रागरात्मिकता हि स से सम्बंध रखने 
बालो सुख एव दु खाह्मक अनुभूति से रहेगा । खाधारणठ गीत व्यक्तिगत सीमा 
सुख-दु खात्मक अनुभूति का शब्द रूप है, जो अपनी अपनी घ्वयात्मवता में गेण और 
48 बान्त पदायली से संयुक्त हो। छठ गीत को निम्नलिधित विशेषताएँ हो 
१--सगोत से पूर्णाभिव्यक्ति  २-- अठजगत्‌ का बित्रथ । ३-सल्ेप मे थचि- 
ब्यक्ति । ४--महज ईफुरित उदार | ५--पीमलका त पदावसी । 

भारतपप में गीतिकाय्य शी परम्परा मति श्धीत है । सामयेद पार्शोंे 

५ भारम्भ होकर उपनिषद री स्तृतियों तथा बोर्दों की रचायों तझ में उठड़े तत्द मिलते 
+ हैं। इनमें केवल पामिर, सामाजिन हथा शान्तिमय ठरव ही स्यक्त हुमा झरते थे। शर्न 
+ कर्म बादे घसकर उसमें श्ोज वी आमा प्रस्कुटित होने सगी थौर एन पीर्दों ने विप्मद 
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में उसी प्रऊार के वीर गीतों 
की शद्ध भूसि के लिए प्रोत्माहित 
क्रिया। वीर क्षत्राणियों को चिता में आत्ममातु करने के लिए प्रर्ति किया । आदिकाल 
के गीतिकार केवल गीतिकार ही नही थे लेयिती के चमत्कार के साथ चलवार के कला- 
कौशल मे भी निपुण होते थे । 
क्तिवल में आकर नीतिकाव्य को व्यवस्थित स्तर प्राप्त हुआ, यह काल गीति- 
काव्य का विकास काल कहा जा सकता है । विचार की चरम सीमा* गीरा के पदों 
में दृष्टिगोचर होती है । सूर के पूर्व यद्यपि कधीरदास जी ने भी पर्याप्त संस्या मे पद 
लिखे थे, परन्तु ज्ञान की शुप्कता और निर्युणयवाद के प्रति आग्रह झरना इतना अधिद्य था 
कि वे गीत के आवश्यक माधुय से सं चित ही रहे । न उनमें सगीत समता पर ही कोई 
ब्वान-दिया गया और न कोमलकास्त पदाउली पर | कदीर से पूर्व गीदिकाव्य में प्राण 
सत्र करते दाले दो महाकवि थे, एक जयदेत्र दूसरे विद्यापति। जयदेव ने संस्कृत में 
“गीत गोविन्द की रचना की तथा विद्यापति ने मैथिली भाषा में राधा और कृष्ण का 
गुणगान किया। इन दोनों कवियों ने राधा कृष्ण की लोलाजों को सरीत्तमय भाषा में 
व्यक्त किया था। मे 
सूर 'नी राघा कृष्ण की सीलाओं के गायक थे | उनकी शैली पर जयदेव और 
विद्यापति ही शैली का प्रभाव था | इसका वर्ध यह है कि इन्होंने उनका अन्धानुकरण 
किया | सूर ने अपने पूर्ववर्ती इन दोनों कवियों से श्यंगार भावना सौर कोमलकान्त 
प्रदाचज्ञा लवश्य ली, परन्तु उन्हें क्षपत्ते रंग में रंगकर उपस्थित किया। तुलसी, मीरा, 
ननन्‍्ददास, आदि सभी भक्तिकालीन कवियों ने गीतिकाव्य की रखता की । 
.. रीोतिकाल में गीतों का समुचित विकास नहीं हुआ धपितु उत्तरोत्तर उनका ह्वास 
ही होता गया। रीदिकाल में न भावों की मौलिकता थी औरत भाषा एवं शब्द 
था. उत्य । संगीतात्मकता की इष्टि से भी न लोई विशेषता थी, न वैचित्य । संगीत का 
जो उरतर्ष बौर महत्व भक्तिकाल मे था, वह रीतिकाल में न रहा | वह बाजारू होकर 
निम्न छेणी का हो गया था। आधुनिक युग में गीतिकाव्य का पुनरुद्वार भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र से पुतः प्रारम्भ हुआ ! भारतेन्दु एवमू सत्यवारायण कविरत्न ने ब्रजभाषा 
पद शली को ही अपनाकर राधा-कृष्ण की प्रेमानुभूते मे पवित्र गीतो की रचना की 
वियोगीहरि जी ने ब्रजभाषा में सुन्दर पदों की रचना की ! 


आधुनिक युग में नवीन गीत शैली का श्रीगणेश प्रसाद जी ने किया । भारतेस्दु 
यूग और असाद युग का सन्धिकाल द्विवेदी युग के नाम से पुकारा जाता हैं। इस बुग में 
केवल वर्णन प्रणाली तथा इतिवृत्तात्मकता का ही प्राघान्य रहा । इस युग के प्रमुख 
गीतिकार श्रीधर पाठक तथा मैधिलीगरण गुप्त हैं | गुप्त जी ने किसी स्वतन्त्र गीतिकाव्य 
की रचता नहीं की, उनके गीत उनके प्रबन्ध काव्पों में यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं । 
द्विवेदी युग में गीतिकाव्य का जो रूप प्रच्छन्न रूप से प्रभावित हो रहा था, वहू छायाटाद 
युग सें विशेष रूप से प्रत्यक्ष हुआ। प्रम्ताद जी ने छायावाद के रूप मे जिस प्रकार गीपि- 


] 


की वेशनुषा पहिनना प्रारम्भ कर दिया | वीरयाथा का 
की रचनाएँ हुईं, जिन्होंने टाजा तथा प्रजा दोनो की 


(रा /प्‌ 


“उच्य के स्तर को ऊँचा किय।, उसी प्रकार के नाटकीय गीतों को भी । प्रस्ताद जींके 


_ टकीय गीत अत्यन्त मनोहर एवम सुन्दर हैं । 


का छा आधुनिक यीतिक्ाव्य पदावली साहित्य से भिन्न कोटि का है| प्राचीन गीतिकाब्य 
5० की भारतीय संगीत की राय-रागनियाँ थीं। निराला जी के गीतों में भाषा और 
5वयत भावों के अनुरूप हैं। निराला जी ने छपने संगोत के विषय में स्वयं कहा 


डा 
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है--“जो सगौत कोमल, मधुर और उच्च भाव, तबनुकूल भाषा और प्रकाशन 
से व्यक्त होता है, उत्ते साफल्य की मेने कोशिश को है, ताल प्राय सभी 
प्रचलित हैं, प्राचीन ढग रहने पर भी ये नचीन कण्ठ से नया रग पेदा करेंगी । /? 
निराना जी का एक सुदर गीत देखिएं-- 
अलि घिर झाये घन पावस के, लख ये काले काले वादल 
नील सिन्ु में खिले कमल दल हरित ज्योति, 
है चपला अति चचल सोरम के, रस के 
पत जी की कविता में यद्यर्षि प्रगीतत्व का पूर्ण निर्वाह नही है, फिर भी कूछ 
गीत बहुत सुदर हैं। उनमे सगीत की प्रचुरता है, भावों वी मनोहरता है, शब्द-चयन 
भी सुन्दर है-- 
सिखा दो ना हे मछुप कुमारि ; मुझे भी अपने मीठे गान, 
कुसुम के चुने कटोरों से, फरा दो ना, कुछ-कुछ मधुपान । 
श्री रामकुमार वर्मा के' गीतों में भावपुणंता, तन्‍्मयता, आत्म-समपण और 
आत्माभिव्यक्ति पद-पद पर मिलती है-- 
देव सें अब भी हु अज्ञात ! एक स्वपन यए गई तुम्हारे प्रेत मिलन की शत, 
तुम से परिचित होकर भो में, तुमसे इत्तनी दूर ? 
बढ़ना सोख सोख फर मेरो वायु बन गई कर । 
मेरी सांत कर रही मेरे जोवन पर बाघात ॥ 
आधुनिक काल में, इस दिशा मे थोडा बहुत आग्रह केवल निराला जी का ही 
था। आज का गोतिकाव्य अग्रेजी कौर बगला की प्रतिस्पर्धा मे खडा किया गया है। 
गुप्त जी, महादेव, राजकुमार तथा नवीन वे' गोौत भी भारतीय शैली पर अवस्थित हैं । 
. महदिवी जी फे गीत अपनी सहज गतिशीलता, वागविदग्धता के कारण सनीव हैं। विरह 
की आह में अनजान कविता उनके दृदय में बहने लगती है। उनकी कदणातुर प्रार्थना 
कितनी नारी सुलभ है, सुझुमार है-- 
जो तुम का जाते एश यार ! कितनी फ्यणा कितने सन्देश, 
बय में घिछ जाते यन पराग / गाता प्रा्णों का तार तार 
अनुराग भरा उन्माद राग आँसू लेते थे पद पार ! 
इस बारुणा वे! असीम सांग में वह केवल नोर भरी दुख वी क्षणिक बदली है-- 
में नोर भरो दुख को बदली ! 
विस्तृत नम का फोसा कोना, मेरा न कप्तो अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ो कल थी मिट बाज चलो 
जीवन के शुय क्षणों में उनका विरह्दी मम सहसा गा उठता है-- 
अलि एंसे उन को पाऊे ? 
थे आँसु बनकर भेरे इस कारण हल-हुल जाते ॥ 
इन पलकों के बंधन में, में बाँध यांघ पछताऊँ ।॥। 
भहादेवी जी के गीत लोकप्रिय एवं साहित्य की निधि हैं। उनकी अपनी शैली 
है, भ्पनी प्रवृत्ति है 
निराखा की सोदर्यपासव कवि हैं, उनवे गौतो में छतपी छघपनी रूछा है घोर 
कपल भावुक गायक | घनधोर बादल की भयकरता को देखकर कवि क्षा स्रातस इद्वेलित 
ही उठता है। बह उसका आाहान करके कहता है-- 





टली काना कत 
#; आ४5 
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अबाइल गश्रलो 
' घर घेर जोर भवन धारा घाराधर जो || 


बरूएन जो अपने काव्य में रादंत्र नीति-प्रघान कवि हैं । संधार को नश्यरता और 
निराश! की गहरी जनुभूति में उन्‍्होंदे मानद्र जीवन का बड़े मनोगोम से अध्ययन किया 
है । बच्चन जी के जीवन के ,यथार्थ और दार्शनिक तत्व को कविता का रूप दे देने की 
अपूर्य क्षमता है। इन गीतिकारों के अविरिक्त, सोहनलास दिवेदी, नरेडद्र शर्मा, गोपाल 
सिंह नंपाली, भगवत्ती चरण वर्मा, बादि आधुनिक युग में श्रेष्ठ गीसिकार हैं। ५: 34 
काल प्राण; गोतों का युग हैं। बिना गाई हुई कविता को तो कोई सुनने को भी तैयार 
नहीं होहा । इस सीतों का. भविष्य जया होगा कुछ कहा नहीं जा राकता । छी 


७. मुसलमान कवियों की हिन्दी सेवा 


राजनतिक क्षेत्र में हिन्दू ओर मुसजमानों के कुछ भी सम्बन्ध रहे हों, परन्तु 
साहित्मिक क्षेत्र भें मुसलमानों ने हिन्दी की अमृल्य सेवा >ो, ये हिन्दुओं के अधिक निकट 
जाये । भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए, धामिक कैश में 
यद्धपि दे एकेश्वरवाद को मानते थे । उनझा मूसमन्त्र भा--ला इला इस अल्लाह 
धर्यात्‌ अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा अल्लाह नहीं । इतना होते हुए भी, ये भारतीय 
47**“८“““*+“०४०५४+४०८४+१००५*७०*० कुथ्य-भक्ति परम्परा से बड़े प्रभावित 
१. प्रस्तावना 36:22 के हि ने भी कृष्ण को पावन लीलाओ का 
|; पु दारा हिस्‍्दों सेवा--- वर्णेत किया। यद्यपि उस समय का 
4. (श) अशदिकास में,  , शासन-सूत्र मुसलमानों के ही हाथों में 
६ (8) भक्तिकाल में, था, पारस्परिक कदटुता दोनों बोर से 
६ 00 रीतिकाल में, हृदय में समाई हुई थीं, फिर भी 
[. (थे) माुनिर काल से । मुसलमानों में भी कुछ महापुरुष ऐसे थे, 
$ ३. उपशहार। जो कृष्ण-भक्ति में और भक्तिराव्य के 
९४०५-०७-७+० ++००+०५+१५-*+-० ००<-+७५ पशेयत में हिन्दुओं से कम नहों थे । इन्हीं 
मुसलमान, भक्त कवियों की प्रशंसा में एक दिन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मुख से निम्न 
पंक्ति सहज ही मे फूट निकृल्ली घी--- 


/इड झुसलमान हरिजनन दे कोटिन हिल्दुन दारिये (”! 


.. हिन्दी साहित्य के आदिकाल से ही मुसलमान कवियों ने अपनी अमुल्य साहित्यिक 
कृदियों से हिन्दी साहित्य की श्री उंद्धि की। बढ़ी बोली हिन्दी के आदि कवि खुसरो 
लेद से लगभग ७०० वर्ष महिले सम्बत्‌ १३०० के लगभ्चनग विद्यपान थे | वे बलकन के 
पुत्र मुइ्पद के आश्रित कवि थे। इन्होंने अपनो पहेलियों और मुकरियों द्वारा जुतता का 
रुद मनोरंजन किया। अरदो, फारसी के साथ-साथ इन्हें संस्कृत का भी पर्याप्त शान था। 
संस्कृत भाषा में भी इन्होंने काव्य रचना की थी। ये बड़े विनोदी स्वभाव के थे, इनका 


सांसारिक वेधव भी बढ़ा-चढा था। खुसरो की लोकप्रियता का एक कारण यह था 

का उन्होंने जन-सुघारण की सु प्रियता का एक विशेष कारण यह 
पर्याप्त भात्रा में रखा। उदाहरण-स्वरूप कछ - ५; 

सह बात लधिक हपष्ट हो जायेगी कुछ रचनाएँ उदुघुत झो जा रही हैं, बिनमें 


«३० ३-० नौकरी के ६-० तक /०२० शी 


रण की बोल-चाल की भाषा को अपनाया तथा उसमें हवास्य का पुट , 


््क 


मुसल्तमान कवियों की हिन्दी सेवा श्दृ 


(हात्य) खोर पराई जतन से, दरखा दिया उच्ताय, 
आया कुता शग गया, तु बंदो दोल़ बदाय, 
और फिर “ला पानी पिला ए! - 

हि 


ञ्र 4 
(पुकरो) वह आएं तथ शादी हौथ, उत्त बिन दुआ सौर त फोय 
सीठे सागें बाऐे. बोल, वर्षों सलि शावर ? ना सद्धि होष । 
(पहेली) एक चाल सोतो से भरा सब फे प्रिर पर ऑँधा धरा । 
भक्ति काल में चार धारायें प्रदाहित हुईं--दो निर्गुष के अन्तर्गत तथा दो सगुण 
के। निगंण पन्‍्य की दोनों धाराओं में मुसलमान कवियों ने अमूल्य योगदान दियो। 
ज्ञानाथ्यी शाखा के प्रमुख कवि कबीर मुसलमान थे, इसमें सदेष वहीं। नौमा पीरू दे 
पाक्षत-योषण ले उनके सन में इस्लामी सस्कार पुर्णूप से ऊगा दिए। अपढ़ होते हुए भी, 
अपने अनुभवों के आधार पर कबीर ने हिन्दी साहित्य की जो सेया वी वह अमूल्य है । 
कबीर ने हमे तीन स्वरूप प्राप्त होते हैं--कवि, ज्ञानी तथा समाज सुधारक । वे एक 
सच्चे समाज-सुधारक थे। उदोने गान फी गहन गुत्थियों को छपने विचित्र प्रतीकों थौर 
रूपकीं द्वारा जनता को समझाने का प्रयस्त किया । आत्मा शौर माया के पारस्परिस 
सम्बंध वो स्पष्ट कराते वाला,वैचि"य देखिये-- 
जल में कुम्म, वुम्भ में जल है, याहर भीधर पायी । 
फूंदा कुम्भ जल उर्लाह समाना यह तसू कच्यों गरियानी ॥ 
> 4 4 
काहे रो मिनी तू एम्हिलानी । 
परे ही नाल सरोपर पानी ॥॥ 
इसी प्रकार, ' मैया बिच नदिया हुदी जाये” थादि छल्तटवासियों हारा गम्भोर 
तथ्यों को समझाने की चेष्टा की है। जिस रहस्यवाद की आज वे कवि छीछालेदर कर 
हैं उत्ती ज्ञानात्मक रहत्पवाद के वे जमद।ता थे। आध्यात्मिक प्रेम और पिरह की 
बसी तीव्र अनुभूति हमे कबीर को रचनाओं में मितवी है, दैसी अधिकाश द्विन्दी के 
कवियों में भ्राप्त नहीं होती । 
कबीर के पश्चातु प्रेमाश्नपो शाघा के प्रघान कवि मलिक मुदम्भद जायसी का 
माम धाता है। मे महा वि गोस्वामी तुलसीदास री कोदि में आते हैं। जायसी मे सपने 
परुमावत काव्य से जिन दोहों यौर चौदाइयो का मार्ग प्रशत्त बिय। था थाये चवरगर 
तुलसी ने उही वा सनुक्रण किया । जायसी दा पद्म वत उनकी पा का अक्षय स्टम्म 
है। इसमें लोकिक और अलौडिफ प्रेम बा सामजस्य छपस्पित दिया यया है-- 
तनु छितउर मन राजा की हा, हिय तिए्ठत छुष्िय पदुमिति घीर्हा ! 
प्रुए छुमा जेई पथ विधाया, दिन प्रुष जातु ढॉ निरधुत पाया । 
मागमत्ति पहु दुनिया घन्धां, छोंचा सोई न एहि घित बाधा । 
राधव चूत सोई सतानू्‌ माया क्षत्राउद्रोन सु्टायू 
प्रेममार्गी शाखा तो एस प्रदार से मुसलमान कवियों वी ही थी । ठुतवन शरए।ह्‌ 
वे पिता हुसेतशोह्ट के दरवारी मबि थे । इनदा घृवावती सामक याग्य अत्यत्त प्रसिद्ध है, 
इस पुस्तक में चद्धनगर वे राजा गणपतिदेव के राजकुमार श्योर ययापुर की राजदुमारी 
प्रेम-कया का वणन है। प्रेम मार्ग वी वठिवाइयोँ का बच्छा वणन है, जो साधर' 
है तिए बड़ी उपदेश प्रद है। इस काठद में रहत्य भावना की प्रधानता है। मंप्तन कि 


दर 


५२ राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


ने मधुमालती की रचना की, तो उस्मान ने चित्रावली को । इसके अतिरिक्त, शेख नदी 
सिमशाहू, नूरमुहम्गद तथा फाजिलशाह जादि कवियों ने भी सुन्दर प्रेम माथायें 
लिखीं । 
सकवर के सेनापति बैरमर्खा के पुत्र अब्दुरेहीम खानखाना ने भी अपने भीतिपूण 
दोहो से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की । बरवे छन्द के तो जन्मदाता ही वे थे । बरवे 
नायिका भेद झोर मदनाष्टक उनकी सुन्दर रचनाएं हैं। बरवे था प्रारम्भिक छरू 
देखिए--- 
प्रेम प्रीत को बिरवा चल्पों लगाद । 
सांचत की सुधि लीजिओ कहें पुरिश् न जादू । 
विहारी के दोहे तो रसिकों के हृदय में घाव करते थे, परन्तु रहीम के दोहे 
सबको समान रूप से बाँधते हैं, चाहे वे रपिक हो या नी तिश्ञ । 
रहिमन यो सुछ होत है बढ़त देखि निज गोत । 
ज्यों बरी भंपियाँ निरखि माँखिन फो मुख होते ॥ 
्द >८ | 
रहिमन मेंसुदा नपन ठरि, जिय दुख प्रकट करेई 
गहि निक्ारो गेह ते, कछ न भेद कहि देई ॥। 


राम-भक्ति शाला में यद्यपि फोई मुसलमान कवि सही हुआ पर्तु कृष्ण-मत्ति 
ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि ताज नामक मुसलमान महिला भी कह उठी-- 


नन्द के कुमार कुरदान तेरी सुरुत पे । 
हों तो घुगलानी, हिन्दुदानी हूं रहोंगी में ॥ 
ताज की तरह भेख की नाम रंगरेशिन भी हिन्दी की भक्त कविवित्री थी 
सके प्रेम में फेंघक्र आलम कवि बराहाण से मुतललमाव बन गये ये। सालम की गणना 
हिन्दी के प्रसिद्ध मुमतमान कवियों मे की जातो है। यह प्रसिद्ध दोहा, गालम का 
ही है 
कनक छरी सी कामिनि, काहे को कि छीन । 
शेख ने इनका उत्तराद्ध थो पूरा किया-- 
कटि को फीउन चंतपदि विधि कुदन मध्य धरि दोन । 
इस पर जुग्ध होकर जालम ने शेप से विचाह कर लिया १ 
विश्युद्ध क्वृष्ण-पक्ति का उज्ज्वल म्वझूप हमें रसदान की 5 
न | इनका मल कृष्ण-भक्ति में रमा डबरा था। परि८ 
भाव सौदय की दृष्टि से रसखान का स्थान हिन्दी के शिसे-छुने कवियों में है। मुरदास 
को छोड़ कर रसखान की तुलना में कोई भी भक्त कब्र नही टहुर्ता । आज ही उनके 
सर्वये और कवित्त बढ़े प्रेम से कहे कौर सुने जाते हैं-- 
रत्तसान कबहुँ इन अंखिन सौं कऊ के बच दाग तड़ाग निहारो | 
ह 0 छू कलंधात ८ घाम फ्राल पी कजन ऊपर वर 7 
>८ 
मचुस हो तो दही रसयानि बसी बज गोकुल गाँव फे ग्यारत ।! 
भक्ति छाल के इन कवियों के अतिरिक्त फादिर और मुबारंक आदि कब्यिं ने 
च्ची फ्रेण्य क्दी्‌ द्न्दन 


के स्वर में अपने स्वर मिलाये. जिसका गंजत जाज भी कभी-कर्भी 
- इघ-उकर नुनाई पड़ जाता है ॥ 


9 4» 
5 हे 
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हिन्दी माहित्य में उप“यासों का उद्भव और विकास २३ 


हिंदी साहिश्य के रीतिकाल में भी मुसलमानों ने योगदाद दिया। देसे तो रहीम 
ने भी रीति प्रत्थ लिखा है। पठान सुल्तान ने बिहारी की सतसई की तरह वुण्दसियाँ 
लिखी थीं। रीतियाल मे सैयद रसलोन प्रसिद्ध कवि हुए। ये सम्वत्‌ १६७४ के ज्ञास पारस 
विद्यमान ये । इनकी झद् तपण नाम की पुस्तक प्रसिद्ध है। आज भी निम्नलिश्वित दोहा 
जो कि इही के द्वारा लिखा गया था, अधिकाश लोग बिहारी का समझते हैं-- 
ढामी हलाहल सद भरे, सेत दयाम रतनार | 
जियत, मरत घझुक्ति सुफि परत जेहि चितवन इक बार ॥॥ 


झागरे में राम्बत्‌ू १७६७ मे नजीर अकबरावादी हुए, जिद्देने सवेसाधारण की 
भाषा में बडी मधुर रचन।यें वीं। इन्होंने हिन्दी में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया । एक 
उदाहरण देखिए-- 
यारो सुनो पे दघि सुटेया का बालपन । 
और मधुपुरी नगर के बतेया का घालपन ] 
ऐसा या बाँसरी के पर्जया का घालपन । 
फ्या बया फू में कृष्ण बरहेया वा बालपन ॥॥ 
पद्य के बतिरिक्त गद्य बा हिंडी माहित्य क्षेत्र भी मुसलमानों वा ऋणों है।* 
में ली बोलती या श्रीगणेश भी एसरो ते दिया थ, । गद्य में इशाअल्ला साँ ने 'रानी 
घेतवी गो कहापी में यह स्पष्ट स्वीकार किया है पि इसमे हिन्दवी छुट और किसी 
यौली को पुट नही है, आधुनिता पाल में मुसलमान द्विदी से दूर भागने लगे, इसवा 
मुल्य पारण था, अग्रेजो द्वारा पारस्परिव द्वेप और भेद भावना का विपन्यमन परना। 
डाको नीति सफल हुई, मुसलमान ट्िंदी औए हि दुओ से दूर हो गए । फिर भी मुणी 
अजमेरो, शरतर हूसेर रागपुरी, क्षायापफ ज्टूरवंपश, मौर अहमद विधग्रामी भादि 
लेघणों ने द्विदी म क्षष्छा गध लिया है । 
प्रव भारतवप स्वत-प्र है । स्वतस्त भारत में सरकार हिंदी शौर उदू पी समान 
उप्नत्ति पर लिए प्रथलघोल है | बाज उर्दू मे बहुन में विद्वानू हिटी में लिपने ना प्रयारं 
पर रगे हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभापा है। बता सभी भारतीय नागरिक राष्ट्रभापा 
शो उम्मति रे लिए पप्हाणीज हैं । छः 


८. हिन्दी साहित्य मे उपस्यासों का उद्भव और विकास 
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पिवाए में योग दिया, वहाँ उप्यादत साहिस्प वी भी श्रीउद्धि हुई। बज़रेजी तथा पयो 
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आरम्भ किया था, यह दुर्भाग्पवश पूरा न हो सका | बड्धला आदि से बनृद्ित उपस्थासों 
में 'दुर्गेत नन्दिनी,' 'सरोजिनो, दीप निर्वाण आदि प्रसिद्ध थे, इसी प्रकार अंग्रेजी या' 
मराठो शाषाओं से भी कई उपन्यासों का अनुवाद हुआ) तिलस्पी ऐयारी के उपन्यास 
लिझे जाने लगे । इस श्ेन में बाबू देवकीननन्‍्दन दो थी विशेष सफलता प्राप्त हुई। इन 
उपन्यासों ने हिन्दी उपन्याजों के.पाठक और लेखक दोनों ही पदा किये। ज्रेमाइबानक 
उपन्यासों मे किशोरी लाल गोश्वामी और जासूसी उपन्यासकारों में गोपालराम' ममहरी 
मुख्य थे। इन दोनों के उपन्यात्ों ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की | इसके अतिरिक्त उध_्त काम 
में कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना हुई, जिसमे किशोरीलाल गोस्वामी का 
“रजिया बेयम' तथा मिश्र बन्धुओं का “दीरमणि” उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार बीसवों 
शताब्दी के दूसरे दशक दक सभी विषयों के उपन्यास हिन्दी के क्षेत्र में आ चुके थे, 
परन्तु उनमें उच्च कोटि के साहित्य का प्रायः बभाव था, इत्रिमता अधिक थी ॥ 
प्रेमचन्द पुर्द युगं--प्रेमचन्द से पृर्व का सुग सन्‌ १८७० से १६१६ तक माना 
'जाहा है। इस युग के उपन्यासों को हम पाँच भागो मे विभाडित कर सकते हैं-- 
- माजिक उपन्यास, तिलस्मी ऐयारी के उपन्यास, जासूसी उपन्यास, प्रेमाख्यानक 
5 7र ऐतिहासिक उपन्यास । सामाजिक उपन्यासों में श्रद्धाराम फिल्‍मों री का “भाग्यवती' 
नसमाजिक समस्या को लेकर लिखा हुआ सदसे प्रथम मौलिक उपन्यास था। इसकी 
रचना १८७७ में हुई थी । यह बपने समय में बहुत लोकप्रिय रहा। श्रीनिवासदास का 
“परीक्षा युरु भी मौलिक सामाजिक उपन्‍्यास है, परन्तु इसका वम्तु विन्यास अधिक 
सुन्दर नहीं है, स्थान-स्थान पंर अंग्रेजी, फारसी बौर सरक्षत के नीतिपूर्ण उद्धरणों के 
कारण पाठदः का हृदय ऊबने लगता है । वाउकुण्ण भट्ट का नुतन ब्रह्मचारी', किशोरी 
लाल गोस्वामी का हृदयहारिणी', लज्जा राम मेहता दा परतन्तण लक्ष्मी! फातिक 
प्रसाद का 'दीनानाथ', हतुमन्तस्िह का 'चन्द्रकला', राधाकृष्णास का 'नि:ःसहाय हिन्दू 
अच्छे सामाजिक उपन्यास थे | कुछ और भी उपन्यास लिये गये थे जिनमें सामाजिक 
नसुरील्यिं पर प्रदाभ डाला गया था, परन्तु उनमे उपदेश वृत्ति इतनी शधिक है कि 
उपन्यास्त की रोचकता नष्ट हो जाती है । 
हिन्दी मे-तिलस्मी कौर ऐयारी का भाव फ्रारसी कहानियों के अनुकरण से 
भाया । राचु १८६१ भे देवकीनन्दत छत्ती ने चन्द्रकान्ता' और चिन्द्रकान्ता संतत्ति 
नामछ'दो उपत्याप्त लिखे। ये ऐयारी को रचतायें इतनी लोकप्रिय हुईं क्लि जो हिन्दी 
पढ़ना भी नहीं जानते थे पन्होने केदल ४न उपन्ण्रसों को पढने के लिए ही ट्विन्दी पढ़ना 
सीएा । इससे प्रभावित होकर अन्य उपन्यास कारो ने भी तिलत्मी जौर ऐया री का,प्रयोग 
किया। किशोरीदाल गोस्वामी जैसे प्रसिद्ध लेखक थी अपने 'स्त्र्मीय कुमुम' और 
लवंगलता' नामझ उपन्यास्ों थे इस व्रीमारी छे बच न सके । देदक्रीनन्दन खजी के 
क्षतिरिक्त देवीध्रसाद शर्मा मे 'सुस्दर सरोजती, हरे कृष्ण दौहर ने 'भयानक श्रम, 
जय्प्ताथ प्रशाद चतुर्वेदी ने 'बरुच्च मेलती' बादि उपस्यस लिखकर हिन्दी साहित्य से 
क्षेत्र में इस प्रकार के उपन्यापोरों का एक हेंर-सा लगा दिया । 
के हिन्दी के उपन्यासकारों को छाएदी उपन्यासों की प्रेरणा, पश्चिम की पुलिस 
झोजों ते भरे हुए उपन्यादों में फष्स हुई । इस शारा के सब्से प्रमुख लेखक गोपालराम 
दह्मरी थे। इनके कयानक स्टा्रविक होते थे। “जानूस की चोरी”, “जासूसो पर | 
जायूत, 'फिले के णून, 'जून का के?', खूनी खोजा जादि आपके प्रसिद्ध उपन्यास थे । 
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अनाशेखर के अमोर धली ठग 'शशिदाला', किशोरीलाल गोस्दामी छा 'जिन्दे को 
साश' बादि इस कोटि के उपन्यास हैं । 

सामाजिक उपन्याप्तों को छोडकर अधिकाश अन्य सभी उप“यासों का विषय प्रेम 
ही होता था। तिलस्मी और ऐम्यारी के उपन्यासरो मे भी प्रेम के अतिरिक्त रूप के 
दर्शन होते हैं। इनके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी ने भी “लीलावती', 'चन्द्रावती', 


, पस्ण तपस्विनी/ धादि उपन्यासों मे भी प्रेम का हो वर्णन किया है। 


ऐ।विद्वासिक उप-यास भी इस युग में लिंखे गये, परन्तु उनमें ऐतिहासिक अनु« 
सघान के आधार पर राजनैतिक एवम्‌ आविक प्िरिस्थितियों के चित्रण का अभाव है ६ 
अजनन्दन सहाय ने 'लाच जोन! जिसमें गयासुद्दीग दलवत के एक गुलाम की कहानी है, 
सिश्षा | मिश्र बघुओ का 'वीरमणि', किशोरीलान गोस्वामी का 'राजकुमारी', तारा, 
'अपला' लखनऊ वी बद्म' इस प्रकार के उपन्यात्त हैं। प्रेमचन्द के प्रववर्ती उप यात्रों में 
आओपन्पासिक तत्वों के समुचित सामजस्प का अभाव था। अधिकाश उपयास धटना- 
भ्रघान, मनोरजन गा कोतूहलव्ध क होते थे । फिर भी आगे के य्रुय के लिये उपयास 
के पाठकों को तैयार करने का श्रेय इह्ठी उपन्यास्तों एव उपयासकारो को है। देवकी- 
नन्दन खत्री की व्यावहारिक भाष' को ही प्रेमच:द ने अपना आधार बनाया । 


प्रेमचनद घरुग--प्रेमचःद युग सन्‌ १६१७ से १६३६ तक माना जाता है। 
प्रभचन्‍्द ले छ्विन्दी कथा साहिंत्य को एक नैया मोड प्रदान किया, अपनी कृ्तियों से अपने 
समकालीन जय साहित्यकारो को प्रेरणा दी | प्रेमचन्द जी के लियने के समय देश में 
राष्ट्रीय आदोलन आरम्भ प्लो गये ये । आय समाज का सुधार आदोनन तेजी से चल 
रहा था। प्रेमच< जी के उपन्यासों पर त॑त्कालोन सामॉजिक एवम्‌ राजनैतिव 
परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट परिसक्षित होता है | उन्होंने उपध्यास को तिलस्मी और 
प्रेमाउ्यान की दलदपो से निकालकर मानव जीवन की हृौ नींव पर लाकर खड़ा कर 
दिपा। उनेके उपयातखोों की कथावस्तु कल्पना-रसून न होबर मानय-जीवन “की 
वास्तविकता से थोत-प्रोत है । चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में प्रेमच”द जी मे नवीय परिवतन 
उपस्थित किया । उसमे उन्होंने स्वाभाविवता की प्रतिष्ठा की। उनवी सूक्ष्म दृष्टि 
महलों से लेकर झोंवडियों तक, खेतों भौर खतिहानों से लेकर बढी-वड़ी मिलो तक 
सामान रूप से पडी । उहोंने यह सिद्ध कर दिप्रा क्वि वरा यथाथवाद या को रा आदश- 
बाद जन कल्याण नहीं कर सकता | करत उनका साहित्य आदर्शोमुख यथाधवांदी ही 
रहा । उन्होंने इस तथ्य का उद्धादन किया कि मनुष्य वा चरित्र कोई स्थिर वस्तु नहीं, 
सगति और सम्पक से उसमें परिवतन होता रहत्ता है। भले भादमी दुरे बन मकते हैं 
भौर.,बुर क्रादमी भले । जो लोग यह चिरलाते हैं वि' कला, क्लावे लिये है उनका 
उन्होंने खूब विरोध किया। उनका विचार यथा वि वला यह है, जिससे हमारी सुरुचि 
जाप्रद हो, हमें धाध्यात्मिक कौर मानसिक त्ति प्राप्त हो, हमसे शत्ति छोर गति झाये ६ 
मही कारण है कि उन्होंने सभी समस्याओं फे विषय मे चाढ़े वह राजनैश्बि ह्लोया 
सामाजिक, बाथिव हों या धारक, अपना पृथक इप्डिकोण प्रस्तुत विया । यह निश्चित 
है कि कह्दी-कद्दी वे साहित्यकार न रह कर एवं उपदेशक का रुप ग्रहण बर लेते हैं, परन्तु 
समाज में फैली दुरीतियो वा स्पष्ट दिग्दधत करान मे दे पुण सफल हुए हैं। 'सेवा 
सदन में उस भयकर सामाजिक दोष का चित्रण किया गया है, जिससे विवश होकर 
हमारी कुल कयायें ओर दुल यधुएँ वैश्या बन जाती हैं। “त्रेमाश्रम” में एक छोर 
भारतीय ब्सिन की निर्धनदा और विवशता तथा दूसरी ओर विधवाओ कौ समस्या 
दिल्वाई गई हैं। “निर्भता' दृद्ध विवाह और दहेज प्रथा के दुष्परिणापो का भडाफोड़ 
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करता है। 'गवन' में यह दिखाया गया है कि स्त्रियों का आभूषण-प्रेम, ट्री भरी गृहस्थी 
को किस प्रकार ध्वस्त कर देता हैं। 'गोदान! में किसान की दिवशता तथा “कर्मेभूमि 
में जमीदार-किसान समवच्ध, अछुत्तोद्धार, मन्दिर प्रवेश, म्युनिसिपल कमेटी आरि 
सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश टठाला गया है। प्रेमचन्द जी ने दिन्दी में ग्यारह 
- उपन्यास लिखे है जिनमें--सेवासदन, प्रेमाश्षम, रंगभूमि, कर्म-भूमि, कायराकरप, 
निर्मला, गवन भौर गोदान प्रमुख हैं। प्रेमचन्दे युग येः अन्य प्रतिभासम्पन्न उपन्यास कारो 
में जयशंकर प्रसाद, विशम्भर नाथ कौशिक, वेचन शर्मा उग, ऋष चरण जंन तथा 
पृन्दावन लाल वर्मा आदि प्रमुय है । 
जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों में सुधार का मूल मत्य निहित है। कंकाल 
'तितली', 'इरावती' (अपूर्ण) मे कंकाल” आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। उपन्यासकार 
प्रसाद की भाषा न दुरूह है और ते दाशनिकता से युक्त । बह स्वाभाविक है, फिर भी 
प्रेमचन्द की सी नही | विशम्भरनाथ कौशिक उपन्यास लेखक मे प्रेमचन्द जी के अनुयायी 
थे। उनके वर्णन, फधोपकथन, पात्रो का चरित्र-चित्रण सत्ती कुछ प्रेमचन्द के समान थे । 
परन्तु मन को बान्दोलित करने की जितनी क्षमता कौशिक जी में है, उतनी प्रेगचन्द मे 
नही । माँ और 'भिखारणी' इनके दो उपन्यास है | वेचन शर्मा उम्र, श्पषभचरण जैन 
तथा चतुरसंन शास्त्री आादि उपस्यासकार प्रेमचन्द टुग के ऐसे उपन्यागकार है, जिन्होंने 
केवल ग्रधा्थ के नग्त चित्रण पर ही अपनी दृष्टि छाती । इनकी दृत्टि केवर वैश्यालय 
और मदिशालयो के चारो शोर चक्कर लगादार ही लौंठ जाती है । बृटावत्र लाल वर्मा 
ते इस युग में हिन्दी उपन्यास के एक विशेष अभाव की बूति छी | प्रेमचन्द के पहले और 
भी बहुत से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये थे, परन्तु उनसे न लेखकों का ऐतिहासिक 
ज्ञान प्रकट होता था भौरन तत्कालीन चित्रण। इतिहास के आवरण में केवल प्रेम 
कलाएँ होती थी । वृन्दावत लाल वर्मा ने गढ़ कुण्यार! गौर 'विराट की पद्चिनी' 
उपन्यास लिखकर इस दिशा के नये मार्ग का प्रदर्शश किया। सगदबती चरण वर्मा का 
'चित्रलेखा' इस युग का महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पाप वया वस्तु है” इसका 
व्यक्तिगत ढद्भ से बहुत सुन्दर विवेचन किया गया है। 
_. . प्रेमचन्द उत्तर युग--सन्‌ १६३६ से प्रेमचन्द के उत्तर युग में उपत्यास क्षेत्र 
में व्यक्ति के मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी॥ एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में 
डालकर उसके हृदयगत भावो, प्रेरणाओो, रहस्यों का उद्घाटन जोर जिमलेपण करना ही 
उपन्यासकारों का उद्देश्य हो गया । सामाजिक समस्‍यायें अब की उपन्यास से होती है, 
परन्तु लक्ष्य व्यक्ति ही होता है, समाज नही; समाज को गौण रथान दिया जा रहा है। 
इस नत्रीन धारा के प्रवत्तेक श्री जैनेन्द्र जी मे परख' तपोभूमि! सुनीता” 'कल्बाणी' 
त्यागपत्र' पादि उपन्यास लिखे है। इलाचन्द्र योशी ने कथा क्षेत्र के फ्राइड और एडरर 
के मनोरव॑जानिक सिद्धान्तो का प्रयोग किया है | 'सम्यासी' इनका सर्जोत्तम उपन्यास है । 
शेखर” एक जीवनी कशेय जी का उपनच्यात्त के क्षेत्र मे एक नवीन प्रयोग है। कथावस्तु 
की इप्टि से न उसमे कोई कथा है और न घटनाओं का त्तारतम्य । इसलिये इसमें कोई 
. मनोरजन की सामग्री भी नही है, केवल व्यक्ति विशेष द्वारा बतीव की घटनाओं का 
विग्लेणण मात्र है । 
देती _यणपाल के छपन्यारों मे सा््सवादी सिद्धान्तों का प्रचार है। दादा कामरेड 
'देशविद्रीही , पार्टी कामरेड', 'रनुष्य के रूप! द८धपके उपन्यास है। इन उपन्‍न्यासों मे 
लेखक ने काँग्रेस कार्यक्रम की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्म को अधिवा उपयोगी 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। रामेश्वर शुबल अचल ने 'चढती धूप”, उल्का, नई 
व्यारत जोर 'मरु प्रदीप! उपन्यास लिये है । स!माजिक जीवव से परिवर्तत और ह्वान्ति 


हिन्दी साहित्य मे कष्टानियों का उद्भव कोर विकास २४ 


के लिए उनके उप-यासा मे विशेष प्रेरणा है । श्री राहुल सांकृत्यायन ने “जयन्योंघेय” और 
पह सेनापति' - उपन्यासो में भारत के वहुत पुराने गणदन्त्री की पृष्ठभूमि दत्कर 
झल्पित पाजों का आश्रय लेकर ऐतिहाधिक उपन्यासधारा को एक विशेष हस्टिकोण से 
देखने का प्रयत्न किया है। वृदावन लाल वेर्मा ने ता इस युग मे ऐतिहासिक उएबासो 
की झददीनसी लगा दी | उनकी “झाँसी की रानी तथा “मृगरायनी” उपन्यास ने सर्वाधिर 
ब्याति प्राप्त की है। यशपाल को (दिव्या भी ऐतिहासिक छपयास है। ऐतिहापसिएः वाता- 
वरण की दृष्टि मे लेखक पर्याप्त सफल हुवा है। चतुरसेन शास्त्री की “देशाली 4 __र 
वधू सर्वोत्तम ऐतिहाए्कि कृति हैं। गोविन्दवल्लभ पन्‍्त के 'अभिताभ' वापक उपयास 
में ० बुद की जीवन मे था वणित है। यह उपन्यास और जीवन-चरित्र के आंच की 
वस्तु हैं। 
इसके अतिरिक्त भगवतीचरण वर्मा के 'टेढे-मेढे रास्ते', तीन वर्ष, प्रताप 
तारापण श्रीयास्तव के “विदा, “विकास”, “विसर्जन”, “विजय, निराला की 'अप्सरा, 
अह्का, चोटी की पकड़, भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेम पथ”, “लालिम ', 
“पिपासा 'पलिता की साधना उप द्रवाथ अश्क को “गिरती दीवारें,_ सितारों रा 
देल', जयगकर भट्ट की “वह जो मैने देया , रागेय राघव का “घरोंदे', सियारामशरण 
वी 'गोद', “अमित आशा', “नारी , 'झूझ', कचनलता सब्बरवाल वा “मुझ तपस्ती', 
भोली भूल! यादि उपयास आज के युग के महत्वपुण उपयास हैं। 
बाज के स्वतत्र भारत में हिंदी साहित्य के उपावाम अग की जितनी वृद्धि हो 
रही, है उतनी किसी और अग छी नहीं । घडा घड उप-यास जिखे जा रहे हैं। हिंद, के 
राष्ट्र भापा धोषित हो जाने के कारण माय भाषा-भाषी विद्वान भी हिंदी की ओर 
बाशष्ट हो रहे हैं । भारतेददु युग में उपयासो के जनुवादों वी घारा बडी तीख़तासे 
प्रवाहित हुई थी, वह प्रेमचद युग मे आकर कुछ मंद पड गई थी। लोगो में मौलिक 
उप'यात्त लिखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी । आज के युग मे फिर अनुवादो की घारा 
वीव्र पति से प्रारम्भ हो रही है। विभिन्न भापाबो के उप-ययातों के हिंदी में अनुवाद 
किये जा रहे हैं। कितना सु दर होता कि यदि भारतीय विद्वावु दपनी मौलिव कृतियों 
से हिली साहित्य के' कलेवर की श्रीयृद्धि करते, परातु फिर भी उपयास साहित्य बडी 
दीव्र गति से आगे बढ रहा है । ह 


८ हिन्दी साहित्य मे कहानियों का उदमव और विकास 


व बहानी वे मूल में ज्चासा और अभिव्यक्ति दो प्रवल मनोवृत्तियाँ बाय वरती 
हूँ । मध्यता के प्रारशिक क्षणो मे जब सनुष्य ते ख।पा सीखी होगी ते मगोगृत अनुभवों 
फा दूसरों पर व्यक्त करने जी ८ दूमरो के 7***+क मा फ्ाइिय पे मत विती ** 
लनुभव सुनने वे विप बहानी का साश्षय दा तिल 88, 
लिया हगा। अत कहानी साहित्य वी नो री वारमत न 

सम्से प्राचीन विद्या है। गहानियों वा श्क्षि बट्एटियों फो अरल्तिक 

प्रारम्म ऋग्वद से होता है । इन वहानियो है गण आए कादर 


+-++ 


हद] 


६ हर ह्क्र्श्पत 
कहानी के सनी तत्व विद्यमान / उनमें री 
बार्ना हर आधुनिस हिस् 

लाप है, क्थावस्तु और उद्देश्य हैं। ३ पयतिर हि हा दहानी । 
बागे चलर र ब्राह्मण ग्रघों म उपनिषदा के नयः 
पुराणों और जातकों में वहातियाँ “2 2 न! दुग। 

६ उपमहार ॥ 
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मिलती है । इसने प्रजा दृष्लपा, 


आफ के क-जक के (-कनक *% +-+-क +-क-केाक + ७-ऋकक 


(7 राजहूस हिन्दी निबन्ध 
बेतासपंच्रविशति, सिहासन-द्वातिशिका, शुभ सन्दति आदि कथाएँ प्राप्त होती हैं। 


इन कहानियों में नीति कथन तथा मनोरंजन का आदेश था। पंचतन्त्र और हिलोपदेश ' 


आदि ग्रन्थ भी इसी प्रकार के हैं। प्राकृत और अपभ्रंशण साहित्य में भी कथा शाहित्य 
का लिखित और मौलिक क्रम मिलता रहा। नाथपंथियों और सिद्धों के उपदेश भी कथाओं 
के माध्यम से प्रभावित होते थे। हिन्दी साहित्य के क्रमिक विकास के आरम्भ डे पूर्व 
कथा साहित्य का यही रूप था | उसमें नीति, धर्म एवम्‌ सदाचार के प्रप्तिपादन के लिए 
घटना और पात्रों की योजना की जाती थी | 


हिन्दी साहित्य में कहानियों का श्रीगर्णेश वौरगाथाकाल से ही प्राप्त होता 
है वोरों की कथाएँ गीतों में पायी जाती थीं। .इन बीरगाथाओं को जनता पद्च के 
पाध्यम से ही कहती और सुनती थी । दोला-मारु, हीर-रांझा, बेताल पञ्चीसी आदि 
कहानियाँ जन-साधारण में बड़े चोव से सुनी जाती थीं। इन्हीं गायाओं में शने: शनेः 
प्रेम कथाओं का समावेश होने लगा और आगे चलकर सूफी कवियों ने इन्हें प्रेम 
जाबाओं के रूप में जनता के समक्ष श्रस्तुत किया । भक्तिकाल में लेखकों ने अनेक भक्तों 
की कथाओं का संग्रह किया, जिनमें “चौरासी वैष्णवों की वार्ता” तथा “टो सौ बावत 
वेद्णवों की वार्ता” अधिक प्रसिद्ध हुई । इनमें केवल उनके जीवन से सम्बन्ध रखने बाली 
घटनाओ की विशेषता रहती थीछ इनकी भाषा ब्रजभाया होती थी, जो गद्य के लिए 
अधिक उपयुक्त नहीं थी। खड़ी बोली में गद्य रचंता सन्‌ १८०० से प्रारम्भ होती है 
मोर तभी से उनमें उहानियों का प्रारम्भ होता है । हिन्दी यद्य के प्रवत्तेकों में छल्लूलाल 
ओर सदल मिश्र ने संस्कृत कथाओं के आधार पर- कहानियाँ निखीं। लल्लूलाल ने 
सिंहासन दत्तीसी, बंताल पच्चीसी, माघवानल, काम कला, शकुन्तला तथा प्रेम सागर 
की रचना की, सदल मिश्र ने, “नासिकेतोपास्यान” लिखा । इन लेखकों का अभिप्राय' 
भाषा के स्वत्प को स्थिर करना अधिक था अपेक्षाकृत कहानी लिखने के । इसके पह्चाहु 
फारसी तथा पर्दू से 'किस्सा तोता-मैंना”, “किस्सा साड़े तीन यार”, “चार दर्वेश+ 
“डायो बहार” कादि के अनुव द हुए । इपी समय इन्णायल्ला खाँ ने “रानी केतकी को 
कहानी लिली, राजा शिवप््साद ने राजः भोज का सपा लिखा। इन्शाबल्ला दो 
को रानी केतकी की कह नी को विद्वान्‌ मौलिक एवं हित्दी की प्रथम कहानी स्दीकार 


करते हैं। भारतेन्द्र जी ने भी “कुछ आपबीती और जगदीती” लिम्शी । उस समय देश - 


में राष्ट्रीच! की भावनाएँ जग रही धीं। भारतीयों का अंग्रेजों से सम्पर्क स्थापित 
हो- चुका था, देश सुधार की भावनाएं लोगों में उठने लगी थी। बालद्वृष्ण भट्ट, राधा, 
चरण गीस्ढामी, राजा शिवत्रसाद सितारे हिन्द आदि में सनेक्त व्यंग्यात्मक कथाडु 
लिखीं परन्तु इन कहानियों में कहानी के नृतन तत्वों का अनाव था। उन्हें आधुनिक 
कहानी नहीं कह सक्दे है । 

बाधुनिद मौलिक कहानियी का आरम्भ दिवेदी थुग से माना जाता है। इस 
समय द्वल भारतोद पाश्चात्व संस्कृति से पूर्ण परिचय प्राप्त कर चुके णे । बाल की 


छोटी-छोटी कह्नानियों का फरम्नाव हिन्दी पर पड़ता जा रहा था । रातो-रात महल बनकर 


०. 


तैयार हो जाना, फूंक मार कर मुर्दा जिन्दा कर देना, पयु-पक्षियों का तक-बितर्क करना 


घिक 


- आदि अस्वानाविक बातें हिन्दी कहानियों में से तिक्द गई तथा उनका स्थान. वुर्कि- 
बांद एदयु मनोविज्ञान ने ले लिया था। 'सरस्वर्त'' के अकाश्नत के साथ दी साथ आधुनिक 
5580 का उप्र समझना चाहिए। किशोंसेलाल गमोस्टारी को कक कहानी 
सन्‌ १६०० में सरस्वती में प्रकाशित हुई । आचार्य व रे प्प्य 2 588 

जा किक चित हु: शुश्स का “घचार है। 
किसी बंगला उहुनी को छाया नहीं है, तो यह हिन्दी को सबसे पहली मलिक 
कहानी ठहर है, दास्तव में इस कहानी चर अंग्रेजी कवि झेक्सपियर के 


| 


हिन्दों धाहित्ये में कहानियों का उद्भव और विकास ६ 


हेश्पे्ट नाटफ की छाप है, साथ हो साथ इसमें ययथार्म जीयन फो अभिव्यक्ति 
भी नहीं है।' सन्‌ १६०३ में आलाये रामचद्ध शुक्ल ने ग्यारह चर्ये का समय, 
बिरिजादत्त वाजपेयी ने 'पढित और पहितानी! लिखी ! १६०७ मे बय महिला की 
“बुलाई बाली” तथा जाम्वुकीय न्‍्याय/, १६०६ में वृन्दावनलाल वर्मा की 'राीवध भाई' 
तथा मं॑बथिलीशरण गुप्त की नकली किला! और “निन्यानवे का केए, १६१० में 
अपशकर प्रसाद की “प्राम', ६६११ में राधिवा रमण घिह का कानों में कमना', १६१३ 
में विश्वभरनाथ कौशिक की 'रक्षा-बघन', १६१४ में चद्रधर शर्मा ग्रुतेरी यो 'उसने 
कहां था, सामक कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। इनमें से बेवल तीन---दुलाई वाली”, “प्राम' 
छोर 'उसने कहा था', में ही नूतन तत्वों का समावेश हो पाया है। आचारयें रामचन्द् 
शुक्‍्त जी की भी “यारद्द वर्ष वार रुमय! कहानी माघुनिक लक्षणों से युक्त है। 
हिन्दी के क्षेत्र मे प्रेमच:द की कहातियों से एक मवीन युग का आरम्भ हुआ। 
हिन्दी के क्षेत्र मे आने से पूव प्रेयचद उर्दू मे लिखा करते थे । सन्‌ १६०७ में 'मोजे वतन! 
के नाम से इनकी पाँच कहानियों का सरग्रह उर्दू में प्रसाशित हो चुका था । उन कहानियों 
में तीघ्र राष्ट्रीय भावना होने वे कारण सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। सन्‌ १६१५ 
से ये हिन्दी में सिने सगे थे। सन्‌ १६१६ में हिंदी में उनकी पहली कहानी 'पच- 
परमेश्यर' प्रकाशित हुई थी। प्रेमचन्द अपने युग के प्रतिनिधि कलाकार थे । उहेने 
खबमग २०० फहानि्ँ लिखीं जो लगभग बीस पच्चीत्त सग्रहो में प्रकाशित हो चुगी 
हैं। उननी कहानियाँ घटना प्रधान, चरिध्र-प्रधान, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोदेश्ञानिन, 
हॉस्य-प्रणान सभी प्रवार को हैं। घूस गो रात, बूढ़ी काफी, शतरज के छिनाडो, पच- 
परमेश्वर, गुल्ली रुण्डा, चडे घर फो बेटी, इनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ बहानियाँ हैं। प्रेमचन्द 
णो को हिंदी का सर्वेप्रिय कहानीकार बनाये का श्रेय उनकी भाषा शैली को है । उन्हेंते 
स॒वंत्र साधारण व्यवहार मे पाम बाने वाली चलती और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग 
किया है । उर्दू क्षेत्र से बाने के वारण मुहावरो में लोकोक्तियों वी झडी-सी लगा देगा 
शषा मील व्यग्य वरना इनकी शैली की साधारण-्सी बात है। सामाजिक दुरीक्षियों, 
राजनैतिक दोषों, घामिक पाथप्द का उल्लेख बरते हर प्रेमच-द बीच-वीच में चुटगी 
सैते चलते हैं। प्रेमव-द उपन्यास बी अपेदा कहानी ये क्षेत्र में अधिक सफल हुए। 
भारतीय जीवन का पोई ये या कोई पक्ष ऐसा नहीं जो उनकी इृष्टि से बया हो । 
प्रेमघन्द युग के प्रमुख लेथर्फों मे सुट्शत, विशम्मरनाथ कौशिव', जगशंरूर 
प्रसाद, रामइृष्ण दास, बेचन शर्मा 5प्र तथा घतुरसेन दास्त्री आदि हैं। सुदर्शन तथा 
विश्वम्भरनाथ कोशिफ दोनों ही फहानी क्षेत्र मे प्रमंचद मे यनुयायी हैं। दोनों की 
अहानियाँ प्रेमचन्द बे आधार पर ही चली हैं। इनकी भाषा प्रेमयद ने समात्र हो सारप्त 
एवं घारुदंक है | ६ होने पारिवारिद जीवन से सम्बंध रखते वाली पहानियाँ लिछों । 
सुदर्शन ने दो कुछ सास तिद कहामियाँ भी लिखी हैं। उसे 'परिवदय, तगौता , 
/पन-घट', 'तीमेबाणा', “गल्पमजरी/, 'सुप्रभात', चार बहानियाँ, 'सुदशन सुधा' बादि 
के झनेक रहानी सप्रह प्रकाशित हो चुने हैं। वौशिक जो ते भी लगभग ३०० महानियाँ 
लिश्वीं, जिएरमे “ताई”, अशिक्षित पा हदय, 'दुवे जी वी विदियाँ, बहुत प्रत्तिद्ध हैं । 
पर मी भाँति सुइशा जो मे भी यपाषें और आदणशें गा सुदर समस्यय प्रस्तुत 
कया है । 
प्रचाद जी दी दह्ातियों में छोवन दा स्पूल समस्यामों बी ओर इतना ध्यान 
नहीं दिया घया जितना मानप बे हृदय में होने वाले संघर्ष को सूर्तेझप देते पर । भाषा 
जोर शेली गी दृष्टि से भी प्रेमपन्द और प्रसाद में घाराश योर पातास वा अन्तर है ३ 
प्रदाद छी मदद रूप से दरव ये, खत उनदे कविस्व वा प्रराव घन की भाषा पर वहता 
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स्वाभाविक ही था। प्रताद जी की बहानियाँ भावुवता कौर कल्पना-प्रधान हैं।ये 
कहीं-कद्ी रहस्य भावना से भी प्रभावित दीठ्गोचर होती हैँ । इनकी कहानियों में 
काव्यतत्व की प्रघानता है । प्रतिध्चनि, आकागदीप आंधी तथा इन्द्रजाल प्रसाद जी के 
कहानी संग्रह हैं । 

जिस प्रकार सुदर्शन तथा कौशिक प्रेमचन्द की घारा के कहानीवार थे उस्री 
प्रकार प्रमाद जी को शैली ले भी कुछ अनुयायी ये, जिनमे रागरकृष्ण दास, विनोद शंकर 
व्यास, चण्डीप्रसाद हृदयेण आदि प्रमुख थे, जिन्ड्रोनि प्रसाद जी से मिलती-जुलती शैली 
में कहानियाँ लिखी । रायक्रप्ण दास ने भावश्रधान कहानियाँ लिएछी, जिनकी भाषा 
मधुर और अलंकारमयी होती है | चितात्मक दृश्य उपस्थित करने में रायक्ृष्ण द्रात 
जी अधिक सफल हुए ये । - 

प्रेमचन्दर और प्रमाद के अतिरिक्त एक तीसरी घारा भी थी, जिसके प्रवत्तंक थे 
बेचन्‌ मर्मा उग्र ओर चतुरसन शास्त्री । थे लोग यथ्यथंत्रादी थे। इन्हीने समाज की 
कुरीतियों का नग्न चित्रण प्रस्तुत किया है । उग्र जी सामाजिक कहानियों की अपेक्षा 
राजनीतिक कहानियो में अधिक सफल हुए. । उनकी फड़कती हुई भाषा ओर क्रान्तिकारी 
भावता ने उन्हें उनकी सफलता में पर्याप्त योग दिया । उम्र जी के दोजख की आग, 
“खितगरारियाँ, बलात्कार, सनकी अमीर' नाम के चार कहादी संग्रह हैं। शास्त्री जी के 
राजकर्णा ओर ज्ञात नाम से दो बहादी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। दे खुंदा की राह 
पर, 'दुखवा कामो कहूँ मोरी सजनी', 'भिक्षुराज़ञ', 'कंकड़ों की कोमत” ये शास्त्री जी 
की प्रसिद्ध भावपूर्ण कहानियाँ है । इस युग के कहानीकारों में राधिकारमण प्रसाद 
घिंह, शिव पूजन सहाय, दृन्दावनलाल वर्मा, पन्‍्त, निराला, भगवतीचरण वर्मा, 
भगवतीप्रसाद बाजपेयी ब्ादि का स्थान प्रमुख है । ह॒ 

चर्तेमान युग श्री जैनेन्द्रकुमार से प्रारम्भ होता है । सन्‌ १६१७ भे जैनेन्द्र हिन्दी 
क्षेत्र में "जा चूके थे | प्रेमचन्द को भृत्यु १६३६ मे हुई, उनके जीवन काल में ही कहानी 
में परिवतंन होने लगा था । ग्रामीण जीवन के स्थान पर नागरिक जीवन, झृषकों के 
स्थान पर मजदूर और धर्म के स्थान पर अर्थ का विश्लेषण होने लगा था। ज॑नेन्द्र ने 
हिन्दी को एक नवीन दिशा प्रदान की । इनकी भाषा, जैली औौर दृष्टिकोण सबसमें एक 
निजी विशेषता है । इनका दार्शनिक व्यक्तित्व इनकी कहानियों में सर्द त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है । जैनेद्ध ने कहानी के विपयों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया | इनके एक रात, 
स्पर्धा, जयसन्धि, ध्रुव यात्रा, दो चिड़ियाँ, वातायन, फाँसी, कथा माला, पाजेब, नीलम 
देश की राजकन्या, आदि कहानी सगम्रह प्रंकाशित हो चुके हैं। इस युग के अन्य प्रतिनिधि 
लेखक श्री इलाचन्द जोशी, अज्नेय, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रवगाथ अश्क, यशपाल और 
निराला हैं । 

.,. इलाचन्द जोशी की कहानियों में मानव जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों और 
दुर्वलताओ का यथार्थ चित्रण मिलता है। इनकी सभी वहनियों में वातावरण एक सा 
रहता है इसलिये कहानी की रोचकता पाठक की इृष्टि मे कम हो जाती है । अज्ञेय भी 
वातावरण तथा भाजप्रघाद कहानियो के सफल लेखक है । इन्होंने पात्रों के कथोषकथन 
ओर चरित्र-चित्रण में मानव प्रवृत्तियों को सामिक्तापुर्ण चित्रित किया है। भगवती चरण 
हक 288 मानव जीवन की उलझी और ग्रम्भीर परिस्थितियो को लेकर चलती 
880 अर रद दो 485 ', 'इंस्टालमेट' इनके कहानी संग्रह हैं। उपेस्द्रनायथ अश्क 
हैं, ) वया्वार्दी यी और रुढ़ियों को झपना लक्ष्य बनाकर उन पर तीकण प्रहार करते 
रे थैव्रादी लेखक हैं। एकांकी नाटक तथा कहानी दोनों पर इनका समान 
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अधिकार है। यशय्राल प्रगतिवादी कलाकार हैं। मनोविज्ञान के आधार पर इन्दोंते 
मपत्ी बहानियो में बडे सुदर चित प्रस्तुत किये हूं। इनकी कहानियों में प्रौढता, 
रम्रणीयता, व्यापक सहानुभूत्ति, भरेविश्लेषण ज्ादि सभी गुण हैं। मिराला जीवी 
चिश्ण शक्ति जपूव है, इत की शैली कवित्वमयी है, कहानियाँ भावात्मर कौर वातावरण 
प्रधान हैं। स्थान-स्थान पर व्यग भर विनोद के भी दशन हो जाते हैं। इहोने अपनी 
कहानियों के वेसवाडे के य'म्य जीवन के बहुत सुदर और स्वाभाविक चित्र उतारे हैं। 
वृन्दावनलाल वर्मा ने अवनी बहाीयों का क्धानक मध्य युग के नारतीय इतिहास से 
लिया, 'शरणागत” और 'वलात्मकता का दण्ड' इपके दो कहागी सम्रह हैं। उपर्युक्त 
कहानीकारों के अतिरिवत अय कितने ही कलावार अपनो रचनाओ द्वारा कहाती 
साहित्य के भण्डार को भर रहे हैं । 

विकाम वी दृष्टि से हिंदी के कथा साहित्य गी उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। 
भारतीय कलाफारो ने वर्णनात्मय' तथा घटनाप्रधान घहानियो से प्रारम्श करके शाज 
विश्व की समस्त प्रचलित शैलियों यो अपना लिया है। अभी हास्यरस की बहानिया 
लिखने की भोर बहुत कर्म लेखकों का घ्याव है । आशा है, भविष्य में इस अभ्राव की 
पूर्ति हो जाएगी । छ 


१०. हिन्दी साहित्य में नाटकों का प्रारम्भ और प्रगति 


नीली तल नाक -न--नननन तय यभययाय न उन तल ततततत9त+ 
प्र 


* भारतेदु हरिश्चद्र से पूव हिन्दी में नाटक साहित्य नहीं के बराबर था | जो कुछ 
था भी बह नाममान के लिए था। उत नाटका में न नाटगीय लक्षण थे, न मौलिकता। 
धधिकाश भाटक सस्कृत के माटकों के आधार पर लिये हुए पद्मबद्ध नाठकीय काव्य 
थे। इस प्रकार थे नाटकों में पद्धइदी शताब्ली मे लिखा गया प्रिद्यापति का 'रुक्मिणी 
परिणय! तथा 'पारिजात परिणय, सनहवो शताब्दी में हृदयराम द्वारा लिखा गया 
हिनुमब्नाटफ', महाराज येशवन्त्िह का लिखा हुआ 'प्रवोष चद्रोदय नाटक, अठारहबी 
शताब्दी का देय कवि द्वारा लिखा गया देव माया प्रपच! तथा नेवाज कृत शकुतला 
नाटक उन्नीसदी शताब्दी मे लिखा गया। महाराज विश्ववाथ सिंह का आनाद 
रघनन्दन! तथा ब्रजवासी वा 'प्रबोध चद्रोदय” आते हैं । 

हिन्दी नाटकों का ध्यवत्यित रूप भारतेदु हरिश्चद्ध के काल से ही दृष्टिगोचर 
होता है। पारसी यियेटरों और नाटक कम्पनियों ने! अस्ाहित्यिक एवं अव्यवसम्पित 
गाटको की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारतेदु $****-+**०“**++**०»+ ***० 


जी से नाटक लिखना आरम्म किया । | हिन्दी साहित्य मे नाटकों का | 
भारतेदु ने जिस नाख्य-यद्धति का श्रीगणेश | प्रारम्भ और प्रगत्ति। 

किया वह अपने अतीत से भिन्न थी । उहोने ६; ९ प्रारम्भ। । 
पथ के रयान पर गद्य, राम गौर कृष्ण के | २ भारतेदु घुण है 
स्थान पर सामाजिक तथा राजनैतिक विषयो | ३ हिव्रेदी युग * || 
को ग्रहण किया । भारतेन्द्ु जी मे स्व्य भी | ४ प्रसाद युग । 

संस्कृत, बगला तथा अग्रेजी नाटवो को अच्छा ४ आधुनिक युग । || 
प्ष्पयन किया घा। इनमे से इाहोंने कुछ ६ उपसहार। १३ 
नाटदो का हिंदी में मजुवाद भी किया था ।._ 0**++*७++*#+ ०++*+++++*+ ७ 


भारतेन्दु युग वे नाथ्ककारो में भारतेन्दु हरिश्चद्ध ही एमुप याटकवार थे। 


पु 


३५ राजहँत हिन्दी निबन्ध ३६/॥/२ 


उन्होंने लगभग १३ मौलिक तथा अनूदित नाटकों की रचना को । भारत दुदेशा, नीलदेवी, 


अंधेरनगरी, प्रेमयोगिनी, चन्द्रावती, वेदिकी हिमा-हिसा न भवतति, विधस्य विषमोधन 


दादि आपकी मौलिक नादय कृतियां हैं। मुद्रा राक्ष, धनजय विजय जौरे रल्वायली 
संस्कृत नाटकों के अनुवाद हैं। 'कर्पूस्मंजरी' प्राकृत से अनुवाद क्रिया हुआ नाटक है। 
“विद्या सुन्दर! तथा भारत जननी! नाटंको का बंगला से अनुवाद किया। वेनिस नगर 
का महाजन शेकसपियर का अंग्रेजी नाटक 'मर्चेण्ट ऑफ वेनिस” का मनुवाद है। भार- 
तेच्दु के नाटकों में 'सत्य हरिश्चरद्र' सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक है। इससे राजा हरिश्चन्द्र 
वो सत्यनिष्ठा तथा उनके चारिशत्रिक्क बल क्री पौराणिश कथा को एक कंलात्मक 
नाटकीय स्वरूप प्रदान किया है भारतेन्दु जी की नाख्यकला पर संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला 
तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है । भारतेन्दु ने इन भाषाओं के नाटकों का अनु- 
करण नही किया, अपितु संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्दी की नाव्यकला में समन्वय स्थापित 
किया । इन्होने रंगमंच के उपयुक्त नाटको वी रचना की । उन्हें रंगमंच का विशेष ज्ञान 
तथा अनुभव था । वे स्वयं नताठको के अभिनय में भाग लेते थे। यही उनकी सफलता 
का रहस्य था । 


* भारतेन्दु के समकालीन लेखकों मे लाला श्रीनिवास दास नें 'रणघीर, 'प्रेम 
मोहिनी', 'प्रक्न[द चरित्र', 'सप्ततवरण' तथा संग्रोगिता स्वयंचर', ये चार नाटक 
लिखे । रायक्ृष्णदास ने 'दुःखिनी बाला, पद्मावती', घमंपाल' तथा महाराणा प्रताप 
नाटकों की रचना की । बालक्ृप्ण भट्ट के प्रकाश में आए हुए दमयन्ती स्थयंवर', वेणी' 
संहार! और जँसे काम वैसा परिणाम प्तीन नाटक प्रसिद्ध है। बद्री नारायण चौधरी 
प्रेमघन ने “भारत सोभागय', दीरागना रहस्थ' और “वृद्ध विलाप” नाटक लिखे | प्रताप- 
नारायण मिश्र ने 'गी संकट', 'कलि कौतुक', 'हठी हमीर” आदि नाटकों की रचना की । 


' किशोरीलाल गोस्वामी ने “मयंक मंजरी' और नाट्य सम्भव” आदि नाटकों की रचना 


की । हा तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गये नाठकों में सामाजिक 
ढुरीतिय॑ रा प्रत्ति तीखा व्यंग्य होता था । उस समय के लिखे गए प्रहसनों में सामाजिक 
समस्याभों पर खुलकर प्रहार किया गया । 


आचाये पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी युग में नाटको का.विशेष विकास नहीं हो 

पाया। यद्यपि इस बीच से भी कई नाटको की रचना हुई, 0परन्तु बद्रीनाथ भट्ट के 
अतिरिक्त कोई विशेष प्रतिभाशाली नाटककार उत्पन्न न हुआ। इसके कई कारण थे, 
धवृप्रथम हमारे यहाँ रंगमंच का प्रभाव था तथा अभिनय कला का प्रचार कम था 
सभ्य समाज में अभिनय को अच्छी दृष्टि से नही देखा जाता था। इस युग में हिन्दी 
नाटक संस्कृत के प्रभाव से मुक्त होकर पाश्चात्य नाठकीय शिल्प का प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ। भारतेन्दु ने जिस हिन्दी रंगमंच की स्थापना की थी वह भी पारसी थियेटर 
कम्पनियों की तडक-पभडक, जनता की भद्दी रुचि, ग्द्य-पद्म मिश्रित चलती हुई भाषा 
तथा उद् लेखकों के चुलवुलेपन के कारण स्थिर न रह सका। इन्हीं कम्पनियों की 
प्रेरणा से रंगमंचीय नाटक लिखे गये जिनमें नारायण प्रसाद बेताब, आगा हअ् 
कश्मीरी, हरिकृष्ण जोहर, तुलसीदत्त शैदा आदि नाटककार प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त 
इस युग में जो साहित्यिक नाठक लिखे गये उनसे बद्रीनाथ भट्ट के कुरुवन दह_इन, 
चन्द्रय॒प्त , 'तुलसीदास', छोर 'दुर्गावती”, माधव शुवल का महाभारत”, मिश्र बन्धुओं 
का निश्रोच्मीलन! तथा आनन्द प्रसाद खन्नी का 'संसार स्वप्न” आदि उल्लेखनीय हैं। 


४4242 मे मैथिलीशरण गुप्त ने 'चन्द्रहार/ और 'तिलोत्तमा' तथा माखनलाल चतुर्वेदी 
टष्णाजु न युद्ध नाटक लिखा ६ 


३६॥/३ दविन्दी साहित्य मे नाठकौ का प्रारम्भ और प्रगति श्३े 
जयशकर प्रसाद ने हिंदी के नाख्य साहित्य मे नये युग का सूत्रपात विया। 
प्रधाद जी युगा-तरकारी नाटककार थे। उन्होंने अपने भावपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों में 
राष्ट्रीय जागृति, नवीन आदर्श एवं भारतीय इतिहास के प्रति अगाघ श्रद्धा प्रस्तुत ' की । 
प्रसाद जी ने बौद्धकालीन भारत के इतिहास को आधार बनाकर, ऐतिहासिक तथ्यों 
के अतिरिक्त घटनाओं, परिस्थितियों तथा चरित्र का समावेश किया। प्रसाद जी वे 
ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहली रचना “राज्यश्रो/” है। इसमे हपकालीन भारत का 
चित्रण है। 'अजातशत्रु' से प्रसाद जी की नाटककार के रूप में ख्याति हुई। स्व-द- 
गुप्त' और “चन्द्रगुप्त' प्रसाद जी के सर्वोत्कृप्ट नाठक हैं। 'ध्रुवस्वामिनी” ऐतिहासिक 
नाठव है, इसमे नाटववार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्व क्या है कि प्राचीनकाल में 
भी विधवा विवाह होते थे । सज्जन! और “जनमेजय का नागयज्ञ' इनके पौराणिक 
तटक हैं, परतु पौराणिक नाटकी की प्राचीन पद्धति से ये नाटक बुछ भिन्न हैं। 
काना शोर"एक घूट' प्रसाद जी के भाव नाट्य हैं। प्रसाद जी दाशनिक एक्स कवि 
थे। बत्त उनकी रा रचनाओ में म्रम्भीर चिन्तन, द्वद, सूक्ष्म चरित्र चितए 
गम्भीर सॉस्कृतिक वातावरण तथा सुगठित कथानकों के वारण प्रसाद णी के नाठटव 
बहुत उच्चकोटि के हैं। प्रधाद जी के नाटक साधारण पाठक वे' लिये न होब < 
साहित्यिव' अभिरुचि के प्राठक औौर परिष्कृत्त रुचि के दर्शवो के लिये हैं । 
प्रसाद युग के आय नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी ने 'रृष्णाजुन युद्ध 
मुदशन ने 'अजाता', बेचन शर्मा उम्र ने महात्मा ईसा, प्रेमचन्द मे बबला' नामक 
पटक लिखे। गोवि-दवल्लभ पत भी प्रसाद युग के एक श्रेष्ठ नाटककार थे। इहोंने 
सामाजिव, ऐतिहासिव' तथा पौराणिक सभी प्रकार के याटक लिखे। इनके 'अगूर वी 
. बैटी' सामाजिक, 'राजमुकुद' तथा “अन्त पुर के छिद्र! ऐतिहासिक और 'बरमाला' 
- पौराणिफ नाटक हैं। इसके अतिरिक्त १६५१ में इनके दो नाटक और प्रकाशित हुए 
““ययाति' और 'सिद्दर विदी! । पत जी के नाटव रगमच वी दृष्टि से सफर 
माने गये है । भाषा सरल और सुवोध है । 
आधुनिक युग के नाटबबारो में हरिद्ृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशकर 
भट्ट संठ मोवि"ददास तथा उपेद्रनायथ अश्या अधिक प्रश्चिद्ध हैं। हरिक्षष्ण प्रेमी ने ऐति- 
हातिक नाठकों ये क्षेत्र मे विशेष स्याति प्राप्त थी है। इनवे' नाटक मुस्लिमकालीत 
भारत के इतिहास से सम्बाधित हैं तथा उनमें शाधुनिक समस्याओं वे समाधान ढ,ठ़ने 
दे सफल प्रयास क्या गया है। रक्षावधन, विपपान, जाहुति, प्रतिशोघध, प्रकाश स्तम्भ 
भादि क्षापरें' ऐतिहासिक नाटफ हैं ( प्रेमी णी ने 'पाताल विजय! माम से एवं पौराणिव 
नाटक भरी लिधा है। इ'होने अब तक .एवं दर्जन से भी उ्यादा चाटव लिखे हैं, ये सभी 
धमिनय के लिए उपयुक्त ह नौर परिस्थिति एवं पात्रानुश्नुल भाषा है। इतिहास भौ" 
इल्पना का समन्वय आपके लाटकों त्री विशेषता है। प्रेमी जीके वाटक झोजपूण, 
' घरित्र-चित्रण गम्भीर तथा विद्यार नवीन हैं। 
सदमीनारामण मिश्र के अधिकाश नाटफ समाज सम्बन्धी एवं समस्या मूलव' 
: हैं। समस्या मूलव' नाटकों में मिश्र जी को अधिक सफलता प्राप्त हुई । उनका बुद्धिन्‍ 
| वाद्दे इप्टिकोप है । इहोते समस्या के चित्रण में पात्रों की मन स्थिति तथा अन्तद्व दा 
| वा भी यथाघ सिण जिया है। इनके अधियाश याठक तोन करों के हैं, सवाद छांटे हैं 
दया नादवा में पर्याप्त गतिशीलता है । इहोने दो एप ऐतिहासिक नाटक भी लिखे 
। हैं। मिथ णी के नाटको में अशोर, सायासी सिंदृर वी होतो, राक्षस बा मंदिर 
मुत्ति रहस्य, आधी रात, वत्सराज, दशाश्वमेघ आदि मुथ्य हैं। इनमें क्रशोप, वह्सराव, 
| पशाउमेघ ऐतिहासिक पाटव है । 


ब्नेड राजहंस हिन्दी निबन्ध 


उदयशंकर भट्ट ने ऐतिहासिक तथा” पौराशिक नाटक लिखे हैं! ऐ तिहाधिक 
नाटकों में विक्रमादित्य, 'सिघुयतन, 'मुक्तिपय” सया शक-विजय' हैं। ऐतिहासिक 
नाटकों के पात्रों के चरित्र-चित्र्ण में भट्ट जी अधिक सफल नहों कहें जा सकते। 
पौराणिक नाटकों में भट्ट जी अधिक श्रेष्ठ हैं। इन दोनों में कथानक महाभारत कौ 
कथा पर आधारित है। विश्वामित्र और राधा दोतों भाव नाट्य हैं। करॉतिकारी, 
नया समाज और पाती नवीनतम अभिनेय नाटक हैं। मेघदूत तथा विक्रमोवेशी 
आदि ऊुछ रेडियो रूपक भी इन्हंने लिखे हैं । 
सेठ गोविददास ने सबसे वड़ी संख्या में (नाटक लिखे हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, 
छामाजिक, पौराणिक, राजनैतिक सभी प्रकार की समस्याओं के साटक | बे हैं। 
एकांकी नाटकों के क्षेत्र में सेठ जी ने सौ से भी अधिक नाटक लिखे हैं। अरित्र-चित्रण 
तथा रंगमंच की दृष्टि से इत्के नाटक श्रेष्ठ हैं। कथोपकथन भी स्वाभाविक हैं, 
नरन्तु अब तक सेठ जी किसी उत्कृष्ठ प्रभावोत्पादक नाटक की रचना नहीं कर पाये !. 
“ह जाठकों में हप, प्रकाश, सेवापथ, शशिगरुप्त, बड़ा पापी कौन, आदि उल्लेखनीय 
हिन्दी नाटक के क्षेत्र में सेठ गोविददास जी ही ऐसी विभूति हैं, जिनके नाटडों में 
नित्य में गत ४० वर्षों के राजनैतिक कोर सामाजिक जीवन.का जीता जामता 
स्वरूप प्रस्तुत कियातगया है ! 
उपेनद्रताथ अश्क भी आधुनिक काल के* उल्लेखनीय नाटककार हैं। उन्होंने 
अपने नाटकों में समाज पर तीछे व्यंग किये हैं। अशक जी के नाटकों में सामाजिक 
समस्याद्ों का चित्रण यथाथंवादी ढंग से हुआ है । उय पराजण, पैतरे, कद और 
छड़ाके, छोटा बेटा. सवदर्ग की झलक गौर बंधी गली इन सभी नाटकों में समाज के ऊपर 
-तीढण व्यंग है। बघ्क जी के सभी नाटक चेले जा चुके हैं तथा त्फल सिद्ध हुए हैं । 
उपर्युक्त नावककारों के अतिरिक्त दृन्दावनलाल वर्मा तथा चेतुरसेन शास्त्री ने भी 
पर्याप्त नाठक लिखे हैं। वर्मा जी का “पूर्व की जोर' अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त 
सफल नाठक है। इन्होंने १९ सामाजिक नाटक भी लिखे हैं जिनमें समाज को भिन्न 
भिन्न सम्रस्यारओं पर प्रकाश डाला गया है । श्री चतुरतेन शास्त्री के नाठकों में राजपूती 
संघर्ष उपस्थित किया गया हैं। इनकी भापा सशक्त एवम भावानुकुल है। इनके अति- 
रिक्त जगदीश चन्द्र माथुर, पृथ्वीनाथ शर्मा, रामकुमार वर्मा, अमृुतलाल नागर, विष्णु 
प्रभाकर, रामवृक्ष ब्रेनीपुरी ध्यदि नाटककार अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी नाट्य साहित्म 
के विकास मे योग दे रहे हैं । 
इस प्रकार .हमारा -्ादय साहित्य उत्तरोत्तर प्रयेतिशील है। एक बांत जो 
“उश्यक है, वह बह्द है कि हमारे यहाँ रंगमंच औौर- जभिनय की कमी है। रंगमंत्र के 
“व से रहित जो नाटककार नाटकों की रचना करते हैं, वे सफल नहीं हो पाते । 
दूसरे हमारे नाटकों से हमारी सन्नी प्रकार की समस्याओं का पूर्णरूप में समाधान होता 
-चाहिये। हमारे नाढकों से हमारा सांस्कृतिक व्यक्तित्व स्पष्ट होना चाहिये । अभिनव- 
शीलता ओर भाषा की सरलता पर प्री ध्यात देवा चाहिए तथा हास्य, विनोद ठथा 
परिहास को प्रमुख स्थान देना चाहिये - ७ 


११. हिन्दी कविता में रहस्यवाद और उसके न हिन्दी कविता में रहस्यवाद और उसके विभिन्न रूप 


भारतीय साहित्य में रहत्यवाद जैसा कोई शब्द नहीं मिसता। अग्रेी के 
पृपस्ट्रीइज्म' शब्द का हिन्दी में अनुवाद बरके रहस्यदाद कहा जाने समा। परन्तु 
रहत्यवाद में जिस प्रवार की रचनायें आती हैं वे रचनाएें प्राचीन आरतीय साहित्य में 
प्राप्त हैं और मदीन में भी । रहस्य का अच है कि बह सदृश्य, अगम्य और बव्यक्त धक्ति 
जो इस घर।चरात्मक जगतु को बपने नियन्त्रण में लिये हुए है उत्त अब्पक्त संता को 
प्राप्त करने बी उत्हृष्ट अभिलापा, उसके साथ जीवात्मा का तादात्म्य सम्बन्ध स्पाण्ति, 
होना | साधारण जीव और ब्रह्मतानी में इतना ही अन्तर है कि शानी अपनी बुद्धि, तक 
एवम्‌ भान के द्वारा इस निष्कप पर पहुँचता है कि 'जीयो ब्रह्म व नापर“/अर्पाद्‌ जीव 
ब्रह्म ही है कोई दूसरी वस्तु नहीं | इस प्रकार वह अद्तवादी की कोटि में झा जाता 
है। रहसस्‍्यवादी कवि बुद्धि, तफ एवम्‌ ज्ञान का आसय न लेकर भावुरुता छोर कध्पना 
के सहारे उस शक्ति में अपनी आत्मा को विल्लीन कर देना चाहता है । उछ्ते प्मस्त मृष्ठि 
में, कण रण से अदृश्य सत्ता का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, उससे वह अपना बपक्तिगत 
/ सम्बन्ध स्‍्पापित करता है ! महादेवी वर्मा ने रहस्मवाद को परिभाषा देते हुए लिया है; 
॥हुस प्राकृतिक अनेकरपता के फारण एक सधुरतम घ्यक्तित्द का आरोपण 
कर उसके निकट आत्मनियेदन कर देना, इसका दूसरा सोपान यता, 
रहस्यमय रूप के फारण रहस्यवाद का नाए दिया गया ।” डॉ० रामकुमार 
वर्मा रहस्यवाद पी परिभाषा देते हर कहते_ हैं-“/रहस्पवाद छीयात्मा फी उस 
अतनिहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है? जिससे बह दिव्य ओर अलोकिक शक्ति 
सै अपनो शार्त भोौर तिश्चल सम्दन्ध लोडना चाहता है। 


रहस्ययाद ये भी दो प्रकार हैं। जब भावना के आधार पर जीव और ग्रह्म वी 
एक्ता का प्रतिपाएन होता है, तब रहस्यवाद बा जम होठा है, इसे भावात्मए रहृघ्य- 
याद कहते हैं। इसके प्रतिदूल जय अप्राकृतिक जटिल अभ्यासों द्वारा अब्यन्त सता के 
साक्षात्वार या विधान होता है, सब साधनात्मद रहस्यवाद का जम होता है। 
हिंदी कविता में शहस्पवादी ईदी कक फजकि3००ा०७०ककक 
रुपनायें प्राचीन काल रे पान-है हिन्दी कविता में रहस्पयाव 
रखनायें प्राचीन काल से ही विद्यमान ए। और उसके पिभिप्त रूप 


भक्ति दास में बधीर और जायसी झी । 
रचनाओं में रहस्पयादी सबेतत पर्याप्त के राहपहार ही | | 
मात्रा में पाए जाते हैं। प्राघीनवाप्त में | ॥ हिंदी दविता रहस्पयार | 
हाख्िकों, योदियो तपा नाप प्थ्ियों में |. छोपस्म्परा। | 
भी रहस्प साधना की प्रवृत्ति पी, परन्तु $ 

उनकी साधया साम्प्रदायिक झढ़ियों पर | | 
आधारिद होतो पी, इपसिए एढ़ें झाम्य + + 
के छेत्र में महत्वपूर्ण स्पाए प्राप्त नहीं हु । 


फकदौर वा शाय-प्रधान रहत्यवाद साघतात्मक भी है सौर भाशएमर भी। 
डबीर योगियों तपा धदवादियों छे पूर्ण प्रभावित थे। उरहोने सापता"श्क रहस्परार 
चर अधिक्ष दत दिया। घंढा, पिमता, सुपुस्ता, झुष्शलितो, परदे , राहुल इस करत, 
पएरंप आदि यौगिक छब्द मा प्रदो्कों दर साइना ड्र थी कोर परे लिया 


४ रहस्पवाइ में ुक्लारिक भाजता । 
भू उपहद्ार। 
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है। कबोर में स्वामाविकर रहत्यवाद चहाँ दे, जहां परमात्मा से सीधा सम्बन्ध स्थापित 
करती हुई आत्मा बलौकिक बाननद का अनुभ- *रतो है । आनन्द अनिर्वंचनीय होता 
है। जिस ह्विति में पहुँचकर रहृम्यवादी अपने आनन्द का आभास देता है, वह सामान्य 
ब्यक्ति के लिये रहस्य ही बनी रहती है, कबीर ने इस स्थिति के लिये कहां है-- 
हेरत हेरत है सद्यी, रह्या कबोर हिराय । 
बूंद समावी समद सें, सो कत हेरों जाय ॥॥ 
यानन्द की अत्यधिक तीव्रता के समय का चित्र देखिये--- 
घगन गरजि टरसे अमी, बादल गहर गम्भीर । 
घहें दिसि दमके दामिनो, भोज दास कबीर ॥। 
जायतो का रहस्यवाद प्रेम-प्रधान है । ज्ायरी का -रहस्थवाद हृदय को प्रभावित 
करता है, कबीर का बुद्धि को । जावसी के रहस्यवाद में अनुभूति की तीव्रता अधिक 
है। प्रेम की पीर का जसा मर्मस्पर्शी रू जायसी के पञ्मावत में मिलता है बेसा 
साहित्य में बन्यत्र दुर्लभ है। जायसी का रहस्ववाद “सर्वे खत्विदं ब्रह्म” के सिद्धान्त 
पर बाधारित था। वे जगत के समस्त उपकरणों में उसी रहस्यमयी अव्यक्त शक्ति की 
ज्योति देखते थे--- 
रवि रासि तलथत विपहि जोहि जोति। रतन पदारथ, मानिक मोती | 
जहें जहेँ विहेतती घुमावहु हँसी । तहूँ तहें छिटकी जोति परगत्ती ॥ 
नयन जो देखा कमल सा, -भमिर्मल नीर शरोर । 
एंसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नगर हीर ॥ 
मलिक मुहम्मद जायसी के पश्चात्‌ प्रेममार्यी गाला के उस्मान, जेख, नदी, 
रझासिय शाह और नूर भुहम्मर आदि कवियाँ में भो इसी प्रकार की रहस्य भावना 
हृध्टिगोचर होती है । ेु 
क्राघुनिक छात में भी रहस्यवाद की उस पुरातन प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, परन्तु 
अन्तर इतना है कि यह रहस्थवाद कबीर और जायसी की परम्परा से न आाकर अंग्रेजी 
दौर बंगला साहित्य से जाया। रवीन्द्रनाव टैगोर की गीतांजली! पर जब नोबिल 
पुरम्कार मिला तो हिन्दी में रहरबवादी रचनायें लिखने की बाढ़न्सी आ गईं । परन्तु 
समय के प्रदाह छोर छालोचकों के प्रवाह के कारण वे शीघ्र ही साहित्य क्षेत्र में लुप्त 
हो गए। जब केवल चिने-चुने कवि ही रहस्यवादी कवि समझे जाते हैं, जिनमें 
जगणंकर प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेदी वर्मा बाते है| इनमें प्रसाद और निराला 
खा रहस्यवाद दार्शनिक्त रहस्यवोद कहा जाता है और महादेवी का भावात्मक | 
प्रसाद जौ ते कामायती के बाशा सर्य में विराट प्रकृति के मूल में किसी परम रमणीय 
अब्यक्त सत्ता की कहपना की है-- कक 
है अनन्त रमगीय ! कोच तुम यहु, यह में कैसे कह सकता । 
नह कंसे हो  रृपा हो ? इसका तो, भार विचार न सह सकता। 
ः भर हि ५5 
सिर नोचा छर जिमकी सत्ता, सब फरते स्वीकार यहाँ । 
सबा भौद हो प्रवचन करते, जिसफा, वह मस्तित्व कहूँ ? 
पन्‍्क जी प्रकृति के उपकरणों में किसी महृए्य सत्ता के प्रदल आकर्षण का अचु- 
भव झरठे हैं, जैसे उन्हे कोई जामस्त्रण दे रहा है-- 
- भ जाते नक्षत्रों से कोन, निमन्‍्त्रण देता मुझको सौंत । 


हु 
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पत जी का रहस्पवाद जिज्ञासामूलस्त है, कभी-क्रमी मनत फो सिश्ञाप्ता मे है 
लिखते हैं-- 
में चिर उरक्‍ष्ठातुर । 
जगती के अधिल चराचर, यो मोम घुग्ध जिसके दल। 


महाकदि निराला में अव्यक्त सत्ता से सम्बधध स्थापित करने तथा उसम थर्दतत 
की भावनाओं से मुक्त रहस्यदाद मिलता है ५ कबीर का निर्एणवाद तिराशा जी में भी 
मिलता है-- 
पात्त होरे, हीरे को घान थोडता पहुँ गौर नावान । 
हि ६ > 
एक' स्थात पर वे स्वय उस शक्ति से प्रश्त वर बैठते हैं-- 
८ कौन तम वे पार ? रे गह । 
परिमल मे सगृहीत “तुम और में” बाविता में कवि ने उस अव्यक्त शक्ति से 
इसी प्रवार के अनेक सम्बाघ स्थापित किये हैं-- 
तुम शुद्ध सच्चिदानरद 
कौर से सन सोहिनी, तुम प्राण में कापा। 
है ८ ८ 
ठुम पचिए दूर फे थ्रात्त और में बाद जोहती नाश । 
ठुण भव सागर दुस्तर, पार जाने को में लधितापा ॥ 
१ > > 
ठुम नप्त शो में मीलिमा, 
ठुम शरद यात ये घाल दाद, में हु विशीष मधुरिषा। 
श् 9८ 
छुम रण ताण्दव उमाद नृत्प, में मधुर मधुर नूपुर घ्दनि । 
छुम्र पाद थेद ओंकार सार, में एथि रु भार शिरोमणि ॥ 
महांदवी जी में भावरमद रहस्‍्पवाद थी प्रधानता है। वे अय्यक्त के प्रति 
रागात्मद सम्याय स्थापित करने थे लिए ख्रालायित हो उठी हैं। एद स्पा पर उस 
जवपोदिश सत्ता के मितने को अनुमति थे आनार का बथा बरी हुई कहुती हैं-- 
बिश्रित तू, पें हु रेछा क्रम, मधुर राप तु, में रृदर सरपम । 
हू अप्तीम, में छापा वा सम, दापा छापा में रहतपसयत॥ा 
प्रेपति प्रियद का परियय दया, 
तू मुप्त में प्रिय फिर परिघय वया ? 
ये झपये सपुदग छोवन शो उस असीम ओर सहरप हा सादर मदर भाय 
पेतो हैं। एगसी श्याम छूपन प्रिय वा धमितादन वरतो हैं औौर नेत्र, पाद्य समर्पित 
करते हैं-- 
बया पूछा गया अपन रे ॥ 
उस अधीम का सुएर घीदर मेरा सघुतम छोदा रे। 
प्रैरी श्याम दरती रहुवीं, वित्त पिय का अधिमर्दन रे ॥ 
पर रण शो धोते उप(़ेद्ात, सोया में शत दण रे! 
खाएत पुतश्ति रोम मपुर, सेरो पोडा दा छत्दत रे॥ 


ट 
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अपने रहस्पतम विमतम से मिलने के लिए अनेक ब।र प्य'गार किया; प्रतीक्षा 
की, परन्तु सब ध्य । सहुसाः वे कह उठों, विरहानुभूति का कैसा सुन्दर चित्रण है-- 
” हो तुम जा जाते एक बार 
कितनो कदणा कितने संदेश पथ से बिछ जाते बन परान 
बाता प्राणों का तार-तार अनु राग भरा उतमाद राग 
ऋँतू खेते वे पद पत्र ! * 
हँस उन्हें जल से झाई मयन धुल जाता ओठों से विधाद 
छा जाता जोयन में धतग्त खुद जाता बिर संचित बिराय, 
माँदें देतों सर्वस्थ बार ! सा 
अयार किया, परन्तु जय मार देखकर भी वह रहस्थमय प्रसन्न न हुआ--- 
*.. कशि के दल में देख-देख मेंने सुलझाये तिमिर केश । 
गूंये चुन तारक पारिजत अवर्भुटन कर किरणें अशेष । 
बयों माल रिक्मा पाया उसको मेरा अभिनव ज्यू बार नहीं । 


महादेवो अपने प्रिय को चिरन्तन स्वीकार करके अरने को क्षण-क्षण तबीन 
सुहागिनी अनुभव करती हैं-- 


प्रिय चिरन्तन है संगनि, क्षण-क्षण नवीन सुहामिती में । 
परन्तु उस चिरन्तन प्रियतम का सान्निष्य जीवत में कद हो पाया, जब हुआ भी 
तो लज्जा के कारण कुछ कह नहीं सकी--- | 
इस खलसाई पलकों पर, पहुर। खूब भर द्रीड़ा का, 
साम्राउय मुझे दे डाला उत्त चिक्तन ने पीड़ा का । 
प्रियतम को पत्र लिबने की भी अग्रा है; परन्तु उस अव्यक्त प्रियतम तक संदेश 
भी कंसे भेजें ? . 
कते संदेस प्रिय पहुँचातो 
हम जल की सित ससि है अलय ससि प्यालो झरते तारक दय, 
पल पल के उड़ते पृष्ठों पर स॒धि से लिख श्वाप्तों के अक्षर । 
मैं अपने ही बेसुधपन में, लिखतो हूं कुछ, कुछ लिख जातो॥। 
विरह की अनुभूुतियों के चित्रण में महादेदी जी मीशा के अधिक निकट पहुँच 
' जाती हैं । उनके काव्य में अनन्त, विरह है। यह.भावना 'दिरहु का जलजात. जीवन 
दे कोर भरी दुख की बदनी' था, “प्रिय सांध्य गगन सेरा जीवन आदि पंक्तियों 
में स्वच्ट हुई है । नि.सन्देह आज के रमणीय रहस्यवादी काव्य का महादेवी जी प्रति- 
. निध्चिस्त करती हैं। आचार्य रामबन्द्र शुक्ल ने महादेवी जी के विषय में लिखा 
है, “छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्पवाद के भीतर 
रही हैं। अज्ञात प्रियतम के लिए बेदना ही उनके हुदय का भाव केचड है, 
जिसदे अनेक प्रकार की भावनायें छूट-छूट कर झचक सारतो हैं (* 
- मे सिख 3». है. है लि प्राचीन काल के कवियो ने आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
रे 2४ दे ओर वंसे ही उन्होंने साधना भी की, परन्तु आज के रहस्यमयी कवि साधना 
जाए दत्ती अनुशृति से कोसो दूर है। उनके मन में कुछ है, वाणी मे कुछ और लेखनी 
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कुछ भोर ही लिखतो है। जब तक धान्तरिक और बाह्य भावनाओं का सामेजस्य न हो 
हद हक ये कवितायें पाठकों को प्रभावित नहीं कर सकठीं । 

निराता ओर महादेवी जी के अनुकरण मे आज अनेक कवि कुछ कठिन शब्दों 
के आवरभ में ऐसा ही कह जाते हैं, बिनसे उनकी अतृप्द वासना ही परिसक्षित होती 
है। ते सभी प्रसाद और कबीर चन सकते हैं, न महादेवी और निराला । अहठृप्ति की 
दशा कविता लिखने की प्रेरणा दे सकती है, परन्तु उनको आत्मा-परमार्मा के आवरण 
में मादृत करके रहस्पमय अर्थ दूँढवा कोरी भावुकता है। रहत्यमपी रचनाओं का युग 
जद वुछ समाप्त सा होता जा रहा है, नये घाद और नई प्रवृत्तियाँ साहिस्य के क्षेत्र म 
भा घुंवी हैं। ७ 
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भारतवर्ष की पवित्र भूमि विदेशियों से पदाकान्त थी। उन्हीं के रीति-रिवाज 
स्‍०+७-७ ०६-२७ ७-+++ +-+>*» 2०००-०० दी 
राप्ट्रभाषा हिन्दी और उन्हीं पी सच्यता फो प्रधानता 
कल जार मद गा 
३ स्वतः तान्प्राप्ति के पश्चात्‌ । | «रत हि साजय के समस्त क्यों को 
है हिन्दी की विशेषताएं । | श्ञापा ज्रेजी ही थी । स्यायासयों के 
४ राष्ट्रभाषा के पद पर मासीन 4 तिणय हर ते 22204 
होता। ई , दफ्तरों की वागजी कर 
| ४ झुछ भाघाये | | विश्वविधालयों वी 24% शासकीय 
६ उनके र्परण । । बाज्ञाएँ सभी कुछ अग्रेजी मे होता था । 
। हिन्दी में लिखे गये प्रार्थवा-प्त्रो को फ़ाड 
$ $ कर रही की टोकरी में डाल दिया जाता 
था। चेचारे भारतीय विवश होकर अच्छी नौकरी एवं शासन के मान यी लाश्षसा से 
अग्रेजो पढ़ते थे । सस्कृत को तो 'मृतभाषा! की उपाधि प्रदान कर दी गई थी] 
पक प्रवाह था, एक घूम भची हुई थो, सारे देश में अग्रेजी की । 
परन्तु देश वे भ ग्य ने पलटा खाया, भारतीय साधकों फो साधनायें फलवती 
हुईं । १५ अगस्त तन ४७ को देश फो स्वाधीनता प्राप्त हुई । जब तक देश में अग्रेज 
थे तब तक परँग्रेजी का स्ववर या परवणश बादर होता था | परंतु उनके जाने के पश्यात्‌ 
यह नितान्त छघप्तम्भव था कि देश ये सारे राजवाज अग्रेजी मे हों। बत जद देश वा 
संविधान बनने समा तप्र प्रणा यह उपस्थित हुआ कि देएः की राष्ट्रभापा कौप सी हो ? 
कयोंशि बिना र प्टूमापा म' कोई भी देश स्वतत्र होने का दावा नहीं वर सहता। 
राष्ट्रभापा समूचे राध्ट्र गो आत्मा को शक्तिन्सम्पप्त बनाती है। प्रत्येवा राष्ट्र अपनी 
राष्ट्रभाषा के प्रषार गौर प्रसार था प्रवत्त करता है। रस, जापान, अमेरिब्रा, ब्रिटेन, 
आदि स्वतन्त देशों में अपनी अपनी राष्ट्रमापायें हें । राष्ट्रभाषा से देश के स्वत 
अस्तित्व गो रक्षा होती है। सदिधान निर्माण बाल में बुछ ऐसे भी व्यक्ति थे, यो पग्रेजी 
को ही राष्ट्रभापा बधय रखने के पक्ष मे ये । इस प्रधार के ये भारतीय थे, जो भेंग्रेडी 
साहित्य बे निपुण ये ऊंचे ऊँचे पदों पर आमीन थे और तिहँ हिंदी पढ़ना या लिखना 
दिल्‍ल्लुत नहीं बाठा था। ठाहूँ भय था कि यदि हिंदी राष्ट्रभापा हुई तो हहीं उतका 
पद उनते छन ने जाये या वे इतयी सफनदाप्रवद मार्य नंबर सर, जितना ये सोग 
अप्रेजी में बर सकते थे | इस प्रदार इस विचारधारा के पीछे गेवल स्वायदूदि हो थी, 
कोई राष्ट्रीय भावना नहीं । मुछ सोय अय ध्रातीय भाषाओं के भी पक्ष मे थे । भारत- 
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वर्ष में लगभग सौ से अधिक भाषायें हैं जिनमें हिन्दी, छू, गुजराती, मराठी, बंगाली, 
तमिन छोर तेलुगू आदि प्रमुख हैं। 


भारतव्प में इस विपय पर अत्यधिक वाद-विदाद चलता रहा। अंग्रेजी को 
राष्ट्रभापा इसलिये घोषित नहीं किया जा सकता था कि छत्तीस करोड़ भारतीयों में से 
एक करोइ भी ऐसे नही थे जो आत्मविश्वासपृंत अंग्रेती दोल सकते हों, या लिख 
सकते हों । जिस भाषा को मुट्ठी घर आदमी ही जानते हों, उसे दाष्ट्रभापा बना देना 
लोकतत्तात्मक देश की जनता पर छत्वाचार था। दुमरी बात यह भी थी कवि जित 
विदेशियों के शासच को हमने मूजत. झखाद़ु फेका था, उतकी झापा को यहाँ रखते 
फा तात्पर्य यह था हि हम किसी न किसी रुप में छनक्की दासता में फंसे रहे। परि- 
णामस्वस्प अंग्रेजी का प्रश्न समाप्त हो गया । धन्य प्रास्तीय भाषायें नी अपनी 
व्यायदाता में हिन्दी ने बहुत पीछे थी । हिन्दी के पक्ष में तके यह था कि सर्वेप्रयम यह 
एक भारतीय भाषा है, दूसरी बात यएू है कि जितनी संठया हिन्दी भाषा-भाषी जनता 
यी देश में है, उतनी जनन्‍्य किसी प्रान्तीय भाषा की नहीं। तीसरी विशेषता यह है 
कि हिन्मी घोतते गलों की संच्ए/ चाहे पन्रह करोड़ ही हो परन्तु पमल्ने वालों की 
संस्या सबसे अधिदा है। देश के प्रत्येक मंचल में हिन्दी सरलता से समझी जाती है, 
भले ही लोग ठोल वे सऊते हों। मुगलकाल से ही उद्द के रूप मे हिन्दी में प्रचार 
समस्त भारत भूमि मे किसी न किसी रूप में होता रहा है। चौथी वाद यह है कि 
हिन्दी भाषण अन्य भारतीय भाषाओं की तठुलवा मे सरल है इसमें शब्दों का प्रयोग 
तकंपूर्ण है। दो त्तीत महीनों के अल्प समय में ही सीखी जा सकती-है | पांचवी विशेषता 
बह है कि इसकी लिपि वैज्ञानिक है और सुवोध है. जंसी बोली जाती है वैसे ही लिखी 
जाती है । इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यहु है कि इसमें राजनंतिक, 
घधामिक, घास्कृतिक तथा शैक्षणिक सभी प्रकार के कार्य-व्यवह्ारों के संचालन की पूण 
- क्षमता है। इच्छी विशेषताओं के कारण भारतीय सविधान में सभी ने यहूं निश्चय 
किया कि हिन्दी वो भारत की राष्ट्रभापा तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि बताया 
जाये । 


रु 


'हिन्दी' राष्ट्रधापा उद्घोषित हो जाने पर भी एकदम उसका प्रयोग में ला 
लाया कृछिद था। हद: राजकीम कर्मभारियों फो यह सुर्विधा प्रदात की गई कि सन्‌ 
१६६५ तक छेख्रीय शासन का कार व्यावष्ठारिक अंग्रेजी मे ही चलता रहे औौर इन 
पलट वर्षों में हिन्दी! को पूर्ण समृद्धिशाजी बनाने के प्रयत्व किये जायें। इस बीच में | 
सरकारी कर्मचारी भी हिन्दी सीख लें । उन्हे शासन की ओर से हिन्दी पढ़ाने की विशेष ! 
सुविधायें दी गईं। शिक्षा के छेप् में हिन्दी अनिवार्य विषय दना दिया गया । शिक्षा 
मन्चाल्ग की धोर से हिन्दी के पारिभाषिक शब्द निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा 

- इसी प्रकार की अन्य सुव्धियें भी शासत की घोर से हिन्दी शिक्षा को दी,गई जितसे 
१६६४५ में हिन्दी, अंग्रेजी का स्थान पूर्ण रूप से ग्रहण कर लें। 
__ एस प्रकार शासन जौर जनता जहाँ हिन्दी को भागे बढ़ाने में प्रयत्तशील हैँ, वर्ड 
ऐसे ष्यक्तियों की भी कभी नहीं जो टाँग पकड़ कर पीछे घसीटने का प्रयत्न कर रहे हैँ । 
गेल्ले व्यक्तियों मे फुछ ऐसे भी हैँ जो हिन्दी को संविधान के अनुमार सरकारी भाषा मानने 
“गे तैयार हैं, परन्तु राष्ट्रभाषा नही । कुछ ऐसे भी है, जो उट्ठी कां निर्मल पक्ष समर्थन 
गरके राज्य कार्य में विध्म डालते रहते हैँ । धीरे-धीरे पंजाब, बंगाल घौर मद्रास निवासी 
ये आस्तायता की संकीर्णता पे फेंसफर अपनी-बपनी भाषाओं की माँय कर रहे हैं। 
दक्षिण भारतीय बोर वंगलियों का भी कहना है कि हिन्दी हम पर जबरदस्ती लादी जा 


शाप्ट्रमाषा द्विदो पे घर 


रही है। उनवा विचार है कि ददि हिठी को सरकारी भाषा घना दिया गया तो हम 
लोग सरवारी नौकरियों में पौछे रह जायेंगे तथा राजनीति में भी हिन्दी भाषियों का 
ही प्रमुत्त रहेगा । उल्लेयनीय यह है वि ये ह्टी सज्जन हैं जिद्ठोंने पह्चिते हिंदी का 
हृदय खोलकर समपन छिया या | राजा जी ने एक बार ये घब्> बहे ये, “क्षेन्द्रौय 
सरकार तथा फानून की भाषा और प्रान्तीय सरकारो फे परस्पर तथा भारत 
सरकार के साथ व्यवद्वार की नापा हिन्दी अवश्य स्वीकार करनी होगी। 
डॉबटर चटर्णी ने १६५६ में रुष्टा पा, “विभिप्नता रहुते हुए समस्त भारत की जर्षे 
अएण्उ हैं। भाषा भोर ससछतति के क्षेत्र मे इस सत्य का प्रतीक हिन्दी है । “सग- 
प्छष्व सवदध्य” आधुनिक भारत फै जीवन में इस मन्त्र को सार्थक फरने फा 
साधन हिन्दी है।” परन्तु आय उदया ही विघार है, “हिन्दी भाषा अभी इस योग्य 
नहीं जो अग्रेजी का स्थान प्रहण कर सक्के ।” वास्तव में थिय्वा राष्ट्रीय भाषा पे पद 
पर थासीन हुए फोई भाषा हस योग्य ही ही नहीं सकती । 


हिन्दी ने विरोध भे जितनी भी आयारयें था रही ९, एनये मूल में प्रमुप कारण 
रापनतिव' है विरोधी नेताएों झो शासत ये विरोध में यहने बेबमिये झुछ साहग्री 
चाहिये, चाह उप्त दथन ७ देश फा हित हो या बहित | घनता दो दिस्‍्या प्रलाभनों में 
रघवर पद सोलुपता वी भावदा से अपना नेतृष्व ज्यों का त्थों सुरक्षित रखने थे! लिये 
मे सभी बातें एठाई जा रहौ ह | पदि ठ") हृदय से एक्रघत में विरोधी भी विचार करते 
होगे तो झापरात्या बट्टी ५ड्ती होगी दि दशा का छत््याण हिंदो ये राष्ट्रभापा मान में 
ही ३। देश वा घहुत बढ़ा भाग धष्रेडी को या थाय किसी भारतीय भाषा शो सरइति 
के मापार पर राष्ट्रभापा पवीवार करो को तैयार नहीं । राष्ट्रभापा ऐसी होनी घाहिये 
णो देशवा्ियों पे लिये सरत एब युगम हो, जिए ने जानोे वाले व्यक्ति भी पोडे से 
प्रयाप से सीप सर्वे. । िंदी का पथ्ादी ग्रेजराती, मराठी, बंगला ्ादि भाषाओं से 
इतना घनिष्ठ सम्बंध है कि ध्गा भाषाओं कै बोलने पाले बिना मिस्ती प्रयास के हिन्दी 
प्रमप्त लेते हैं। दक्षिण वी कट, मलयालम छोर तेजुमू भाषाओं गी वणमाला दव- 
नागरी यर्णमाला ही है। इन तीनों भाषाओों में सह्त थे छब्हों का प्राधा-य है। 
दि्दी सत्यत भी उत्तराधिवारियों टै। इस बषरण वे भी हिदो सरत्तता से सीख 
छबते हैं। बेवल तमिल एव ऐसी भाषा है, जो हिंदी से नितातत भिसा है। इस 
प्रवार विचार फरने मे यह स्पष्ट हो जाया टै कि हिंद्वी ही एा ऐसी भाषा है, जो 
राष्ट्रभापा बे पद पर बासीन हो सख्ती है । 


एछ सोगों मा विचार है वि दिदीयवे प्रभाव से घोर घोर प्रादेशिर' भाषापें 

समाप्त 5] जायेंगी। कोई भी प्रदेशवासी मपनी भाषा को छा/ता भी पद उ्ठी 
हर साता, परतु घाशीे यर धारणा भी भातीतमूलर है। येदोय सररार मे राज्य 
ग़रवारों को यह सुविधा श्रदात वी है छि वे अपने राज्य बा बाय क्षपत्री प्रादेशिव 
भाषाओं में रर सश्तो है। बाल में वगसा, पजाव में पजादी तथा मद्गास मे रामित 
राग्य भाषा पोषित वी था गयी हैं। इस प्रफार आप प्रेशों रू भी प्रातीय भाषाधा 
शो राज्य-धाषा बता दिया शया है। प्रास्तीय भाषायें सपृद्दियासिती हों, इसमें मं मेटटीय 
गरशार शा पोई आपत्ति है कौर त रिप्ती राय ध्यत्ति ब| ए। हिली वैवलस पेड़ीय 

.. परवार वी रा भादा होगी ध्ापोद सरबारें क्षप प्रार्यों गो सरकार ₹ था हठ्रीप 
.. परषपार से परत्र-ध्यवद्वार टिग्शे में करेंटी । 


हिएरी को सनुद्धियाती एवश्‌ स्ापप्त बाते हे डजि|े हमारा ये रष्प्ए ६ हि 


४२ ..._ राजहूँस हिन्दी लिबन्ध 


हम उद्यर दृष्टिकोण अपनायें। हिम्दी के द्वार प्रास्तीव भाषाओं के शन्दों के लिए 
खोल दें । इसके लिए हमें व्याकरस के नियमों को सुगम बनाता होमा। तद॒भव शब्दों 
का तत्सम शब्दों में परिवर्तेन कर देने के कारंण भाषा में जो कृतियता जा गई है, उसे 
एकदम दूर करना होगा अन्यथा भाषा की जटिलता उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी! शासम 
की ओर से पारिभाषिक शब्दों का जो निर्माण हो रहा है, उनका प्रमाशीकरण अवश्य 
हो जाना हि । बाबू गुसाबराय ने इस विवय में कहा है, “परारिभाधिक शब्दा- 
बली का देश के लिये प्रमागीकरण अवश्यक हो, क्‍योंकि जब तक 
हमर शब्दावली सारे देश में न समझी जायेगो, तद तेक न तो वलानिक 

४८ में सहकारिता हो सम्भव हो सकेगी और न विद्यार्यो ही लाभ उठा 
सकेंगे । आशा है राष्ट्रभाषा हिन्दों समस्त देश को एक सूत में आनद्ध करके नवराष्ट्र 
कै निर्माण में अउना पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकेगी | परन्तु दुर्भापय है कि भारतवासियों 
के हृदय में हिन्दी के प्रति जो ममत्व १६४७ के पूर्व था आज वह भूला विसरा स्वप्न 
जैसा लगता है । ७ 


१३. हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग 
- भक्ति-काल) 


आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इततिहत्स को चार भागों में 
विभाजित किया है--वीरयाथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल | 
सम्वत्‌ १०५० से १३७४५ तक का समय वीरगायाकाल से, १३७४५ से १७०० तक का 
« समय भक्तिकाल में, १७०० से १६०० तक का समय रीतिकाल में तथा १६०० से 
छब तक का समय आधुनिक काल में आता है । 

_भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है | सूर, तुलसी, कबीर, 
जायसी ये चारों महाकवबि भक्तिकाल में ही उत्पन्न हुए। इसी काल ने हिन्दी साहित्य 
* ५ हम तिकालील शा्य हर कल 2 /020 00207 

१. हिन्दी साहित्य के इतिहास का १ गा जल 260 406: 
काल विभाजन और सगुण भक्तिमार्गी तीन धारायें प्रवाहित 
| हुईं, तथापि इन तीनों घाराओं में एक ही 





२. भक्तिकाल | द कक, डित 
5 ्‌ न्तः | ला 

500 7ल+ कब कक इच्टियोचर होता है पतोलिए. इसकी भक्ति 
से १223 240 कृष्ण-भक्ति । ते "हा जाता है। ग्रेम भी भक्ति का ही 
धाया (जल) राम-भक्ति गाया एक ख्प है । . भक्ति काव्य दो घाराओ में 
३४. उपसंहार । मे विभक्त हुआ, एक निर्गुण धारा दूसरी सगुण 
$०९+++++ +.. +०+००-००++*++५ धरा निर्गुण घारा के प्रवत्तेकों ने निराकार 
भगदान की उपासना पर बल दिया है। निर्भमुण धारा भी ज्ञानमार्गी तथा प्रेममार्गी 
धाराओं में विभक्त हो आई। ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कवीर थे तथा प्रेममार्गी शाखा 
के मलिक मुहम्मद जायसी । इसी प्रकार सगुण घारा के कत्रियों में साकार भगवान की 
उपासना पर वल दिया। सगुण धारा भी कृष्णभ्क्ति शाखा और राम-भक्ति शाखा में हो 
गई | कृष्ण-भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूर ये तथा राम-भक्ति शाखा के तुलसी । भक्ति- 
काल के सभी कवि स्वन्ठन्द प्रकृति के थे, उन्हें राज्याश्रण बिल्कुल पसन्द नहीं था, उन्होंने 
42 लिखा 'स्वांत : सुखाय' ही लिछा ।- वादशाह का निमन्त्रण आते पर भीकह दिया 


नहर 


कक. “कै २६--६७८०९ ७-३० ०० -$--+००+है० नकी-ज्कीजकक 


सका 


-.. हिन्दी साहित्य का र्दर्ण युग (मक्ति-काल) ४३ 


सम्वन को कुद्ाा सीकरो सो कामों। 
आदत जात परहेर्षा द्रुटीं, बिसिर बयों हरिनाम वा 
निर्युष पन्‍द को झानाश्रयों शाा हिम्दुओं की ओर से हिन्दु-मुस्लिम एकता 

स्पापित करने क्री इच्छा का फल थी। इस शाला के प्रमुख कबीर ये। सन्त 
कवियों ने निर्गुणवाद में हिन्दू और सुसलमानों की एक दुधरे के निकट आने की 
धम्भाषता देखी । मुसलमान लोग एकेश्वरवाद के मानने बाले थे, वे लोग देवी-देवताओं 
की पूजा में विश्वास नहीं रखते । ये बहुईश्वरवाद के विरुद्ध थे॥ सन्त कवियों ने 
निरगुणवाद के माधार पर राम और रहीम की एकता स्थापित करके एवम्‌ हिन्दू और 
मुसलमानों की रूढ़ियों का विरोध करने दोनों ऊैतियों में मैत्री सम्वध उत्पन्न कराने 
मे प्रयस्त किया । ज्ञानमार्यी साहित्य में राह्माडम्बरों के विरोध में सिखा गया। मूर्दि- 
पुजा, सीये-यात्रा ्रादि वा स्पष्ट विरोध किया गया । जात्मा और परमात्मा के मिलते 
को प्रेम और प्रेपसी के मिलने फा रूप प्रदान करके कुछ श्युगारिक रचनायें भी हुईं । इन 
कवियों ने जाति-पाँति फे याघनों का पोर विरोध किया । 


गर तू बामन बघरी जाया, आन याट काहे नहिं माया 3 
शरद ट २८ 

काँकरि पायरि जोरि फे मस्जिद सई चुनाय ॥ 

ता चढ़ि मुल्ला + ।4- “ यहिरा हुआ खुदाप ॥ 
24 ट् 0 


जपमातता छापा घतिलक, सरे मे पुकों काम। 
सने काँचे नाले सुषा, साँचे रंचे राम॥ 
५ टन गर 
इुसहिन गायहु मद्भ छ चार, 
हम घर आपे हो राजा राम भरतार 
तम रति बरि म॑ मन रति फी हा पाँयों तत्त बराती 
रामदेव मेरे पाहुने आये में छोबन मदमाती 


प्रेममार्गी $दियो ने मुसलमान होते हुए भी प्रेमयापाओं का आधय सैदर मानव 
हृदय को स्पश करने दाक्षी रचयायें को । ये लोग ज्ञानमार्मी फवियों गी भाँति हिंदू- 
मुछजप्रानों फे छण्डन-्प्रष्डन ये पचडे मे नहों पडे लौर न उड्ेनि बिछ्ती को थुरा-भपता 
ही बहा । इसीसलिये उनका काय्य अपेक्षाइत अधिक लोक प्रिय हुआ प्रेममार्गी कवियों 
के काम्य, भारतीय घरित काव्पों की सगवद्ध शैली में न होर र फारसी के मनप्तबियों मे 
ऐड पर थे । इनकी काब्य भाषा अयधी थी दोहा ओर चोपाइयों में इगकी रचना हुई 
थी। इनम भोतिव प्रेम द्वारा ईश्वरीय प्रेम वा प्रतिधादय किया गया है। प्रेममार्गी 
इवियो का प्रयास भी हिंदू कौर मुसलमानों यो एवं दूसरे के समीप लाने में सहायक 
सिद्ध हुआ । सूफी लोग गुरु को अधिक महत्ता देते थे। ये लोग ईश्यर और जीव का 
सम्बाध भय वा नहों सर्वितु प्रेम पा मानते ये । इनका हुदाव सर्वेग्वरवाद बी ओर था। 
ये सोग समीह प्रेमी थे । इस शग्पा ये प्रमुप कवि मलिश गृहम्मद जायसी ये | इनबी 
प्रसिद र॒ना (दम! वत' में राजा रानसेन ओर मिहनमद्रीप दी राजबुमारों पदुपावती ये 
प्रेम का यणन है । इन दोनों वा सयोग होरामन तोते ने फराया था। इस कपा मे 
माध्यम छे प्रेम साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति या भागें प्रदर्शित विवा गया है, भौतिद प्रेम 
के साध-साप आधप्यात्मित्र प्रेम दा सुदर समन्वय है, देखिए-- 


डे राजहंस द्विन्दी निबन्ध 


तन चित्तडर भन राजा कीन्हा, हिय सिघल बुद्धि पद्मिनि चौन्हा । 

गुरु सुआ जेई पस्थ विखावा, बिन गुरु जगत को निरगुत पावा ॥! 

नागसती यह दुनिया धन्धा, बचा सोई न एहि चित बंधा । 

राघव वृद्ध सोई संतानु, साया जलाउद्दीच सुल्तानु ॥, 

कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की पावन लीलाओ का उर्णत किया। कृष्ण के 

लोकरंजक थोर लोकरक्षक दोनों रूप थे तथापि भक्तिकाल के कवियों की रुचि लोक- 
रंजक रूप की ओर रही। बल्‍लभोचारये'की व!लकृष्ण उपासना पद्धति तथा जयदेव और 
व्द्यापति की गति पद्धति को ही उन्होनें अपनाथा | सुरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के 
प्रमुख कवि थे । थे नहाप्रभ्ु 'वल्लझाचांय के शिप्य थे. उन्ही की प्रेरणा से इन्होंने भगवान 
के साकार एप का गान किया ! ये लोग पृष्टिमार्गी कहलाते थे । भगवान के पोषण था 
उचुयह से ही उनका सासीप्य प्राप्त हो सकता हैं, इन लोगों दा विचार था | क्ृष्ण-चक्ति 
काध्य ब्रज श्ापा मे लिखा गया, जो बड़ा ही दलित ओर श्रुति मधुर है । उच्तमे साहुये 
भौर प्रसाद गुय प्रधाव हैं। कछृष्ण-काव्य रचयिताओं ने अमरगीत का प्रसंग लेकर 
निर्मुण भक्ति की निरथ्थंकता एवस्‌ सारहीनता प्रदर्शित की । सुर का प्रमरगीत वियोग 


खुंगार का छत्क्ृष्ट छदाहरण है । भक्तिकाल में श्ूगार, वात्सल्थ और-भजान्‍्त इन तीचों 


रसों में ही अधिकाण काव्य लिखा गया । 
राम-भक्ति श्रा्वा के कवियों ने राम के लोक-रक्षक रूप को जनता के सामने 
प्रस्तुत किया | राम-भक्ति काव्य की रदनाये व्रज गौर बवधी दोनों भाषाषों मे हुई । 
इनमे राप्र के सम्पूर्य जीवन के सन्नी पक्षों का चित्रण हुआ । इसके प्रमुख कवि गोस्वामी 
तुलसीदास जी थे । गोस्वामी जी'के काव्य ने भक्ति के साथ शील, आज्रार, मर्यादा और 
लोकसंग्र३ का संदेश सुनाकर मृतप्राय हिन्दू जाति में एक अपूर्व हढ़ता उत्पन्न कर ठी। 
उत्होंने बपनी अपूर्व प्रतिभा से वर्ण-व्यवस्था का समर्थन करके हिन्दुओं में मुसलमानों के 
धर्म के प्रचार को रोका । गोस्वासी जो ने हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों को भाषा में 
कवतीर्ण करके सर्व-सुलभ बनाया, शव तथा वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करके 
संगठित किया। वे अपूर्व समत्वयवादी थे। वास्तव में राम-भक्ति काव्य का हिन्दू 
समाज पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा । & ४ 
भक्तिकाल मे निर्ुण सम्बन्धी तथा रामक्ृण्ण सम्बन्धी काव्य लिखे गए, एरन्तु 
- जिठता विस्तार कृषण काव्य का है छतना राम काव्य का नहीं। उसका कारण था 
साधु एयम उनका लोकरंजक रूपए । भक्ति फाव्य के कलापक्ष एवम्‌ भावपक्ष दोनों ही 
अपनी चरम सीसा- पर हैं। ज्ञानमार्यी कवियों में कला-पक्ष की थोड़ी-पी कमी थी ! 
- इसका कारण था कि उनकी अवृत्ति समाज सुधार की ओर अधिक उनन्‍्मुख थी, भाषा के 
कृत्रिम सौदर्य की छोर उन्होंने अधिक ध्यान तही दिया । गोस्वामी जी से सी इसी बात 
का समधंत किया था। - हु 
का सापा का संल्कत, भाद चाहिए साँच । 
दाम जो आादे कामरी, का ले कर कर्मोच ॥ 
हे कला-पक्ष एचम््‌ भाव-पक्ष की, दृष्टि से एवं विस्तार और व्यापकता की हृष्टि से 
जो छच्च कोटि का हिन्दी - साहित्य भक्तिकाल में सुजित हो सका, वहु आज तक फिर 
न लिछा जा सकता ० इन्होंने तथा इनकी शाखाक्ों के अन्य बनेक कवियों ने जिटना 
सर्वागपूर्ण समृद्ध के अ भक्तिकाल में सूबन किया उतना बाज तक नही हो सका । 
भक्तिकाल का कला एवं घाव पक्ष का विद्त्तापूर्ण वैविध्य अपने में अद्धितीय है। 


रौतिकालीन काव्य कौ सामान्य प्रवृत्तियाँ ओर विशेषतायें नर 


भक्तिकाल के साहित्य को अलग निकाल कर यदि हम हिंन्दी साहित्य पर रष्टि दालें 
तब वहाँ कुट्ट बचता ही नहीं। हिंदी साहित्य की जो श्रीवृद्धि ,भक्तिकाल में ;ई “हू 
अय कालो में न हों सकी । अत नि संदेह छ्िविंदी साहित्य का अक्तिकाल हिंदीवा 
स्वण युग था, जिसमें तुलसी, सूर, कवीर ओर जायसी जंसे महाकवि उत्पन्न हुए । 


१४. रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ 
और विशेषतायें 


हिन्दी साहित्य के इतिहास वे विश्राजन के अनुसार सवत्‌ १७०० से १६०० तक 
वा समय रोतिकाल में आता है। इसके पूव भक्ति फाव्य लिखा गया था, जिसमे प्यार 
और भक्ति का सेसा सम्मिश्रण हो गया था कि एक-दूसरे से पृथक्‌ नही हो सकते ये | 
भक्ति कॉल के कवियों का श्गार वर्णन उनकी प्रमाढ भक्ति का परिचायक था। बहुत 
सी वस्तुएं रधव रूप में अच्छी होती हैं, परतु जब वे ही साध्य बन जाती हैं, तब उनमे 
सारहीनता व। जाती है। श्ूयार की मदिरा ने भक्तिशाल में रसायन का काम किया 
था, परन्तु दाद के समय में वहो व्यसन बन गई। राजा झौर कृष्ण विभिन्न नायक और 
नायिकाओं # रूप मे दिद्वलाएं जाने लगे । भक्तिकाल्न की रचनाएँ “स्वात सुखाय क 
उद्देग्य से होती थी, परतु बाद मे कबिता राजदरवार वी वस्तु बन गई | अपनी विद्वत्ता, 
बश्शकौशल से अपने आश्रयदाता का प्रसव करना ही कवियों का एकमात्र उद्देश्य रह 
गया था। एक विशेष रीति पर लोग चल रहे ये, रीति का भर्थ--मार्ग या शैली । 
कविता में विषय बैविध्य कम था, कविता अथ एक बेंधी हुई लकीर पर चलना रह 
गया था। प्विह औौर सपूत वी भाति लोक लीद छोड़कर चलना पसद नही करते थे । 
कवियों की समस्त शक्ति अलक्वार, रस; ध्वीत, नायिका भेद जादि के निरूपण में ही 
केटद्रित थी और इसी को कवियो ने कविन्‍्फम पालन का श्रमुख माय बना लिया था 
जिस पर चलने के वरण ही वह रीतिकाल बहलाया । 

भक्तिकाल की कविता के प्रवाह में अलकार आदि स्वय वहे चले आते ये। 
संस्कृत भाषा में अलकारों और काव्यागो 











पर पर्याप्त विवेचन हो चुका था। उसकी 
जत्तराधिकारिणी हिही में भी उनका 
विवेचन आवश्यक था। लक्ष्य ग्रथो के 
बाद लक्षण यथ लिखे जाते हैं। हिंदी 
में लक्ष्य ग्रप बहुत लिखे जा चुके है। 
लक्षण प्रथों की वमी थी। समय वे 
अनुसार साहित्य की भोर प्रवृत्ति होना 
स्वाभाविक था। हिंदी के कवियों ने 
ससकृत के अलकार ग्रथो का गहन 


>> हि ७-०-*-२+++०-०-७-+++ - > 
रीतिकालीन काव्य की हु 


विशेषताएँ 
३ रोतियात का नामफ़रण ) | 
२ रीतिकास प्रारम्भ होने फा कारण । 
३ रीतिकाल को विशेषताएँ-- । 


(टू) श्र गारप्रधान । 

(ग) कलाप्रधान । 

(ध) सम्रोतप्रधान । 

(ड) वीर, भक्ति एव नौति फाइप | 


| (क) रोतिप्रधान । 
। 


बध्ययन विया ओर उनके आधार पर ततं 
रचनाएँ प्रस्तुत की। रीति कालजे | ९ मात चित्रण ) 

/ आविर्भाव झे फुछ अन्य भी कारण थे । 5-2 44%202 255 हक पलक बब-  नओ 
हिंदी राज-दरबारो में आश्रय प्राप्त कर चुकी थी। अपने चाश्रयदाताओं को अपनी 
दिद्वत्ता के बाधार पर प्रसन्न करना ही कवियों का एकमात्र ध्येय रह गया था। पॉंडित्य- 
प्रददन तथा आाचायत्व प्राप्त करने की महत्वावाक्षा भी कवियों में बढ़ती जा रही थो । 


है. | . राजइंस हिन्दी निबन्ध 


रौतिकाल की प्रमुख विशेषता, रीतिप्रधान रचनाएँ हैं। तत्कालीन कवियों ने 
भागमह, दण्डो, मम्मट, विश्वनाथ आदि कांग्याचार्यों के ग्रन्थों , का गहन अष्यपत करके 
हिन्दी साहित्य को रीति ग्रन्थ प्रदान किए । इन ग्रन्थों में रस, अलंकार, ध्वनि आदि का 
विवेचन, लक्षण और उदाहरण शैली में किया भया है। एक दोहे में रस, अलंझार आदि 
का लक्षण कहकर, कवित्त या सर्वेये में उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता था। आचार्य 
कैशवदास, मतिराम, देव, चिन्तामणि, भूषण, जसवन्तर्सिह, पद्माकर, बेती और बिहारी 
आदि इसी परम्परा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने काव्यांगों का यू्ण विवेचन किया, परम्तु 
झब्द-कक्ति पर यथोचित विवेचन प्रस्तुत न कर सके, विषय वैंविध्य भी कम रहा। 


इस काल में शुज्भार रस की प्रधानता थी। झुंड्भरार के. आलम्बन और उद्दीपनों 
के बड़े सरस उदाहरण बनाये गये | ये लोग श्रृंड्भार को रसराज मानते थे, उनका 
जीवन विलासितापूर्ण था। कवियों ने स्त्री सौंदय का बड़ा सुक्ष्म चित्रण किया। रीति- 
कालीन साहित्य का वातावरण सौरभमय था, उसमें विलासमयी मादकता थी, राज- 
दरबारों की ग्रुलमुली गिलमें और गलीचों के विलासमयी जीवन की स्पष्ट छाप थी ॥ 
उसमें प्रभात के खिले हुए पुष्पों की स्फूरततिदायिनी सुगन्ध तो न थी, परन्तु शीशी में बन्द 
इत्र का मादक सौरभथी । उस साहित्य में सुलाने की शक्ति अधिक थी, जगाने की कम । 
अकबर और शाहजहाँ के शासनकाल में ललित कलाओं की पर्याप्त उन्नति हुई । 
इससे जनता की अभिरुचि भी परिष्कृत हुईं। रीतिकाल के कवियों भें कला-प्रेम की 
प्रधानता थी । मनोहर रूप और दृश्यों के चिलण मे, चमत्कारपूर्ण कल्पना की उड़ान में, 
अलंकारप्रियता में, उनकी कलाप्रियता के दर्शन होते हैं। बिहारी का एक-एक दोहा 
उत्कृष्ट काव्य-कला का उदाहरण- हो सकता है | पदमाकर, देव, मतिराम, बिहारी ये उस 
काल के उच्च कोटि के कलाकार थे। राजदरबारो के आश्रय ने कवियों में कलाभ्रियता 
की वृद्धि वी थी | लोग दूर की कौड़ी लाने में सिद्धहस्त थे । वास्तव में काव्य-कला का 
विकास रीतिकाल में रुवसे अधिक हुआ । इस युग की भाषा तो इतनी सुगठित भौर 
सामिक थी कि अन्य कालो के कवि भी इनकी ससानता न कर सके । भाषा के क्षेत्र में 
पदमाकर बह्वितींय थे ह * 
संगीतात्मकता न्ली इस युग की विशेषता थी । कवि लोग मधुर और कोमल-कांद 
पदावली का प्रयोग करते ये। अनुप्रास आदि शब्दालंकारों की सहायता से पद्म संगीतमय 
बन जाता था। राजदरबारों में श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते। मतिराम के इस पद्म में 
मधुरता और संगीतमयत्ता का समन्वय देखिये-- 
फुन्दर को रंग फीकों लगे, झलक; तंत पें अरु चादगी गराई | 
आँछिन से अलसानि, चितोनि में मंजु बिलासति की सरसाई ॥ 
को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लखे मुस्कानि मिठाई ।!. 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ह्व॑ नेननि ध्यों-स्यों खरो निश्वरे सी निकाई !। 
सेतिकाल में केदल ख्यंंगारप्रधान कवितायें ही नहीं लिखी गई, अपितु इसके 
समातान्तर जन्य घारायें भी अपनी उन्मत्त गति से प्रवाहित होती रहीं, “परन्तु इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि प्रधानता ज्यंगार रस की ही थी। रीतिकालीन कवियों 
ने श्यृंगार के साथ-साथ वीर काब्य भी लिखा । भुषण ने यदि छत्रपति श्षिवाजी के 
युद्धों को प्रशंसा की तो सदन ने भरतपुर के जाट राजा सूस्बमल की । ये बोर रसप्रधान 
कवितायें एक बार तो मृत शव में भी जान डाल देने वाली थी--चाहे साहित्यिक हृष्टि 
ेु व मविक इष्टि से | यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि 
काली कबि अपने अ्यक्तिवत जीवन में भक्त भी 3। स्यूंपारिक कविता के साथ- 


# 


वारसल्य रस के सिद्ध कवि सूरदास और उतकी भक्ति भावना ६] 


सांध इनकी भक्ति-मावना भी चलती रही कृष्ण वन्दना के साथ दुर्गा जी, शिव, राम 
ब्लादि देवी-देवताओं की भी इन्होंने स्तुति की है । 
रीतिहाल फे कवियों ने नौति मौर उपदेशपूर्ण रचनाएँ भी को। अपने सांसारिक 
जीदनत के अनुभवों फे आधार पर उन्होंने सूक्तियाँ बहुत कही हैं। बिहारी का एक नीति- 
पूर्ज दोहा देखिये-- हु 
इढ़त बढ़त सम्पत्ति सलिल, ,मन सरोज बढ़ि जाए। 
घडत-घटत पुनि ना धटै, बढ समूल कुम्हिलाए॥ 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य की मानसिक स्थिति का इस दोहे से दशा 
सुस्दर चित्र खींचा गया है। कमल डठल से ऊपर उठता जाता है, परन्तु जँसे ही घीरे- 


धीरे जल कम होता जाता है, वैसे हो वह नीचे नहीं उतरता अपितु जड सहित नष्ट हो | 


जाता है । गिरधर कवि न भी अपनी नीतिपुर्ण अयोक्तियों द्वारा जनता का अच्छा हिंत 
साधन किया है | इसी प्रकार हास्य रस के भी उदाहरण मिलते हैं। रीतिकालीन काव्य 
में साधारण हास्य से लेकर गम्भीर व्यगपूर्ण हास्य तक विद्यमान है । इस वाल में प्रकृति 
वर्णन भी एक परम्परागत शभी में हुआ, इसमें नवीनता का अभाव है। चद्व, कमल, 
पृष्प आदि उपबरण जिस प्रकार इन में पर्व उपमान रूप मे प्रस्तुत होते थे, उसी प्रकार 
हल कवियों ने भी 3 हैं चित्रित्त किया | रोतियाल में मेवल सेन/पति ही ऐसे कवि थे, 
फिन्होंने प्रद्नति वर्णन में सहृदयता और मौलिकता का परिचय दिया । 
लगमग दो सौ वर्षों तक रीति प्रधान रचनायें होती रहीं । श्गार वी प्रधानता 
होते हुए भी मानच-जीवन की भिन्न-भिन्न वृत्तियो का निरूषण किया गया। शास्त्रीय 
इष्टिकोण से उन रचताओ में भावपक्ष एवम्‌ कलापक्ष का झपूर्वा समस्वय था। हास्य 
ओर ज्यग के साथ नीति के उपदेश, श्यूगार के साथ भक्ति भावना या प्रवाह, सपीत 
-+- काव्य कला बे साथ रीति काव्यों की गहनता दी त्रिवेणी के दर्शन हमें रोतिकाल 
| होते हैं। रीतिवाल काव्य के चरमोरकर्ष एवमु सर्वांगीण विकास को युग या, 
' कोई सन्देह नहीं । ] 


१४, चात्सल्य रस के सिद्ध कवि सूरदास और उनकी 
भक्ति भावना, 





महाकवि सूर की फाव्यगत विशेषद्ञाओं का नाभादास जी ने अपने भक्तमात 
के प्रथ में इस अकार उल्सेख किया है--- 
उक्ति मोज अनुप्रास वरन स्पिति बति भारी। 
बचत प्रीति निर्वाह अर्थ अदुघुत शुरू भारो॥ा 
प्रत्निब्िस्वि त दियि दृष्टि हृदय हरि श्लीसा भासी । 
ज्लम करम धुण रूप राग रसता परढदासी!॥ 
जिससे बुद्धि पुल जरर को जो वह पल मुनि करे । 
झूर कथित सुन कोन कवि जो नहिं [लग कर ॥॥ 
इस पदच्च में सुर की काव्य सम्मन्धी सभी विशेषेतार्ये दा जाती हैं। ४/होने अपने 
काष्य में शोकृष्ण के स्रोकर्थक रूप का वर्णन किया | श्रज की दीपिदाणों में श्रीकृष्ण 
डी बालोचिस फ्रड़ाबें, काबिस्दी के कछारोंरे 77-दालों के साथ वृष्ण का मनोहर 


्क 


च्न्न्न 
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चाँ:ल्‍्य, हरे-भर॑ सघन कुंजों में क्रजवालाओं के साथ प्रेमतीला, श्रीकृष्ण का मथुरा गमन 
कु क॑-कक “कक + कक + 3००० 5 -क-+ 4 ७-4३ + + 


तथा उनके वियोग में बिछ्वल ब्रज-चनिताओं 

वात्सर १ हे के मामिक 
| सि कल र्सके के मनोभारों के मामिक चित्रण तक ही सूर 
। द कांव सूरदास की दृष्टि उलक्ष कर रद गई। तुलसी की 
१. सूरदास जी के काव्य को | भाँति सूर ने यद्यपि हृष्ण के संम्ण गेवन 
| विशेषतायें । का चित्र उपस्थित नही +िया, | रभीसूर 
२. काव्प में बाल-वर्णव फा ने जिस धंग का वर्णन किया, वह आज तक 
। कारण | अद्वितीय है। सूर ने अपने काव्य ४ श्वंगार 
४ त्सल थे रसो वो ही 'प्रधानता 
३. बाल-वर्णन के विभिन्न रूप । ;| और वात्सल्य इन दी रस ९8। 5 प्रधानता 

शग डर रे 
| ४. उपसंहार । दी के ॥र के संयोग और वियोग दोडों 
पक्षों के निरूपण में सूर ने अद्वितीय सफलता 
मूक ०$-क-क % ३-३० ०4९०-३० %ै-क-की- नी करी 4 न 


प्राप्त की। ब्रज-वनिताओं के साथ श्रीकृष्ण के प्रेम-व्यवहा र को कवि स्वयं अपने हृदय 
में बाँखों से देखकर आनन्द-विभोर होकर गा उठता है और इस प्रकार वे संयोग 
विरह के अनेक्ष चित्र प्रस्तुत करने लगते हैं । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर टि्रिह 
में गोपियों के विरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म दशाओं का जैसा वर्णन घूर ने किया है, वैसा 
अन्यत्र दुर्लेभ है । इसी प्रकार वात्सल्य वर्णन में तो सूर नितांत अद्वितीय हैं, आज तक 
कोई भी कवि इनकी समता में नहीं ठहरता । आचार शुब्ल जी की दृष्टि से “वे इस 
पत्र का कोना-कोना झाक भाये हैं।” सूर की प्रशसा करते हुए श्री वियोगि- - 
हरि ने लिखा है, “सुर ने यदि बात्सल्य को अपनाया है, तो चात्सल्य ने सुर 
को अपना एकसाज्न आश्रय स्थान साना है । इस छिेत्र में हिन्दी साहित्य का 
कोई भी कवि सूर की समता नही कर सकता । 
सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्स़ थे । शिष्य होने से पूर्व थे दास्य 
भाव के पद लिखा करते थे। वल्लभाचायें जी ने स्वयं कहा, “ऐसो घिघियात 
का को है, कछ भगवत्‌ लीला का वर्णन कर।” उनके ही आदेश से सूरदास ने 
श्रीमद्भगवत्‌ की कथाओं को गरेय पदों में प्रस्तुत किया | वललभाचाये ने पुष्टि मार्ग 
को स्थापना की थी और कृष्ण के प्रति सख्य भाव की भक्ति का प्रचार किया | वल्लभ 
: सम्प्रदाय में बालकृप्ण की छपासना को ही प्रधानता दी जाती थी । इसीलिए सूर को 
वात्सल्य गौर शूंगार इन दोनों रसों का ही वर्णन अभीष्ट था, यद्यपि कृष्ण के कंसहारी 
बौर द्वारिकावासीजप ही है, परन्तु जिस सम्प्रदाय मे सुर दीक्षित थे, उनमे बाल- 
कृष्ण की महिम्मा थी। सुर ने वात्सल्य वर्णन बड़े विस्तार से किया। इस वर्णन में, 
न उन्होंने कही सकोच किया और न झ्िझके । वालक ओर युवक कृष्ण की लीलाओं 
को उन्होंने बड़े व्योरे के साथ प्रस्तुत किया । घोर से घोर श्गार की बात करने मे 
भी छन्होंने संकोच नही किया । - 
5ैष्ण जन्म की आनन्द बधाइयों के पश्चात्‌ बाल लीलाबो. का श्वारम्भ होता है। 
घूर ने शैशवोवस्था से लेकर कौमार्यावस्‍्था तक के थमेक चित्र प्रस्तुत किये हैं। उन 
चित्रों को बाई भागो में विधाजित किया जा सकता है--(१) रूप वर्णन, (२) चेष्ठाओं 
का वर्णन, (३) क्रीड़ाओ का वर्णव, (४) अस्तर्भावों का वर्णन तथा (५) संस्कारो, 
जा का वर्णन । रूप-वर्णन मे सूर ने कृष्ण के साँदय॑ की अनेक उद- 
5 5 5 के >तैज-वालायें कृष्ण के बाल-सोदर्य पर तन-मन-धन सव कुछ 
पे तयार हू, पर कृष्ण का सामीप्य छोड़ना उन्हे रुचिकर नही-- 


हर 


को + 


३६/४. वात्सत्य रस के सिर्द्ध कवि सूरदास कौर उनकी भक्ति भावना ड६ 


हों बलि जाऊं छबीले लाल की । 
छिडक रही चहु दिसो जो लदुरियाँ, लटकता लटकनि भाल को । 
सोतिन सहित नासिका नथुनी, कष्ठ कमल दला माल की। 
सूरवाप् प्रभु प्रेम सगन भई, दिंग न तजहि ब्रज घाल की।॥ 
कृष्ण पालने में सोए है। यशोदा पालने वो हिलाकर और कभी गाकर कृष्ण को 
सुलाने का प्रयत्त कर रहो हैं, एरतु कृष्ण भी कम चालाक नहीं हैं, जब तक पालना 
हिलता रहता है और यशोदा के मधुर गान की ध्वनि उनके कामों म॑ पड़ती रहती है 
तब तक मुँह बनाए आँखें चद किये पड़े रहते हैं, जँसे ही यशोदा मौन हो जाती हैं, 
कृष्ण आँख घोलक्र देखने लगते हैं । सुर ने कितना स्वाभाविक चित्रण किया है--+ 
यशोदा हरि पालने शुलाये । 
हलराव दुलराये, मत्हावे जोई सोई कुछ गाव । 
मेरे साल को काउ निदरिया, फाहेन आनि सुनाव। 
कबटूं पलक हरि मूद सेत हैं, कयहुँ क्षघर फरकाये। 
सोवत जानि मोय हाँ रहें, करि करि सन बताये ॥ 
कृष्ण चलना सीख रहे हैं। देहरी लॉपने का प्रयत्त कर रहे हैं, पर लाँघ नहीं 
पाते, बार-बार गिर पडते हैं। यशोदा इस काय-कलाप को देखकर मन ही मन बड़ी 
प्रसन्न होती हैं। यश्ोदा श्रीरृष्ण फो नितान्त अतमय पाकर उनवा हाथ पकड़कर 
लाँधना सिखाती हैं । 
चल देदि जसु मति सुद पावे । 
हुमिक ट्रमिफ धरती पर रंगत जनति देखि दिखाये। 
इेहरि लो चलि जात बहुरि, फिरि फिरि इतही पो भाये 
गिरि मिरि परत बनत नहि स्राँघत, सुर घुनि सोच दराव । 
तब क्षयुमति कर ठेक स्थाम फो, फ्रत-र्म सो उतरा । 
बालक की अबोधता और भोलापन सूर की इृष्टि से कशी नहीं बचा। अपने 
प्रतिविस्प को पकड़ने का कृष्ण का प्रयास कितना स्वाभाविक है-- 
सनिमय फनक नाव के अगिन, भिन्य पकिरवे घावत। 
फवहु निरणि हरि मापु छाह दो, फर सों पफरन चाहत । 
अपने बच्चे का वाल विनोद देखकर माँ फी प्रसन्नता वी सीमा मही रहती, 
४३३३६ में कृष्ण का भोलापन दिखाने के लिए वह दौडी हुई सद फो बुलाते 
णातो हैं-- 
न याल दसा सुपर निरणि शसोदा, पुनि पुत्रि नन्व बुप्ताव्ि। 
अचला तर से हाँदि सुर के प्रभु फो दूध पियाषति ॥ 
सूर के बाल वर्णन फी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उहोने इृध्य के साथ- 
साथ मातृ हृदय के सुदर चित्र भी खींके हैँ-- 
सुत 'मुद् देणि जत्तोद भुलो । 
हषित देषि द्वुघ की देंतियाँ, प्रेम मन तन की सुधि भूपी । 
बाहरि ते तब नन्द बुलाएं, देखो शुष छुन्दर सुखदाई ॥ 
पुत्र वियोग से सतप्त यशोदा देववी को सदेश देती है। मातृत्व की इप्त सुदर 
भाषा का देखिये-- 
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सन्देशों देदकी सो कहियो ; के 
हों तो घाय तिहारे चुत फी कृपा करति हो रहिया । 
छदपि टैब तम जानत ही हो, तऊ.मोही कहि आये | 
प्रातः होठ मेरे लाल लड़ते, सालन रोटी भाव ॥ 
सृष्टि के आरम्भ से माज तक माताओों को अपने बच्चों के वियय में प्रातः 
छिकायत करते सुना है कि “हमारा, तो मिट्टी बहुत खाता है ।” मूर ने इस शिकायत 
से यशीदा को भी नहीं छोड़ा, परन्तु एक विशेषता के साथ, वह यह कि कृष्ण के मुख 
में सपरत ब्रह्माण्ट के दर्शन करा दिये । 
-भौहन काहे न उगितों मांदी । 
बार-बार अनरुचि उपशावत्ति, महरि हाथ लिए साँदी । 
माँ के बहुतेरा कहने पर भी बालक कहाँ मासकर देता है, ऊपर से दाति और 
भींच लेता है । जगर माँ जबरदस्ती मुह में उंगली टाल दे तो वहे बिना काटे हुए 
बाहर नही निकलती । यशोदा ने भी छी, छी, थशू, शू बहुतेरा कहा पर कृष्ण ने एक 
ते साती-- 
सहतारी को कह्ओो न मानत, कपद चतुराई डाटी। 
उदय परसारि दिखाई आपने, वाठक की परिपादी ॥ 
सूर स्वभाव-चित्रण द्वारा रसोद्रेक में वद्धितीय हैं । उन्होंने अपने काव्य में पर" 
पथ पर अन्तर्भावों का चित्रण क्रिया है । बालक के हृदय मे, पते साथियों को देखकर 
कर्ी-कभी स्पर्धा भी.उत्पन्न हो जाती है ; बलदाऊ की चोटी लम्बी भी है और मोटी 
भी, परन्तु कृष्ण वो चोटी प्रयास करने पर भी छोदी है, उसका उन्हे दुख है। क्षाप 
एकदम भा से शिकायत कर बैठते हैँ--- 
मैया कर्बाहू बढ़ेगी खोटी ! 
फिद्दो बार मोहि दूध पियत पभरई यह वजह है छोटी । 
घू तो फहती बल की बेनी शपों हूंहे लॉचो मोदी । 
कीड़ा वर्णन में सूरदास मानो सिद्धहस्त हैं। एक दिन साथियों में दशोभ बढ़ा 
क्योंकि कृष्ण मे दाव द्वेने से सना कार दिया था, परन्तु वाल्यावस्था में साम्यवाद की 
प्रधानता रहूती है| वहाँ मे कोई बड़ा है सौर न छोटा, न कोई धनी है और न मानी । 
टूर ने कितना स्वभावयोवितें पूर्ण चित्रण किया है-- 
खेलत में जो काफी पुस्तह॒परं | 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरबस की कल करत रिसर्यां । 
जाति पाँठि हमसे बढ नाहि, माहिन बसत ठुस्हारी छेयगां । 
बति अधिकार जनावत याते, अधिक तुस्हारे है कछ गेयाँ। 
लाद आज की-सी लगती है क्योकि छोटे बच्चे को चिढ़ाने के लिए खासकर 
* उये घर वाले कह देते हैं कि टझे हमने कंजरियों से दो रोटी में खरीदा था! 
ता फ़ष्ण के साथ भी सूरदास जी मे घटवा दी । जब क्रोध की सीमा न रही, 
ने खेलने जाना भी बन्द कर दिया । साँ का हृदय इस करत पर द्रवित _ हो गया, 
बह रे उठी, गोवघत की गपथ खाई कि वास्तव में कृष्ण तू मेरा पुत्र है और में तेरी 


मेया सोही दाऊ बहुत खिजायो । 
भोसों कहुत मोल को लीन्हों, तोहि जसुमति कब जायो । 
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वाह्यल्य रस के पिद्ध कवि सूरदास और उनकी भक्ति भावना भ१ 


कहा कहे एहि रिस के मारे, छेलत हों नहीं जात । 
पुनि पुनि दहत कौन है माता, फो है तुमरो यात १ 
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सुर स्पाम मुझे गोधा दी सो हों माता तू पूत्त । 
2८ रथ जे 
सूर के शृष्ण आयु में जवश्य छोटे हैं, पर-तु तर्क ओर प्रत्युत्पप्त मतित्द मैं नै 
बहुत बड़े हैं। वडो वरडों को चकमा दे सकते हैं। यह स्वाभाविक चित्र सूर ये चोचारण 
भर मान चोरो प्रसग में प्रस्तुत किए हैं-- हे 
मंपा में नहि साएव छायी 
एयाप्त परे पे सजा सगे, मित्ति, भेरे मुख लपटायों ) 
दैशि तुही छीके पर भाजन, ऊँचे धर लदफापों । 
_ तुहि निरबि नाएहें कर अपने, में कैसे घरि पायो । 
मध्य की उह्डता जब गोपियो को असह्य होने लगी, तो कृष्ण को पकड़वर 
यशोदा के पास ले आईं और साफ-साफ कह दिया- 
जब हरि आवत तेरे आगे, सफुचि तनक छ जात। 
कोन कोन धुन फह्ठढें स्पाम के नेकु न फाहु डरात ॥ 
अवस्या के साप-साथ हुदय के परिचय की भावना बढ़ी । धब तक ग्वात्ों तप 
ही परिचय सीमित था। एक दिन सहता राधा फो रास्ते मे अफेली पावर कृष्ण पूंछ 
बैठे, “गोरी ! तुम फौन हो २ हम तुम्हें कभी नहीं देखा /” रांघा ने, वहू इध्णसे 
यदि छोटी थी, परन्तु कृष्ण वो मुं हतोड उत्तर दिया कि शर्मदार वे! लिए मराता था, 
पर सूर के एृष्ण ने उस ब्यज्ध फा एसा उत्तर दिया कि राधा को जाम-जामान्तर थे 
लिये पित्त र होना पडा-- 
घूझ्नत स्पाम कोन तू सोरी ॥ 
एहाँ रहुति, फाको हो बेटी, देयो नहीं वबहु श्रत पोरी। 
पाहे ऐो हम ग्रत हन खावत, सेलत रहुत आपयी पोरो॥। 
सुनत रहुत श्वत्‌नि नन्‍्द ढोटा, करत रहत भाछन दधि योरी। 
हुम्हरो पहा घोरि हम एेहूँ, घेशलन चलो हृप्तारों पोरी 
सूरदास प्रभु रतिस सिरोमनि, बातन घुरद राधिवा भोरो ॥ 
इसदे' अतिरिक्त मोवधन सीसा, पालिया दमय कादि प्रसपो में भी शूर पे बाघ 
पर्णन के दर्शन होते हैं। सूर बावास व्णन भक्ति कौर अध्यात्म या समावय है। 
गोव अलौण्वि' बाय बरते हुए भी इृष्ण मशोदा में लिए साधारण बालन को भाँति 
ही पने रहते हैं, भ्गयान पही। इमया क्षरण यपोदा शा पुत्र मे प्रति शयाय प्रेष 
ओर तन्‍मयता थी । इसलिए मशोदा, राधा औौर गोपियों के परष्ण वे साय प्रेम राम्बाद 
पर विश्याम नहीं बरतो थीं, उपैधा भरी दृष्टि से केवल देखपर ही रह जाड़ी हैं। 
सुर यी अतर्भेदिनी दृष्टि डृष्य भी दाल्यावस्पा ये एवन्‍एप दाण पर प"प्री है। 
झाएप जोवन मो फोई वृत्ति इस महाएथि की विराट प्रतिभा में स्पर्ण हे शल्ूनी नहीं 
रेदी | वास्तव मे सूर या याल वर्णन एव प्रयार से घास मनोविशाय का सुदर अध्यया 
। पूर के यारसत्य बर्णेन पर ढॉ० हजारो प्रसाद द्वियेदी मे लिया है, “यशोदा के 
बात्ात्य से सब गुछ है, जो माता शब्द फो इसना सहिमामय बहाये हुये है। 
प्शोदा के चहाने सूरदास ने भातु-दुदय का ऐसा स्वाभाविर,, सरत योर 
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हृदयग्राह्टी चित्र थोंचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र 

रहस्य है, जिसे कवि के अतिरिक्त और छिसी को व्याख्या करने का अधिकार 

नहीं । सुरवास जहां एत्रदती जननी के प्रेम-पोयक हृदय को छूने में समर्थ हुए 

9 वहाँ वियोगिनी माता के करुणाविगलित हृदय को छूने में भी समथ श 
। 


१६. सहाकबि तुलसीदास 
अथवा 
तुलसी असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक 
और गहात्मा णे 
। अथव१ 
_ पुलसी अपने युग के प्रतिधि कक्िथि 


तुलसीदास जी के आविर्भाव के समय भोरतवर्ष विदेशी शासम्रकों से बाक़ान्त 
था । वह समय तो विरोदी संस्क्ृतियों, साधना्थों, जातियों का सन्धिकाल था। देश की 
सामाजिक, राजनीतिक एवं घामिक स्थिति विश्वखलित-सी हो रहती थी। उचित नेतृत्व 
के अभाव में जनता के समक्ष न कोई आदशश था और न उद्देश्य | विदेशियों के सम्पक 
से भारतीयों में विलासप्रियता घर कर चुकी थी। निम्न वर्ग वालों मे अशिक्षा धोर 
निर्धनता पर्याप्त मात्रा में थी । तोग अफर्मप्य होते जा रहे ये। साछु-पंत्मासी हो जाना 
साध।रण बात बन गई थी, जैसा गोस्वामी जी ने स्त्रय॑ लिखा है--+ 

नारि सुद्द धर सम्पत्ति नासी, मंड मुडाय भए संस्यासों । है 

मूर्ख ब्रह्मत्मयनी बनने का द्वावा करते थे। निम्त वर्ग के व्यक्ति भी ब्राह्मगी) 
पण्डितों और विद्वानों से वाद-विवाद करने तथा आलोचना करने में आत्मतुष्दि का 
अनुभव करते थे । 
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ग़ह्य ज्ञान बित नारि नर, 

| महाकवि तुलसीदास | हे फहूहि न दूसरि बात । 

१ १. ज़न्मकालीद परिस्थित्तियाँ। | ॥ >< 2 

4 २. छीवन ज्त्त। बादहि सूत्र द्विजन्ह संग, 

| ३- हथनायें । हम तुमसे कछू घाद ॥॥ 

+ ४, साहित्यिक विशेषतायें । विद्वातो, पण्डितों भौर ज्ञानियाँ का 
। ४. हिस्दो * साहित्य में तुलसीदास । समाज में ग्शिष जादर नहीं रहा था। 
$ का स्थान! | इसके अतिरिक्त दुराचारी सम्यक समादेत 
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होते थे । पण्डित वही माना जाता था जो 
ज्यादा बोल सकता था--“पण्डित सोई जो गाल चजावा। स्त्री पुरुषों को इस 
पर नचाती थीं जैसे वन्दर वाला बन्दर को नचाता है--/नारि नचाई मकट के 
नाई १! धामिक क्षेत्र मे भी एक सम्प्रदायवादी दूसरे सम्प्रदायवादी से अपने मत 
न में लड़ने मरने को तैयार रहते थे । देश की ऐसी ही कुछ परिस्थितियों में सम्बत्‌ 
१५२६६ के लगभग गोस्वारी तुलसीदास का जरूर हुआ ! 
ण्ज्ञी की जन्म्र स्थान, माता-पिता, शिक्षा-दीक्षा कादि सभी विषयों के सम्बन्ध में 
के सन्नी विद्वान*-एक मत नहीं हैं, विपय संदिःध बना हुआ है, दिन पर दिन सवीन । 


जजउन्धान-हो रहे है । फिर अधिकां रे 
है। रहें हैं। फिर भी अधिकांश विद्वानों ने इनके विता का नाम आत्माराम 
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दुबे तथा माता का नाम हुलसी स्वीकार किया है। ये राजापुर जिला वाँदा के निवात्ती 
थे, जाति के ब्राह्मण ये, घर की शाथिक दशा अच्छी महीं थी। दुर्भाग्ववश वाल्यावस्था 
में माठा पिता के वात्सल्य औौर पिता के सरक्षण से ये मह्दापुरुप वचित रहे, जैसा कि स्वय 
कवितावती में उहहोने लिया है-- 

भातु पिता जग ज्याइ तज्यो, विधि हुँ न लियो फछू भाल भज्ाई । 


सुनः जाता है कि अमुक्त मूल नल में जम लेने से मात[-पिंता ने इतका परि- 
त्याग कर दिया था | छोंटी अवस्था में ही साधु-म़ों में रहने लगे थे। मुझ नरहरिदात 
के चरणों में रहुकर इद्टीन विद्याध्ययन क्या था । येवाहिक जीवन फे कुछ समय बाद 
ही पत्ती के प्रेम में इनके जीवन को एक नई दिशा, एक नवीन चेतेना प्रदान को, 
जिससे तुलसी इतने महान लोकवायक बनने मे समथ हुए । इनक्रा देहावधान सदत्‌ 
१६८० में हुआ, जैसा वि' इस प्रचलित दोहे से सिद्ध होता है-- 
सबत पतोतह सो असी, मस्ती गप के तर । भावण शुततला सप्तमी, तुलसी तज्यों शरीर ॥। 


तुलसोटास जी ने थपन जीवनवाल में अगाध् पांडित्य से सतीस ग्रपो वी रचना 
की परनु भागरी प्रवारिणी सभा बाशी हारा प्रकाशित ग्रपावली ने अनुसार तुलसी 
के गैवल बारह प्रयय ही प्रमाणिक मात्रे जाते हैं, जितमें रामचरितमारस, ववितावलो, 
गीतावली, दोहावली, प्रितवपर्लिका, जानवी मगल, रामलला नहछू, बरवे रामापण 
तथा हनुमान चालीसा प्रमुछ्त हैं। कवि बी दृष्टि रो तुलसीदास जी का स्पात हिंदी 
साहित्य में सर्वोपरि है । वे उच्च बोटि के कलापार, प्रकाण्ड पण्डित, दशन और घम 
मे ध्यासशुता थे। उहोमि राम की सोम्पावद वा द्वारा मानव जीवन की गुत्यियों को 
बडी मृशवता से सुलसाया तथा राजनेतिक, सामाजिक एवं घामिव क्षेत्री के समस्त 
आादर्शों वा सर्वाज्भीप प्रतिपादा जिया । 


गोस्वामी तुलसीदास ने एवं स्थान पर बहा है कि-- 
कौरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम एव फह हित होई । 


अथति यश, कविता और वन्नव वहीं श्रेष्ठ है, जिससे गगा ये समान सबर+ 
यल्याण हो । इस दृष्टिकोग से तुलधो ना साहित्य समो प्रकार के व्यक्तियों है (ए 
उपयोगी है । ऊँघ-नीच, पोग्य अयाग्प सभी उनमे से कप्रे काम यी बातें सिनाल साउत्त 
हैं। यहो बारण है कि तुलथां वी रामायण निर्धन की झपिदी से सेबर राजप्रमाद तब 
समान रुप से समाहत होती ऐ । साधारण भनुष्यों भी हृष्टि मे रामायण वी महता इस- 
सगे है विः उप पारिवारिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय आर््शों की स्थापता थी गई है। 
रामक॒या में हमारी प्रत्येश परिम्विति का समावेश हे जौर ट्मारी सभस्याद्ो या समाधान 
दिया हुआ है | विता का पु" मे धरति, पूल का माता पिता ये प्रति, भाई या भाई के प्रति, 
राजा या प्रजा मे प्रति सरक या स्पामी क प्रति, शिष्य बा गुर ) प्रति, पत्तों पा पति 
दे प्रति क्या बत्तत्प है आदि सामाजिं बत्तब्दों को झनक रामचरितमानस में पावर 
सामा मे जनता हप श्भोर हो ज्यठी है। दूसरी थोर विद्वान, दाशनिक एवम्‌ आलोपब 
रामायण भो एफन शान या भण्डार बताते हँँ। यह नित्लित है हि तुलपीदास ये नया 
शु्जा पि्ताम ५, धामिक समन्वय बरने में, शाशनिया सिझूुपण में, शो कौचत 
दिखाया है उस समची 4 विय पर्याप्त समय और यदि अपेदिप्त है। गामपरितमामस 
ओर विनयनयविया ५ जो पूढ़ बराध्यत्मिय व्िघार हैं उनको पिणय बरसे मे विद्ध सु 
शाज तब मप्तप 7ह्ठो हो सत्र | साहित्यिप दृष्टि में दिनय पत्रिवा दाकी रबप्रेप्ड रचना 
है तपावि इनदो श्याति और साद प्रियता गा आधार रामपतितिगानस है ॥ 
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प्र्ष राजहंस हिन्दी निबन्ध 


घुलपीदास जी का समस्त काव्य समन्वय क्षा महाप्रथास हैं। भक्ति, नीति, 
दर्शन, धर्म कला का इनकी क्रृतियों में अपूर्व संगम है । तुलसी ने अपने काव्य में अद्े 
और व्यवहार का समन्वय, लोक और शास्त्र का समन्वय, ग्हर्थ और वैराग्य का 
छमन्वदय उपस्थित किया है। तुलसीदास जी ते कभी किसी का खण्डन' सहीं किया। 
जिन विषयों में उनकी आस्था नहीं थी, उनको भी ये आदर्श की दृष्टि से देखते थे । 
गोस्वामी जी ले, अपने समय तक जितनी काव्य शैलियाँ प्रचलित हो चुकी थी, 
सत्ती में रामकथा का वर्णव क्रिया । जायसी की चोपाइयों में उन्होंने रामचरितमानस 
फी रचना की, जिसमे बीच-बीच मे और पी अनेक प्रकार के छन्‍्दों के दर्शन होते हैं । 
चन्दवर॒दाई की छप्पय और कवित्त शैली में कवितावनी लिखी ।. कदीर की दोहा-पदर्ति 
को उन्‍होंने बरवे रामायण रदीकार किया । जयदेव, विद्यापति और सूर गीत शेली में 
उन्होंने गीतावली और विनय-पत्निका लिखी। ग्रामीण उन्दों में पारिवारिक शुभकारयों 
पर गये जाने के लिग्रे रामलला नद्॒कू, जानकी मंगल; पार्वती मंगल अ(दि पुस्तकों को 
रचना की । तुलसी की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय इससे मधिक और क्या हो सकता है 
कि एक-कवि वपनी समकालीच समस्त शैलियों में सिद्धहस्त हो । 


काव्य शैलियों की भाँति विभिन्न भाषाओं पर भी गोस्वामी जी का समान 
क्षध्रिफार था। जहाँ उन्होंने त्रजआ और अवधी भाषा में अपना पांडित्य प्रदर्शित किया 
वहाँ उन्होंने संस्कृत थाषा में भी साथ और कालिदास के जैमे युन्दर शनोकों की रचना 
की | उन्हें राजस्थानी, भोजपुरी, वुन्देलखण्डी भाषात्रों का ही पूर्ण ज्ञान था। अरबी 
कोर प्राकृत भाषाओो के शब्दों का भी उन्होने अधिकारपुर्वक प्रयोग किया है। भाषा 
तथा छन्दों की भाँदि तुलसीदास जो ने सभी रसों का विधान किया है। तुलसी के प्रत्येक 
पएच्च में रत चमत्कार विद्यमान है। तुलसी के क व्य की प्रमुख विशेषना यह है कि यद्यपि 
उसमें नव-रतो का परिपाक हुआ है फिर भी उन सवके ऊपर भक्ति रस की प्रधानता 
है। ठुलसी का प्यद्धार-वर्णन अत्यन्त संबत और भारतीय मर्यादा के अनुकूल है | तुलसी 
की अलंकार योजना अत्यन्त सजीच एवं मनोरप है । उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा-तुलसी 


के प्रिय अब्नंकार हैं। तुलती जैसे पांडित्यपुर्णं सांग्पक हिन्दी के अन्य कवि प्रायः 


उवस्धित ले कर भनके | 


र तुलती मे प्रश्नन्ध तथा मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों को रचतायें की । प्रत्न्ध- 
व्रोष्दव की हप्डि से तुलसी का स्थान साहित्य मरे सर्वोच्च है। रामचरितमानस उनका 
पवन्ध, काव्य है। उत्की अन्य रचनाये मुक्तकऋ-करव्यों में आती हैं। जहां शःस्त्रीय 
हरि“कोण से रामचरितमानस हिन्दी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है. वहाँ उनकी 
चणना विश्व के महाकावब्यों में की जाती है, क्‍योंकि तुलसी ने मानस मे विश्व धर्म वो 
स्थापना की है। तुलमीदास जी ने अपने काव्य में आदर्ण चरित्रो की इतनी सुल्दरकत्पना | 
की है कि ये भरित्र बाद में हिन्दू जीवन के आदशें बन गये; रामचरितन,न्य में चरित्र- 
चित्रण इतना सकल हुआ है कि उनके चरित्र हमारे इतिहास के पात्र बन ग्रये है । 
चुतसीदास जी ने भी सभी प्रकार के पात्रों का चटित्र-चित्रण किया है, इसमे अच्छे भी 
है गैर बुरे भी, पापी भरी हैं और धर्मात्मा भी, उच्च भी है और नीच भी । तुलसीदास 
जी भादर्शदादी अविष्यद्ृष्टा थे, उन्होंने इन आदर्ण चरित्रों के आधार पर भारतवर्ष के 

हि अनेक 3 अकस की है | प्रत्येक चरित्र-चित्रण में तुलसी ने भावव दृत्तियों फो 

राग-बैराग्य, हास्य और कक पाठक तुलसी द्वारा प्रतिपांदित बहुभूतियों को उनके 
यही कवि की शउवी हा को अपना ही राग-देराग्य हास्य, और हृदन समझते हैं । 
न बार महानता है । 


॥ 
टट 
ट्‌ 


महात्मा कबीर श्प् 


वेदान्त के क्षेत्र मे तुलसी ने अभूतपूर्व समन्वय उपस्थित किया | स्वय साकार- 
वादी होते हुए भी निराकार की उपासना का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए, दोनो में अभेद 
स्थापित किया । हे 
भक्तिहि, ज्ञानहिं, हि कछु भेरा । उमय हरा भव सम्भव चेदा ॥ 
इसी प्रका” शाक्त और शव भत का, वैष्णवोपासत्रा में राम और कृष्ण वी 
उपासना का, देदान्त में नि्मृंण और सुगण पक्ष का, चारो वर्णों मौर चारो आाश्रमो का 
डप्ापैका समवय उपस्थित दिया । 
ठुंलमीदाम जी अपनी इठ्ी सब विधेषतानों के कारण हिन्दी साहित्याकाश है 
सूर्य हैं। द्विदी साहित्य भौर हिन्दू समाज गोस्वामी का विरफ़णों है। उनके दिव्य 
सन्देश ने मृतप्राय हिन्दू जति के लिये मजीवनी का कार्य किया, जनता में समठन और 
सामजस्य वे भक्त, कवि बोर लोकनायर तीनो मिलकर एकाकार हो गये हैं। इन तीनो 
रूपो में उनया मोई रूप किसी रूप मे कम नहीं। निसन्देह तुलसी कौर उतका काव्य 
दोनों ही महास्‌ थे। कविता के विपय में तो साहित्यिक विद्वानों की घक्ति प्रसिद्ध है-- 
कविता करके छुलसी न लठ़े, कविता खसी पा तुलसी फो कला । 
परन्तु घामभिक पृरुपों का विचार है-- 
भारो भबसागर सो उत्तारतो पवन पारि, जो एँ यह रामायण तुबसी न मादतो न 


१७. “चुम-चुन कर भीतर चुने, ऐसी कहे कबीर” 
अथवा 
जन जागरण में कबोर के योगदान का महत्व 
अथवा 
महात्मा कबोर 
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महात्मा छवीर थे जम के समय भारतवर्ष की राजनीति सथा समाज और घम 
में सबद्र एव भशादि और जअब्यवस्या का साम्राज्य पा। राजनीतिक इब्टि से मुस्रल 
मानों » आतंक से पीडिय हिंदू जता राजाओं का भरोसा छोडकर हृताश हो भुएी 
थी और उसमे बपो वो ईएवकर पी इच्छा पर छोड दिया था । घाधिक दृष्टि से पा८ 
पचियों और सिद्धो ते रहस्थात्मया एवं चमत्शारत्मब त्ताक्र-प्रन्ध छाए | ऐश 
चपठा दो घम्मे पे माग से ज्यूत वर दियाथा। त्तीयं यात्रा, 70४९ धदिकी 
निस्‍मारता बठाहर वे लोग हृस्योग तथा भय शारी रिद ह्वियालों द्वार, ६ इ्पर प्राण्पि 
बा उपदेण दे रहे थे । रामाजित दृष्दि से द्विंदु छोर मुसलमानों मं परस्पर मसहु शौर 
कर॒ता, प्वेप और अविश्यास यद़ता जा बाज“ इसका देश +*+६ 
रहा पा। विचार सद्ीपेता दोनों मोर महात्मा पकौर 


के 


छाई हुई थी । ऐसी स्थिति में एवं एमे । 2 80300 228 |; 
प्रय-गदशद की कायप्यपता थी, लो ; ३ सभाज सधार। ! 
शिकत्तंध्यविशूद़् जता झा पथ प्रदर्शन ४ चामिक छिडा-त । ) 
शर सके । 00223 षद्दोर पे हे | ४ हिन्दी साहित्य में हरोर का ६ 
महापुर्प थे । उन्हेंने हिंदू-युससमायों में ॥_ ह्याद। न्‍' । 
चदुभावना छोर प्रेम उत्रप्त करने बे- | ५ उपलहार, ३ | 

सलिदे अनेक प्रसत्व किये । कैलन जज 


है 


भ्र्द ..._ राजहूंस हिन्दी निवन्ध 


महात्मा शबीर का जन्म संवत्‌ १४४६ में हुआ था.। कबत्रीर पंथियों ने इनके 
जन्म के सम्बन्ध में यह दोहा लिखा है-- - मु 
चौदह सौ छप्पन साल गए, चनल्भरचार एक ठाठ भए | 
जेठ सुदी बरसाइत को, पुरनमासी प्रगठ भए ॥ 


- किवदती के अनुसार कंबीर रामानन्द जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा 
ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए ये । लोक-लाज के कारण यह इन्हें लहरतारा नामक 
तालाब के किनारे छोड़ आई थी। वहाँ से नीमा और नीख नामक जुलाहा दम्पति इन्हे 
, ले आये, जिनके द्वारा इनका पालन-पोषण हुआ। कबीर के वाल्यकाल का विवरण अभी . 

तक अज्ञात ही है पर इतना अवश्य है कि उनकी शिक्षा-व्यवस्था यधाठत नहीं हुई थी । 
उन्होंने स्वयं लिखा है--- ह 
सप्ति कागद छू नहीं, कलम गही नह हाथ । 


.. कबीर बचपन से अपने पिता के काम में हाथ बढाने लगे थे । अवकाश के क्षणों 
में ही वे हिन्दू साधु सन्‍्तों की संगति करते और उनसे ज्ञानारजन करते। आरम्भ के क्षणों 
पे ही कबीर हिन्दू वेदांत से प्रभावित थे। इसीलिये वह स्वामी रामानन्‍्द के शिष्य हुए । 
कुछ लोग इन्हें सूफी फक्रीर शेख तकी का शिष्य मानते है। कबीर की स्त्री का ताम लोई 
था। वह एक वनखण्डी बैरागी की कन्य[ थी। उसके घर पर एक रोज संतों का समागम * 
था, कंवीर भी वहाँ ये । सब संतो को दुध पीवे को दिया गया, सबने दुध पी लिया, 
फबीर ने अपना दूध रक्‍्खा रहने दिया! पूछने पर तताया कि एक संत आ रहा है । उस 
के लिये रख दिया गया है । - कुछ देर बाद एक संत्त उसी कुटी पर आ पहुंचा। सब 
लोग कबीर की भक्ति पर मुग्ध हो गये । लोई तो उनकी भक्ति से इतनी विह्लल ही गई 
कि वह उनके साथ रहने लगी। कोई लोई को कवोर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या । 
कबीर ने नि:सन्देह लोई को सम्बोधित करते हुये पद लिखे हैं“: 5 

कहुत फदीर सुनहु री लोई, तुहि विनसी रहेगा सोई $ * 
सम्भव है, लोई उनकी स्त्री ही हो, पीछे संत स्वभाव के कारण उन्होने उसे 
शिष्या बना लिया हो । उन्होंने अपने यहस्थ जीवन के बिपय में लिखा है: 
नारी तो हम भी छरी, पाया नहीं विचार । 
हल जानी तन परिहरी, वारी बड़ा विकार ॥ 
लोई से इनके दो सच्तानें थी। एक कमाल धाम का पुत्र था और दूसरी कमाली 
वश वो: एः०३ , » के समय कबीर काशी से मगहँर चले गये थे, उन्होंने लिखा है-- 
-ज जन्म शिवपुरी गंवाया, मरति बार मगहर उठि धाथा । 
लोगों का यह विश्वास है कि काशो में मृत्यु से मदुष्य को मोक्ष आ्राप्त हो जाता 
है, परन्तु कबीर इस घामिक बसछविश्वास के घोर विरोधी थे इसलिये वे काशी से मगहर 
चले आये थे । यद्ववि लोगों ने ऊहा भी कि मगहर में परने से नरक मिलेगा; शाप काशी 
ही चले जाइये; परत्तु कबीर थे झद्ों 7त्तर दिया--- 
है जो काम तन दम वडीर, तो रामहि फोन निहोरा । 
कबीर की मृत्यु 3 दश्से सबंध १५४ ज्सा रि 
दोहे थे विद्ध हीता है... माघ सुदी एकादशी सवस्‌ १५७४ में हुई थी, जसा कि इस 
संदत्‌ पन्मह सो पछतर, कियो मंगहर को गोन । 
साध सुदों एकादशी, रलो पौन के पौन ॥7 


महात्मा कबीर भर 


सक्रातिकाश में परथ-प्रदर्श करने वाले किसी भी व्यक्ति को जहाँ जनता के 
अधविश्वासों और मुंतापूर्ण कृत्पो का खण्डन करना पड़ता है, वहाँ उसे समवय का 
एक बीच या मार्ग भी निकालना पडता है । यही कार्य कबोर को भी करना पड़ा है 
जहाँ इन्होंने पण्डितो, मौलवियों, पौरो, सिडो और फकीरो को उनके पाखण्ड भोर ढोग 
के मिए फटकारा वहाँ उन्होने एक ऐसे सामान्य घर्मे की स्पापता का जिसके द्वार सबके 
लिये पुन्ते थे। एक मोर उहोने हिदुओ के तीर्ध, अत, मठ, मादर, पूजा बादि की 
शालोचना की तो दूसरी और मुस्तलमानों के रोजा, नमाज और मस्जिद की भी खूब 
निन्‍दा की + माला फेरने वाले पण्डित पुजारियों के विषय में उहोने कहा-- 
माला फेरत जुपय यया, गया ने मन का फेर। 
फर दा सनका डारि दे, सुन का मतका फेर ॥ 
>८ है नर 
जप माला छापा तिलक, सरे न एको पाम। 
मन फंसे नाले यूया, साँचे रांचे राम ॥ 
फवीर निर्गुणवादी थे, साकार भक्ति में हें विश्यास न था, इसलिए स्पाव- 
ध्यान पर छहोंने मूर्तियूजा वा विरोध विया-- 
वाहन पुज हरि भिलें तो, में पूजू पहार । 
प्राकी वीई न्‍ पूजई, पोतत बाप उतार ॥| 
पर मूंडाकर स-यासो होते वाले पाखण्डियों पर एक तीद्षण व्यग्य देखिये--- 
क्ेप्तन कहा जियारिया, जो मूंढी सो बार । 
मन को पर्यो नहीं मूडिये जा में विषय विवार ॥ 
कर हा भौर नाथ पषियों के तज-मन्त्र मे' रहस्पो वा विरोध वरते हुए कबीर ने 
। है--+ 
जप मन्त्र सब घूठ हैं, मत भरमा जग ऐोय। 
सार शब्द जाने बिना, कागा हुस मे होयवा 
मुसलमानों वी ईश्वर पुणे, मस्जि” में अजों वे माध्यम से होती है। अर्जा देने 
वाला वाफी जोर से चिल्लाता है । क्वीर को यह अश्वरना था, वे कहते ये वि तुम्हारा 
पुदा क्‍या कुछ फम सुनता हे>- 
कॉशरिपायरि जोरि रे, मस्जिर सई चुनाथ। 
ता घढ़ि मुत्ला याँव दे, पया बहिरा हुआ पुदाय ॥ 
माँध भलण वा विराध-दमन करदे हुए लिखा #-- 
बझरो पाती पात है, ताकि वाढ़ों छाल) 
जो यररी को घात हैं, उनको वहा हयास ॥ 
> > ८ 
दिन को रोजा रणत हैं, रात टनत हैं गाय । 
पहु तो पून, पह बादपी, कंसो चुशी पुदाप ॥ 
रु म्रसस्षमारों वी हिंसा २ साय-साप चाटने हिंदु्भों वी छुद्ापुत शो भावना को 
मी बुरा बताया-- 
को छू घामन, घामनो फाएा, छाप घाद काटे नहीं साधा | 
;< र जप 


भ्र्प | राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


एफ बन्द एके मल भूतर एक चाम, एक गूदा ! 
एक जाति ते सब उपज्ञाना, को बामन को सुदा ॥॥ 
इस प्रकार दोनो की धुराइयों का दिग्दर्शन कराके उन्होंने कहँ--- 


इन दोउत राह न पाई, 
हिन्दुत की हिलबुआई देखीं, तुरफन की तुरकाई ॥ 
इसके साथ ही उन्होने राम और रहीम को एक बताकर कहा--- 
अल्ला रास की गति नाहीं, तह कमौर ल्‍यो लाई । 
अर्थात्‌ अलला जौर राम से भी परे एक असामान्य शक्ति की ओर कबीर ध्यान 
लगाता है | कबीर स्वयमु निम्न वर्ग के प्रतिनिधि बनकर रहे तभी वे अद्ण्ड व्यक्तित्व को 
लेकर जीवित रह सके । आजकल के उच्च वर्ग के नेतायों की तरह उन्होंने पीडियों 
का समर्थन नही किया। यदि वे गेसी परिस्थिति में पैदा न हुए होते तो सम्भवतः वे 
युगांतर उपस्थित नही कर सकते ये । 
कबीर की ईश्थर विषयक घारणा भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों का समस्त्रय थी। 
उन्होंने न तो अद्वेतवाद या ब्रह्मगद का समर्थन किया और न सूफी तथा खुदावाद 
का ही । कबीर से मानवता की सामान्य भूमि पर खद्े होकर सबसे क्रपर एक नये 
निराले आराध्य की वल्पना की और उस्ती कल्पना के आधार पर ऐसे सामान्य धर्म 
की प्रतिष्ठा की, जो ध्रासिक क्षेत्र में एक आपइजर्यजन- परिवर्तत जा सका। कवीर ने 
अपने को कही राम की बहुरिया' कद़ा, डिससे उन्हे कोई-कोई सखी भाव का भक्त 
बता बैठते हैं भौर भी कई स्थानों पर ऐसे ही वर्णन किये हैं-- . 
हम घर आएं हो राजा भरतार | 
फ्र >८ हे >८ 
कही मुक्ति त अंगिकर भक्ति की याचना करते है । कहीं कहते सुने जाते हैं-- 
दशरथ सुत हिहू लोक बद्ादा । राम नाम फा सरस है कानावगा 
परन्तु लन्‍्त भे कबीर यह सिद्ध कर देते है. कि उतका राम ब्रह्म का पर्याव+ 
वादी है-- 
सिर्मुंच रास, जपहु हे भाई। 
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ज्यों तिल मांही तेल है, ज्यों चफ्मक में मागि। 

तेरा साई तुज्स में, जागि सके तो जाएंगे 
. साहित्य के क्षेत्र में कदवीर पण्डित तो थे परन्तु पुस्तकों के पण्डित नही ये । दे 
भेम का 'ढाई अक्षर! पढ़कर परिड्त हुए थे। उदकी विधिवत्‌ शिक्षान्दीभा नहीं हुई 
थी। उन्होंने स्वयं कहा है--- 

मसि कामद छूलों नहिं, कलम गहि नहिं हुसथ । 
528 हि के लिए प्रतिभा, शिक्षा, अभ्यास ये तीनों बातें आवश्यक होती हैं। कबोर 
ने ने ती कही शिक्षो आप्त की थी और न किसी गुरु के चरणों में वेंठकर काव्य शास्त्र 
कप हो। किया था परन्तु इसका यह अर्थ नही कि थे ज्ञान से शुल्य थे । भले ही 
33008 शेतत्त न रहा हो, परन्तु स्वावलम्धी ज्ञान वप्े उनमें कमी नहीं थो । 
अतोको ब्ककल से पर्याप्त ज्ञान संचय किया था । वे बहुश्रुत थे, उनके काठ्य मं विभिन्न 

अलंकारों की छटा दिखाई पड़ती है । उनके रूपक और उलटबालियों के 


युग-प्रवत्तेक भारतेन्दु हरिए्चद्ध मौर उनवा साहित्य भर 


विरोधाभास तो अद्वितीय हैं। भाषा संघुक्कडी होने पर भी अभिव्यक्तिपुर्ण है) कुछ 
विद्वानों का आक्षेप है कि छद की दृष्टि से उनका काज्य अत्यात दोषपूर्ण है बोर वह 
ठीक भी है, परतु कबीर का ध्येय कविता वी रचना द्वारा महाकवि बनना या यश 
प्राप्त करना ने था! कविता तो उनके लिए अपने विचारों तथा भावों को जनता तक 
पहुँचाने का माध्यम थी । यही कारण हैं कि सीधी हृदय से निकली हुई कंदौर फी 
काँवता पाठक के हृदय पर चोट करती है इसीलिए यह कहा जाता हैं कि चुभ-चुझ 
कर भीतर चुमे, ऐसी पह्ै कबीर । कबीर के हृदय मे सत्यता थी, बात्मा में बल था, 
इसलिये उनकी वाणी में ओज था, शक्ति थी। रहस्यवादी कवित्ता के वे स्थान जहाँ 
साहोने जात्मा के विरह और व्यवा का चित्रण किया है, कितो भी कोमल हृदय के 
ब्यक्ति को रसमरत करने के तिये पर्याप्त हैं । कवीर जश्ञान-सम्बघों रचनाओं में नि सदेह 
सवश्रेष्ठ हैं। नीति काव्यकारों में भी बबीर वा स्थान रहीम से पीछे नहीं है । ठुलती 
ओर सूर फी रघनाओं के धाद लोकप्रियता एवं प्रभावोत्यादकता में कबीर का ही 
काव्य आता है। मिश्र बघुओ ने अपने “हिंदी नवरत्न' में कबीर और तुलसी और सुर 
के पाचात्‌ तीधरा स्थान प्रदान करके न्याय ही किया है। 

कबीर को बोई-कोई विद्वान्‌ केवल समाज सुधारव और शानी मानते हैं, 
परन्तु कबीर में समाज सुधारक, ज्ञानी और कवि, तीनो रूप मिलवर एक्राकार हो 
गये हैं। वे सल्प्रषपम समाज सुधारक ये, उसके पश्चात्‌ तान्नी और उमके पश्चात्‌ 
बति। कवोर ने अपनी प्रखर भाषा और टीवी भावाभिव्यक्ति से साहित्यिक मर्यादाओं 
बंद सतिग्मण भले ही कर दिया हो परतु उहोंने जो काव्य सूजन बिया उसके द्वारा 
साहित् तथा धम में युगान्तर क्षवश्य उपस्थित हुआ। ७5९ 


पृष, युग-प्रवत्तंक भारतेन्दु हरिश्चन्द्रऔर उनका साहित्य 
लयबा 
/भारतेनदु बहुमुणी प्रतिभा फे धनी ये ।” 





भारत मे अग्रेजों का आाधिपत्य एड हो चुदा था! शासन की भापा अग्रेडी 
श्वीबृत हो उरी थी, ३.23 से सावायित भारतीय, अग्नेत्ी सौर विदेशी मध्यता 
छपनाने भे गोरत समन्नी लगे थे। सभ्य ९१९2९०५+ ४++ प्रति 6 ४2३३० 6 
और सुलिश्िण म्रतीय स्याज हि दी | जा भा वर चर 
को एप हृष्टि शो देखने लूमा धा। सर ॥ यादव 
सैम्पर फंसे विद्वान हिंदी मे नाम पर 
बाँधों उछत पढटतेये जोर हितीबो 
सिंदार बोली कट झर सम्दोपित बरा 
में धपने विद्वानु होते वी सायवता प्रणग्ट 
मरत थे । हिंदू या सस्यृति भार 
साहित्य पर चारों र से दठाराघात हा कल ४ 
रहे थे। लोगों को यह विशयाप्त ही यही का कफ! (छ) पुष भरपर्ततर, 
होता था कि हिंदी पढ़फर भी कोई सभ्य ॥ उपसहार । हु 
भौरशिष्तित हां सगता है । हिंदी दी दशा 4:६8 उ तह: «53% ६६८७४७०० ०६४५ 
सो अध्यवस्नित थी ही परतु दिम्टीपप्न रो भी सोग पापसन्द परने में मोरव झा अनुभव 
करने लगे पे ॥ ऐसे समद मे हिरदी गो एक ऐसे हढ़ आरमबिश्दासी शुशल नेठूरद की 


३ ज-मशालोन परिस्पितियाँ। 

२ जोदन चृत्त ) 

हे रखनायें। 

४ शाया के क्षेत्र में मययुग 
द्रदत्तदा । 

२ बहुपुषी साटित्प सेवा--- 


कक कक अब आआ # कक > 55% 
/९-क क-क क-+ कक कक ७७ +-क कक 3-०+-के 
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आवश्यकता थी, जिसमे युग परिव्तेत की क्षमता हो, जो राष्ट्रीयका की रक्षा कर 
सकता हो, अगवा मातृभाषा कीं रक्षा के लिए सर्वेस्व बलिदान कर सकता हो | वह 
« समय हिन्दी के लिए संक्रान्ति काल था। राजनीति ठया समाज में नवीन क्रान्ति हो 
रही थी । ऐसे वातावरण भे हिन्दी में नये झुग के प्रवर्तक एवं हिन्दी साहित्य में 
स्वत्तन्व॒ता के प्रथम उद्धोषक भारत्तेन्दु की भारत भूमि में अवतारणा हुई। 

े भारतेनदु हरिश्चन्द्र का जन्म इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के वंश में हुआ 
था। इनके पिता बापू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरघरदास) ब्रजभाषा के प्रतिभा-सम्पन्न 
कवि थे भारतेन्दु जी पर घर के साहित्यिक वाता०रण का- प्रभाव था। उन्होने प्राच 

वर्ष की अवस्था में निम्नलिखित दोहे की रचना की थी :-- 

ले ब्योडा ठाड़े भये, श्री अनुरुद्ध सुजान। 

वाणासुर की सेन को, हनन लगे भगवान ॥ 
उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। दस वर्षे की 
बवस्था मे ही उनके माता-पिता ऊ्रा स्वरंवस हो गया । फलस्वरूप शिक्षा का क्रम 
बीच में ही टूट गया । तेरह वर्ष की अवस्थः में ६नका विवाह हो गया । तदनन्तर इन्होंने 
जग्रन्नाथपुरी कीयात्रा की, जहाँयगे बंगला भाषा के सम्पर्क में आये। अनेक तीर्थ- 
यात्रार्ये करते के कारण भास्तेन्दु की प्रकृति-पौँदयं कौर देश के विभिन्न भ्रान्तों के 
सामाजिक रीति-रिवाजों को देखने व समझने का अवसर मिला । वह स्वतन्त्रता प्रेमी 
तथा प्रगतिशील विचारो के व्यक्ति थ्रे । उनके स्वभाव में दय/लुता थी। वे दानी थे। 
- उनकी सत्यता के प्रत्ति अटूठ श्रद्धा घी। उत पर लक्ष्मी और सरस्ण्ती की समान रूप 
से कृपा थी। उन्होने सरस्वती की सेवा में लक्ष्मी वो पानी की तरह चहया , अपने 
जीवन काल में भारतेन्दु ने अनेक पत्र-पत्रिकाओं, सभाओं, साहित्यिक गोप्ठिय, के य्रथा 
तंवीन साहित्यकारों को जन्म दिया । तत्कालीन साहित्यकारों में भारतेन्दु सर्वप्रथम थे । 
जीवन के अन्तिम दिनो में भारतेन्दु आर्थिक कष्टों से दव गये थे, उन्हे क्षय रोग हो गया 
था। सम्पत्‌ १६४१ मे हिन्दी साहित्य का यह प्रकाश पुज सदेव के लिए समाप्त हो गया। 
भारतेन्दु बहुमुद्दी प्रतिमा के धनी थे, उन्होंने साहित्य वी प्रत्येक दिशा को तई 
गति बोर नई चेतना प्रदान की। नाटक, काव्य, इतिहास, निवन्ध, व्याख्यान आदि 
सभी विषयों पर अधिकारपुर्वंक लिखा । अपने सवह-अठारह वर्ष के साहित्यिक जीवन 
में भारतेच्दु ने बनेक ग्रस्थो की रचना की | भारतवीणा, वैजयन्ती, सुमनांजलि, सतसई, 
श्ंगार, प्रेम-प्रलाप, होली, भारतेन्द्र जी के उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ है। भारतेन्दु जी का 
सबसे वडी देन नाटढक़ो के क्षेत्र में है. 'चन्द्रावली', भारत दुर्देश।', 'नील देवी, “मेंधेर 
नगरी, “प्रेम योगिनीञ, 'विपस्य विपमौषधम्‌', और वेदिकी हिंसा न भवत्ि, 
ये भारतेन्दु जी के मोलिक नाटक हूँ । 'दिद्या सुन्दर', 'पाखण्ड विडस्वन', 'धनंजय 
विजय, कप रमंजरी', “मुद्रा राक्षस, 'सत्य हरिश्चन्द्र”' और “भारत: जननी” आपके 
अनूदित नाटक हैं। सुलोचना, शीलवती जादि आपके शआख्यान हैं। 'परिहास पंचक' में 
हास्प रस सम्बन्धी गद्य हैं। 'क्राश्मीर कुसुम'- बोर बादशाह दर्पण” भापके इतिहास 
सस्वन्धी ग्रन्थ हैं। भारतेन्दु जी ने अपने अल्पकाल मे सौ से अधिक ग्रन्‍्थों की रचना की। 
हुई हैं। 28 जी का काव्य विजिधतापूर्ण है, उनकी कुछ रचनायें भक्ति रस से भरी 
223 मे हि अं वी सी झलक दिझूलाई पड़ती है । अन्य रचत्ताओं 
को जार/भा न प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार हम भारतेन्दु के समस्त काव्यों 

क्त कर सकते हैं :-- 


युग अवत्तक भारतेन्दु हरिशच्द्ध और उपका साहित्य ६१ 


(१) भक्ति प्रधाप, (२) छूगार प्रधान, (३) देशप्रे्त प्रधात, तथा (४) सामा- 
जिक समस्या प्रधान । 
उनणी भक्ति प्रधात रचनायें रा्प्राहृष्ण से सम्बन्धित हैं। इन रचनाबो मे वे 
धूर, तुलसी की कोटि में बात हैं। एक उदाहरण देखिए +- 
बाज्यों कर नूपुर सौननि फे निष्टट सदा, 
पदतल माहि रव मेरो बिहर॒णे करें। 
बाज्यौ फरे यशी धुनि, पूरि रोध-रोम मुख, 
मन्द मु्झानि सन सन हर॒यों करे ॥ 
हरीचन्द चलनि, धुरनि बतराति चित्त, 
छाई रहे छवि जुग दुगनि भर॒यो करे । 
प्रापहुं ते प्यारों रहे प्यारों तू सदाई प्यारे, 
पोत पट सवा हिंप बीच फहरयो करे। 
शगार प्रधान रचनाओ मे ये पथाकर, घनानन्द और रसखान की कोटि में 
भाते हैं। भारतेन्द्रु को सयोग की अपेक्षा वियोग चित्रण में अधिक सफलता भिल्ली है। 
गोपिकाओ को दुख है कि थे इृष्ण वो एक बार भी प्यार से आँखें भर बर न देख 
पाईं। इसलिए उनके अठृष्त नेत बाज भी ऋष्ण की प्रतीक्षा मे सुले हुए हैं मोर मृत्यु 
के बाद ज्यो के त्पो खुले । फितना स्वाभाविए और मनोहारी वणन है-- 
इन दुरियान फो न सुख सपनेहू मिल्‍्यो, 
यों ही सदा व्याकुल विकल्न अछुलायेंगी । 
ध्यारे हरिचदजू फी गोन जानि जौधि जो पे, 
जईं प्राव तक ये तो सग न समायेंगी ॥॥ 
देठपो एक बार हूँ न मैच मरि तोहि यातें, 
जोब-जोन सोक जेहँ तहाँ पछितायेंपी ॥ 
बिन प्राण प्यारे भये दररः तिहारे हाय, 
देखि लोजो आंखें ये खुली ही रह जायेंगी ॥ 
सयोग का चिंत्रण भी कट्टी-कहीं बहुत सुदर है। ऐसा प्रतीत होता है भानो 
भारतेर्दु, गोवियो के मुख से अपनी ही वात कह, रहे हैं। उदाहरण देखिए-- 
रोकत हैं तो मल होय, ओर प्रेम नसे जो कहे प्रिय जाइये । 
जो कहें जाहु न, तो प्रपुता, जो घछू न कहें तो सनेह नसाइये ॥॥ 
जो हरिचाद कहूँ, तुमरे विन, जियें न, तो यह बक्‍र्यों पतियाइये ॥ 
ताती पयान सर तुमसों हम का फहेँ घ्यारे हमें समझाइये ॥। 
अपनी देण-्रेम प्रधात रघनाओ द्वारा उहोंने राष्टीय जागरण वा ग्रशम सठ्पोष 
किया । भारतेदु भारत की दुदशा पर भगवान से प्रार्थना करते हैं-- 
गयो राज, धन, तेज, रोप, वल, शान पसाई, 
बुद्धि, बौरता, थौ, उछाह॑, सूरत बिलाई । 
आतस, फापरपोो, निदष्यमता अब छाई, 
रहो मूइता, बेर, परस्पर, फलह, राडाई। 
सब्र विधि यासी भारत प्रजा, पहूँ न रह्मो अवलम्बन अब । 
जागो जागो क्पायतन, फेरि ज्ागिहो, नाय कब ॥ 
सामाजिक समस्याओं ये चित्रण द्वारा भारतेदु ने कविता-कामियी वी रोति- 
जालीन विलांधिता के झुरमुटो से निवाल77 पन-जोवन की साधारण पृष्ठभूमि पर लाकर 
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खड़ा कर दिया । भारतवर्ष की भिन्नता पर दु.ख प्रकट करते हुए भारतेन्दु कहते हैं-- 
भारत में सब भिन्न अति, ताही मों उत्पात । 
विविध बेस, मतहूं विविध, भाषा विविध लखात ॥ 
हिन्दी के उत्थान के लिए भारतेन्दु ने अपना तन, मन, धन, सब कुछ समित 
क्र दिया था। मातृ-भाषा के विपय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है-- 
अंग्रेजी पढ़ क॑ जद॒पि, सब गृन होत प्रवीन । 
पे तिज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के होने ॥। 
८ है > 
निज भाषा उच्चत्ति भहै, सब उन्नति को मूल ६ 
बिन निज भाषा ज्ञान के, मितत न हिय को सूस ॥ 
भारतेन्दु की कविता में ब्रजनापा और खड़ी बोली दोनों का रूप मिलता है, 
परन्तु इतना अवश्य है कि इन्होने खड़ी बोली में वहुत कम रचना की । ये भाषा की 
शुद्धता के पक्षपाती थे। इनकी भाषा बडी परिष्कृत, व्यवस्थित और प्रवाह-युक्त है। 
प्राकृत तथा अपभ्रंण फाल मे शब्दों का, जिन्हें कवि लोग अपनी कविताओं में स्थान 
देते चले आ रहे थे, इन्होने वहिप्कार किया । भारतेन्दु ने अपनी प्रतिभा से हिन्दी के 
कर्णकटु शब्दों बो मधुर बनाया तथा विदेशी शब्दों को हिन्दी के ढाँचे में ढालकर ग्रहण 
किंया। भारतेलु की रचनाओं में सभी रसों का सुन्दर समायोजन है। ख्यंगार, शात्त, 
रोद्र, भयानक, वीभत्म, करुण, वात्सल्य, अद्भुत और हास्य संभी रसों का उनकी 
रचनाओ मे सुन्दर परिपाक है। रसों के साथ अलंकारों का सहज सौंदर्य भी देखने योग्य 
है । अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावता आदि अलंकार स्वाभाविक रूप 
से आये हैं। भारतेन्दु की छन्‍्द योजना बत्यन्त विस्तृत है। तुलसीदास की भाँति 
भारतेन्दु ने भी प्राचीन तथा सर्वाचीन सभ्ती शैलियों में रचनायें कीं। इन्होंने भाव भर 
भाषा के घनुठुप पद, कवित्त, सवैया, दोहा, रोला, छःपय, चौपाई, वरव, हरिगीतिका, 
वसन्त-तिलका आदि छत्ठो का सफल प्रयोग क्रिया । न्‍ 
हिन्दी गद्य के क्षेत्र में भारतेस्दु जी की अमूल्य सेवाये है। आज हिन्दी का जो 
रूप हमारे सामने है वह भारतेन्दु की साहित्य साधना का ही प्रसाद है। भारतेन्दु कै 
साहित्य क्षेत्र मे आने के समय भाषा का ज्वरूप अस्थिर था, वह निष्प्राण और रूपहीन 
थी | एक ओोर राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द उस्ते उर्द-प्रधान बनाना चाहते थे, दूसरी 
ओर राजा लक्ष्मणर्सिह उसे संस्कृत-प्रधान बनाना चाहते ये । लल्लूलाल की भाषी 
प्जभापापन घा और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपत की मात्रा अधिक थी । भ्षारतेन्दु 
से अस्थिर भाषा को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से स्थिर रूप प्रदान किया । उन्होंने हिन्दी 
की सरल और चुबोध वनादे का ग्रयत्त किया । उन्होने विदेशी शब्दों को भी हिन्दी के 
ढांचे में ढालकर ग्रहण किया । भारतेन्दु की भाषा मे स्वाभाविकता थी और माधुये था 
सपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उन्होंने सनक साहित्य साधकों को ऊन्‍्म दिया । भारतेन्ड 
अपने समय के हिन्दी साहित्व और भाषा के एक्माच नेता थे । उन्होंने अपनी प्रतिभा 
के बल पर हिन्दी गद्य को विकासोन्मुख बचाया, उसका मार्ग प्रदर्शन किया, इसलिये 
बल युग भारतेन्दु युग के नाम से प्रसिद्ध है । है 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र गय्य की भाँति हिन्दी दाटकों के भी जन्मदाता हैं। वास्तव 
ह# उनसे पूर्व चाटको का क्षेत्र बिल्कुल शुन्य था । जो दो-चार नाटक ये भी उनमें न तो 
सौलिकता थी और न शास्त्रीय नाटकोय तत्त्व 4 सुसलमानों के आधिपत्य के कार! 
धारतेन्दु से पूर्व नाठकों का समुचित विकास सही हो पाया था, क्‍योंकि मुसलमानों 


। 


; 
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ही दृष्टि में किसी भी आधिभौतिक शक्ति का मच पर लाना घुफ़ समझा जाता था। भारतेदु 
के समय में झ|ख नाटद कम्पनियाँ थीं, जो सश्नील जभिनयों से जनरचि को विऊत 
करने में धप,. ल थों। भारतेदु जी नाटक रपना में वगला से सदसे अधि प्रभावित 
हुए॥उ ५ हिंदी में भी नाटक शिखने वा निश्यय विया। उनके अगुवादित और 
भौतिक नाटफों वी सख्या चौदह है! प्राय ये सभी नाटव अपने समय वे लोव प्रिय 
माटक थे तथा वे अपने नाटकों का निर्देशन और अभिनय स्वयं शिया वरते ये | भारतेन्दू 
जो के सभी नाटक खडी बोली में लिये गये हैं। उपके मौलिय नाटरो में “भारत दुर्देशा' 
का स्थान सर्मश्रेष्ठ है। आचार्य रामचद्र शुदल | भारतेद्‌ जी के नाटकों के विषय में 
लिखा है वि “उन्होंने सामग्री जीवन के क्षेत्रों से लो है। वास्तव में उतके नाटक 
स्वम नाटक्यार वे जीवम से एयम्‌ त्तत्कालीन सामाणिद जीवन से अनुप्रेरित थे । 
'बद्धावली नाटिया' भारतेदु जी को अपने नाटकों में सपये अधिद' प्रिव थी ॥. इसमें 
अऋद्रावती और दृष्ण मे एक छोट से आख्यान द्वारा प्रेम का सच्चा आदर्श प्रदर्शित क्या 
गया है। “बरदिफों हिता हिंचा न भवति/” एक सुदर प्रहमन है । यहां इनका पहिला 
मौत्तिव नाटक यहा जाता हु । भारतेदु जी वेगत पाटको के जमदाणमात्र थे। नाव्य- 
का फी दृष्टि से हमे उनमें खुशल साठवकार के दशन नहीं होते, अधिवाश उस्कृष्द 
नाटक तो बाद में लिखे गये । 

भारतेन्दु जी बहुमुझी प्रतिभा सम्पन्न फलाकार थे | उहोंने घािक, सामाजिक, 
ऐतिहासिक, भावात्मक आदि सभी विपयो पर लेयनी चलाई । उनथी प्रतिभा से हिंदी 
साहित्य का कोना-कोना प्रवाधित हुआ | खेद है कि ३४ यर्पे की अत्पायु सें ही थे काल 
बावलित हा गये, परतु-- 

जयाति से सुशतिनव रससिदा एवीश्वरा, 
तास्सि य्रेषाम्‌ यश काय्रे, क्रामरणजुपु भयस्‌ ७& 


दे राष्ट्रकवि सैघिलीशरण गुप्त का वहुमुखी 
काव्य और विरहिणी उमिला 


सर्तेमान स्ग-प्रधारा थे! सर्शधिक लोकप्रिय पवि श्री मेथिलीशरण गुप्त का 

जाम मवत्‌ १६४३ में साँती जिले में विरगाँव नामक स्थान में हुआ था। उाये पिता 

मात तलाम 7ठ रामवण था। वंष्पय भक्त होने के साथ-साथ सेठ जी या गयिता दे प्रति 
भी अमीम शउुराय था। वे हनवलता ये 4 पपकंय मंभितीशरण मप्त 
चाम मे मविता झिया फरते थे। गुप्त थी ३ राष्ट्रपयि संथित्रीद्रण गुप्त ) 
वा पासतन्योपण भक्ति एयगू बब्यमय का पहुमरुणी बाब्य मोर 
वाघ्ावरण में ही हुवा ! वातावरण ने प्रभाव विरहिणी उमिला । 
है 
$ 
ई 





से गुप्त जी बात्यायस्पा ऐ ही कास्य रचरा जोदप पृत्त ) 
गरने सगे चे। गुप्त जो वी दिक्षान्थययम्पा 
शर पर दी हुई। अप्रे जी शी शिता प्राप्त नरोे 
मे लिए ये छाँप्ती आये शिएु वहाँयाउका 
मा के सगा। गास्य रचवा वी ओर प्रारम्भ 
है ही उपयी अप्ृत्ति थो। एव. बार कपने 
पिता छी शी उस यापी में, डिनमें ये यदिता सि्था गरत थे, घवसर मारूर एए छप्पय 
सिछ तविया। पिता जो ते जद पापी याती ब्येर उछ छप्पद को पढ़ा, ढद थे "हुए 


१ 

२ बास्य की पृप्दमूति] 

३ रखनाये। 

४ बागम्य वो विशेयायें है| 
4 
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प्र७ भर हुए । उन्होंने मैथिलीशरण को बुलाकर महाकवि होने का आाशीबाद दिया । 
गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनायें कलकत्ते के जात्तीय पत्र में प्रकाशित हुआ करती 
थी। पएंडत महावीरप्रताद हिवेदी के सम्पर्क में आने पर उनवी रचनायें सरस्वती में 
प्रका।शत होने लगीं । द्विवेदी जी ने समय-समय पर उनकी रचनाओं में संशोधन किया 
ओर उन्हें सरस्वती' मे प्रकाशित कर उन्हें प्रोत्साहन दिया। द्विवेदी जी से प्रोत्साहन 
पाकर गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा जाग उठी और शर्तें: शनेः उसका विकास होने छगा। 
आज के हिन्दी साहित्य को गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा पर गर्व है । 
गुप्त जी जीवन के प्रयप्त चरण से ही काव्य रचना में प्रवृत्त रहे | राष्ट्र प्रेम, 
समाज प्रेम, राम, कृष्ण तथा बुद्ध सम्बन्धी पौराणिक अख्याओ एवं राजपूत, तिबख 
तथा मुस्लिम संस्कृति प्रधान ऐतिहासिक कथाओं को लेकर गुप्त जी ते लगभग चांलीस 
काव्य-प्रन्थों की रचना की है। गुप्त जी ने मौलिक ग्रन्थों के अतिरित्तः बंगला के काव्य- 
ग्रन्थों का अनुपम अनुवाद भी किया है। अनुवादित रचतायें मधुप' के नाम से हैं। 
उन्होने फारसी के विश्व-विश्वुत कवि उप्र खैयाम की रुवाइयों का अनुवाद भी अंग्रेजी के 
द्वारा हिन्दी मे किया है| रंग में भंग, जयद्रथ नघ, भारत भारती, शकुन्तला, वैतालिका, 
पदुमावती, किसान, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिन्दू-शक्ति, सौरन्ध्री, वन वैभव, ग्क संहार, 
झंकार, अनघ, चन्द्रहास, तिलोत्तमा, विकट भट, मंगल घट, द्विडिम्ता, अंजलि, अर्ध्य॑, 
प्रदक्षिणा और जय भारत उनके कांव्य हैं। 'साकेत' पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
कोर से उन्हें मंगला प्रसाद पारितोपिक भी प्राप्त हुआ था। जय भारत” उनकी 
नवीनतम का थी। * कल 
गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में आज के-युग की स्रमस्त चेतनाओं, मान्यताओं 
और समस्याओं का प्रतिनिधित्व किया | उनके काव्य में सामाजिक जीवन के लक्ष्यों 
का निरूपण है, राष्ट्रीय विचारों के सौन्दर्य की झलक है । परिवर्ततशील पुकार द्था 
पदुदलित, परवश ओर निराश भ।रतवर्प को पुत्र: स्वतन्त्रता प्राप्त कराने के लिए 
जागरण- का भमहान्‌ उद्घोष है। उनकी रचनाओं में प्राचीन आर्य सम्यता और संस्कृति 
की मधुर झ्ंकार है। गुप्त जी ने अपने काव्य में वर्तमान युग की समस्त प्रवृत्तियों का 
प्रतितिधित्व किया है । 
गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनाओं में केवल इतिवृत्तात्मकता थी, न उनमें भाषा 
का सीन्दर्य है ओर न भाव का । परन्तु जैसे-जैसे गुप्त जी का फकवित्व विकसित होता 
गया वैसे-वैसे उनकी रचनायें अधिक प्रीद् और परिष्कृत होती गईं। गुप्त जी की 
रचनाओ में पदञ्चवटी' में प्रथम वार उनके पौढ़ कवित्व के दर्शन होते है। साकेत, यशोधरा 
तथा द्वापर में हमें गुप्द जी के काव्य का चरम सौन्दर्य दृष्टिगोचर है। इन कार्यों में 
भाव पक्ष के साथ-साथ कला का सहज सौन्दर्य है। बंगला से कनुवाद किए हुए अन्धों 
में मेपनाथ वध, विरहिणी ब्रजांगना, वीरांगना झौर प्लासी का युद्ध बहुत सुन्दर बनुवाद 
हैं। एक दृष्टि से गुप्त जी का यह अनुबाद कार्य उनकी मौलिक रचनाओं की अपेक्षा 
हिन्दी को कही बड़ी देन हैं। . - 5 
६ पते जी गाँधीवाद से प्रभावित थे । उन्होने अपने काव्य में यथास्थान सत्याग्रह 
सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया है ! साकेत में राम के वन जाते समय अयाध्या 
की जनतः से वे सत्याग्रह कराते है--- # 
राजा हमने रास, तुम्हों को है चुना, 
करो ये छुम्र यों हाथ ! लोकमत अनसुना.। 
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होने वाला हैं। रात को देर तक जागने के कारण सक्मण_ सुबह देर छक सोते रहें 
छनिता पहिसे उठ बैठी । उमिला लक्ष्मण पर व्यग्य करती है-- 


उभमिला बोली “अज़ी तुम जए सं 
हदप्त निधि से नयन कब से सग गए । 
लटक्ष्मण ने तुरत शिष्ट उपहास करते हुए मामिकः उत्तर दिया+- 
मोहिनी थे मात्र पढ़ जब से छूमा, 
जागरण दचिरर हुम्हें झब से हुआ । 


साकेत से उपिला के भाव-सौदयें की हमें पाँच साँछियाँ मिलतो हैं-- 
(१) राज्यासियेक के दिन प्रभाव में, (२) लक्ष्मण के वन ते रामय, (३) चित्रकूट में, 
(४) विरहावस्था में, (४) लक्ष्मण के दयोध्या लौट जाने पर पुप्रभिसन के झवयर ५२ ।॥ 
राज्याभिषेक के दिन उमिला प्रात प्राताद में खडी है-- 
झगण पट पहिमे हुए माह्वाय में, कौन यहूं बासां छाष्यो प्रासाद सें। 
प्रकट मृतिमती उपा हो तो नहों, झास्ति फी किरणे एजेसा फर रहों ॥ 
देथती है जब जिघर बहु सुग्दरी चमरू्सी है यामिनी-ती छुति झरी॥। 
दुध्रा प्रसग अत्यन्त कारुणिक है। राम बन को जा रहे हैं, सीता को भी साथ 
चसने रे स्वीकृति मिल चुरी है, लक्ष्मण भी साथ जा रह हैं, परन्तु उमिला का दया 
झ्लोगा नल 
बह, आए ! कितना सफ़एण मुख था। 
शाद्रतान्सरोज गरुण यह घुस था ॥ 
तीजरा प्रमग चिनकूट में जाता है । गुप्ठ जी ने सीता के बद्धों से लक्ष्मण को 
क्रुटिया मे पड़ी हुई उमिला से मिलने का झवसर दिया है । भीसर जाते ही लक्ष्मण 57 
से रह जाते हैं। अभिपेक के पहले की फनक-लता उगिता जय बेवत छापा मात्र ईै+- 
हो दीख वो नरोषस्य उमिया रेखा, 
यह काया है या शेष उसी की छापा । 
क्षण भर उनी कुछ नहीं समझ मे भामा । 
पत्मण को अपने प्रास बाते में पझ्लिएकता हुआ देखकर उमिता तुरत कह 
घञ्ही है-- 
मेरेव्ववत थे हिरण, काल वबघारो,.. - 
चू बाँध न सूपी छुम्हें, हको घप भारी | 
चौधे प्रधग में झब जाप उभिता का विरह देखिये | सदी भोजन फा याप्त परोप्त 
फर छाती है ,परतु उमिला यह कह पर हटा पेती है-- 
अरो व्यपं है व्यग्ों को धडाई; 
हदा थात, सू प्यों इसे लाए साई | 
८ 4 है 
जअगाही रसोई, सप्ती शो छिप्ताती, इसी काम में माण में हृष्ति पाती । 
रहा किन्तु मेरे तिए पुछ रोगा, जिलाऊ किये में सरोगा-सल्तोगा॥। 
शीतत्त-माद सुगन्धित यायु उमिला फे निकट धाती है पर बह रुचका आग 
कैसे से सकती है । वह उससे पीछे सोट षाने की प्राबंगा करती है-- 
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हित व्यर्ण में है स्यतीज हो गए । उनका हृदय नीरव चीरकार कर उठा, इन्दत करती हुईं 
बच दाहुने लपी-- 
स्वीशी, स्वामी, जंन्स-जम्स के स्वासी सेरे । 
फ़िन्तु कहाँ वे अहोरात्र, ये सांझ सबेरे ॥ 
थोई क्षययी हाय ! कहर बहू खिलखिल खेला । 
घरिय | जीवन की कह लाज यह जढ़ती बेला ॥। 
घपशक््मयय कैवल सामधिक सास्‍्त्वना भर दे पाए हैं-- 
नहु णर्षा की बाड़ मई, उसको जाने दो | 
कुणि गम्ौ रत जिद, शरद की गह जाने दो | 
हि हार सित्र लक्मण और उमिला के मिलत के क्षणीं के बड़े सामिक और हृदय 
ध्प्ए हूँ | 
साकेत थे गुप्स छी निःसन्देह महान हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में शुप्द जी 
का गहस्वपूर्ण स्वान है । जितना प्रबन्ध काव्य उन्होंने लिया है, उत्तवा हिन्दी के किसी 
छवए कवि से नहीं ! प्रबन्ध काव्य में साधतवा की आवश्यकत्ता होती है । गुप्त जी निःसन्देहु 
छिदी के एफ काधक थे । थे 


२०, हिन्दी में महिला साहित्यकार 
और उतकी काव्य प्रतिभा 
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फीवभ के उप्मी क्षेत्रो में स्‍त्री ने पुएय का साथ दिया है। वह उसकी सहृधर्भिणी 

_&, धर्धाजिनी है । धह उससे पीछे कैसे रह सकती है। वीर क्षत्राणियों ने तो युद्ध-भूमि 
में हि पुरुदों का साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयम्र युद्ध संचालन किये। 
हित के सेन में, जहाँ शहााकदियों ने साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदाव की वहाँ 
मशधिलातों दे भी धपनी ममुल्य कुतियों से साहित्य के इतिहास में एक नवीन १७5 जोड़ 
दिए, पर्सु बहू भारत मां का दुर्भाग्य था, कि यहाँ पुरुषों की भाँति स्नियों की शिक्षा- 
डीक्षा का लंमाद रद्म अत्यथा जहाँ जितने पुरुष साहित्यकार हुए उनसे अधिक महिला- 

साहित्यकार होहीं। हि 

हिन्दी दाहित्य फा आदिकाल दीरगाथा काल कहा जाता है। यहू एक प्रकार है 
शाधतत्तिय ांधी और तूफान का झुप था । इजपुर रजे-सहाराने अपने-अपने अत्सित्द 


6०० 2२०३३ ३ ००३३३६७७७९%०४६% की रक्षा में लगे हुए थे।  मुतेदेदानों के 


; दिंपदी ये महिला साहित्यकार. | ,वानक आक्रमण भारतवर्ष पर हो रहे के 
६ छोर उनकी फाध्य प्रतिभा और -वे शरनेःशने: अपनर अधिकार जाते 
६ *- शल्तावदा ! । आग रहे थे। वह समय महिलाओं कौ कोमर 
| १ पश्िकाल ६ लायताओं के अनुकूल भी तहीं था बतः 
है, अविफाल। | _ हिन्दी साहिस्य के क्ादिकाल में तो कोई 
४. दीतिशशल | 4 सहिला साहित्यकार प्रकाश में नहीं बाई + 
हू. आधुनिक काल 4 - | परन्तु उसके पश्चात्‌ अन्‍य सभी कालों में 
| ६, ठपर्तहार 4 | महिलाओं ने साहित्य की वृद्धि में यथा- 
$७4१९९७०४३०३०७+३-७४+६++००+० शक्ति योगदान दिया है ।' 


भक्तिकाल की मधुर एबम्‌ कोमल साहित्य प्रदत्तियाँ महिलाओं की रुचि के अनुकूल 
थीं! इस काल में कई उच्चकोटि की महिला कवियित्रियों के दर्शन होते हैं। इम्होनि 
हिराकार बह्य और साकार ब्रह्म 'स्रीकृष्ण फो पति के रूप में स्वीकार करके अपने 
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झन्तर्तम की भावनातों को कोमलकान्त पदावदी द्वारा व्यक्त किया । धक्तिकालीव महिता 
काष्वकारों में सहजोबाई, दयाबाई योर मीरादाई झा नाम विधेष रूप से उल्लेखनीय है। 
शहजोदाई चरणदास की शिष्पा थी। सहोंदे निराकार दियतम के प्रति छनूठी उक्तिएाँ 
कही हैं। प्रियतम की भक्तिलमाधुरी मे प्रेमोस्मच्त होकर सहयो कहने घगती--- 
बाया सगए घसाओ १६ 
ज्ञान हप्टि सूं घट में बैजो, सुरति व्रिरक्ति लौ लायो ॥ 
पाँच भारि मत यतकर क्षपने, सीसों ताप नसादों ॥ 
दयाबाई भी चरणदास की शिप्या थी) उनका विषय वर्भव भी सहजोराई की 
भाँति अपने निराकार प्रियदम का आह्वान कौर विरह तिनेदन ही है। मृतभाय हिस्तू 
जाति पर इन कविथिन्रियों ने अपनी रसमयी काव्य घारा हारा यह पीयुप वर्षा पी कि 
बह आग तक सान द जीवित है । 
इसके पश्चात मोौरा का नाम दावा है। मीरा भक्ति साहित्य की राखंश्रेष्ठ झवि- 
पिन्री थी | मीरा की कोमल वाणी ने भारतीय साहित्य में प्रेम कोर बाशा मे भरी हुई 
शरह् पावन सरिता प्रमावित की जिसकी वेगवंती धारा आाद भी भारतीय उन्तरात्माओ में 
क्यों की त्यो अवाध गति से वह रही है । मीरा मे अपने अनुभूत प्रेम और पिरद वेदना 
को साहित्य में स्थाप दिया ! फ्तिना लालित्य और माधुय है इनके पदों में, राभी थापते 
हैं। आज भारत के घर घर म इनके पर्दो का आदर है; स्त्री पुर्ष सभी इन पदों को 
समान भाव से गेश्यर आज भी आनंद तिभोर हो उठते हैं । थीइण्ण के साथ मीरा का 
प्रेम दाम्पत्य भाव का प्रेम था, श्रीषृष्ण उनसे प्रियतम थे, लम्म जाम भें” साथी थे और 
वह उनकी मरिरहिणी प्रेयसी थी । यह स्पप्ठ घोषणा फरते हुए गीरा कौ ने शोई सगोप 
था झोर न कोई लोक लाथ-- 
मेरे तो गिरघर गोपाप, छूसरो मे षोई, 
जाये घिरे भोश मुकृद, सेरो पति सोई । 
सतप दिग वेठि-इंढि, लोक लाज योई, 
गब तो देलि फंलि गई, अमृतफल होई | 
भीरा की-सी वेदवा, टीम और कप्तव सम्भवता हिन्दी वी दिसी आए कपिपिरी 
५ मिन्न सकती | भीरा के पद हिन्दी साहित्य की कमूरप निधि हैं । एप दूसरा पइ 
खिए--- 
हे शी में हो प्रेम दियानी, मेरा दरद न जाने फोप, 
दरद को मारो यन घन योलू देद मिला नहि फोय। 
सुलो ऊपर सेज विया की दिस विधि मिप्ता होय, 
मोरा फो प्रधु पोर परिटे जय, बेव संवरिया होय । 
मीए मे अअतर हिंदी साहिएय में छत्र कुंबरि, विष्थु पुंदरि, राव प्रयीध एपा 
अजदासी अनेक महिला बविधिनियों के दशन होते है। एन सभी महिलाओं भें अपनी 
मधुर भावनाओं द्वारा हिंदों साहिता भो समृद्धिषवाली दगाने में एूर्ण योगदान 
कर | विष्णु बयरि का सुदर पद उदाहरणार्द प्रस्तुत किया जा रहा है। इध पद में ये 
अपते प्रियतग भगवान श्रीकृष्ण के विरद थी व्याजुलता में विकेस हैं -« 
निरमोही इंसो दिया तरताद । 
पहिले झतर दिपाय ढं हुमरक, मद दर्यो देगि न दाद श 
कूद हों तश्फत तेरी एसनों, शाह दरद मे जावे। 
दिच्णू शृवरि उर पें का ररके, ऐपो पोर भिटादे थे 
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अकबर के शासनकाल में राय प्रवीण एक वैश्या थी। नृत्य बौर गीत के साथ 
सुन्दर कविता भी करती थी । वह मद्दाकवि केंशव की शिष्पा थी। केशवदास जी ने 
कविध्रिया! में इसका वर्णन भी किया है : बकबर इसके रूप-लावण्य पर मुन्ध था । उसने 
एक दिन इनसे भरी सभा में गाते को कहा | पहले तो उसने मना किया, परन्तु बाद में 
विवश होकर इन्हे गाना पड़ा। इसके तत्काल निम्नलिखित ढोहा बनाकर सुनाया, 
अससे अकवर बहुत लज्जित हम्या-- 
विनती राय प्रदीष की सुनिए शाह सुजान । 
ज़ूठी पादर दजखत है, बारी बाय स्वान ॥ । 
तके बाद ताज का वास आता है। यद्यपि ये ममलमान थी फिर भी इन्हे 
भीक्ृष्ण से.प्रेम हो गया था। इनकी कविता भक्ति रस से ओोत-प्रोत है । ताज श्रीकृष्ण 
ते सरणाविन्दों मे अपठा तन, मन, धन समर्पित करने को उत्सुक हैं 
सुद्दो दिलजानी मेरे दिल की फहानी द्ुम, 
त्त्तहा विएानी, ददनामी ही सहूगा सा 
एव पूजा ठावी हों नमाज हूं पुलानो 
ठज फलमा कुराद, सारे गुनन छाहुगी सें। 
सांदला सलोना तरताज सिर कुल्लेदार, 
तेरे नेह बाण में निदाम ह्व दहूंगी में । 
नग्द फै कुमार, फुरबान तेरी सुरत पं, 
हों तो एसलमानी, हिन्दुतानी क्वू॑ रहूगी में 
ताज के पश्चात्‌ शेख का नाम आता है। ये रंगरेजिन महिला थी, इन्होने एक 
क्ाह्मण कवि से विवाहु कर लिया था और उप्तका नाम भालम रक़खा था। दोतों-पति- 
पत्नी आनन्द से कविता किया करते थे। शेख की कविता श्यृंगार रस मे अद्वितीय हैं । 
निम्नलिखित उदाहरण पति-पत्नी के प्रग्नोत्तर रूप में । प्रयस पक्ति में पति प्रश्न करते 
हूं, द्रतरी पंक्ति से शेख उसका उत्तर देती हैं-- 
फनक छरे सी कामिनी, काहे को कदि छीन । 
> फटि को कंचन फोदि की, छुछच मध्य घरि दीन ॥॥ 
हिन्दी के प्रसिद्ध 'कुण्डलियाँ लेखक गिरघर ऋषिकाय की पत्नी का नाम साँई 
हा | क्षयदे पति की भाँति वे भी नीतिपूर्ण छन्दो से रचना किया करती थी | उदाहरण 
देखिए 


तरई सवस्तर के परे, कोन सई दुख इन्द्र ।, 
ए० पिकामे डोम घर, वे राजा हुरिचम्द ॥॥ 
आधुनिक काल से नव-जाग्रति और नव-चेतवा का उदय हुआ। महिलाओं की 

शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुई, उनके हृदय में नवीन भाववाओं ने जन्म लिया । साहित्य की 
सभी विंधाओ पर महिलाओ ने लेखनी चलाई है। आधुनिक युग कौ महिला कवियित्रियों 
में प्रथम नाम श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का बाता है। इन्होने देश-भक्ति पूर्ण रचनाएं 
कीं। झांसी की रानी” तथा वीरो का कैसा हो बसन्‍्त' इनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचनाए 
हैं। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए-- 

सिहासन हिल उठे राजदंशों मे भुकुटी.तानी थी। 

बूढ़े धारत में भी माई, फिर से नई जवानी थी ॥ 


हिन्दी में महिला साहित्यकार और उनकी काव्य प्रतिभा छ्दे 


भ्रुमो हुई आजादों को, पीमत सबने पहचानी थी । 
दूर फिरमो को करने शी, सबने मन में ठानो थी ॥ 
बुदेते हरणेली थे मुझ हमने सुप्री पहानी थी ॥ 
छूब सडी भर्दारो वह तो झाँसो वालो रानी थी ॥ 
इसने अउन्तर छायावाती युग की प्रमुय व वियिन्री महादेवी वर्मा का पाम साता 
है । मद्दादेवी जो मे गीत छव्गी सहज सहशोलया, भावविदग्धता वे बारण सजीव हैं । 
विरद््‌ की आग में अनज्यन कविता उनये हृदय से वह नियलती है । देखिए उतरी 
पग्णातुर प्रथगा कितनी यारी सुलभ है-- 
जो तुम था जाते एक घार 
हितिनी एरुणा फितने सदेश, पथ में बिछ जाते घन पराग । 
गाता प्राणों पा तार तार, अनुराग भरा उमाद राप। 
दाँपू छेरे वे पद पछार, प्गे तुम था जाते एक धांर ॥ 
महादेवी जी के गीत लोरप्रिय एयम्‌ हि ठी साहित्य भी अभुल्प निधि हैं । उनकी 
अपनी शैत्नी है, बपनी प्रवृत्ति है। इस बणणा ये जनत, अपरीम सागर में वे पेवल नीर 
भरी दुख यी क्षणिए बदती ही हैं-- 
में नोर भरी दुप शो बदसी | 
विरतृत नम दा कोना कोना मेरा मे क्तीो अपगा होना। 
परिचय ता, इतिहास यही, उमड़ी एल थो मिट आज चंसी ॥ 
वे जोवन ये शुप क्षणों में विल होव र गा उठती हैं-- 
अलि | दंसे उनको पाऊ। 
ये मर धनवर भी मेरे इस पारण ढस ठप जाते, 
हग पतयों पे बाधन में में बाँघर्वांय पछताएं। 
साधुनिन' मुग में मटिय पाष्टिययारो में साहित्य यो सभी विधानां पर लिखा 
प्रारम्भ रिया। गोई भी विधा--मदा हावी, बयां उपयास, गया आजोयना, ऐसी 
चह्दी है, जिस पर मपला + लेखती व पाई क# । एन मदिवा साियरशारा में धीमी 
रियायत्ती गोडरिला, तारा पाश् ये, सुम्िवराथुमारी प्रिटटा, राहेश्यरी देवी, रजगी 
पचिएग्र, फवाणता परब्धरथाव तथा ययी रानी मुदू जादि / वाद विशेष उरयनीय 
एऐ। शदिया ये! दाद में श्रामत्री पुमित्रावमारी मिल्ला अधिर रपाति पराप्ठ बरती था 
रही हैं। दागी राया वा एश उदाहरण देधिए-- 
गया तुम बबेते म्र 
ऐपों णत, तो साप रहें, हैं निन्न, पिग्ठु रैम हाप गह। 
दे हो जद हैं, पर तुम चेतन, बया नुम्शीं यक्ते रो; थो मन ॥ 
आादुतिर युग मे मियां चाहियारोंयी उत्तरात्तर वृद्धि होडी जा री है । 
सादा है € निकट छिर में हिठी सालिर का इत हो नशान साडिय एठियाँ कौर 
भी मदिह ममृद्धियाती बनाएेंगी ७ 


एड राजहुंत हिरदी निदत्ध 


२१. “साहित्य में आदर्श और यथार्थवाद!' . 
अथवा 
“आदरशोन्सुण यथारथें खिन्नण करने बाला ही उत्तम काध्य है” 





समाज की तवचेतता और नदजागरण के साथ साहित्यकार विदयारधारात्रों में 
भी परिवर्तेत हुए, दिशायें बदली और विद्वानों ने अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रबल 
क नककटक- कक का कक कक कहकर न ० ककलल- कक दूं मर्थन क्रि ह हादों र्घ श्र 
साहित्य में आदर्श और स्त या मर दादों गी परम्परा 
यथार्यदाद चल पड़ी । किसी ने छायावाद को जन्म 
देने दिया, तो किएी ने रहस्यटाद को । किस्ती 
९: प्रस्तावना । ५ दे प्रभतिवाद फा समर्थन क्या, तो किसी 
- खादशताद और यधायंदाद शी 4 १ + | के 
हि दरिधायों।  +++ * ते प्रतीकयाद का। ऊिसी ने प्रत्यक्षयाद 
साहित्य का उद्देर कृत प्रशंसा णी, तो किसी में परोक्षयाव 
जिद वी । इसी प्रकार बणार्धवाद और आपदर्श 
४. आादर्शवाद द्वारा उसकी प्राप्यि ३ “वन लटक के कि तज के 
७: लर2४ रतीय साहिए ४, बाद भी साहि्यित्र' अयाद़े में कूष आये। 
५. प्राचीन भारतीय साहिश्य प्रणदः यम 
हे छूट दर्शक यवार्थंदाद को प्रोत्साहित 
बआाद्शंवादी ॥ 2 है किला साल्िि-ई ऊे परे 
भारत॑ ि >-०+ ७ करते के लिए तालियाँ बजाने लगे दौर 
६. भारतीय साहित्य पर विदेश 3 कर किस 3 भावों ने 
' एनाव । 9४४ 2008 कप । कुछ महातु / 
हि हि ५ ततदस्थता थी नीति को अपनाया की 
७. साहित्यकफारों का ययाथर्थवाद न्क 
वात आकिपणाओ 5036 दोनों के समन्वय में घाह-वाह करने लगे। 
| प. घपसंहार । भाज का युग परीक्षण-झाल है । साहित्य 
९५५०९०-५+७७-६०+%%+++७०-०+००-७ रेप वृक्ष में से नित्य तवीन शाखायें फुड 
रही है, कुछ पतलवित और दुसुमित हो जाती हैं, छुछ स्थयं सृुखकर निःप्राण हो जाती 
हैं और किन्‍्ही को लोग तोटुकर ले जाते है। ययार्थ और वारटर्श की भी साहित्य के 
बाजार मे वहुत कुछ थम रही है । 


त्् 


कुछ विद्वान इस पक्ष में है कि साहित्य बादर्णवादी होना चाहिए । उनका विचार 
हैं कि सावव-जीवन और . संसार में जो श्रेष्ठ है और श्षेण्ककर है, उसी को साहित्य में 
स्थान मिलता चाहिए। इसी से जन-कह्याण सम्भव है। समाज की कुरीनियों के दिग्दशन 
है, उसके दुए्चरित्रों के नग्त-चित्र से, उसके गहित, धृणित एवम विन्दमीय स्वरूपों को 
सिखाने का एक माध्यम बन दायेगा। उदाहरणस्वरूप--चल चित्रों के सभी चित्र किसी 
विशेष शिक्षा के जाधार मर बनाए जाते हैं, परन्तु दृष्टा उन शिक्षाओं पर घ्यान न देकर 
छोरी करना, जेव काटना, अश्लील ग्रेम मे फसना सरलता से सीख जाते है । अतः यह 
आवश्यक है कि साहित्य में आदर्श की ही उपस्थिति की जाये । उघर यथा्थवादियों का 
विचार है कि समानव-जीवनच ओर संस्तार का दाम्तत्रिक रचरूप भो साहित्य में होना 
चाहिए | साहित्यकारों का कत्तेंव्य है कि जैसा देखें वैसा लिखें । मनुष्य के वास्तविक 
जगत्‌ से दूर कल्पना के संसार में ले जाकर खड़े कर देते से मनुष्य का कल्याण नहीं हो 
सकता | बह जिस भूमि पर रहता. है, उसो के वातावरण से उसका हित गौर अहित 
सम्भव हैं । उसे यदि स्वर्ग का काल्पनिक चित्र दिखाया जाये, तो उससे उसकी आत्म- 
इन्हुष्ट नहीं हो उकती । हम डिस संसार! में रहते हैं उसमें सुछ भी है लीर दुख भी है, 
कच्छाई भी है, बुराई भी है । यहाँ सुपच्धित पृष्णों के साथ काँटे भी हैं और मधु के साथ 


है 


हि 
> 
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साहित्य में दाए और पदापंदाद छर 


खिद भी, यमार्थवादियों का दह विश्वास है. कि वास्तविकता की ओर से आँद्ध यन्‍द झर 
लेने से कल्याण नही हो सकठा ! हमारे छीवन में सत्य का जितना महुत्त्व है, उतना 
फल्पना या स्वप्नों का नह्टीं। आदर्शवादी अपनी कल्पना हाटा सार की कुरूपता को 
अपनी बुद्धिमता से ठरकर एक सुल्दर दौर पदित्र जयत की रचता करता हैं; जयक्षि 
बजावेबादी साहित्य समाज झा प्रतिविम्य है! के आधार पर साहित्य में समान वा नग्न, 
कुत्सित घोर वीभरस चित्र उपध्यित फरता है। 
साहित्य जीवन की ध्याख्या है, आलोचना है उसमे जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं 
दर विचार किया जाता है, जीवन निर्वाह के प्रिद्धान्द निश्चित किये जाते हैं। साहित्य 
समाज का माँ प्रदर्शत करता है, उठे असतु से हटाकर सतु की छोर लगाता है। इसी 
थिये हमारे प्राचीन साहित्य में क्षत मे पाप जोर दुराचार की पराजय औौर उठ पर 
सत्य, न्याय, धर्म ज्रादि सदगुणों की विजय दिखाई गई है। “बाब्य प्रकाश” में काब्य के 
संकण गिनाते सप्य काव्य प्रदाशकार ते “शिवेवरक्षतये” को ही प्रतिपदित फिया है। 
अशिव की क्षति साहित्य का पवित्र क्‍त्तव्य है। अधिय क्षति करना साहित्यकार का 
प्रधाद लट्ष्य होता चाहिए | अदिव पा अर अमगल या शकल्याण है। कहने वा सात्पय है दिए 
साहित्य जन-पल्याण बरने वाला कहा जा सकता है। दुसरे लोगी का विचार है कि 
साहित्य समाज का दपण है। उतये अनुसार साहित्य समाज का वास्तविक और यथा 
रूप ही हमारे सामने प्रस्तुत करेगा । परन्तु प्रश्न यह है कि दम प्रकार साहित्य से लाभ 
बया ? ओ वैद्य केवल मरीज फें मत यो सामने रख दे कया उस बे से रोगी का 
कल्याण ऐो सकता है ? कल्याण तो ऐसे देय से हो सकता है जो उप मज को अच्छी से 
ऋष्ठछी ओषधि रोगी को दे ओर रोगी वो यह अनुभव न होने दे वि' वह इतने भयानक 
रोग से आाह्ा-त है । ठीव' यही बात साहित्य फे विषय में हैे। जीवन और सेमाज से 
कैषस पापमय चित्र फो प्रस्दुत करने दाला साहिल्‍ए, साहित्य नहीं हो सकता * साहिस्य 
से दो सत्य, शिवम्‌, सुदरम्‌ वी रक्षा होनी चाहिए। यह निश्दय है कि ससार में 
उत्तम छौर मधम सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, पार कौर पुष्य भी रहता है। साहित्य 
में सधी का थोडा-पोडा प्रतिनिधित्व सम्भव है. परतु लोक' बल्याण मे लिए निता-त 
माषश्यक है वि पाप पर पुण्य की विजय दिखाई हजाए। इससे समाज मे धर्मबुद्ध 
उद्बुद्ध होगी मोर अधाधित' प्रवृत्ति मे मनुष्य समाज वी अधिव' क्षति प्‌ कर सकेंगे। 
साहित्य में पूर्ण संत्य की रक्षा होनी चाहिए । 
सादित्य के उद्देश्य को पूर्ति इसी प्रकार के आदश्शवाद से होती है, श्पोकि कोरे 
दादशवाद वा भी वौरई मूल्य नहीं होता । सौदय वा अध्तित्य कुरूपता पर आधारित 
है। यदि राहार में कुछ्पता पहीं होतो तो सोदर्य का न नो इतना महत्व होता और न 
जाकर्षण । इसी प्रवार पुण्य का घत्तित्व पाप पर है, धर्में का अधम पर। साहित्य में 
लोकोपयोगी आदर्श, उच्च कोरि के घिद्धात, आात्मोम्मति के साधन तथा लोक-कल्याण- 
करी पीयूप घारा हो, परन्तु उसे गधामिश प्रवृत्तियों बे द्वद्वध द्वारा स्पष्ट किया जाये। 
शोझोपयोगी साहित्य स्प्टा इन दो रूपरो का सपने साहित्य में विश्लेषण करता है। 
भनुध्य की स्वामाविद प्रवृत्ति होती है कि वह वाब्य में सत्य पत्र नी हो शिजय देखना 
चाहता है चाहे स्वय शरितना ही दुष्ट हो। असत्‌ पक्ष बे! साथ उसवी सहानुभूति नहीं 
होतो। प्राचीन शारतीय कवियों ने मच्चरित्र नायर सौर नापिराओ्ं को सेब-र सनेग्न 
काडयों और नाटकों की रमायें वीं। इन प््यक और यामिकायों के शामने अवेद 
विल्लन्याधाएँ आईं विन्तु छहें न गिनते हुए वे अपने पढ्ष्य वी सोर अध्वसर होते पसे 
शए, अस्त में उपसी पिश्चित रुप से दिजय हुई। पाठक के दृदय पर इसरा प्रभाद 
यह पड़ता है झि सर॒प की बएत्य पर विजप द्वोदो है। 


जीवन में हास्यरत शी उपयोगिता ७ 
कर सकता हे। वे भी कोरे यथारंवादी नहीं थे, वे ये आदर्शोत्सुख यथार्ययादी ! #त 
दोनों के समश्रण मे ही समाज का कल्याण है । €ढ 


२२ जोवन में हास्थरस को उपयोगिता 


रस का जीवन में वया महत्त्व है ? यह'आप उससे पूछिये जिसद जीवन वीन्‍्स 
दो चुका हो भऔर जो अपने जीवन के निराशापूर्ण क्षणो को मृत्यु के चरण; मे उद्ाने 
कौ घच॑ल हो उठा हो जीवन वो सार्थकता सरस जीयनत में है, नीरस पीवन में उहीं। 
मीरस पानव तो बहुत बडी वीज है नीरस वृक्ष का भी उद्यान में कोई विशेष महृत्तर 
नहीं होता, इसके अतिरिक्ताव पह भावी के हाथों का शिक्रार बन जाए। रस को 
सत्ता सधार में सर्वोपरि है । बिद्वानों ने इसे 'रसो वैंस” कहर ब्रह्म की उपाधि 
से विष्धित किया है । यही रस हिंदी साहित्य में शछ गार, हास्य, करण, रोद्, वीर 
भयानद, वीभत्स, अदमुत, शा।त और वात्सल्य नाम से दस प्रकार का माना जाते 
है । समय भौर परिस्थिति के अनुकुत सभी रस अपना-अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। 
सतार में इटित होन वाली घटनाएँ मानव हृदय पर अकित होती रहती हैं, जिनका 
देशहर ननव मी प्रकृति औौर उत्तको भावनाओं में परिवर्तत होता रहता 4॥रम 
अर्तिमा“प पदृते समय जब हम चित्रवूट पर राम और भरत का मिलने प्रसंग पढ़ते हैं, 
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हो हमारा हृष्य भा प्रेम में माप्नावित 

हो जाता है। राम और रावण के पुद्ध | जीवन 83%“ फ्री ; 
प्रसंग को पढ़कर हमारे हृदय मे वीरता [ ब्त दे 

को भावना जागत हो जाती है । विसो. ३ * भ्रस्तावना । 

दीन हीन, विधवा के एकमाश्न पुत्र की ३ हास्परस और उसको 
अकाल मृत्यु सुनवर हमारा भी हृदय आावदपकता । । 
नारव घीस्वार करते हुए पझशा से भर ३ पछुछ उदाहरण । प 
जाता है। अभिम यु वध वे समय उत्तरा $ ५ द्राध्य से लाप । ॥ 
बा विप्ताप पढ़दर बौन सरस दुब्य | बाप पा 

पुरुष ऐसा होगा जिमगा हृदय शोद २.५३ हा ....>---३ 


सन्तप्त न हो जाता हो। इस भ्वार विश्व फे रगमंक पर होते वाली विभिन्न घटनातों 
को देखवर अदभुत, णात आदि अनेग' रसों से दृत्प व्याप्त हो जाता है । 


इन 'रसो में हास्य भी एप रस है, जिसवा जीवन में दिशेष महत्त्व है। छीएस 
मी एन-रखसता से ऊयर म.यव हृदय हेंसया चाहता है। वह अपया सनोबिनोद घाहता 
है। उबर हम गार्य गरते करते थय जाते हैं कौर काम परने थो मन विल्दुल नहीं 
खादहतवा तब हम मित्र मए"्सी को तलाश गरते हैँ; यहाँ शुछ देर दंठबर हुँत सर्के, 
गपशप कर संघ, जिसने मातद्तिष थवान दूर हो ओर हम वाम परने के लिए फिर से 
ताजा बने जाएँ । बाप समझ गए होगे नि द्वास्प ने मानय थो ऐसा दौन सा विटामिन 
दिया जिमसे दि उसने अपनी क्षीण शक्ति यो फिर से प्राप्त बर लिया) दूसरे यदि 
जाय मर्देद मप्ममपुरधी या मुहरमी घायल बनाए बंढे रहें ता लोग आप से बातें 
करना भी प्ाद नद्दी श रेंगे)और इपवा प्रभाव भी आप स्वास्थ्य पर बहित कर पड़ेगा । 
एड दिद्वापु दिघारर ) बहा है शि शिस प्ररार हमारे दनिद लोयन में धन्य घौयतों- 
पयोगी यस्तुमों वी क्ायशवरठा है, उसी प्रश्वार हास्य वी भी । मनुध्य यो इमरे लिए 
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एक निश्चित समय रखना चाहिए। हँतने से धयतनियों में रक्त-संचार होता है, रक्त को 
ब्रहि में तीड्ता बाती है | हास्य के लिए निःसन्देह मित्र-मंग्हली की खावश्यरता होती' 
है । एकाकों व्यक्ति अकेला न हेंस सकता है गौर ने मनों विनोद ही कर सकता है। ऐसी 
भर्यरता में हास्य रस थी रचनाएं आपका मनोविनोंद झर सकती हैं, सापका मत बहुजा 
सकती हैं। वास्तव से देखा जाएं तो काव्य प्रेमी के लिए विभिन्न रसों की पुस्तकों हो 
मदोरंजन की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत कर सदती हैं । 
आधुनिक युग भे हास्य रस में भी दाविदाएँ, एकांको भाटया, कहानियाँ और 

इआुटकसे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प॑ं० गोपालप्रसाद व्यान ने हास्यरस की कविता के क्षेत्र 
हे णर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है। वैसे वेहय बनारसी, टेग्टाज दिनेश, झाका हाथरसी 
शादि कवि भी दास्यरस कि खजाने को भरने में प्रयत्मप्तील .* । व्यास जी का 'पत्तियाद' 
पनता में बढ़ा प्रसिद्ध हो बया था, विनसकी धअ्रथम पक्तियाँ हैं--- 

यदि ईटवर पर विश्वास न हो, उसने छुछ फल थी गास ते हो 

तो बरे मासह्तिकों ! घर छोठों 

शसाकार कह को पहुचानों, पत्नी फो परमेशदर मायो । 

छ० पंक्तियाँ सुनिये--- 

मेरे प्यारे तुझुनार ध्े ! ५, 

जग पड़ा दुपहरी में सुनकर में तेरी मधुर एशार गधे ! 

से प्णरे सुकुमार शर्ते ! 

4 ध्रर है 
व्यास जी की ब्जमाया में हास्यर्स री दवितः दा एक उदाहरण पेखिएु--- 
रहिये छा घर पो मदान शोण लट्दादार, 
हाथ सिल पदुटा पे इछट्ठा ई हित जाँय । 

दर बंधी भैया ट्ोय, छर में लगेया दोग- 


को बे ४४ 


पैक में नया होयथ, हॉलला शिदतत जाँय ) 
पास फलि पद्टे जार भैयन में साद होय, 
हैए हू में जान होय, दण्ड हू पिलत जाए । 
रोपनाभया से रोघ-रोज मोौण काती रह, 
ऐसी यने घोडवःर कि. पोझद मिलत झास ॥ 
है २५ 7 
हास्व की पं० ईश्वरी प्रसाद की चौशाई-बद्ध रचनाएँ देरि:ए-- 
प्रद् पमइड नप्त मरजत घोरा । हका होत डरपत सन भोर । 
धामिनी दसपः रही परम माह; जिशि लीडर दी मति स्थिर नाहीं ।) 
दरसाद जुसद शुति नियराये । सोौडर जिसि शन्दरा धन माए | 
पुद्र अधात सताहि गिरि रंसे । लीटर बचने प्रजा सेंह जैसे 
ह[7 मंदी भरि उतराई । छझिमि कपटी नेता सन भाई ॥ 
2 हि है 2 
धूर का हास्य+- | 
बोउ है * पकरि कहो कित जेहो, माखत लेउ भंगाय ! 
तेरी है मैं नेकु मन चाइयों, सखा , गए भ्रव खाय ॥! 
मानव के निराश्ापूर्ण अर्घकार जोवत में हास्य, प्रकाश का दौषदाब बैकर 


# 
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२३. कवि अपने युग का प्रतिनिधि होदा है 


अनकलिनलबनल« 


फवि और उनके काव्य किसी दुवरे संसार से नही बाते, कवि इसी धरातल पर 
अवतीर्ण होते हूँ और उनके काव्य इसी समाज में बंठकर लिप झाते £। थे भी प्ररती के 
मनुष्य है, और समाज और देश की अवस्था का उनके हृदय पर भी प्रभाव पउता है । 
एल्तर इतना ही है कि साधारण मनुष्य उन्हे मुक्त होकर अनुभव ऊरताक भी कि 
&.%-+% क०+ +०-क “ै-+ 4 ३-७ कै--न न वीलञनी तभी चकित न. + >> ह्ञ्‌ -? नर पल तिम ५५४ ् 
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कवि अपने युग का प्रतितिधि | दान अशिवज कक इक >। २ यह की 
ता है । आय तवांभदा है चार दता 7 । समादझ का 
40 स्व पक हे प्रमुय प्रवृत्तियाँ सहसा ही उसके काव्य मे 
5 (: कपना स्थाम बना लेती हैं। बह अपने 
२. कविता की परिभापा थे रा ि 

डे 


| 

। 

| हिन्दी साहिता के विश कीलि समय का प्रतिनिप्रिित्व करता है । संसार 
. आर दपका पत के सती साहित्यों पर इृप्टिपात करने से 
| 

! 

। 

९ 

के 








३ यह रूप्ट हो पाता है कि कवियों ने 
पेय 80५१३ अपने देश और समय की विभिन्न वित्ार- 
(तो रोलिकाल। धाराओं को ही अपने हे हाव्य में स्थान 
(थ) आधुनिक फाल । दिया है तथा प्रोत्ता और सम्ात उतका 
४. उपसंहार । आदर बरता है । लोकरचि जौर लोक- 
५०५०५+ -०५७०५०५०.०० ++१००+५००७  भवृत्ति से भिन्न राग अलाएने वाला कवि 
पमाज में आदत नही होता । उसे समाज के स्वर में सदर मिलाकर चलना पडता है, 
समाज भी उसे अपनी ओर बआाकपित किए बिना नही रहता, वयोकि दोनों भन्योस्याश्रित 
हैं, परस्पर सापेक्ष्य हैं । 
कवि के मनोगत भाव जब सहसा स्वर लहरी के माध्यम से फूट पड़ते है, तव 
समाज उसे कविता की संज्ञा देता है। कवि के हृदय के उदगार ही कविता है। वह 
अपने हृदय के भावों और विचारों को कविता से कैसे दूर रख सकता है। प्रत्येक युगे 
की साधाजिक, राजनैतिक, घारमिक बौर आधिक अवस्थायें तत्कालीन साहित्य में 
प्रतिविम्बित हुआ करती हैं । युग के परिवर्तव के साथ साहित्य की गति मे भी परिवतव 
अवश्यम्भावी हो जाता है | इसीलिए विद्वान्‌ साहित्य को समाज का दर्पण, प्रतिबिस्ब, 
प्रतिरूप और प्रतिच्छाया स्वीकार करते हैं । कवि अपने युग की सामाजिक चेतनाओं 
का पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व करता है । ; 
हिन्दी साहित्य का इतिहास चार भागों मे विभाजित किया जाता है--भआादिकाल 
था वीरगाया काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और साधुनिक काल। प्रत्येक काल की अपनी 
भिन्न-भिन्न विशेषताएँ थी । उदाहरणो से स्पप्ट होगा कि न काली के विभिन्न कवियों 
ने अपती युगीन विचारधाराओ का सफल प्रतिनिधित्व किया । हिन्दी साहित्य का आदि- 
काल एक प्रकार से लड़ाई-झगडे का युग था। उसमे अणान्ति थी और एक प्रकार की 
राजनैतिक आँधी चल रही थी । मुसलमानों ते खाक्रमण आरम्भ हो गए थे। हिन्दू राजा 
लोग अपने अपने राज्य की रक्षा में लगे हुए थे । मुसलमानों वी घृट्मार जारी थी। 
गजनवी और गौरी के आक्रमणों ने राजपूर्तों की शिथिल-सा कर दिया था। राजपूत 
राजा लोग अपने-अपतें गौरव की रक्षा में लगे-हुए थे, देश के गोरव का उन्हें कम ध्याव 
शा उनमें वीरता थी, परन्तु सीरता का कोष पारस्परिक प्रदिद्विन्द्रितार्दों में खाली 
छिम्रा था रहा था। दरद प्रतिद्विन्द्रिताओं के कारण राजपूत एक सूश्रवरद्ध सामूहिक शक्ति 
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का परिचय न दे सके, मुमलमाएों के पैर घीरे धीरे जमते गए । वह युद्ध का युग शरा। वे 
युद्ध कभी विदेशी आक्रमणकारियो को रोवेगे वे लिए किये जाते थे, कभो पारस्परिक 
वीरता प्रदशन के लिए हत थे और कभीत्कभी स्त्रियों का सोदर्याधिक्य भी इंग यूछा 
का कारण होता था । अत 77५4लीन साहित्य म बीरता की छाप पडी । वीर गाथांओो 
के साथ-साथ तत्ाालीन रचायाओ में शगार का पुट भी पर्याप्त मात्रा में रहता था, 
क्योकि प्राय स्त्रियाँ ही पारस्परिव प्रतिद्वाद्विता जौर झग्डे का कारण हुआ वरती थीं। 
इन का्यो में युद्धो का बडा सु८र और राजोव वणन है | चद ने यदि प्रथ्वीराज का 
वर्णन विया तो झट्ट केदार न जबमचन्द का यशोगान फ़िया । 


आँधी हमेशा नही रहती, आँधी के बाद शान्ति कौर स्थिरता था जाती है | 
भारतवप वे राजनंतिक वातावरण में भी अपेक्षाकृत शाति स्थापित हुई । राजप्रुतो मे 
जब तक दुछ शक्ति घी, बीरता थी, साहस था, तय तब वीरगाथाक्षो से थोड़ा बहुत 
दाम चला। विस्तु बल के क्षीण हो जाने पर उत्साह प्रदान से भी कोई काम नहीं चलता 
“निर्वाह दीपे कि तैरय दानम्‌ ।/” शान्ति के समय एक दुसरे ही प्रवार के काव्य की 
आवश्यकता थी। भारतवप में मुरालमान जपना याधिपत्य स्थापित कर घुके थे। हि दुओ 
पर भिन्न-भिन्त प्रवार वे अत्याचार हो रहे थे । उहें जीवन भार मातुम पड रहा था। 
चारा भोर अधकार दृष्टिगोचर हो रहा था। घोर नैराश्य के कारण ज्मता ते परमात्मा 
का भाश्नय लिया । कुछ (हैं दु यह भी चाहते थे कि उनका घम इस रूप में गाए वि 
मुसलमान उसका खण्डन ने कर सर्वे | इतना ही नही यदि सम्भव हो सवे तो विरोध 
बो छोडफर उतने साथ मिलें । इसके अतिरिक्त एक प्रवृत्ति और भी थो। कुछ लोग 
अपया स्वृत्व औ- व्यक्तित्व बसग चाहते थे। वे लोग मुसलमानों के विरोधी ता नही पे 
पर तु ऐवय की वेदी पर अपने इष्टदेवो के प्रति अन-य भावना का बलिटान करना नही 
घाहते थे । इ ही भिन्न भिन्न सामाजिक प्रवृत्तिया ने भक्तिकाली। तीनो शाप्राओ को जाम 
दिया ! ज्ञानाश्रयी, प्रेममार्मो तथा कृष्ण राम भक्त बबि सपने सपने ढग से जाता की 
घित्तवृत्तियो का अपने काव्य में चित्र अग्रित बरो तगे। गानाश्रयी कप्रियों ने हिन्दू और 
मुसलमानों ये पारस्परिव वँमनस्य को दूर फरवे उहं मिलाने का प्रयत्न किया। प्रेममार्गी 
झवियों ने भी हि दू कौर गुसलमानी के पारस्परिक नंद भार को समाप्त ए“के प्रेम-सिद्धा तो 
का प्रचार किया । परतु इग दोगो शाख्राओं ये प्रमुख साहिध्यकार एनता में हृदय का 
पूर्ण स्प्श न कर सके । आगे चलकर धूर भौर तुलसी ने दृष्ण थोर राम वा गुगगात 
सुनाकर जनता वो माजमुस्ध बर टिया । जनता भक्ति रस फो घारा म अपते दुश्चो को 
भूल गई । 
भक्तिकाल के पश्चात्‌ हिं दुओं को कुछ शाति मिली । मुगल्न बादशाह भी अपगा 
साप्राप्य स्थापित कर घुके थे तथा हिंदुओं को छोडी छोटी जागीरों वा रवामी बना 
दिया था । सम्राद वितासिता वी सरिता में गोते तगा रहे थे | जहाँगीर मौर शाह्जहाँ 
की विलागिता वी सीमा न घी । छोटे छोट हि द्ू राजा भी इसी रग में रण गये थे । 
प्रजा भी सांसारिक भोग विलासों म आन दे ते रहो थी । परिणाम यह हुआ वि तत्का 
झीन बवियों दे जनता था अपये काब्य में पिन खीचना प्रा रस्भ वर लिया। द्विदी बाव्य 
में शपारपूण, प्रेमी मादतारिणी रचनायें होते लगी | नाथिका भेद नया शिव वणय छोर 
च्युतु वणत भे ही बवियां ने अपना कात्य चमत्वार दियाया प्रारम्भ विया। तत्फाशौन 
काव्य में राजदरवारों वी गुलगुलो गरितमे मौर गलीचा फे विलासमय छीयन थी छाप घो। 
कविता में सुलाने थी सामग्री शिव थी, जयाने कौर जिसापे वी बम । 


घाधुनिय युग का आारम्भ नग्रेजी की साम्राज्य स्थापना वे साथ धारम्भ होता 
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४3 भारतीयों का जीवन दुःझी था; सनाज की राजनतिक और आदधिका अवरशा 
“ब्ड) वही घी, बत: श्रमाद में एक कोने से दूसरे फोने तदा राष्ट्रीयका की लहर उमसने 
५४) णुय अतिलिधि होने दें नाते कवियों के काव्य में-भी राष्द्रीयगा गंजने लगी। 
उविदा राबती दरदारों की बस्ठु व रहकर किसानों और मजदूरा की बस्चु झन बगई। 
(साच शव की कविता गाँधी जी रिधारा से वहुत प्रभादविद्त हुई। समाज की 
एरीवियों, जैसे--अदहूतोदार, सदी शिक्षा पर भी लेखनी चली। सैधिलीशरण गुप्त 
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प्राखवसाल चतुर्वेदी, सोहननाल हिवेदी, सुभद्राकुमारी चौहान थादि पी कवितायें राष्ट्रीय 
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तात्पव यह है कि ट्विन्ही के दी नहीं, सभी भाषानों के कवि अपने थुग का प्रति- 
सिछित्य करते हैं । बर्योहि थे फथि भी प्राणी हैं दौर इसी भूमि पर र 
ट ओर हाह्वाकार, जहाँ गरु पीर जन्म है वो इृतरी योर भरण । 


शेर एश्शजा हैं कौर दूसरी | 
खवाफिक विचार कौर ययाज की परिस्थिति से दुर रह सकते हैं। कवि जो कृछ 
त 


ए्याय के अहद करता है, उसे मपनी रीति से समाज को ही सम 
बुचिया में लाएथॉत की सुरत में काइ तदा। 

होते शक महे दियए है, जो लोदा रहा हैं £ * * 

बत: कि निःसनन्‍्देह् अपने युग का प्रतिनिधि होता है। कवि-हर्म जौर सुपन्‍दख 

दोनों तत्योन्यालिय हैं, एक दूधरे के पुरक हैं। युगीन भावनाये मनायास ही फ्दि-के 


पआाप्य में प्रतिहिम्सित होने लगती है । शक 
है जल, छा हित्स प्र न इडुथ  पवल+क छ््ज्ल 
बेड, सन्दानजाहित्था के प्रतुहूुफ स््ध्द द्‌ज्क 








वर्द्दमान तो स्देद सानव के नेन्रों के समक्ष रहता 
निषध्ण वी भी प्रदीक्षा करता रहता हैं, परन्तु ० 
कटनी के कलनफ्ितीक ४५ २४ ७००६० २५ ५२०१ ८-4 पल 
"ज्वी साहित्य फे इतिहास 
पर एक दृष्छि 

१. भलाएदवा | 

शीएयास छाप | 

2, धक्िसाल ह 


ग्रर सशॉलना 
पड़ता है, तद उसे एक विशेष बाश्नय का 
दावश्यकता एडती है। उसी आश्रय का 
नाम इतिहास हैँ। किसी देश, फिसी 
धर्म, कसी जाति या किसी भाषा के 
अतीत के उत्यान-पतन को यदि 
जानना चाहमे हूँ, तो हमें इतिहास की 
शरण में जाना पड़ता है। प्राचीन तथ्यां 
2 लक इन का संचित कोप इतिहास कहा जाता है, 
न इप्तलिए संस्कृत में “इतिहासी कक रा 
३ 0.०3 कह कर इतिहास की व्याख्या की 
अब हम हिन्दी साहित्य के कत्तीत पर हृष्ठि डालते हैं, तव हमें विभिन्न भावनाओं और 
वरम्प्राणों के दर्शन होते हैं। इन्हीं के जाधार पर आचार रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी 
चाहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया है: 
सम्बत्‌ १०५० से १३७४५ तक (वीरगाया-काल) । 
अम्बत्‌ १२७५ से १७०० तक (भक्ति-काल) 
सम्बत्‌ १७०० से १६९०० तक (रीति-काल) 
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हिंदी साहित्य' के इतिहास पर एश दृष्टि घर 


सम्दत्‌ (१६०० से भव तक (आघुनिक-काल) 
दाविषाल (वीरगाथा काल) 

हिंदी साहित्य ७ा जम ऐने समय में हुआ था जब भारतवर्ष पर उत्तर-पश्चिम 
शो छोर से निरन्तर मुसलमानों क आक्रमग्र हो रहे थे। राजा और राजाधित कवि 
छाटे-छोटे राज्यों को हो राष्ट्र समझ थेठे थे। राजपूत राजाओं को नपो व्यक्तिगत 
गौरव को रक्षा या सधिक ध्यान था, देश मा कम | राज्य एवं प्रभाव वृद्धि की भागा 
मे ये लोग परस्पर युद्ध करते थे । कभी-कभी उनका उद्देश्य केबत शोय श्रदर्शन मात्र 
होठा था या दिसी सुदरी का अपत रण । राजपूतों से शक्ति, पराक्रम एवं खादत की 
कमी ने थी, परतु यहू समस्त कोप पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिताओं में समाप्त क्या छा 
रहा या। थत राजपूत शवुओं सा सामया करने में एक सूत्रयद्ध ग्रामृहिक सक्ति रा 
परिचय न दे सके । मुहम्मद गोरी वे' भयायक आक्रमणों मे राजपूत राजानों रो ज्जेंद 
कर दिया। सारांश यह है दि वह युग युद्ध वा युग था । उस समय के सादहित्यशार 
चारण या भाठ थे, जो बपने माययदाता राजा के पराक्षम, बिजप घोर शजुन्पन्याहरच 
आदि का अतिशयोक्तिपृण वर्णन करते अपवा युद्ध-भूमि मे वीरो बे हृदय में उत्माह 
की एउमंगें भरकर सम्पापय प्राप्त करते। साहित्य समाज का प्रतिद्रिस्द, प्रतिरुप योर 
प्रतिष्छाया होता है, इस नियम के अनुसार तत्वालीन साहित्य में वीरता फी भावना 
घाना धवश्यम्भावी था | इस कान में दो प्रदार फे--अपभ्रश तया देश भादा कान्यों 
का निर्माण हुआ । 

जैनाचाय हेमच-द, सौमप्रभसूरि, जैनाचाय मेरतुज्, डिद्यापर तथा शाह पर, 
आदि कवि अपच्रए' काव्य के प्रमुख निर्माता थे। देश भाषा में वीराापा दषव्य यों 
छपों मे मिलता है--प्रवघ काव्य के साहित्यिक रूप में तथा थीर गीतों के रुप गे । 
मे प्रथ रासो कहे जाते थे। कुछ विद्वान रासो का सम्बन्ध रहस्य से मानते हैं मौर 
कुछ रास (आन-द) से मानते है। देश भाषा कांब्य मे प्रमुख आठ पुस्तर्गे जाती हैं--- 
खुम्ान रासो, वीमलदेव रासो, पृथ्वी राज रासो, जयचडप्रकाश, प्रयमयवरसचन्द्रिदा, 
परमात रासो, खुध्तरों की पहेवियाँ तथा विद्यापति प्रदावली । इस काल में चद्भयरदायी 
भट्ट प्रतिनिधि एपम्‌ प्रमुख कवि ये, जिद्लोने पृथ्वीराज सारे! नामक हिन्दी थे' प्रधम 
महावाब्य का निर्माण विया। इस प्र थ में ढाई हजार पृष्ठ तथा ६६ समय (हग) हैं। 
इसमें इवित्त, दृद्य, तोमर, प्रोटक, गाहा कौर आर्या, सभी छन्दों फा ष्ययहार गिया 
गया है) यह प्रवाघ-क्षाव्प उस काल का प्रतिनिधि ग्रन्य माना जाता है, इससे दीर- 
भावों की बड़ी सु'दर अभिव्यक्ति है, बल्पनता की छठान तथा चक्तियोँ की चमत्वाए्ति 
का साम॑जस्य है। 

थीरगाया दास फी सन्षिप्त रुप छे प्रमुण विशेषताएं मिम्नतिणित ह-- 

(१) इस युग के साहित्यकार साहित्य-सृजन मे साथ-साथ तलवार चछाने में 
भी दक्ष थे । हा 
(२) साहित्य का एकाऊज़ी विकास हुआ | 
(३) बोर मा्यों थी प्रब्ठ तथा सुक्त दोनो रूपों में रचनाएं हुईं । 
(४) कार्ब्यों में वोर.रस के साथ म्यगार का पुट भी पर्याप्त मात्रा में मित्रता है। 
(५) बल्पना की प्रचुरता एवं अतिशयोक्ति झा शाधिरप । 
(६) फाव्य का विषय युद्ध और प्रेम । 
(७) युद्ध का सजीव वर्णन | 
(८) इतिदृत्तात्मझता बी अपेक्षा कामब्य की मात्रा का आधिस्य ॥ 
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(६) था उयदाताओों की भरपेट प्रणसा । 

(१०) केवल वीर काव्य या, राष्ट्रीय काव्य नहीं । 

(११) साहित्यकारों मे वैयक्तिक भावना की प्रद्नानता तथा राष्ट्रीय भावना 
ला भाव । 

भक्तिकाल 

राजपूतों में जब तक शक्ति थी, साहम था, तत तक पीर गाधाओं से काम 
अलता रहा, परत्तु शक्ति के समाप्त हो जाने पर उत्साह प्रदान करने से भी कोई काम 
धहाँ दलता | भारतवर्ष के राजनैतिक वातावरण में अपेक्षाकृत कुछ शान्ति उपस्थित 
हैं । लोगों को दम लेने की फुरसत मिली | युद्ध से ट्विस्दू और मुसतमाव दोनों ही 
थक शुक्षे थे । दोनों जातियों के हृदय में परस्पर शिलन की प्रवृत्ति जाग्रत हो रही थी । 
समय की विभिन्न गठियों से पूर्ण परिचित भक्ति काव्य जनता के अशान्त हुदय को 
तह्विना शोर घेर देने के तिए उनकी भक्ति भावना को जगाने लगे | शने शर्न: भक्ति 
फा प्रवाह इतना ग्रिस्तृत हो गया कि उसके प्रवाहु में केवल हिन्दू जनता ही नहीं, 
देश में बसने थाले सहृदव मुपलमान भी आ सिल्ले। कुछ सोग ऐसे भी थे जो ऐक्य को 
बलिवेदी पर अपने आराम्य के प्रति अतन्य भावना वग बलिदान नहीं करना चाहते थे । 
सपने धामिक व्यक्तित्त को पृथल्‌ रखकर मृतप्राय, हिन्दू जाति में नव-जीवन एवं तव« 
स्फुति संचार करता हो उनका अभीष्ट था। इस प्रकार, देश में निर्गुण और सग्रुत ताम 
के भक्ति काय्य की दो घाराएँ विक्रम की १५वी शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी के 
झन्त तक सामातान्तर पलती रही। निर्युणघारा दो शाखामो में विभक्त हुई-- 
प्लानाश्नयी शाद्या और प्रेममार्गी शाखा | ज्ञानाश्रवी शारदा के कवि सन्त कवि' वाहलाये 
ओर प्रेस मार्यी माखा के 'सुफी' । निर्गुण पंथ की ज्ञानाक्षयी शाखा के कबीर प्रधान 
फरवि थे तथा प्रेममार्गी शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी | इसी प्रकार मगुण धारा भी 
रामोपासना तथा कृष्णोपासना के भेद से दो शासखानों मे विभाजित हो गयी। राम- 
भक्ति शाखा के प्रधान कवि योस्वामी तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख 
कवि सूरदास थे । हे 

सिर्गण धारा की ज्ञानाअपी शाखा 


; जशावापयी शाका फे सम्त कवियों एवसु उनके दगब्य की निम्नलिखित विशेषतामें 
हु. 
(१) ये एकेशवरवाद के मानने वाले थे । 

(२) तिराकार ईश्वर की उपासना करते थे। 

९) जाति-पाँति, छुआजछूठ से विश्वास नहीं करते थे । 

(४) धार्मिक बाष्पाउम्बरों का खण्डन करते थे । 

(५) मूति पूजा के विरोधी ये । ५ 

(६) इनका निर्युण ब्रह्म न वेदान्तियों का निर्भमुभ ब्रह्म था और न मुसलमान 
छा है 

. , (७) हिन्दू धोर मुसलमात दोनो के लिये सावान्य भक्ति मार्ग का अदशन 

डिधा । 

(८) इनके काव्य का प्रेम-तत्व सूफियों का है, वैष्णयों का नहीं । 

(६) वैष्णयों के केवल अहिंसा और प्रपत्ति ही ग्रहण विग्ये । न 

(१०) इनके सिद्धान्तों पर बलयानी सिद्धों तथा साथ पंथधियों का विशेष 


प्रधाव है। 
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(११) इनके अनुपायी जशिक्षित अधिक थे , शिक्षित कम | 

(१२) गुद को गोविंद से भी सधिक महत्त्व दिपा गया । 

(११) इनके काव्य वी भाषा पूर्वी हि दी, राजस्थानी, पजादी शथा विभिष 
बोलियो का मिश्रण थी । 

(१४) भाषा ब्परिष्कृत थी । 

(१-) कत काव्य का प्रधान रस घातत था, वैते अदभुत सौर घीमत्स भी पाये 
जाते हैं । 

हे (१६) इनके काव्य में रहस्यथवाद की उद्भावना पाई जाती है । 

(१७) भोलिकता वा प्रभाव, विष्टरोषण। सभी कवियों के हारा एडसी 
बानें दुहसई गई हैं। 

(१८) साखी, शुतना, सबद, स्देया, हृतपद ऋादि ए॑त्दों का प्रवार रहा । 

प्रेणभा्गों शाथा--ुफी लोग सादा एवं सरल जीवन व्यतीत बरते थे। सूफी 
शब्द का #थ है सफेद क्त । ये जीग सफेद ऊन के कपडे पहनते थे । सुफियां का सिद्धान्त 
है कि एपयर हमारा प्रियतम है, जो जगत फे बण-बण में व्याप्त है, उसके पास ता 
पहुँचे का साधन लौविओ प्रेम है जो साधन के रूप में लागे चलकर मलौकिक हो जाता 
है । थे सर्वेश्वरवाद के माउन वाले ये। इउका विश्वास था वि जीवन और जमत्‌ भी 
ब्रह्म ई.। इद्देनि 'तत्वमस्ति' वे' ज्ञान वो स्वीगार किया । एफेप्वरवाद के बटर पक्षपाती 
मुसवमान इनमें एणा बरते थे। प्रेममार्गी परम्परा वेसे तो उपा-शनिरद्ध वी कथा से 
प्रारम्भ होती है, परत उमा प्रौद् रूप इन मुमतमात परवियों में ही हष्टियोचर होता 
है प्रेशमार्यी कवियों ने पेम कपानकों पर अ्रतनधी भाषा में हो अनैक प्रयाध कावए 

॥।| 

प्रैममा्णों शाक्षा को विम्नलिखित विशेषतायें थीं -- 
(१) सूफी बधि पुस्॒लमाप ये । 
(२) अपने काव्पो में हिंदू जीवन का अच्छा चित्रण किया । . 
(३) लोगो में प्रचन्तत दथाओ द्वारा उपने सिद्धान्तों का प्रवाद फिया 
(४) इन प्रेम आम्यानों में कल्पना का आचुय है । 
(५) शुद्ध प्रेम का सामाग साय प्रदेशन करके साम्प्रदासिक जांति शेद दूर 
किया ) 

(६) लोहिक प्रेम के हरा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादद किया ॥ 

(७) रयनाओं में कल्पना के साथ ऐतिदहासिक्ता का भी पुर है) 

(८) प्रत्येत् कया सूपत' पर आधारित है । 

(६) विरहू यणन उच्च कोटि का है) 

(१०) दावा रहस्यताद भादःत्ाय हे 

(११) ये प्रबंध काव्य पारसी वी मनसदी शेली पर आधारित हैं। 

(१२) दोहा, घोपाई थादि विभिष्त छपों वी ही प्रवुरता है । 

(१३) इन भ्रवाघ फाब्या की भाषा कपधी है 

(३०) उप्तम साहित्यिक्ता वा नधाव है 

(१३। धतार रख वी ही प्रधानता है। 

(१६) जाधिदा वे पास पर ही रघनाओं के नाम रे गए है। 

सम्रुण धारा फो राम भदित शादा 
भगवदुष्नाप्ति फे लिए ज्ञान, भक्ति कर कम बी शिवेधी भारतवर्ष भें सदेद हे 
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डदाहित होती भाई है | वैसे तो तीनों की घाराएं संसार के कल्याण के लिए हैं, परन्खु 
भक्ति की घारा सरल गौर सुगम है तथा मानव प्रकृति के अनुदूल है । देववि नारद इस 
इत्तिप्रेण के प्रमुख आाचार्य साने, गए हैं। वैष्णव भक्ति के सम्पकू प्रचार के लिए 
शामानुजाया्य सिम्दत्‌ १०७३) ने हढ़ आधार उपस्थित किए । उत्तरी भारत में भक्ति 
शो एकिय रूप देने का छेय स्वामी रामानन्द जी को है जो रामानुजाचार्य दी १४वीं 
छिल्यपरम्परा में थे । रामानन्द जी की शिष्य परम्परा के द्वारा यद्यपि देण में रामभक्ति 
का प्रचार खुब हो रहा था, परन्तु द्विनदी साहित्य के क्षेत्र भे इस भक्ति का पूर्ण प्रकान 
विक्रय की १७दी शताब्दी के पूर्वाद्ध में गोस्वामी तुलसीदास की लेझनी के द्वारा हुआ १ 
एममक्ि क्षाब्य की दिस्गलिशित सिशेषताएँ थीं :--- 
(१) उस समय चक प्रचलित धनी काव्य शैलियों मे रचना हुई । - 
(२) रबनायों की भाषा छबधी तथा सज थी । 
(३) प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिये गए । 
(४) सर्वाज्ञीण दंत-मतान्तरों में दाशनिक विवारधाराबों का समग्बय हुआ । 
(४) नैहिंद तथा सामाजिक बादशे स्थापित किये गए । 
(६) फाव थौर कर्म की अपेक्षा भक्ति को दधिक सदृत्व दिए गया ! 
(७७) इन कवियों ल॑/ छपासता सेवक-सेव्य भाव की थी | 
() लोक संग्रह की भावना को प्रमुद्ता दी गयी । 
६0) एस शा के प्रमुटा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे । 
ह छु्पभणित शाऊा 
“्एए घारद हें छृष्णभक्ति का सबसे गधिक प्रचार श्री बत्लदाचार्य जीचे 
(हुए, । ए्ोरि झृप्ण फे माधु्य का प्रचार किया । ये घुद्धाद्दत॒दादी थे, इतके सिद्धाच्त के 
शयुवार छूट, जीव पौर जड जगत में बन्दर नही है। इन्होने ज्ञान दी लपक्षा प्रेम 
प्र पधियत गहय दिया, आत्म-चिन्तन के स्थान पर आत्मन्यमपंण को श्रेष्ठ समझा | 
'प,दक्ति-ए/एपरः में कृष्ण की'उपासना सली के रूप मे की जाती थी बोर कृष्ण 
के पथ सौर युवक प्रेम्नो रूप'शाण किये दाते थे। वल्लभाचारमोे जी ते पृष्ठ माय 
धााबा | इसके पुत्र ग्रिदठतनाथ दी से पुष्टि भार्यो कवियों मे से माठ कवियों को चुनकए 
पिख्छाए! वी संशा दी। इसमे से चार--सूरदार, इ४णदास, परशायर्ददास लीर 
पूल्मगएस, क्षी बल्तभादार्ब जी के शिप्य थे. तथा चार--चतुनु जदस, ४:68, स्वायरे 
नत्पपाए जीर गोविन्ददास की विदठलताथ जी के शिप्य ये। अष्टछाए के सिम्त कमियां 
& फथा द्ृ्प्क्ति शाखा के कवियों में पृरवात पय्ुद्ध कति थे । * ॥॒ 
धर, पम्म, सुप्पन, घतुर, छीत, छग्ण नोविस्य 
रष्दक्याप के थे फवि हैं, लद परकातत्द वह 
कृष्छ-भरिद्त शाखा क्वी भिश्चतिणित विज्ेष्दाएँ मीं :--+ 
(१) गीतकाव्य की परमोघच्नति हुई । 
(२) वात्सल्थ और शज्भार, दो रसों फा ही प्राधान्य रहा । 
(३) ऊीकृष्ण के वाल ध्वझूप की उपासना प्रमुख रही । 
(४) काव्य छी भाषा ब्रजभाषा रही। 
(५) पुक्त काम्य ही लिखा गया। 
(६) इृष्ण का लोकरंजदा झूपग ही आाकर्षण का दिषय राधा । दि 
(७) शान मार्य की सिस्सारता और भक्ति मार्ण की महानता पिछाई बई। 
£ (८) कूट पादों झा जिर्धाण हुम। | 


'हुन्दी घाहित्य हम इतिहास पर एक दृष्टि द्छ 


रीतिकाल 
पक्तिकासीन साहित्य में भक्ति बौर शजद्भार मिले हुए थे । भक्ति कास के 
साहित्यकारा या ख़ज्ार वर्णन उनकी प्रगाढ़ भक्ति का परिवायक था। जिस श्रज्ञार 
। शी सुरा ने मृतश्ाय हिंदू समाज को अनुशशित “रने में रामदाण का काम किया था 
उसी सुरा और सुदरी का सहयोग अगि चलकर एक घातक अभिशाप सिद्ध हुआ। | जिस 
खुड्भार दणन को भक्तिरालीन साहित्यकार अपने आाराष्य की आराधना का अग 
भानकर विया करते ये, आगे चल्ार यह एक व्यसनम हे रह गया । भक्त ववियों भ्में 
भक्ति भावना का प्राधाय था, ववित्व चमत्शार उनके लिए गोणातिगोण वस्तु थी । अ ऐ 
के वर्वियों में रुवित्द प्रधान हो गया, भक्ति उाही विलास एवम्‌ वासनाम्यी प्रवृत्तियों 
की पवनिदामात्र (परदा) थी । 
कला और कविता झा मृल्याकत उस समय होता है, जब वातावरण शान्त हो, 
्च, वस्त्र की जिन्ता से करावार और कला प्रेर्मी मुक्त हों, इन दोनो ही बातों का उस 
युंग में अभाव था। कि हो जीवतयापन के दिए राज्याश्रम स्वोकार करना पढ़ा 
साहित्यकारों वी रोटियाँ आाश्नयदाहाओ को हूँ में हाँ मिद्राे तथा उनके पाप-कर्णों को 
पुष्प बताने वर याथित थीं। अब साहियका की व्य्या का प्रिय विषय जीवन नहा 
था अपितु यारी था। राजा द्वी नही, राज्याथ्रित ववि भी अपने प्रतिदन्द्ी से आगे यढनी 
घाहते पे | इसवे' लिए छह ससस्‍्कृत मोर प्राइत साहित्य के मध्ययन में कठार प्रयटा 
करता पडता और प्राद्ीप विषया की तया रग देकर श्लोदा यो के समए्त उपस्पित फरना 
शुरता था। एंव दात भोर थी वह यह कि हिंदी में लक्य प्राय पर्याप्त लिखे जा चुदे 
दे, परातु ए+ण ग्रयों वा साहित्य में अभाव था। साहियतारी की प्रवित्त इस ओर 
घाताी हापभाति” ही थी, पयोकि लक्ष्य ग्रथो के पश्चदु हलश ग्रय आते हैं। ये हिन्दी 
कवि सह्माए प्रस्धुत करो में तो नहों, परतु उदाहरण वेग में अपने पृववर्त्ी कवियों हे 
छागे निदल गये | हि दी म सयीत रिद्वा-त्रों का विवेचा शाम्पव ने हो सका, इसपा 
प्रधम कारण तो यह था कि रुवियों में मौलिकता का लगाव या। दुधरा कारण यहू था 
दि जस् समय जो बुछ जिजा जादा या पद्म में ही जिएा जाता था क्यों हिंदी गंध 
छा विकास यहीं हुआ था और पद्म म॑ किसी विधय की एस्यय मीमाध्षा या दर्से शिवाय 
घरना सम्भद नहीं था। 
इस वाल में ८ ऐस भी वविहुए लि ४ इापग्राथ ने लिएबर छए५ 
कप लिखे । एस प्रदार के गवियी म से ऊुछ ने तो प्रशाव शाब्य लि टुए « र्नीी 
प्षत्ति था ज्ञान-एम्वाधी कवितायें लिखीं, बुछ ने श्ाद्व।र को सफुट २ की पर ८ 
ऐसे भी ये जो सिह सौर मपुद दौ भाँति सलकीर छोड. धावाज३,6 थे, उन्हें 
इस घोर शज्ञार काल में भी वीरता के गीत गाए । इस नप्यो क वढाक्ष सौर नृत््म ५ 
स्थान पर तलवार वा नृत्य दिखाया । इग प्रशार उस जांतर्मे रोडिबद्ध मोर रीदि 
भुक्त दे गा के यावि हुए। 
शरौति वाल के प्रमुख बरि आचाय केघय-ई हे तवा आग बर्द्ियोंसें #त 
मणि, बेनो, बिहारी, मतिराम, देव, धारण हादि घणुछ ये । 
रीतिकालीन पाव्प की निम्रतिखित विशेषतायें हैं -- 
(१) सलछूत साहिय के छाघार पर सीति प्रयो की रचना टूई। 
(२) प्रमुख रप में रछ, अतर्ार, छा कौर नायिका भेद का ही दिदेखण 
हुवा । 
(श) नाट्पशास्‍्द्र तथा शत शक्ति का ययोचित विदेधन नहीं हुवा । 


दंप राजहंस हिन्दी निबन्ध 


(४) विचारों में नवीनता जीर मौलिकता का अभाव रहा। 
(५) इस काल के प्रमुख छंद कविच और सर्वेगा ही रहे । 
(६) विंहारी बादि कुछ कवियों ने ही दोहे लिखे । 
(७) लक्षणों की बपेक्षा उदाहरण अधिक सुग्दर निखे | 
(८) इस काल का प्रधात रस शूड्भार रहा । | + 
(8) श्ड्भार के साथ वीर रस की भी श्रेष्ठ रचनायें हुई । 
(१०) भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष पर अडिक ध्यान दिया,गया । 
(११) प्रवन्ध कार्यों की अपेक्षा मुक्तत्त काव्यो की अधिक रबना हुईं । 
(१२) इस काल की भाषा ब्रज और अवधी थी । ेु 
(१३) मुसलमानी दरबारों ने. प्रभाव से फारसी शब्दों का भी मिश्रण हुआ 
(१४) रीतिबद्ध कबियों मे से कुछ ने तचक्षण ग्रन्थ लिखे और कुछ ने केवल 
लक्ष्य प्रन्थ | 
(१५) रोति मुक्त कवियों ने भक्ति, नीति, प्रेम, वीर, धगादर आदि विविध 
विषयों पर लेखनी चलाई । 
आछुतिक फाल 
- भारतीय विलासिता और विग्रह्व के फलस्वरूप, व्यापार की प्रवचना से आए 
हुए अंग्रेज जब भारतवर्ष मे जासक के रूप में जम गए तब भारतीयों का ध्यात जीवत 
के कटठु सत्य की ओर गया। दो चिघित् संस्कृति और सच्यताओ के संघर्ष से जन 
जीवन में जाशति की भावना उठने लगी। लोगों का ध्यान अपने राजनैतिक दाथित्वों 
पर गया और राष्ट्रीय भादों को प्रश्रट करने की भावना बलवती हो उठी ।'यद्यपि 
प्ट्रीय उद्वोधन के माव ध्रुदण के समय मे ही दृध्टिगोचर होंने लगे थे, परन्तु उस 
अंकुरित वीज में अब पल्लदियें और कुसुमित होने की इच्छा तीदे होने लगी थी । 
साहित्यिक जागरण के साथ जनता मे सामाजिक, राजनैतिक मौर घामिक 
 छागति भी होने छथी थी । विदेशी शासन के साथ-साथ इस देश में अपने धर्म का प्रचार 
ही करने दंगे थे, किया मुसलमातों ने मी था। परन्तु उनसे ओर इनमें अन्तर केवल 
इतना ही था कि उनका प्रचार तलवार के जोर पर जाघारित था, इनका बुद्धिवाद पर 
छपने-अपने धार्मिक विचारों फे प्रचार, झसार, उण्टन-मण्डन के तिए पद्य उपयुक्त माध्यम 
नहीं था। 
अप १ काल में मुद्रए, त्रीं के अभाद में ज्ञाहित्य की सुरक्षा के लिये पुस्तकें 
+ण्ठस्थ की 5९७३ थीं। पृ को रांगीतात्मकता के कारण वह सरलता से याद हो जाता 
था। अंग्रेजों के' साथ-साथ इस देश में सुद्ण बन्‍्त्र भी आये। पुस्तकों का कण्ठ करना 
अनावश्यक समझा जाये रूगा । यद्ययि दब की परम्परा ब्रजभाषा तथा उप्नसे पूर्व भी 
थी, परन्तु उसकी वास्तदिल छार। जर-सस्पके स्थापित करने की भावना से प्रेरित होकर 
शासन देगी सुविधा के लिए गग्नेण भयफरों के द्वारा प्रभावित की गई । लत्तुलाल तथा 
झदल मिश्र ने उन गिलक्राइस्ट रो पेडपा से तशा मुष्णी सदासुखलाल और इंशाजरला 
सा ने स्वान्त:सुखाण खड़ी बोली में प्रारम्भिक गद्य लिखा ॥ - हि 
भारतेन्द युध--ववीत्यान काड के सब्से अधिक व्यापक एवम अन्नावोत्यादक 
स्वरूप के ' दर्शन हमें भारतेन्दु-युर्ग मे होते है । इस थुग में भारतेन्द हरिश्चच्ध की प्रेरणा 
से गद्य साहित्य फरो समस्त विधाओं पर उनके समकालीन सेखकों ने तथा उन्होने स्वय्गृ 
तेखनी चलाई। भारतेन्दु ने विवादास्पद गछ के स्वरूप को निद्दिदत किया । इस युग जे 
नाटकों की अ्रधानता रही। भारतेन्दु से पूर्व भरी दो चार नाटक लिखे गये थे, परन्तु वे 


भें 


“हिंदी साहित्य” के इतिहास पर एबं दृष्टि रा 


नाटक कहलाने योग्य न थे | भारतेदु जी न स्वयमु १४ नाटकों की रचना की, इनमे 
मई भ्रहसन भी हैं । इसमे सत्य हरिए्च द, मुद्राराक्षत, नौलदेवी, भारत दुर्देशा, चन्द्रावती 
छादि प्रमुख हैं । भारतेदु के नाटक उनके जीवनकाल में ही खेले गए थे । उस काल में 
भारतेस्दु क अतिरिक्त बाबू तोताराम, बाबू राधाइव्गदास, बाबू गोकलचन्द्र आदि प्रमुख 
ताटबकार थे। भारतेन्दु काल के गद्य लेखबों म॑ पब्लिद्द प्रतापनारावण मिश्र, पण्डित 
बालबृष्ण भट्ट, पष्डित बद्रोनारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास तथा पृषण्डित बम्बिवा- 


दत्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

द्विवेदी युग--यह युग जालोचनात्मव युग था।भारते दु के समय में लेखका ने 
व्याकरण तया वाक्य-विः्यास वी ओर कम घ्यान दिया | अग्रेंजी पढे-लिखे जो लोथ 
श्रद्धा तथा भक्तिव्रे कारण हिदी के क्षेत्र मे श्रविष्ट हुए थे, व्याकरण के नियमा से 
अनभिक्ष थे । 'सरस्वती' के सम्पादक थे रूप मं आचाय महावीर प्रसाद दिंवेदी ने भाषा 
को शुद्ध, सुसस्द्ृतत जौर परिमाजित बनाने में प्रुण योगदान टिया । वे अशुद्ध लेखो को 
काट छाट कर लेखबो के दोप बनने में चुक्ते न थे; उनकी प्रेरणाओं से नवीन विषयों 
पर खोजपूण निवध लिखे गए। द्विवेदी युग मे हिंदी साहित्यन अपनी शैशवावस्था 
छोड+ र युवाव€था म॑ प्रवेश विया 4 भारतेदु युग मे भो जो वगला साहित्य का अनुक्रण 
हुआ था, बह द्विवेदी युग मे अधिक न रहा। लेबवो में मौलिक्ता आई और उ होंने. 
ठोस साहित्य का मिर्मीण क्या । भाप भी परिष्कृत और सुसप्छृत हुई तथा शैली का 
भी परिमाजन हुआ। 

प्रसाद युप--यह युग कहानी तथा याटय प्रधान था; बायू जयशत र प्रयाद जी 
में अजातशम्रु, स्वन्‍्दगुप्न, चन्द्रगुप्त, विशाख, कामता जादि उच्च कोटि के नाटव लिखे 
जिनमे प्रसाद जो की भद्दात्‌ साहित्यिक प्रतिभा के दशन होते ह। जिस प्रकार हिजोदे 
लाला राय ये मगलकालीन भारत का चित्र उपस्थित किया है उपी प्रवार प्रसाद जी पे 
विशप खझूप से बौद्धालीय भारत के इतिहास वा अपनाया। प्रसाद जी ने हिंदुजों वी 
सभ्यता तथा नैतिक खेंप्ठता दियाई। प्ररद जी के नाटकों मे मनोवेगानिवता पर्याप्त 
मात्रा मे है वहीं-हही बडे सुदर अगद्वाठ दियाये गये हैं। एस युग में प्रशाद जो 
के अतिरिक्त पण्डित वद्रीनाथ भट्ट पष्टित साथनलाल चतुपटी जगन्नाथ प्रसाद 'मित्रिद// 
पण्डित गोविन्द्बल्ल+ प'त्त, तथा श्री हरिशृष्ण प्रेमी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय ह। 

प्रेमच द युश--यह युग उप-यासो वा युग था। यद्यपि प्रसाद जी ने भी 'ककाल 
ओर 'तितली' उप-यास्तों लिखे ये, परुतु नाटककार वे रुप में प्रसाद जी अधिव सफ्ल 
हुए । उपयास झम्राट के रूप मे प्रमच'द जी आते है| इपे प्रतिता, गनव, योदान 
कममूमि, रगभूमि, सेवासदत, निमला प्रेमाश्रम आदि उपयास अधियः प्रसिद्ध हैं। 
अ्ररिनप्रधान उपयब्स लिखनत में नाप सिद्धहस्त ये | इगहोंते निम्न तथा मध्य कोटि ल 
सोगो में मानवता के दशन कराये | प्रेमच द जी कहानी लिखन में भी उनग हो सफल 
हुए जितने उप-यास सिखने मे । छुछ लोगो का यहां तक प्रिचार है कि वे कहानी लिया 
में उपयासो फी अपेक्षा जधिव' सपत हुए । प्रेंमनन्द जी ने अपनी कहानियों में समाज 
के उपेक्षित लोगो बी ओर पाठरों का घ्यात आरपित किया है। प्रेमचद्ध के युग ये” 
अय कलारारा में पण्टित विश्वम्भरनाथ वोशिद, सुदशन, वू दावनलाल वर्मा, मुणशी 
प्रतापतारायण श्रीवास्तव चण्डी, 'हृदयेश' तथा देचन शर्मा उप्र आा्ि प्रमुख हैं । 


8० राजहटंत हिन्दी निदन्ध 


ड्तेगाद घुद--वर्तमाव की किसी विशेषु विद्या का युग नहीं कह! झा सकता 
आर न कोई ऐसा प्रकाण्ष लेखक ही है; िसने इस काल पर अपनी 'रपथ्ट छाप छोड़ी 
हो । केबल प्रेव धरी छोटी-छोटी कृथितायें तथा प्रेमी और प्रेमिकाओं से पूर्ण झश्लीर 
कट्टानियाँ तथा इसी प्रकार छोटे-छोटे उपन्यास चल रहे हैं। वर्तमान के भाहें में अभी 
कोई निश्चित सम्मति नहीं दी झा सकती श्री निराला, अहादेबी, पन्‍त ओर शुप्त जी 
के काव्य अपना ऐसिहासिक मंधस्य रखते हैं, परन्तु उसके भी पढ़ने वादे आज कितने 
छोर हैं ? कक 


१, समय का सदुपयोग 
अयया 
“समय जात ने लाग्गहि बारा 





नष्ट हुई सम्पत्ति घौर सोए हुए बेभव को पुन॒प्राप्स करने के पियें मनुष्द 
बनवरत श्रम करता है। एक दिन वह आता है, जबकि वह उसे फिर से प्राप्त 
करके फूला मही समाता। मानव खाए हुए स्वास्थ्य को भी बुद्धिमान यै्ों पी 
प्रम्मि पर चलकर, परुष्टिफारक घोषधियोँ का सेवन करके तथा सयत दीयस 
प्यत्तीत करके एक बार फिर प्राप्त दर लेता है। भूसी हुई मोर खोई हुई प्रतिष्ठा 





पक +++********+*६ को मनुष्य योडे से श्रम से पुन प्राप्त 
हि 4402 हर सदुपयोग करो में समय हो जाता है। युर्गों के 
३. सफतता वा रहुस्प । भूले बिछुडे मिस जाते हैं, परम्तु जीवन 


के जो बाण एगा बार पे गए ये फिए 
इस जीवय मे दशी नहीं मिलते । किठमी 
अमूल्यता है देय क्षों की, फितनी 

च्टिगत तीप्रता ऐ इनगी यति में, जो न आते 
| मि 020४ हे मालूम पठते हैं गौर न. याते, परन्तु घते 
$ 


४ समय के सबुपयोग ते छाप-- 


हे 

४ समय के सद्गुपयोग वी विधि । । 
(६) ध्यक्तिगत, ! 
| 


4५ णजीशन 
६ यपराह्ार जादे है 4 एः 0223] के सपघु हर 
+3०२७+६०५+७-++०++७+०० ००७ मी भेयानर फ्षण-समुरता, दूधरी थभो 

सोगरिद समय छी गतिशीदया एवम्‌ सात्यिरता । 
"च्यत्प तथायुबटयदच दिध्या 

| समय मनुष्य की मे शो प्रतीला दरता ६ 7 तो परवाह | रेययारी यात्रियों 
ही प्रतीचा नहों हगती, उसमे कोई डेठे या ग बैठे, उसे थपने समय पर दाभ है 
मोर पले जाना है। जो लोग मीट गो चीरते हुए, तानरय थो छोटशर छपरा 
मारत हुए, एसमें बैठ जाते हैं, वे लाने ४ हण्प स्पान पर रुमय पर पहुँच साते [ 
मोर जो प्लेटप्रार्म पर सपती बषमष्यता, उानस्‍््य, भीरा या पिद्रा के शारण पढे 
रह पाठे हैं, बेगगाटी मर्बठ पाए और न ही मपो सद्य या हो पहुँच पाते 
है । ठोद यह्टो बात समय दी रेस्गारी ? राय है। जौयन में सफश्ता भी यो 
पुदपर्णणहीं को प्राप्ठ होगे है, जो स्षप्ों एवं हाग का पी अपव्यय नहीं फररे, 
इरपितु अधिक से अधिक उत्का उपयाग परते हैं। यही फारण है थि! धंधार स' 
्रद्ाए से मद्नू और गठिय से कदित दापे भी उनने तिए गुनझ हो जाता है। झद 
प्रह आपके ऊपर है हि इग द्णों गा थाप येंस्ते उपयोग करते टैं-विद्धा में या 
जड छायपूद्धि में, विद्या में या विवाद में, मंत्री में या कलाई में, रक्षा में या पर- 
पटन में । सगय गी अपूल्यता गी धोतद छबीर टी पत्तियाँ शितसे महात्‌ हैं-- 

फ्ञत्त एरे सो घास एर, बाण एर ऐो बब । 

दप्त में परसे होपगी, बहुरि ए्रंगों रद !! 

* जीवन यो सफ्पता छा रदहत्य समय मे सदुपयाग मे हो निहिए है । रहे पहु 
अपन प्लो पा दतदान, छिध्ात हो था मनदू र, राजा ऐश या प्रा, दिद्वाव हा था 
घ 
८ 


++++++-- 


२ राजहंस हिन्दी तिबन्ध 


मुर्,, समय पर सभी का समान अधिकार है। समय की उपयोगिता साधारण से 
साधारण व्यक्ति को भी महान्‌ बना देती है। आज तक जितने भी महान्‌ पुरुष हुए 
उनके जीवन की सफलता का रहस्य एकमात्र समय के अमुल्य क्षणो का सदुपयोग 
ही रहा है। बड़े से बड़े सड्ूटों, भयावक से भयानक संघर्षों मे भी सर्द विजय 
चजपन्‍ती उतका वरण करती है। “पाँच मिनट” के सहत्द और माहात्म्य के अपरि- 
चित आस्ट्रियन नेपोलियन से युद्ध में पराजित हो गए णे। नैग्रोलियन के एकमात्र 
साथी ग्रुशी के आने में पाँच मिनट के विलम्व ने सैपोलियन को बन्दी फी उपाधि से 
विभूषित कर दिया था। आलस्यरहित होकर यथासमय प्रत्येक कार्य को करता 
ही समय की उपयोगिता है। जो मनुष्य आाज का काम कल पर टाल देते हैं उनका 
काम कभी पूरा नही होता । वे जीवन में सर्दव पःचात्ताप की अगिनि में जलते रहते 
हैं। परन्तु जलने से कोई जाभ नही होता दर्योकि--"समय चूक्ति पुवि का पछि- 
ताने” वे जागे बढ़ने के समय में भी पीछे रहते हैं॥ बुद्धिमाव व्यक्ति अपने अवकाश 
' के क्षणों को भी व्यर्थ नही जाने देता। 
#कान्यशाम्पविनोदेन फालो यच्छति घीमताम । 
ेल्‍ ध्यछनेन च सूर्खार्णां निद्रया फलहेव वा है” 
बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्लाम के समय को भी व्यर्थ नही जाने देता, सद्‌ 
 गन्थों के अवलोकन में ही उसका समय व्यतीत होता है परन्तु मूर्स जपन्रा समय बुर 
व्यसनों में, सोने सें या आपस्त के लड़ाई-क्षगर्डों भे ही खो देते हैँ । उनकी एप्टि £ 
न दो समय का मूल्य होता है और तन जीवन की क्षण भंगुरता का । परन्तु बुद्धिमार 
ग्यक्ति समय के संदुपयोग से छात्मिक आनन्द और तारीरिक सुख का बनुभव करत 
ह। ऐसे व्यक्तियो का समाज भादर करता है। समय का अपव्यय फरना बात्प: 
हत्या के समान है। संगार से ऊन कर जीवनपघुक्त होने के लिए मानव सात्महत्य 
का साधन दुंढता है। भाद्महत्वा उसे जीवन के संघर्षों से सद्य-प्तता के लिए सुत्त 
दर देती है । ठीक इसी प्रकार समय का दुरप्रयोग मानव-जीवत को अभिश्चित समब् 
के लिए मृतप्राय कर देता है । समय की दुरुषयोगिता मानव को कायर, पुरुष/थदहीन 
एदम्‌ भनुर्तोगी और बकर्मण्य बना देती है । समय फी दुरपयोंग्रिता से केचल विचार 
ही दूषित पही होते, बल्कि मानव का नैतिक पतन हो जाता है । 
समय के सदुपयोग के लिए मनुष्ब को अपने प्रतिदिन के कार्य का । 
द्विभाजन कर लेना चाहिए । उसे इस बात को प्टि से रख लेगा चाहिए कि 
किये समय दया काम करना है! जिस मनुष्य का कार्यक्रम सुनिव्चचित नहीं होः 
उध्षका अधिकांश समय व्यर्थ में ही इधर-उधर बीत जाता है। जो मनुष्य बप+ 
निश्चित कार्यक्रम बनाकर, मानधिक दुत्तियों को एकाग्र करके कार्य करता है, 5 
जीवन-संग्राम से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को अपने समय 
सदुपयोग करने के लिए दाइमटेथिल बया लेचा चाहिए। उन्हे ध्यात रखता चार्ि 
कि उनका निश्चित दार्य उस निदिचत समय से पूर्ण हुआ अथवा नहीं। जो 
नियत समय से अपने कार्य में पूर्ण मवोयोग के साथ संलग्न नही होता, वह थ 
साथ घोर अन्याय करता है | उसका -भविष्य अन्धर्कारमय रहता है । समय विभ! 
करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शारीरिक और मातसिक थका 
अधिक ते होने फवे । उसमें मनोरंजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मनोर॑ 
से जीवन भें सरसता आती है, शक्ति सम्च॒व होता है । 


डे 










समय का सुदुपयोग ३ 


समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नत्ति होती है। हूमें 
बाल्यकाल से ही समेय की अमुल्यता पर ध्यान देना चाहिए। शरीर को स्वह्प 
बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठता, समय पर भोजन मरता, समय पर 
व्यामाम मरना, समय पर पढ़ना शहुत ही आवश्एक है। मानतिक उन्नति हैं लिए 

& हमें प्रारम्भ से ही सदप्र॒यों का अग्ययत करना चाहिए तथा अपने से बडे, अपने से 
">धिक बुद्धिमात लोगो के साथ जीवनोपयोगी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए) 

जिस काम के लिए जो समय निश्चित हो, उस समय वहू काम अवश्य कर सेना 
चाहिए, तभी मनुष्य जीवन में उन्नति कर पाता है। कभी किसो काम यो देश से 
शुरू ने करो क्योंकि प्रारम्भ मे विलम्ब हो जाने से अत तक विलम्ब होता रहता है 
और उस झायें मे सफलता संदिग्ध रहती है । विदेशों मे समय का मूल्य बहुत 
समझा जाता है । वहाँ षा प्रत्येक व्यक्ति उसका सदुपयोग करना जानता है। यदि 
आपने किसी व्यक्ति फो भ्राठ बजे बुलापा है तो वह आपके पास ठीक भाठ बजे ही 
बायेगा, न एव मिनट पूव और ने एक मिवट दश्चातू ) 

देश और समाज के प्रति हुए रे कुछ कर्तव्य हैं। हमे गपना कुछ प्रमय 
उनकी सेवा मे भी लगाना चाहिए, जिससे देश और समाज की उच्नति हो। 
असहायो की सहायता वरने मे, भूखों के पेट भरते मे, दूसरो के हित सम्पादन में 
जो अपना कुछ समय व्यतीत करता है वह भी छमय का तदुपयोग करता है तया 
उसका समाज में सम्मान होता है4 हमें पे देनिक बायेक्रमो मे राष्ट्रसेवा, जाति 
सेवा और समाज सेवा का> अवसर भी निकालना चाहिए | स्वाय सिद्धि ही मानव 
जीवन का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। इस जीवन में जितने शुभ काय हो सऊँ उतता थी 
यह जीवन सफल है। गानव-जीवन देश की सम्पत्ति है। अत देशहित में जो 
अपना समय व्यतीत करता है, वह धाय है। मनुष्य का परम कत्तव्य है कि वहू 
अपने समग्र वा सदुषयोग बरता हुआ अपने समाज, अपने देश गौर मानव-जाति 
का कल्याण करे । 

“आलस्प हि सनुष्याणां दारोरस्थों महान्‌ रिपु ।॥”/ 

गर्थात गालस्प मनुष्य वर सबसे बडा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में 
उन्नति नहीं कर पाता है। उसके जीवा के अधिकाँश क्षण सुस्ती) साने भर बाद- 
विवाद में ही व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य न तो छात्रावस्या में विद्योपा्जेन हा 
कर सकता है और 7 युवावस्था में गृहस्यी जप भार ही बहने कर सकता है। 
आसत्ती मनुध्य को प्रजा मद और सकलप क्षोण हो जाते हैं, वे सदेव समय का 
शिकायत किया फरते हैं। परिश्रमो ने पास रभी समय का अभाव नहीं € ता। 
दालतसी मनुष्य का समय दूसरो की नि दा बरने, निरहेश्य घृगय, गादी पुस्तवों टइने 
कया व्यथ की गपशप में व्यतीत्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प देश जा क्त्थाण वर 
रे हैं बोर न वपना ही । आलस्य पा परित्याग परके समय वा सदुप्णेग करते 

से व्यक्ति ही ग्ाद्विप ने सृष्ठा, राष्ट्रवायव, वैज्ञानित और भाविष्कारक हुए हैं। 
हीछ ह्वी कहा गया है-- 
"क्षघ्र हयागे दुत्ों विद्या, कृष त्मांगे कुतो घपए 
कब्र फ्णगरर्दव विद्यामर्य्यथ चित्येत ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास जो ने कहा है, “समय जात पहवीं पागहि बारा।” 
पमय वी यति तीग है । प्रत्ेव' बुद्धिमान व्यक्ति का कत्तव्य है दि बहू उमर्5, 


हा शजहूध दिती मिल्‍णण 


के 


लणिय यूल्यांगत फरते हुए शहफा उपयोग परे सदय की गति रोडही प्रष्टी जा 
'पकदी | थाए' के वैश्वानिदा में प्रदत्त के दतयों पर उपया अधिकार करना 

- प्रारग्य क्षर दिया है, परन्तु समय को दणश में नही क्र पाया। इसलिये यदि हम 
एपदी छादीरिक, मावसिक बोर छाव्यात्मिक इभ्नति दरना चाहते हैं, अपने देश छर 
छपनी फाति का उत्पाद दादूते है तो हमे अपने समय फ्ा सदुपयोग करना सीसनाः 
काहुये त्नी हमारी उन्नति सम्भव है। पिद्याथियों फो ती विधिष रूपए से समय का 
महत्य समझना ही चाहिए दयगोेरि-- 


“क्या बच फिर एप बादः यही ६ ।/ & 


9. छिद्ाश होश डर 
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प्रसाद की चिरस्यिरता गौर उसकी छतता जिस प्रकार लाघार-दिला की 
हवा पर आधारित है, लघु पादपीं का विधाल द्वक्षत्थ शिस प्रकार वाल्यावल्था के 
शिदद और संरक्षण पर दाश्वित होता है, उठी प्रदार युवक की सुख-शान्तिमद 
पमृद्धिशालिता छा संत्तार छात्रावस्था पर वाधारित होता है। यह अदक््या बबीद 
एुफ्त फी वह मृदु और कोमल णाया है, लिते अपनी मवदाही अवस्था में सरलता ऐे 
0049-०%९:३९०-०-७०-७+-३+* +**++-*+० मोढ़ा या सकता है और एक बार सिचर 
विद्यार्थी और अनुशासन |] आप मोड़ देंगे जीवन घर उधर, ही 
& £ शत्तादना । 5 | रहेंगी। अदस्थांद्राप्त विशान दृक्षों को 
| २. मि८ायियों में लनुशातमहीनदा | | गाझागें चाहे टूठ भले ही जाएँ पर मुद्ती 
के 

३ ४ 
४ 
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+ दठुद् त्र द्ठी छल प्श्ण्‌ व कक पैर 
हमर अंक 2 की नही, क्णेक्ति समय, जनुभव और जीवत 

९. दउयुशाचन स्थापना के उपातत | के मस-दलस उन्हें कठोर ध्प्ते £ 

५, उपतसंदा का सूस-इुसत उन्हें कगार बना दत हू। 

* उपत्तहार। | कक 2 अमन जीवन की भारम्भिक 
<५७-०-७५-३--०--५--७-५०-०-७<०७-4-%-७०२-३-७७० <-+-६०”०> 00% साचय-ज देव दा दस द्वारामष्मक 
धवत्या को सच्चरिन्रता और सदाब्रारिता कादि उपायों से सुरक्षित रखना प्रत्येक 
मनुष्य का परम कत्तेंव्य है। छात्रावरवा बबोहहच्चा होती है, इसमे व बुद्धि परिष्कृत 
ऐदी है भोर न विचार । माता-पिता तथा गसुत्जनों के दबाव से, पहले वह कर्चेष्य 
पायव करना सीखता हैं । मातानणिता तथा युरजनों की बाघ्ाएँ ज्यों की. त्यों स्वीकार 
करना ही अनुशासव कहा जाता है । बचुशासन का शाब्दिक बर्थ शासन के पीछे 
चलेगा है, बर्धात्‌ गुरुषनी और अपने पय-प्रदर्शंकों के निय॑स्त्रण में रहकर नियमबढ़- 
पीववदापन करना तक्क उनको बान्नानों का पायन करना हो अदुधायन कहा जा 
सकता है। बनुगातव विद्यार्थी जीवन दा प्राण है। अनुशासंनहीन विद्यार्थी न तो देश 
फा सब्य चामरिक बन सकता है णोर न बपने व्यक्तिगत जीवन में ही सफर हो 
ता है। बेदे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे मनशाततन परमावध्य' परन्तु विद्यार्थी 
उदकाता है; बेदे तो जीवन के प्रत्येदा क्षेत्र मे अनुशासन परनावध्यक है, परन्तु विधान 
झीवय » लिये यह सफलता की एकमाश्र कुण्ज् है | 

बाज विद्याधियों की अनुशासनहीवता अण्दी चरम सीमा-पर है--कया घर, 

प्या स्कूल, क्या बाजार, क्‍या सेले ओर क्या उत्मद, दया गलियाँ और बया सड़क, 
&:ब गन विद्यार्थी घर में माता-पिता की आाह्टा नहीं माचता, उनके सदुपदेशों का 
कादर नहीं प्करता, उनके बताये हुये मार्य पर नहीं चलता । उदाहरणस्वरूप पिता जी 


से कहा+>बेटर ! शाम को घूम कर जल्दी लौट धाना, पर कूँवर साहब दस दजे का 
शो वेस्कर ही लोटेगे। के 


विद्यार्थी बौर धनुश्ाता रे 
माता पिता वे मना दरोे पर भी लाज;फा बातक उसी के साथ उद्या> 
बैठता है, जिसके साथ उसकी तबियत आतो है। परिणाम यह होता है कि इस 
कुसगठिजय दूषित सस्खार उत्पन्न हो जाते हैं। कॉलेज की चारदीवारी में विद्यापियों 
के लिये अनुशासन जेंसों कोई वस्तु है ही घहीं। बक्षा मे पढ़ाई हो» रही हैं, आप 
डाहर गेट पर, पतवादी की दुकात पर खडेन्यडे सिगरेट में दम लगा रहे है। जब 
मात्र में आया परक्षा में आ बैंठे बौर जब मत्र मे जाया उठकर चले आये, ,यगर 
तबियत इतने पर भी मचली तो साइकिल उठाई थौर सिनेमा तक हो वाये, तस्वीरों 
को देखफर मत तो वहल ही जाता है। वगर अध्यापप ने बुछ ऋह्दा, तो उस पर 
दिना उचित लनुचित का विषार छ़िये जो मन में आया कह दिया, अयर ज्याशा बात 
यदी तो फिर थागे के  शुडत्यों फी कुमन्‍्त्रणाएँ होते लगीं । अनुशास7हीनता दो हरा 
नृत्य उस समय देसिये, जब फोई समा हो, मीटिय हो, फवि राम्मेललन या कोई 
एकाक्षी नाटछ जादि सास्इतिक वार्यकर्म हो रहा हो । विधायियों की उदृष्ठता शौर 
उच्छूझूलता वे दारण कोई भी सामूहिक बायेक्स आप सफ्लतापूवक नहीं कर 
सकते । परीक्षा झाजरूस तध्यापक की जाय लेने वाली बन गई है, या तो सडके को 
मनयथाही नछस कर लेने दौजिये या फिर हापापाई को तेयार हो जाइये | सामूहिक 
भैयों थौर उत्सवों मे विद्याथियो की चरिश्रहीनता स्पष्ट दिपाई पशती है | किसी भी 
गहिता ये साथ बमद्र एवं अशोमनीय व्यपहार करना साधारण सी बात है । पुसित्त 
दी पार रो घोरियों में जब ताम लखुलते हैं दो उनमें दा-चार विद्याधियों फे नप्म भी 
होते हैं। यही हाथ टबोतियों फा है। रेलो में बिना टिपाठ सफर बरने में छात्र 
फएपना भौरय समसते हैं। शहर के किसी झोरे में जहाँ आप चाहें दगा वरवा लीजिये। 
सूड-गाए गरपा सीणिय । दिसी को बोष घौराहे पर खडा होकर पिटवा सोजिये । 
फष्टां गया गुए भोर शिष्य दा दट पविन्न स्नेह मौर छट्टाँ गई वह सच्चरित्रता ?े देश 
ये भावी सागरिक थगर एसे हो रहे, तो निष्चित दो भारतवथ आप नहीं तो झूत मौर 
दा नहीं तो परसों अपरय ही गडुठें में ज्ञा गिरेगा ओर ऐसा गिरेगा वि' युर्गों सके 
फ़िर मे निक्द सरेया । 
अनुशासनही ता रा मुरय कारण माता विता पी ढिलाई है। माता ऐिता के 
सछ्तापर हो बच्चे पर पड़ते हं। बच्चे की प्रघमिषर पाठशाला भर होती है। वह 
पहुते धर में ही घिक्षा तेता है, उसके याद यह रशूल ओोर कॉलेज में जाता है, उपरे 
सस्‍्कार घर में से हो सराद हो जाते हैं। पहले तो प्यार के ल्वरण माता पिता झुधच 
झरते पहीं पह जहाँ पाहे बैठे ओर जहाँ चाह रोले, रो मन में जाये वह परे पर जब 
ह्वापी के दाँत वाहुर निकण्त आत हैं, हद उ्हें विता होती है, फिर वे सप्यापक् भौर 
बसिओों को भातोचना करमा आरम्म दरते हैं। दुसरा कारण जाज छी अपनी 
शिक्षा-प्रणात्ती है। इसमें नेतिक या घारित्रिए शिक्षा गो कोई स्थान नहीं दिया गया 
है। पहिसे विद्याधियों को दण्ड का मय बना रहता पा, बरयोदि “भय डिय होप ने प्रीति”, 
पर धव थापविद्याधियों फे हाय नहों लगा सकते, क्योकि शारीरिए दण्ड अवैध है । 
के इस जयापी परमालच कर सबते हैं। इसमें विद्धार्षी यहुत तेज होताहै, थाप पर 
कहेंगे बहू प्लापकों चार सुनायेगा। शिक्षा सत्पादों का सुप्रबध भी छात्रों लो 
छदुशासनहीत यनाठा है | परिणामस्वरूप फमी ये विद्यासय मे बविश्ञारियों शी 
छाजाऊों का उत्सपन करते हैं मौर रभी सध्यापको शी शवहा। अंधिरराण रुका 
जबन छोटे होते हैं कोर छात्रों की सरवा सीमा रे भी अधिक होता है! ढुसेरों में 


छ राजहुंस हिन्दी निवन्ध 


का प्रबन्ध भी पहले से कर लेना चाहिए, जिससे वहाँ पहुँचकर आपको कोई 
बअसुविधा न हो । 


देशाटन से मनुष्य को अतेक लाभ होते हैं। एक स्थान पर रहते-रहते जब 
उसका मन ऊब जाता है तब उसके हृदय में नई-नई वस्तुओं को देखते को, नये 
स्थानों पर जाने की इच्छा होती है क्योकि नित्य प्रति दिखाई पड़ने वाली वस्तु८ 
में इतना आकपंण नहीं होता जितता नवीन में ॥ वह अपना मन बहलाने के लिए 
निकल पड़ता है। परव॑तीय प्रदेश के शान्तिपूर्ण वातावरण में रहने वाला मैदान के 
नगरो में और गदान के नगरो का निवासी फ्वेंतीय उपस्यका का और अध्िपत्यकाओं।. 
के मनोरम दर्धोनों के लिए निकल पड़ता है। 

देशाटन से मनुष्य शिक्षा सम्बन्धी शन्त्त प्राप्त करता हैं। हम जिन ऐति- 
हासिक और धामिक स्थानों की केवल पाठ्य-पुस्तक में ही पढ़ पाते हैं, उबर स्थानों 
को जब हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं तब हमारा ज्ञान ओर भी अधिक हढ़ हो जाता 
है। प्लासी ओर पानीपत का मैदान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ओर सारनाथ के 
पमगाशवध्षेष, अंजन्ता ओर एलोरा की गुफायें, आगरे का ताजमहल, दिल्‍ली का लाल 
किक्का, बौठयया का मम्दिर आदि का साक्षात्‌ ज्ञात हम देशाटन द्वारा ही प्राप्त कर 
सकते हैं। सुर ओर रसखान के पदों को पढकर ब्रजभूमि का वह प्राकृतिक सौंदयें 
हमारे हृदय में द्वगुणित हो उठता है, जब हम कृष्ण की लीखा-भूमि प्थुरा औरं 
वृन्दादन को अपने नेत्रों से देख लेते हैं। देशाटंन से हम अन्य देशों की शासम- 
प्रणाली और सनन्‍्यता से भी परिचय प्राप्त करते हैं। वहाँ की राजनीतिक और 
सामाजिक अवस्था का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। मत: राजनीतिक गौर समाज- 
सुघार के लिए भी देशाटल आवश्यक है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वही होती है, णो हमे 
हमारे अनुभव से प्राप्त होती है। अतः अनुभवों के लिए देश-देशान्तर का अमण 
अत्यन्त खावष्यक है । 


हृदय की प्रसच्चता का हमारे स्वास्थ्य से 26 घनिष्ठ सम्बन्ध है। देशाटन 
के समय अनेक सुन्दर रुयों एवं मनोरम वस्तुओं को देखने से हमारा हृदय-कमल 
विकसित हो जाता हैं। चित्त की प्रफुल्लता से हमारा स्वास्थ्य भी सुन्दर रहता 
है। कई स्थान ऐसे होते हैं, जिनकी जलवायु स्वास्थ्य को लाभ पहुँचातो है। देशा- 
टव के समय पारिवारिक चिन्ताओ से मुक्त होते हैं, इससे भी स्वास्थ्य पर सुन्दर 
प्रशाव पड़ता है। प्राय: देखा जाता है कि देशाटन से लौटकर जब मंनुष्य घर आते 
हैं, तो उनका स्वास्थ्य बहुत सुन्दर हो जाता है। परन्तु घर पर रहकर फिर ज्यों 
का त्यों हो जाता हैं। अतः देशाटव से मनुष्यों के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है ।॥ 


देशाटन ममृष्य की चारिन्रिक उन्नति में पर्याप्त सहायक होता है। मनुष्य 
को कष्ट सहते छा अध्यास हो जाता है। देशाटन से मनुष्य मे सहिष्णुता बाती है । 
वहु धैर्यवान गौर छक्ति-सम्पन्न हो जाता है। उसके हृदय की संकुचित विचारघारग 
नष्ट हो जाती है। स्नेह ओर भातृत्व क्री भावना के सांधथ-साथ उसमे उद्ारता की 
भावना का भी उदय होता है। उसका चरित्र उज्ज्वल थोर उन्नत हो जाता है। 
उसके बिझारों में हढ़दा जा जाती है । 


५ अत्यनिर्भर बनने के लिए देशाटन बहुत भावर्यक है । सनुष्य घर से बाहुर 
शिफल्षकर स्थायदब्यी हो जाता है। उसमे व्यवहार-कुशलता आ ज़ातो है। व्यव- 


मेरा प्रिय ग्रथ ओर उसको विशेषतायें & 


हार-कुशलता के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तिव को मौलिकता तथा विचारों को 
शढ़ता प्राप्द होती है। विद्यायियों वो अपने लम्बे अवकाश के क्षणों में देशाठन 
अवश्य करना चाहिए। इससे उनमे वोड़िक जागृति उत्पन्न होगी, मृदु भाषण का 
गुण आयेगा, विश्व-व घुत्व को भावना में दृद्धि होगी । 


इस क्षण मगुर ससार में आकर मनुप्य ने यदि ससार के भिन भिन्न भागों 
को न देखा, तो उप्का अमूल्य मानव जोबय वाल्लव में व्यथ है। परमेश्वर वो 
पतौदयंमयी सृष्टि के दक्षन हमे देशाटल से हो प्राप्त हो सकते हैं। हम विभिन्न 
भाषा भापिया तथा विभिन्न जातियों के मनुष्यों के सम्पर्क में आते हैं, उह हमे 
निकट से देखने का अवसर प्राप्त होता है। देशाटन करने से हमारी बहुत सी बातों 
का अध विश्वास समाप्त हो जाता है। बहुत से व्यक्तियों के विषय में हमारी 
भमात्मक धारणाएँ समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार देशाटन हमारे हृदय में विएव- 
बधघुत्व की भावना जाग्रत करते हुए हमे सुशिक्षा प्रदान करता है । अत' यह हमारा 
कत्तव्य है कि हम अपनी शक्ति गौर आ्िक स्थिति के अनुसार देशाटन से शाना" 
करके जीवन को सफल्न बनायें । हमारे देश मे निघंतता के कारण जनता में देशार 
की मनोवृत्ति कुछ कम है। आशा है कि निकट भविष्य मे जब देश धन-घा“य «७» 
पृण हो जायेगा तब जनता की मनोदृत्ति इस दिशा में भी अग्रसर होगी । 


“देश भ्रमण है ज्ञान वृद्धि या उत्तम साधन । 
मत चाहिये हमे कमी एरना देशाटय ॥” 6 


४५, रामचरितमानस की देन 


अथवा 
मेरा प्रिय ग्रथ और उसेकी विशेषतायें 


"“भाषों भय सागर से उतारतो कथन पार । 
जो प॑ यह रामायण तुलसो ने गावतों वा 


बनी कवि की यह उक्ति अपने में शितनी सत्य है, इसवा अगुमात्र आज ये 
चोर क्नैतिव समय में भो रामचरितमानस पे प्रचार एप प्रसार से लगाया जा समता 
है । सम्भवत ही कोई हिंदू घर ऐसा हा, जिसमें रामचरितमानस यी एक़ प्रति व 
ह्टो, चाहे बह छोटी हा था मोटी, फटी हो या पुराती ! बडे से बडे महलों से लेकर 
निधन की वभवहीन झोपडो तक में इसने प्रति सम्मान, थादर बोर श्रद्धा है। सभी 
| घोग घाहे वे थोड़े पढे लगे हो या बहुत, चाह वे घामिक दृष्टि से पढ़ते हो या ज्ञा 
यी ईष्ट से, चाह ये एतिहाप्विल दप्ट मं पत्ते हो या राजनोतिक इप्टि से, इससे 
समात रूप सलामभा वत होते हैं। निस देह रामचरितमानस था गम्मीरतापुवव 
मना करने वासा व्यक्ति एक श्रेष्ठ नागरिव बन सकता है, एक श्रेष्ठ सामाजिए घन 
सबता है, एक श्रेष्ठ गृहस्थी वन राकता है, एवं श्रेष्ठ समाज युघारत बन सकता है, 
एंब' श्रेष्ठ राजनीतिक नेता बन सदता है, एंड परम विशद्न भगवदु भक्त बन सडता 
है ओर एक उच्च शानी बन रीकता है तथा एवं कुयल कर्मवाष्डी बा सकता है। 
बहुने का तास्पर्य यह टे वि रामचरितमानस के अनुसार अल्ता जीवन-पापन करने 
यासता वया मह्दी बा सकता ?ै रामचरितमानस फंवल् लोबि उन्नति का ही साधन 





१० शाजहंस हित्दी नियल्भ 


सात्र नहीं है, पारलोकिक उन्नति ओौर समृद्धि का हक्ी साधन है। संसार-झूपी 
समुद्र के सन्‍्तरण के लिए रामचरितमानस एक विज्ञात नोका है, जिसके अनुसार 
इलकऋर मनुष्य सरलता से ही भयसागर से पर उतर जाता है। यह वह रसायन 
है जितका सेवन करने के बाद रांसार के भयारुक रोग भी मनुष्य पर अपना प्रभाव 
“नहीं डाल सकते । यह वह चिन्तामणि है, जिसके हाथ मे जाते ही ननुष्य के आगे प्रकाश 
सब रत सा भगत ते क्षिफा | ही प्रकागा हो जाता है, अन्धकार ठ5हरता 
कप क तक नहीं। काम, कोध, लोस, मोह, 
१. इहस्ताबना--रामरितरावस मद, मात्र, ईर्ष्या, हेष उस व्यक्ति से 
कहा हक! रे छना । * तड रहते हैं जो रामचरितमानस को 
२. उत्कालनि स्थित भार रखना : छअपते जीवन का पय-प्रदर्शश मानता हैं 
से 88 ! मानते हैं हि ओर उसकी बदाई हुई रीति और 
जो ऋण की शित्ता।। .  फियों पर चलता है। रामचरितमादस 
... (क) कारण की द्दि | - छा महत्व ठाज केवल भारतवासियों की 
[छ) घामिक शिक्षा । एप्टि भें ही नही, अपितु विदेशी विद्वानों 
; (य) हक आ 7२४ । ; भी इसके मर्म को रामसा है और 
(य) राषजाहिक दिक्षा। हायनी धापातो ओे हसका लदुदाद किया है 

| ४. इूवंदर्तो मोर परदर्ती जबता 





+ 


थे ॥एछ 


232 घावध्ययन करके लाभान्यित हो रहे हैं 
३ शवात एछ ऐसा अगृल्य रत्व है, जिसे शाप्त 
५, उपसंहाए | + झनुध्य छो छोर कुछ जापए छरने 
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पी सभिलाए दही रइतीो। तुदसी मे रामद्रएशापरा में शाब्यत घर्म दौर दिए 
धर्मे घी स्थापवा की है। धर्म जौर पअधर्म की परियाषा करते हुए गोस्वामी जी 
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सिखतदे 8-+- 
“शहित एश्शसि पणण वह जाई । 


परपीड़ सन्न माहि अधगाईवए 


रामचरितमावस फी सपना ऐसे समय में हुई पी, जबकि हिल्हू जनता समस्त 
ऐो्द छीर पराक्रम खो चुकी थी | विदेशियों के चरण भारत ये जम घुके थे | हर्ताश् 
कौर हृतश्य उदता धपवा उदैरा्यपुर्ण जीदन व्यतीत छर रही थी। सामाजिक 
जीवन एक विरषती गैंस बच गया था $ यहु समय दो विरोधी सत्कृतियों, सापनादों, 
बब्यताओं कौर जातियों का उन्धिदाल था। देश दी कामाजिक, राजचीतिक एड" 
घामिक स्थिदि विश्वलललित हो गई थी; पारस्परिश्व ईर्ष्या बोर दंप की खाइया 
इतनी गछुरी होती जा रही पी दि उद्धका पढना असुम्भव नहीं, तो सुद्िकल बवदश्य 
धा ३ अपने उचित पथ-प्रदददेक के अन्नाद मे जबता फिकत्तेव्यविमुद दस गई थी ॥ 
ईइश बाद बढ़सा जा रहा था। कुछ लोय झगदान्‌ की वेदी पर विष्णु जौर शिव कई 
दलिस्यन करके: एकता का नारा वुलन्द कर रहे थे, जो कि अनता के अनुकूल नहीं 
था ॥ इन्हीं परिल्यितियों मे लोकबायक तुयसीदास भारत-भूमि पर अवतरित हुए बोर 
इन्हीं परिस्थितियों को काली छाया में रामचरितमादस का सृजद हुआा, जिसने 
डबती हुई हिन्दू जनता को, नष्ट होती हुईं सासमाजिक' मर्यादा को, विश्व खछित 
होती हुई वर्ण-व्यवस्था को, बढ़ती हुई सयादक अमित्रता को, असामयिक आत्तरिक 
कतेह को जोर लुप्त होती हुई आशा को बच। लिया। 


मेक प्रिय प्रग्य और उसकी विशेषतायें ) ११ 


गोस्‍्वामी जी मगवान्‌ राम के छनाय भक्त होते हुए भो, एम सच्चे महान्‌ 
समाज सुधारर ठथा लोकतायक थे। उद्लेने रः्म के रूपक के द्वारा जनता को 
आत्म-कल्याण और आत्मं-रक्षा दे बमोघ मत्र प्रदान किए। मिप्त भिन्त प्रसार फे 
अरित्र-वित्रण से भिप्त भिप्त आचरणों की पिक्षा प्रदाव की, जो कि मातव जीवन 
छी उन्नति के सिए परम आवश्यद्ध है। छुलसीदास जो ने मर्यादा पुरुषोशम राम के 
आदछ्दों चरित्र द्वारा मनुष्य वे उत्कृष्ट लाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। राम- 
घरितमानप्त का प्रत्येव पात्र किसी न किसी विद्येष गुण और किसी आदक्षं ब्रापरण 
हो प्रतिष्ठा करता है। राम का वाल्पकाल, ग्रुरुगरृह गम, विश्वामित्र की यश- 
रक्षा, सीता-घ्वयवर, परशुराम जी को क्षमा फरवा, यग्गमत, राक्षस-सहार, धुग्रीव 
सौर विभीषण की मेंत्री, रावंध-वघ तथा अयोध्या के राजा के रूप में राम थे' 
आदत चरित्र से तुलसी पग पग प्र अपने पाठकों को एक श्रेष्ठ क्राथरण और भर्या- 
दिठ जीवव की शिद्ा देते हैं ॥ राम का अपने कनिष्ठ न्राताओ के साथ व्यवहार, 
ब्रौणषपण से पिंता की आशा-पालन, मातायों वी समान भाव से सेवा, एक बादर्स 
आहृनप्रेम, पितृ भक्ति शौर मातृ-सेवा आदि के उदाहरण हैं। सीता भारतीय 
महिलादों के समद्र ऐसा आदर्श उपस्थित करदी हैं, जो उहहें यु्गों तक प्रदाध भ्रदान 
करता हुता सदाचरण की शिक्षा देता रहेगा | पति-सेवा व पति-द्रद घर्में दा ऐसा 
छण्ज्वलतम उदाहरण भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर एप्टियोचर नहीं ऐता | “ध्रत 
का रपाग! भी मारतीय ससस्‍्कृति में सम्पता की एक प्रकाधपूर्ण ज्योति है। राम- 
सरितमानस परने वे पश्चात्‌ किसके मन में अपने ज्येध्ठ 'प्राता दे प्रति उदात्त 
सावमाएँ णागृत नहीं होती या कौनसी स्त्री अपने आदरण को सीता थे समान शुद्ध 
और पवित्र बताना नहीं चाहती? राम का बालि-बध और सुग्रोव-मेश्री की 
घटनाएँ एक आदर्श मित्रता का स्वरूप उपस्यित बरती हैं। प्रत्येक मित्र मानस 
अवण के परचात यह अनुभय करने लगता है, कि मेरी भी मित्रता राम ओर सुग्रोव 
जैसी हो । पविभीपण की रक्षा से तुलसी ने यह घ्िद्ध कर दिया कि मपुष्य को प्राण 
प्रण से अपने शरणागत की रक्षा करनी घाहिए। इठपता वा हनुमान और राम 
जसा प्रसड्भ दूसरा गया हो सकता है ? साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि हमारे 
साथ भलाई करता है तो हमारा कत्तग्य है कि हम गत बनें । यनवास दे' सम 
राष््रप्तें रा सपर्प, स्रीताहरण, सक्मणमुर्सछा आदि ऐसे प्रधय हैं, शिनमे राम व्य 
चरित्र अग्नि में तपाए हुए स्वथण की भाँति शुद्ध रूप में पाठक या सम या यादा 
है जिससे यह घोरता, दोरता, छुदशता भादि गुधो को स्वयं ही अपनाने सगवा है। 
बहने का तासपपें यह है दि रामायण का प्रत्येक्त पात्र, प्रत्येक घटना और प्रस्पेट 
कथा हिस्ती ने किसी विशेष गुण ओर घुदाचरप को शिक्षा देतो है 


रामघरितमानप्त मारतीय छनता वा एंद मदह्ठान्‌ घामिय ग्रस्प है। मसाज 
हुछसी मे[[प्रताप से हो राम भक्ति समस्त भारत में व्याप्य है। राम ग्रहम मे रूप में 
देखे जाते हैं। अधक्त ओर निघन व्यक्ति भी 'दियत हे दप राम! कहपर शान्ति 
ओर सुघ की एशॉँत सेता है। यथपि तुलसी वे पूर्व महाकवि यात्मीदि मे भी 
शाल्मीकि रामायण में राम का जीवन दृत्त प्रिपादित दिया या, परस्तु मह घझुत 
झादा में होने से कारण बेवल सस्दृतर्नों तर हो सीमित रहा। तुलसी ते हुपते 
शहाडावद में ज्ञान, भक्ति और धर्म र) विभिन्न घामिश घारातों का समसदय स्थापित 
कर आरय-धम का फिर से प्रतिपादद छिपा है। हमारा धर्म एड दूसरे से सड़ने टी 
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और परस्पर ईए्या करते की शिक्षा नही देता । यह सट्योग ओर समन्वय सिखाता 
है। तुलसी ने शव, शक्ति और वैष्णवा के पारस्परिक घामिक मतमतान्‍्तरों को 
समाप्त कर तथा कोरे ब्रह्मशानियों को अपने उक्ति-वैचित््य से हतप्रभ करके समाज 
के समक्ष एक ऐसे सरल घर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया कि जनता स्वतः ही इस ओर 
आाकधित हो उठी मोर तुलसी के स्वर मे स्वर मिलाकर कहने लगी कि--- 


(सियारामसय सब जग जाती, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाती ।” 


है 
रामचरितमानस के धामिक उपदेश, दुराचारी, पापी, अत्याचारी और 
. अघाभिक व्यक्ति को भी सन्‍्मार्ग पर लाकर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकते-हैं। कितने 


पथ-भ्रष्ट व्यक्ति" रामचरितमानस के प्रताप से ही महान्‌ बच गये, "्यह बताने की 
* ब्रावश्यकता नही । * 


तुलसी ने रामचरितमानस में तत्कालीन भ्रष्ट समाज का चित्र भी उपस्थित 
किया है और यह बताया है कि समाज कंसा होना चाहिए, सुसंगठितत समाज कौ 
स्थापना और व्यवस्था कैसे हो सकती है। एक समाज-सुघारक के नाते तुलसीदास 
जी ने सस्राज की भी पुनव्य॑ंवस्था की । उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैध्य और दाद की 
वर्ण-व्यवस्था तथा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संत्यासाश्रम-व्यवस्था को सुसंगठिते 
समाज के लिए आवश्यक बताया है। वर्णाश्रम-व्यवस्था पर आधारित समाज कभी 
» विश्वखलित नही हो सकता | सामाजिक उन्नति के लिये,जो प्रयत्न किये जा रहे है 


गाज से शत्ताब्दियों पूर्व गोस्वामी जी ने भी वही प्रयत्व किये थे। अद्छुतोद्धार, स्त्री 
दिक्षा, लोकतन्त्रात्मक भावनायें, प्रत्येक जाति और वर्ण की मर्यादा जादि की शिक्षा 
के लिये ही राम ने सीता का परित्याग किया गुरु को प्रणाम न करने पर काक- 
भुशुण्ड का अघःपतव, छोटे भाई की स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के फलस्वरूप बालि 
का वध, ऐसे सभी प्रसंग सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। तुलसीदास जी ने 
लिखा है--- 
ह “अनुज यधु, भगिनी, सुत नारी। 
सुन सठ ये कन्या सम चारी ॥” 


रामचरितमावस जोर राजधोति का घनिष्ठ सम्बन्ध है | तत्कालीन समाज 
में दूषित राजनीति का कुचक्र चल रहा था । रामचरितमानस के पात्रों और घटनाओं 
के माध्यम से तुलसीदास जी ने जनता को वह मन्त्र दिया जिससे वह जीवित 'रहकर 
अत्याचार्यों का ददन कर सके | किस प्रकार राजा को प्रजा की सुल-समुद्धि का 
ध्यान रखता चाहिये, प्रजा के हितों और अधिकारो के संरक्षण के लिए राजा को 
बया-क्या करना पड़ता है और राजा के कार्य से असन्तुष्ट प्रजा राजा को अपदस्थ 
कभी कर सकती है--इन -सब बातों का पूर्ण विवेचन रामचरितमानस में यथा-स्थान 
'प्राप्त होता है। गोस्वामी जी के अनुसार राजा का जीवन प्रजा का जीवन- है, इस- 
लिए राजा ओर प्रजा के जीवन मे कोई व्यवधाव रेखा नहीं होनी चाहिये, राजा का 
व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन एक होना चाहिए। साम, दाम, दण्ड, भेढ बादि 
नीतियो में निपुण होते हुए राजा को आदर्श मोर सच्चरित्र होना चाहिए। यह 
अपनो प्रजा का एकमात्र पिता है। जिंस राजां के राज्य में प्रजा दुखी रहतो है बह 
नकंणामी होता हैँ । गोस्वामी जी ने लिखा है-- - 


का 


चांदनी रात में नोका-विद्दार श्३ 


मजासु राज़ प्रिय प्रजा डुखारो । 
सो नृुप अबस भरक अधिकारों ॥” 
मदि राजा समष्ष्ठा होगा, तो प्रजा सुखी मोर धान्त रहेगी और यदि राजा 
को नीति भेदभाव की हुई तो समाज मे एक दिन वैपम्य की अग्नि भड़क उठेगी। 
गोस्वामी जी ने लिखा है-- 
“मुखिया मुंछि सों चाहिए, छान पान फहें एक । 
पाले पोसस सकल अड्भ, तुलसी सहित पिश्रेक ॥/ 
हिंदू धरम, हिदू-जाति, हिंद सस्कृति और सम्यता फा जितना उपकार यो- 

स्वामी जी ने रामचरितमानस के द्वारा किया है, सम्भवत ही किसी दूसरी साहिरियक 
कृति ने किया हो | उनके दिव्य सन्देश ने मृतप्राय ध्विदृ जाति के सिये सम्भोवनी 
का काय किया, जिससे जतता से सगठन व सामझ्जस्य की भ/वना उत्पन्न हुईं। थाज 
भी वह इसी दिव्य सदेश से अनुप्राणित हो रही है। भाज भी हमारे कर्तव्यों की 
दिशा का निर्धारण गोस्वामी जी मी सुक्तियों पर आधारित रहता है। परन्तु 
पाश्चात्य सम्पता के प्रभाव से हमने अपने पूर्वजों के अनुभव-सिद्ध उपदेशो को ग्रहण 
करना छोड दिया है ओर विदेशियों वे चमक-दमर्क के सिद्धास्तों को ग्रहण करते जा 
रहे हैं। पही कारण है कि समाज उत्तरोत्तर अशातति और कलह वा धर बनता या 
रहा है, भापस में मसहयोग भौर तततमानता बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या और द्वंप. की 
अग्ति की लपटें हमे शूलसाये डाल रही हैं। यदि हम अपना, अपने समाज का और 
अपने देश का कल्याण चाहते हैं, तो हमे अपने पूवजों के दर्शाये हुये माय प९ चलना 
होगा, रामचरितमानम जैसे महान्‌ ग्रयो की शिक्षाओं को अतत्मसात्‌ करना द्वोगा, 
छभी हमारी सर्वागीण उन्नति सम्भव है। रामचरितमानस मी महायता और कल्याण- 
कारिता के विषय मे बेनी कवि ने लिखा है--- 

“बेदमत सोधि, सोधि, सोधि की पुरान सये, स'त मो असम्त दे! भेद फो बतायतो | 

कपटी कप कसि के कुदाली जीव, कौन राम माम की चर्चा चलावतों ॥ 

देसो शक भातों पानी हो प्रतीति यहू, पाहन हिये से कौन प्रेम उपजावतो | 

भारी भवसागर उततारतो फया पार, जो प॑ यह रामायण तुलसी न गावतो ॥7 ७ 


भू, चॉँदनी रात सें नौका-विहार 


पूणिमा थी, घम्द्रदेव अपनी मुस्कराहुट से विषय को आन द-विभोर कर रहे 
से । शोतल मन्‍द सुगाधित वायु घोर घीर गयाक्षो से मेरे कक्ष मे प्रवेश फरती और 
भेरे श्रांत मत्तिष्क को फिर से ाजा ?*******““-*+*2:+५०९५५००+*०९७ 
मना देती। सहता तीन-चार साथियों ते | , नोका-विहार । 
कमरे मे प्रवेश किया और बहा, "हमारा बत्थ । 
तो आज पढ़ने का मूड नहीं है, पढने तुम्ह्‌ हे प्रा तर 
भी नहीं देंगे, बाज हम सोगो ने नोका- / ५ उपसहार ३ 5 
विहार वा निश्चय किया है, बोतो-- अब 444 464 2००२४२०२३००६ 
हुम्द्रारा फया विधार है?” मैं भी पढते पढ़ते ऊब चुझा था, बोसा--"“जरर 
चसुंगा ।/ धोरे-धीरे हम लोग दस सापी हो गये, दो-तीन साथी ऐसे भो छिये जो” 
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गाने-बजाते मे निपुण ते । हम दृणाइवमेघ घाट की ओर बल दियेत विशास घाटों के 
नीचे पंक्तिदद्ध नोकाएँ एक मनोश्म रष्य अस्तुत कर रही थीं। काशी की नोकाएँ 
दो सन्जिते मकान की तरह होती हैं, बहुत बड़ी एक सुन्दर सी नौका तय को गई, 
जतुर ताविक ते मुस्कराकर “पाँद रुपये माँगि, मामला चार रुपये मे तय ! 
तायष अच्छी थी, चॉदवी विदी हुई थी, मसनद लगी हुई थी। बैठने से बह 
शंकर-मक्त साथियों दे भंग की फकी लगाई और गंगाजल घढाया और नौका में , 
दहदा प्रारख किया। 
तिपुण नाधिक ले “जय गगे” कहकर नाव को किनारे से खोल दिया। 
पतबार के संकेत पर, नृत्य करने वाली नर्तकी की तरह डगमगाती हुई तोका अपने 
घरण बढ़ाने जयी। क्षित्तिज की ग्रोद से चन्द्रदेव कुछ ऊपर उठ धुके थे, ग्रवनि 
गम्बर पर शुभ्र ज्योत्स्ता बिशेर रही घी । थिरक-धिरक छर नृत्य करने वाली तरंग 
माताओं से पचन शठखेलियई कर रहा था| ऐसा प्रतीत होता था कि मानो हम किसी 
रद्म से पहुंच गए द्वों। एस किनारे पर विश्वचाथ फी काशी और उस कितारे पर 
रशागनगर | वातापरण एझांत और स्निग्ध था । गायक और वादक मित्रों से माग्रह 
दिया पया, बस फिर पया यथा संगीत छिड़ी, गंगा को हिलोरो के साथ हृदय भी 
हिलोर लेने जगा ! यदि सिनेमा फा संगीत होता तो समझ में भा जाता श्रा और 
शदि कभी पके गाने फी बारी जा जाती तो समझ में न आता, परन्तु उसकी लय 
घीर ध्यति हमें सन्यमुख्घ कर देती थी । बीच-बीच मे -तालियाँ पिटती, चाह-वाह की 
क्षादाजें लगती और फोई-कोई मतचला साथी कभी-कभी पंक्ति विशेष को पुनरादत्ति 
शी प्रार्वेना भी फरता । 
|... चब्द्रिकाचचित यामिनी की मिस्तव्बत्ा चारों ओर फैली हुई थी। दोनों 
किनारो के बीच पवेतललिला भागमीरधी अपनी तीत्र गति से प्रियतम जलनिधि से 
मिलने के लिए मिलन गीत गात्ती, इठलाती, पूर्च की मोर अग्रसर हो रही थी। जहाँ 
पक इष्टि जाती जल ही जल इप्टियोचर होता था ।“एक किनारे पर फाशी विद्युत 
इल्मों से जगमगाती दियाई पड़ रही थी, दूसरी मोर रामवगर राजसी दमव की याद 
दिला रहा था, परन्तु चाँदनी के प्रकाश से यिद्युत बल्ब घूमिल प्रतीत हो रहे थे । 
दूर दिखाती में इक्षो को फंसी हुई मोच पंक्तियों को देखकर सहसा साधनारत सापक 
स्गरण हो जाता था। भागीरथी के वल्धस्थल पर हिलोरें लेती हुई छोटी-छोटी छह्टरें 
दपा उच पर पड़ता हुआ चन्द्र-प्रछाश उन्हें हीरे के हार की समता दे रहा था और 
हमारी नौका हंसिनी की तरह मन्यर यति से आगे बढती जा रही थी। चन्द्र भौर 
ताह्ागणों फा प्रतिबिम्ध बंग्रा-जल में स्पष्ट एष्टिगोचर हो रहा था सानो चन्द्रमा 
जास्तुबी के एविद्र जल मे असेक प्रकार से फ्रीड़ा कर रहा हो । कभी-फ़ण्ी मछलियाँ 
हमारी दाव के पास आकर अपना मुख दिखा जाती परू्तु हमें खाली हाथ देखकर 
तुरन्त डबको लगा लेती भौर हमारी रिक्तहरतता की निन्‍दा णुरती हुई चली जाती। 
सर्वेक्ष  विस्तव्धता का साम्राज्य था, प्रक्ृति-सुन्दरी लहरों के नूपुर बजा रही थी। 
घंचल जल पर इन्दुलक्ष्मी नृत्य-चिरत थी और हमारी नाथ दक्षिणी किपारे की बोर 
उली जा रही थी । 
कुछ समय के लिए संगीत दीच में बन्द कर दिया गया परन्तु साथियों के 
' हुदय मे (फर इच्छा हुई कि कार्यकम चलना चाहिए, गायक बन्धुंओं से कुछ सुनने फंत 
विदेदद किया गया। बस फिर क्या था सेंगीत क्ती स्वर-लहरियाँ आकाश में स्वस्मत 


साँदनी रात भें नोका-पिह्यर श्भ 


हो उड़ने लगीं। कौनसा राग गाया जा रहा था इसका तो कुछ पठा ही नही, परन्तु 
इतना अवश्य जानता हैं कि मेरा मा दाँसों उछल रहा था। सगोत की मधुर घ्वनि 
ते सभी को मन्त्र मुग्ध कर दिया था | हम लोग ही नहीं, हमारा नाविक भी मस्ती 
से झूमने लगा | उप्तके हाथ की पतवार, जो प्रत्येक क्षण बडो शीघ्रता से पूरी थो, 
अब उसमें न उतनी तीव्रता थी कौर न त्वरा थी, न जाने वह अपने जीवन के अदोत 
की कौनसी मधुर स्मृति मे उपने को भूले जा रहा था। तभी हम लोगों ने उप्तदी 
तम्द्रा भग करते हुये बहा, “हम लोग कुछ क्षणो के लिए उत्त पार उतरना चाहते हैं, 
बोली उकोगरे ?” उप्तने मस्तक नीचे किए हुए ही 3 देर हाथ की उन्नली से बाँखों 
की कोर पोछते हुए स्वीकारात्मक सिर हिला दिया । अब नौका का प्रवाह दूसरे 
किनारे, वी ओर था, जहाँ पीरयता थी, जण्ल था और जगली जानवर थे । उतत 
पूल्य तट पर हम उतर पड़े । मुझे सहसा प्रसाद की ये पक्तियाँ स्मरण हो माईं-- 

+लाविक ! इस से तट पर, फिन लहरों से से लाया, 

इस मोहड़ बेला में शया, लव तक था कोई श्लाया॥” 


एम लोग लघुशंका इत्यादि से; निदृत्त होकर प्रसन्न मुद्रा में क्राकाश को देख 
रहे ये | सुधास्मात चौड्रिका मन को मुग्ध किये दे रही थी | सहता आकाश के कोते 
में एक काली बदली दिखाई पड़ी, हवा तेजी से चल रही थी, परच्तु मय उप्तमें कुछ 
घीमापन आ गया था। हमारे देखते ही देखते उस छोटी-सी बदली ने समस्त 
बाकाश आाच्छादित कर दिया, छ्ालिमा की गहनता क्षण-क्षण बढती जा रहो थी। 
सभी ने विचार किया कि जल्दी हो लोटना चाहिये, कही ऐसा ये हो कि वर्षा होने 
सगे। गया का कलत-कल निनाद अब कुछ मयझुरता घारण वार रहा था। हम लोभ 
तुरन्त नाद पर चढ गए और मल्लाह से शीघ्रता करने पे लिए प्राथना को । बडी 
फठि।ई से हमारी नाव ५० गज की दूरी तय कर पाई होगी कि एक दो वूद्दे गिरी । 
जिसके ऊपर गिरी वही पहले चिल्लाया, वर्षा मा गई। सब ऊपर को देख ही रहे 
थे कि यू दें पढने लगीं। मल्‍्लाह वी तेजी से पतवार चला रहा था । रुक-दक कर 
बादल गरजते और बीच-बोच मे बिजली चमक । गया का जल बोच-घीच में 
मोलाकार होफर भयानक्ष मेंचरों बी सूचना दे रहा था । पेवल बिजली की गडगडा- 
हट खौर जधली जानवरों फे रोने की ध्वनि सुनाई पड रही थी। अब वर्षा के वेग 
में भयानकता थी और जल-विदुओों के बाझार मे|स्थूलता। परतु किनारा मब 
अधि दूर नही था, कुछ दी क्षणो मे नाव किनारे पर आ लगी। हम लोगो ते बुद- 
बुद बर भागना शुरू किया ओर घाट पर बने हुए सामने वाले मन्दिर में आकर 
शरण ली। मल्ताहू भय भी हमारे साथ था, वयोकि उसे हमसे किराया लेना था। 
उसे किराया देशर हपने रिवशे लिए ॥ वर्षा और रात का समय देख रिगशे दालो 
ने हमसे दुगुने पैसे मांगे । इस समय ओर दररा कोई उपाय न देखबर हमने उनके 
मामि हुए पैसे स्वीकार कर लिए । 

सारा जन समूह निद्रा देवो बी गोद मे स्वत्नि् ससार में विचरण कर रहा 
चा। कंबल बगर के प्रहरी, बूच्ते तथा सडबों के विद्युत घरव ही जाग रहे थे, मानो 
वेःहमारी प्रतीक्षा में हो। होस्टरा के बन्द द्वार पर जाकर हमते चौकीदार पो 
बावान लगाई । वह देचारा वास्तव में हमारी प्रतीक्षा में देंठा था। अपने घिर- 
सहबर हुए के को हाथ में लिए उसने दरवाजा खोला ओर हमने अपने-अपने कमरों 
की दरण सौ ७ 


१६ राजहंस हिन्दी निबस्ण 


६. सिनेमा और समाज 


आज के भोत्तिकवादी युग में चिज्ञान की सर्वाज्भीण उन्नत्ति अपना एक विदेष 
महत्व रखती है। प्रकृति के बनेकानेंक गूढतम रहस्यों का उद्घाटन आज के ' 
विज्ञान की प्रमुख विज्येषता है। विज्ञान ने जितने भी नवीन आविधष्कारों को जन्म 
दिया है, चलचित्र उनमे सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। यदि आपको वास्तविक 
साम्यवाद के दर्शन करते हैं तो आप खलचित्र के भवन में कीजिए | उसके हंदय में 
साम्य मोर अभेदं है। चाहे निर्धन हो या घनवान, राजा हो या प्रजा, किसान हो 
या जमीदार, पिता हो या पुत्र, शत्रु हो या मित्र, सभी का समास रूप से स्वागत 
करने के लिए - उसकी भुजाएँ फैली हुई हैं। सर्वेग्यापकत्व की रष्टि से अब वह 
ईश्वर की कोटि में न्नी आने लगा है। छोटा नगर हो या बड़ा, आपको चलचित्र 
का भव्य प्रासाद वहाँ अवब्य ही इृष्टिगोचर होगा। इतनी सर्वेप्रियता सम्भवत; 
मनोरंजन के अन्य किसी साधन को प्राप्त नहीं हुई है । 

भारतीय जनता के लिए चलचित्र कोई नवीन वस्तु नहीं। भारतवर्ष में 
सहद्नों वर्षों से नाटक परम्पता चली था रही है और बन्य देशों में भी जनता के 
मनोरजन होते थे, मण्डलियाँ होती थीं, सारी-सारी रात नाटक खेले जाते थे । ग्रीस 
और रोम इन नाठकों के प्रसिद्ध रंगरथली परे, परन्तु उनमे सर्वेत्ताघारण का प्रवेश 
इतना सुलभ नहीं था जितना कि आधुनिक युग के चलचित्रों मे। उन ताटक 
मण्डलियो में बौर भी बहुत , सी न्यूनताएं थीं--सर्वप्रथम प्रेक्षागार सीमित होते ये, 
रंगमंच की असुविधा के कारण नाटक वास्तविकता के अधिक निकट नही आ पाते 
थे, बल्निनेता भी इतने कुशल कलाकार नहीं होते थे, जो अपनी कला से प्रेक्षकों का 
हृदय स्पर्श कर सके | शर्ने:-शर्नें: नाटकों मे छाया-चित्रों का प्रवेश हुआ । परन्तु इन 
छाया-चित्रों की आकृति घुघली होती थी । इनमें वह आकर्षण और सजीवता नहीं 
होती थी। कालान्तर मे छायाचित्र भी विलुप्त हो गए और उनका नवीन रूप 
आधुनिक चित्र॒पट के रुप में आरम्भ हुआ । 
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चलचित्रों का जाविष्कार अमे- 


3 
| सिनेसा ओर समाज | रिका निवासी मिस्टर एडीसन ने सन 
| *- प्रूमिका । | १८६० में किया था । अनेक स्थिर चित्रों 
६ २. आविष्कार | $ को एक निद्ितत गति से तीक्र प्रकाश 
। है. देश भर में प्र । |; द्वारा ब्लेत पट पर प्रक्षिप्त कर इसकी 
5 लता नाव ॥ सृष्टि की जाती थी । भारतवपं मे सर्वे- 
| +- शैक्षणिक महत्व । । प्रथम सन्‌ १६१३ में हरिदचन्द्र नामक 
4 20224 फिल्म बती थी, परन्तु ये चलचित्र मूक 
| बल लात ' | ३008 (न बोलने ५ थे, हक 
4 हि 5 उनमे गतिक्षीसता मनुष्य के समान हूं 
| ध 23353 ० 333; | थी। सन्‌ १६२८ में सवाक्‌ (बोलने 


(9+-++-4..+.०- + + -२--+--+-+ +-+-+ ++ -+-+ ८ +-+ (9 वाले) चलचिन का श्रीगणेश हुआ ओर 


इस परम्परा की सबसे पहली फिल्म “आलमभआारा” थी, जो सन्‌ १६३१ में बम्बई 
को इसम्पीरियल फिल्‍म कम्पनी ने वनाई थी। सहसा जनता का ध्यान इस कोर 
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अधिक आकृष्ट हुआ । स्वाक्‌ चलचित्रों मे प्रारम्भ में अच्छे नायकों व वादकों को 
जपनो ओर जाकृष्ट किया। परिणामस्वरूप सुप्रसिद्ध गायक मौर वादक चसचित्रो 
में कार्य करते लगे और चलचित्रों की प्रतिष्ठा बढी, जिससे यह व्यवसाय और 
भी अधिक दन्नति की ओर अग्रप्तर हुला। पारिश्रमिक के आधियय के कारण 
प्रतिभा सम्पन्न चालकों तथा कुशल कलाकारों का सहयोग मिलने लगा। कई 
प्रत्तिद्ध कम्पतियाँ खुलीं, जितमें दृम्पीरियल, न्यू ध्येटर, रणजीत और प्रभात 
कम्पनियों ने जनता को अत्यधिक मुग्ध किया। निदेशक स्ही धान्ताराम तथा अपमि- 
4 चद्धमोहन ने अपनी बुशल कलाों से चलवित्र प्रेमियों को बहुत प्रभावित 
किया । 


देश में जिम तीव्रगति से चलचित्रों का प्रचार हुआ, इससे उनकी सर्वेप्रियता 
स्पष्ट है। इस व्यवप्ताय मे अमेरिवा का प्रथम स्थान है, तो भारतवप॑ का द्वितीय । 
प्रेक्षको की सख्याचृद्धि के साथ साथ पिनेमा गृहों का निर्माण-काय भी उत्तशेत्तर 
बूद्धिशीत है। इसका मुख्य कारण है भारतवर्ष मे मनोविनोद के साधनों का अमाव 
तथा शिक्षा की “पतता के वारण झरुचि-धैभिनय को फ्मो। परतु इतवबा जवश्य है 
मि कम व्यय और बम श्रम से प्रावव अपने जीवन के सघर्षमय क्षर्णों में से कुछ 
्ं हा गृह में बेंठरुर बिता देता है और ब्ात्मानुभृति में हंस घोर रो भी 

7 है। 

इन चलचियो भी उपयोगिता जहाँ मनोरजन के लिए है यहाँ टुसरी ओर 
जशान-तवधन के लिए भी इाका महत्व कम नहीं है। जिन देशो की सामाजिन 
प्रधाओं और भौगोलिफ परिस्थितियों को हमने केवल पुस्तकों में ही पढा है और 
अध्यापकों से सुना है, उहें हम प्रत्यक्ष रूप से चलचित्रों में देशकर शान प्राप्त कर 
सकते हैं। महत्वपूर्ण पटनाओ की फिल्में तैयार की जातो हैं, जेंसे--नेहरू जौ की 
रूस तथा अमेरिता यात्रा तथा गाँधी जी की प्रांना समार्थों के दृश्य, इन चलबित्रों 
द्वारा दे मनुष्य भी जो उन घटनास्थसो पर उपस्पित्त मद्दी थे जञानःव ले सकते हैं। 
एघी जी को फिल्‍म को देखकर भाज से सो वष पश्चात्‌ भी शोग गॉपीजी के 
साक्षात्‌ दर्शद कर सकेंगे । 


दित मर का थरा माँदा मजदूर मोद्याम को अपना जी बहसाता चाहता 
है। ठत्त समय एक-दो रुपया खर्च करके वह प्तीन पष्टे तक सुखद मनोरजन प्राप्त 
करता है। सितेमा ने आविष्कार से पूर्व निर्धतों और गरीबों को ऐसा मनोर॑ज्रत 
अप्राध्प न सही पर दुष्प्राष्य अवश्प था। परतु आज ने यूग में यह सभी वर्गों वे 
लिए मबोरणन का सुलम साधन है। 

सुना जाता है बि ब्राद्मा चतुमुंख थे अर्थात्‌ उनके चार मुस् पे ओर प्रत्येक 
मुद् से उहोंने एक-एक येद की रचना की, इस प्रकार वेद भी धार हो गये | बहा 
की भांति अलबित मो घतुर्मुख हैं बोर ये हैं--काय्प, घित्र, समीत घोर मिमय । 
इन्हीं के समवय से वे सृष्टि गा निरूपण बरने में समर होते हैं। प्रेदाश्य बडी सुए- 
भता से इस जोवनोपयोगी सल्तित कलाओं छो सिनेमा वे माध्यम से आरमसातू कर 
सकता है ओर कला ने प्रति उसको अभिरुषि जापग्रत हो सछ्तो है| परन्तु इन स4 
बातों के लिए मुद्धिमान और यियेशो दर्शेदों शी आदश्यसूता है । 

शिक्षा के छेत्र मे भी यतचित्रों को उपयोगिता बड़ुगी जा रही है। प्रौद कौर 


+ 
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अल्पवयरुक छात्रों की शिक्षा के लिए चलचित्ों का माध्यम अत्यन्त महत्वपूण है। 
जिन विषयो को बच्चे पुस्तकों या अध्यापको की वाणी से ब्रहण नहीं कर पाते उन 
घिध्यो को चलचित्र भे देखकर आसानो से हृदयजड्भूम कर लेते है | इतिहाठ, भूगोल, 
विज्ञान क्रादि विषयों मे मौलिक शिक्षा कोमलमति घालको के लिए बड़ी जटिल 


होती है, परन्तु फिल्मो द्वारा उनके हृदय प्र उनके विषयो का प्रत्यक्ष तथा चिर- 
स्थायी प्रभाव पड़ता है| प्रोढ पुरुषपो पर खेती के नए साधनों, नवीन उद्योगों तथा 
स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध मे चलचित्रों द्वारा चिरस्थायी प्रभाव डाला जा सझता है । 
विदेशों मे इस पद्धति पर विशज्वेष बल दिया जाता है | 


सामूहिक सुधार की दृष्टि से भी इन चलचित्नो का विद्येष महत्व है। समाज 
की अनेक कुरीतियो तथा निन्‍्ध इत्यो की आलोचना ही नहीं भ्षपितु कु आलोचना 
द्वारा उन्हें कम करमे मे चलचियों ने पर्याण्त योगदान दिया है। कई फिलमे ऐसी 
बनी जिनमे दटेज प्रथा का नग्न नृत्य प्रस्तुत किया गया, दहेज प्रथा वी कहानियाँ 


तथा उसके दुष्परिणाभो को देखकर प्रेक्षक, प्रेक्षक-शहो मे द्वी साँसू बहाने लगते थे। 
अछूतोडार की भावना को लेकर भी कई फिल्में तैयार हुईं । इस प्रकार बाल- 
विवाह, वेमेल विवाह गादि समाज की कुरीतियों के बहिष्कार में चलचिनो ने 
पर्याप्त सहायता प्रदान की है । शिक्षा जौर उपदेश की एप्टि से धार्मिक फिल्मो का 
अपना एक अलग स्थान है । 


जहाँ एक वस्तु में गुण है, वहां अवगुण भा हैं, जहाँ पुण्य हैं वहाँ पाप भी 
हैं। जो वस्तु वरदान है, वह अभिशाप भी है। यही बात हमारे चल्लचित्रो, की 
हैं। जहाँ इनसे सम्राज को इतने जाभ है वर्श इनसे अधिक हानियाँ भी हैं, परन्तु 
बाजकल कुछ ऐसा वातावरण चल रहा है कि इन चलचित्रों से हानि की ही मधिक्ष 
सम्भावना की जा रही है चपोकि अधिकांश फिल्म ऐसी बनाई जाती हैं, जिनसे जनता 
का सस्ता मनोरंजन होता है। कामोत्तेजक द्यो के बिना तो रकमभवत, कोई चित्र 
बनता ही नही, नग्न शरीर, वे ही आाकर्षेक हाव-भाव, कटाक्षपूर्ण नृत्य की मुद्राएँ 
और वे ही रोमाचकारी चुम्बन । इन कुवासनापूर्ण चित्रों को देखकर हमारे कोमल- 
चुद्धि नवयुवक पथभ्रष्ट कैसे न होगे। सिनेमा के संगीत ने जनता के हृष्य पर 
अपना ध्षाधिपत्य स्थापित कर लिया है । उनमे सभी गाने बुरे हों ऐसी भी बात 
नही है। क्रिसी-क्सी पद्च-पक्ति में साहित्य कूट-कूट कर भरा होता है ओर कही 
तो अद्वेंद बोर अभेद के दर्शान होते हैं । परन्तु सड़कों पर गाते वाले, ताँगे और 
रिक्शा वाले, भलियों से गाने वाले छोटे-छोटे बच्चे उन्ही पक्तियों को पकडते हैं, 
जिनसे कुवासना की गन्ध जाती है। माता-पिता की आँखों से वचकर प्रेम का 
विरदा लगाने वाले युद्रक और युवत्तियाँ, बिया सोचे-समझे वैसा ही करने लगते 
हैं जैसा उन्होने सिनेमा में देखा था ।- आए दिन हम जोग' ऐसी दुःखद घटनाओं 
के समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। चलचित्रो द्वारा भारतीय नवयुवकों का इस 
प्रकार का संस्खलन वढड़ी लज्जा की बात है। इस देश का कोर देश की भोली 
जनता का दुर्भाग्य है । 


हा इसके अतिरिक्त मनुप्य इस व्यसन में फेसकर परिश्रम से कमाए हुए घन 
उग अपव्यय भो करता हूँ | बहुत से लोगो की रोजाना या सप्ताह मे तीन-चार दिन 
सिनेमा जाने की थादत पड़ जाती है, हउसे!पेंसे का दुरुपयोग होता है। समय की 


मवोरजन वे बाधुचिक साधन श्र 


इृष्टि से भी यह एक समय-विनाशर दुश्यंसन है । जिठतया समय हम सिनेमा दखने 
में बच करते हैं, यदि इतना समय हम पढने-लिखने मे दिताएँ तो विद्या के क्षेत्र मे 
बहुत उन्नति कर सकते हैं। स्वास्थ्य को रष्टि से भी चलचित्र या पाछे से आने 
बासा तीद् प्रगाश नेत्रो को हानि पहुँचाता हैं। सिनेमा-प्रमियो की नेत्र ज्योति बहुत 
जदो श्लीण हां जाती है। उनका स्वास्य्य भी सराब हो जाता है।इस प्रकार 
सिनेमा वा घन, समय, स्वास्थ्य, तीनो पर ही बुरा प्रभाव परता है। 


भारतवप का स्वतन्त्र हुए इबतालोस वष व्यतोत हो घुके है। वश फे 
उत्पात और उद्चति के लिए शासन छी आर से बहुत से ठोह्त वदम उठाए गए, 
परतु फिर भो चरित्र-दीतता अपनो चरस सीमा तक बढती जा रहो है। इसरा 
घहुत पुछ दायित्व आधनिक चलचित्रो 7र ही है। जब तक फिल्म निर्माताओं पर 
कठोर प्रतिबाघ नहो लगाया जाएगा तब तक वे सुधरने ये नहीं, क्योकि उनमा 
श्यवसाय और उनकी सवप्रियता इृ्दी बुवासनापूर्ण चित्रों पर आधारित है। बीच 
में एव दो बार गम्भीर चलविश्न भो जनता वे सामने आए, परतु अष्लील फिल्मो 
फा देखते-देसते जनरात् इतनों अ्रष्ट दो गई है वि उन चिनों का किसी ने पसब्द 
तय नहीं किया । दश के नैंतिक एवम्‌ चारिनिक उत्वान व लिए यह आवश्यक है 
कि फ्ल्मि ससार पर बढठार निय त्रण लगाए जाएं। कुछ दिचो से एक नया तमाशा 
और शुरू हा गया है शि फिनम वाले अपने अलग अलग अख़बार भी तियालने लगे 
हैं जिममें वे हो शर्वाद्ध सुररियों थे भद्ं एप अद्ध नग्व चित्र ओर वेती ही प्रेस 
गांषाएँ मीक्लीतो हैं। आज का नवमुवक पाठक 'सरस्वती” जोर “साहित्य संदेश” 
पढ़ना पमन्फ्णलदो बरता, परतु फिल्‍म इण्डिया भोर फिरिमस्तान भव्य परोद 
चेता है मौर जब तव' ओआँखा मे कादर नीद समा नहीं जाती तब तब उह चाटता 
रहुना ८ । वीने जाये गारतवप के भाग्य में क्या लिया है ओर चारों बोर जहां दूषित 
शक्तियां भारतवप्पं बो पतय मे गर्ल में गिराने ये लिए तेयार सडी हैं वहा यह चल 
चित्र ज्यतू नी कम पही । 
किल्‍म निर्माताओं थी दश में प्रति अपने उत्तरदायित्व को समयता चाहिये। 
देश मे नद-निर्माण मे जपर ये लोग अपना प्रूष सहयोग दें तो सोन में सुय घ व* 
सम हो सब्ता है५ फिल्म-निर्माताओं ये सत्य प्रयासों से देश म नव-चेतना, नव 
जागृति एदम्‌ घाँरत् निर्माण, थादि बहुत बुद्ध सुधार भो सम्भव हा परुता है। ७ 


७. सनोरंजन के आधुनिक साधन 








पा जीवन-पाप ये लिए मपुध्य गो सक्षारस पयावया उहींबरना 
पदता | इसी ध्येष वी पूठि थे लिए मिर्तो मे दास बराय याजे, वालेज म॑ पढ़ाते 
दासे अप्यापर, सुबह से शाम सं दोसने पाने वरोत्न, पगर य॑ प्रमुख चोराष्री नोर 
ठाँगों के बद्डों पर घाट देचत वाले चोदह वर्षोच वालद, पते पर जप कर बैठे 
वाला सास अपना एून बोर पत्तीना छद परते हैं। दिवस ५ अवमाप बोर सप्या 
आगमेय के ह्षुप्रों सं सुबह मे शाम ठर था एुसआ माय शारोरिग विधाण बे 
झहाथ साथ मानसिक पिधाम भी याहता है जिम्तत उसरा था भौटा भा जिगी 
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तरह बहल जाये और वह फिर प्रफुल्लित हो उठे। मनोरंजन कौ पृथ्ठ-भूमि में 
यही प्रदृत्ति काम करती है। यदि मनुष्य की रुचि के अनुकूल उसे मनोविनोद प्राप्त 
ही जाता है, तो वह दुसरे दित फिर नए उत्साह और उल्लास से कार्य करने की 
क्षमता एकत्रित कर लेता है। इससे उसके स्वास्थ्य पर भी बडा अच्छा प्रभाव 
पडता है। बिता मनोरंजन के जीवन भार मालूम पड़ने लगता है। मनुष्य नित्य 
एक से कामों से ऊबने लगता है और जीवन के प्रति उसका घृणात्म्क ह,श्टकोण 
' हो जाता है। कोल्हू के दल की तरह रोज सुबह से शाम तक ए4 ही काम मे 
जुतना और शाम को थक कर पड़े रहता, ऐसा जीवन, जीवन नहीं, मनुष्य के लिए 
बोझ का एक गटठर वन जाता है । भाखिर आकर्षणहीत भार को मनुण्य कब तक 
उठाये । इससे उसकी कार्य-क्षमता भी कम हो जाती है। 


प्राचीन समय में मातव का जीवन और उसके यापन के साधन सरल थे । 
अतः उसे मनोरंजन की भो इतनी भावश्यकता नही थी, परन्तु आज के अस्त-व्यस्त 
एवम्‌ संघर्षमय जीवन मे उसे मनोविनोद के साधनों की परम आवश्यकता है | मानव 


नो के अं मक सक््यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य 
अनरज तन के का दम का के मनोरंजन के साधनों में भी पत्वितेन 
साधन “होते आये है। विशान के आविष्कार ने 

१. अ्रस्तावना | ड 


इन साधनों में मरामूलचूल परिवतेन ज्भधप- 
रिथित कर दिया है। रेडियो और 
सिनेमा इसके अत्यन्त महत्वपूर्ण उदा- 
हरण हैं । मनोरंजन के साधनों को हम 
भमलग-अलग कई भागों में बाँठ सकते 
हैं। कुछ सनोरजन_ के साधन ऐसे होते 
३. सरकार का कर्तव्य । हैं, जिनका हम घर वैठे-वैठे ही आनन्द ले 
४, उपसंहार । सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जिनके 
22% ३ कस ज+०+४+ कफ रभ 333 ४०२८ ८ जिए चर से माह मिकल पड़ते हैं और 
इनके अतिरिक्त कुछ साधन ऐसे होते हैं, जिनके लिए मित्र-मडली तलाश करनी 
पड़ती है । । 

क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, वास्केटबाल, वेंडमिण्टन, टैनिस और कबड्डी 
आदि मैदान के खेलों से खिलाड़ी एवं दर्शकों क। अच्छा मनोरजन होता है। छात्रों 
के लिये ये खेल अत्यन्त लाभकारी हैं। इससे मनोरंजन के साथ-साथ शारीरिक 
व्यायाम भी हो ज़ाताहै। बडे-बड़े नगरो मे जब ये खेल होते हैं, तो लाखों दर्श- 
नार्थी एकत्रित होकर अपना मनोरंजन करते हैं। 

कैरम, चोवड़, शतरंज आदि खेलों से आप घर बैठे-बैठे ही अपना सनोरजन 
कर सकते है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें घर से वाहुर निकलना बच्छा ही नहीं 
लगता, ऐसे व्यक्ति इन्ही खेली से अपना मन बहलाया करते हैं 4 परन्तु इनमे कुछ 
खेल तो दुव्यंसतो की कोटि में भी बाते हैं, जैसे ताश खेलना | जब इसकी आदन 
अधिक हो जाती है, तो मनुष्य जुआ खेलने की ओर प्रदत्त होता है और चौपड 
पतरंज खेलने में तो मनुष्य खाना-पीता, सोना सत्र कुछ भूल जाता है। अपने भनो- 
नुकूल साहित्य का अध्ययत भी घर के मवोरंजन में ही आता है। रेडियो के मनो- 


२ मनोरजन के कुछ साधन-- 
(क) भंदान के खेल, 
(ख) फमरे फे अन्दर के खेल, 
(ग) अ्रमण, 
(घ) भारतवर्ष में मतोरंजन 
के साधनों की कसी । 


+-+ +-+ कक कक कक कक +--+-+ +--३-६- क--$क न्कै 
के ७4३०-३० +- +-%--९- है कै ३-०$-:० कक ३०-+-$३+३--+-+%-+--+ कै <> 


मनारजन के ल्ाधुतिक साधन २ 


मुर्भकारी विभिन्न कायत्रम ओर टेलीविजन के मनौहारो दृश्य आज के युग के क्रमण 
सस्ते और मेहगे मनोरजन के साधन हैं, जो घर बठ-बैठे ही मनुष्य को आन'द 
प्रदान करते रहते हैं । 


कुछ व्यक्तियों का अपनी रुचि के अनुकूल काय करने में ही मनोरजन होता 
है। बहुत से बड़े बड़े बाबुओं को देखा गया है कि शाम को_ दफ्तर से लौटने के 
बाद, कुछ खा-पीकर छोटी सी खुरपी ली और अपनी कोठी के छोर से बाय की 
ग्यारियों मे जा बैठे । नित्य ही उनके घटो इसी काम पें व्यनीत दो जाते हैं। हुछ 
लोगों को प्रह शोर हो जाता है वि कैमरा काघे पर लटवाया और चल दिये 
जगल 4 भोर, जहाँ का ६रय मप्र को अच्छा लगा वहीं का फोटो ले तिया। उनका 
मनोविनोट इसी में है । कुछ लोगो यो, बधिकाश छात्र वर्ग को, तरह-तरह के और 
विपिन्न ऐशों के पुराने स्‍्टाम्प एकन्नित करने की आदत पड जाती है। 5 हे थुराने 
सिफाफे और रुडी हुई रही को दूँढन में ही आयाद धाता है। फुछ व्यक्ति विभिन्न 
प्रकार के चित्र एवम्‌ सिक्दे समलित करते हैं। उनका मने इसी कायें में लगता 
है. और ने इसमें ही आनंद का अनुभव ररते हैं + 

अमण छररना भी मनोरजन के साधनों में एक सुदर साधन है। जने' 
मनुष्य “ाद एवम्‌ साय परिभ्रमण ये लिए जाते हैं ओर प्रश्गति का उ मुक्त परिहार 
देकर उनका दृृदय प्रमन्त हो जाता है। छोटे-छोटे पिकातरिेक शोर बड़ी-बेो 
बात्राएँ इसी उदृंश्य के परिणाम हैं । प्रकृति भनुष्य बी सहचरी है । उसे असप्त देखक" 
मनुष्य भी एक बार आरमविभोर हो उठता हैं और क्षणमगुर जगत्‌ के सुल-दुलमय 
क्षणों को कुछ समय ने' सिये भुल जाता है। निश्चरों बा फेनिल प्रपात, बल-फल 
करती नदियों फा प्रवाह, दोराई हुई वनराशि, समीर वो सुरजित करते पुष्प और 
मुस्कशती हुई कलियों को देखकर कौन होगा जो प्रसन्न न हो उठे । 

इनबे' अतिरिक्त, कलाप्रिय मनुष्य ये लिए कलात्मक मनोरजन के साधन 
होते हैं। सिनेमा कोर नाटफ इसो प्रकार वे” यसात्मव सनोरणन के साधन हैं। 
आज के भौतिनवादी युग में सिमेमा जगत से बसरप व्यक्तियों फा मनोरजन होता 
है। मुग्पदारों सगीत, मनोहारी नृत्य और कण सुपरारो वाद्य मनोविनोद मे 
साधनों में सर्वोपरि हैं॥ यदि चित्रवारी चित्रतार मे हृदय मो बोणा के तारों को 
झदत करते में समध है, ता घित्पदारों भी द्विल्पवार यो अमृत्य आनाद देने मे 
पोछे नहीं है । 

आज हा युग उपयासत एवम्‌ कहानियों का युग है। आज ये सझ्लाहात दय 
दे मनोरजन बे ये सुख्य साधन हैं। नित्य नये नये उपयासों वा प्रवाशन कौर 
उनवर हाथों-हाथ दिग जाता इस दात दा प्रत्यदा प्रमाण है। आन मे उप'यासों 
भोर कहानियों ते जतता का मनोदियोद तो होता ही है परुतु पाठर इनस परपषभ्रष्ट 
भी चुद होते हैं। शिक्षा सो गूतर गर फल हो गई है। घामिक प्रदत्त मे मनुष्य 
जाज भो रामायण था पाठ बर लेते हैं। मित्र मण्डसा में बैठकर गप्पें लगाया, 
मेसेसमाशों भें जाता, पर्वतारोहण मरता, शिकार गेपना, इसी प्रकार या भिन्त प्रिप्त 
मसगोरजन दे साथत हैं। नरेदातां झा मनोरजन नह में हाता है चाहे वह भांग का 
हो वा गांजि का | वास्तव में बात तो यह हो है व-- 


२्र «.. राजहंत हिन्दी निररप 
थो | जूता बन्द्बरइ-तोलह दिन पहले ही पहना था, बनियान ये ओर ढुर्तें की जेब में 
एक चमड़े का बटुआ यथा, जिसमें पर्मह रुपये थे, साद मेरे और आठ दूसरे के । 
अलीगढ़ से मोटर द्वारा मथुरा.पहुँचा | दिन सच्छा था, कुछ बादल हो रहे ये, 
इससिये झूर्ये की किरणें तेज मालूम नहों हव रही थीं। एक अइटे पर उत्तर कर 
दूशरे अड्ट के भागे को रिक्‍गे द्वारा तय किया बोर गोवर्धन जाने वाली मोटर में 
बैंड गया | बहुद भीड़ थो, मोटर भी रोजाना से बीस थुना ज्यादा जा रही थी परन्तु 
जहाँ बोर दिन तीस पैसे सवारी थी, वहां बाज एफ रुपया सवारी थी। मोटर भरते 
ही चत दी ओर उसने थोटी देर में मोबर्वन पहुँचा दिया। चारो ओर असशय 
वादमियों की सौड थी। जिंघर इप्टि जाती उधर मनुष्य ही मनुष्य दिखाई पड़ रहे 
थे, तिल रहने को न धर्मेणाला 'में स्थान था जोर ने सड़क के दृधर-उघर | जंगल 
तक में आदमी ठहरे हुए छठे, भुझे ठहरना तो था नहीं फिर भी भोड़ में इघर-ठघर 
घूमा । छह बज जुके थे, सूर्यास्त के बाद परिक्रमा सारम्म करने का निश्चय किया 
था। गौवर्धत पर्वेद के बोच में एक विश्वाल कुण्ड है, जिसे वहाँ के लोग “मानसी 
यंड़! के नाम से पुरारते हैं। परिक्रमा से पहले ओर द्वाद में श्रद्धालु भक्त बड़ी 
भक्ति से इस कुण्ड में स्नान झरते हैं मोर उसके बाद परिक्रमा आरम्म र्ूरते हैं । 
मैंने भी मादसी गज्ज। में ्तान किया और परिक्रमा के लिये पा बढ़ाए । 

नियत स्थास, जहाँ से परिक्रग्ा प्रारम्म होती है, वहाँ पहुँचा । परिक्रम्ता के 
लिए जंगल का चोटा मार्ग है।उस पर वसंस्य यात्री एक साथ चलते है। रात्रि 
बट समय था,! अनन्त साधु-सन्याससियों से यात्रा पथ संकुलित था। दीच-बीच में 
पाती भरा हुआ था; गड्ढे थे ओर कीचड़ हो रही थी, घायद कुओ पर बनी हुई 
अस्थिर प्याकओ का वह ऊजल था | मरे हुदय में भी यही इच्छा हुई कि कपड़े खराब 
ऋरने से कया लाभ ओर मुझे यहाँ जानता ही कौर है ? एक तो साधघु-प्न्यात्ती बहुत 
थे मौर रात में वेसे भौ लोगों ने कंपड़े उतार रखे थे, कर्योकि पटल १५ किमी 
चलना असान नहीं था। मैंने भी कपड़े उतार-लिए, यहाँ तर कि बमियाव और 
घोटी भी उत्तार कर थेले में रख ली । नीचे केवल कौपीन बाँघे हुए था । घोती-कुर्त्ता, 
दनियान, जूते तथा रुपये का बुआ अर्थात्‌ सारा सामान जो कुछ मेरे पास था वह 
थेले मे रख दिया और धसन्‍्त मुद्रा में अपने को कृत्रिम साधुओं की श्रेणी मे. कल्पना 
करता हुआ जल्दी-जल्‍्दी परिक्रमा लगाने लगा | गृहस्व यात्री रुक-उक कर परिक्रमा 
देहे हैँ, एक-दो मील चलने के बाद विश्वाम कर लेते हैं और कुछ खा-पीकर आगे 
डढ़ते हैं। इस प्रकार उनकी परिक्रमा में दो दिन लग जाता स्वामाविक है | परन्तु 
दिला बहड्ढीं रुके, बव्यवहित रूप से चलवे-चलते मैंने अपनी परिक्रमा साढ़े चार बजे 
संमाप्त कर दी | ; 

.शरोर्‌ थक चुका था। पैरो के तलवे बीच से फटे जा रहें थे, उपा के आागमन 
में अधी कृछ दिलम्व था। दुकानों के चवूतरों पर, सट॒कों के किनारे गौर रेतीले 
छेतों में जहाँ जिसको जगह मिल गई थौ, वहीं सो रहा था?। मैंतसे भी सोचा कछ 
समय के सिंये यदि कमर सीधी कर ली जाय तो अच्छा हो | जगह दढूंढी, मानसी 
गगा की सौढियों के ठपर दाजार को सड़क थी ओर उस सड़क से मिला हुआ ही 
दिस की जोर एक रास्ता था। दो-चार सीढी चढने के बाद काफी बढ़ा चौक 
दिखाई दिया, दहाँ एडा बड़ा मन्दिर था । चोक मे धरती पर हो हजारो आदमी सो 
रहे ये, मुझ भो एक कोने में जगह मिल गई । बिना कुछ बिछाये, कोपीन लगाये ही 


मेरे जीवन की एक दुर्घटना २५ 


मैं घरती पर सेट गया, इस विधार से दि अमी थोडी देर मे उठकर स्तान करने 
पहुछों मोटर से चल दूंगा | वह चला, जिसमें मेरा सब सामान था, अपने छिर के 
नीचे तिए को जगह पर बढ़े आराम से लगा लिया | सेटा ही या कि माँख लग 
गई। कितनी देर सोया हैँंगा इसबा तो कुछ पता नहीं, पर तु हाँ, इतना अवश्य 
मापूम हुआ कि पूरी तरह से प्रमात नहीं हुआ था, आगे खतीं। सोया था तब 
घ्रिर कुछ ऊपर उठा था, क्योवि येले का तडिया था, परतु जब उठा तो सिर 
घरती पर शखां हुआ या के ₹ थसा गायद था। बस, सम्न रह गया, दपर-उपर 
निगाह भी दोटाई पर मुख पु वही था। सेकर्लों आदमी था जा रहे थे, पूछा भी जाए 
हो गिरामें ? बल्पना कीजिए किमेरोउस समय क्या व्यिति हुई होगी, वे धरीर 
पर बपटा चा ओर ने गिराए और न ठाने ये लिए पैसे | बे वल एब' कोपीत वस्द्र 
हो गात में बावी. चा।वया वर उुछ समभझ में नहीं भा रहा था॥ त्तामने वाले 
मब्दिर में पुजारो के पास गया और वह सारा हाल सुनकर धथुप रहू गया, वह 
गरोब करता भी गया ?,मैंन उससे धोच छाये ये! लिए एद सोटा माँगा, पर सोटा 
उछने पह्टी दिया, एड फूटी सी छुटिया दी, विसमे मई छेद हो रह थे, अन्तिम 
समय धर वो मुश्किल से उसमे थोडा-सा पानी यूच पाया। स्तौटवर उसढी 
लुट्िया उसे शी और फिर अपतो बातों दुहदरान लगा, एस उद्देश्य से वि धायद बहू 
कोई तरबीर बताए। “ह छो जुप रहा | इतने में उस मादर में जो भागर कै प्ोग 
ठहर हुए थे उनमें सं एव । मुघ्ठ बुजाथा और एस घटना पर सेद प्रदट किया भौर 
बोला एब तररीब तो द्वम बतान हैं मगर मानो तो | अ धे फोभया चाहिये, ६ 
भाँदें। मेंते बहु", “जरुर वताहुएं, तापवी बड़ों हृपा होगो // वे महाशय बोले 
'दलो बगपी भौट है हम तुम्ट मं ची दिय देते हैं। थाय आगे तुम चला और पीछे पीछे 
हम दो-तीय ब्रादमी घतत हैं, छोई बात होगी तो हम दप सेंग ।” दितना दुदर 
सस्परामण या । सुने तो लिया पर रान वा धूट पीझर रह यया । उसे हाथ जोटबर 
गहाँ से लोट प्राय परन्तु लव पाक गहाँ शोर मंस नाते, इधो जित्ता मंर्मे भी 
मातसी भद्ढा री साड़ियों पर आागया। साच रहा या हि यदि याई पदा तिधा 
समझदार स्यत्ति मित्रे तो उससे दो शार गए उघार तिये जायें, अपना पवा 
लिशया दिया जाय और झंसोगट् पुुचरर उसके रप्ए भेज दिय णायें। एश 
सउ्हन स्‍्तान रे लिये शपदे उतार पुर घे। आएवि ये वहे सम्प, स्यग्प शरीर 
बाते मायूम होते थे। सोचा शायद बुर; पर लिे भो हो, ऐपा विभार क्षरें 
मं उसने उिश्ट तदा गया।रति बेटा, ”मुप्त आप रद कहता है। मरो शाद 
दिया सुत्र ही उद्दोव छषने प्ठा जी हो द्यशात दौजबोर ख्ह्ा, *पष्ठाफी, 
इस जजीर थो और रख सोजशिए, सूटर हाने संग है।” यह रहय हुए इंफ़ोन 
दारतद में अप गये भे से सोने ४। जजोर उतार कर पनरा जो गो है दा। घपमे 
उपर मं इतठता ग्लाति भौर पृथा साई हि लो मं साँयू एपर पढ़, पे हट 
गया और पुरणार एश स्थान पर पा ्ंठा, इस छाणा मे हि जभो रा भगकाा कर 
द्वपा आएगा ही ) 
भी पर भोड एशए और से बापा भौर दूसश पार घती राती रश दाम 
ऋषना श!ई गही था | पध्दों नमो बहाएं, नही रुद्ा पर क्नातादिों बी शोर 
उमड़ते लगी / इसने मे मर सुदृस्त में रहने बाल एश साधा अपरी माँ शो शाप जिए 
दियाई एड, पर मैं ने बोला । एइने दर ही से पासायें की भोर बह इस तरह मोन 


श्द राजहंप हि दी निक्रप 


होकर बैठने का कारण पूछा | मैंने अपने साथ बीती हुई सारी दुर्घटना उन्हें सुनाई 
वे वेचारे मुझे तुरन्त अपने साथ घर्मशाला ले गये, जहाँ वे लि थे । उन्होंने अपने 
कपड़े दिये और परच झुपये दिये। उनसे शरीर ढककर किप्ती तरह बल्टीगढ़ तक 
आया ! घर आाकर उनके पाँच उपये लौटाये और घुलवाकर कपड़े भी भेडे । फिट 
तब से आज तक मैं गोवर्मन नही गया । * द्ः 


2 


दै, आदशे विदयाशं :- 


न 





विद्यार्थी बत्स्या थायी जीवन फी धाधार-मिला है । यदि तींद एढ ह हो उद् 
हर प्रासाद भी चिरस्थायों बन सकेगा बनन्‍्यथा भयावक्र अधियों के श्येडे, तृफान 


हक 
ब््र 


|। 
. ओर अनपरत वर्षा उसे थोड़े ही दिनों में घराशायों कर देंगे | इस 
» बच्चे छा छात्र जीवन परिश्रग, उनुशामन, संबस एवं नियम में 
| यदि छाद्रावत्था मे उसने मन लगाकर विश्याध्यवन किया है, यदि उसने सुछओों की 
हु 2662234 कल सेवा की है, बदि वह >पने साहपिता 
बाद विद्यार्थ: | तथा गुरुणनों है साथ विद रहा है, 
१. प्रस्तादमा (चरिद्यार्थी जीवन छा + तो निश्चय ही उसका भारी जीवड सुझ्धव 
एवं सुर्दर होगा । जिम इक्ष का बाल्या- 
कस्था में मब्यक्‌ सिखने होती है बह 
भविष्य थे पललवित भौर पृष्पित होता 
हुआ एक. ने एुट दिन संसार को 
सौरभमय थव्ब्ण दना देवा है। आज 
पा विद्यार्थी कूल का नागरिक होगा। 
सभ्य नामर्कि के लिये जिन गुणों की 
आावशध्यकता है उ' 
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साधध्त 


छ्ध्य ॥ 
- भआावर्श बियाधी दे यु-- 
(क) नद्यता और मनुशास्तम, 


कै -<२--अऔी ५ 4 नर 3२७०-8० “० 
जप 


[ख) क्षमा तर णि्षात्ता, 


९ 
| 
कै 
के 

(मे संदभ कीर दिवम, 
है| 

ह 
ै। 

है] 

६4 
के 


(घ) ऋश कर स्वाहध्य, 
(७) समथ का सबुपयोंग, 
(ु) शिक्षत है। साथ फ्रोद्दा ! 


्ट्ं 
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9, धायुदिक घुण का डिद्धार्यी के रे न गुण 3 

४. उयसंहरर पाठवाला वेयार्था जीवन ही है। मंतर 

| 0++३७-७-९-७७-९-५-३२-७-४++९३+-०-०-००-०-०७ | गो से ही मतुण्य का आदश-सत्तार 
एुवं अऋतिप्ठा होठी हैँ बप्रोदि “धर्महि सर्वत्र पढ़ निधीयते” अर्थात ग्रुणों से हो 

प्युष्प हुर जगह ऊँचा पढ प्राप्, फरता &। विद्या ही वह कोप है, जिसमें अघुल्य 

शुज छपी उ विशपात हैं। उसे प्राप्त करने के लिये हमे साधना करनी होधी भौर 

साधना के लिये मसय बादश्यक हूँ। विद्यार्यी जीवत उसी सुन्दर साधदावस्था का 


टमथ ४, जिममें बालक अपने जीवनोपयोगी झनन्‍्त गुणों काव्संघय करता है, शान- 
दघेद हक है गौर अपने मत एवं मस्तिष्क का परिष्कार करता है। पशु और 
मन्‍ुप्य की विभाजन रेखा यदि कोई है तो यही विद्यार्थी जीवन, अन्यथा पशुनों को हे 
पा शवस्याय ग्राप्त हैं, जो मनुष्य को, कया चचपन ओर क्या ग्रहर्थ ? अतः मानव- 
जीव ग्रे विद्यार्थी-जीवन का विशेष महत्व हूँ । 


दि कम, को विनस्र होना चाहिए। गुए्जवों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
7 उदय आवश्यक है। यदि विद्यार्थी उददृण्ड है, उपद्रवी है, उच्छुद्धत हैं, या 


आदक्षे विद्यार्भा २७ 


कदुघरषो है शो वह कभी भो अपने अध्यापकों का कृपातरात्र नहों हो सकृता। मेरी 

* समझ में यह हही आठा कि विद्यार्थी कदुप दो पा उन्छुद्धल हो फंसे जाता है ? 

क्योंकि विधवा ठो उसे यह मिखातो नहों । कहा गया है कि विद्या ददाति बिनियमु" 

अर्थात्‌ विद्या विनय देती हे । विद्या वे पास देने रो यदि कुछ है तो बह विनय है, 

जो विद्यार्पी का ही नहीं समस्त मानव जीवन का माभूषण है। जुरुजनों से चिदया 

कर के के लिए केवल एक ही उपाय है कि आप नम्न रहिए। विद्वानों मे कहा 
न 


“तद बिद्धि ब्रानिदातेन परिच्रस्नेन लेबजा' 


अर्थात्‌ सुद से शाम प्राप्त करने के बेवल शोन उपाद्य हैं--मम्नता, जिज्ञासा 
और सेवा। इसमें मम्गता: का स्पान प्रथम है। अत एक आदर्श विद्यार्पी को 
बिन मर होता ड्ाहिए। सम्बरता ने साव-साश उठे अनुशासनपभ्रिग भी होता चाहिए। 
जो विज्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं बे अपने देश, अपनी जाति, अपने माता-पिता, 
अपने शुद्जन ओर अपने कॉलिज के लिए अप्रतिष्ठाकारक होते हैं! अनुशासनहीन 
छात्र का तर तो मानसिक विकात होता हैं और न बौद्धिक ही। बह ट। ग्रुणों से 
सदेग-धर्रेव के लिए वचित हो जाता है, जो मनुष्य को प्रतिप्ठा फे पद पर बआासीन 
करते हैं। शिक्षा मे क्षेत्र मे मनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशात्तित छात्र ही 
बाद्श विद्यार्थी को श्रेणी मे जा सरता है । बजाज के युग का छात्र अनुशासनहीनता 
दिखाने में अपना गोरव समझता है, इसलिए देश में सम्य नागरिकों या अमाव- 
सा होता पतला जा रहा है, प्योकि आज का धिधार्थी ही कल का नागरिक 
बनता है। 

बिना श्रद्धा गे न आप कुछ पा सकते हैं बोर न गुछ दे ही सफ्ते हैं । श्रद्धा 
से पापाण तक फल देने सगता है, फिर शोमस हृदय गुरुजनों थी तो बात ही गया, 
गयोंकि 'धरद्धावानू समते जानम। शात तो श्रद्धाणन्‌ को हो प्राप्त होत है । यदि 
आप में अपन गुर ये प्रति शठा नहीं तो थाए उनसे उछ भी प्राप्त नये रर सदते । 
अच्छे विदार्थी मथदा ने माप प्तापष ह6घत्ा भो ऐोनी चाहिए। वदि भापरे 
अध्यापह्ट ए" दाग खता रर | तो रप्तरो समात्ति पर उम्ती विपय पर आप थार 
बात पूछिई, दाम आपरा चान-दद न ऐोपा, शिसय अप हैं, जातते री दच्छा, 
अगातू आदत वियादीं मे शाणि गातु बोर पये दिषए * ५ झत्मएर धर विधाराए 
घोनी जाहिए तमो वहू एुद्ध ्राप्प ६र पयता है। बयोतति छआे चाह #£ 
है, पर भो दपप पा णप्री व हे। एँँ, जापशो नदी * यरुर का + दाप अनद्वा। 

घर देगे। जिसे विद्रावश के जियासा मी «शति गठी हृफी दे कब्त मे मूठ बने 

बैदे रहुत है और दुसशे था मुष् छ का उरी, ) 

विद्यार्थी जादर प्रमयि संधाई पर ४8 कृए। झन्‍्न दे औसर्मों ब९ 
उबित रीति स पालन कर थाव विदाए ४7ौय 7 हो आय नहीं होणे। 
विद्धा्शी को 3 पनो हा दिया ओर वरनेऊ; घर था रपना चाटिपु। समश न 
सना, छष्य पर रत, हटाशा तय पाल रा, तिएमित रूप गे ्लाष्ययर 
शश्पा, से शलिव चोएप परणा, पता झपा॒ से बेटों झो रागति म देढगा, दृधित 
एफस इचुवि। शिधारा से दर रूपा ये यान विदाएँ दे आावन्‍एत्त घुल है। जा 
विषार्धी अपने जीडय मे सशपध वियम उ. प्यात नहीं रखते ये अम्याद रहते 


श्८ दइाजहूंस हिची निमग्प 


उनका मुँह पीसा पडा रहता है, पढने मे तबियत नहीं लत्ततो, शदव तींद या दुष्यंशत 
घेरे रहते हैं, उनका मन चंचल होता है। इसलिए विद्यार्थी जीबन की हुए्जी श्ंबम: 
और नियम है । 

विद्यार्थी को स्वाध्यायी और परिश्रमशील होना चाहिए। बिना परिश्रम 
किये विद्या आ नहीं सकती । सुखार्थी और विद्यार्थी में बहुत अन्तर है, विशार्थी को 
परिश्रम करना पढता है, कष्ट सहने पठते हैं भोर सुलार्थी दस प्रकार के उल्लम श्रम 
से विमुख रहता है। नीतिविशारदों की सूक्ति है रि-- 

“सुखार्थों वा (मजत विद्याम्‌, विद्यार्थी वा स्यलेत सुद्म्‌ । 
शुखाधिगा कुतो विद्या, विश्ञालिग: कृत: सुक्षम 

अर्थात्‌ न विद्यार्थी को सुख है न सुखार्थी को विद्या! बिंदार्थी को सर्द 
परिश्रम करना चाहिए। कक्षा में पढ़ाये गये विययो को ध्यामपुतके सुनकर सम्हें 
समझते और मनन करने का प्रयत्त करना बाहिए। कक्षा में हो नहीं, घर जाकर भी 
परिश्रम से उस विषय को याद करता चाहिए। कक्षा की पुस्तकों के अतिरिक्त उसे 
अन्य सा((त्यिक पुस्तकों का भी स्वाष्याय करना चाहिए जिससे साहित्य के विभिन्न 
अंगों का ज्ञानवद्धन होता रहे। स्वाष्याय के प्रति मनुप्य को कभी भी प्रभाद या 
आलत्य नहीं करता चाहिए । 

मनुष्य की थोड़ी सी थायु, उसमे भी बहुत थोड़ा विद्यार्थी जीदन और 
उप्में भी अनन्त विध्न, 'फिर कया यह विद्याधियों पे लिए उसित है छि वे अपने 
अगूल्य क्षणों का अपव्यणथ तौर टुस्पयोग फरें। बचण्छे पिद्यार्थी दाभी भी अपना 
सम्नय व्यपं छी बातो भे मही दिताते । उनके जीवन फा ओय जच्यपन होता है, न 
फ्ि समय का अपव्यय । + 

'दापत्याएे छुछो दिएएए, फाप्ण३ एफ एचभु ७ 

एक-एक पैर योडे दिलाह होह एसरानल दहू हो पण्या । पथ फे निरन्तर 
सशछ करते वाले हो हो एसप्गद पाले ३॥ 3४ चतुण एंइ-एफ दाण छोएता पाप ' 
तो घरवाम हड्ठी छत हबस्या । इदी + ,., कण पिधार्दी एक-एक क्षण छव्ठ फरता 
रहे तो वहू वियाध्ययत्र नही कर साफतसा | * 

पढऐं-पढ़ते धफ यादें पर ॥रपएप्क पो दासण देधे के लिए घोड़ा पेल लेगा 
परी ए० 5५, +, इससे शारीस्क्त जात प्राप्त होती ६ घोर पिद्यार्सी छा मनोरंजन 
०! ७० जाती '; » (९ समय पुरएक्षी में लथा रहना भी कभी-फी हासिकारणा सिय 
दह्वी जाता है । सघिक परिध्पा उप दे लिपापा ऐसे उसव मे दौमार पड़ जाते हैं जब 
उबकी परीक्षायें सिर पर होती हैं । इगस्णि पहले से हो खूब पढिये बौर थीड़ा रोल 
भी लीशिए। इससे विद्यार्मी दा सवा प्य ठीफ रहता है। संस्कृत राहित्य में अच्छे 
जिया के पर लक्षण परस्पर हैं -« 
#काफचेस्ददर सपा प्रथाण सिद्रा। दर्थल थे । 
जत्पाहरी गुृट्त्यादो फिधार्मी पथ लंक्षणस्‌ ॥ 

अर्यात्‌ कोए की चेध्टा ताजा, बयुझा के में ध्यान वाला, छुत्ते की क्षी मिद्रा 

वाला, थोड़ा खाने वालो और घर से 


सा 8 मोह ने रख॑ने वाला, एव लक्षणों से गुक्त 
ही समुझित विद्याष्ययन कर सकता है। रु हे 


है. 


ऐलिहासिक स्थात कौ मादा (ताचजन 


जाज विद्ावियों में एक वर्ग ऐसा है जो दिवित्र ५ 
ते उसे अध्यापक समझ था रहे हैं बौर म अभिभावक ही ६ 
लनिवजण है, न जनता का । रावत स्वत होकर पतत हे । 
एक धवके की प्रतीदा वर रहा है । 


न॑ उसे माता पिता की लज्जा है मर न गुरुजनों को, न समाज का भय है और 
से साबियों ढा, न मान की पित्ता है न मर्यादा बी, न शाप्तन का भव है लोर ते 
स्थाय भा, मे विताब का ध्यान है ओर न गुब्मियों का। 'पध्ादा जोदत उच्प 
विचार' बाला सिद्धांत उससे शोसो टूर घटा काँप रहा है। आरम-समयम तो ने जाने 
उमसे कहाँ दिद्ुट गया ) आज हा विद्यार्थी मया कर सझता है यह तो पूछने का 
प्रश्न ही नहों रहा । इस समय तो प्रदत है वि यह विद्यार्थी दया मद्दी कर सफ़ता। 
संसार के जध'य जोर घुषणित से घुणित कुद्ठत्य करो में आज वह अप्रसर है। घिग- 
रेट भे' गण, शराब मे धंट और मिनेमा के स्वरों मे उसे मुग्य वर लिया है | दिया 
प्ययन मे स्पान पर पह सेल, पाउडर और सूट बूट का विधिषत्‌ अप्पयन करता 
है। दिएग्रता, खनुणासत सोर भाशा पालन से उसे स्वामादिवः घृणा होती जा 
रही है । दितनी सम्जा आयो है, जयकि लोगों को यह गहते हुये सुना जाता है कि 
अप्ुरु टर्यती में इवने सडते उप्त पॉंसिज के ये, या अमु्ा विदार्पी ने अमुझे 
अध्यापक वो मार डाला । 
यदि आज या विद्यार्षी भारतवर्ष का सुयोग्प नागरिश बनना घाहूता है, यदि 
उसे अपनी बआात्मोपति को इच्छा है, यदि वह मपने और अपने माता पिता बे' प्रति 
उत्तरदायिए्वपूर्ण कत्तंग्य को पूष रूप से निर्वाह करना चाहता है, तो उसे वे गुण 
कपता) होंगे, जिमें उत्का उ घान विद्वित है। उसे अपना चरित्र सुपारात ह्वोगा, 
उप्ते अपन गुर ने प्रति ये ही पुरादा सम्बंध स्थापित झरने हूंगि जो आज से दो सो 
बंप पहनते थे। तमी मारतयप दा विद्यार्पी बाल्य विद्यार्दी कहताने ढा अधिरी 
हो सकता है। । 


१०, ऐतिहासिक स्थान की यात्रा 
(ताजमहल) 





अमी पूरी छट्टियाँ समाप्ठ गही हुई थीं, पग्वग चोटह हित माशी थे। वर्षा 
प्राधश्म्भ हो चुरी पी, पई दिएों ख बादस सामसान दर गिर हुए थे, रूभी फोई 
छोटो दबृदसी शरुस जाती योर कभों होग बायु ४” शहि शाभी डादसों गो सा से 
जाते परमतु आर सुरह से हो रिम तिम शुरू हो मई यो, मन चाइ रहाधारि 
कहीं पुप्र झा पर प्रात यह था ठि जाया बहाँ जाए, गशेशि छट्टियाँ भी हमाप्त 
हो भही थों।किर ढोग झाता है, मोर कोत जाने देहां है, पइने सिश्न से ही 
अषकाल हहाँ मिपदा। यदि कभी शाम झा दिधार भी दिया फायदे हा शटरगरेत 
और (उर्पास्दिदि रुप) होने रा भय सशा रहता है, इसलिए शी घाते दर भरे 


र्८ राजहुंत हित्दी भिकमध 


>नशा सहीं आता । दोषहरी होने वाली भी, क्षपभय प्माष्ह बजे होगे, नीचे से एक 
छाम फ्राबाजें भाई। में एकदम से शीचे लाया। मालूम हुआ कि एक आवाज तो 


९०३+०२०००८०८००*“०“***४”*+*६ छामे के लिए माँ ने दो यो ओर दूसरी 
ऐतिहासिक स्मारक-- दरणाओ पर क्षड्टे पोस्टर्मन ने। माँ ने 
१ कि: हूहा लावा खाभो।” बाहर जाकर 
' > ैस्टमेन से चिट्ठी सी । पढ़ा तो- माशूम 
पोस्टमंन से चिद॒टी सी | पर लू 
२. बागरे के लिए बा ह हुआ कि मेरे -एक पुराने साथी का पत्र 
५ कल रस है, घ्यो हाई स्‍कूल पास करने के दाद बाबरे 
|, भाजुतिक अमसहारों में ताज £ गे रोटवेज के दपतर में स्तक हो मगा। 
को सलाम मद्यपि यह पढ़ने में कमजोर था, पपन्तु 
६. उपछहर । ६ 'मेरा धनिष्ठ मित्र था। पत्र में रक्षा 
$.. 00089 09ह0ह00........००4 पा कि, 'मेश विवाह तारीज १ जुहाई 
को है, बारात आमरे से आगरे में ही जायेगी, पाहे तुम है दिन को आो, पर 
जाना अवश्य ।/ बस, माँ से काशा तेने के शाद में विवाह में जाने की तेयारियां 
छरने ये लग बया। 


छुट्टियाँ ची ही, घर पर भी कोई विप्तेप राम नहीं था, इसलिए निश्वित 
दियि से एक दिन पूर्व ही आगरे को रदाना हो गया और मित्र को तार दे दिया 
क्िर्मेगा रहा हैँ। तार इसलिये 'दिया था किये उठका घर नहीं देखाथा। 
दृष्दला से जद गाड़ी जागे बदने सगो तो थायरा देखने की इच्छा तीद्र होने सगी । 
धायरे फा इतता आकर्पण नहीं था, जितता दि धाजमहुल देखकर छअपने नेदों कौ 
तृप्त करने का । अभी बागरा पाँच-सान मील दूर ही पा कि ताजनहुच की सुधः 
स्दात, दुग्धन्धवल, गननचुम्नी मीनारें दिसाई एडसे लगी। डिब्ते के सारे वाली 
“हाज-दाज दाहुकर खिड़लियों से सिर निकाल वार क्षॉदते लगे । 


हब की च मे 8 0 5 हा ५000000#000 ४४४ 
$#--क--7-ब्के>३- "७ >4-बक की बर००क-ह० पक २क>की 


५ हे 2 सामास तेकर 
स्टेशन पर मित्र मिला, मुफ्ते देखकर पा गएगद हो गया। सामाद तकर हउ 


सोम छर पहुंचे | इस पणमासी नी आफ पित्त हारी को साथ लेवार में 
रोग छर पहुँचे । दृसने दिन एमासी थी। ८“न्‍ताच रिप्तीदारों को साथ लेकर में 

न्य्ध पक + जप जूक कल 7 कक दि ही पल 5 5 रस ० ्रि चृ पा ० श्र 
फन्प्या कि ससय प्रेम की उमर रामाधि ताल को देएने के दिए यया। भा मे शहर 


एए पी मुमदाज मे विषय में गनेक शादनाओें उठे लगी। कदर शात्य के चम्दुज 
एुफ्ोनल घानद हृदण दी म्विशता पर विन्तर कर हृदय हृताश हा 
दाण दी लाल एत्वर मी अँची-लेंसी चहारदीवारी भी दियाई पड़ने लगी थी । 
गदुगा कम उस विशाल तार एच पावर ठके जो ताइमहल दा अ्ध्य दाद ए १ टाई 
इसते ही छुम्दर-पन्दर फ़च्सरे कोर मयोहर उद्यान दिखाईप हम डा ग 
इक्षों ला कलात्मदा पज्भाद ऐेखकर एम धोग शुस्श शी गये। इन सपगाय उद्ाम 
स्पमदे ही एक पर्गे छोटे शड़दरे पर ताजगहुल का धब्य प्रामाद स्थित हैं. यो युगी 
से बपने अमर प्रेष वी कहानी पहुता हुथा वाय भी दही पदाटा । गुगय दाप्राज्य 
पे लाहद योवन के उच्त रूयर ; 
हैं, थानों चे बाज थी. दनिदेए 


द्ध्र 


स्मारक टाऊ दे चाये दोर दार गयन-हुस्बी गीसारें 

किक ; हण्टि से दाफाघ दी बोर देखते हुई श्द सादिक- 
की आल ही ना ह् प्रतीहशाः प्ले छ्ो |] त्क्त्ज फ्ै पच्चियी रा ्ति रू, सल-कल- 
25 6 270 इज क्षपतरी प्रमत्त यति से श्रदाहिए ऐप 3 086 58, 
गाय ह& सन्‍्करा रहा धा। चाँदनी मे ताज की घोधा पम्य सदा ताचाए 


कि 
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हो जाती है। यहाँ के निमल जल में ताज दा प्रतिबिम्द पड रहा था। दुछ क्षणों 
के लिए हम लोग वही चबूतरे पर बंठ गये और मस्त्रमुग्य होकर उस मनुपम-सौंन्दर्य 
को देखने लगे। कितनों शान्ति ओर सुख था उस भूक सौन्दर्य मे) मुगसकालीन 
डे भव की दर्पा करता हुआ वह ताज सहुश। हो अपने दशतार्थी यात्रियों का मन 
अपनो ओर आकषित कर लेता है। ताज के आन्तरिक भाग का दृश्य देखकर मनुष्य 
एक दीण ने लिए ससार को क्षणभमुरता के विधय मे सोचने लगता है। काल न 
बडो का छोटता है ओर न छोटो की । सदसे नोचे वाले भाग में प्रेमी और प्रेयसों 
पास-पांच सेटे हुए हैं। उनके ऊपर यद्यपि कब्र का आवरण पढा हुआ है, फिर भी 
ऐशा अतीत होता है मानो उनमे से शह शाह शाहुअहाँ और उसी चिर प्रियतमा मुम- 
ठाज श्री उठकर विहार करने वाले हैं। मग्न मानद प्रेम की उत सम्राधि पर अरबा 
भाषा में कुछ लिखा हुआ हैं। श्वेत सद्भुमरमर पर माना प्रगार की पल्योकारियाँ 
हो रही है, बेल बूटे बने हुए हैं। इस रुब्र के कक्ष मे ऊपर मो एक ऐसा हीं द्ष 
है, जो सोन्दर्म की एप्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सुना जाता है कि दनते चारो ओर 
पहुले सुनहूरी जालियाँ तथी हुई थीं, परतु औरऊूजेद ने घन के लोभ में आकर 
उहेँ निगलवा; लिया और उनके घारों बोर सद्भमरमर वी जालियाँ लथा दी। 
मीजारों की ऊँचाई कितनी है, इसके विष में तो कुछ बहा नही जा सकता, एरच्तु 
हाँ, इतना अवश्य है कि उम पर चढ़कर नीचे को दखने से आदमी विडिया जता 
पंदखाई पश्ता है। सुदा जाता है वि जीवन से निराश, सघपों से ढके हुए व्यक्ति 
हन पर चढे जाते हैं ओर नीचे कुदकर अपनी जीवन-लोला समाप्त कर लेते हैं, 
इसलिए अब इमके द्वार वर्मील भी हो खोले जाते है, प्राय बाद हो रहते है । 


शाहजहों ने पी र ज्यवाल में मुमताज बेगम वी स्पम्रूत्ति #॥ स्य में इसका 
निर्माण दराया था। ताब शाहअहाँ की भादभरी सावनाओ का सादर रू है । 
राजबीद कोप का सारत धन ह्सके ऊपर योछावर कर दिया गया। विर्व दे 
समस्त अचलो समुशल परताक्षार इसके निर्माण के लिए बुलाथ गये ये । तो 
हजार मजदूरों द्वारा वर्षो ज।ारत परिश्रम पा फल ताज झाज दद्ावो के मेतो दो 
मुद ही यही करता अ्देतु छठोर से गठोर हृदय के मुंस से रावरना था रूप में 
दा शब्द भी सूत्र तेंता है। इनिहास के पृष्ठ दताव हूं वि इृ्ममे तोप जाख रपये 
व्यय हुए थे । 


साइमटज विश्द व आठ बाइचयों भझ एक होते हुए भी अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। सभार हें गैर थो बदुत ये स्मारब हू परतु त्वाप अद्वितीय है। 
देल बिरेण ये धमेक दंगा वा यद ५ हर हैं सौर इम अनुपम स्मारतर थी क्षुरि-वरि 
श्द्यममा बखे लौटर हैं! १६६० में हमेरिता वे! रत्कालोम प्रजीड : भाइजनह्वादप 
ब्यर उनसे ८ तपो पथ बाद रप्त व प्रगो डे वोरोशोलोब दिल्‍्वी आये थे, परतु 
से अपोन्त्पों देगो में उपने साथ चाऊ दरान पी इच्छा लागे व, फिर ब बम दित्लों 
में रहते । उद्दोन ताजमहल देखा और हरि वूरि सराहना छो । इसी भांति प्रतिदर्ष 
असमस्प विदेशी इसे ददान बरतें सुर एज शा व बा, बगुआव बरुप ह। |विशेष रूप 
से शरद प्रणिमा पर असस्य पयसपुटाय एव स्त होता है, झछ साथ सारी सारी रात 
यहाँ मनावियाद एरते ( बार कुछ गघो राग गए चले जाने है | 


'क्षणे का ८ दक्‍तापुर्वंत्ति तटेबदप रमपथोयताया * 


श्र े राजहूस हिल्दी विधर्य 


श्रेष्ठ सौन्दर्य बड़ी है जो क्षण-क्षण नवीन सा प्रतीत हो । आज कई सो वर्ष, 

हो गये, “ताज अपने अनन्त सौन्दर्य से आज भी युवा प्रतीत हो रहा है, ते उश पर 
जरा का प्रमाव है और न आँघी-तूफान का । सुग्र की उत्तप्त किरणें, न उसके श्वेत 
शरीर को दयामल कर सकी और न उसकी त्वचा में शुरियाँ ही डाल सकी | विश्व 
को पावन प्रेम का"अमर सन्देश देता हुआ, स्नेह की अमरता को अपने हृदय की 
गहराइयों में छिपाये हुए, मानव जीवन की दक्षण-मंग्ुरता पर मात्रों अटुद्यास कर रहां 
ही ।. चन्द्रदेव जब निशा की कोमल पलको की खोलकर अपनी चाँदनी से भोने लगते 
है तब तांज की मधुर मुस्कान संसार और समाज के प्रहारों से दुखी और बिछडड़े हुए 
प्रेमियों को घेये ओर सनन्‍्तोष का पाठ पढाती है। 


समय की छिला पर मघुर लेख कितने, किसी ने बताए किसी से सिटाए ।' 
७ 


११, फ्टबाल मच... 
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छात्रो के लिए जितना अध्ययन आवश्चवक है, उतना ही खेलना भी । इससे 
शारीरिक शक्ति की ही इंद्धि नही होती, अपितु छात्रों की मण्व्तिक शक्ति का भी 
विकास होता है। उनमे संकल्प की दढता, संगठत की क्षमत्ता और बचुणासत-प्रियता 
बढती है । खेलो के प्रचार और खेलो के प्रति छात्रों की अभिरुचि जागृत करने के 
लिये मैंचो की योजना की जाती है। प्रतिवर्ष इष्टर स्कूल दुनर्मिंट भौर इन्टर 
कॉलिज दूनमिट किए जाते है, जिसमे फूटवाल, क्रिकेट, आदि के मैच होते हैं। 
विद्यार्थी इनमे अपनी-अपनी अभिरुचि के अनुसार भाग लेते हैं। बिजेता टीम की 
पारितोषिक के रूप मे ट्रॉफी दी जाती है। अन्य अच्छे खिलाड़ियों फो भी पुरस्कार 
मिलता है। हु 

मैंने जो मैच देखा था वहू इण्टर फकॉलिज टू्वामेट का अन्तिम मैच था। वह 
सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ। यह मैच गवर्नमेट इण्टर कॉलिज, वुलन्दशहर 
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के तथा अग्रवाल इन्टर कॉलिज, सिकन्दरा- 

फ्टबाल 7 बाद के बीच में हुना था। यह मंच 
- प्रस्तावना । हु रविवार की धाम के चार बजे रकंा 
* मच की तंयारी । गया था। शनिवार को ही प्रधावाचाप॑ 
काका अक& # जी ने कॉलिज मे यह सूचता प्रसारित 
ऑ उपहार हक कर दी थी कि प्रत्येक छात्र को मंच 
हक कक देखने आाना है। मेरा घर कॉलिज के 


क्‍80+ -+--+-२--++-७-+-+-+- +--०-+-+ + +- “९-+- +-+ ९> 
विकेट ही था, अतः मुझे वहाँ पहुँचने मे कोई कठिनाई नहीं हुई । जो छात्र दुर 
रहते थे उन्हे भी प्रधानाचार्य जी की आज्ञा से विवश होकर आता पड़ता। ३ बजे 
हमारे कॉलिज के खिलाड़ियों की टीम कॉलेज के छात्रावास में एकन्रित हुई । क्रीड़/- 
प्पक्ष जी ने १०-१५ मिनट तक खिलाड़ियों को मैच के विषय मे कुछ आवदयक 
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॥ निर्शक्ष दिए। लिखाडियों ने अपर॑-अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिये और कॉलिज 

॥' के लेल की पोशाक पहननी आरम्भ कर दी। धीरे घीरे सभी खिलाडी एक से परि- 

| बैस में सुसज्जित हो गएं, कोई अपनी जांघों पर हाथ फेर रहा था; कोई अपनों 

॥ भ्रजाओ पर। सभो खिलाडियों ने खेल के जूते पहन रखे थे, जो बिना जूते हो 

| सेलना लाह रहे थे, परन्तु त्रीडाध्यक्ष की इच्छा थी किदे भी जूते पहन कर ही 

॥ हैंलें । अत में उहोते क्रीडाध्यक्ष को बाज्ञा मात लो । अब सभी लिलाडी सेसने 

॥ * पृणरूप से तैयार थे। “ 

॥| सभी खिलाडी मंदान की ओर चल दिए, शभ्रमी साढे तीन हो बजे थे । 
हमारी टीम से पहले हो सिकदराबाद की टीम का चुकी थी। मैदान के चारो ओर 
वर्शकगरण जमा होते जा रहे थे। गणमा-य व्यक्तियों के लिए एक भर कुंतियाँ बिछो 

| हुई थीं। दो मेजों पर पुरस्कार सजा कर रवसे हुए थे | ठीक पौने चार बजे रेफरी 

। नै सीटी बजाई, दोनों टोमों के कौप्टित 'टॉँस' बरने के लिए रंफरी के पास आा 
गए। “टॉस से सिकन्दराबाद को टीम जीत गई। इस पर उसके साथ आए हुए 
विद्यायियों ने तालियाँ बजाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट घो । इसपे पश्चात्‌ द भी; 
झीमों के फैप्टिनो ने अपनें-अपने खिलाडियों को यधास्थान खडा किया। ठीक चार 
बजे रैफरो की सीदी ने खेल प्रारम्भ करा दिया। उपस्त समय फा दृश्य बडा ही 

“ मनमोहके था। खेल के मेदान के चारों ओर कोनो पर रफ़-विरज्ञी झण्डियाँ 

ग लगी हुई थी । गोल के दोतो स्थलों पर जालो और बल्लियों का घौडा दार-सा 

| बना दिया गया था। _मेंदान वे चारो ओर लाइनो के पीछे विद्याधियों की घोर 
फुटबाल ये खेल मे अभिरुचि रखने वाले नागरिको की भीड लगी हुई थी। आज वे' 

॥ 3 एकार दितरण के लिये सुपरिटेडे ८ पुलिस वो घर्में-पत्ती को आर्ाष्रत किया 
गया था। थे दोनो पति पत्नी जाये थे ओर अय गणगान्य दक्षकों के बीच सोफे 

£ पर बेठे हुये सेल वा भान'द जे रहे थे । फॉलिज के ग्रेट पर कई मोटर कारें घड़ी 

[| थो। छेस पूरे उत्साह भऔौर जोश मे साथ हो रहा था। दोनो ही टीमें समान 
प्रतीत हो रही थी । तीस मिनट दंग बिसी झा भी, बसी पर गोल नहीं हुआ । 

, गेंद कभी इस पोर, तो कभी विपक्ष की आर चलो जाती थी। एक बार गेंद 
मिपक्षियों के गो में घुराते-घुसते रह गई। चारों जोर से “बंध प्लेड' भी आवाजें 

ह जाने लगी। मुछ लोग विपक्षियों झो हनतोत्साहित ब्रने पे लिये व्यर्थ की हूटिग 

( ॥र रहे थे। सिकदरावाद यातों का गोवमीपर बडा ही फुर्नीला औौर चुस्त था ; 

/ उसने कई बार गेंद यो बडी उतुराई से लपक बर गोल की रक्षा रो थी। इस पर 

॥ उसके समर्षेक विद्याधियों ने बी प्षिप्टता से रूरतल घध्वति पी। सेल पहले से भी 

# अधिक उत्साह तथा जोए मे साथ सेता णा रहा था। विषक्ष टीम ने हमारो टीम 

| को दबाता प्रारम्भ कर दिणा और मोझा पात्र उतोंगे गेंद को इस भरार फेंका दि 

/ दे गोलशोपर के बोस ते निक्त रुटगोस में पहुँच गई। बच फिर गया था ? 

4 रफरी ने सीटों घजा दी। तिएरगबाद बे विद्यायियों तथा पुछ दशकों मे भी 

॥ गोलियों बजाईं। दिद्याधियों मसे छिष्ती ने मपना हैट उछाला बोर छिसी ने 

4 पसास । एड छज्जा के हीथष मे छाता या, उद्दोने छात्ता ही उछाल दिया | कहने 

। 5 तात्पय यह है कि हमारी टीम पर गोल हो गया। हम सोग बुछ्ठ उदास हो गए 

, हिन्‍्तु हृतोत्साहित नहीं हुवे, बरेषि मंच फा अभी बापा समय भो घमाप्य धहीँ 

। एँजा या। हम सोर्गा ने लिप्ताडियों रा घाम सैफर प्रोत्साहित बरना चुरू किया। 


झ 


हड राजहंत हिन्दी भिदम्च 


अब हमारो टीम जी तोड़कर मेल रही थी । शोव कह रहे थे कि केश में अब सशाग 
पड़ी है । कुल्ल क्षणों के परचात्‌ खेल का आधा समय समाप्त हो गया, रैकरो कौ 
होटो सुतकर खेस समाप्त कर दिया बना | खिसाड़ी विज्ञान के लिये अन्त दिये। 
सिकम्द राबाद के विद्वार्यी गोल करने बाले विश्ञार्वी से लिप्ट गये । उसे भोदी में 
अरकर उठा लिया। हमने भी अपने खिलाड़ियों को खघ प्रोत्साहित किया । दोनों: 
शोर के खिलाड़ियों की मोटमी औौर शक्षस्तरे बिददे गये । 


दस मिनट के पश्चात्‌ फिर सोटी बजी | सभी लिशाड़ी अपने-जपने स्थल पर 
जाकर कड़े हो गये। पेल फिर से आरम्म हुआ | इमारी टौम के छिलाड़ो अपनी 
पूरी झक्ति सगाकर सेल रहे थे, बोड़ी देर तक़ गेंद कभी इधर जा जाती और कभी 
उबर चली जाती । इतने में हो हमारे एक बिसारी ने मेरे में एक ऐसा पैर मारा 
कि बह विपक्षी टोम के ठोक बोल के सामने जाकर गिरो और जंसे ही गह उचछ्चनों 
बैंसे ही दूसरे खिलाड़ी ने ऐसा हैड दिया कि गेंद बोल में थी ( जारों ओर तालियों 
की गटगड़ाहइट आते लगी । हमारी प्रसन्नता का ठिकाता न रहा । विपक्षौ टीम कुछ 
सुस्त हो गई । अब दोतों पक्षों में बराबर ज़ोश गढ़ने शा । विपक्षी टीम के शिम्ताड़ी 
टमारे खिलाडियों दे; टाँगे मारने सगे । रैफरी शार-बार सीटी गजाकर इस बात का 
पन्‍हें दण्ड देता। मंद समाप्त होने में अमी पाँच मिनट थे । इतने में देखते ही 
इलते हमारी टीम ने उत एर एक शोस कर दिया। उधर के लिसाटियों की 
जब हिम्मत टूट छुदी पी, वे कुछ न कर पा रहे थे। रेफरी ने सम्बी सोटी बजाई।. 
छेल परमाप्त हुआ | खिलाडियों को लैमन पिसाई गई और फल खिलाये गये । दोनों 
आपस में मिले । एक खिलाड़ी ने दूसरे गिलाड़ी से हाथ मिलाया | सपिकांश दर्शक 
जा छुके ये, परन्तु विद्यार्पी अब घहां गरवादके होते जा रहे थे, जहाँ पर पारिवोषिण 
वितरण होने वाला था । 

पुरस्कार चित्तरण से पूर्व एस० पी यदिदय थी धर्मपली ने सेलों के महत्य 
णार उनकी उपयोगिता पर प्रकाश झामा । फिर एस दुनभिंद के शधिदाबियों दो 
धन्यदाद देते हुए उन्होंने हमारे फंद्य की द्राएी प्रदान दी | मी छात्री ने हर से 
करता घ्टनि की । शगभग ५ बये हम घोम शपदे-जपने छर सोटे । इसरे डिय एमने 
प्रवाताचार्य जी ते मंच जीतने गे. उपलत्य $ एण दिय वी छुट्टा पट पे । 


 ज > दे न्जोत्०ा भा हद ऊ> ० क>ल सर *"६ सार है| द्रः 
मच सेलने से झनेक न्‍्गए ऐ। छाप थे एडगसा, गहनग।द ता, आाहुबाग, साहस 


दाद गुण रबय ही था याते है उसे मिप्रगाण में रहुये दा धम्याग हा जाता ह। 
>> सादर सता त्तः पस्वती है. बह 2गशामरपत्रिय वः हर द् 
उन पूत ५ गठवे णकत्ति था ्् पछ पर च्ः प८्व्ष्छ शासक | प्र्य पद जाता थ | से श्तव 


ने है, बद अब 
बातो के साप-पाथ मनृष्य का गानदारी समोस्थन नी लोदा पाता ६, तमा रवाप्थ्य 


भी अच्छा रहता है। अतः छाती यो पप्यवन से याव-प्ताप सेना चाहिये परन्तु 
सीमित रण में । छ् 
के ल्‍> घर पे श्र पं गप प्र चल लध्ाकन्टूट िल्टद शु द्ाशिल्ल 
९ बट « पिच द्र्य् कर आपनीफीिर फिषइ ५4 इधर ्- 








डर 


स्वदेश प्रेम अथवा देश-मक्ति अथवा “वह हृदय नहीं है पत्थर है ५ 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं” 


देश-भक्ति पवित्रसलिला मागीरथी के समान है[जिसमें स्नान करने से शरीर 
ही नहीं अपितु मनुष्य का मन बौर अतरात्मा भ॑ पवित्र हो जाती है। स्वदेश की 
रक्षा और उप्तकी उप्नति के लिय अपवा तन, भन, धन देश-चरणों में समवित 
कर देता ही देण-मक्ति है, देश प्रेम है।जमभूमि के प्रति निष्ठा रखना 
मनुष्य झा सैसगिर गुण है। जिसकी घू्लि में लेट लेट कर हप्त बडे हुए, जिसने 
हमे रहने के लिये अपने अतुल अक में आवास टिया, उसमभी सेवा से विमुष धोना 
कृतघ्तता है। 
* हो भरा नहों हे भाषों से, बहती शिक्तते रसधार नहों। 
वह हृदम नहों है, पश्यर है, जिम्तमें स्वद्रेश का प्यार महीं ॥ 
वास्तव में माता और मातृभूमि के मोह से मनुष्य मृत्यु तक मुक्त बहीं 

होता । दा दोनो के इतने उपकार होते हैँ कि मानव उनसे आजीवत उश्छऋण नहीं 
हो पाता । मातृभुमि की मान रक्षा के ?****"***८००/+3५*३+**५०*६ 
शिये अपने न चयन मद न्‍ | १ अवा 

परम आनन्द प्राप्त द्ोता है, देशहित दि $ 
| लिये अपना सवस्व बलिदान करने में जो । श्र 42% को देश को उप्नति चर | 
| बुख शोर शाखि मिलती है, उसका ; ५ स्वदेश के अति. दया है तय, 
| भूरय कोई सच्या देशभक्त ह्वी जान सकता । थ |; आादण देश हमारा कत्तव्प। 
| है। देप की सन्नति में ही देश भक्त | उच मादत दशा भक्त । 
। ऋपनी उसति सम्झता है. । वेशसेवा और &, २३ हा 5 
| परोपवार ही उसका पर्म होता है। देशवासियों दे सुख दुख में ही उसका सुख ओर 
' दुछ गिद्ित होता है । उसकी स्त्रात्मा स्वार्परहित होतो है । 
| स्वदेश-प्रेम मानव-पात्र का एक स्वाभाविक गुण है। मनुष्य तो मपिदारवान 

दौर ज्ञारवान्‌ प्राणी हैं। छोटे-छोटे अभापपरुर्ण पयु-पक्षी मी अपने जम स्पान से 

अनन्त स्‍्नेट छरसे हैं।पक्की दिल मर न जाने कष्ठाँ-कटाँ| उड़ने फिरते हैं, पर“ तु 
) साथ्या द्ोते ही £ दूर-दूर दिशाओं से पल फष्टफ्डाते हुए अपने नीडो को लौट आते 
, हैं। गगर से टूर दिझल जाने वाली गाय शाम होते ही खूटे दो याद "रवे रम्भाने 
तगती है। खूट पर आहर ही उसे पूर्ण शत और सतोष प्राप्त होता है। इसी 
प्रशार मगुष्य चाहे किप्ती कार्य विशेष से विदेश में रहता हो, परतु उसके हृदप से 
जमभूमि की मधुर स्मृति कभी नी समाप्त नही होती ॥ स्वदेश दर्शव दी लालसा उसे 
। पदेव बाध्य करती रहती है सपने घर लोट थाने फे लिये। वह जमभूमि को सकटाप्त 
4 हीं देख सकता | यही कारण था क्वि नेताजी सुधाप को “बाजाद हिन्द सेना” में 
बढ़ी मारतीय सेनिक थे जो बर्मा, जापान आदि देश में किसी झारण विशेष से जा 
4 बेते थे। उन्होंने परतर्र मातृ-भूमि छो स्प्रतवन्न ९राने की शपथ लो, यह देश-भक्ति 
3 । ही प्रताप था। 


टेश की सर्दाज्जीण उन्नति ने लिये स्वदेश प्रेम परम आवश्यक है | जिस देश 
के निवासी अपने देश दे कल्वाण में णपना कब्याण, झपने देश मे अभ्युदय में 
' अपना बम्बुदय, अपने देश के क्टों में छपना कष्ट भर अपने देश की समृदि में 
अपनी मुख-समृद्धि समझते हैं वह देश उत्तरोत्तर उभ्नदिणीस होता है झाय दाद 


हा 


्ु 


ह्इ राजहूंस हिस्दों निबाम 


सामने गौरव से अपना मस्तक ऊँचा कर सकता है! देश को सामाजिक ओर आवधिक . 
उन्नति के लिये देशवासियों का देश-भक्त होना नितान्त - आवश्यक है | जिन देशों के | 
बालक, दृद्ध, स्त्रियाँ और युवक अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों ढो | 
चढ़ाकर उस पर तन, मन, घन न्यौ७छावर कर देते हैं, वे देश संसार में महान शक्ति । 
शाली राष्ट्र समझे जाते हैं। जापान, जमंनी, इज्धुलेड, रूस ब्ादि के इतिहास में 
अनेक देश-भक्तो की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। भारतवर्ष मे इस समय निःस्वार्थ देश- । 
भक्तो को बहुत कमी है, अपने-अपने स्वार्थ मे सभी संलग्न हैं, देश के हित के लिये | 
फोई थोड़ा से भी त्याय सहन नदी कर सकता । यही कारण है कि मारतवर्ध अब 
हक प्रशंसनीय उन्नति नहीं कर पाया है । | 

आज भारतवर्ष स्वतन्त्र है। देश-मक्तों के लिए वहुत्त बड़ा कार्य-श्षेत्र पड़ा है। | 
इमें किसान, मजदूरों की आधिक स्थिति सुधारनी चाहिये। अद्भहीन, गमसहाय 
व्यक्तियों के लिये भोजन, वस्त्र की व्यवस्वा करनी चाहिये | वे जान शिक्षा प्रणाह्ती 
से अनेक सुधार अमी वाकी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं मे हमें पूर्ण सहयोग देगा 





चाहिये, जिससे देश सब प्रकार की भौतिक उन्नति कर सके | स्वदेश रक्षा के लिये 
हमें पूर्णछव से कटिवद्ध होना चाहिये, जिससे कोई जी शत्रु हमारे देश पर 
कुदष्ठि मे डाल सके । देश के उत्त्यान के लिये ऐसे देश-मक्तों करी जावश्यकता है, 
जो अपना _ तन, मन, घन सब कुछ देश के चरणों पर चढाने को उद्यत हो, 
ज्वार्थी या अवसरवादी देश-मक्तों की मावदइयकता नही | हमें प्रान्तीयता की संकीप 
विचारधरा से दूर रहना- चाहिये । सबके सामने राष्ट्रीय एकता ही सर्वोरि 
! में भारतवर्ष के उत्यान के लिये पूर्ण प्रथत्वशील होना चाहिये 

दयों कि. 

“हतती * व्मश्ुभिश्च स्वर्ग दिपि गरीयतो 

विश्व का इतिहास ऐसे बसंख्य उज्ज्वल उदाहरणो से भरा पड़ा है, जिनये 

लोगो ने अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिये हेंसते-हंसते अपने प्राण न्‍्यौछावर 
हर दिये। भारतवर्ष में देश-भक्तो की परम्परा बड़ी उज्ज्दल रही है। चन्द्रगुप्त 
मौर्य के समय मे सिकन्‍्दर के आक्रमण को रोकने के लिये छोट-छोटे राजाओ नें 
जिस वीरता का परिचय दिया, वह भारत के इतिहास में अद्वितीय है, उस देश मप्ति 
का परिणाम यह हुआ कि सिकन्दर व्यास नदी से आगे न बढ़ सका । चल्दगुप्त मौर्य 
ते विदेशी आक्रान्‍्ताओं को इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि शताब्दियों ठक वे भारतवर्ष 
की बोर मूंह भी न कर सके । चन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ पुष्यमभित्र, समुद्रगुप्त, शालिदाहन, 
विक्रमादित्य आदि राजाओं ने देश को विदेशी आाकमणकारियों से मुक्त कराने के 
लिये घोर युद्ध किये ओर सफ्लता भी शाप्त की | मुबल शासनकाल से महाराणा 
प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छंत्रसाल दौर गुर गोविन्दर्चिह, आदि देशभक्त वीर बत्या- 
चारी शासन के विरुद्ध लड़ते रहे । अंग्रेजों के शासनकाल में १८५७ में मारत के लाखों 
दौरों ने अपने देश को स्वतस्त्र कराने के लिये शपने प्राणो की बाजी लगा दी ओर 
उसके पश्चात्‌ स्वाधीनता संग्राम १६४७ तक्क निरन्तर चलता रहा । इस सं, ।म मे | 
जोकमान्य तिलक, गोपालक्ृष्ण गयोखले, प० मदनमोहन मालवीय, लाला लाजप्तरा7, | 
महात्मा गाँवी, नेताजी सुमापचन्द्र बोस, आदि देशप्रेमी आत्माओ ने मातृश्ूमि के 
चरणो में कप्रता सर्वेस्व समवित कर दिया  पं० जवाहरलाल नेहरू की कौतसी ऐसी 
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ब्रिब वस्तु थो, जिसका त्याग उद्ने देश-सेवा मे लिये न किया हो। वह कोतसा 
सुख था, जिसे उन्होंने दशहिंत के लिये « छोडा हो, ऐसा कौनसा कष्ट था जिसे 
देश कल्याण के लिये न सहा हां | नि सन्दह अटूट देश-प्रेम वे ही कारण १० नेहरू 
ने आनन्द भवन का राजती जीवत छोड दिया। १६६२ के भारत-घीन युद्ध, ६५ 
और ७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध मैं भी सहृप्ता उभार पर आया हुआ भारतीयों था 
देश प्रेम अद्वितीय था। 
हमारा गत्तंव्य है कि सच्चे देश भक्तो का मार्गनुसरण करके सच्चे देश-मक्त 

बनें । अपने देश के लिये हमें अपने स्वारों को त्याग देना चाहिये | व्यक्तिगत लाभ- 
हानि की ओर ध्यान न देते हुए देशहित के लिये अपनी पूण शक्ति लगा देनी चाहिए। 
सच्चे देश-भक्तों की जनता पूजा करती है । यदि इम अपने व्यक्तिगत स्वाथ की बात 
छोड दें और पवित्र हृदय से देश-सेवा के कार्य मे सम जायें तो नि सदेह हमाशा 
भारतवर्ष ससार थे उच्चतम राष्ट्रो भे गौरवपूण स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसे 
देश-भक्तो के प्रति एक फूल बे मानधिद्र उद्गार देखिये-- 

#मुझ्े तोड लेगा बनमाष्ती, उत्त पन्न में देता तु्त फेंक । 

मांतु भूमि पर झ्ीत् चढ़ाने, जिस पथ जाओ बोर अनेफ ॥7 ७ 


१३, सेधिक शिक्षा 





वर्णाश्रम व्यवस्था भारतोय सस्दृरति की एप मौलिक निधि थी, जिसके 
आधार पर भारतीय समाज सदेव सुव्यवस्यित भर सुख्शद्धलित रहा है। गीता में 
महा गया है कि--“चातुवण्प समासृष्ट के (27 आ 
4 फ संनिक तिक्षा 
तुणकम विभागश ” अर्पात्‌ यु ओर ; _ प्राघी 
कर्मों वे आधार पर मैंने चार वर्णों का | सगिक् दि का: स्टटन मे 
निर्माण बरी किया ह पा ६ २ यतमान युग में रोनिक दिक्षा 
सत्य भी है क्योकि प्रत्येक मस्तिष्व' | को आयशा 
प्रस्येश् काय ये सिये 'उपपुक्त हो भी | 520 
नहीं सकता | प्रत्येक मनुष्य मे रुचि | 
4 
९ 


कनिज कक कक ककनन + कार # बस कर 


(क) राष्ट्र । 
य रे हे क्ति। 
और विघार को भिश्नता रैसगित है। (ल) ध्प रि पे 
| साहि्यक ३ सत्रिष विदा दे' लिये प्रयास 
में सभो साहित्यकार हो सकते हैं मोर न | उपसहार । 


सभी संनिक, ते सभी व्यापारों है सझेते (.........- .«.०«००««०«+++०«3 
हैं और न सभी वबील । भारतीय प्राचीन सामाजिव व्यवस्था भी पृष्ठ इसी प्रवार 
की थी। सैतिक शिक्षा वेवल राजजुमारो झौर द्षत्रियों तर ही सीमित थी, यही 
समता जाता या नि देश शी शुरक्षा वा भार केदा उद्ींके कारधों पर आधारित 
है। छेतिक प्रशिक्षण गे सिये सपी छोटे छोटे राज्यों मे विधिवत्‌ू सनिवा आधप और 
ब्राबायें सुनिर्चित थे, प्रशितण की अवधि भी निश्चित होती थो । उत्त अशधि 

परघात्‌ एक संतिव, प्॒थ मोद्धों समा जाता या। महागारत काल में भोगु< 
द्रोघाचाय सनिय शिक्षा व॑ अध्यक्ष थे, जिहोने एक्सब्प और चयण शो हात्रियेतर 
होने ते कारण प्रधिदाण प्रदात करते से मय्रा कर दिया था। इस प्रकार यह पहना 
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चाहिये कि उस्त काल मे राजकुमारों तथा क्षत्रिय वर्ण के लिये सैनिक शिक्षा अनिवाय॑ 
-वी ॥ उस समय की शिक्षा केवल एकागी ही नहीं थी अपितु गुरुकुल के आचांय॑, 
अध्येता (विद्यार्थी की दर्वावीण उन्नति के लिए प्रयत्वशील होते थे । मौयंकाल में 
नालन्दा तथा तक्षथिला ऐसे ही विश्वधिद्यालय थे, जिनमे थाम दिपयों के अध्ययन 
दे; साथ-साथ सैनिक शिक्षा के मध्यबद का भी अच्छा प्रदन्ध था। 

भारतवर्ष अपनी आध्यात्मिकता के लिये प्रारम्भ से द्वी प्रसिद्ध है। वैराग्य- 
पूर्ण जीवन, त्याग, तपस्या, चलिदान भौर घन्तोष, आदि ही में यहाँ के निवप्तियों 
में परम शान्ति बौर सुख का अनुभव किया। उनकी दृष्टि में भौतिकवाद एक 
हास्यास्पद और हेय विवय था। उनके सिद्धान्त वे--'व्रद्ध सत्य लगन्व्ध्या' अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। #ददीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यसेव समयंप्रे', अर्थात 
है ईश्वर £ गहु सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए यह सब तुम्हारे ही अंग है। 
उबकी उष्टि में शारीरिक भक्ति, जात्मिक षक्ति के समक्ष नंगष्य थी। शरीर 
नाशवान्‌ है, फिर नाशवान्‌ व॑स्तु के लिये सुख औौर शास्ति का प्रश्न ही क्या ? 
बवहिसा परभों घर: यदोधमेस्ततो जय. आदि पुनीत वाब्यो को मनन करने वाले 
भारतीय मनीधियों को हिंसा वी आवश्यकता नहीं थी | तमोतुण उनसे दुर था, दे 
सतोगुणी थे। सँनिक णशिक्षा तथा हिंसा-इृत्ति दोनो अन्योन्याश्रित हैं। मत जन- 
साधारण छो सैतिक शिक्षा प्राप्त नही होदी थी। वह केग्ल शातकों दौर शास- 
कीय वर्ग तक ही सीमित घी। वे युद्ध कला मे पारंगत होते थे, उन्हें अपने देण 
की आव-मान पर बर्दे था। वे अपने देश की रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग कर देते थे ! 
परन्तु इस घर्मेण्रायण देश की जचता अधिकाश धर्म-मीद थी । दया, अ्िसा, क्षमा 
ये ही उसके प्रधान गुण थे। सैनिक धिक्षा की छोड़ी बहुत वची प्रद्ृत्ति भी शर्ने. 
शर्में: धर्म के आचरण में समाप्त हो गई । परिणाम यह हुआ कि भारत का यह 
पविद्र 'घरा-धाम विदेशियों से पदाकान्त हो गया) उद्के पास घन था, अदात 
सैनिक शक्ति थी कौर पारस्परिक इटढ सगठन था। हमारी दृढ़ सैनिक शक्ति के 
बनान में हुमारा देश परतन्न्रता की आखला में जकड़ बया और कई दत्ताब्दियों तंफ 
इसा लदन्था में बना रहा। | 

घर्म-युग समाप्त हुदा। आज का युय परमाणु छुग है । चारो ओर हाहा- 
कार बोर युद्ध की विभीषिकाएं ही कर्णयोचर हो रही है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट 
फो बलात अपने आविपत्य भे छरना चाहता हैं। वड़े-बड़े कुटनीतिश जहनिश इसी 
दाह के चिदन से रहदे हैं स्रि किस प्रकार अन्‍य राष्ट्रो को नीचा दिखाबा जाए! 
छिरो शिया कौर नायासाकी के रोमांचदारी विध्वत्तात्मक हश्सों से विश्व की शिराश्रों 
एके बार प्र प्रकम्भन की लहर उत्यज् कर दी है। पत्येक राष्ट्र अपने-जपने 
स्वदेश की रक्षा के लिये प्रयत्नथील है । अनन्त साध्नावों, दरस्याओं तथा वलिदानों 
फे पश्चात हमारे देश को स्वतन्त्रता - प्राप्त हुई गौर काज हम स्वत्तनत हैं। बहिसां, 
ट्स्तेय, दया, क्षमा आदि गुण भाज 'भी भारत के व्भुयण हैं, परन्तु फिर थी 
कैप्द टा जट्लि एवं संघर्षप्य वादावरण सब्भठत: उसे शास्त ने रहने दे और यदि 
हु; समय के दिपरीत दस्त रहे तो सम्धद हैं. कि हमारी स्वतन्त्रता को हुर समय 
छदरा बना रू बरर हम सर्देब-सर्देद के लिग्रे इतिहास के पृष्ठों से समाप्त हीं 
न कल वुस्धराा का सिद्धान्त सपनो झुझों में, सभी कालों में सत्य रहा 
ऐै जोर रहेखा । 


दि । 


|) 


ह३ ला 
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शक्तिशाली सदेग अधक्तों को अपना ग्रास बनाते हैं ओर बनायेंगे । उनसे 
रक्षा के लिये प्रत्येक राष्ट्र को अपनो सेन्‍्य-शक्ति सुरद करनी होगो। शैस्य-शक्ति 
शुध्द तमी हो सकती है, जबकि राष्ट्र का अत्ये् नागरिक सैनिक शिक्षा प्राप्स कर 
चुका हो ओर आवप्यकठा पड़ने पर देस की बान्दरिक तथा बाह्य सुरक्षा के दिये 
शव कटिवद्ध रहे । मत आज भारतवर्ष को अनिवार्य सैनिक लिका शी विदाम्त 
आवधपकता है। यद्यपि यह कार्य शासन के लिये व्यय-साध्य अवदय है, फिर भी 
इसमें मारत का कल्याण निहित है । 
जिस देता में घर-घर संमिक हों, जिसके देक्षत्र वतिदानों होँ। 
वह देश स्वर्ग है, हिसे देख, अरि के मस्तक शुक जाते हों ॥" 
“--आर० एग० गौर 
राष्ट्रहित की इष्टि से भारतवप में सैनिक शिक्षा को ,अव्वायंता आवप्ण्छ 
है। यदि हम चाहते हैं कि सबल राष्ट्रों के शक्तिशासी पत्रों से, युध्धश्रिय हुटनीविशों 
को चालों से हम अपने देश की तथा म्याय फी रक्षा दर सके तथ यह लावश्पड है 
कि कॉलेज ओर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त गगरों थौर प्रामों में मी सेनिफ प्रंशि- 
क्षण केम्द्र खोल दिगे जाएँ, जिससे कि मारतीय धवयुदरू समय थाने पर राष्ट्र की 
रक्षा के लिए प्रसप्नतापूर्वक स्पायी सेना को पूणरूप से सहायता प्रदान कर से घोर 
यदि आवदयकता पड़े तो सह्ष प्राणोत्समें कर सकें । 


व्यक्ति की एप्टि से मी सैनिक शिक्षा की योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। 
स्वस्थ शरीर में ही स्वश्य मन मिदास करता है। यदि देश फे नागरिकों का स्था- 
स्थ्य बच्चा होगा, तो वे देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भसि-माँति निर्याप कद 
सकते हैं । सैनिक शिक्षा से उनका शारीर पुष्ट एवं सशक्त होगा घोर उहें अपी में 
जीवन का अनुभव होगा। निबल घोर अशक्त दो आसस्प घेर सेता है। धालत्य 
मनुष्य पा सबसे महात्‌ धान्रु है। 

अधिकाश मारतीयो मे अनुशासनहीनता पाई जाती है। मे मे समय पर पहीं 
जा सकते हैं, न खा सकते हैं, न सो सकते हैं, व दायदे से सडक पर घसने का 
सशीक्षा धाता है. और न ढग से बात करने वा धरीक्षा, श्रोरन लपती इष्शा के 
विरुद्ध वे विसी की जाया मान सकत हैं। षया विद्यार्यो, वया युवा, क्या बृद्ध सभी 
मे यह ध्ुषासाष्टीतता रप्टगोचर होती है। रॉनिक अनुशासन विषय में प्रसिद्ध है । 
ये धपने फमाह>“ट वी काज्ञा पर धाई में कूद सकते है, आग में गिर सकते हूँ। उसे 
हो पेदल आशा चाहिय। उनके जीवन मे एक नियमितता होती है। जीपन मे दंनिशछ 
क्रायक्रमों में भी एव जगुशासन होपा है। सेनिसा दिशा से यह ताम होगा कि 
हमारी व्यक्तिगत रूप से सनुशासन-हीनता समाप्त हो जाएगी। हम बड़ो झा थादर 
झरने थौर सहपे उनकी बराशा पालन करने गे अम्पस्स हो छायेंगे। जब हमारे 
महतिए, सस्कृतिक स्तर का उत्पान होगा पभी हम बपने देश को भी संस्द्रतिक 
और नैतिक रष्ट से उप्तति थे. शिखर पर आर्धीन कर सर्कंगे। सेनिय वातावरण 
से गगरिकों में विपत्तियों को प्रसप्तता तथा घैये छे सहन करप की क्षमता उत्पन्न 
होगी । उनमें साहस तपा  आक का सचार होगा । बठ व्यक्तिगत हित की 
इष्टि से भी हमारे नायरिंकों को सैनिक छिद्ता की झ्ावप्पकठा है । दे 


स्व॒हम्त्रता-प्राप्सि के पश्चात्‌ भारदव छरदार ने इस दिशा में पके ध्याठ 
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दिया है। स्कूस, कॉलेजों तथा विध्वविद्यालयों में विद्याधियों को सनिक प्रशिक्षण 
दियः जाता है, परन्तु बेकल्पिक रूप से | संनिक प्रशिक्षण की यह 'विकश्पता शासन 
भेद ओर से समाप्त कर देनी चाहिये। छोटी-छोटी कक्षाओं के लिए जुतियर एन० 
सौ० सी०, इण्टर तथा स्तातकीय परीक्षाओं के लिए सीनियर एन० सी० सी० : 
कोर्स सुनिश्चित कर दिये गये हैं । परन्तु यह विषय सनिवार्य न होने के कारण सभी 
छात्र लाभान्वित नहीं हो सकते | मारत सरकार ने हृदयताथ कुजरू की अध्यक्षता 
में बनो हुई 'राष्ट्रीय सेनिक छात्र कमेटो' के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया 
तथा ३,००,००० व्यक्तियों को सीनियर कोर्स के लिए फौजी, सामुद्रिक तथा वैमा- 
तिक प्रषश्षिक्षण देने के लिये योजना बनाई। जूनियर कोर्स के सैनिक छात्रों का 
कोट, लगभंग १,३५,१४३ निश्चित हुआ है। ओर भी इसी प्रकार के भारतीय 
सरकार की ओर से पो० आर० डी०, होम गार्ड आदि“अनेक प्रयास किये जा रहे 
हैं। परन्तु छात्रों तक ही यदि यहू सेनिक शिक्षा सीमित रही तो यह देश के - 
कल्याण के लिए अपर्याप्त होगी। सम्पूर्ण राष्ट्र को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए 
यह आवश्यक होगा कि देश के प्रत्येक नगर ओर ग्राम में सैत्तिक प्रशिक्षण केन्द्र हों। 
दैश का प्रत्येक वयस्क पुरुष एक बलिष्ठ सैनिक हो, उसप्तमें अपने राष्ट्र की रक्षा के 
' लिए त्याम और बलिदान की भावना हो। हमे आशा है कि तिकट भविष्य में 
श।सन की ओर से इस दिशा में और भी अ्रयास किया जाएगा । 
भारत की छऐैन्प शक्ति एवम्‌ सेनिक शिक्षा का ही परिणाम है कि उसने अपने 
पड़ोसी हमलावर देश'पाकिस्तान के हे दिम्तम्वर १६९७१ से १६ दिसम्बर १६७१ 
तक १४ दिलों के ही युद्ध मे दाँत खट्टे कर दिए और पाकिस्तान फो पराजय का 
मुँह देखना पडा जैसा कि सन्‌ ४७ मौर ६५ के पिछले दो युद्धों में भी वह देख चुझा 
था | सन्‌ ६२ में भारतीय सैनिकों ने चीन से अपनी रक्षा की थी । विदेशी आक्रमणों 
के समय सैनिक ही देश के मात और गौरव के रक्षक होते हैं। निष्कर्ष यह है कि 
राष्ट्र की जान्तरिक और बाह्य आक्रमणों से रक्षा क्रे लिए, सबल राष्ट्रों के शोषण 
के ग्रास व बनने के लिये तथा अपनी व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक एवम्‌ नैतिक 
उच्नति के लिए सैनिक शिक्षा परमावश्यक है। यह शिक्षा उद्योगो, अध्यवप्तारी, 
कठिन परिश्षमी तथा स्वावलम्बी वनमे मे भी हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी | परस्तु 
स्मरण रहे क्षि यह सैनिक शिक्षा आत्मरक्षा और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा फे लिए 
ही हो व.कि यह अशक्त राष्ट्रों के स्वातन्त्पय अपहरण के लिये, अन्यथा हम अपने 
आदकछे से गिर जायेंगे, क्योकि शक्ति; परेषा परिणीशताय' का पस़िद्धाना मानुषिक 
नही, पाशपिक है। के 


१४, “सदाजार का सहस्य” अथवा 
“सच्चरित्नता अथवा “घरिज्व की अहुत्ता 





*लोजिए हमको घारण में हुए सदालारो लनें। 
ऋछ्यचारी, धर्म रक्षफ, योर ब्रतघारोी बनें | 


#स्दाचार का महत्त्व” अथवा “सच्चरित्रता” अथवा "चरित्र की महत्ता” '४ 


एक समय था जब प्रात काल होते ही विद्यार्थी अपते-अपने सरस्वती मारदिरों 
मे उपयुक्त ईशवददना की पक्तियों के गान के पश्चात्‌ अपना-अपना अध्ययन 
आरम्भ करते थे । हम संदाचारी होंगे, तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, 
घर्म रक्षक बन सकते हैं और वीरों का,३***“*““7**“*“८****८****९ 
व्रत घारण करते में 5 हो सकते हैं। सबजरिजता महत्व अथवा 
तात्पयं महू है कि जीवन के समस्त । कर को अथवा चरित्र 
गुणों, ऐश्यों, समृद्धियों भौर वैभवों को “महत्ता 
आधारशिला सदाचार है, सच्चरित्रता | १ शरण 8०2४4 । 
है। यदि हम सच्चरित्र हैं, तो सार 4 सबचॉरिता पा का उपाय। 
की समस्त वि चतियाँ, बसे, बुद्धि, वैभव | दे पं कण 


कक कमला के क> ३४ + + +-++ 


ईमारे चरणों में लेटने लगती हैं और आवरण उदाहरण । 
यदि हमारा जीवन दुश्बस्त्रता बोर |. .....०.+००००न- 
दुराचारों का घर है, तो हम सभाज भे निदा ओर तिरस्कार के पात्र बन जा: 
हैं। अपने बल, बुद्धि और वैमव को हम अपने ही हाथो से खो बैठते हैं। चरित्र- 
हीन व्यक्ति स्वय अपने बल अपने परिवार को मौर अपने समाज फो, जिसका कि 
बहू सदस्य है, गड्ढे मे गिरा देता है। दुष्चरित्र मनुष्य अपने समाज के लिये 
अभिशाप प्रिद होता है, जबकि सच्चरित्र वरदान । दुष्चरित्र अपने कुकर्मों और 
कुकृत्यों से नारकीय जोवन वी सूच्ठि करता है, जबकि सच्चरिश्र के लिए स्व के 
द्वार स्देव खुले रहते हैं। दुष्चरित्त का जीवन अन्घकारपू् होता है, जबकि सच्च- 
रित्र ज्ञान के प्रकाश के उज्ज्वल वातावरण भे विचरण करता है | वैदिक मत्रों में 
हमारे ऋषियों ने इसलिए भगवान से पायना फी है कि-- 
/असतो सा सदू-गमय, तमसो भा ज्योतिगमय मृत्योर्मा अमृत गम ।/ 
अर्थात्‌ है ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की बोर ले चलो, अधकार मे मुप्ते 
प्रकाश की ओर ले चला। असत्य मौर अधकार--इनका सम्ब"्ध मनुष्य को 
चरित्रद्वीनता अर्थात्‌ असत्य मार्ग से ही है! सच्चरित्र अपने शुभ कर्मों से इसी भूमि 
पर स्वग वा निर्माण करता है, परतु चरित्रहीन, दुष्दात्मा व्यक्ति अपने बुकृत्यो 
से इस पवित्र घराघाम फो नरक बना देत। है। मंथिलोशरण गुप्त तो सदाचार को 
ही घ्वगें और दुराचार को नरक मानत हैं। देखिए-- 
"पर्लो को षहों भो नहों स्वग है, 
भर्तों के लिये तो यही स्थय है। 
सुनो स्वय दया है ? रादाचार है । मनुष्यत्य की मुक्ति का द्वार है ॥ 
नहीं स्वग पोई घरावर्ग है, 
जहां स्वर्ग फा भाष है, स्व है। 


हा 


सदादार हो पोरवागार है, मनुष्यत्व हो मुक्ति का द्वार है ।” 
सच्चरित्र टनन के लिए मनुष्य को सुधिला, सत्सग्ति क्षोर स्वानुभव को 
आवदपरता होती है। बस तो आंशाक्षित व्यक्ति भो सगति और अनुभवों व आधार 
पर अच्छे चरित्र वे देखे गए है, परातु बुद्धि का परिष्दार और विशस बिता शिता 


ः 


४२ शाजहूम हिन्दी निबग्प 


के महीं होता । मनुष्य को अच्छे ओर बुरे को पहचान ज्ञान और शिक्षा के हारा ही 
होधों है। शिक्षा से मनुष्य की नुद्धि के कपाट छुल जाते हैं। जठः शच्यरित्र बनने 
के लिए अच्छी शिक्षा की बड़ी सावदयकता है। अच्छी शिक्षा के साथ-साथ मनुष्य 
को सत्संगति भी प्राप्त होनी घाहिए। देखा गया है कि शिक्षित व्यक्ति भी बढ़े-बढ़े 
शुमार्धभामी योर दुराचारो होते हैं। इसका वेवल यह एक कारण है कि उत्हें अच्छी 
सबति प्राप्त शह्ठी हो सकी । बुरी संगति के प्रभाव से उसको शिक्षा-दीक्षा के प्रभाव 
की भी समाप्त कर दिया। वयोकि कहा गया है कि--- 


“हंसगजा: बोषतुणा, भवम्ति ! 


गर्थात्‌ दोप और ग्रुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जंसे श्यक्तिपों मैं 
दटेगा-उठेगा, उनकी विचारधारा, व्यतसनों, वासनाओं और बन्‍्ते-घरे कर्मी का प्रभाव 
उत्त ५९ टयश्य पड़ेगा। अत: सच्चरित्र दनने के लिए शिक्षा से भी अधिक आब- 
घ्यकता अच्छा संगति की है.। सत्संगति नीष से नीच मनु्णा की उत्तम बना देती 
है । गोस्वारी जी सिखते हैं-.- 
“ए० घुधरहि सत्संगत्ति पाई। परत परत छुपातु शुहाई । 
पारस पत्यर का रपर्ण फरते ही लोहा भी सोना बन जाता है, इसी प्रकार 
दुप्ट यतुण्ा भी सत्संगति पाकर घुधर जाते हैं। “शीटो$पि घुमनः पंगत्‌ आरोहति 
हर दिशा तर्यात्‌ साधारण छीड़ा,भी फूर्तो दी संगति से घढ़े-बड़े देवताओं ओर 
बह्मापुदयों के मस्तक पर चढ़ जाता है। सत्तंगति मानव का फ्याहझुया प्विद-साधन 
बह शण्ती-- 


#सत्वंगति एप दि दे परोति शुद्धार 7 


स्‍्वानुभव भी मतुष्प को सच्चरिन सनने मे बड़े सहायक सिद्ध होते हैं॥ जय 
एण्वे पी उंग्ली एफ वार बाग से जल जाती है, तब यहु दुपारा थाग पर उंगली 
गंद्टी रखता | घोर जब चोरी करते हुए पक्ष लिया जाता है तो पुलिस की रोमाच- 
घगरी एवं भयावक मार पढ़ती है, तव झ्ण्ये छोर चोरी दारना की द्ोडढ़ देते हैं। 
एड याफने था फोई दुष्कर्म झरने पर जय पिया्शी पर अप्यापफ या मादा-विद्धा छै 
द्वार फष्ट दाने हूं, तद दहु भविष्य में सहता पैसा नहीं करता । उरे मनुनय हुमा 
दि एशा फरवे से मुझे यह फल मिला, वग्मोक्षि दह दुरी बात है, इसलिये में हुए 
भ्रदिष्य भे मह्ठी कऊुग्रा। इस अदार, व्यक्तिगत सनुझद भी मसुण्य को रज्चरित्रया 
ही पर ले याते हैं। खोची तात जो मावदद को सूपयरित्र बबाती है, धहु है अपनी 
दटपप्गर भ५े पुप्मेश। जीयन मे सदाचारिता छाम्रे के लिए, हमें बयपने पूर्वजों फे सादा 
कह ल्छों रे पढ़दा चाहिए, उस एर चिचाए करना चाहिए कौर पद-चिन्दो पर चलते 
५ >धात फारया चाहिए । स्त्दरिष दनने के लिए जितेन्कतियत्ता भी भत्यन्त जावध्यदा 
४। शदि हमारी इन्द्रिया हमारे वश नें हैं, छा कोई भी लनुचित और अशोभनीय 
करने एम कर ही नहीं सकते । यह दात पूर्णतया सही है ) 


व उच्परित्रता से मनुष्य फ्रो बनेक लाभ होते हैं, प्योकि सच्चरित्रता किसी 
प्ेप गुण फा चोधक शब्द नहीं है। अनेक गुण, जैसे--सत्य भाषण, उदारता, 
विशिष्दता, विनम्नता, सुशोलवा, सहानुभूतिपरधा, आदि जिस व्यक्ति में होते हैं; 
प्रद्ठ ध्यक्ति सच्चरित्र कहलाता है। उस व्यक्ति की समाज प्रतिष्ठा करता है, उसे 


“सदाचार का महत्व” अबवा “सच्चरित्रदा” अथवा “चरित्र को महत्ता!” ४३ 


आदएर और सम्मात का स्थान दिया जाता है, इस लोक में कोति का पाव बनता 
हुआ अह में स्वर्गें को प्राप्त करता है। सच्चरित्रधा से मनुष्य झपनो आरमा का 
सस्‍्कार कर लेता है। उसके पवित्र विधार, उसकी भहान्‌ भावनायें, उवे हद 
सकत्प, सदेव दिग्य लोक॑तर में विघरण करते हैं | सच्चरित्रता से मनुष्य सुत्त और 
सतोष प्राप्द करता है, शांदिमय जीवन व्यतोत करता है। लोग उसके बादर्श 
चरिंत्र पर चलकर अपना जोदन सफल बनाते हैं। बहू अपने आदश इरित्र से 
समाज का कालुष्य दूर कर देता हैं। सच्चरित्रता से मनुष्य में धूरता, वीश्ता, 
भीरता और निर्मयता और अन्य गुण स्वत होओआ जाते हैं। उसके अदम्य 
साइस के सामने कोई भो धात्रु हर नहों सकता। सच्चरिवरता से मनुष्य फो 
सुन्दर स्वास्प्प ओर परिष्कृत बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह कठित से कठिन 
कार्यों को सरलता से पूर्ण कर लेता है। सदाचार और सच्चरित्रता के अमाव में 
भनुष्य दर-दर की ठोकर खाता है और पशुओं फे समाव जीवन व्यतीत करता है | 
अग्रेजी को एक कहावत का भाव है छि. 'हगर ममुह्य का घन नष्ट हो गया तो 
उसका कुछ भो मध्द नदों हुआ और यदि उसरूा घरित्र नध्ट हो गया, तो उतरा 
सब कुछ नब्ट हो गधा ।' घुद्धाररण से मनुष्य को घन भी प्राप्त होता है, अच्छो 
हा भी प्राप्त होती है और बह दीर्घजीवी होता है। एक एसोव में कहा धषा 


“आधाराल्सभते आयु आाधारादोप्तितां प्रजा । 
आचाराल्समते सपाति, आचारास्लमते पतम्‌ ॥! 
आदर्श महापुरुष राम की सपज्वरित्रता आज किससे छिप्री है। भारत के 
ज्ञाखों नर-यारी आ्राज भी उनसे पवित्र चरित्र से अपने जीवन छो उज्जवल ययारे 
हैं। भरत दे चरित्र को महानतायें बाज भी भारत फे त्याग, बलिदान एवं आउहू- 
प्रेम का प्रतीक बनी हुई हैं। शिपाजी मोर महाराणा प्रताप की चारित्रिक गिधेष- 
बाजों पर आज भी हिन्दू जाति गव या अनुभव करती है। छोकमाय तिणक यौर 
मदनमोहन मालवीय आज भो भारतोय जनता के बण्ठह्दार बने हुये हैं। महात्या 
गाँधी भी अपने चरित्र बे कारण ही एक साधारण व्यक्तित्व से उठरूर छाज के मुय 
के महापुरुष माने णाते हैं। सुभाषचद्र बोस की रोमाचकारो कहानी गो कौन गहीं 
जानता, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य श्रठ का पासन करते हुए भारत माता की 
दासता की भू सलालों को छिक्ष-मिप्त वरमे का बीडा उठाया, विदेशों में र्हर 
भारत-माता की सेवा फे लिए आजाद हिंद फोब मा जनिर्माण क्या झौर पोषणा 
की कि 'भारतोयों । हुम घुझे खपगा खून दो, में सुम्हें तुम्हारी पोई हुईं स्यतस्पया 
हूंगा।! भारतबध वा इतिहास ऐसे ही अनेर चरित्रवाव महापुरुषों से प्रा पड़ा 
है, जिड्डेनि सूपने घरित्र से अपना तथा अपने देश भा उत्पाद दिया। राजस्थान 
की क्षत्राणियाँ अपने पवित्र चरित्र को रक्षा वे लिये ही जोहर' का प्र पामन 
2420 करती थों। वित्तोड का कण रघ आज अएो डोतिगान से मृपरित हो 
रहा है। 
चरित्रदान्‌ दनता प्रत्येष ब्यक्ति दा बत्तव्य है। घरिष्रसे मनुस्य समाज में 
प्रतिष्ठा पाता है। ऊपरी आत्मा का कल्याण रुरता हुआ दप और समाज का भो 
कस्याच करता है। ६६४९िघठा हुश और रमृद्धि बा £ पान है। ४च्परिष्रहा के 


डड राजहंस हिन्दी निवन्ध 


अभाव में आाज देश के समक्ष अनेक भयातक समस्‍यायें हैं। सबसे बड़ी एवं महत्व- 
पूर्ण समस्या है, अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना। जो देशवात्ती चरित्र भ्रष्ट हैं, 
वे निःसन्देह ,देश कौ रक्षा या देश का अभ्युत्यान नही कर सकते । आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- जा 

एज्ल्‌रित्र-बल हमारी प्रधान समस्या है। हमारे महान्‌ नेता महात्या गाँधी 
ने कूटनीतिक चांतुर्ये को बड़ा नहीं समझा, बुद्धि विकास को बड़ा नहों माना, 
शरित्र-बल को ही महत्व दिया है। आज हमें सबसे अधिक इसी बात को सोचना 
है मा चरित्र-बल भो केवल एक ही व्यक्ति का नहों, समूचे बेदा का होता 
ता | हे 

अतः हमारा कत्तेव्य है कि हम सभी देशवासी सच्चरित्र बनें, विशेष रूप से 
विद्यार्थियों को तो सच्चरित्र होना ही चाहिए, क्योंकि देश के भावी कर्णघार वे ही हैं, 
उन्हें ही देश का भार अपने कन्धों पर रखना है, अतः प्राणपण से अपने चरित्र को 
सुधारने का प्रयत्न करता चाहिए | क्यों कि-- 


“बत्तं यत्नेन संरक्षेत्‌ वित्तमायाति याति सर 
मक्षोीणो बितत: क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत: 7 * 


बर्यात्‌ चरित्र की यत्मपुवक रक्षा करनी चाहिए। घन तो भाता है गौर 
चला जाता है, धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं हुआ, परन्तु जिस मनुष्य -का 
चरित्र नण्ठ हो जाता है, वह तो नष्ट है ही । कट 


१५, “जीवन में परिश्रम का महत्त्व” 


अयवा 
“श्रम की महत्ता” 





“जूरे ढालों को-सी कतरन, छिपा नहीं जिसका छोटापन । 
वह समस्त पृथ्वी पर नि्भंव, विधरण करती, अप में तन्‍्मय । 
वह जीवन की चिनयी अक्षय, दिन भर सें यह मीलों चलती । 
व अथक कार्य से कभी न डरती [४ -+-पन्‍्त 
“पन्त जी ने चीटी का उदाहरण देकर मानव को लज्जावनत होने के लिये 
डाध्य कर दिया के चीटी का लघुतम जीवन परिश्रम से भरा हुआ जीवन है। वह 
बड़े से बड़े पवेतों को सरलता से लाँध जाती है । शायद ही किसी ने चीटो को सोते 
हुए या आराम से वैठे हुए देखा हो। वह अनवरत श्रम करती है. इसलिए उसे 
अपना छोटापन अखरता नहीं । वह जीवन की समस्याओं को अपने श्रम से बड़ी 
घरलता से सुलझा लेती है। तब क्या मुनुप्य संसार की. कठिन-से-कठिन समस्याओं 
को, 2 802 अपने श्रम से-सरल तही बना सकता ॥/ यदि वह चाहे तो 
पवतों को हटकर सड़क निकाल सकता है, #उनन्‍्मादिनी नदियों को बाँध कर पुल 
बना सकता है, कंटकाकीणें मार्गों को सुग्म बना .सकता है ।[ ऐसा कोन सा कार्य 


जज 


/जीवस में परिश्रम का महत्व” अदबा “मम कौ महत्ता ५ 


हू 

है णो परिश्रम-्साध्य 8 लक, कौ डायरी में असम्भव जैसा कोई शब्द 
नहीं था  कमेंवीर, रढ-प्रतिश्, महापुरुषों के लिये ससार का कोई भी प्राप्तग्प कठिन 
नहीं होता । 

(परिश्रमो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर होता रद्दता है, प्राहृ- 
तिक कारण भी विध्त वनकर उसके मार्ग में खड़े नहीं हो सकते । सफलता उसी 
मनुष्य का वरण करती है, जिसने उसकी प्राप्ति के लिये श्रम किया हो प्रथम 
श्रेणी उ'हीं विद्याधियों को अपने गले लगाती है, जो उसकी प्राप्यि के लिये पूरे वर्ष 
परिश्रम करते रहे हैं। साघारण से साधारण व्यक्ति भी अपने परिश्रम से एक महान्‌ 
उद्योगपति बन जाता है । सामने रखे हुए याल मे से रोटी का ग्रास भी दिता श्रम के 
मुँह में नहीं जाता बोर जाने के वाद मी बिता मुख-घवर्ण का व्यायाम किये पेट में 
नही जा सकता भठृ हरि जी ने लिखा है कि-- 

“उच्योगिन पुर्षातहमुपेतति लक्ष्मी बवेन वेषमिति कापुशषा वर्दातति। 

दुव निहस्प कुदपोदपमात्मशवस्था, यत्ने कृते यदि ने सिद्ध्ग्ति कोष दोव ॥। 

(_उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, 'ईश्वर देगा” ऐसा कापर आदमी 
कहा केरंते हैं। देव को छोडकर मनुष्य को यथाशक्ति पुरा करना चाहिये। यदि 
प्रथत्त करने पर भी काय सिद्ध न हो तो यह विध्वार करना चाहिये कि इसमे हमारी 
वया कमी रह गई ? 

जीवन को सफ्लता मे लिये परिश्रम की निताग्त आवश्यकुता है। आपछ्तप्ती, 
अनुदोगी ओर अकश्मण्य व्यक्ति जीपन के किप्ती भी क्षेत्र में सफद नहीं होता धूरूर, 
शुकर के समान जैसे वह आाता है वैसे ही चला जाता है। मनुष्य वही है, उठी 
मनुष्प का जोवन सार्थव है जिसमे अपया, अपनी जाति बाग, अपने देश का, अपने 
परिश्रम से उत्वान और अम्पुदय विया हो-7 
“स जात येन जातेन पति बच समुनतिम ॥! 

ति का ही दूसरा नाम जीवन है। जिस मनुष्य के जीवन मे गति नहीं है, 
बह नही बढ सवता, जहाँ पैदा हुआ है द्सो दिन उसी स्पान पर सूछ 
कर पृष्वी पर गिर पड़ेगा 'षद है उत ठालाब के समान है, जिध्षमें पानो न॑ कहीं से 
जाता है और ते निकलता हां है| वर्षा हुई तो थोडा भर गया और उत्तवें सश्वा 
रहा | पथित्र भी उसझी दुयघ से दूर भागते हैं, कोई पास आना भी प्ताद 
नहों मरता पुनानव जीवन सपर्षों थे सिये है, सपर्षों के पश्चात्‌ उसे सफलता 
मिष्ठती है । संघरषों में घोर श्रम रुरना पढ़ता है। जो व्यक्ति सधपों से, श्रम से 
डर गया, वह मानेव (हो है, पशु भी नहीं वह जड़ यृक्ष है, जहाँ पैदा हुआ है 
बहीों उते मुरपता जाना है। जीता में श्रीकृष्ण ने लजुंन को कम झरने का उददेश देते 

हुए कहा-- 
“माम्‌ सनुस्मर पुदुय च' 

अर्थात्‌ गेरा स्मरण करो और सप्तार में सपर्ष बरो, युद्ध परो, सफ्लठा बवधय 
मिलेगी । गजराज, गूगेसद्र यदि बयनों माँद में पड़ -पडा सोता रहे, तो पम्भवत कोई 
भी दग्य पशु उसद मोजय मे तिय यहाँ उउस्पित न हो॥ उसे अपने जीवन के घिये 
दढ्वाथना पदता है, उलल्द गरनों पड़ती है, तब गहीं वन ये राजा गा पेट भर 
पाता है। यदि वह अकर्मेध्य होरर अपो ही स्थान में , पढ़ा रहे हो शायद दह भूछा 
मर जापे। बहा भी हे-- 


ईद राजहँस हिन्दी निबग्ष 


उम्नति भी होती है । श्रीकृष्ण को क्या आवश्यकृता थी मूक पशुओं को लाठी लेकर 
हाँकते की तथा उन्हें वन-वन लेकर घूमने की ।! कबीर कपड़ा बुनते थे, रैदास जूते 
गाँठते थे, खलीफा उमर अपने रज़ुमहलों में बेठे-बैंठ चटाई ही बुना करते थे, उमर 
खेयाम बड़ी खुशी-खुशी तम्वू सींते फिरा करते थे, टॉलस्टाय जूते माँठते थे, जोन 
ऑफ क्षार्क को भेड़ें चराने में ही आनन्द आता था। रेमजे मेकडॉतल्ड केवल एक 
निर्घेत श्रमिक था, परन्तु अपने अथक परिश्रम के बल पर ही एक दिन इंगलेंड का 
प्रधानमन्त्री बना। ५छत्रपति शिवाजी ने थोड़े से संनिको की सहायता से ही समस्त 
हिन्दू जाति और नह धर्म की यवन आततायियों के हाथ से रक्षा की, महामना 
मालवीय जी एक साधारण परिवार के बालक थे, परन्तु -जपने अदम्य साहस और 
अथक परिश्रम के बल पर ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी अभृतपूर्वे संस्था 
का निर्माण कर सके | ठीक ही कहा है--“अमेण बिना न किसपि साध्य ।” 
>. “भ्रम ही सों सब मिलत है, बिन्तु श्रम मिले न काहि” 

हू यदि हम चाहते हैं कि अपने देश की, अपनी जाति की, और अपनी उन्नति 
करें तो यह आवदयक है कि हमें परिश्रमी बनना होगा । आज भारतयषें में परिश्रम 
प्रायः समाप्त होता जा रहा है। सभी लोग पकी-पकाई खाने को तैयार हैं, पकाना 
कोई नहीं चाहता । यदि हम इसी स्थिति में रहे, तो जो कुछ इमारे पास अब तक 
रह गया है, वह भी एक दिन खो बेठेगे | अंग्रेजों ने हमे दास तो बचाया ही, साथ- 
साथ फैशनपरस्ती मर हमे अकर्मण्य भी बना दिया । अंग्रेजी साम्राज्य ने भारतवर्ष 
में शासन ही नहीं किया बल्कि हमारे हाथ और पर भी काट लिये। हमारे हाथ- 
पैरो का स्थान मशीनों ने ले लिया, हम पंगु बन गये | हमारी कलाकारी छिन गई। 
परिणामस्वरूप देशें मे बेरोजगारी फैली और घीरे-घीरे हम अपना काम करना भी 
भूल गये (हमारा कल्पाण तभी हो सकता है, जब हम अपना काम, अपना व्यव- 
साय, अपना उद्योग, अपनी कृषि आदि सभी कार्य आलुस्य को छोड़कर स्वयं अपने 
हाथों. से करेंगे। परिश्रम जीवन है, आलस्य मरण है ।)) 


“आलस्यं हि मरनुष्ियाणा शरीरस्थों महान्‌ रिपुः छ 


१६. सधुर भाषण 
अथवा 
'कागा काको धन हरे, कोयल काकू देत 





“क्षाया काको धन हरे, कोयल काकू देत । 


तुलसी मीठे वचम से, जग अपनो करि लेत ॥ 
क्या बेचारा कौआ। किसी का कुछ लेता है ? यदि नहीं, तो फिर लोग उसे 
आराम से अपने घरों को छतों पर, मूंडेरो पर, क्‍यों नही बैठने देते ? :घृणा यहाँ 
पक बढ गई है कि उसके दर्शन को भी अपशकुदर समझा जाने लगा है। किसी शुभ 


२६४ - मधुर भाषण हू 
काम से जाने के पुर्वे लोग दिखा लिया करते हैं कि बाहुर कोओआ तो नहीं बैठा है। 
इधके विपरोत कोयल समाज को कया देतो है ”? समाज उसको वाणी को शुभ और 
दर्शनों को प्रिय क्यो समझता है ? सोने के पिजडों भें बन्द होशर कोयपल खूज-दरबार 
की शोभा बढा सकती है तो क्‍या कौए को पिजडों में बन्द होकर किसी झॉपडी में 
चार-चाँद लगाने का अधिकार नहीं ? यह व्यवहार-विभेद प्राणी के गुण-अवगुण्णों पर 
आधारित है। यदि आप में ग्रुण हैं तो आप पराये को भी अपना बना सकते हैं। 
मधुर भाषण से मनुष्य, पशु पक्षी भी प्रिय बन सकते हैं। यह वह रसायम है जिससे 
लोहा भी सोना बन जाता है, यह वह औषधि हैं, जिससे मानव के समस्त हृदय के 
विकार दूर हो जाते हैं, यह वह वशीकरण मात्र है, जिससे आप दूसरों के हृदय में 
बैठ जाते हैं, यह वहू बाण है, जिससे मनुष्य के हृदय मे घाव नहीं होता, ऑपसु स्नेह 
की मधुर व्यथा उत्पन्न हो जाती है। यह १*****“;7*“"*+4६५४४**४०*९ 
वह अग्मृत है, जिससे मृत प्राणों में भी | १ अस्तावना (सहज 4 
जीवन का सचार हो उठता है। जीवन | अधर भाव के । $ 
घोर जगत की सुखी सौर शा बनाने के | * गधे । 
लिये मधुर भाषण से अधिक लाभदायक ; | 
वस्तु और बया हो सकती है। शोता मोर 
वक्ता दोनों को आनाद विभोर कर देने ८. ..........................७+०> «5 
वाला यह मघुर भाषण समाज की पारस्परिक मान मर्यादा, प्रेम प्रतिष्ठा और श्रद्धा 
विश्वास का आधार-स्तम्भ है। इसके अभाव मे समाज कलहू, ईर्ष्या हप और 
वेमनस्य का घर बने जाता है। जिस समाज मे पारस्परिक सोहादं ओर सहानुभूति 
माही "2 अक नहीं, प्रेतो का घर है, साक्षात नरक है। इसीलिये शास्त्र आज्ञा 
कः कि--- 


है कदु भाषण से हानि । 
। ४ आदश उदाहरण । 


* प्रिय बयात” 
मधुर भाषण से मनुष्य का समाज में आदर होता है। मधुरभापी के मुख से 
निकले हुए एक एवं शब्द पर सुनने वालों का जी लुभाता है । ऐसा प्रतीत होता है 
भानो इसके मुख से फूल झड रहे हो । सम्पक्‌ भे जाने वाले असम्बाधित व्यक्ति भी 
अपने गत जाते हैं और उनका आदर करने लगते हैं। तुलसीदास ने लिखा है--« 
“वशोकरण एक सत्र है, तज दे बचन कठोर । 
छुलसी भोठ बचन ते, सुख उपजत चहेँ मोर ॥/ 
मीठे वचन दोलने से केवल श्लोता को ही आनद नही आता, बल्कि वक्ता 
की भी आत्मा आनद का अनुभव करती है। कहने ओर सुनने वाले दोधों को शातति 
लाभ होता है। परन्तु वक्ता को एक विशेष लाभ यह होता है कि उसके मन की 
अहुकारी, दम्भ और गोरवपूण भाषनाएँ स्वत ही समाप्त हो जाती हैं। अहकारी 
व्यक्ति कमी मधुर भापी नहीं हो सकता, दुसरे के हृदय को दु खी करने में बह 
अपना जी बहलाव समझत्ता है। कहां गया है कि-- 
* ऐसी बातो घोलिए, सन का जापा छोप । 
ओरण को छोतल कर, जापो झोतल होय ए!४ 
मधुर भाषण से मनुष्य मे नज्जता, शिष्टता, सहृदवता आदि उदात्त गुणों का 
उदय होता है, जिनसे जीवन प्रकाशपूर्ण और शात बन जाता है, कोप उप्तवे पास 
नहीं माता है, क्रोध मानव जाति का घबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि 
नष्ट हो जाती है, उसे उचित-अनुचित वा विचार नही रहता । मृदु-भाषो कभी क्रोध 


भर ह राजहूस हिन्दी निबग्ध 


कर पाता है ओर न भौतिक समृद्धि ही प्राप्त कर पाता है। वह समाज में निन्‍दा 
और अवयश का पात्र बन जाता है। बिना गुणों के न मनुष्य की विद्या शोभा पाती 
है और न उसकी सुन्दरता, न उसका ऐक्व्यं और न वैभव । वह तो गन्धहीन टेसू 
के पुष्प की तरह समाज मे निराइत होता है । संस्कृत के विद्वानों ते कहा है-- 
“गुणों भुययते रूप, गुणों भुषयते कुलम । 
गुणों भूषयते विद्यां, गुणो मुषयते धन ॥* | 
आदर्श गुणों से ही मनुष्य के रूप की शोभा होती है, गुणों से ही कुल की 
शोभा होती है, गुणों से ही विद्या सुशोभित होती है और ग्रुणों से ही मानव के एन 
"की शोभा होती है। जीवन के लिये जहाँ शिष्टता, धीलता, नम्नता, 02303 
गुण आवदयक बताये गये हैं उनमे सत्यता का सर्वप्रथम स्थान है। अन्य गुणों; से 
केवल मनुष्प को लौकिक मान मर्यादा ह्डी प्राप्त होती है, परन्तु सत्य भाषण करने 
वाला ही सत्य स्वरूप परमात्मा को जान सकता है । सत्य. भाषण मानव-जीवन के 
सभी आदर्श गुणों में शिरोमणि है। सत्य साथण सबसे बड़ी-त्तपस्या है+- 
“सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप ॥” 
सत्य वोलने से मनुष्य को अनेक लाम होते हैं। ऐसी कौच्-ती सफलता है, 
ऐसी कौन-सी सिद्धि है, जो इस सत्य साधन से प्राप्त न होती हो । संसार संघर्ष की 
भूमि है, यहाँ मनुध्य को उन्नति के लिये, अपने स्थायित्व के लिये पंग-पग पर संघर्ष 
करना पड़ता है। परन्तु जीत उसकी होती है, जो सत्य के पथ पर होता है, स्रत्य 
भाषण करता है। झूठ बोलने वाले की कभी विजय नही होती, यदि थोड़ी देर के 
लिये हो भी जाये, तो यह चिरस्थायी नही होती । इसलिये संसार में उन्नति, उत्कर्ष 
और "0 प्राप्त करमे के लिये सत्यवादी होना परम आवश्यक है। कहा भी 
गया है-- 
“सत्यसेव जयते, नानुत्म्‌ ।”? 
अथवा 
“सत्येव रह्पते धर्म: 
सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नही और सत्य से ही घम्मं की रक्षा 
की जा तकती है | बत: यदि हम जीवन-पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा यह 
कत्तेव्य है कि हम अपने माता-पिता से, मित्रों से, गुरुजनों से, सम्बन्धियों से, सहपाठियों 
से, कहने का तात्वर्य यह है कि हम जिसके भी सम्पर्क में आते हैं, उससे कभी झूठ न 
चोलें; “सत्यं वदेत्‌ धर्म चरेत्‌” का सिद्धान्त हमारे सामने होता चाहिये। सच्चरित्र 
व्यक्ति ही समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्द करता है। जिस मनृष्य के चरित्र का पतव 
का है, वह जीवित भी मृत के समाव गिना जाता है। इसलिए कहा गया 
हे “अक्षोणों वित्तत क्षीण। बुलतस्तु हतो हृतः।” 
अर्थात्‌ जिसका धन रष्ठ हो गया उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ परन्तु 
जिसका चरित्र नप्ठ हो गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया । अत. अपने चरित्र की 
रक्षा के लिये सत्य भाषण परम आवध्यक है। सत्य भाषण से मनुष्ण की मात्मा को 
सुद्ध और शान्ति प्राप्त होती है, फिर उसे इस-बात का भय नहीं होता कि यदि 
गउुक बात खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शान्ति रहती है| इसके विपरीत 
जो बात-वात मे झूठ बोलते हैं उन्हे पग-प्ग पर मूँह की खानी पड़ती है। समाज मे 





सत्य भाषण भरे 


जिन्दा होती है, जोवन भर अपयधश् के पात्र बने रहते हैं और अपनी ही आत्मस्लानि 
उन्हें लगे जाती है। सत्य बोलने वाले को न कोई भप है और न कोई चिन्ता । 
क्योकि वह जानता है कि--+ हे 


“साँच को आँच कहाँ गहों होती ।” 


सत्यवादी की समाज मे प्रतिष्ठा होती है। जनता उप्तका हृदय से नभि- 
नशदन करती है। उसको मृत्यु का सोश्भ चारों ओर फैलता है। मृत्यु के बाद भी 
सत्यवादी अपने यश रूपी "रीर से जीवित रहता हैं । 


असत्यवादी कभी जोवन पें उप्तति नहीं कर सकता, उसे सर्देव मंवनति का 
मुंह देखना पडता है, पग पर पर ठोकरें खानी पड्ती हैं। झूठ बोलना सबसे बडा 
पाप है, झूठ बोलने वाला अपने कुकृत्यो से इस लोक और परलोक दोनो को नष्ड कर 
देता है। जसत्यवादी का चरिन्न भ्रष्ट हो जाता है। झठ बोलना ही एक ऐपा 
अयकार खदगुण है, जो मनुष्यो के आय असाधारण गुणों को भी अपनी काली छापा में 
ढक लेता है । इसमे मनुष्य के चरित्र का पतन होता है, बरपोंकि उसके हृदय में सर्देव 
अशात्ति बनी रहती है और जो अशात होता है उसको सुख कहाँ ? 

#मशान्तस्प कुंत। घुखम्‌ २?” 

मतेक विन्ताएँ उसे घेरे रहती हैं, इस प्रकार असत्यवादी का जीवन एफ 
भार बच जाता है। समाज मे सर्वेत्र उसकी निन्‍दा होती है। कोई उसकी बात का 
विष्वास नहीं करता । लोग उसे “झूठा” कहकर सम्बोधित करते हैं, स्थान स्थान 
पर उसे अपमान सहना पडता है। सतार से विश्वास उठ जाने का मतलब यह है 
कि उप्तका जीवित रहते हुए ही मृत्यु हो जाना । आपने वह्‌ उदाहरण पढ़ा होगा 
कि एक लड़का नित्य “भेडिया आया, भेडिया आया” कहवर गाँव वालों को डरा 
देता था । बेचारे गाँव वाले उत्त लडके की रक्षा करने वे लिये डण्डा ले-लेकर 
जगल की बोर दोठते, परु वहाँ पहुंचकर कुछ भी न मिलता। गाँव वालों ने 
समझ्त लिया कि यहु लडका थूठ बोलकर हमे चुलाता है। अत उद्होंने दुसरे दिन से 
जाता बंद कर दिया। एवं दिन राचमुच ही भेडिया जा गया, सढका चिल्लाता 
रहा, परतु कोई गाँव वाला उसे बचाने न पहुँचा, भेडिया उसे खाग्रया। इस 
प्रकार छूठ बोलने से मनुष्य वा विश्वास सर्देव के लिये समाप्त हो जाता है। 
असत्यवादी का समाज में कोई सम्मान नहीं होता, वह उर्वत्र निराधत होता है। 

सत्यवादी आदर्श मह्ठापुदषों से भारतवर्ष वा इतिहास भरा पड़ा है, महा- 
राजा एृरिए्चाद्र सत्यवादियों में अग्रगण्य हैं, जि हो- सत्य की रक्षा के लिये घनत 
यातनागें सदी, स्वयं को बेचा, अपनी पत्नी पुत्र वो बेचा, पर तु अपने सत्य से विच- 
लित न हुए। शाज भी इस दोहे को पढ़वदर हम अपने पूवजो पर गव का अनुभव 
करते हैं-<- 

“क्र टरे सूरण टर्र, टर जगत ध्यवहार ॥ 
प दुढ गत हरिइधाद्र को, टर ने सत्य विचार ॥" 

सत्य वी रक्षा व लिये ही महाराजा दशरप ने अपते प्राणों से भी प्रिय पुत्र 
राम यो घन जाते पार आदेश दिया था, भले हो इस दुप मे जाह अपने प्राणों से 
घ्ाथ घोने पड़े, अपनी इस गर्वोक्ति वी रसता वी-- 

“रघुदुल रोति सदा चलि आई प्राघ जायें पर वचन न जाई ॥" 


भ््ड , भत्थएरश हिन्दी निभल्य ः 
इमारा पुनीत केत्तेब्य है कि हम अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करें, सत्य 
भाषण कर, और सत्य पथ पर चलें। सत्य भाषण से हमें जीवद की सभो 
सुल्तन हो सकतो हैं। हम इस समाज का कल्याण करने वाले बन सकते हैं. हक > 
पोपर ने लिसा है कि “अ्र्याल इक वर, शी फल एके बहते ओो॥88 फैंट 
ठेश्ता” अर्थात्‌ जब तक जीवित रहो, सत्य बोलो और हौतान को सज्जित करो। 
सत्य भाषण से मनुष्य सन्‍्मार्ग पर रहता है, वह पथ-अप्ठट और चरित्र-अष्ट भहीं 
होता, उसके जीवन में अक्ञान्ति ओर असन्तोष नहीं होता । ७ 


१८, व्यायास और. स्वास्थ्य 


“घर्मार्यकासमोक्षाणांम्‌ लारोगं मुलछुलमस्‌” 

महथि चरक ने लिखा है कि घ॒र्मं, अथे, काम, मोक्ष हन चारों का मूल 
साधार स्वास्थ्य ही है। यह घात अपने में नित्तान्त सत्य है। मातव घोवन की 
लफलता धर्म, थर्थ, काम और मोक्ष भाष्त करते में हो निहित है, परन्तु सबकी 
अप्धारशिला मनुष्य का स्वास्थ्य है, उसका त्तिरोग जीवन है। रुण और सस्वरथ 
भनुष्य न धर्मचिन्तत कर सकता है, न अर्थोवार्जद कर सकता है, न काम प्राप्चि 
कर सकता है, और न मानव-जीवन के सबसे बड़े स्वार्थ मोक्ष की ही उपलब्धि 
कर सकता है द्योंकि इच सबका मूल बाघाद शरीर है, इसलिये कह्या गया है कि--- 

“शरीरसाधम्‌ खलु पर्मताधनम्‌ ४! 

अस्वस्थ व्यक्ति न अपना कल्याण कर सकता है, ! व अपने परिवार का; हे 

घपने समाज-की उन्नति कर सझता है और न देश की । जिस देश के व्यक्ति अस्यस्थ 
भौर बशक्त होते है, वह देश न थायिक उन्नति पार सकता है मौर न सामाजिक । 
देश का निर्माण, देश को उन्नति, बाह्य कोर आन्तरिक शत्रुबों से रक्षा, देश का 
समृद्धिशाली होना वहाँ के नागरिको पर आधारित होता है। सभ्य और भच्छा 
नागरिक वही हो सकता है जो तन, मत, घन्र से देशभ्क्त हो थौर मावसिक्ष 
जोर आत्मिक स्थिति मे उन्नत हो। इस दोनो ही ऋ्रमो में शरीर का स्थाव प्रथम 
हैं। बिना शारीरिक उन्नति के मनुष्य व देश, की रक्ष: कर सकता है और व अपनी 
भातप्तिफ थौर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। सस्वस्थ विद्यार्थी कभी श्रेष्ठ 
चिद्यार्थी तही हो सकता, नस्वस्थ अध्यापक कन्तों छादर्श बंष्पापक नहीं हो क्षकता, 
सस्वस्थ व्यापारी का व्पार कन्ी समुहरझृत नहीं हो सकता, बस्पस्थ वक्कोल भी 
धच्छी बए्स वही कर सदाता, अस्वस्य नौकर कभी यपोचित स्थप्ती-सेदश नही कर 
दर्घाता, ण्म्वस्थ स्मी कधी दाद गृहिणी सही हो यढक्दी, अस्तरथ सत्यासी कभी 


कु घना ए कर उलतदां 
ूक>०७०५ ५०००७०७४७४८४७७०७७०७०+*५ समाज का. कल्याण नहीं कर उदतदा, 


रू > 

। स्घ्घस्थ्य फा शहत्व ६ अत््वग्थ नेता क्षपण्ती देश की बागसयीर 
| ६. प्रस्ताददचा। . ;* मजनूती से अपने हाथ में नही यकड़ 
६ + सर इक्षा के सोघन और | सकता! अत: स्वास्थ्य प्रत्येक रष्ठि के, 
नर 2 कर | अत्येक्त सामाजिक प्राणों के लिये, मह- 
अर कल, न त्वपूर्ण वस्तु हैं। भंप्रेजी में कल्दावत हैं--- 
छा पान से लाभ । र्िः । “लल्छोए 9 छढ्मेक्ष अर्थात्‌ स्वास्थ्य 
| | वस्थायास की उचित विधि । हट कु 

$ ६. उपसहार | $ जा ँ 
0+७+++६-६६++०+- ५ ,.००+«++++ स्वास्थ्य र्ला के लिये विद्वानों 
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ने, यैद्यो ने छोर घारोरिक विज्ञान-पेत्तायों मे क्नेक साधा मस्तापे हैं, जेते--सतुलित 
भोज, पोष्टिक पदायों रा सेवन, शुद्ध जलवायु फा सेवन, परिक्षमण, सयभ-नियम 
पूर्ण जीवन, स्वच्छवा, विपेश्शीसदा, पवित्र भाषण, व्यायाम, मिश्चिन्तता इत्यादि । 
इसमे कोई सम्देह नही कि ये स्तधव स्वास्थ्य फो समुन्नत करने के घ्लिए राषयाय 
शो तरह अमोध हैं परतठु इन सथ का 'गुरुः व्यागराम है। व्यायाम के अभाद में 
स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक पदार्थ विए का काम करते हैं। व्यायाम के छनाव से शैयल 
प्रवित्र आचरण या वियेशशीलता भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि 
जब बआापके शरोर में शक्ति नहीं है, तब भाप विवेकशील हो ही नहों सकते । शान, 
बुद्धि, विवेक, परिभावित मस्तिष्क, ये सब स्वास्थ्य की ही देन होती हैं। बर्योकि 
इवस्थ शरीर मे हो स्वस्थ विद्यार रहा करते हैं, जैंता किसी पिद्वान्‌ सग्नेज ने यहा 
है--"8 ६००७0 ।छ00 तंत्र 8 ४080 0०77 | स्वाम्प्पह्टीन व्यक्ति अविवेद्ी, 
विधारतू-य, मूर्ख, जाली, भकरंष्य, हुडी, फ्रोपी, क्मडालू आदि सभी दुयु'णों का 
भण्डार छोता है । स्वास्प्य का मूल मंत्र ण्यायाम है--- 
“इषाग्रामान्पुष्द ग्राणाणी'' पे 
अपये सध्ययन कक्ष में बैठा हुआ तथा शास्त्रीय गहन विचारों में उसझा हुआ 
प्रोफेतर, में ध्यपसे पूछता है छि दहू बया कर रहा हैं। जाप पहुंगे कि यह पढ़ाते मे' 
छिये पढ रहा है या भाषण देते के लिये पढ़ रहा है या अपने शात-दर्षेन के लिये 
पढ़ रहा है। परूतु आप समझ लीजिये कि वह व्यायाम भी कर रहा है। व्यायाम 
क्रेबल दण्ड-बैंठक करना हो नहीं ह्वोता, पुस्तक पढ़ना भी व्यायाम होता है। इश्च 
ब्यायाम को योद्धिदा ष्यायात्र कहते हैं। इससे मस्तिष्क के पुर्जों ये शक्ति णाती है 
थर दे पुष्ट हो जाते हैं। इस व्यायाम से सनुष्य महादूं विचारक बोर शानबात 
बन जाता है। दूसरा व्यायाम, शारीरिक व्यायाम होता है, जिससे शरीर के अग, 
प्रत्यद्ध पुष्ट होते हैं, शरोर वलवानू बन जाता है. और मनुष्य तेजस्वी दिखाई पशने 
सगता है। प्रारीरिफक व्यायाम में थे सभी क्रिपायें था जाती हैं, जिनसे शरीर मे 
अग पुष्ठ होते हैं। कोई प्रात छाल खुसी हदा में दोड सगाना पसन्द करता है, तो 
कोई बन्द कमरे में तेल मालिश करके दण्ठ थोर बैठक वरना। कोई जीव क्से हुए 
घोड़े पर सवार होकर सपाटे भरा पसन्द करता है, तो कोई नदी थे शीतल जरा 
में ह्ाथ-पेर उछाल कर ओर श्वात रोब कर तेरना। कोई अखाड़े मे कुश्ती सटना 
पसद करता है, तो मोई मुग्दर घुमाकर घर था जाता है। कोई ऊकेची कूद कूदता 
है, तो कोई पसम्बी गूद । कोई साठो घलाने शा धन्यात फरता है, तो कोई हौर 
अज्नाफर तिशाना मारने फा। कहने छा तालयें यह है कि इस प्रकार की सभी 
*क्षियायें, जिनमें घरीर के अब पुष्ठ होते हों, ध्यायाम के मवर्गत था जाती हैं। 
भिन्न भिन्त प्रकार के खेल भी एक प्रकार का ध्यायाम ही हैं। उनसे भी लिताड़ी 
का धारोर पुथ्ठ होता है भौर छाती घोडी होती है, क्बडठी, रस्साकशी, मलसस्म 
बआादि भारतीय खेल हां था भारतोद पोगषिक कश्षियायें हों पा फुटदाप्न, घालीवॉल, 
हॉको, टेवित, धैडमिम्टन, स्केटिय आदि पारचात्य खेल हो। स्त्रियों रे लिये सबसे 
श्रेष्ठ व्यापाम चवफ़ी चत्तादरा है, जिससे आजकूस की स्त्रियाँ फोसों दूर भागदी हैँ 
ओर ऐसी बातो को दकियानूसी रपाल दतातो हैं। यहो कारण है शि बाजशस को 
स्थियों का स्वास्थ्य खराब होता है ओर पीली पड़ो रहती हैं । 
ड्यायाम से हा को असरुय लाभ हैं। सदसे जड़ा सा यह है गि यह 
कभी भी इंद्ध नहीं होठा और दोष॑जीबो होता है। जो व्यक्ति वियमित एप से 


भ्र्ष. : राजहँस हिप्दी निवस्स 


व्यायाम करता है उसे बुढ़ापा जल्दी नही घेरता, अन्तिम समय तक शरीर में शक्ति 
बनी रहती है। आजकल तो २०-२२ साल के बाद ही शरीर और म्‌ह-की खाल 
पर झुरियाँ पड़ने लगती हैं और मनुष्य दृद्धावस्था में प्रवेश करने सगता है। 
हवयायाम करने से हमारे उदर की पाचन-क्रिया ठोक. रहती है। भोजन पत्ते के 
वाद ही वह रक्त, मज्जा मास आदि में परिवर्तित होता है। घरीर का रक्तसंबार 
हमारे जीवन के लिये परम आवश्यक हैं। व्यायाम से शरीर में रक्तसंचार नियमित 
रहता है। इससे शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि होती है। व्यायाम से मनुष्य का 
दरोर सुगठित और दाक्ति सम्पन्न होता है। मनुष्य में आत्म-विष्वास और बोरता, 
आत्मनिर्मरता और वीरता आदि गुणों का आविर्भाव होता है । 
“बीरमभोग्पा वरुन्धरा? 

वसुन्धरा सदा बीर व्यक्तियों द्वारा भोगी जाती है, यह एक प्राचीन सिद्धांत 
है। जिसमे शक्ति होती है, समाज उम्तका दास बता रहता है, उसका अनुगमन 
करता है। यह दाक्ति व्यायाम द्वारा हो मनुष्य प्राप्त करता है। हमारे प्राचीन 
मारतवर्ष मे राजपूतों को विद्याष्ययन के लिये भुरुकूुल में भेजा जाता था, जहाँ वे 
महपियों द्वारा शास्त्रीय शान और आचार-विचार को शिक्षा प्राप्त करते थे, राज 
मीहि कर समाज-तीति का अध्ययन करते थे, परन्तु इसके पदचात्‌ उन्हें मल्ल-विद्या 
का भी अध्ययत्त कराया जाता था। व्यायाम की विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती थी । 
, तभी वे शत्रुओं को मुंह तोड़ उत्तर देने में समर्थ होते ये। उस समय भारतवर्ष 

एक शक्ति-सम्पन्न और वीरीों का देश समझा जाता था। अन्य देशों के नर-तारी 

यहाँ के वीर पुरुषों का कोतिगान करके अपने बच्चों को भी वैसा ही बनने के लिये 
प्रेरित करते थे । यह “बीरों का देश” अपनी शक्ति पर गवे करता था और उस शक्ति - 
का मूल स्रोत था देनिक व्यायाम । 

ध्यायाम का उचित समय प्रातःकाल सौर सायंकाल है। प्रायः शौच इत्यादि 
से निदृत्त होकर, बिना कुछ खाये, दारीर पर थोड़ी तेल मालिश करके व्यायाम 
करना चाहिये । व्यायाम करते समय इस बात का ध्यान रखता चाहिये कि दरीर 
के सभी अंग प्रत्यड़ों का व्यायाम हो, शरोर के कुछ ही भगो पर जोर पड़ने से वे 
पुष्ट हो जाते हैं, परन्तु अन्य अंग कमजोर ही बने रहते है। इस तरह शरीर 
वेडौल हो जाता है| व्याधाम करते समय जब श्वास फूलने लगे तो व्यायाम करना 
बन्द कर देना चाहिये, अन्यथा शर्रीर की न्सें टेढी हो जाती हैं और शरीर बुरा लगने 
लगता है, जैसा कि अधिकांश” पहलवानों को देखा जाता है, किसी की डांगें टेढ़ी 
तो किसी के कान । व्यायाम करते' समय मूँह से इवास कसी नहीं लेना चाहिये, 
सेव नासिका से लेना चाहिये। व्यायाम के लिये उचित स्थान वह है, जहां झुद्ध 
वायु और प्रकाश हो ओर ह्थान खुला हुआ हो, क्योकि फेफड़ो में शुद्ध वायु आने से 
उनमे शक्ति आती है, एक नवीन स्फूति आती है और उनकी अशुद्ध वायु बाहर 
तिकलती है । व्यायाम के तुरन्त पदचात्‌ कभी नहीं न्ठाता चाहिये, अन्यथा गठिया - 
होने का भय ह्वोता है। व्यायाम के पव्चात्‌ फिर थोड़ा तेन्ल-मालिश करनी चाहिये, 
जिससे शरीर की थकान दूर हो जाए । फिर प्रसन्नतापूर्वेक शुद्ध वायु मे कुछ समय तक 
विश्राम और विचरण करना चाहिये। जब शरीर का पसीना सूख जाये और शरीर 
की थकान दूर हो जाए, तब स्तान करना चाहिये। इसके पव्चात्‌ दूध आदि कुछ , 
पौष्टिक पदार्थों का सेवन परस ग्रावदयक है। बिता पौष्टिक पदार्थों के व्यायाम से 
भी अधिक लाभ नहीं होता। व्यायाम का अभ्यास घीरे-घौरे बढाना चाहिये ॥ 


६, 


व्यायाम ओर स्वात्प्य प्र 


बदि अ्रथम दिन हो आपने सो इच्ड ओर सौ बैठकें कर लीं तो आप दूसदे 
दिन खाट से उठ भी नहीं सकते, लाभ के स्थान पर हानि होने को ही सम्भावना 
अधिक है। 

आज देश की वीरता का उत्तरोत्तर हास्त होता जा रहा है। सतान निस्तेज 
उत्पन्न होती है ओर जोवन भर निस्तेज हो कनी रहतो है। इसका गुरुय झारण 
बच्चों के माता पिठा की शारोरिक शक्ति की न्यूनता है। आज न इसमें अपने पूर्वजों 
का सा पराक्रम है, ते शोयें, न धीरता। है और न वीरता । इसका कारण है कि हम 
पगु और अकमंण्य हो गये, शरीर से परिश्रम लेने का काम हमने छोड दिया | भाज 
के थुग में घी, टूघ तो प्राय समाप्त हो ही गया। हतने पर भी शरीर सुचासु रूप 
से चलता रहे तथा जीवन यात्रा में कोई भयानक विघ्न उपस्यित न हो, इसलिये 
शोड़ा-सा ब्यायाम क्र लेना परम आवश्यक है। जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर 
बाघारित है और स्वास्थ्य व्यायाम पर ॥ स्वस्थ अ्यक्ति कमी पराश्चित या दुखी 
नहीं रह सकता, वह जो काम चाहे कर सकता है। बत हमारा कत्तंव्य है कि हम 
इस स्वास्थ्य रूपी घन को व्यर्थ ही नष्ट मे करें, जिसमें हमे जीवन भर परदचात्ताप 
की अग्नि मे न जलता पड़े। प्राण रूपी पक्षी को शरीर रूपी पिजडे में सुरक्षित रखने 
के लिये स्वास्थ्य रूपी मगदूत सीरुचों की आवश्यकता है। जीवन में प्रसन्नता के 
लिये स्वास्थ्य ओर स्वास्थ्य के लिये व्यायाम निवात आवश्यक है । ७ 


१६, आदर्श मित्र 


“एकाकोी बादल रो देते, एकाक्षी रवि जलते रहते ।” 

वास्तव में जीवन में अक्रेघापन विधाता का एक अमिशाए है । इस अभिशाप 
से विवश होकर मनुष्य कमी-रमी आत्महत्या करने को भी उतारू हो जाता है। 
सामाजिक प्राणी मे नाते बहू समाज में ?******** 
रहुना चाहता है, भावनाओं का आदान- | 
प्रदान करना चाहुता है, अपने सुख दुख 
का साथी बताना दर पर कि ॥ 002 
में सभी सम्बन्धी होने पर भी उसे एक थि 
ऐगे व्यक्ति की आवश्यकता होती है 0 विस, ने सहायता, 
जिससे दिल खोलकर वह सब वार्ते (7 पु्णों की प्रकट करता, 


७-++२२२९०-९-+-+-९-+-+-*०७ 
बाद मित्र | 
| 
ह 
| 0 
कर सके | परिवार के सदस्मोंढ्ो भी | (५) पदेच सहुफोध बोर सहानु- 
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१ प्रस्तावमा--आावश्यकृत्ता। 
२ मिश्र के कत्तत्य-- | 
(क) सम्राग पर चलता, 


डुध सीमायें होती हैं।युछ बातें ऐसी मृति रखना, 


होती हैं, जो कवल पिताजी से कही जा | ३ कक हितचि तम, 


सता हैं, बु्ठ ऐसी होती है जिहे | . इपसहार--मित्र दत्ता होता 


। क्वल माता जो से हो रूट सवते हैं, कुछ हिये 

; बातें भाई-बहनो गो भी बताई जाठी हैं, 02६२० ००५२५५२५४२४४०:४२४५४ 

बुछ्ठ बातो में पत्नी से परामश लिया जाठा है, बोर बुछ बाठा मे धर बे बम्प 

बयोवृद्ध सदस्यों से । परतु वे सभी शातें घाह अच्छी हों या बुरो, युघ की हों या 

' अबगुण को, हित को हों या अहित की, इल्याण की हों था विनाश शी, उत्पान दी 
हों या पतन की, उलष को हों या अपकृप की, मदि दिस्ती से जो श्लोनश्ृर कही 
जा सकती हैं तो गेवत्त मित्र से | मित्र मे अशाव में भमुष्य मु कोया-लोया 


द््ष राजहुँस हिंन्ची निवग्ध 


छा अशुधव ' कदता है, किससे छपने सुख-दुःझ की हहे, फिसके सामने बह अपने 
टूहथ की गठरी को सोते । &पने मनोविनोद शोर हास परिहास के समय को 
हा फिसके साथ बिंताएं, दिपत्ति के समय बह किसकी सहायता से? 
एत्यदरामर्दं ले कौर सहानुभूति माप्स करे ? अपनी रक्षा का भार पह किसे 
सदे ? ब्योंकि मिद्र की रफ्ता, उन्नति, उत्वान सभी छुछ एटा सन्मित्र पर दाधघारित 
हहि है-- 
“क्राणिद दारीरत्य नेशथोरिव पक्मणि। 
बविचाय प्रियं कुर्मातू, तत्सित्न सिप्रघुच्यति ॥7 
लर्पात्‌ णिस प्रकार मनुष्य के दोदों द्वाप शरीर ही जनवरत रक्षा क्रट्रे हैं, 
उसमें फहने की घावश्यकता नहीं होती ओर न कभी शरोर ही कहता है कि जब में 
पृष्यी पर गिसे तब तुम दागे भा जाना और दचा लेना; परन्तु वे एक सच्चे मित्र 
०४ फाँति रर्दव पारीर की रक्षा में संलरत रहते हैं । इसी प्रक्रार जाप पसकों को भी 
शत, नेत्रों में एक भी बलि का कण चला जाए, पलकों तुरन्त बन्द हो जाती हैं। 
हर विपत्ति से अपने नेमों को बचासी हैं। इसी प्रशार एक सच्चा म्रिद्र भी बिता कुछ 
कहे-सुते मित्र शत सर्देव द्विव-चिन्तन किया करता हैं । 
मित्र हे धवेगा फर्चण्प होते हैं जिनमे से केवल कुछ प्रमुख फत्तंग्पों पर नीचे 
दिताए किया जादेगा। एक छच्चा सित्र सर्देद अपने साथी फ्रो सम्मारगे पर अंभते 
ही प्रेरणा देता है। यह कभी नहीं देख सफता फि उसकी साँखों के सामने ही उसके 
सिख पा पर बर्बाद होता रहे, उसका साथी पतन के पथ पर अग्रश्नर होता रहे, 
कुषालनायें दौर दुव्यंसत उसे लपदा शिकार बनाते रहें, कुरीतियाँ उसका शोषण 
फरती रद्दे, कुदियार उसे कुमार्गंगामी-वनाते रहे । दोंह उसे समझा-बुन्चाकर, ताड से, 
व्यू से और फिर, प्यार से तौर सार से किसी व किसी तरुइ उसे उस मार्ग को 
धोड़ये के सिय्रे विवश कर देगा । तुलसीदास ने सित्र की उहाँ गौर पहुंचान बताई 
हैं दृश एफ णह भी हैं--- हे 
" £बुपंध मियरि सुप्य लावा | 
गुण प्रगटहि अवगुर्णाह डुरावावा , 
_ तालयें यह है कि थदि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, घोल देते हैं या 
हममें इसी प्रदार की और बुरी जादतें हैं, तो एक श्रेष्ठ सित्र का कर्तव्य है कि. बह 
$ सत्मार्य पर चलते दी प्रेरणा ठे, हमें अपने दोषों के प्रति जागरूख कर दे, एया 
उनके दूर करते का मिरन्दर प्रयात खकरता रहे । 
एव मनुष्य के ऊपर विपत्ति के छाले बादल पनीभूद अन्यकार के समान 
छा जादे हैँ और चारों विल्लादं में विराशा के अन्धकार के अतिरिक्त और #ऊुध 
दिल्याड़े महीं पड़ता, तब केदल सच्चा मिथ ही एक शाशा की किरण के रूप में 
स्तमन जाता है। तन से, मद से, घन से बह भिन्र की सहायता करता है और विपत्ति 
डुट गे में इबते हुए अपने सित्र को निकाल कर बाहर ले आता है । रहीम ने 


“रहिमन सोई मौत हैं, भोर परे ठहराई। 
हे सथत सथत मात रहे, दहो सही दिलगाई है” 
५... मित्रद्ा होनी चाहिये मीन और नीर जैसी । सरोवर में जब तक जन्ष रहा; 
आशलिएं जो कड़ा तथा मनोविनोद करती रहीं। परन्तु जैसेजजैसे तालाब के पाती 
प्र विषक्ति आयी आरम्भ हुई; गछलियाँ उदास रहते सी, जल का जत्त ठ्क 


आदशे सिर हम 


श्ौष दिया उसके साथ संघर्ष में रत रहों, परूतु जब मित्र ने रहा, तो श्वर्द यो 
अपने प्राण त्याग दिये, परन्तु अपने साथी जल का जन्त तर विपत्ति में भी साथ मे 
छोड़ा । सित्रता दूध ओर णजत की-सी महीं होती चाहिये दि जब दुघ बर विपत्ति 
थाई और वहु जलने समा हो पावी अपना एक ओर को कितारा झर गया, 
भाप बनकर भाग गया, वेदारा अकेला दुध अश्तठिम क्षण तक जलता रहा। 
मित्र सदेव विष्यायधात करता है, उप्को मित्रता सदंव पुष्प और अमर जैसी होती 
है। मबरा जिस तरह रस रहते हुये फुल का साथी बना रहता हैं ओर इसके दभाव 
में उसकी बाद भो नहीं पूछता। हसी प्रकार स्थार्यी मित्र भी बिपत्ति के क्षाणों में मित्र 
का सहायछ सिद्ध नहीं होता। इससिये तुलसीदास जो ने अच्छे मित्र को रुस्रो़ी 
पिपत्ति ही बताई है-- 

“शौरज घर्म मिन्न थद नारो | आपत्ति काल परदिए चारो ॥ 

ज्षेष पिन्र दुद होहि इुछारो | तिनाह विलोरुत पातक बारीव 

इसीलिये साष्यृत में कहा गया है कि “आापदगत थे न अहाति ददाति काहे” 

छर्वात्‌ बिपत्ति के समय सच्चा मित्र साथ नहीं छोटता, अपितु सहायता के रूए में 
कुछ देता ही है। जिस भ्रकार स्वर्ण की परीक्षा सर्वश्रषम कृप्रोटी पर घिसमे से 
होठो है, उसी प्रकार मिन्र फी विपत्ति के समय त्याग से होधी है ॥ इविप्ठास साही 
है ९ ऐसे पित्र हुये हैं, जिन्होंने अपने मित्र की रक्षा में जपने प्रार्णो छी भी बाहुएि 
देदी। 


मित्र का फत्तेंग्य है कि पैह अपने मित्र के गुणों को प्रकाशित करे जिठसे स्धि 
मित्र का समाज में माने शोर प्रतिष्ठा बढ़े | सल्चा मित्र क्रपो मित्र के माने फ्ो 
पता ही भाव समझता है, ठसकी प्रतिष्ठा बोर रुपाति वो यपदी प्रतिष्ठा और 
रुपाति समझता है। इसीलिये वह अपने मित्र के शरु्ों को नगाड़े की थोट पर गान 
करता है और धवगुर्णों दो छुपाने का प्रयलल करता है। साप-ठाघ उन थवगुर्षों को 
दूर रूरने का भी प्रयास करता है । उसछी /घिद्ान्वेषण-अकृति” नहीं होती, वर्षाव्‌ 
यह अपने भिन्न भी कमियो को दुड़कर प्रवाह में लाने का दुस्साहुप नहीं राूत्ता। 
यहू जानता है कि इससे भेरे मित्र का समाज में सपम्ान बौर अपयश होगा। 
ठुल्लसीदास जी कहते हैं--- 
मुण प्रफर्टाह, वषपर्णाह हुराया! 
अथवा 
“गुह्याति गुप्ठत्ति घुषान्‌ प्रछटोकरोधि ३! 
जीवन छा दोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य या व्यापाए एछ ह/* १ 
प्रकार सी सम था विषम परिस्थिति हो, मित्र को लप। मिश्र के साथ ८पदु् 9 
शमी चाहिए और उसदः साथ सहयोग भी यवाये रखना चाहिये। भरते ही मिद्र 
कुछ दे शौरम से, परतु सहानुभूति एक ऐश दस्तु है, जिपसे गठुष्प बड़ी से 
बरटी छ्दिय परिस्थितियों को भी इंतते इँस्ते शेत लेता है, पिपत्तियां में भी. शुस्णशा 
देठा है। सहातुभृत्ति सौर प्येददा वे शमाह मे + घझा जौवद एक वतेशशणपर्ण 
साशशीय जीवय घग पाता है, योर जीवा पार साकूद प्डने एपता है। गुप्त जौ है 
तिसा हैं+- 
रााहातुभ्टति चाहिए मद्दा विद्वुति है यहो आ? 
विक्यय हिद-डिंदन एश्गा शोई साधारण बात “हीं है। पत्नो अंद दा, 


£० राजहूंस हिन्दी मिवरण 


माता पुत्र का, पिता पुत्र का हित-जिन्तन करते है परन्तु उस हिलत-चिन्तन में 
इमार्थ की कोई ते कोई कोर दछुदय के किसो न सिसी कोने में छिपी पड़ी रहती 
है। प्रत्येक सम्बन्धी प्रत्येक परिवार का सदस्य आपका हित-बिम्तन अधष्य करेजा, 
परत्तु बदले में अवध्य फुछ बाहेगा, लेकिन सघ्चा मित्र जो कुछ करेगा उसका 
बदला नही चाहेगा । यह तो यही कंद्रेया--मैंने ऐसा किया, वयो किया ? क्‍योंकि 
मेरा कर्तव्य था । 

आज के मित्रों को मित्र कटने की कपेल्ला यद्रि धत्रु कहा ताये तो अधिक 
उचित होना । साधारण, आज का भिन्न स्वार्थी है, वह आपके सामते मीठा बना 
रहुकर आपका जितना भी अंहित सनिन्‍्तन कर सकता है, वरता है। जद तक उसकी 
स्वार्थ सिद्धि, उसकी वासताओं छी शान्ति, उसकी तृप्णा की पूति, झापके द्वारा होती 
है, तब हक यह शापके राथ मापका सहयोगी है, झापसे सहानुभूति रखता है, 
मापका प्रश्यसक कहहै लोर जहाँ उसकी स्वार्पूर्त हुई था उस पू्ति में कोई विष्न दिखाई 
पशा, वह जापके पास भी नहीं भा सकता । ऐसे मित्रों को यदि “चापलूस द्ात्र” की 
संजशा दी जाय, ठो कट्ठटी अच्छा होगा। ऐसे भी प्रमाण हैं कि आज तक यदि किसी 
वीर की मृत्यु हुई या वह बन्धन में फंसा, तो वह मित्र के हो द्वारा! घड़े-बढ़े 
क्रान्तिकारों विदेशियों प्रो पक में लाये, परन्तु केवल अपने सित्रों की कृपा के 
फपतस्वरुप ही | उद का एक शेर है, जो हसी प्रसग पर प्रकाश डालता है-- 

दाद जो हीर देखा कमीयाहू की तरफ । 
हापने ही दोध्तों से घुलाक्ात हो गई ॥ 

कमीगाह उस ह्पान को रहते हैं जहाँ गे छूपकर तीर चलाया जाता है। पीछे: 
से छिती ने तीर चलाया, पीठ में दाफेर लग्रा भी, दर्द हुआ, पीछे मुड़कर कमीगाइ 
छी तरफ जब देखा, तो वहाँ फोई धपना हो दोस्त बेठा हुना यह्व त्तीरन्दाजी करते 
दिसाई पड़ा । भाज के मित्रों दा पित्रण उस उद्' के शेर से अधिक बौर कया हो 
हो तकता है | छृष्ण सौर सुदामा की मित्रता का उदाहरण जाज के युग में देखना 
एक्क काल्पनिक चित्र मात्र है। जज तो ऐंसे मित्र हैं कि मुख पर कहेंगे कि भाप 
अच्छे मादमी हैं, आप जैसे मित्र को पाकर में सोभाग्यशाली हैं मौर जहाँ पीठ मुड़ी 
और कोई दूसरा मिला. तो कहने लगे, देखो--एक नम्बर बदमाश है, पत्रासों 
बदमाशिया तो इसकी मेरी ,डायरी में नोट हो रही है, जाने दो फमी मोका, ऐसे 
हाथ लगाऊँगा कि याद रखे | इसलिये संस्कृत मे एक विद्वान्‌ ने लिखा है--- 

“परोछे कार्यहुनतारं, सन्मुख प्रियवादितम्‌ । 
वर्जयेत्‌ ताइहं मित्र, विषफुम्भ पयोमुखन्‌ ॥ 

उ;८ जो सामने मीठा दोलता है और पौछे कास विगाडता है, ऐसे मित्र को 
छोड़ देता चाहिये । वह मित्र इस प्रकार है, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और 
उस घड़े के मुख पर दूघ लगा दिया गया हो | गोस्वामी जी के शब्दों मे--- 

८ दिघरत भरा कनक घट जैसे ।” 

मित्र को सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और सहनशील होना चाहिये। यदि दो 
मिद्ठों में सहनशीसता नही है, यो पिप्रता अधिक समर्यातक नहीं चल सकती । इसलिये 
जिरस्थायी मेन्नी के लिये सहनशीलता परम आवद्यक है। श्रेष्ठ मित्र के कया लक्षण 
हैं इसको भतृ हरि ने एक घ्लोक में लिख दिया है+- 

“झपन्दिबवाश्यति, योजयले हिताय; 
शुह्यानि गृूहति, गुणान्‌ प्रदटीकरोति । 


न 


आदक्षे मित्र ६१ 


आपदगत च न जहाति, वदाति काले, 
सन्मित्रलक्षणमिदम्‌ प्रवरदन्ति सन्‍्त ॥/” 
अर्थात्‌ जो घुरे मार्ग पर चलने से रोकता है, हितकारी कामों में लगाता है, 
गुप्त बातों को छिपाता है तथा गुणों को प्रछृट करता है, आपत्ति के समय साथ नहीं 
छोडता तथा समय पडने पर कुछ देता है, विद्वान्‌ इ्हीं गुणों को श्रेष्ठ मित्र के सक्षण 
बताते हैं । हमारो इृष्टि मे इस एलोक में भतृ हरि जी ने मित्र के कत्तंव्यो के विषय में 
स्व कुछ कह दिया है । 
मित्र को, यदि वह मैत्री सम्बंधों में स्थायित्व चाहता है, ध्यान रखना 
चाहिये कि वह मित्र से कमी वाणी छा विवाद लू करे, पैसे का सम्बघ भी अधिक 
न करे तथा मित्र की पत्नी से कप्नी परोक्ष मे सम्माषण न करे, अन्यथा मैत्री सम्बन्ध 
चिरस्थायी नहीं रह सकते, जैसा कि इस श्लोव' मे कहा गया है-- 
“यदीच्छेत्‌ विपुलों प्रोति, श्रोणि तत्र न कारयेत | , 
वागूवियादो5र्ष सम्बन्ध एकान्ते दार्माषणम्‌ ! 
इस पतदम में महाकृवि विश्वारों की उक्ति भी प्रशसनीय है-- 
"जो घाहो च्रटक न घट मेलो होय न॑ मित्त । 
रज राजसु भ छुवाइए, नेह घोकने चित्त ॥/ ७ 


२०, प्रातःकाल का भ्रमण 


जीवन को सुखमय बनाने के लिये मन की प्रसन्नता परम आवश्यक है। मन 
उसी मनुष्य का प्रश्नल रहता है, जिसका स्वास्थ्य सुटर हो। स्वास्थ्य को ठीक रखने 
के लिये जितना पौष्टिक पदार्थ ग्रावश्यक है उतना ही शारीरिक श्रम भी । श्रम मे 
मनुष्प की भक्ति और स्वास्थ्य दोनो ही बढते हैं। शारीरिक श्रम की बहुतन्यी 
क्रियायें हैं। कोई व्यायाम करता है तो कोई प्राणायाम, कोई दोड लगाता है तो कोई 
मुग्दर घुभाता है तो कोई योगिक श्ियाओ मे शीर्पातन ही करता है। जिसफी जिधर 
रुचि होती है, उसको उसी में अधिक आनद बाता है। प्रात कौलोन अमण भी 
शरीर को स्वस्थ ओर निरोग रखने के घारीरिक श्रमों में से एक है। प्रात कास के 
अमण से मनुष्यों को विभिन्त ऋतुओं की सुगगाधित वायु भ्रगप्त होती है, जिससे 
मनुष्य मे एक नव-स्फूति और नवजीवा फा सचार होता,है। ऊपा की लालिमा 
भाव हृदय को रोग रजित कर देती है। प्रात कास का भ्रमण मनुष्य को बडा ही 
प्लानन्द देता है । 

प्रभात का सुहावना सुददर समय है। प्रभात को अपने तक पहुँचाने वाले 
दोनो साथी श्र धकार ओर र्चा द्रका अपने अपने घर जा घुके हैं। वह अपने घर वे 
द्वार पर पहुँचा ह्वी था दि जहदों से हसती हुई ऊपा स्वागत करने वे लिये द्वार पर 
बोद् माई । अपने घोसतो को छोडकर पंक्षी भी बाहर आ गये और कलरव करने 
सगे । मकर द मरी वायु सनन्‍्द-मद चल रही है। सहता प्राची क क्षितिज पर मग- 
बान भुवन भास्वर मुस्कराते हुये दृष्टिगोचर होने लगे । रात भर के कारावास से 
दुखी प्रभात की घडियाँ गिनते हुये भ्रमर कमल की पखुडियों में से निकलकर, फिर 
उनके ऊपर गुनगुनानते लगे । उद्यान और धाठिकाओं मे पराय भरे पुष्प खिलखिला- 
कर हूस रहे हैं, दुक्षों गी हरियाली नेत्रों को बराबर अपनी गोर आकृष्ट कर रही 
है, हवा कमी वक्षों म जठलेलियाँ करती और कभी साज भरी कुलिकाओ्ो का घूँघट 





धर राजहूत ह्विस्दी निबन्ध 
उठाकर हठातद उनफा मुत्त श्रॉक जाती है। कर्मी-फी शिशिल पर्जाक में कभी को 
रसोई हुए कतिकाओं का सिर पकड़-पकड़कर हिखायी है । विड़ियाँ दुदक-फुदक कर 
की पात हा शक डर मफाभर क हट | गा रद ा प्श 
। जा 0226 0५ | जौर सरदों को देखकर सिर लौट जाती 
बे ०2006 कए $ हैं।हरी-हरी थार पर पड़ी हुई ओभ 
। की बूँदें मोती जंसी मासूम पड़ रहो हैं। 
; ये की हे हम ॥ राष्ट्रढरति मैयिीज्रण शुप्पर को छेश्नती 
4५.०४५००५७.,५०००००००००००६ भी प्रधशात दर्णन में मौत महीं रहती । 

इसी समय पो फडी पुर्ध में, पलटा प्रक्नतति फटी का रंग । 

किरण कष्टफो से धयामाम्यर फटा, पिता के दसके तह ॥ 

छुछ्-कुछ करण सुनहरी शष्य-ए प्राची छो सब पूदा थी । 

पंदबटीे को कुठी खोलकर, राडो स्वयं थम सदा थी ॥! 


प्रात.काल के शप्तण से मानय फो दिशेष दालन्द की प्राप्ति होती है । प्रकाध 
के मदोरम ध्थ्यों को देसकर वह फूला नहों सम्ाता। उठवा हृदय-दामल विकसित 
हो यादा हैं। प्रात:काल परिध्रमण करसे से हमारो घारोरिक शक्ति के साप-टाद 
मानसिल शक्ति का भी दिकास होता है। हमारे गत दे विकार दूर हो जाते हैं! 
प्रातःफाल मन प्रसन्न होने से सनुष्य का संध्या तक गंगा समय बड़ी प्रसकता से ब्यतीत 
होता हैं। चुदह की ठण्डी दायु सेवन “करने से मनुष्य के मुस पर वेज झाता है । 
उच्चक़ी पाचन भक्ति वढ़ जाती है। वृद्धावस््य से परिशन्रमण करना तो बंजीगनी 
धोषणि और छमृत का फाम दौरता है। श्रात:काल खूमसे वाला व्यक्ति चिरंजीती 
होता है थोर उप्के घरीर में रफूत का संचार होता है । प्रादःकाल वायु णब-जद 
हमारी तासिका लौर पयवासोच्छवास की रिल्थादों से शरोर में प्रदेश करती ६. तो 
हमारा रक्त छुद्ध होता है, फेफड़ों को बज मिलता है, हमारा ररीर भिरोश रहता 
हैं; धईू वजी्ंता का शिकार नही बन पाता | सावद रंग बौद्धित बछ भी बढ़ता है । 
उसक! प्रज्ञा तीद़ कोर संपल्प ८ढ होते है । वह उप्ोगी थौर बध्यवदायी बने जाता 
है। उसमें उच्छे भादो को वृद्धि होती है, नंगे, पैर हरी-मरी घास पर पूमने से मनुथ्य 
के मस्तिष्क सम्व्धी विकार टूर हो जाते हैं। मस्दिषप्क की दुर्देखझता उफलता,से परि- 
इधित हो जातो ऐ। बाज फा युग बैठते का यूथ है, सभी वर्गों के व्यक्ति सुबह से 
शाम तऊ बैठे रहते हैँ जर्थात्‌ मस्तिष्क सम्बन्धी छग्य करते हैं। इसलिये उनमें से 
वधियांश दाज दुर्वल हैं, मुंह पीले पड़े हुटे हैं। उदाहरण के लिये, व्यापारी दर्य को 
लीजिये । दाता जी सूर्य की. रब्मियों के घोड़े झागे-पेछे दुकान १९ छागर ठठ जाते 
हैं। ,खाना भी दुकान पर ही था जाता है और रुत के थी बे, तझ थड़े पर दे 
रहते हूं। परिषाम गह होता है कि उनकी आन्चरिफ पक्ति क्षीण हो जाती है और 
दि बढने लगती है, जो कि दुर्वता का चिन्ह है। इसी प्रकार वध्यापत्त, जिद्यार्थी, 
दफ्तर के क्‍लकें, डाददर, देध सभी याज इसके शिकार हैं। जतः आधुनिक युग में 
प्र धौर सघ्या का परिक्रमण कितना लासकारी है यह तो थाप स्थय निर्णद्र कर 


सकते हैं 
सदत हू 4 


२. प्राकृसिक सौन्दर्य । 


2, 


“सूर्योस्ने चात्तमिते शमादम्‌ । जिम चिसे छरोर्थदि घशपाजिः !7 
न्न्य अं क, र सुर्यास्धि के समय सोने वाले व्यक्ति को चाहे वह विष्णु ही क्यों 
वीक 82% छोड़ देती है, ऐसा ऊद्ा गया है 4 पसन्‍ु आय के थुंग फा सुसण्म, 
उपस्कृत बार नुनिक्षित कपुलाने बाला व्यक्ति प्रातः म वजे सोकर सठदा (0, जब 


प्रात काप्त का परिन्रमण ६्दे 


कि री भाघे आकाश पर चढ जाती है, शौच जाने से पुव चाय पीता है बौर तद 
कहीं दैनिक फृत्यों का तम्दर आता है। परिणाम थह होता है कि दिन भर उसका 
शरीर आलस्य का घर बना रहता है, काय मे मन नहीं लगता, मस्तिष्क भे चिड- 
बिडापन छाया रहता है, किसी बाद का तुरन्त निर्णय नहीं कर पाता । इसके विप-« 
रीत, जो मनुष्य द्वाह्म मूहृत में उठकर अपने दैनिक इृत्यो से तिदंत होकर बाग- 
रुगौणों द तदी के किनारे पर परिभ्रमण के लिये निकल जाते हैं, थे रात्रि पर्मेत्त 
जपता दित छुशी के साथ विताते हैं। इसीलिये दहा गया है-- 
“डाहे मुहूर्त दुध्पेत्‌ धर्मायों घानुचितयेत्‌ ।/ 

हमें प्राठ काल नियमित छप से भ्रमण फरना चाहिये, जिप्तसे हमारा मन, 
बुद्धि और शरीर शाद; प्रसप्त और रढ़ रह सके । प्रात परिभ्रमण करने से 
भनुष्य को नवनस्फूर्ति प्राप्त होता है। पक्षियों के हृदयग्राही कंसरव से कर्णेन्द्रिय, 
सौरभमय समीर से नासिका शोर प्राइतिक नैसग्रिर रमणीयता से सौद<दर्यग्राही नेत्र 
खिल उठते हैं। बत स्वस्थ, निरोग, प्रसप्नचित्त एव द्रीधंजीवी बनने के लिये प्रात 
परिभ्रमण एक उत्तम साधन है । छ 


२१. हमारे कॉलिज में एक महापुरुष 
का शुभागसन 


गुछ घटनाएं मानव-जीवन में अपनी थमिट छाप छोड जातो है। सम्मवत 
हैं उत्त दिन को कभी ने भुल सकेगा, जिस दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमत्री श्री 
नेहरू _मारे कासिज में आये थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुस कझाग्रेती कायकर्त्तायों पा 
राजधाट नरीरा मे एड समोतय होते जा रहा था। 7रौरा प्राइतिर सौदय की 
एष्टि से गज्ा किनाये एक सुरम्य स्पात है। पण्डित नेहुझ तथा श्रोमति दिशा 
गाँधी उस्ती में भाग ले के लिये दिल्लीते आ रटे थे। हमारे प्रवानाचार्य जी ने 
मगर के प्रसिद्ध फाग्रेसी यायेकर्त्तावा ऐ प्रांत छी कि पष्डित जी को कुछ क्षणों के 
जिये छॉलित में भी यदि ले बाया जागे, तो वडी कृता होगी। कई बार प्रायया 
करते पर नगर के उैताबों ते यात मात ली कौर कॉतिज के लिये पाँच मिनद का 
एप्रय काम क्रम में सिएा दिया गया । 

बेपण दो दिन का समय रह गया था। घहुत घुदर दद से स्पागत करो 
का निएचय किया गया। फॉलिय नें हॉल झो द्वतिया से पुताई बाग्म्म ट्टो गई। 
दरदाओंं और शिडकिपों पर वानिश होने लगी। पुताई के पश्यात ज्मीन पर पर्श 
निया दिये गये और उगा पर छी अमी नया परा्मिचर आया था, लगा दिया गया । 
ताग्रे रतिथियों एवम्‌ महिलाओ थे बैठने थी ध्ययस्था की गई। उनके लिये हथे 
दाती कुप्तियाँ घी और उनके पीछे फॉजिय के छात्रों ये! लिये स्टूस ये । पामने मच 
शगापा गया था, दाफो ऊँचे दो तस्द थे, णो मिजाकर बिछाये गय ये । उनके धारा ' 
शोर माँस लगाकर ऊपर छत बताई गई थो। दाँसों के ऊपर सात कपड़ा धथा गोटा 
सगादा गया । मण्डप री छठ सुनदरी पाश्यिं से बाई गई थो । उम्रमे तरह-तरह 
के फूछो पे गुब्छे सटकाये गये थे, मच पर यहुत कु मुगल काल की काजीने 
डिछाई वर्द थीं धनेर सलमा छितारो के कामदार तकिये थे । मध के पीछे फी दीमार 
एर शारतवर्ये एप एक घडा दशा संगराया गया, अय दोदारों पर राष्ट्रीय नेताओं 
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के चित्र सजाये गये ओर बीच-बीच में तिरंगे झ्षण्डे लगा दिये गये थे । कॉलिज के 
मुख्य द्वार पर एक हरी पत्तियों का बहुत बड़ा द्वार बनाया गया, जिस पर स्वागतम्‌ 
ओर शुमागमन के बोर्ट लगा दिये गये। दित्ली से फल-मासाओं का प्रबन्ध किया 
गया था। ढाई सो फूल-मालायें मेंगाई गई थी जिनमे से उेढ सो तो मंच की सजावट 
में खर्च हो गई थी ओर भिन्न-मिन्न पुष्पो की सौ सालायें पष्डित जी को पहिनाने 
और कुछ उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिये रख ली गई. थीं । 


बब वे क्षण कुछ 'ही दूर थे, जबकि हमारे मान्य अतिथि हमारे मध्य में आने 
वोले थे । दर्शकों की भीट कॉलिज,में उमड़ी चली भा रही थी। चारो ओर समस्त्र 


हमारे कॉलिज में ++++*+९ पुलिस लगी हुई थीं। सिपाही ओर 
। दीवानों की तो बात ही क्‍या, वहाँ थाने- 
+ मा, 5005 33% 8, | टार और डी० एस० प्री० घष्ढों से 
२. स्वागत की तैयारियाँ । | टी दे रहे थे । सी० आई० डी० ९0५. 
। ३. शुभायमन । $ ओर घूम रही थी। खहर की टोपिय 
४. जविवादन। | और खट्टर के करत्ते ही अधिक दिखाई 
| १. अतिथि महोदय का भाषण। 4. के है बे 280 5 का सा 
- उपसंहार प्रस्थान) । | आामन्ध्रित नेता तथा: कॉलेज कै छ 
5.५५ ०५+०+५+०-<००+० -+««८, पहले से हो हॉल में बैठा दिये गये ये । 
द्वार पर केवल स्वागत करने वाले अधिकारी थे। सभी लोगों की दृष्टि उसी मार्गे 
पर लगी हुई थी, जिघर से पण्डित नेहरू की कार थाने वाली थी । सभी लोग बड़ी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही लाल झ्षण्दें वाली मोटर साइकिल 
दनदनाती हुई भाई, जिस पर आगे पाइलैंट चलता है। चारो ओर शोर मच गया 
“नेहरू जी आने वाले है, नेहरू जी आने वाले है ।” दो-तीन मिनट के बाद ही 
चोदह-पन्द्रह कार एक साथ कॉलिज के द्वार पर आकर रुकी । एक में डी० एम० ये, 
दूध्तरी में एस० पी० कुछ कारो में उत्तर प्रदेश के कुछ मन्‍्त्री थे, और कुछ में पण्डित 
जी के निजी व्यक्ति। बीच की कार में से मुस्कराते हुये “पण्डित नेहरू” बाहर बाये । 
उनके पीछे उन्तकी इकलोती पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी थी । “पण्डित नेहरू की जय 
के गगन-भेदी नारो से आकाण गंजने लगा | उनके स्वागत में घाँय-धाँय ग्यारह बच्दूकें 
छोड़ी गई । प्रधानाच्ाय तथा अन्य गणमान्य लोगो ते पण्डित जी को पुष्पहार पहनाये । 
कमर के ऊपर से छात्रों ने पुष्प वर्षा की । एन० सी० सी० और पी० ई० सी० के 
छात्र सनिकों का निरीक्षण करते हुये पण्डित जी सीधे मंच की और पहुँचे । पण्डित 
जी बहुत तीव गति से चल रहे थे। उनके शरीर में उफूति थी, मुख-मण्डल तेजोमय 
था। अंग-रक्षक पीछे खड़े रह गये और पण्डित जी भीड़ को चीरते हणे तेजी से मंच 
पर पहुँचे । मुस्कराते हुये उन्होने सबको नमस्कार किया। प्रधानाचार्य जी ने एक 
सूक्ष्म भाषण मे नेहरू जी का अभिननन्‍्दन किया, फिर कॉलेज के विद्यार्थी-परिषद्‌ के 
मन्‍्त्री ने अभिवादन पत्र पढ़कर सुनाया और पण्डित जी को सादर 'मेंट किया । 
अभिनन्दन-पत्र मेंट किये जाने के पश्चात्‌ नेहरू जी भाषण देने के लिये 
खड़े हुए तो दालियों की ग़ड़गड़ाइट से हॉल गूंज उठा । फिर एकदम पूर्ण शान्ति हो 
गई। चारों ओर हॉल के भीतर तथा वाहर माइक का पवन्ध था । सर्वप्रथम उन्हों 
हमारे द्वारा किये गये स्वागत का धन्यवाद दिया । अपने सारगभित भाषण में पहले 
32208 करत्तेज्य और अनुशासन पर प्रकाश डाला। स्वतन्त्रता संग्राम में छात्रों 
गये कार्यो को प्रशवा को। उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी कल का 
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झाजी सतागरिक है। हम लोग सर्देव शासन को नहीं चलाते रहेंगे । विद्यार्यी के लिये 
सच्चरित्रता बहुत आवदयक है, इस तरह नेहरू जी ने हम लोगों के समक्ष सगमग 
दस मिनट तक भाषण दिया । भाषण समाप्त होने ही हॉल में एक बार ताहियों का 
सामूहिक स्वर गूंज उठा । मच से पण्डित नेहरू जी ने सबको फिर नमस्कार किया 
और तेजी से चल दिये। मैंने देखा कि नेहरू जी को न पुलिस चाहिमे और न स्वय- 
सेवक | उनको सामने देखकर भीड स्वय हुटती चली जाती थी। भीड में किप्तनी ही 
गड़बड़ी हो वे स्वय्य ही झगठ़ा दूर फरने चले जाते ये। उहें न कोई मय था मौर 
न सकोच । भीड को पार करते हुये नेहरू जी सौधे अपनी कार तक पहुँचे | एक दार 
उन्होने फिर पीछे मुडकर देखा, जनता द्वाथ वाँधे खड़ी थी। उहोने भी हाथ जोडकर 
सबको नमस्यार किया ओर गाडी में बैठ कये | मर-सर करती हुई सभी कारें एक 
के पीछे एक चलने सर्गी, देखते देखते नेहरू जी की कार हमारी दृष्टि से ओझल हो 
गई। दशनाधियों की भीड अपने-अपने घर जाने लगी। 


पण्डित नेहरू के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का मेरे हृदय पर बडा गम्भीर प्रभाव 
पा । पण्डित जी का चर्धिका-स्ताव गौर वण, उनके उन्नत ललाढ, दूर दिशा मे 
अनागत की क्षाँकती हुई अखें ओर गम्भीर मुद्रा, मुझे स्देव स्मरण रहेगी। मैंने यह 
अनुभव किया कि पण्डित नेहरू बी वाणी में कोई जादू था । जनता मन्त्रमुग्ध होकर 
उनके एक-एक वाक्य को वेदवाबय के समान सुनती थी, उस पर विचार करती थी | 
उनके ओजस्वी एवम्‌ सारगभित भाषण की एं१-एक पक्ति विद्वानों और वूटनीतिशों 
के मनन की एक वस्तु हो जाती थी। उनका तयोमय जीवन भारठवष के प्रत्येक 
नागरिक के लिये एक मादद् प्रस्तुत कर रहा हे। उनका शात्ति और अहिसा का 
सदेश विश्व के बने-कोने मे गूज़ रहा है। यह हमारे कॉलेज का सोभाग्य था कि 
उन जैसे महापुरष ने हमारे यहाँ पघारने की कृपा की । उत्के मुख से निबले हुये 
महत्वपूर्ण शब्दों का आज तब मेरे हृदय पर प्रभाव है । छ 


२२. क्रिकेद का खेल 


ज्रिकेट का खेल अतर्राष्ट्रीय महत्व या खेस है। पहले केवल अग्रेजी स्कूल 
और कॉलिज मे छात्र ही हम्मे अभिरुचि सेते थे, परतु इम समय तो छात्रों के 
अतिरिक्त मुवा बौर प्रौढ नागरिष भी इसमें रुचि लेते लगे हैं। समाचार पत्रों में भी 
इसके विधय में नित्य मये मये समाचार प्रकाशित होते हैं। यद्यपि यह सेल नितांत 
विदेशी है, फिर भों भारतीयों ने इसमें अपनी बुद्धि और बाहुबल के सहारे पर्याप्त 
'उन्नति की है। मारतीय विकेट टीम ने भी विदेशों में जावर अनेक स्थानों पर बढ़े- 
बड़े आइचयजनक प्रदर्शन किये हैं । 
जिटिश सग्रहालय में लगे हुये बित्रों से यह प्रतीत होता है वि इस सेल को 
पहले बालक खेलते थे । सन्‌ १४७८ में फासीसो सेलों में इसको सवप्रथम वर्चा 
मिसती है। डॉ० जॉनसन ने इस सेल का वणन करते हुये एक स्थान पर लिखा है 
कि लेलते वाले गेंद मे छृट़ो मारछर छेलते थे। जंसे-जेसे मानव की बुद्धि वा परिष्कार 
और शिक्षा का विवास होता गया यंप्ते-वैंसे त्रिदेट के खेल म भी सुधार हुये । कहा 
जाता है कि इस खेल का नियमानुकूल प्रदर्शन सबसे पहले १८५० ई० में गिसफोर्ड 
'. मामझ स्कूल में हुआ था, तब से धीरे घोरे यह सेल बढ़ता गया । आज यहू अपनो 


| 
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बाद झुका सकते हैं, वे बेचारी उधर ही चलने और फैलने लगती हैं । परन्तु यदि 
आप चाहें कि किसी पुराने या बड़े दक्ष की किसी शाला को अपने मन के अनुकूल मोड़ 
लें धो यह सर्वेधा अमम्भव होगा । वह शाखा अपने स्थान से टूट भले ही जाए परन्तु 
झेक या मुड़ नहीं सकती । इसी प्रकार मनुष्य को बाल्यकाल मे जिधर आप -मोडना 
चाहते है, मोड तकते हैं। मनुष्य के निर्माण का यही काल है । अच्छी या बुरी आदतें 
जैसी भी इस काल में मनुष्य में आ जाती हैं वे जीवन मर उसके साथ रहती हैं। 
बुड़ढे .तोते को आप नहीं पढ़ा सकते | ठतोते का बच्चा सरलता से राधा कृष्ण 
कहने लगता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर समाज सेवा की पठित्र भावनाओं को 
बाल्पकाल में ही “जन्म देने के लिये वालचर संत्या का अपना विशेष महत्व है। 
इसका प्रशिक्षण केन्द्र आज का प्रत्येक विद्यालय है। नदी में डूबते हुए कितने 
व्यक्तियों को आज तक बालचरों ने बचाया, अग्ति की भयानक ज्वालाओं में भस्म 
होते हुए कितने घरो की रक्षा की, कराहते हुए टूटी टांग वाले कितने व्यक्तियों 
को अस्पताल पहुँचाया, कितने लोगो की उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा की, आज यह 
तथ्य सर्वेविदित है। आज कौन है जो बालचर संस्था के महत्व को नहीं पहचानता, 


जबकि देश के ऊपर आपत्तियों के काले बादल छाये हुए हैं! आन्तरिक औौर वाह 
युद्ध की चित्गारियाँ चारों ओर चमक रही है । ऐसी स्थिति के समय भें बालचर 
संप्या के सदस्य हो देश के अवैतनिकः सच्चे सिपाही सिद्ध होगे। 


वालचर संस्था का जन्म एक अंग्रेज महाशय के हाथों से हुआ था जिनका 
नाम था ' 'र रॉवर्ट वेदन पॉवल? | सनू १६०० में जिस समय अफ्रीका मे बोअर-युद्ध 
हो रहा था, तव उन्होने इस प्रकार की बालचर सेवा का निर्माण किया था। इस 
सेना से अग्रेजो को युद्ध मे बड़ी सहायता मिली । उन्होने बालचरो को स्वयं सैनिक 
प्रशिक्षण दिया था। अपने इस सफल अनुभव के आधार पर उन्होंने यहू निश्चय 
किया कि यह संस्था युद्ध के आपरिक्त शान्ति काल में भी उपयोगी लिद्ध हो सकती 
है । इसी रृढ़ निव्चय के आधार पर उन्होने संस्था का देश और विदेशों में प्रचार 
किया । भारतवर्ष मे इस संस्था की स्थापना -श्रीमती एनी वेसेन्ट ने महासमर काल 
में की यी। तव से अब तक यह संस्था उत्तरोत्तर बढती गई) आज भारतवर्ष 
के प्रत्येक छोटे ओर बड़े विद्यालयों मे इस संध्या की शाखझ्वायें हैं। इसी शाखा के 
माध्यम से छात्रों में स्वावलम्बन, सहानुभूति, समाज सेवा और श्रमदान की 
- पुनीत भावत्राएँ जागृत की जाती हैं। कहा जाता है कि सर रॉवर्ट बदन पॉवल 
को यह प्रेरणा हरिद्वार मे किसी महात्मा के द्वारा प्राप्त हुई थी, जबकि ये भारत के 
सेनापति थे । 
जालचर संस्था का आधुनिक स्वरूप एक सुसंगठित सूक्ष्म सेनिक प्रयास है। 
अःठ वर्ष की अवस्था वाला या इससे अधिक अवस्पधा का प्रत्येक बालक इस संल्धा 
का सदस्य ववकर अउने को गौरवशाली समझता है । स्काउट कहलाने में उसे एक 
विशेष स्वाम्िमान का अनुभव होता है| वालचरो को विध्रिवत्‌ उनके करत्तेंग्यों का 
ज्ञान कराया जाता है। उन्हें देश और समाज की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेनी 
शेती है। एक पेट्रोल मे” बाठ बालचर होते हैं। उनका नायक पैट्रोल लीडर कहा 
जाता है, जो उन मब में तेज होता है और उनका पय-प्रदर्शन करता है 4 चार 


पेट्रोल से अधिक पैट्रोल का एक ट्रप बनाया जाता है, जिसका तायक' ट्रप लीडर 


हि रे है। प्रत्येक टू प का अधिकारी एक स्काउट मास्टर होता है, जो 
क्च्जि फ्ि 


प्रत्येक स्काउट का शिक्षण, वेशभूषा, कत्तंब्य-पालन, अनुशासन आदि 
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की देखभाल रखता है तथा उठे प्रशिक्षण भो देता है। जिले के समस्त ट्रप 
डिट्टिगट स्काउट कमिश्नर के अधोन होते हैं। डिस्ट्रिवर स्काउट कमिश्नर 
किसी ऐसे प्रतिभाशाली योग्म पुरुष को बनाया जाता है, जो जले की समस्त ट्रपों 
का सवालन कर सके | प्रात की रामस्त बालचर सस्थाएँ प्रात्ीय स्काउट 
कमिदतेर के अधोन होयो हैं, जो समय समय पर उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का 
पालन करतो हैं । 

सेना ४ समान स्काउटो की वेशभूषा भी एक समाव होनी है उप्तमे अमीरी 
और गरीबी वा कोई प्रदन नहीं होता । सब समान वस्त्र पहिनते हैं साथ-साथ भोजन 
करते हैं, तथा पारस्परिक सहयोग से समस्याओं को सुलझाते है । इप्त प्रकार विद्यार्धी 
में समानता और सहयोग की मावना का भ्रारम्भ से ही उदय हो जाता है। प्रत्येक 
बालचर खाको मौजे, खाकी नेकर, खाकी कमीज और खाकी टोपी या खाकी प्तफा 
पहिनत/ है । खाकी टोपी के विषय में तो अत कुछ तियम झिधिल सा हो गया, 
पतु ऐप वेशभुषा जब भी ज्यों की त्यों है । सबके समान जूते होते हैं सप्ती सकाफ 
धारण करते हैं। प्रत्येक स्वाउट को वेशभूषा में मोटी, क्षण्डी और लाठी की भो 
अनिवायता है । ये तीनो वस्तुएं अपना-अपना विशेष महत्व रखती हैं और रुमय पढने 
पर बालचर की सद्दायक सिंठ होती हैं। 
मानव जोनन हे प्रत्येक क्षेत्र मे सहायक सिद्ध होने के लिये बासचरों को 
अने4' प्रकार की शिक्षा दो जाती है। उन शिसाओं से वे आपत्तिग्रस्त भपुष्यों की 
सेवा करते हैं। बालचरों को प्रमुख शिक्षाएँ ये हैं--भोजन दनाना, ते रना, नदी पर 
पुछ् बनाता, घायल के पट्टो राधता आरम्भिवा चिकित्सा करना, घायल को अस्पताल 
पहुँचाना, गॉठ लगाता, मांग दृढ़ना, सिगनल देना, सामयिक घर बनाना, सामधिक 
सड़क बनाता झादि । बासघर को इन विषयों को कई एरीक्षाएं उत्तीण करनी पडतो 
हैं। बहु एड' टायरी रखता है, जिसमे वहु अपने देनिक कपयप्रम का उल्लेख रूरता 
है, स्वास्थ्य रक्षा के लिये उसे सप्री तरह वे सेल घिलाये जाते हैं । ऊपर लिखी हुई 
सभी शिक्षाएँ समाज सेवा मे मी सम्बश्धित हैं और सैनिक शिक्षा स भी । सैनित' मे 
ज्िए ये गमी टातें जानना अत्याःत आवश्यक है । 
बालसर का प्रथम कत्तव्य है वि वह दीन-दुखियों की सेवा करे और उनसे 
सहानुमूतिपूण व्यवहार करे। उसका प्रत्येष” काय समाज हित वी दृष्टि से होना 
चाहिये। दूसरों की महायता वे लिये उसे सदेव कटिवद रहना घाहिये, चाहे दिन हो या 
रात वह पभी भी बुलाया जा मकता है। बालचर का प्रमुख करत्तेब्य है वि' बह अपने 
प्रार्णो को सद्भुद मे शासकर दूप्तरों ने प्राणो की रक्षा करे । सवसाध'रण वा द्व्ति 
घ्य्म में बसे तथा अपने दत्तव्य मा पूर्ण रूप से पालन श्र । उस्ते सत्यव दो, 
सहानु ूतिपूर्ण, सवेश्नशील, देशभत्त कत्तब्यप्रालर, आशा पासवा, दयासु एव 
ग्हुनशील होगा चाहिये। उसे साहसो एवं ईध्वर निध्य होना घाहिये। ईए५ में 
विश्वास और श्रद्धा रसते हुए भयक्‍र से भयवर स्थिति मे भी साहप हहीं खोगा 
उाहिये कौर अपने कत्तरय वा पाप्नन वरना चाहिये।उसे आप मं व घुत्द की 
गयना रखत हुए परम्स्यवलम्बन एवं महयोग से शाये करना चाहये | चालजर गे 
म्यक्ति हित और समाज हिए दोनों का हो घ्यान रणना चाहिये । 
चालघर सस्या समाज हे छिये दत्यन्त उपयोगो है । बड़े-बड़े मेतो », रामसोला 
» गगा एन ने वे परों पर गोर बड़ी-वडो समाजों में दातचर अनुशाएन रघुवित 
ते हैं, "बाप बरते हैं. एगता भी शुविधा और सुरक्षा का घ्यान रखते हैं। इ- 
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बड़े मेलों में चोरी, आय लगना, झगड़ा होना, आदि की घटनायें साधारण होतों 
हैं । स्काउट अपने प्रवन्ध से कोई अव्यवस्था नहीं होने देते । छोटे-छोटे बच्चे मेलों 
की भीड में जो सपने माता-पिता से चिद्धृद्र जाते £ कोर हघर-ठघर रोते-चित्लाते 
घुमा करते हैं, उन्हे उनके माता-पिता तक दुंढडकर पहुँचाना बालचरों का हा 
प्रदांघसनीय साहुस है। गगा के पर्वों पर जो उच्चे था बड़े स्‍्तान करते-करते गया के 
प्रवाह में दूबने लगते हैं, बालचर अपने प्राणों को हथेली पर रघकर उनके प्रार्णा 
जी रक्षा के लिए गड़ा भे एकदम कूद जाता है 'और उन्हे बचाने का प्राणपण में 
प्रयत्त करता है। इतना हो नहीं, बोगारी को परिचर्या उन्हें इसते भी ऊपर उठा 
देती है। जिसका फोई नहीं होता, फराहते-हराहते दिन बौर रात ब्विता देते है, एक 
घूँट पानी के लिए भी जो त्तरतते रहते 6, बालचर उनकी सेवा करता है, प्राथमिक 
उपचार द्षरता है, इसके पश्चात्‌ उन्हे अद्यताल पहुँचाता है। बालचर अपने 
सत्ययासों से कलह की अग्नि जोर चात्तबिक थन्नि, दोनों को ही धास्त कर देता, 
है। जहाँ बापत में दंगे छोर लड़ोाई-झगडे हो जाते हैं, ये स्वयं सेदक वहाँ नम्नता- 
पुरवेंक शान्ति स्थापित करते हैं झोर जहाँ वास्तविक आग लग जाती है वहाँ तो अपने 
भ्राणो को हथेली पर रखकर बाग में कुद पड़ते हैं. और जान माल को रक्षा 
क्रते हैं । * 
इस संध्या मे समाज को अनेक लाभ हैं। यहू सस्या निःस्वायय भ/व 
मानवता की सेवा करती हैं। जनता में स्वावलस्वन और आत्म-निर्मेरता की भा 
, नाबो को जाप्रत करती है। एस सस्या फा सबसे बड़ा लाभ यह है कि छोटे-छ 
दानकों में सेवा-धर्म का उदय होता है, वे सबके कल्याण में अपता कल्याण समझ 
लगते है, समाज का छत उनका अपना हित होता है। इस प्रकार उसका अरि 
एक बभादहें चरित्र बन जाता है।' वे देश के करमंण्य और मनसस्‍्वी नाथरिर ब 
जाते हैं। देश फी सुख-पमृद्धि, ऐफर्य और वेमव, ऐसे ही नागरिकों पर आधारि 
होता है । न्‍ 
आज देश को और समाज को ऐसी ही नि.स्वार्थी सेवी संस्याबों को आव 
इयकता है। वालचर ससस्‍्या का उद्दइ्य ओर लक्ष्य वास्तव से प्रशसवीय है। बच 
भी इसमे बढ़े उत्साह से भाग लेते है। खाकी वर्दी पहिन कर वे एक विशेद गौरः 
का अनुभव करते हैं। परन्तु दुःख का विषय है कि आज देश में जितना संरक्षण इस 
संन्‍्या को प्राप्त होना चाहिये था, उतना चही प्राप्त हो रहा। इसलिए स्कूलो बोः 
कॉलिजों में भी इस दिशा मे उदासीनता आती जा रही है। शिक्षा प्रेमियों और देए 
दे; रमाय सुधारणों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे इछ समाज-सेदी संस्था को विशे८ 
०८ से एएलवित जोर पुष्पित करने के लिए विद्यष सहयोग दें । 6 


२४, श्रीष्दावकाश के क्षण 


हे जीवन की एकरसता दोवन को नीरस बना देतों है, न उसमें आदन्द होती, 
हू आर दे धाकपेण | नित्य 7ति प्द्ा्से व्यवहार हे, एक से कार्मक्रमों से वह 
जाता है, मध उचटने लगता है। सीवन छाफकर्षणहीन होकर लोहे को मशीन है 
रहू बातता रहता है, उपके रक्ततातु शिधिल पड़ जाते है। जीवन ओर जगत 
प्रद्धि मानसिक उल्लास व उत्साह समाप्ठ-सा हो जाता है। उसे सुन्दरता में 
कपल इध्टिगेचर होने लगतो है। दैविक कार्यों के अतिरिक्त उसदी-कार्यक्षन 
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श्र 


पी ०» अरेआ ९३ 
“ जीष्माषकाश के शण श्र 
-ही ही जाती है। इसलिए मादव जौवद में समय-समय पर विभाग जौदट 


कया के लिए कुछ अवकाश के क्षण आमश्यक हो जाते हैं, दैविर पीवव के बादा- 


में परिवर्तत को आदश्यकता होटी है पर्योक्ति शसार में परिदर्तेन का एदण 


जीवन है। हा 
का ससार में ऐसा कोई व्यवसाय पहीं जिसमें कुछ न छुछ अवकाश न हो, दिही 
कैबसाप मे जधिक उदट्टियाँ होती हैं और किसी में कम, परन्तु होती धवषए हैं 


ठथा पोह्ट ऑफिस, आदि में कुछ कम अवकाश द्वोते हैं परतु स्कूल रॉलिया 


अन्य बविन्मामों की अपेक्षा कुछ अधिक ९+०*+-३३+++-३+-३२७-०३-७-०-०+-+ 
इषकाण होते हैं। इसका सुरुप कारण ; सरीष्नादकाद फ्रे है 
१ 


है कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों 


प्रत्साइना । 


है मावत्तिक श्रम अधिक करते हैं। | २ मपकाण। 


हारोरिक श्रम की अपेक्षा मानत्तिक श्रम 
हहुष्प को अधिक थका देता है । शारी- 


३ अधशास करा दुदपयोए । 
४ प्रोप्मानकान्न फा सदुएयोय ॥ 


रे श्रम से केवल शरीर ही यफता है, $ 5 अदा 


श्त्तु 


/+-क 


भाउसिक श्रम से शरीर और मत्तिः्स दोतो ही। इससिए विषार्पी ध॒वा 


अध्यापक को विशेष विश्राम की आवश्यकता होती है। विद्यार्षी बड़ी उत्पुकृषा से 
हृट्टियों की प्रतीक्षा करते हैं। चपराती के हाथ में धारर बुक देतते ही सशाध फे 


द्वात 


रूघ्ति 


अध्यापक से पूछ उठते हैं, “वया मास्टर साहब कल दी छट्टो है ?” इस प्रकार 
हुए उनके भुंघ पर प्रसन्नता नाच उठती है ॥ 


ग्रोष्म की भयफुरता तथा विधाधियों के स्वास्थ्य को दृष्ठि में रतकर मई 


मोर जून में कॉलिज बद हो ज़ाते हैं। इसफा कारण यह भी है कि रिशार्पी पूरे 
बर्च पढ़ने से परिश्रम करता है। मार्च बोर यप्रैश के महीनों मे शर्ट सपने परिल्र 
की परीक्षा देता है, इसके परचात्‌ उसे पूर्ण पिधान के लिये कुछ समय राहिये। 
इन्ही सब कारणों से हमारे छोदे ओर बे स्पुल ४० दिन के सिये वन्य हो थे है। 
हमें दहन सम्री छुट्टियों को व्यध में नहीं विता देया चाहिये। कुछ एाद इस शम्दी 
छुट्टियों का समा ग़ उपयोग नही कूरते, वे केवल छेप्त कुद मे सारा रामप विया ऐसे 
है। बहुत योडे छात्र ऐसे होते हैं, जो अपना सारा समम रू ह: ४8 दोर सभाम ध्य 
से विभर्तम गरके उसका सदुपयोग करते हैँ। दुछू दिव भर सोते ही सोते दिठा देव 
हैं, चुच् दिस भर रप्पो में, कुछ ऋपस झे शगडों में कोर रुछ दुप्पेंटरों मे ए एफ 


अपने 
समते 


अवश्यश के जमूल्य क्षर्णों को नष्द कर देते हैं। अन्तर में माता परिदा कहते 
हैं कि हे भगवान इनम्ो छृट्टियाँ कब खरम होंगी । 
अग्काश दे छर्णो में विधाम और विनाद आवए्पर है, परन्तु मगोबितोद भी 


देसे होने घाहियें घिनरे हमारा कुछ साभ हो । पढ़े लिखे श्यक्तिफों का मगोरणद 


करने 


दासी वस्तुओं में पुस्तर छा स्थान सर्वप्रथम है। पुस्तकों छा साथी संसार में 


कोई नही हो सकता, चाहे घृप हो या बर्षा, प्रीष्म हो या धीव ये हर पमय थापशों 
शहपोंग दे छकतो हैं, आपका मशोदिनोद कर छपती हैं। पह पापी एफ ऐछा साभी 
है, जो मत्तिष्क ने साथ साथ छृदय को भी छाता सिसाता है। यह साघी हमें 
बतीत की मधुर स्मृतियों गो याव दिलाता हुआा, वतमान के दर्शन कराता हुवा 
अविष्य को ओर अग्नतर बरता है। यह साथी आापरों अमे*ः शामद दे हकता है, 


इससे 


आपकी न कमी सडाई हो सझतो है न झ्बड़ा | यदि बाप घाहें तो घर मैंठे 


७२ , राजहुंस हिन्दी निबन्ध 
ही बैठे देशान्तर के अमण' का आनन्द ले सकते हैं। यही आपको ज्ञान बी शिक्षा दे 
सकता है, दुःख में घेय॑ और संयम भो सिखा देता है। शिक्षाप्रद उपन्यास ओर 
कविताओं के धध्ययते से मन ही मत मारव के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। 
परन्तु शाथी का चुननता अपती योग्यता ओर विचारों के अनुसार होना चाहिये। 
इतना ध्यान रखना चाहिये कि वह साहित्य सत्साहित्य हो, ऐसा न हो कि वह 
जापको पतन फी ओर तप्नततर करने में सहायक सिद्ध हो जाये । पुस्तकों के मतिः 
रिक्त इन लम्दी-लम्बी छुट्टियों में विद्यायियों के लिए बहुत से हितकर काय॑ हैं जसे 
बागवानी । यह हमारे स्थायी मतोरंजन का साधन है। फोटोग्राफी ओ मनोरंजन 
भौर समय-यापनत का अच्छा साधन है। प्रकृति के रमणीय हृहयो का चित्र सेकर 
. आप अपना मबोरंजन कर सफते हैं, अपने मित्रों, सम्बन्धियों, मुहल्ले बालों का 
-जित्र लेकर तथा उन्हें वे चित्र उपहारस्वरूप भेंट करके, आप उनके स्नेह-भाजन बन 

सकते हैं। यदि हम अपने अवगादा के क्षणों को समाज सेवा में व्यत्तीत करें तो 
हमारी भी उन्नति होगी और देश एवं जाति का उत्थांन भी । अशिक्षित को शिक्षा 
द, शिक्षा का महत्व बतावें, स्वयं भी अपने गाँव, अपने मुहल्ले, अपने घर की सफाई 
में अपना समय व्यतीत करें। अपने-अपने गाँव तथा मुहल्ले में पुस्तकालय, वाच- 
नालय, व्यायामशालायें तथा नाट्य परिपदों की स्थाउइना बरके अपने ग्रोष्मा/वकाह 
को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। कवि गोण्ठी तथा सांस्कृतिक प्तभायें भी 
समय के सदुफ्योग के लिए उपयुक्त हैं। अधि: परिश्रम करने के कारण विद्यार्षियों 
का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, उन्हें प्रीष्मावकाश में अपने स्वारुप्य के सुधार 
के सिये भी आवश्यक प्रयत्न करते चाहियें। 

ग्रीष्णाधकाश के सदृपयोग के और भी साधन हैं, परच्तु वे धतसाध्य हैं। इन 
छुट्टियों में विद्याथियों को नये-नये ऐतिहासिक भर सांस्कृतिक स्थानों का अमण 
क्रता पाहिये। देशाहत से मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा भी प्राप्त होती है। 
इससे विद्यार्थी नदीन भाषा, नये रीति-रशिवाज, तई वेश्न-भूषा जे परिचित होते हैं। 
इनसे हमारे मानसिक क्षितिज का त्रिकास होता है। गगन-घुम्दी - पर्वत-मालायें, 
सघत बत, हरी-भरी घाटियाँ हमारे जीवन को सरसता प्रदान करती है | प्रकृति के 
सम्पके, ह रा से हमारा सन प्रसन्न हो जाता है और खिन्नता (वर हो-ाती है। 
सीर्षस्थानों में प्रमण करने से हमारे हृदय मे घोमिक भावषनायें जाग्रत हो जाती हैं । 
घर से बाहुर निकलते से हमें स्वावलम्वी बचने: अभ्यास होता है। व्यावहारिक 
झात्र छी दृद्धि होती है। हममे णीलता तथा कष्ड सहन करने की क्षमता बाती है! 

हते सबके साथ-साथ हमे यह भी ध्याव रखता वाहिये कि पिछले वर्ष 
से फोन-से विषण कमजोर थे, जिन, हमें दूसरो का मूह देखना पड़ता था । उत 
रिएफों की कमजोरी थो अपने बुद्धिमान मित्रों के सहयोध से या अध्यापकों से 
, सिलकर दूर कर लेना चाहिये, या आग'मी दर्प में पढाई जाने वाली पुस्तकों का 

'चीड्ष पूर्व ज्ञान कर लेना चाहिये, इससे विद्यार्थी को आगे के  उण्न*में सरलता 
पो जाती है। अध्यापकों ने जो काम छूट्टी मे करते को दिया हो उसे पूरा करना 
शाहिये। एक विद्वान की उक्ति है कि--- 
काव्यदासस्त्रविनोदेत कालो . गच्छति धीकताम । 
ब्यमसेस < पुर्याणास्‌ निद्रंणय कलहेन बा ॥ 
बुद्धिमान विद्याथियों के मषकाश के क्षण भी पुस्तकानन्द में ही व्यतीत होते 


हिदौकीस्थिति. _ ७ 


हैं। शात दो प्रकार का होता है--एक स्वावलम्बी ओर दूसरा परावज्ञम्यी | पराव 
झम्बो ज्ञात हमे गुरुजनों से एवं अच्छी पुस्तक पढने से प्राप्त होता है। हम लोग + 
अपने-अपने विद्यालय मे उसे प्राप्त क्वरते है परन्तु स्वावसम्बी ज्ञान हमें स्वयं अपने 
द्वारा ही प्राप्त होता है ओर उसके अर्जेन के लिए उचित समय विद्यार्थी के अवकाश 
के क्षण हैं, चाहे वह ग्रोष्मावकाश हो ओर चाहे वह दशहरावकाश हो | उसमे वह 
सस्‍्वावलम्धी ज्ञान को अधिक मात्रा में प्राप्त करके अपने लम्बे अवकाश को सफल 
बता सकता है । 

ससार में सबसे अधिक मूल्यावान वस्तु समय है, अत्येक व्यक्ति को समय का 
महत्व समझना चाहिये, “सम्रय चूंकि पुनि का पछताने” जब समय बीत जाता है 
तब मनुष्य केवल पछताता ही रहता है और फिर उसे कोई लाम भी नही होता । ५ 
थी समय का जितना आंदर करेया, समय भी उसका उतना ही आदर करेगा । 
विशेष रूप से छात्रो को अपन। अवकाएं कुरुचिपूर्ण बातो - मे व्यतीत ने करके ऐसे 
सत्कायों में व्यतीत करना प्राहिये, जिनसे उनमे नेतिक एवं शैक्षणिक भावनाओं ८ 
शंचार हो और वे स प्रागगामी बन सके । घर फू 


२५. हिन्दी की स्थिति 


आज भारतवर्ष को स्वत त्र हुए ४१ बष हो चुके हैं, परन्तु यदि हमसे पूछा 

जाये कि आपने हिंदो के उत्थान के लिये बया किया, तो प्िवाय इसके कि हम मौन 
होकर रह जायें, या दा पार वायोगो के नाम गिना दें, कुछ तथ्यपुर्ण उत्तर नहीं दे 
सकते | यह प्रपव हम अपने से मरते तो उत्तर मिल” कि हि दो जहाँ थी, वहीं है 
और दक्षिणी राज्यों मे दो उसगे भो बुरी स्थिति मे । राजपि टण्डन, सरदार पटेस, 
महात्नः गाँधी आदि नेदा>ं के जीवनक्ताल मे, या स्वतजता प्राप्ति से पूव हिं दी का 
अपनी मापा समझकर हम लोग आदर डा अं ज्ञद्याव 
कर्ते थे या यो 5हिये“शि वेवल अग्रजो ॥ हन्‍दी की स्थिति । 
को दिल्लात वे लिए हमारे अंदर बह | + अस्तावना। ॥( 
ओश चा। यथ्यवि भारतीय संविधान में ह 'ें अं हट यथायत स्थिति के 
हिंदी वा ाष्ट्रभापा स्वीकार कर वया । ए दीन विधेषक। 
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गया था, फिर मौ आज तक उसे समु के पाक ५ । 
बित स्थान प्राप्त नहीं हुमा । यह | | उप पति 
निश्चय किया गया था कि चूकि हिंदी 34»32024:/0 नदी ज दल लि 
अभी इतनी समथ “ही है इसलिए हिरो ॥ साथ सन्‌ १६६५ तय सरकारी 
काम दाज नी भाषा थग्रेजी हो रहेगी । 

सन्‌ ५५ आने ही बहुन पहले ही अग्रेजी पा प्रबल समध्ेतों को आँखें खुली । 
प्य हुआ दि कही हिंदीनओ जाये। इसर लिए उसाड-पछाड घुर हो गई। 
प्रनू ६२ पे दी लोक सभा मे एव विपयव लाते का प्रयत्व बिया गया वि अढ भो 
हि दी इस योग्य नही हुई है कि राष्ट्र मापा वे पट १२ आसोप हो सके । अप ६५ 
ह दाद भा अग्रेजोी ही अवधि बढ़ा ) जाय । सवस्वर में ही दस प्रतार का विधेयक 
नीवसमा में जाने वाला था, जिसे हत्तालोन गृह मत्री श्री लालबहादु- शास्त्री 
पस्तुत कर रह थ, परनु २० अक्टूबर सत्‌ ६२ को चोनो आत्रमण के कारण 


७४. राजहूँद हिन्दी तिगस्ध 


दापारकालीद स्थिति घोषित हो जाने की वजह से यह विधेयक उस समय टन 
इढ( ६ पुनः सन्‌ ६३ में इस विधेयक को लोक-सप्ता में प्रस्तुत किया गया। विशे- 
दक की पारा दर प्रकार ६--(१) इस कानून का ताम राजमाया कानून होगा, (२) 
हिन्दी का अर्थ देवनागरी में लिखित है, (३) सन्‌ १६६५ के बाद हिन्दी के जति- 
रिक्त अंग्रेडी का प्रयोग जारी रतला जा सकता है, (४) दस वर्ष वाद तीन संधद 
सदस्यों की एक समिति छिन्दी की पुन: जाँच करेगी, (५) सन्‌ ६५ के बाद केद्रोद 
कानूनों या राष्ट्रपति द्वारा -जारी किया गया' अध्यादेश या संविधान के अन्तर्गत 
झारी किए नियम वादि के हिन्दी बचुवत्द प्रामाणिक माने जायेंगे, (६) सनू १६६+ 
फे याद किसी पिधाद सभा द्वारा स्वीकृद फायून के हिन्दी बोर अंग्रेजी अनुयाद भी 
हइकाशित किये जा सदते हैं, (७) सन्‌ ६५ के दाद किसी राज्य के शज्यपास 
शष्डुंपति से अनुमति लेकर अग्रेज़ी के साथ हिन्दी द राज्य पी कौर किठ्ती भाषा को 
शफ्म-गाषा का एवयाव दे सफते ६ै, तथा (८) पेजीय सरफ़ार राज्य भाषा सम्बन्धी 
कामून के उद्ृदय को पूर्ण करदे के लिए नियम बचा सकती हू । - हे 
स्वर्गीय पूं० जवाहरएाल नेहरू ने उत्त विधेदक का बढ़ा समर्थेन रिया और 

शाँग्रेस संसदीय पार्टी की कार्यक्रारिणी फी बैठक में उन्होंने ठपनी निम्नलिखित राव 
जाहिर फकी--/इस समय देश मे एकता रखना मत्यन्त मावदध्यग्य है । हिन्दुस्ताद को 
दियाड़ कर हिन्दी की तखकी नहीं हो सकती । एूुगें गलिण के लोगों में यह विद्ार 
पैदा वही होने देता चाहिये कि उत्तर वाले उस पर हिन्दी घोप रहे हूँ |. हिन्दी तथा 
बारन्दी भाषियों को दो भागों में साठ ऐने से देश का भारी वहिद होगा । हिन्दी 
दे र्घासन्‍दी पे बागे ले जादा है, अगर टिन्दी वाले जदरदर्ती करेंगे तो इसरे लोग 
दायेंगे। इससे ऐसी लाई पेदा हो जायेगी जो हिन्दी के लिए ही वष्टी वरन्‌ पूरे 
के लिए घातक सिद्ध होगी । हिन्दी फो बौर ताकद मिलेयी,- यदि हिन्दी के साश 
घ्पे ०५ सहायक न्ञाथा रहने दिया जाए, क्योंकि हग्रेयी के छटिये मर्येननये विधार 

हे || के, 

इस विधेयक फो छोर दमा मे पस्तुत करते हुए तत्कादीन गृह-मन्वी शी 
पावर पहादुर णास्त्री ने कह था कि “आप सुप्त पर विश्वास रण्छें, मेरे द्वारा हिन्दी 
धा धहित कभी नहीं हो संऐेसा, परन्तु ग्ुफ्ते कपदा फरेंव्य कोर उत्तरदायित्व भी 
पृष्ठा फ़रवा है ।” परन्तु दृधरी बात उन्होने नी स्पय स्दीक्षार करते हुए कहा लि-- 
“जब चफ हिन्दी विकसित नहीं हो जाती बौर जद तक लोग उसे बच्छी दरह हे 
- फ़ीय नही लेते, तब तक अग्रेी को बनाये रखना ही पड़ेगा। आज अग्रेजी तम्ी 
राब्यों की बाही भांपा है और इण्ज्यों तय: केन्द्रों के बीच पत्ने-ब्यश्हार भी उसी 
में होता है। यदि अगले पाँच वर्षो मे ठंप्रेडी का त्याग कर दिया पया, तो भारत 
अपने जाप मअदग-बमलय भागों मे देंदकर बिसर जायेगा ।? सास्ती जी के हक 
भी घ्वनित होता है कि हिल्‍्दी अभी थविकतसित है। हिन्दी के यूर्घत्थ कवि 
छिहू दिनकर से एस विधेयक के दिपय में दादा था--' अग्रेजी को आये जो इतदी 
आयु दी जा रही है वह सायधि होगी या टिटायधि ? हित्दी-मापषी प्रान्दों का संत 
कवि लग्रेजी के प्रोध को विरादधि नहीं छोड़दा चाहिये।” दिवकर मे यह सोचा था 
कि एक अवधि ही निश्चित हो जाये तो यच्छा है | " 

र कलर लोक सन्ना के अन्‍य सदस्यों को भाँति छी अवन्त गोपाल झेबड़े भी 
303 की प्रस्तुत करते के यक्ष में नहीं थे। उन्होंदे कहा था कि--- “देश के 
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हिंदी की स्थिति छ्च 


बारे नेताओं को, जो शाप के भीतर तथा बाहर हैं, ओर जो राजनीतिक, सास्कृतिक 
था साहित्यिक कोंत्रों मे काम करने वाने हैं ऐपा वातावरण भिर्माण करने वा प्रयत्न 
कररा चाहिये, जिससे इस विषय पर शा त से न्याययुक्त और तर्कयुक्त बुद्धि से 
केबल राष्ट्रीय हिंत मे विचार हो सके, उप्तमे भ्रोष, अंविध्वात घोर राजनोतिक् 
पैँहरेबाजी के लिये स्थान ने हो ! राज-भाषा के प्रधव १९ विचार करते हुये हमें राष्ट्र- 
हित को हो सरवोपरि रखना चाहिये, राजनीतिक दलगत स्वार्थों ते तो हिंदीया 
राष्ट्र का अहिंत ही सम्मव है ।” 

हिन्दी को ही यदि राष्ट्र-भाषा बना दिया गया तो और भाषाएँ अशक्त या 
हऋप्रतिभ हो जायेंगी या हिन्दी में ही श्रेष्ठ और सत्ताहित्य है->इसका मतलब यहू 
कभी लहीं समझना चाहिये और यह भी नहीं सोचता चाहिये कि हिन्दी उन पर 
श्ोपी जा रही है पयोकि दक्षिणात्य समझते हैं कि हम भी भारत माता की संतान 
हैं, हिन्दी हैं, सस्कृव दो उत्तराधिकारिणी हिन्दी हमारे देश पौ राष्ट्र-माषा है ॥ 
दक्षिणात्यों मे जितना देववाणी संस्कृत का अध्ययन है, उस्तका शताश भी उत्तर 
बालों में महों। अधिकाश दक्षिणवात्ती द्विदों का समयन करते देखे गये हैं। थी 
रतक पुप्तिग का कथन है कि हिन्दी साहित्य प्म्मेसन, प्रयाग, बम्बई, आगरा ब्रादि 
की हिन्दी परीक्षाएँ दक्षिण मे खूब चलती हैं। सगभग १४ वर्ष से राज्य स्कुलों कोर 
कॉलिजों में हिदो अध्यापन को व्यवस्था है। दक्षिण में हि दो का समर्थन करने 
बालों का एक कट्टर समुदाय भी है, जो हिन्दों के लिये सब कुछ ध्याग फरता है । 
दक्षिण में अधिकाधिक मात्रा में हिंदों फिसमें दिखाई जत/ती हैं । 


१५ सदक्ष्यों ने विधेयक के विरोप में मत दिया । प्रत्तिद काग्रेत्ती एवं प्रसिद 
साहित्यकार सेठ गोविस्ददास ने काग्रेती होते हुये भी विधेषक का लोक समा में धोर 
बिरोध किया। उन्होने स्पष्ट कहा कि, “भले हो मुझे रांप्रँत छोडनों पड़े पर में 
शांद्ों देखा विप नहीं खा सकता ।” परिणाम वही हुआ जो होना या। विधेयक 
बहुमत से पाध्ष हुआ। इसरे पश्चात्‌ राज्य समा में भी थोड़े बहुत नेताओं वे विरोध 
के'पश्चात्‌ यह विधेंपधक पास हो गया। अब थग्रेजो आगे भी बारह वर्षों तक्ष राष्ट्र 
भाषा के रूप में बनी रहेगी, इसे छयोजक भाषा शहा जयेगा। १० बवब बाद हिन्दों 
को स्थिति पर फिर विचार होगा । 

हिंदो को सविधान ने राष्ट्र-प्ाप। स्वीकार किया, इधके पीछे भो भोगोसिस 
जोर ऐतिहासिक कारणों गा दल निहित चा। क् 


१६६७ के आम थघुनावों के पश्चात्‌ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बादि 
अ्रभुख हिस्‍्दों भादी प्रान्तों को सरकारों ने हिन्दी में ही कार्य करने का दृढ़ सब्रस्प 
लिया था, उधर छात्रों में मातृ-माषा के प्रति अपूव श्रवा कि 2 ई दिखाई पटठी 
थी, हिन्दो-माषी प्रान्तों मे अग्रजो में लिखी हुई कोई भो वस्तु दिखाई न पड़े इसलिये 
चारों ने अग्रेजों के साइम बोर्डों की जगह हिंदी के साइम बोर्ड लगाइये, अभिदान 
चलाया | बिहार ओर उत्तर प्रदेश की मातृ-माषा-मक्त सरकारों ने उच्चदर परो- 
श्ातरो में अग्रेजो को एकदम देकल्पिक विधय घोषित कर दिया । हिन्दो-टाइप-राइटरों 
के निर्भाण के लिगे कम्पनियों को आदेश दे दिये मगये। विधान-सभा की निष्चित 
कार्यवाहियाँ हिन्दी मे की जाने खवीं। सरकारों कार्यात्यों को आदेश दे दिये बे 
कि अवना सादा राम हिन्दो में करें। सहधा एक बार ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
श/यद हिम्ही के दु्टित ,बोद चुके हो । 


७६ ह राजहूंत हिन्दी निबन्ध 


सन्‌ ६५ के बाद भी अंग्रेजी को संपोजक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने 
वाले विधेयक के पास हो जाने पर भी बहुत से लोग शासने की भाषा-तोति से अन्न 
नहीं थे। परिणामस्वरूप राजभाषा ग्थघियक संशोधक बिल राज्यसभा तथा लोक 
सभा में प्रस्तुत किया गया । विरोधी दलो के विरोध के बावजूद संशोधन पास हो 
गया । 


उधर हिन्दी भाषी मन्त्रिमण्डल अपने-अपने राज्यों में वे न्‍्द्रीय सरकार के इस 
निर्णय के विरुद्ध थे और अपने राज्यो में अंग्रेजी को प्रोत्लाहित करने के पक्ष में नहीं 
थे | परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेदा के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री ने सन्‌ ६८ प्रारम्भ होते 
हो अग्रेजी को परीक्षाओं से निकाल बाहर फेंकने के लिये वैकल्पिक विधय घोषित 
कर एक पुनीत कत्तेड्य का पालन किया। बिहार और राजस्थान में भी सरकारों 
ने इसी प्रकार के पवित्र निर्णय लिये। राजस्थान में तो यह सुविधा-तक टो गई कि 
टेलीफोन १२ हिन्दी अग्रेजी के हिन्दी पर्यायवाची शब्द बत ये जाने लगे । 


प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, 
पञजाब और हरियाणा में भी कुछ सीमा तक हिन्दी का अच्छा विकास हुआ तथा 
अन्य प्रदेश भी इस भोरे प्रयत्नगील हुये । १६६७ के आम चुनावों के बाद नये 
शिक्षामन्त्री श्री त्रिगुणसेन ने इस ओर विशेष रुचि लो। केन्द्रीय मन्त्रिमण्दल का रुख 
भी हिन्दी के प्रति राहानुभूतिंपूर्ण था। भू० पू० राष्ट्रपति शॉ० जाकिर हुसेन ने भी 
शपथ के बाद प्रथम भाषण हिन्दी में देकर हिन्दों को गोरवान्वित किया और भारंत- 
वासियों के हृदय, में आशा को एक किरण जाग्रत की । बिहार फे मन्त्रिमण्डल ने 
हिन्दी को सरकारी भाया घोषित'कर बढ़ा पुनीत कार्य क्िया। १९७१ में उत्तर 
प्रदेश मे जब श्री त्रिपाठी के मन्त्रिमण्डल ने स्थायी सरकार के रूप में कार्यभार 
ग्रहण कर लिया तो हिन्दी के सोभाग्य ने एक बार फिर शान्ति की इवांस सी । 
मुश्यमन्त्री श्री जिपाठी ने सरकारी कार्यालयों को स्पष्ट आदेश दिये कि सरकारी काम 
हिन्दी मे न वरना अनुशासनहीनता समझा जायेगा। माननीय मुस्यमस्त्री के इस 
सत्प्रयाप्त से अंग्रेजी भक्त अफसप्तरों ते कुछ हिन्दी में पढ़ना-लिखना सीखा | हिन्दी के 
आज तीन स्वरूप हैं | पहला स्वरूप भारतीर्णों की मातृभाषा का, दूसरा स्वरूप राज- 
भाषा का, और तीक्षरा स्वरूप भारत से बाहर बछ जाने वाले प्रवासी भारतीयों 
का । हिन्दी का तीघरा स्वरूप सर्वाधिक व्यापक उसका विश्व मापा व ला रूप है । 
मारीशस, फिजी, गियाना, सुरीनाम, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड और जापान , 
को मिलाकर तीस ऐसे देश हैं जहाँ कई लाख की संख्या में भारतवासी बसे ,हुये हैं 
ओर कापती उप्वहार मे. हिन्दों का प्रयोग करते हैं। हिन्दी जाज विश्व की प्रमुख 
भाषाओं की पंक्ति में जा पहुँची है : उसके बोलने वालो की संखूया के अनुसार संसार में 
तीसरा स्थान हिन्दी का है। पिछले दो वर्षों में सम्पन्न हुये दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों 
के बार्रण हिन्दी के इस तीसरे स्वरूप की चर्चा अधिक जोरों पर है । ये सम्मेलन जन- 
बरी १६७४ मे भारत के नागपुर शहर में और अगस्त १६७६ में मारीशस में सम्वन्न 
हुये । निश्चित ही इन सम्मेलनों के सत्प्रयासों का प्रमाव विदव के बौद्धिक जन मानस 
पर बिना पड़े न रहेगा ओर हिन्दी संयुक्त राष्ट्र सघ की भाषाओं मे प्रतिष्ठित स्थान 
आप्त करेगी। १६७७ से प्रतिष्ठित भारत सरकार के विदेश मन्‍्त्री के संयुक्त राष्ट्र 
संघ-तथा अन्य विदेशों की यात्राओं में हिन्दी के प्रयोग से सम्भवतः विश्व मे हिन्दी 
क्को आगे बढ़ने में कुछ चल मिलता, परन्तु हिन्दी की स्थिति यथावत्‌ रही | भारत 


नि 
2 


$ निशक्षरता--एक अभिश्षाप छछ 


की समृद्धि की जहाँ अनन्त उपलब्धियाँ रहीं जहाँ हिन्दी की समृद्धि बहुत मन्द रही। 
आज राजोव गाँधी का युग है आशा है हिन्दी को स्थिति भी सुधरेगो । ] 


२६. निरक्षरता--एक अभिशाप 


“सब ते भले बिमूढ़, जिन्हें न ब्याय छगत्‌ गति” 
मुर्खों के लिए भोरवासी जी का यह ब्यूग इसलिए साभंक है कि जहाँ समझ्ष- 
दार और बुद्धिमान व्यक्ति के, लिए सप्तार में पग-पग पर ठोकरे हैं, दिन्तायें हैं, उल्- 
झनें हैं वहाँ मूर्ल आराम से निश्चित होकर अपनी जिन्दगी झाट जाता है, न उसे अपने 
कसेंब्याकत्तेव्य के विषय में सोचना पडता है, न उसे घर की इज्जत सतातों है और 
ते बाहर की घिस्ता, उसे समाज से न कोई मंतलव रहता है भौर न देश से कोई 
सम्बतघ । कोल्हू के बैल की तरह जिस रास्ते पर आप उसे डाल दीज़िये उठी को 
झपते जीवन का लक्ष्य समलेकर वह चलता चला जायेगा । अब प्रइन यह है कि पशुता 
मे मनुध्यता को विभक्त करते वाली ऐहों कौनमी विशेषतायें हैं? क्योंकि वे सभी गुण 
जो मनुष्यों में होते हैं पशुओं में भी पाये जाते हैं । देखिये, जहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ 
में प्रयोण होता है वहाँ पशु ओर पक्षी मी अपने हानि लाभ को खुद जातते हैं। भाप 
अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो गाय मै भी अपने बछुडे को खूब दुधार 
करती हैं| रण्डे से आप भी डरते हैं ओर वे भी । गाने बजाने से आप भी प्रसभ् हो 
जाते हैं उधर सर्प और भृग भी बीन झौर वीणा पर अपनी जान दे देते हैं। यदि 
आप कलाकार ओर गुर्ण” हैं, तो सरकंस का कुत्ता बौर हाथी भी बढी-बडों करामातें 
दिला देशा है। यदि आप परिवार-बृद्धि मे दक्ष हैं, ठो कुत्ते और बिल्ली आप से 
इस विषय में कहीं ज्यादा निधुण हैं। यदि आप बहूँ कि हम ईद्वर की पूजा करते 
हैं, दो हमने सर्पो को भो सत्यतारायण की कथा युनते देखा है। यदि नृत्य बादन में 
आप अपने को निपुण मानते हैं, तो रीछ भी नाच ही लेदा है ओर यदि आप सॉन्दर्यो- 
पासक हैं, तो बन्दर भी ससुराल जाने से पृ सिर पर टोपी रखकर शीशे में अपने 
“डयक्तिश्व वा निरीक्षण कर ही लेता है । यदि आप कहें कि हम वीर योदा हैं गौर 
मल्मनन्युद्ध में चतुर हैं तो वया जापने कमी साढों को बाजार में लडते नहीं देखा २ 
रास्ते बद हो जाते हैं और उन दोनों का उस समय तक युद्ध होता है, जब तक कि 
जय गौर पराजय का प्रन सुलश नहीं जाता | यदि आप देश-प्रेम और जाति-ओम 
का दावा करते हैं, तो भींटियों, ददरों और कौओं से ज्यादा जाति प्रेष आपके अर्‌इर 
कभी हो नहीं सकता । चीनी या गुड के एक कण को खाने के लिए चोटी जब तक 
अपनी समस्त अडोसिन-पडोप्तिनों को नहीं बुला ला्येगी, खायेगी नहीं॥ यदि एक 
बदर बिजली के तार पर लटक जायेगाया एक बंदर का बच्चा कहीं फेस 
जायेगा तो सारे वन्दर इकरठे होकर छुडाने का पयत्न करेंगे, जद डि भनुष्यों में यह 
गुण दिखाई ही देना बन्द होवा जा रहा $**77०५४०५०५५०००५०+०३६++९ 
है। मत यदि इन से पनथा प्राणियों में | २ पा पक अभिद्षाप 
कोई अन्तर है तो वहू नेवल शिक्षा और ४ ;; के 
शिक्षा पर 228 ज्ञात हा है । के श जरक सता से हा । 
अप समझ्त गये होगे कि पशु से मनुष्य रे शि 
के लिये शिक्ा कितनी अतिवाय है। अतः | दर उपलेहार । दूर करने के उपाय । 
गदि आप दिशक्षर हैं, तो पसु ही हैं। ४ 


के क०क-> 


च्छ्ड राजहस हिंदी मिधरभ _ 
हुमाई यहाँ समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और कर्मों के अनुकूल दिला 
पा शष्ता या। समाज भर दासन की बोर से क्षिक्षा की समुचित स्यव॒स्था थी। 
एसी तो भारत कम्म देशों का गूद मावा जाता था। परन्तु पिछले एक सहृद्न ब्षों 
हो पददरत दासता ने तिंःसन्देह हमें शिक्षाद्वीद बना दिया क्योंकि प्रारश्मिक दो- 
दीन जतारिशि्यों .तक तो हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये सड़तेन्भरते रहे, 
किदतो ध्याय ,था पढ़ने लिखने का। उसके बाद सांस्कृतिक और शामिक चक्करों 
मे कुछ छतादिियाँ दिताई। फिर जो कॉराम मिला तो अपने को भूल्त बये। उत्तके 
याद ऐो छताब्वियों तर अंग्रेज छाये रहे. जिनका मूलमन्त्र था कि यदि हुभ भारत 
प्र हासन बारतह घाटहते हैं, तो यहाँ की भाषा तथा साहित्य को समाष्ठ करना 
दिए! कर जिदने अधिक से अधिक जिया पढ़े-लिखे व्यक्ति होंगे, उतना हो हमारा 
झाहन मजबूत शोर जिरंजीदी होगा । इससिये शंग्रेज ने भारत में चपरासी, च्रोड़ोदार, 
छाड्यी और दतदां ही पैदा दिय । मुप्बिल से क-एक हाहर में एक-एक रकुल होता 
बा, उसमें भी घनीदयानियों के बच्चे पढ़ने जाते थे। पघीरे-धीरे अंग्रेजी शासन के 50 
वर्षों के इस जंदुरोते इम्फेदेशलद का यह असर हुआ कि भारत मे अंगूठा टेक पैदा होने 
एस छोर अन्त में उतकी संज्या ६०% तक पहुँच गई । 
5त्से छुमारी सबसे बड़ी हानि कौर अंग्रेजों के सिये बड़ा लाभ यह हुआ कि 
छुमदे उ्नोपों के आगे सिर पहीं उठा, नयोकि समुचित शिक्षा के अभाव में न 
हुमारे पास स्व॒तस्त्र चेतनानशक्ति थी और न परिमाजित संस्कार । अंग्रेज जानता 
, बे कि थे पढ़ु-लिछकर सिर उठाएंगे शरासिये शिक्षा समाप्त की गई थी । शिक्षा के 
पभ्ाष £$ ने मनुष्य से उदबोधन दाक्ति रहती है, न जागृति । न वह देश गौर राष्द्र 
के छत्याए के लिये सोच सकता है कर न अपने सामाजरू एवं जातीय विकास के 
दिये । वे बहु तपने देश के प्राद्दीन साहित्य को पढठकर शझञानाजंन ही कर - सकता है 
छीट मे पूर्वजों फे त्याग यौर बसिदानों से ही प्रेरणा आप्त कर सकता है। अशिक्षित 
'ऋष्टि छे छपने घर फा वातावरण शिप्ट एवं मित्र बना सकता है और न अपने बच्ष्चों 
छा ही परदिष्य लिर्भाव जच्छी प्रकार से कर सकता है। इस प्रकार निरक्षरता 
के काश्ण थ तो देश के भादी सागरिक द्वी अच्छे बन पाते हैं और न मनुष्य मात्म- 
इल्ताद योए राष्ट्र-कल्यण की ओर हो उन्मुख हो सकता है, न धर्म-चिन्तन ही कर 
पहर है कौर व दपने कत्तंव्याकत्तेस्य का विवदन | ही कहने का तात्पयं यह है कि देश 
डी दिखारदता के धारण देशवासियों को सभी प्रकार के घोर कष्टों का सामदा करना 
पक्ष-आाहे दे राजदतिक हों, दामाजिक हों, आधिक हों, घामिक हों या चेयक्तिक हो । 
खतिदा के कारण थे हम अपना व्यापार बढ़ा संके और न जओद्योगिक बिकास ही कर 
एड । मैंट्े घह दुघव शी देखा है, कि ऊब एक हिन्दी में लिखी घिटठी शहीं से दा जाती 
घी दी योग उसे पढ़वाने के लिये पढ़े-लिखे-को तलाश में सिकला करते थे और 
हब जी को ताद का माया तो फिर दासानी से पढ़ने वाला भी नहीं मिलता था।॥ 
झोद पद वास सक ते लिख सकते थे और न-पढ सकते ये । अंगूर को मिशानी 
सयाकर देवारे काम उसाते थे। इसलिये जमींदार जौर साहुकार जैसा चाहते ये 
बंता शिख लेते थें>--चाहे एक हजार के दस हुआर फर सें या एक बीपे के दस बीने। 
के धीरे-दीरे समय रुदला, देश में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रति जागृति की भाषधा 
फेंसनें रूमी । स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति को जावश्यकता के साथ-साथ जनता ने शिक्षा: के . 
रुक भी समझा । पिक्षित शामरिक स्वतन्द्रता-प्राप्ति में अधिक सहायक सिड 
ये ; देश को विरक्षरठा को टूर करने के जिये साझरता आन्दोलन प्रारम्भ 
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किया गया। राष्ट्रीय आान्दोसम के फलस्थकृप १६३७ ६० में जब प्रा््दों में लोशशिद 
सरकारों दी स्थापना हुई तो देश वे छसहय घनपढ भर-तारियों को घाक्षर बनाने 
के भ्रयत्त प्रारम्भ हुये । याँवि-बाँद में प्रौड़-शिक्षा केद्ध तथा रात्रि पाठशासामें सोती 
अर, पुस्तकालय हथा वादतासण स्पापित किये यगे । 'वक्षिक्षा का समाप्त हो, लगुठा 
लबाना पाप है. आदि नारे गाँद-वाँबव में गूजने सगे। साक्षरता-सप्साह मगादे जाने 
लगे तथा प्रत्येक स्यक्ति को शपथ दिलामी जाती कि वह कग से रूम एक व्यक्ति को 
अबएय साक्षर बनाये । गाँव वालों को यह समझाया गया कि पु्तिस, प्रटवारो, कर्मी- 
दार, साहकार ओर व्यापारी उहें इसलिये सूटते हैं बरयोंकि वे पढे-लिखे नहीं हैं। 
बुद पब्षी और महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय भाग लिया। १६३६ से ये प्राम्तीय 
सरकारें समाप्त हो गई, फिर भी साक्षरता प्रसार-आन्दोलत १६४७ त्तक अपने खोछसे 
झूप भे घन्तता ही रहा, वयोंकि जो सखोग साक्षरता वे प्रसार मे लगे हुये थे ये भी 
केबल नाम लिखना या अक्षर ज्ञान ही कराते थे। सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ इन आन्दोलर्ना 
को और अधिक व्यापक रूप दिया गया । गाँवों मे अशिक्षित को शिक्षित फरने के 
साथ-साथ उनके मनोरजन, स्वास्थ्य तथा ज्ञान की घृद्धि के उपाय भी वियेगये। 
उनके पारिवारिक सथा आधिक जीवन को भी उन्नत बनाया गया । 

स्वत त्रता-प्राप्ति के पष्चात्‌ देश में से अज्ञान के अन्धकार को दूर करने के 
लिये विश्लेष प्रयत्त किये गये | पहिले जिले मे एंक दो स्कूल हुआ करते थे और शिग्री 
दॉलिज तो दो-दो चार-चार जिलों को छोष्कर होते थे। बेचारे गरीब की कया 
सजाल थो कि यह अपने बच्चों यों पढा ले । और लव आपको हर तहसील और हर 
कड़े गाँद में इण्डरमोडिएट कॉलिज मिलेगा, धहरो में इनकी सख्या इतगी है हि कुछ 
कहते नहीं बनता । फिर भी आप देखिये फि जोलाई में हर वलिज में विद्याधियों के 
दर्हसले की भीड लगी रहती है 4 सडवो को शिक्षा के साथ-साव लडक्षियों की शिक्षा 
पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा है। $ 

खेद है कि छ पच्रवर्षीय योजनाओभों वे वाद भी भारत को तीन चोधाई से भी 
कहीं अधिर जनसरूुपा आज भी वशधिक्षित है। आज भो करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके 
लिये काला अक्षर मेंत बरावर। अशिक्षित जनता मे प्रजात-न्र का सफलतापूर्वक निर्वाह 
कठिन हो जाता है, अपने मधिवार और कर्तंथ्य के ज्ञात से दे शू-य होते हैं। मशिक्षा 
के कारण न वे अपना क्षष्छा प्रतिनिधि ही चुन सकते हैं मोर द वे मत पा महत्व 
ही समझते हैं । 

उत्तर प्रदेश में, जो कि थ्‌ य राज्यों से, जैसे--मध्यप्रदेश, राजस्पान, बिद्वार, 
जादि से अधिक शिक्षित समझा जता है, सन १६८१ की जनगणना के अनुपार 
देहरादुत जिसा सबसे अधिक शिलित है। कानपुर का दुछरा तथा लखनऊ का तोसरा 
स्थान आता है । सबसे कम शिक्षित लोग ददायू जिले में हैं। वहाँ केवल ६ ६ प्रतिशत 
सोग पड़े लिसे हैं । रायबरेती, सोतापुर, दाराबकी, गोंडा, सुल्तानपुर, घहराइच, 
प्रतापषढ़, उन्नाव, रामपुर गौर शाहजहाँपुर मे तो १५ प्रतिशत से भो बम लोग 
खिक्षित हैं । ये अकडे किती तर पाजनत्रा है। 

बडे सेद कोयात है वि स्वतम्तता प्राप्तिवा ४१ यर्षों के दाद भी 
देशबाती अजाठाभकक्‍ार वे गये में उधी तरह गोते सगा रहे हैं, जैते पहिले। यह 
एक अभिशाप है, देश दे सस्तक पर कलद है । इसके दो कारण हैं--एक तो शिक्षा 
इत॑नो महुंगी हो गयो है कि सर्वेताधारण उसको वहुद बररते-ऋरते थरु जाता है | 
दूसरे--हुमर लोगों का स्यात सो छिक्षा की बोर कम है। और बातों में जैमे--झूड 
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बोलता, मत्रका री, बदसमाशी और इसी प्रकार के कार्यो में हम अधिक प्रवीशता प्राप्त 
रूरते जा रहे हैं, अपेक्षाकृत शिक्षा के | यदि हम अपने देश का कल्याण चाहते हैं, 
हो प्रत्येक देशवासी का शिक्षित होता परम आवश्यक है। १६७७ से प्रतिष्ठित 
भारत सरकार ने शिक्षा पर, विशेष रूप से प्रौर्ट शिक्षा पर अधिक बल दिया है । 
१६७८ में प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी ठोस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समस्त भारत 
में प्रौढद् शिक्षा विभांगों की स्थापना की गई तथा सांध्यकालीन प्रोढ़ पाठशालाय 
कार्यरत हैं। इस योज़ना से निव्चित ही भारत में निरक्षरता में कुछ न कुछ कमी 
गवश्य आई होगी। इस योजना के अन्तर्गत १६९४५ तक सरकार का निरक्षरता 
उन्मूलन का संकल्प है। आशा है सरकार का यह स्वप्त निःसन्देह सफल होगा बशत 
कि इस योजना के कार्यकर्ता मन से और ईमानदारी से कार्य करें। । 


२७, अमदान 


सावद के अन्त:करण की शुद्धि बने के लिये शास्त्रों में अनेक मार्ग बताये गये 
हैं। अन्त:करण की शुद्धि से मानव हृदय में परोपकार, ओदार्य, दया गादि उन्ज्यल 
भावनाओं का उदय स्वत्त: होता है । ये भावनायें ही मनुष्य को देवत्व और शुश्रत 
की ओर ले जाती हैं । मनृष्प स्वार्थ की संकुचित सीमा को लाँध परमार्थ की भोर 
अग्रसर होता है। अन्त:करण की विधषाुद्धता के लिये जहाँ अनेक सात्विक मारते हैं, 
वहाँ श्रमदात भी एक श्रेष्ठ मार्ग है। इससे हमारा शारीरिक जौर मानसिक विकास 
होता है। हमारे हृदय में विश्व-तन्धुत्व की भावन्रा की वृद्धि होती है। हमें श्ञान 
का प्रकाष्ठ प्राप्त होता है । गा 
' अ्रमद्रान भारतवर्ष की अन्य प्राचीन परम्पराओं में से एक है। प्राचीन 
भारत में इसका अपना एक अलय ही महत्व था। जनता सच्चे हृदय से एक दूसरे 
के कामों में हाथ वेटाती थी, परस्पर सहानुभूति, सहयोग और संवेदता थी । अ्रमदान 
का अर्थ है स्वार्थ-रहित होकर जन-क्ल्याण के कार्यो में अपनी अजित शक्तियों द्वारा 
(४ दान पूर्णरूप से सहयोग देना। श्रमदान में राष्ट्र- 
१. अस्तावना । हित की भावनाओं के साथ-साथ सामा- 
(९ समदाल का केसे) कद 'अखिल 948 है कह 
ः उद्देश्य एवं श्रीषणे “भावनाओं का समस्धय भ 
| ५ अगदाम से ला आगणेश। |: ,म्दात से किसी राष्ट्र की आ्थिक स्थिति 
५. अमबान के कार्य में रकाबदें। | अपार के साथ-साथ राष्ट्र को, पुर्ण 
६. उपसंहार । शक्तिशाली बनाते में अमूल्य सहायता 
37% 27204 %क + कप केक के ». प्राप्त होती है। 
(2-+-+-+०क कक -++-* -+- (> हर 
हु इस आन्दोलन का प्रमुख, उददेदय जनता मे निःस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों 
के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा परस्पर सहयोग की झावना की वृद्धि करना है ॥ 
अब तक भारत के ग्रामो की दशा बड़ी ही दयनीप थी। इसलिये भारत सरकार 
ं; अपनो प्रथम पंचवर्षीय योजना मे ग्राम-सुघार योजना को विशेष महत्व दिया था । 
पु 08:22: मे 32324 का निकटतम सम्बन्ध ग्राम-सुधार “योजनाओं से ही है। 
सुधार योजना 5423 को सफलता प्रदान करना ही श्रमदान वा प्रमुख लक्ष्य है | ग्राम 
पैचाई के लिये गाँवी की उन्नति के लिये जितने आवश्यक उपाय हो सकते हैं, जैसे--- 
' ० अप नालियाँ बनाना, कुृर्ये खोद॑ना, प्रकाश का प्रबन्ध कश्ता, स्वच्छता का - 
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प्रबन्ध, वृक्लारोपण करना, आदि किये जा रहे हैं। इहीं बहुमुखी योजनाओं से भारत 
की आर्थिक दक्षा में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है और हो रहा 6 ॥ भविष्य में इन्हीं योज- 
नाओं की सफलता एवं असफलता पर भारत की उचन्तति ओर अवनति आधारित है। 
इसी देश-हिंत को दृष्टि में रखते हुये भारत में श्रमदान का श्रीगणेश २३ जनवरी, 
१६४३ को हुआ । इस तिथि से समस्त भारतवप में श्रमदान सप्ताह मनाया जाने 
लगा । भू-द/न यज्ञ की भाँति श्रमदान-आदोलन भी आचार बिनोवा भावे के मस्तिष्क 
की उपज है। 
विगत अनेक वर्षों से श्मदान का पुण्य कार्य भारतवष में चल रहा है। इसके 
द्वारा नेक सावजनिक कार्यों में क्भृतपुत सफलता मिली। हमारी सरकार भी इस 
दिशा में विशेष रुचि ले रद्दो है। श्रमदान सप्ताह आरम्भ होते ही इसमें सभी सरकारी 
अधिकारी, अध्यापक, विद्यार्थी, किसान, मजदूर प्रसन्नता से भाग लेते हैं। विद्याधियों 
ने इस दिशा से सराहनीय कार्ये किया। छोटे-छोटे भवनों के भमिर्माण के साथ-साथ 
अनेक बाग-बगीचो, कॉलिज चहारदीवारी ओर सडकों के निर्माण में छात्रों ने बडी 
कुशलता का परिचय दिया। ग्राम सुधार योजना से सम्बन्धित अनेक विभाग, जैसे-- 
ग्राम पचायतें, कृषि विभाग, जन-कल्याण विभाग, प्रान्तीय रक्षक दल, आदि ने इस 
आन्दोलन मे विशेष सहयोग देकर बहुत से कार्य सम्पगन कराये । सार्वजनिक सस्थाकओं 
ने भी इस दिशा मे विशेष सहयोग दिया। संडको ओर नासियों के बनाने में भारत 
सेवक समाज ने पर्याप्त सहायता दी । ः 
देश की समृद्धि का प्रत्येक कार्य तभी सफल हो सकता है, जब शासक और . 
शासित में पारस्परिक सहयोग हो । हमारे देश मे राष्ट्रीय योजनाओं को कार्याम्वित 
करने में शासन को शासितों अर्थात्‌ जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होदा। जनता 
समझती है कि यह कार्य केवल सरकार का ही है तथा उनका हक तो इसके उपभोग के 
लिये ही है । इसका मूल कारण यह है कि भारतीय जनता इस प्रफार की योजनाओी का 
अपनी अशिक्षा और अज्ञानता के कारण वास्तविभ भूल्याकन करने में खसमय है। 
दूसरा कारण यह है कि देश की निघनता, अप्नन्वस्त्र की चिता फिसी को इतना 
शवसर ही नही देती कि वह इस प्रकार राष्ट्रीय हित के कार्यों में पृ सहयोग दे सके । 
सुबह रा क्षपने घर से तिकला हुआ मजदूर, अध्यापक, वकील दिन भर घोर परिश्रम 
करने के बाद थक्रामादा अब सध्या के बाद घर लोटता है, तब उसके पास न श्रमदान 
की शक्ति रहती है और न देश हित के अन्य कार्य के लिए-समय। एस समय तो उस्ते 
केवल भोजन करके विश्राम की त्िस्ता पडती है, जिससे दूसरे दिन कार्य करने के लिये 
बहू यथा सम्भव शक्ति अजित कर सके । ठीसरे, यह योजैना भी स्वय में इतनी भार- 
चेक नहीं है कि वह सर्वेवाधारण फो क्पती ओर बआकर्षित फर सके। जो भी लोग 
अमदान करते हैं वे मत से नहों करते, केवल दिखावे के लिये शोर खाना-पूरी कश्ने 
के लिये ही करते हैं। फोटो लिचवाने के लिये बढ़े बड़े अधिकारी भी फावडा और 
इडलिया हाथ में पकड़ लेते हैं परन्तु जसे ही ग्रुप हुआ, तुरन्त साबुन से हाथ धोकर 
फिर पैंट की जेब में हाथ डाल लेते हैं । 
भारतोय शिक्षित जनता भी श्रमदान के वुस्तविक महत्व वी शोर अधिफ 
ध्यान नहीं देती, वह इसे बेवल एक मनोरंजन का साधन-मात्र समझती है। जो लोग 
गाँवों में श्रमदात के लिये नियुक्त किये जाते हैं, ये विशेष रुचि से कार्य नहीं करते 
हैं | इसलिये धाँव के निवासी भी उनके कारों में पर्ण सहयोग गहीं देते । मुके अब तक 
बाद है कि एक गाँव में कुछ अध्यापक और विद्यार्थी श्रमदात का बायें करने गये थे, 
छारे माँव में घुमने पर भी कुदाली जोर फावड़े न मिल सहे, जब कि प्राम-प्रधान फो 
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पहले से सुचना थी कि थेमुक दिन हस याँव में श्रमदान का कार्य होगा । आश्चये यह 
है कि ग्राम-प्रधात महोदय भी गाँव में नहीं थे, किसी रिश्तेटारी में गये हुये थे। अाँदब 
के छोटे-छोटे किसानों के पास कहाँ इतना समय है और कहाँ दतने फासत्‌ यत्त कि दे 
अपने घार काम छोड़ें मौर अपने यन्त्र हमें दे। परन्तु कुछ स्थान ऐसे भी हैं, जहाँ 
असदान कार्य बढ़ी ईसानदारी और गस्‍म्भीरता से हुआ। 

देश की आथिवर अवस्था सुधार कर जनता को सुद्धी एवं सम्पन्न बनाने. के 
सिये यह आवश्यक है कि श्रमदान के महत्वपूर्ण क्रान्दोलन को हम पुनः जोबित करें 
क्या एसमें हम तन, मन, घन से एणें सहयोग दें । इससे केवल यही लाभ ने होगा कि 
हम अपनी योजना तो को. सफल बना सकेंगे, अपितु हमारे हुदय में परोपकार, त्वाष, 
छदारता और दया आदि उज्ज्वल भावनाबों का उदय होगा। _हमारा नेतिक स्तर 
उप्तत होगा और हम स्वार्थ की पाशविक भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्यत्त की ओर 
छग्नसर होंगे ओर हममें प्रातृत्व की भांवदा जाग्रत होगी । 


- ... २८. सह-शिक्षा 


सह-शिक्षा फा अं है ब्यलक दौर वालिकाओं का एक साथ एक विद्यासय में 

शष्ययत करना । समाऊर्ज में स्‍त्री-पुरुप स्व साथ-साथ रहते हैं, इसलिए, वालक और 
बालिकाओं की सह-शिक्षा के संम्बन्ध मे भी प्रश्व उठाना नहीं चाहिये; परन्तु फिर भी 
- कुछ पभ्रारतीय विद्वाव्‌ इसके पक्ष में हैं कौर कुछ विपक्ष में । , विदेशी सम्यठा ने उपहार 
से जहाँ भारतीयों को अन्य वस्तुयें दीं, वहां सह-शिक्षा भी दी। यूरोप में सह-शिक्षा का 
ऋम्म स्विट्जरलंण्ड में हुआ, फिर शर्त: शर्त: इंगलेंड, अमेरिका तथा फ्रास में भी सह- 
ड जात शिक्षा ६ शिक्षा बढ़ने लगी। उन्‍नीसववीं शताब्दी में 
2062 भारतवर्ष में भी सह-शिक्षा ने पदार्पध 


॥( 
१ प्रस्तावना १ हे 
। २- सहशिक्षा का समयंन । । किया | भारतवर्ष में तब तो स्त्री शिक्षा 
३ 
!' 





: का ही विरोध किया जाता था। भार- 

58 जा का ला ठौयों के सामने यह दूसरी समस्या-आई। 

४ अ अर 9300 53275 अल ररिक ली कक कर »»4६ कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया, 

परन्तु अधिकांश जनता ने इस नवीन पद्धति को दोपयुक्त बताया, क्योंकि भारतीय इस 

' बात पर विश्वास करते थे, कि स्त्री और शूद न पढ़ें । जो लोग स्त्री का पढ़ना ही 

हानिकारक समसते, थे, वे भला सह-शिक्षा का कंसे स्वागत कर सकते थे । सुगलकास 

में तो स्तियों फा घर से बाहर निकलना भी आपत्तिजनक था, इसलिये परदे की प्रथा 

का प्रादुर्धाव हुआ था। अब धीरे-धीरे स्तियों की शिक्षा तो आरम्म हो 8 परन्तु 

छब प्रश्त यह जाया कि लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग संस्थायें हों या उनको 

शड़कों के विद्यालय में ही पढ़ने दिया जाये। पिछली दो शताब्दियों में इस समस्या 

पर घोरदार विवाद चलता रहा है, फिर भी यह योजना देश में किस्ली न किसी रूप में 
अल रही है । 

' समयकों का कथन है कि प्राश्नीन भारत में भी सह-शिक्षा थी। ऋषियों के 

८ 3४ में मुनिकुमार और मुनिकन्याएँ साथ-साथ पढ़ते थे। उनकी शिक्षा-दीका 

के समान दी होती थी। बाल्मीकि के आश्रम में आज्रेयी धौर महपि कब्ण के 

ैऑलेक में शबुन्तला छत्प कुमार के साथ विद्याध्ययन करती वीं। वेद मन्त्रों को 

बर्चन करन वाली स्कियों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। उपनिषदों में भार्यी दा 

82223, है, जिसमे अपनो दिद॒त्ता से सहंदि याशवत्कथ को भी निरुत्तर कर दिया 


रू 
है. 


र सहशिका च्दे 
ह। करते पति शी पराजय से दुद्या होकर मण्दन मिश्र फी पत्नी ने शकराघायें थी 
है करों शारमप किया था। स्ती-शिक्षा बोर सह-शिक्षा के कारण देश में स्थस्प 
बातादरण था एवं लोगों के बाचरण शुद्ध घे।.. * 


सहरनशदषत के समयन में दूसरा जकादय तर्क यह दिया जाता है कि यदि स्थ्रियों 
की दिशा के लिये अलग-अलग कॉलिजों की स्थापना शत जाने तो 224 फ्ी 
इहया पर्याप्ट महीं हो सफती और इतनी योग्य और विदुषी घष्यापिकाओों झा मिलना 
थी धसम्भव है, पर्योक्ति अभी तक हमारे देश में स्त्री शिक्षको को बहुत फमी है। झुंछ 
दिवय तो ऐसे हूं, जितके पढ़ाने के लिए कष्पापिकापें बहुत कम मिलती हैं, पैसे-० 
चित, साइसा, इस्जीनिर्यारेम इत्यादि । फिर भी यदि उन संस्थाओं में पुरुष पढ़ायें, 
वो वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिस उद्देश्य से थे शिक्षा सस्यायें पृथक खोली गई हैं * 
इृद प्रबार महिलाओ दे लिये पृथव्द्‌ संस्था छोलने से देश के धन का अपव्यय छ्ोमा । 
भारतवप एक निर्देत देश है। फिर भी नागरिकों को शिक्षित करना शासन झा 
कत्तेम्य है। शिक्षा मोजना बी सफलता के लिये यह आवश्यव' है कि शलठ्के-सयर्फियों 
का बप्ययन एक साथ हो । 


भें सीठरा तब यह है कि! डके-लडकियों फे एफ साथ रहने से उनके स्वाधापिए 
्ः का विश्ास होता है। उनमें सभ्यता, घिष्टता मोर शुद्ध लाचरण का उदय होता 
एय परस्पर घट्दपता और पहावुपूति के भाव उत्पन्न होते हैं। वे एक पृष्तरेसे 
हुत परिचित हो छात हैं। लट़पे रो झो. उपस्थिति में उचित व्यपह्तार छरना 
गैड छापे है। सण्कियाँ भी सदर्कों गी उपस्थिति में सोम्प भौर शान्त रहना शीश 


ठी हैं हवा उनमें ध्यवहार-कुशलता, यीरधा बोर साहप यादि भाद छा णाते हैं। 
हगिक्षा पाछे विधाज्नयों के छात्रन्छात्राें अधिक परिष्यूत दषि के हो थाते है। 
दश्प प्रति एक दूसरे से मित्रो के फारण पारस्परिक जाकपंण समाप्त, हो जाता ह। 
दि गोई दस्तु छिपाफर रफ्यी थाती है, तो उसये श्रति देखने वालों का दारुपेंध 
शत ही यप्ता है धोर जिस यस्तु मे सम्पर्क में हम नित्य क्षाते हैं, उसमें ग कोई 
।शेशता होती है और ये योई यागर्घण । इस प्रदार सह-शिक्षा से छात्र-छात्रार्षों में 
रैध्विक उत्पान ही होगा। जि। सूप ग्रों व पोलियो में सह शिक्षा नही होती, ये छाभ 
बोर छात्रायें पढ़े सयोधी घोर शंपू पिस्म मे होते हैं। छडक्याँ लड़यों से इहराती 
है। द॒प भ्रपार दोर्तों पा समुचित व्यक्तित्य विकसित नहीं हो पाता । 


सारतीय सदियान में नारी को पुश्षों के सशार ही अधिफार दिये भये है, 
बैरे प्री घाय पा युप समानठा का युप है, परन्तु यह छधिकार तभी सफ्छ हो एकता 
है, डर छात्र धोर छात्रायें शिक्षा गाल में साथ उर्दे-्यठ, साथ पढें, अर्पात एच्रयूपरे के 
कम्पक़े में कारें दप्री भावी णीवात में स्त्रियाँ पृष्षों करे माये से कथा मिसाछर ऐेश- 
छत कर शरती हैं। हरारे, साथनाथ पढ़ने से सड़फे और सड़प्रियाँ एक एरे करे 
ह्थणाद से परिघिए् हो पाते हैं। फभी-फ्भी ये अपया जीवन साथी भी स्पता एुँदने 
| शपल हो जाते है । के इस प्रदार, समाद वी दहेण धादि यहुत-सी शुरीति्ो एकय 
बच्ट हो बाती हैं । ऐसी गुणवती स्वयवरा दन्यायें माता पिता पर भार रही घदती।- 
धौरती बात यट है क्षि पाररपरिक प्रतिद्रष्गिता के कारण छाद दया छात्ायें एग 
दूररे से आगे बढ़ी रा प्रयत्न ररते हैं। छात्र को रुदेंव मह ध्याय थबा रहता है हि 
कहीं शड़ढों मुकर उपादा पम्दर मे रे जाये, इस भारध यह सौर भी थद्िप' परिश्रम 
र्त्ता है, प्री मचा छड़कियाँ भी धधिक परिधम करती हैं। ८पने से धपिरः 
दुष्टर हि करने के लिये दोनों बोर से अनेरु धोंदर्य प्रधाधय काप में साथे जाते हैं, 


चोर राजहस हिन्दी निबन्ध 


जिक्षसे स्वच्छता की भावना बढ़ती है। यह सह-शिक्षा के समर्थकों का चौथा तक है । 
इसी प्रकार के और भी अनेक लाभ बताये जाते हैं । 


मकर सह-शिक्षा के विरोध में विचार प्रकट करने वालों का.सबसे पृष्ठ तक यह है 
कि लड़के और लड़कियों का भावी जीवन नितान्त भिन्न है, इसीलिए उनकी शिक्षा 
की व्यवस्था भिन्न होनी चाहिये। लड़कियों के लिये गृह-विज्ञान, शिशु-्पालन तथा 
छशथोग्य-शस्त्र, इत्यादि विषयों को पढ़ना आवश्यक है जबकि दाड़कों «6 .एइन, 
विषयों की कोई आवश्यकता नही है! इतिहास, भूगोल, गणिर, जाति की शिक्षा 
लड़कियों के लिये जीवनोपयोगी शिक्षा नहीं है। आधुनिक शिक्षा लड़कियों के लिए 
अधघुरी शिक्षा है इससे उनको कोई लाभ नहीं। इस प्रकार सह-शिक्षां का कोई प्रयोजन 
ही नहीं | वास्तव भे, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पुरक हैं। उनवी [क्षा भी ऐसी 
होनी बाहिये जो उनके पूरक बनने में सहायक हो सके । सह-शिक्षा में दोनों को एकनश्री 
शिक्षा मिलने से दोनों में एक से गुण ही,विकसित होंगे । घस प्रकार वे एक दूसरे के 
पुरक न बसकर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे । 
विरोधियों का कथन है कि सह-शिक्षा पतन में पुर्ण सहायक है। जब लड़के 
हर समय युन्दर-सुन्दर लड़कियों को देखेंगे त्व दर्शन के पश्चात्‌ स्पर्श की इन्ठा 
उत्पन्न होना स्वाधाविक है। स्पर्श के अनन्तंर हृदय से आलिग्रनादि वासताजन्य 
' भावताओं का अवश्य ही आविर्भाव होगा। प्रारम्भ में भाई और बहिन के इृत्रिम 
सम्बन्ध एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में परिवर्तित होते देखे गये है । आज भी जहां! 
सह-शिक्षा चल रही है वहाँ प्रेम-विवाह और स्वेच्छाचारिता की घटनायें नित्य सुनते 
को मिलती है। ललनाओं के लावण्य ने अनेक सिद्ध तपरिवयों के झासन हिंला दिये 
है+आग ओर फूंछ का बैर सृष्टि के आरम्भ से चल रहा है। स्त्रियाँ साक्षातु अगिनि 
शिद्भा हैं। संपर्श करने वाला जलेगा न तो और क्या होगा ? विश्वामित्र जैसे ऋषि 
सैतका को देखकर जव अपने ऊपर नियन्त्रण न रख सके तव जाज का नवयुवक कर 
यह सब कुछ सहन कर, सकता है । गोस्वामी तुलसीदास ते लिखा है कि-- 
# दीप-शिखा सम्त युवत्ति जन, सन जिहि होत पतंग 
प्राचीन काल में,बालक-बालिकाओं के साथ अध्ययन करने. का कहीं भी स्पष्ट 
प्रभाण नहीं मिलता । प्राचीन ऋषियों मे तो - यहाँ तक. लिखा है कि ब्रह्मचर्यावसस्‍्था मे 
प्रह्मच्वारी को स्त्री के दर्शन भी नही करने चाहिये। तब यह कैसे सत्य भान लिय 
जाये कि प्राचीन गुरुकुलों मे सह-शिक्षा की व्यवस्था थी । कबीर ने तारी ' को विष क॑ 
छान मात्रा है। दे कहते है-- हे 
ह # चारी की छाँई परत, छत्धा होत चुजग । 
फहु कबीर दिद हाल क्या, जो नित सारी के संग ॥४* 
पक मनुस्पृति में मनु मे स्पष्ट जिखा है कि विवाह से पूर्व किशोर आयु के 
शोलक छोर बालिकाओं को एक दूसरे से दुर रखता चाहिये और उनकी शिक्षा-दीक्षा 
पी पृथक होनी चाहिये। उनका कथन है कि कुमारावस्था की शक्तियों का प्रवोग 
कंठोरता-के साथ विद्योपाजजेन के लिए ही किया जाना चाहिये, यह मानव जीवन में 
साधना का समय'है। सह-शिक्ष। से यह अमूल्य काल प्रेम-लीलाओं में व्यतीत हो 
ऊायेगा। नवयुवकों के चरित्र दुबित हो जायेंगे और वे अपने उद्देश्य से विचलित होकर 
पथक्ष्ट हो -जायेंगे। ; " 
हु जहाँ सह-शिक्षा से राष्ट्र के धत की बचत है, वहाँ चारित्रिक पतत से कई 
गे धधिक हानि है। किसी विद्वान्‌ की उक्ति है-- कह जल कक 


आएुनिड शिक्षा-प्रणातो करण 


/बकीनो वित्तत क्षीण वृत्ततत्तु हतोहत”” 

अर्गार्त, धन की हानि कोई विधेष महत्व नहीं रखती, परन्तु चरित्र को हृरति 
#नुष्य को समूल नष्ट कर देती है । करे भारतवर्ष भर्म देश है, यहाँ कन्याएँ थुवा (स्थ 
शीघ्र प्राप्त कर लेती हैं। ठप्डे देशों में २४, २५ वर्ष तक्क तो साधारण बचत ही 
रहता है, परम्तु यहाँ इतनी अवस्था तक युवावस्था जाकर लोटने की भी प्रतीक्षा परने 
लगती है। दूसरी बाद यह है कि कुछ स्थल हा गार रस के ऐसे जी जाते हैं लि 
अध्यापक भी उनहे स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा सबते। कक्षा में भी लठके छोर ६ हकियों 
पर अनेक प्रवार के ' तिबन्ध रहते हैं। सीट्स भी अलग-अलग झखी ण॥ती हैं। दोनों 
एक दूपरे में समाषण एक हू कर सकते। फलस्वरूप दोनों ओर प्लाकपंण बढ़ता है। 

इस प्रकार, पक्ष और विपक्ष के छ्कों पर विचार ' करने के पश्चातु भारतीय 
विद्वानों ने यह निए्वय किया है कि ग्यारह वर्ष तक की छात्रायें छज्तों के साथ 
अध्ययग्त कर सकती हैं, क्योंकि तव तक उनमें किशोरावस्था की प्रवृत्तियाँ उत्पप्त नहीं 
होती हैं। ग्यारह वर्ष के पश्चात्‌ सतह यष सके छात्र-छात्राओं की दिला हपक्‌ -पृष् भू 
शिक्षा सघ्वाजों में होनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ही भावनाओं का अप्निक 
होगा है, शान की मात्रा कम। अठारह वर्ध से छात्र-छात्राओं की शिक्षा पुन एक साथ 
हो सकती है, क्योकि इस अवस्था तक दोंनो में ही अपना हिंत-अहित दिवार “े 
की क्षमद। आ जाती है। सह शिक्षा और पृथक्‌ शिक्षा के बीच का यह मार्ग जाए नेक 
विद्वान की साय है। इसी मध्य सागे का अनुप््रण करने से सम्भव है कि हानि फया 
हो'और लाभ अधिक | व] 


रे. आधुनिक शिक्षा-प्रणाली 


मनुप्य सुख गौर शा्ति के लिए जम से ही प्रयास वरता भाया है। क्षपनों 
उन्नति के लिए सुष्टि के प्रारम्भ से ट्ली 63>+-+७+-+-७० ७-+-४ ० ++-+ ७-७ ++५-+-+ ++ 
वह प्रयत्वशोल है| उसे पुण मानसिक शाति | १ पर धनिक शिक्षा-प्रणाली |! 
शिक्षा द्वारा प्राप्त हुई। शिक्षा के त्रमोत | हे ३ 
१) प्राघोन शिक्षा प्रणाली । | 
प्रभाव से वह चमत्कृत( हो उठा। उसकी । निक शि हट 
जिक भैहि ३ काधुनिक शिक्षा का श्रीगंणेश । | 
सामाजिक तथा नैति+' उन्नति हुई, वह थार्गे । 
४ ४ आधुनिक शिक्षा के दोष । 
बढ़ने लगा । जब उसे स्पष्ट अनुभव होगे ४ स्वतत्त भारत में छुछ छुधार 
लगा कि बिता शिक्षा ले मानव जीवन पशु 4 ६ उप हट अछ इधार। | 
के तु-्य है। वास्तव में विना शिक्षा के मनुष्य $..५.......००००००२०००++ २२०२+०७ 
की ने अपने कर्तव्य वा ज्ञान होता हैं भर प उसेवी नाज़रिक जौर बाह्य शक्तियों बा 
विकास ही होता है। मत मानव वृत्तियों णे विद्वत्त तथा आत्मिया शान्ति के लिए 
शिक्षा परमावश्यक है। शिक्षा से मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत मौरपरिमाजित होती है। 
उप्ते सत्‌ धौर अग्नत्‌ वा विवेक हाता है। भारतीय शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य मनुष्य 
यो पूर्ण चान प्राप्त कराना था, जिससे बह मत़ानाप्रकार से निकल दर तान वे प्रदाध 
मे विधरण वरसताथा। 
प्राचीय काल में यह शिक्षा नगर के बोडाहल और क्ल्तरव से दूर सघन वर्नों 
में स्थित महवियों वे गुण्कुला और आाश्रमों मे दी जाती थी । छात्र पूरे पच्चीस वर्ष तक 
ब्रह्मययय का पालन करता हुआ तथा गुरु के चरणों की सेवा परता हुआ विधिवत 


हि 
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दिलाप्ययद करता था। इन पवित्र आश्रमों में विद्यार्थी की सर्वाज़ीबन उम्तति पर 
ध्यान दिया जाता था । उसे छपनी बहुमुदी #तेभा के विकास.का अवसर मिलता था| 
दिल्वान, दिकित्सा, तीति, युद्ध कला, वेद तथा मशास्नों का सम्यक अध्ययन करके 
विद्यार्थी पूर्णरूष से विद्वाचु होकर दथा योग्य नागरिक बनकर , अपने घर सोटतोां था | 
छत समंय साश्तवर्ष समस्त विश्व को ज्ञात वितरण करहा था, विश्व का यह सबसे 
उड़ा शिक्षा-केद्ध था। राष्ट्रभापा देववाणी संस्कृत थी । देश -देशान्तरों से बहुत से 
विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने झाते थे । तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय उस 
समख् दैश के शिक्षा-फेद्धों में प्रमुख ये । शर्तें: शर्नः घारत मुसलमानों से पदाक्रान्त हो 
भया । देश की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्थों प्राय: जुप्त दी होरी गई । देश की शब्ट्र-आवा 
का स्थान उर्दू दथा फारसी ने ग्रहूण कर लिया । | 
प्रत्येज्ष देश के भावी नायरिक विद्यार्ट! ही होते हैं। देश की आशा देश के 
' नवशुवर्कों पर होती हैं। दवयुदकों की उँसी ईव्िक्षा व्यवस्था होगी, देश का भविष्य 
प्री बसा दो होवां। प्रत्येक देश का उत्पात उदकी शिक्षा और विद्ातियों. पर आधारित 
होते £ै। देश की उन्नति-अवनति उसकी पिल्ला-प्रगाली पर निर्भर करदी है। बदि 
किले देश घो युवों के लिए दारा बनांना हो, तो एस देख का ब्रानोन टाहित्प और 
इतिहास बष्ट कर दीजिये छोर उछकी दिक्ता क्री को छपने अनुकूछ कर दीजिये; 
अंग्रेजों ने भो पउपने धासव को चिदश्पादी बयाये के लिए वहीं किया ॥ उन्होंने 
धारतवर्ष की प्राद्ीन सिक्षष्य्यवस्था को पिस्टल समाप्त करके अपनी रीति ते शिक्षा 
देने की व्ययएवा फी। ददु १८५४ए८ सें दार्; विलियम बैंदिक ने भारतवर्ष में अवेक 
पुधार किसे, दो शिक्षा का धार लजॉर्ड दैकॉले ने अपने ऊपर लिया | उन्हीं दिनों हंग्े जी 
के भारदवर्द छी राष्ट्रमापा घोपिद किया गया था । लॉर्ड प्रैकाँदे ते शिक्षा के उट़ेश्यों 
शी घोषणा करते हुए दम था--/भेश उद्देश्य एव शिक्षए से केदल यही हैं कि भारत 
थे जलिए ते ऋषि पलरए पैद हुए सौर फारत बहुत बिनों तक हुमाश छुलाम घने - 
एए ६7 एॉॉर्ट #कॉले के स्वप्तों फे साधार वर निमित ब्रिटिश शाप्ृबरालीस शिक्षा ते 
शैबज स्पा घौर बाबू ही उत्दय किये दौर उनके मस्तिप्छों को इतना संकुचित दना 
“दिल कि वे छिक्षा फा उद्देश्य केवल नौकरी ही समकने सगे। उस समेय की शिक्षा 
छेटल परीक्षामात्र उत्तीर्ण कश्मे दक ही सीमित थी। जीवन की समस्वाओं को 
पुदक्षात्रे तथा जीवन को वफल बनाने की क्षमता उस शिक्षा मे न थी। व्यावहारिक 
इथ्दि ले हमें त्रोई लाथ न हुवा । 
शिक्षा का सद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बचाना, उसमें लास्मनिर्भरढा की शावदा 
भरता, घरत्र-सिर्माण कथने दथा मनुष्य को भोक्ष की प्राप्ति कराना है। परन्तु 
वेदमाच सिक्षानउणाती ले पस प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, उपे केवल उदर ' 
पड का घाध्सन्यात्र चाह सकते है । श्रद्धा और भावना जेची कोई वस्तु उसके निद्द । 
नह, होती । लाज उसकी हष्टि में न अपने गुझुजवों का छादर हैं और ने यात#पिंचा 
5 पन्‍्याव। विद्यार्थी समाज में एक भयानक बराजकत्ता छाई हुई है । यह उब हमारे 
आाउक पतन के वगरण है) इसीलिए प्रत्येक राज्य में नैतिक शिक्षा विध्य का अरतेक 
दर हे पाठ्यक्रम भें राभावेश फिण गया है तथा इसका अध्ययद एक स्वतन्द विवश 
के २५ में किया जा रहा है । ; ; 
हा ः 
के लिए व हो जाने पर हमें ऐसी शिक्षान्पद्धति की आवश्यकता है, जो देश 
ब्य्ति की सामाजिक ” अुशल कार्यकर्ता एवं भावी सेनानी उत्पन्त कर सके, जो प्रत्येक 
ह साजिक, सांच्कृतिक, राजनीतिक शक्तियों के विक्रास में पूर्ण योग दे 


2 
ते 


शत झाघुतिक शिक्षा-अनाती यक्त 


शके । इस दिशा में भारतीय उुश्कार विशेष प्रयलशील हैं। फ्रे्दीय दिकात पा 
यहक शिक्षा कमेटी” ने एक मिस्तात योजना बनाई जो होल वर्ष फे अन्दर पार 
अधिश् शिक्षा का प्रचार कर देना चाहती थी। एक घन्य समिति ने भारत में सेफे- 
बाहरी शिक्षा की मोजता का निर्माद किया था। तीसरी समिति ने विश्वविद्यालय के 
शाब्यम की समस्या रो सुलझापा। १६४८ में थी बो० जी० देर की अध्यक्षता में 
बेसिक शिक्षा समिति का निर्माण हुआ, जिसका रद्देश्य सम्पूर्ण भारत में येतिश शिक्षा 
का व्यापक प्रचार करना था। इस योजना के व्यय का भार ७०% भपरस्येक राज्य 
सरकार सो वहन करता था थौर ३०% सधीय सरकार को। १६४८-४६ में देहपी 
शाज्य में पदवर्षीय रेसिद योजना का ऊार्ये प्रारम्भ हुआा। इस योजदा के कब्यरूछ 
१५० तये प्रारम्भिक विद्यासय छुखे । भत्पेक मोल की सीमा में एक प्राइमरी हफूर 
बताने की योजना इसके दारा पूरी छी गई । सर्येपलली डॉ० राधाहण्पव की ध€म्यशद्ा 
मैं नो स्यक्तियों का एक विश्यविद्यालयय कमीशन निर्मित हुआ था, सिखने यर्वमात 
विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति में सुछार किया। मनोविज्ञान एय वैशानिक बंगुत्धाएों श्े 
विकास में योग देते फे शिंगे एम! अन्य समिदि बनाई गई थी। शारीरिक छि8छ्षां के 
पूर्णें विकास के लिये एक सपीय प्रशिक्षण विद्यापय की स्पापना हुई ई। सतु १६६० ६० 
में केस्द्रीय सरकार की ओर से सचालित “मेशनल फिजोकस टेस्ट की सस्ता भारए 
में प्रतियोगिदायें हुई थीं । राष्ट्रीय गृहत पुश्ततासय की स्पापना के सिए भी रमिधि 
का निर्माण हुआ । ओद्योगिक शिक्षा को भारतीय सरकार पूर्ण रुप से प्रथय दे रही 
है। नवीत-तवीन जौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रत्येश" नगर भे खोले जा रहे हैं। गए 
जौचोगिक शिल्ला स्त्री घोर पुरुषों वो मिन्न-मिन्त ससयातरों मे थी जाती हैं। परिगणित 
एव पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा-दीक्षा झे लिये भारत सरस्यर बनेव छात्रवृत्तियाँ 
दे रही है। उ्हे सब प्रकार से प्रोसाहित किया जा रहा है, जिससे मे भी यपरे 
व्यक्तित्व वा विकास कर सर्के। पुरातत्व विभाग की भी स्थापना दो गई है, नो 
इसके द्वारा थपनी भारत की प्राचीन वस्तुओं बी खोज एय सरकाण में व्यक्त है । 
प्राचीन ससरदृति एवं सम्यता की गौरव रा खोज की णा रही है। थ्णित भारतीय 
शिक्षा समिति फी सिफारिश से ६ वर्ष से ११ दर्ष वो आयु वाले बच्चों दे लिये बणिएः 
शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने बालकों के लिये कक्षा ७ तक नि*शुरुक घिक्षा कर पी 
है । १६६५ से समस्त उत्तर प्रदश में बन्याओ फे लिये निशुल्द' शिक्षा या प्रदन्‍्ध छर 
दिया गया है। प्रशिक्षित अध्यापकों वी व्यवस्पा की जा रही है। फेन्रीय सरकार की 
आधिक सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार ये १६६० में ४८ नामेल स्वूल खोले सिनमें 
अध्यापकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है | प्रोढ़ों की घिक्षा का भी ह्थन्द 
किया गया है, उतने लिये पुस्तकालय तथा याचनासय स्मावित किये गये हैं। रेशियो, 
फिल्म प्रदर्शत एड्स क्ष्प उपायों से सुद्ुर प्रामों में शिक्षा का श्रचार हो रहा है। 
लिक्षा के विकास को तेज करने और उप्तकी गतिविधियों में सफल परिदर्तन सोते के 
लिये सन्‌ १६७३ में उत्तर प्रदेश में शिद्या निदेशालय को तीन भार्गों में बॉटकर 
चीन शिक्षा निदेशक बना दिये हैं। एक उच्च शिक्षा फे लिये, दुसरे माष्यमिर शिक्षा 
के लिये और दीतरे बेतिक शिक्षा के सिये । विज्ञान की प्रगति देखो फ्रे लिये निशान 
प्रबेति अधिकारी योर प्ररम्भिक शिक्षा क्री देख-रेद के लिये वेउिस शिलाधिकाएँ 
चियुक्त किये भय हैं। 
पे सारांश गह है कि भनुष्ट फे सर्वांदीध विकास के लिये ऐसी शिक्षा कौ धाद- 


घ् * रशाजहंस हिन्दी निबन्ध 


श्पयकता है, जिससे मनुष्य का हृदय और बुद्धि दोनों समान रूप से विकसित होकर 
. भाषद की कल्याणसयी दृत्तियों का विकास कर सर्कें। इन्हीं कल्याणमयी वृत्तियों के 
विकास फी जोर संकेत करते हुये ५ सितम्बर १६७१ को अध्यापक दिवस के उप 
सक्ष में प्रधानमन्ती श्रीमती इन्दिरा गांधी ते अपने सन्देश में कहा था कि अध्यापकों 
' को विद्याथियों के लिये ऐसी शिक्षा देती-चाहिये जिससे वे हिसा कौर साम्प्रदायिकता 
की भावना से दूर रहें । 
आज का प्रबूद्ध छात्र वर्ग इस घिसी-पिठी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के छिये 

ध्वयं जाग उठा है, वह चाहता हैं कि उसे 'वेरोजग री का शिकार न बनता पड़े । वह 
घाहता है कि उसकी शिक्षा व्यावहारिक बौर रचनात्मक हो । शिक्षा के क्षेत्र 
में क्ान्ति लाने के लिये उसे नई रचनात्मक शिक्षा ऐने के लिये स्वर्गीय श्री जग्नप्रकाश 
नारायण ने छात्र समुदाय को एक स्नेह सूच में संगठित होने का आब्हान करते हुए 
१७ फरवरी १६७६ को पटत्रा (बिहार) में “छात्रों के "एक विशाल _ समारोह में छात्र 
भशाज ययोति प्रज्ज्वलित की जो सारे देश में चुप्ती हुई ६ मार्च १६९७६ को राज- 
घाद नई दिल्‍ली में महात्मा गांधी की समाधि पर पहुँची । राष्ट्रपिता की समाधि पर 
फूल घढ़ाकर शिक्षा में क़रान्तिकारी परिदर्तत के लिये निरत्तर प्रयास करने का संकल्प 
लियवा। बाद में लाखों छात्र “बरबाद किया जिसने भारत को उस शिक्षा फो खत्स करो” 
“छत पढे हैं झिर ललकार शिक्षा तदले घहु सरकार” आदि नारे लगाते हुए दस 
'लाक्ष छात्रों के हस्ताक्षरों से युक्त एम, याचिका संसद के दोनों सदतनों को दी गई जिसमें 
शिक्षा पद्धति में आमूल परिदर्तेत की माँग की गई थी । न्‍ 

“छात्रों द्वारा प्रार्टम्भ किये गये उस अभियान की सफलता की कासना करते 
हुए लोकतायक ने अपने सन्देश में कहा कि “देश का दाजनेदिक चेहरा तो जदल गया 
है परन्तु छा4 सलप्या थैसी ही है| उत्तके मद में असम्तोष की जो चिनगारियाँ विश्व“ 
सा हूँ वे भब प्रगट हो रही हैं। यदि इस असम्तोष फो रजनात्मफ दिशा न दी गई 
धो अराजकता पंदा होगी और देश,का भविष्य ग्रस्थिर हो जायेगा | इसी सप्दर्भ में 
शैक्षिक कान फी ज्योति जलाकर छात्र-प्तनानस - को स्वस्थ दिशा में सोडने का प्रयास 
किया गया है । शेक्षिफत फारित सम्पूर्ण ऋन्ति छा एक अंग है ।” | 

भारत के प्रधानमन्ची श्ली राजोव गाँधी १६८६-८७ के सत्र से भारत में नई 

शिक्षा नीति ज्ञागु करने के लिये प्रयत्नशील ही नहीं अपितु हढ़ प्रक्निजञ हैं। के ६८५०-५६ 
फा पूरां सुन्न इस नई शिक्षा-तीति के सन्दर्भ में विद्वानों के विच्य र-मन्यन में बीता है । 
जतपद स्तर से लेकर प्रान्तीय एवं अखिल भारतीय स्‍तर तक नई शिक्षा-नीति पर 
गोष्ठियाँ साग्रोजित की गई हैं । निष्कर्ष निकले हैं। भारत सरकार को प्रत्येक प्रदेश ते 
अपनी-अपनी संस्तुतियाँ भेजी हैं। आशा है परिणाम अेँच्छे ही होंगे । 


३०. स्वाठलम्बन अथवा आत्मनिर्भरता 
अथवा 
“स्वावलस्थन की एक झलक पर न्‍्योछावर 
कुबेर का कोष” 





“वारतरूप महरदु छम्‌ स्वातात्यं धरम सुघम !१ 


>मानव जीवन में परताशता सबसे बडा दुछ है कोर र्वतातता सबसे यढ़ां 
सुछ्द है। स्वावसम्दों मनुष्य वी परतन्त्र नहीं होता, वह सर्देव स्वतात्र रहता है। 
दासता की श्यूखवताओं से मुक्त आत्मनिभर मपुष्य कश्की दूधरों का मूँह देखने वा्ता पहीं 
बनता । वह शठिन से फ्ठित दा को स्वय वरी_ रो दमता रखता है। परमुखापेशी 
ध्यक्ति न स्पय उन्नति १₹ राकता है और न गपने देश और समाज वा पल्पाण वर 
सकता है। स्वावलम्बन वह देवी ग्रुण है, जिप्से मनुष्य और पशु में भेद माधुम पड़ता 
है। पशु का जीवन, टशवा रहननसहून, उसदा भोमन सभी कुछ उछके स्थामी पर 
आधारित रहता ऐ, परन्तु मनुष्य जीवन स्वावलम्यनपूर्ण जीवन है, तह पराश्षित नहीं 
रहता । अपने सुखतय जीमनयापन ये सिये वह स्वयं सामग्री जुटाता है, सपर प्रयात 
करता है। बात-वात से यह दूसरी वा सहारा नहीं दूँढता, वह दुपरों झा अनुगमा दही 
फरता, अपितु दूसरे ही उप्तके आदर्शों पर चलरर अपना जीवन सफल गनात हैं। स्सि 
देश के नागरिक स्वायक्षम्वी होते हैं, उस ऐश में कभी भुपमरी, बेरोजगारी सौर निघनता 
नहीं होती, वह उत्तरोत्तर उप्नति बरता जाता है। यौत जानता था मि जापान में 
इतना भयानव नरसद्ार कौर ताधिश $९९११*३*७०४“***++*++++****६ 
क्षति होते मे बाद भी यह पुछ ही वर्षों मे | स्वायसम्धन 


फिर हरा-मरा हो जायेगा और फलने- ६4 १ प्रश्तादवा-स्वायशम्घर पार महत्व) 
पूलने लगेगा । परन्तु वहाँ मां स्वावलम्बी | २ स्दायस्यलाय से ताप-- [ 
जनता ने यह प्रिद्ध पर दिया कि सफलता (क) उजति, (पर) धुए मौर 
भौर समृद्धि परिश्रगी और स्वायलम्बी | शांति, (7) यप, (घो आग | 
श्यक्ति के चरण यूमा परती है। एवा शुद्धि । | 
जापानी तत्व ज्ञानी वाद धन है कि' “हमारी |; ३ स्वावलम्दन से मेश और समाण | 
इस ऋरोड उंपसियाँ सारे काम करनो हैं, पा कल्याण । । 
इन ही उंगलियों के बल से सम्भव है; हम | ४ धुछ आादर्श रशहरण। |; 
जगत को जीत से ।” स्वावसस्बन मे ३ ५ उपसहार । - 
अमूल्य महत्व को स्वीकौर करते हुये उसके -&०-०-७०७-०-७++०७ ०+++ ०-+००+०००० ४ 


हमक्ष ुबेर के कोष को भी विद्वान तुरु बया देने ईैं-- 
#स्मावलम्बन को एश झलक पर स्यौष्ायर छुदेर फा घोष ॥7 


स्वावसम्बन से मनुष्य वी उप्तति होती है भऔौर जीयत बी राफातायें उस्त दीर 
का ही वरण करती हैं, जो स्वयं पृथ्वी खोदगर, पाती निकालकर, अपनी हृष्णा शांत 
करने की क्षमता रखता है। कायर, भीर, निय्योगी, धनुत्साही, धकर्मण्प ओर भाचसी 


$ 


8६५ हर शबहूंस हिन्दी निमन्ध है 
अात्ति स्ववं अपने हाथ पैर ने हिलाकर देव कौर ईश्वर को, भाग्य और विधाता को 
जीदन भर दोद दिया करते हैं और रोना-पींकना ही उनका स्वभाव बन जाता है। 
पग-यग पर उन्हें शभ्रयानक विदत्तियों झा सामना करना पड़हा है, असफलताएँ और 
दखाव उनके जीवन की जजेर दना देते हैं। इस प्रकार उनका जीवन भार बन जाता 
है। ठत भार को वहुन करने की क्षमदा उन अकर्मण्य और शनुयोगी व्यक्तियों के अंशक्त 
कम्हों में नहीं होती । ठुलसीदात जी ने लिदा है फि-- 
“*ईय ईद आलदी पुकारा ।” 
जो व्यक्ति घालसी होते हैं, जिनमें स्वावतस्थन धौर आत्मनिर्भरता नहीं होती 
४ ही ईद-दव की रट लगाकर अपने दु्घग्यपूर्ण दोषों को छिपाया करदे हैं जऔर-फिर- 
"हे पश्च डुल पायहुं,, सिर धुर्ति-घुनि पछिताहि। ह 
फालति शरुमहि ईइदर्राह सिथ्यः/ दोद लगाहि ॥! 
पैसे ही व्यक्ति समय को, फर्मों को छोर ईपएवर को झूँठा दोष दिया करते हैं। 
है कि पश्वर उन्हीं का सहायक बनता है, जो अपनी सहायता स्व कर 
( अंग्रेटी की कहावत है “694 #ैशछ5 ६095० जरत0 गशे॥ पशाइ« 
वादंसस्वल से सनुष्य के हुदय में मानसिक स्वद्थदा . और आरमनिर्भरता 
की भायचादों का ऊद्दय होता है, डिसके हारा वह उन्नति के पथ पर उत्तरोचर बढ़ता 
एच णछाद्या है। ऐसा कौव-ा कार्य है, जिसे स्वावलम्यी प्राप्त न कर सकता हो, ऐसा 
फीच-छा लक्ष्य हैं, जिसे स्वाव्लम्दी प्राप्त न कर सकता हों, ऐसा कौन-सा भनोरथ है 
दो स्वादलस्दी थे मन में ही रह जाता हो, छर्पात्‌ कोई नही । 
'रवावल्म्टन से भनुष्ण को सुख प्राप्त होता है। एक विद्वान ने लिखा. है कि 
“एृणश दलन्द दो घुझे छेर फा् से भिलता हैँ । युछ्े शपपा- कार मिल जाये तो फिर 
हा की प्राप्ति पी भी इच्छा नहीं ।? अपने हाथों से किये हुये श्रम से मनुष्य को जद 
प्रफदता:के बर्शन होते है, दो वह फूला नहीं समाता, हृुएय का कण-कण सुस्कराने 
अ़्ंदा है, उत्तका उस समय का जादत्ड अवर्णनीय ' होता है । खूच और पतीना एुड्ा 
झरने के धाद जब मजदूर धाद को सूखी रोटियों को खाने लगता है, उनमें थी उठे 
छपेया श्दादिष्द पदार्थों का शानन्द -वाने लगता है, क्‍योंकि दे रोदियाँ उसे कठोश 
प्रित्रम दे! फल से प्राप्त हो रही हैं। स्वावलब्दी को सफलता मिले या मरफलता, 
परच्चु टसे इढेना तो कात्न-सन्तोय रहता है कि उसने जी तोड़कर परिश्रम किशा, 
- उससे किस्ती राग देह भहीं ढाका, वह किसी के सामने ग्रिड़बिड़ाग्य नहीं, उसने किती 
के सामने हाथ नहीं फैलाये, बस शुटना भर सस्तोष उसे हम के पारावार में डुदा देता 
है, कटोंकि सन्‍्तोष ही मावव णीयन की अमुल्य निधि है-- - 
* - “सस्तोद एंड़े पुशषस्य . पर निर्धानस/ 
६ 7 4 » >*% 
“पाजघन, मोधन, बाजिधन, और रतन घन कात, 
जब आाये सत्ठोष छत, रअइ घन धूरि समानता 
जद सन्तोष होता है वहाँ पूर्ण शान्ति होती है । बशांत व्यक्ति को कभी स्वप्न 
में भो शृष्ट नहीं होता । वह सदा वेषस्प और नैराश्य की अरित में जला करता है; 
श्वपयतस्वन है वहाँ उन्तोष है, जहाँ सन्‍्तोष हैं वह शांति है, और जहाँ शांति है 
खुल ूूं क्योंकि-- ह 
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“अशान्तस्य छुठः सुदछम ? # 
अर्षाद्‌ दशति को सुख कहाँ ? यदि मानव वास्तविक आर्य में सुख ओर शांति 


जल 


स्दापसम्दद अपदा ब्मतिभरता धपदा 'स्राशवम्पट स्पे श्र 
हल नल लक पर स्शेछावर कुदेर रूप कोद 

चआहता है, स्वावसम्दन का शछाध्वर हेदा होय 8 स्ट्थन्थेट रुपने 
ह्ाव डे दकाई शडियों सन पे कप इन 
क्यो हुई हो। हुई रोटियों में पूडियों की बपे्ा रंडिफ शारत्थ्बाद्य हैं भडे झे 


स्थागलम्दन से मतृष्य को उज्जदल दा प्राप्द होहर हू. स्वसईे रन 
को ने बितते हुए रूपये कडोर पश्चिम हर डपते रूप के इपुसाश के कँटों 
डेगाज उसको इशसा करता हैं, उतरा बादर ढर्दः है पे अंक कह इग्स की है, 
शाहुदश के भूदे और नगे रहवर घन एडडिद किए से ब- ब->े ५ व्यक्ति मे छपने 
शुस्दर मकान बनदाया हो, पटोददी उसे कक यु अल ८ बरतने रहने के लिये एक 
बम से दिशा शाप्त करके दि्दए ददने दस्दे 5२८ पर करे हैं। बपने छघरू परि- 
डोपी ड्द द सुपर है बपना स्याप्ार अत, ड्स्डे इसे डी वो र की रे 
उगपारो भी घृरि-भरि इरूचदा डे हः हे उडे साखों रुपयों एक 
श्लोर कालिदास की 3५2: पता कै ५३ हैं; होते हैं! शिद्ाजी, प्रवाप, हुतओी 
जकाश प्रदान करठी हुई स्पागदसान का हल अन्धद्मारपूर्ण युग को कुछ वे फू 
मृत्यु के पश्चात भी रपने यश रूप झरर के छोवित कर रही है। स्वायसभ्णत है ४१९९ 
को पंच दर्शन करता है। इद् सप्ट हे स्दादसम्दी थे के हे अपगे देश री (५ 
हमाओ का एड़ पययरदर्षड आ है... री ने केवल एक रजाषं ताप है। ४११७ 
आत्प-स्कार के लिए स्दावसम्दन हु 
07237 7277 
हे, पुरप श है 
करी है कं 2/पीप ४ न एफ एया अगुशा शा करत है भौर उनके भ्रभुव॑नी ४५६ 
करना, पी पक हार के शाम में उालति बहाँ दर राकते। हैँ ५५५ (४५९९ 
मी केदका आप स्थिर करना, पुपरों दी उचित बातों का छुत्म धफ्लरे हर 
पहिप्र पी हे ते होना सोदना चाहिये ४ एबावला्गग है भरना धो माह 
कं 5७224 टसका मन दिश्य सोकातर में दिष्रण करता है। परिभगी स्शेफ्त के 
20726 7 अ 
 अभान: %४ ह। कर 
जपते देह को बह्यान चल है, लिए पुष्य शुध्ध पथ हौर९ 
स्वायसम्यी व्यूति अपना दी स्पार्थ साधा गए पष्ण' पह बपने देह मोर 
पोते समाज बाग दस्याण भो बदता है। अपने डोर एपर्ए छे दाए हो यह हगो 
ैश्ला्निमम वायि"पारों को पम देता है। सपगी इश्ोर शाथना।रे है इचाद «7 ।६ 
राजनीति में नये शिद्धान्तो व प्रेतियादा बचता है. थौर या रद एरहिएव ऋर देधा 
है बरपती रुतबरत सपस्या दे परियागए्वरूप ही एुण विद्धाए, मीन हादहित्य भग 
सृजन कर्ठा है थो सहप लिए सुरइरघ पी दरसौटी ९९ खरा उरत्प हुमा घना धर 
इंच का शस्याय फरठा है। अपने शरत्र यू रे ही एक शायारदश यणााएट्र एक 
महाए या फिद शा पाता है। गद पर याप २६ शसगशपे हैं दि एनफ्े पर्िष्स ४ हे 
सभोन उत्पाद घोर हृतियाँ ऐेषस छपरे जिए छोडी १ नहीं, हे देछ और रामाज ऐे 
झत्दाप, बध्पुदप भौए शपदि री , रह 3 शहेडडे ईदाजिश्रों, राजनीतिओं, 
मादक डी ध्यान *गैट, यों थे स्वाशशम्यर ते ही रूख जन्य 
के हिंद अरने दोरा के एऐ 
देश छोर इहाद का करदात 


धर राजहूँस हिन्दी निबन्ध * 


स्वावलम्बत से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है इसका साक्षी इतिह।स है । 
इसी भावना के फलस्वरूप शिवाजी ने थोड़े से वीर मरहठे सिपाहियों को लेकर 
हौरंगलेव की बड़ी भारी सेना पर छापा मारकर उसे तितर-बितर कर दिया था 
इसी भावना के फलस्वरूप एदलब्य बिना किसी शुरू या संगी साथी के जंगल में निशाने 
दर तीर चलाता रहा और अन्त में एक बढ़ा धनुर्धारी हुमआा। इसी भावना के फप्त- 
स्वरूप वीर पुरुष यह गर्जना किया करते हैं कि “पे राहु हूदूंगा या राह निकालूंगा 
इसी भावना के आधार पर कोलम्बत्त समेरिका के समान एक महान्‌ द्वीप खोजने में 
समर्थ हुआ धा। स्वावलम्बन के कारण ही कालिदास जैसा बर मूर्ख, जोकि जिस 
शाबवा पर बैठा था उसी को काठ रहा था, बाज महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध 
है। स्वावलम्बन और मानसिक्र स्वतन्त्रता के आधार पर ही गोस्वामी तुलसीदास को 
इतनी कीति और लोकप्रियता प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन इतना महत्वमय और 
शान्तिमय रहा है। इसके विपरीत ग्रोस्वामी जी के ही समकालीन आचाये केशवदास 
को इतना मान नही मिल सका, न र्याति क्योकि वे जीवन भर विलासी राजाओं के 
हांध की कृठपुतली बने रहे । सैपोलियन एक साधारण स्थिति का व्यक्ति था, परन्तु 
स्वावतम्बन ने उसे एक महान्‌ विजयी बना दिया। रमजे मैक्डानल्ड एक साधारण 
मजदूर से इंग्लैड का प्रधानमन्त्री हुआ, यह सब स्वावलस्वन और अथक परिश्षम का 
ही फल है। हे हा 

आज हंम अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पा रहे, दूसरों के सामने हाथ फैलाना 
पड़ रहा है, इसलिये देश पर संकट के मेघ छाये हुए है। स्वावलम्बन के अभाव के 
कारण ही देश की जाधथिक रिथति बिगड़ी, प्ामाजिक स्थिति पर कुठाराघांत हुआ; 
राजनीतिक स्थिति पर बज्जपात हुआ । यदि आज हमने हाथ. पैर हिलाने प्रारम्भ न 
किये, तो जो कुछ मिला है वहें न्नी जाता रहेगा और देश का ऐसा पतन होगा कि 
शताब्दियों तक उद्धार नही हो सकेगी । * थाज आवश्यकता है कि देशवासी 'हवावलम्बी 
बनें, कठोर परिश्रम करें, जिससे देश की आधिक स्थिति में छुघार हो, बात-बात में 
दूसरों के मूँह की ओर देखना अच्छा नहीं होता । स्वावलम्बन से ही देश और समाज 
का उत्थान सम्भव है अन्यथा नहीं | ह ७ 


8५, बझ्ह्मचर्य 


विद्वानों को कहते सुना एमा है कि मृत्यु तिथि, समय, वार हक “ए कलम का जा कफ क ज्कद सन सार रन विष के च्ही 5 

९' पूर्व निश्चित होता है। उसमें न रत्ती कर समय घट ₹7ता है कौर न तिल भर बढ़ 
सकता है | एक वैज्ञानिक संग्रेज ते भी.प्राण वायू की अपने वध में का 
मरणासन्न व्यक्ति को घीणे के एक छोटे से वक्‍त में दाद है दिया था और चारों गौर 
ईशानिक यन्त्र लगा दिय गये थे; तार जैसे दी इसकी मृत्यु होगे प्रात वाई 29:25: 
रिया जाएगा तण३ उसकी प्रा वादु को फिर इसी मथुष्य के शरीर में डालकर जीवित 
, #; दिया जाएगा, परन्तु जद शुत्यु थर्ड पार समस्त बन्ासिक यन्त्र एक तरफ रखे रह 
गई, शीश एकदम चटका गौर प्राप उड़ ग्रमे। दूसरी ओर हमने वह भी उु. है 
हमारे प्रतापी पूर्वजों को इच्छा-पृत्यु प्राव्त थी, अर्थ थे जब तक चाहे जीवित रहे 
या मर जायें । यह भी सुना जादा है और बड़े-इडे भ्रच्थों में पढ़ा भी है कि देवताओं 


ने मृत्यु को भी प्लैत लिया छा। घ्ऋवियों ौर मुनियों की जायु हजारन्‍्हूज[ए वर्ष को 


के खा 2 अब शो हिमालय की कन्दराओं में ऐसे महात्मा छिपे हुए पड़े हैं जियनी , 
तै और घाद सौ पे की है। फिद भी दया कारण है कि एक सनुष्य झल्पायु 


ब्रह्मचर्य श्३े 


और दुसरा मनुष्य दीर्घायु होठा है। हमारे पूर्वजों को इच्छा-प्ृत्यु क्यों प्राप्त हुईं २ 
बही शक्ति हमें बयो नहीं प्राप्त हुई ? यह प्रश्न सार्धारण रूप से हमारे मन और 
भस्तिष्क को कभो-कभी विचार सागर में तिमग्न कर देता है। विचार जाते हैं, तव 
छत्त समुद्र में से हमारे हाय में एक ही रत्न आ पाता है। वह रत है ब्रह्मचर्य, जो 
सबसे बडा तप और सइसे बडा यश है। यही सजीवनी बूटी है, जिसे खाकर हमारे 
देवता अमर कहलाने लगे, जिसे पाकर हमारे पूेंज़ अद्विनोय प्रताप्री, सम्पन्न और 
बीराग्रणी फह जाते थे | वे इसी के प्रताप से दीधजीदी होते थे और इसी के अभाव में 
हम अल्पायु और शक्तिहीन होते हैं। आजीवन भ्रह्मचय द्रत को घारण करने वाले भीष्म 
पितामह ने मृत्यु के क्षण निकट आ जाने पर भी यह्द्‌ कह दिया था कि हम अभी 
प्राण-त्याग नहीं करना चाहते, वयोति' अभी सूर्य दक्षिणायन है, जब सुरये उत्तरायण होंगे 
तब हम अपने प्राणों को छोडेंगे। यही वह शक्ति है जिसके द्वारा * मनुष्य भृत्यु पर भी 
विजय प्राप्त वर सकता है। किसी विद्वान ने लिखा है-- पा 
"ब्रह्मयवपेंण तप्सा देवा मृत्युमुपाध्नत ॥7 

ब्रह्मचयं भावी जीवन की ग्राधारशिवा है। ब्रह्मचयं रा अप है, समम, +िमिम 
एवं सदाचारपुवग शा त-बुद्धि से वीय को घारंण करना भौर उप्तकी रफक्षा वरना। 
इसवी पृण रदा औौर परिपय्तता के लिगे ही ग्रह्मचर्याश्रम बनाया गया था। ऋषियों 
ते भानव जीवन को ब्रह्मचय्य, गृहस्य, वानप्रस्थ और सयास इन चार आखर्मोंमें 
विभाजित प्रिया था | इन चारो आश्चमो मे ब्रह्मचय॑ आश्रम का स्थान प्रथम है ममोकि 
बागे के तीग आश्रम इसी की पुष्ठता और परिपक्वता पर आधारित हैं। जिस व्यक्ति 
की २५ वर्ष तक वी अवस्था पूण सयम और सदाचारपूर्वव' व्यतीत होती है थौर वह अपने 
बीयें की पूण रूप से रक्षा परता है, उसका भावी जीवन अत्यन्त सुखपुर्वेक व्यतीत होता 
है, वह जीवन भर शक्तिशाली और प्रतापी बना रहता है। बीमारी, उदासी, ध्षघीरता, 
होनता आदि दोष बभी उसके पास नहीं आते, वह बुद्धिमान धछ्लौर बलवान होता है, 
जिप्त प्रकार एक भवा की रदुता, मजबूती, परिपवत्रता, चिरस्पायित्व उसकी नौंय 
पर बाधा रिव होती है, पदि गीव ५ मजोर_ $*९*९९-२२७२५*०+१+++५ +* ++++++* हक 


है या खोज़ली है, तो क धर बगाणा । ब्रह्मचर्ष $ 

हुआ मकान एक न एक दिन शीघ्र ही , का महत्द 

पृथ्वी पर गिर पढेया, उसमे आँधी और | ञ ४8 २४६४3४5:2 । 

तूफान के थपेडो को सहन घरने की शक्ति | ३ ब्रह्मच्े से लाम-- 

कहाँ ? उसी प्रकार जीवन रूपी भवप बी ! (३) मामसिर' उल्लास । 

आधारशिता मर्थाते नींव ब्रह्मचर्य है। ६ (घ) घरुढ्धि की तीप्रता। [ 

दस इह्मयय केवल बरह्वर्माश्रण के | (व) घारीरिक पुष्ठता । । 

82283, ही हो, ऐसी भी बात नहीं रे । (घो सौर्दर्य दुद्धि।. ४ | 
ह्ावय तत का प्रालन वरना सा रि 

काश्रमवास्तियों के लिये श्ञावश्यफ है । | (2) दशा ६ एवं बात्मिक 
हि प्रद्नधय ब्रत का पालन बारे ) (थे) सहनशोसदा । 

से मनुष्य फो आय लाभ हैं। बहायर्म ३ (8) बौरता एवं धोरता ॥ 

के अभाव में तो जीवन ही नहीं रह जाता, 4. (हज) आस्मतिभरता) 
बह केवल एक छोखला अस्पि-पजर ३ ४ आइश दहमचारियों के उदाहरण। | 
मात्र होता है। ब्हयचय में सदैव मानसिक ६ ५ रपसहार। 


इल्लास बना रहता है। वृह प्रत्येक छु&००-«००००००७+२०-०००७-००-०७०-०+-%७ 
काये शड़े उत्साह जोर भाव से करठा है। शउफलता में भी उसके मुख की 


हट राजदेश हिन्दी मिचरप 


: जुस्कराहट बती रहती है, जिपत्तियों में ही कभी अधीर नहीं होता, जीगन के 
ऋषिरः पसंदर्द के सिये वह प के रहता है। निराशा के कर्णा में भी उसे आशा 
की किरण दिशाई पड़ती है। मानसिक उत्लास के अभाव में औीबन जे 
बदले दाता है, शिसमें उल्लास नहों, वह संसार का कोई भी काम नही कई 
झुकता । सनुष्य का मानसिक उल्लास प्रदाचम पर आधारित रहता है। थो 
कोम : के हैं, बह जोगन भर दुःखी, उदास, बिड्धचिड़ें, सम लौर पराओत बने 
राजुते हैं। थे फिसी काम में जगुथा नहीं बन सकते । उसमें न शारीरिक शक्ति होती 
है ने मानसिक फिर उल्लास कहाँ से जाये । - | 
... बद्बचारी की बुद्धि स्देव तीढ़ होती है। बह कठिय से कठिन समस्या का 
0 प्रमाधघान कर सेता है। उसमें आत्ननि्णम की क्षमता होती है ! उसे अपने पर 
जता होता है, वह दूर्रों झा मुंह नहीं ठाकतः । सपनी बुद्धि के बल पर बह नये- 
धंदे दाविस्कार करता है! अपनी दुद्धि के 'सक्धारे. से बह कंटकाकीर्ण मार्यों को भी 
छरक बना सेता है। को तिद्वार्यी गहारूय तरत का वालन करदे हैं, ते कक्षा में सदेख 
प्रथम काते हैं, सरस्वती उनसे रनेह करठी है। उन्हें भिक्-भिन्न प्रखार के पारितोविश- 
आाप्त होते हैं, छात्रतृत्तियाँ मिलती हैं, जोर सदेद रेप्ठ छात्रों में उनकी गणना .होही 
है। उनका सुखमण्डल सर्देव सूर्य की भाँति प्रमझता रहता है। एक बार बताई हुई 
दाद उध्की तुरूत समझ में जा जाती हैं, उबकि दूसरे विद्यार्थी जार-पार बार बताने 
दर भी नहीं समझ पाते । पढ़ने के साय-साथ पह येतते में भी अग्रणी होता है। इसके 
विपदीस जो प्रारम्भ से ही दुसंगति में शो जाते है, वे पदुने-लिटने में कभी छुफ्ने 
. गद्दी ला पाते), इनका मुख पीछा पढ़ा रहुदा है, बाँध शड़दे में धंदी रहतों हैं; 
खघ्यापक के पढ़ाने के समय वे कक्षा में सोया करते हैं, जाने की पंत्ति'में बेठने से 
घन भय समता है, थे सद्रेद पीछे बैठते हैं, वे हमेशा दीमार कौर अस्टस्थ बने रहते 
है, परले-लिखने, खेलने-कुदने, किसी काम में भी एद्दत मन नहीं सगता ! 
इल्यदर्य का पालन करने से शरीर पृष्ठ हटा है। स्वास्प्य सानद जीवन र्टी 
सफलता फी दुच्ी ६। स्वस्थ मनुख्य के श्विए अंद्धार से कोई भी वह्तु श्वटम्भव नहीं 
हीती । शरीद का पुष्ट होना जीवन का सबसे बढ़ा सुपर है। जहाँ रीदन के हः मुख्य 
हु निनाए गये हैं, यहाँ स्वास्थ्य का स्थाद प्रयधस हैं-- 
- आशोेग्यनपुष्यमबिश्नेदास+ आदि 
संसार के सगस्त धर्म, के, मोर उरीर की पुष्ठता स्वास्थ्य पर सद्मापटद 
हैँ। ददि आपका शरीर हुष्ठ-पुष्ट है, दो आप जीवद के संभर्षों नें भी सऊत हो सब्ते हैं 
ऋर परलोक भी सुष्ठार श्रकतसे हुँ। यदि शरीर पुष्् वहीं है, सो सापदा अपया जीदम 
- धरे दार माजुम पहने छग्येवा जोर लाए मृंह्यु की प्रतीक्षा करने लग्रेंगे। हसीलिए कहा 
छपरा है कि-- शरसेरणाह दतु धर्म सापतमा बर्षादूं पन्ने के साधन! में ऋरीर का 
मस्दर पहला है। शरीरिक पृष्ठता कहाचर्य पर जाहतीत है। ताप जितनी अपने दीं 
को रक्षा करेंगे उतना ही कापका शरीर पृष्ठ दौर नियोग होगा । शारीटिक शक्ति के. 
“वास प्रहनचारी को शान्ति श्री प्क्‍न्‍न्द होती है गौर सान्हि भी £ स्वस्व और पृष्ट 
शरीर का व्यक्ति कमी चिड़चिह् या कोपी गह होया, उसके जीवन में सरदेव शान्ति 
छोर मुख पर काच्ति 3» हु सा 
बी वा , छिद्ठ हि पा ने काने कितने प्रसाधद बन 
रुपड़ते-गड़दे हाथों मे छात्र न सती, अपने-अपने सुदे 2 कंपोल्नों पर छीम और 
- छाते शाज्ष जैठे हैं, भले ही बड़ों के बढ़दों में फीयड भर रही - 


पकाचर्य हर 


हो। होठों को प्राकृतिक लालिमा को तो दुराचार छीन से गया, अब पात या लिप- 
हिटकों से होंठ लाल करने पड़ते हैं। परन्तु मनुष्य भूष्त जाता है कि सौन्दयें का 
जास्तदिक प्रसाधत तो हर समय उसके पास ही है, इसके लिए उसे बाजार जाने कौ 
आवश्यकता नहीं है सोम्दये स्वास्थ्य से मिख॒ता है और स्वास्थ्य ब्रह्मद्य से। कापने 
देखा होगा कि कितना हो बदशक्स या भोंडा व्यक्ति क्यों न हो यदि वह स्वस्थ है तो 
शुन्दर प्रतीत होने शमठा है। जब तक स्वास्थ्य है. सौन्दर्य भी तभी तक घना रहता 
है। जिस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वह सुन्दर सगता है। हम पृछते हैं, 
पे में सौन्दर्य कहाँ चला जाता है। उत्तर है स्वास्थ्य के साथ। चूंकि वृद्धावल्वा 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है इसीलिए सुदरता भी नहीं रहती। ध्यान रखिये कि जो 
सत्री-पुरुष ब्रह्म धर्यं का पालन तहीं करते, उन पर जवानी में ही मम्लियाँ भिनरूने 
सबती हैं। हृए्ब, पैर, आँख, नाक साथ नहीं देते। शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार को 
बोमारियों का घर बन जाता है ओर अन्त में चिता की शरण में जाना पडता है । 
ब्रह्मवर्य से मनुष्य को मानसित शक्ति का विकास होता है। उसझी बुद्धि में 
भप्रदरता और शुद्धता आठो है। ब्रह्मयय से विचार एवं मनन करने की शक्ति आती 
है, मस्तिष्क जल्दी ही थकन अनुभव नहीं करता ॥ मनुष्य की स्मरण-शक्ति में वृद्धि 
दोती है, निर्भीकता और साहस आदि ग्रुणों भे पृद्धि होती है। भानप्तिक| विफास के 
सरब-साथ मनुष्य का बात्मिक उत्थान भी होता है। मनुष्य अपनी शुद्ध झुद़ि से ऐसे 
कार्य करता हैं, जिनसे उठकी आत्मा फो शान्ति मिलती है। आत्म-सस्कार के कार्ये 
में सत्तन व्यक्ति अन्त में मोक्ष प्राप्त वरता है। श्याष्यात्मिक विकाप्त फे लिए ब्रह्मदयें 
प्रद का पालन करता परमाथश्यक है। दुराचारों बोर छुकर्मी की तो इस थोर आने 
की प्रवृत्ति ही नहीं होती । विद्यानों ने प्रह्मचयें को श्रेष्ठ दप कहा है -- 
“ब्र तरसाएमित्याहु दक्षचर्य हपोस्तमा ए! 


गद्य बारी वा स्वभाव शात होता है । प्राय देखा जाता है कि जो घारीरिक 
दृष्टि ले श्र्तत्त होते हैं,,उद्ें ठुस्सा जल्दी जा जाता है। वें दूसरों गी बात भी सहन 
मट्दों कर पा । पर और बाहर हर जगह लडाई-झग्रड़े क्रिया करते हैं। थो स्पक्ति 
करकफ्ति-सम्पन्त होता है, दहु दामाशील होता हे, वह बडे से बड़े विरोध फो भी हतछझर 
डाल देता है उसमें महनशोलदा यघधिक होगी है। आपने देदा होगा कि द्र्‌ 
इल्वा बृदन जल्दी गर्म हो जाता है और भारी पतोली देर में गर्म होती के महों 
हाल बसवाए का है । बस बता है, ग्रह्मचरये से 

ब्रह्मचारी वीर भी होता है ओर धीर भी। युय् क्षेत्र में शत्रु के सामने लड़ने 
बासा दीर फोई ब्रहम वारी होगा, दुरादारी या कुम्रार्गयामी वी क्या शक्ति, थो युद्ध 
कोत्र में बला भी जाये। नि सनन्‍्देह शत्रुओं ने दात छट्टे करने वाले दीर थीजें की पूष 
कप से रक्षा करते हैं। अद्वाड़े में प्रूुतरे पहलवान को पछाठने को इच्छा से उतरने 
बाला पएलवान जानता है ह्लि ग्रह्मयय फी कोमत यये। हे ? ग्रद्मयदारी में थीरता के 
साथ धैये भी होता है। वहू संगट के समय कभी घत्रु को पीठ दिखावर नहीं प्ामता । 
अह विपत्ति मे दभी हताश नहों होता । यह निराशा के वातादरण में भी रझायावान 
रहता है । 

बह्मचयं से मनुष्य में खास्मनिर्मभरता आती है। वह स्वायलम्यी 23% डा 
बह अपने भाहुरस छोर नुद्धिबस से ही भपना मारे दूँद निकासता है। दतरों फा हुए 
हाकने दा उड़े छटाये हुए इठाएे पर चसने में बह छप्मा अपमात सयझ्नटा ६। 
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बड़े-बड़े भयानक विध्न भी उसके मार्ग में रोड़ा उपस्थित नहीं कर सकते । यह कभी 
दूसरों के समक्ष हाथ नही फैलाता ।, आलस्य, अकमंण्यता, निरुदोगिता उसके पास 
नहीं आती, वह पुरुपसिह अपने श्रमपूर्ण उद्योग से अपना जीविकोपाजन करता है! 
वास्तव में शक्ति-पम्पन्त व्णक्ति ही आत्म-निन्न॑र हो सकता है।- शक्ति-सम्पन्नता के 
लिए ब्रह्मचर्य पालन अत्यन्त भावश्यक है । । 

भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने पिता की इच्छा-पूर्ति के 
लिये आजन्म ब्रह्मचय॑ ब्रत का पालन किया था । इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें इच्छा- 
मृत्यु प्राप्त हुई थी, इसी व्रत के प्रभाव से वे सहाभारत के समय अजेय सिद्ध हुए थे। 
बड़े से बड़ा योद्धा जब उनके सामने सफल नहीं हुआ, तब श्रीक्षष्ण स्ववम्‌ उनकी 
मत्यु का उपाय पूछने के लिए गये थे । पवन-पुत्र हनुमान में ब्रह्मचर्य के प्रताप से हीं 
इतनी शक्ति थी कि समय पड़ने पर. द्रोणाचल पर्वत को उखाड़े चले आये थे और 
सीता की खोज करने के-लिये समुद्र, को-भी लाँध गए थे । ब्रह्मचये के प्रताप से ही 


छत्रपति शिवाजी ने थोड़े से मरहठे सिपाहियों के सहयोग से औरंगजेब के छक्के छुड़ा . 


दिये थे । यह सब ब्रह्मचर्य की अदम्य शवित थी । 

आज हमारे देश को शबितिशाली बनने की आवश्यकता है । देश की रक्षा के 
लिये शक्तिशाली नवयुवक चाहिएँ, शक्तिशाली किसान और मजदूर चाहिएँ, शक्ति- 
शाली सैनिक चाहिएँ। अब देखिए देश के नवयुवकों की ओर--शक्ति और स्वास्थ्य 
उनके परस आने से पहले ही जाने कहाँ समाप्त हो गये । चलते समय कमर में झटका 
लगने से ' डर ; बना रहता है। पेट और पीठ दोनों एक दूसरे से मिलने के लिये 
उतावले हो रहे हैं। कमर का कुब्व पीठ पर चढ़े बैठ रहा है। माँखें अब दुनिया को 


नी 


देखना नहीं चाहती इसीलिग्रे गड्ढे मे धंसी चली जा रही हैं । कहीं किसी का इस पर : 


थप्यड़ न पड़ जाये इस डर से यात ऊपर रहना ही'तही चाहते, वे भी बेचारे भीतर 


घंसे चले जा रहे हैं। हाथ और पैरों की जान को न आने कौन ले गया | एक फल . 


चलने पर चक्कर और माथे पर, पसीने आ जाते हैं। यह सब क्या है--बह्मचर्य का 


अभाव । आज के शक्तिहीन नवयुवक की सन्तान इससे भी अधिक शवितिहीन हीगी, - 


- नर्पूसक होगी । फिर देश कहाँ जाएगा, आप ही निर्णव करें। यदि हम वास्तव में 


अपनी और अपने देश की उल्तरति करना -चाहते हैं, तो ब्रह्मचयं ब्रत का पालत जा | 


* की प्रतिज्ञा करें । 


श्र 


- ३२, वृक्षारोपण 


'झारतवर्प प्राकृतिक सुरम्यता, रमणीयता और वासल्ती वैभव के लिए विश्व 
में प्रसिद्ध रहा है। विदेशी यात्री, पर्यटक छोर आक्रास्ता यहाँ की मनोहारी प्राकृतिक 
सुपमा को देखकर इतने विमुस्थ हो जाते थे कि वे ध्पने देश को भूलकर इसी स्वर्गीय 
भारत-भूमि को क्षपतरा देश समझने लगते थे. भारत के प्राचीन इतिहास के पुष्ठों 
ऐसी चट्नायें माज नी सबन्निहित हैं। हिमालय की सघन वन राशि की हरीतिमा, 


ब्रज की सुखद छाया चाली सघन कुंजें, विन्ध्याचल के वैभवपुर्ण विपित, सहसा दर्शक के * 


दे गे हक को अपने योवन को ओर आकबित कर लेते थे । 
उसकी पड, » सकति एवं सच्यतता में वृक्षों ,में देवत्व का आरोपण किया गया था। 
थी जा 839 थी और उनके साथ मनुष्यों की भाँति आत्मीयदा बरती जाती 
न, 'उब को ध्यान रखा जाता था। वर्षा में जशवर्षण के अधात से, 


#* 7 


३६/७ उट वृक्षारोपण ह्छ 


| 

| शिशिर में तुपारपात और भिष्म में सूर्यातप से उहे उसी प्रकार बचाया जादाथा 

| जिस प्रकार माता-पिता बच्चे को बचाते है । देवता की भाँति पीपल के दृक्ष 
की पूजा-अर्चना होती; स्त्रियाँ व्रत रखकर उसको परिक्रमा करतीं और जलापंण करती 

। थीं। केले के धृक्ष का पुजन भी शास्त्रों में उल्लिलित है। तुलसी के पौधे की पूजा 
उतना ही महत्व रक्षती थी जितना कि भगवदाराघन ।॥ बेल के वृक्ष के पत्तों की इतनी 
अहिमा थी कि वे भगवान शिव के भस्तक पर चढ़ाये जाते थे । “सदेरोगहूरो निम्द ” 

: कहकर नीम के वृक्ष को प्रणाम किया जाता था। यू के उपरात किद्ी वृक्ष बे' 
पत्ते तोड़ना निषेघ था जोर यह कहकर मना वर दिया जाता था कि जब सौ रहे 
हैं। हरे वृक्ष को काटना पाप समझा जाता था। लोग कहा करते थे कि जो हरे वृक्ष 
को कादता है उसकी सातान मर जाती है, सूखे वृक्ष घरेन्त उपयोग के लिए भले 
ही काट लिये जाते 8 कदम्ब वृक्ष को भगवान्‌ कृष्ण का प्रिय समहकर जनता 


९९.९ +-९-% ०७-क-क ०७-७० क +-क+ कक है 
के 


उसे श्रद्धा से प्रणाम करतो थी। अशोका ॥१*४*४*४****+** ५०» $$ 

का वृश शुभ और मगलदायक समझा १ परकाका 

जाता था तभी तो माता सीता ने “तर 'ची में वक्षों का 
अशोरू मस करहु अशोक्ता” कहकर अशोक बे सह अप ही 

यृक्ष से प्रार्थना की थी | यह था सा है न 

की प्राचीन सभ्यता और सस्कृति मेहमारी | रे बम लाइव बह हि 

वन सम्पदा का महत्व | उन्‍्तीसवी तथा | उल्लासपण कही हृ पोज को 
बीसवीं शताब्दी के मध्य तक वृत्त काटने । अप 

वाले मनुष्य को अपराधी समझा जाता | ६ वृझ्ों से लाभ । 

था और वह दण्डनीय होता पा ] (७ उपप्रहार । 


औद्योगीकरण का नवीन वैचानितर $..........५+०००५०७++-०+८ ०«०+०+ 
युग आया, ये सारी परम्परायें 'पुराण-पथी' समझी जाने लगीं चर जनृसब्या की वृद्धि 
से जनता के लिए भावास योग्य भुमि ओर कृषि योग्य भूमि की खोज शुरू हुई। वृक्षों 
क्र वनो को काटा गया । वहाँ थ्ायास अस्तियाँ बसी, कुदि योग्य भूमि को कृषि के 
दिया गया सघन वन कुंजों का स्थान प्रासादों ओर फंस्ट्रियों ने से लिया। 
निर्देपता के साथ काट डाले गए। उनसे णो भूमि श्राप्त हुई वह नवीन, नवीन 
छा गो की स्थापना में काम आई । फिर भी थदि बची, तो उसमें जनता के लिय 
ध्रावास गृह बना दिए गए या फिर झ्ृपि के लियेदे दी गई थ 
ओर सुखद छाया में धवा राही विध्याम कर लेता था वहाँ 
कक [हैं ओर आवाम गृह हैं ।_ 
परिणाम यह हुआ कि भारतवप यी जल॑वायु सें नीरसता एवं शुष्कता आ गई । 
स्म्यता एव रमणीयतां का अभाव मानव हृदय को खटको सलगा। समय 
पर वर्षा होने मे कमो आ यई। भुमिक्षरण प्रारम्भ हो गया। चूलो से ऑॉक्सीजन 
पघिलने मे कमी जा गई] वातावरण की झशुद्धि का मानव फ्े स्वास्थ्य पर दूषित 
प्रभाव... पुडने लगा। इंधन वे भाव ठेप्र हो गये तौर भूमि की उतरा शक्ति में कमी 
का मई | भारत सरकार ने अन्वेषणों ते लाघार पर त्तथ्य का बनुभव करते हुए १६५० 
से बन महोत्यव' की योजना का कार्यक्रम प्र।रम्भ किया। नए वृक्ष लगाए णाने संगे। 
प्रसारोपण की एक फ्रमदद्ध योजता ब्रारम्भ हुई। परत्तु आवश्यक धिंचा मौर देथ रेश 
के अभाष में वे लगते भी गए और सुखते भी गए औौर उछड़ते भी गये । 
को से मानव शो झोक साभ हैं। वेशानिक परोक्षणों में सिद्ध बर दिया है 
कि सूर्य के प्रकाश में पृक्ष झत्यधिक मात्रा मे ऑक्सीजन या निर्माण रुरते हैं जिससे 


जिन वृक्षों वी शीतल 
व फंविद्रयाँ हैं, उद्योग 


े] राधहंड हि्रों तिवरध 


बांतागरण को शुद्धि होती है, भानव का स्वास्थ्य सुम्दर होता है, फेफड़ों.में शुद्ध बादु 
जाने से गे विकार-ग्रस्त नहीं हो पाते। वृक्षों से तापभाग का निपन्द्रण होता है, देश 
कलते गाली गर्म ओर ठष्डी हवाओं से वक्ष ही मनुभ्य को रजा करते हैं | /बृकों से हमें 
अ्रबानक से भयानक रोगों को दूर करने बाली जमुल्य बौषधियाँ प्राप्त होती हैं। वृक्ष 
हमें ऋतु के अनुकूल स्वास्प्यप्रद फल प्रदान करते हैं जिनसे हमें जावश्यक शिटामिंग 
ब्राप्त होते हैं। वदृ्कों से हमें श्रेष्ठ खाद भी मिलता है, जिससे भूमि की उर्वेश शक्ति 
बढ़ती है। वृक्षों से जो पत्ते, फल एवं इंठल समय-समय पर टूटकर पृथ्बी पर गिरते 
रहते हैं बे मिट्टी में सड़ जाने के बाट सुन्दर खाद के रुप में प्रयोग किए बा सकते हैं। 
वृक्षों से सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे वर्षा कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। 
भानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करना बक्षों का ही काम है। पृक्षों के अभाव में 
वर्षा का अभाव हो जाना स्वाभ[विक है, वर्षा के अमाद में अधिवः अन्नोत्वादन सम्भव 
लहीं। वृक्ष देश को मसस्थल होने से बचाते हैं। जित भूमि पर वृक्ष होते हैं गहाँ 
भरकर घनघोर वर्षा में भूमिक्ष रण (कटाव) नहीं हो पाता क्योंकि यर्षा का पानी गेन से 
 पृथ्ची पर नहीं आ पाता, उस देव को वृद्ध स्वयं ही अपने ऊपर वहन कर लेते हैं । 
धृक्ष युत्त भूमि वर्षा के जल को अपने ही अन्दर रोककर उसे सोख लेती है। चरेशू 
कार्मों के लिए ईंधन, शुह-निर्माण के लिये लकड़ी और घर को सजाने के लिए फर्नीचर 
फी लकड़ी भी हमें तृक्षों से ही प्राप्त होती है। ग्रीव्गकाल में वृक्ष ही हमें सुखद छाया 
प्रदान फर सुद और शान्ति पहुंचते हैं । अनेक वृक्षों की पत्तियाँ पशुर्यों के चारे 
(भोजन) के फाम सें लाई जाती है। ऊँठ तो नीम की पत्तियों को बड़े स्नेह से खाता 
8ै। क्यापशित्प के लिए तथा कायज दवाने के लिए वक्षों से ही हमें कहना माल 
ज़ाप्त होता है। बाँवला, उमेसी छादिके तेल भी हमें पदुक्षों की सहायता से हो 
बिलते हैं। शीतलता और सुगन्ध्ति विदोर्ण करने दाला ग्रुलाब जल भी हमें गुलाद के. 
फुछो से मिए्ता है । , 
हुताना ही नहीं वृक्षों से एसें मैतिक शिक्षा भी मिलती हैं। मवनुष्य के निराशा्ों 
ह भरे जीवन में बाशा भौर घेंथे की शिक्षा विद्वानों ने दुक्षों गे सीखना घतागा है। 
पहुंच्ध जब यह देखदा है. कि कटा छुआ वृक्ष भी हुछ दिनों दाद फिर हरा-भरा हो 
उठता है सो उसकी समस्त निराशायें सान्‍्त होकर धे्यें थीर साहप भरी बाशादें 
हूरी-धरी हो प८दी हैं--- 
छिम्मे४एसिह॒लि तय: क्षीणों हरघुपदो पते पुनश्चरदः ! 
- एव विमुशम्तः छन्हः सन्तप्यम्ते न ते दिपदा ३ 
पं इस प्लोस के भाव को चिन्तिद व्यक्ति सुन लेता है तो उसके सुख पट 
धलीनता के स्थार्त पर ॒मुस्कराहुट नर्तन फरने रूगती है। नेतिक शिक्षा के साश हो 
कण एूल्ों से हमे पर-कल्याण और परोपकार को शिक्षा मिलती है। जिस प्रझार पृद्ध - 
छपने पैदा किए हुये फुलों को स्वयं नहीं दाति इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की विभूदि भी 
इंसरों के कल्याण के ही लिए होती है । हु 
ध्फ्न्त्‌ पथ: स्वथलेद नाइ्दः, स्वयं दे छाइस्ति पलामि वर्धा: | 
. भरइस्ति शर्स्य खतु बरियाहा।, परोशकाराण सताय विसुतयः ॥) 
अधवा । 
बुद्ध लबहें पर पल भर्जे, नह म पिसे पीर । 
परयारण के छारते, साधुद धरा शेर ॥ डे 


एम० सी० सी० का उद्भव, विकास और भविम्य हद 


अत यह सिद्ध सत्य है कि वृक्ष हमारे देश की नेठिक, सामाजिक और शाथिश 
श्रमृद्धि के मूल स्ोत हैं । ई 
१६५० में वन महोत्सव योजना का जो कार्यक्रम प्रारम्भ जिया गया था, 
खबन्त प्रेरणा वे झस्राव में वह बीच में कुछ शिथिल पड़ गया था। अब देछ भर में 
वृक्षारोपण का कार्यक्रम विशाल एंव व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। मगरों की 
मगरपालिकादों को वृक्षारोपण की निश्चित सख्या दे दी गई है, विद्यालयों में भी यह 
क्रायेक्रम साकार रूप प्रहण कर रहा है। ८ नवम्वर, १९७६ को उत्तर प्रदेश विधान 
भ्भा ने प्रामीण क्षेत्रों में वृक्ष सरक्षण विधेयक पारित किया जिमके बन्तर्मंत हरे 
और फतदार वृक्षों की भनमानी कटाई पर प्रतिदःघ लगा दिया गया। ३ नेबम्यर, 
१६९७६ को केद्र सरकार ने सभी राज्य सरवारों को निर्देश भेजा या कि केद्ध रुरकार 
की पूर्व अनुमति के दिना किसी भी राज्य में जगलों की सफाई नहीं करने दी घाएगी। 
यह बात निजी '7मि पर सगे जमरलों पर भी लागू होगी। जगप्तो को कटाई के सिए 
केस्द्ीब कृषि एवं विंचाई मजालय के वन विभाग के महातिरीक्षक से पूर्व अनुमति 
आप्स करना अनियाय होगा। इतने पर भी णव हिमालय के सघन दृक्षो की कटाई 
बन्द भहीं हुई तो मढ़वाल की जागरूक जनता ने 'चिपको कन्‍्दोसन छेड दिया। 
बहूाँ के नेता लोग “भूख हड़ताल! पर बैठ गये और प्रदिशा की कि हम मर भरते ही 
जाये पर पेड ने काटने देंगे ! शिसी तरह १६७६ के प्रारम्भ में सरदार के ठोस बनु« 
ज्ञापन फे बाद'वहू आसदोलन समाप्य हुआ हे । इन समाघधानों के फलस्यरूप यह दि 
ः नहीं जब कि भारत की वृक्ष और वन-प्रम्पदा अपने पूर्ण वैभव के साथ पा सौरभ 
कीर्थ फर उठेगी। सूखे थौर बाढ़ जैसी भयावक थधापदाओं को रोकने के लिए 
भारत सरकार कठोरदा से वन सरक्षण कर रही और वृक्षारोपण करा रही है। इसके 
बिए केतद्वीय॑ और प्रदेशीय मन्त्रालयों में पृथकू-पृषव स्त्री नियुक्त यरु घलमन्हत्व 
विभाग छोते गये हैं ! के 


ह३. एन० सी० सी० का उद्भव, विकास 
और भविष्य 


भूदा या सूखा पाकर आसन पर संपस्थासीन रहना और मनोनुकूलता फ्रे 
मिपरीत आधरण पर शाप देने शा युग अर नहीं रहा । न वह तपस्या रही गौर म थे 
शाप । आज सो यदि जाप क्षायुवेंदाचायें हैं ठो आपको शठताचायें या मन्दुकाभार्म 
होता भी धावश्यक है, वरत्‌ झ!पके ओऔषधालय से कोई भी शीशियाँ पछठाकर भाष 
सकता है या रुपयों का मल्‍ला । दात्पमें यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन या राष्ट्रीय 
जीवन के लिए जितना बोदिक बस आवश्यद है उतना हो शारीरिक दत भी, दिसया _ 

* छ्ीस आवश्यर्क है उतनी ही शक्ति भी! $ 

व्यक्तिगत आवश्यकताओं से ऊपर राष्ट्रीय आदपश्यकदायें होदी हैं। शाष्द हे 
बाभरिक यदि शरीर से दुर्वेल हैं या राष्ट्र बे. पास सदल सेनिक “हीं है, हो बगेई भी 
बुतरा राब्ट्र आकर उसे कभी भी दवा सकता है लौर अपनी सतसानी करा सझता है । 
जन को मूंह्‌ तोड़ उत्तर देने के सिये यह आयश्पक है कि राष्ट्र फ्रे पाव पर्याव्त छडि- 
सम्पन्न छेगा हो । दूसरे, देश के भगयुदकों को स्वस्थ और लरिदवान बनाने के लिये छी 
व्याबाम जादि शारीरिक प्रशिक्षण आवश्यक है। जावश्यकठता पड़ने पर ये ही नण्जबक 
देश की केना में भर्ती होकर देश की तत्रुओों पे राता करते में उनये होदे है! हर िलीस 








१० राजहंस हिन्दी निबन्ध 


राष्ट्रों में प्रत्येक नवयुवक के लिए २ निवाये सैनिक शिक्षा की व्यवस्था है। इंग्लैंड में 
प्र गेब नवयुवक को एक निश्चित अवधि के लिये सेना में कार्य फरना पड़ता है। रूस 
| २++००५०००४०८०००+९५०+५+५+६*++*० ओर अमरीका में भी ऐसी परम्परायें हैं । 


एन० सी० सी० का उद्भव, _ हे " 
बिकास और भपिष्य | १६६२, में चीनी भाक्रमण से शिक्षा लेकर 


१, गस्‍्ताना | “भारत ने भी सैनिक शिक्षा को अनिवार्य 

२. उदमण ! घोषित कर दिया है। इससे पूर्व यह 
; ३. विका3 | $ एक ऐच्छिक वियय माना गया था। 

४० भविद्प | | सैनिक शिक्षा की राष्ट्रीय 
4 | आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 


५.. उपसंहार । ; 
4५3७० कक फ+2० ४०४४ +२+ ०४: केखीय: सरकॉए ते 62६ जे ध० 


हृदयनाथ कूंजरु की अध्यक्षतरो में नेशनल कडिट कोर के विपय भे विचार करने के 
लिए एक समिति गठित की थी। इसी समिति की संस्तुति के अ पार पर ८ अप्रैल 
१६५७ को संसद मे एन० सी० सी० अधिनियम पारित कर दिया गया । इस अधिनियम 
का भूल उद्देश्य धा--“देश के युवैकों के चरित्र का विकास करना, उनमें सहयोग बौर 
सैनिक भावना को जाप्रत करना, सेना के प्रति उनमे रुचि जगाना तथा यावग्यकत्ता 
पड़ने पर सेना में प्रवेश के लिये अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा देना ॥7 


१६४८ से १६६२ तक देश में एन० सी० स्ी० ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त 
की ध्था उत्तरीत्तर प्रगत्ति होती गई। शिक्षा संस्थाओं द्वारा एन० सी० सी० यूनिट 
खोलने की मग को उठता हुआ देखकर तथा उसकी पृति कर पाना कठिन समझकर 
सरकार ने . ३ से १६ वर्ष तक के बालक-द्वलिकाओं के लिए एन० सीं० स्ी० की 
स्थापना को । एन० सी० सी० का बर्ष था #एडक्षाज 08१७ ९०95 अर्यात्‌ सहायक 
कडिट दल | इस संगठन की स्थापना का मूल रूप “दाष्ट्रीय युवक आन्दोलन” ही था। 
इसके उद्देश्य हु--देश के युवकों ३ ६. घुवतियों से शारीरिक, मानसिक गौर नैतिक 
विकास कर उनके चरित्र का निर्माण करना तथा छतुशासित नागरिक बनाना, देश- 
भक्ति भौर राष्ट्रग्रेम की भावना का संचार करना, आत्मविश्वास जयप्वा गौर समाज 
सेवः के लिये प्रशिक्षित करना अईदि | 

१६६० से एन० सी० सी० राइफत्स के नाम से इस संगठन को नया स्वरूप 
दिया गया । इस नवीन योजना के फलस्वरूप १६६० और १६६१ में इसका पर्याप्त 
विकास हुआ। लगभग ४ लाख गुवक-युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ! इस नवीन 
संगठन का उद्देश्य धा--सेना के राइफल रेजीमेंट के ढंग पर देश के यूबकों क्यो 
प्रशिक्षित. करना । इसमें कष्यापकों पर झधिक उत्तरदायित्व था, उन्हीं को ट्रेनिंग देनी 
पडती थी, प्रशासन का सारा भार उन्हीं पर होता था। अतः केन्द्रीगण सरकार ते १६५६- 
६० यें आपीसर ट्रेनिंग युर्निंट की स्थापना की । १६५७ में काम्पटी में एत० सी० सी० 
के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण विद्यालय पहले ही स्थापित हो 
घुका था। १६६२ में पुज्दर में एन० सी० सी० थधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण 
देने के लिग्रे एक एन० सौ० सी० एकेडमी की स्थापना की गईं। १६६४ में महिल। 


एद० सी० सी० दषधिकारियों के लिये ग्वालियर में एन० श्री० सी० कॉलिंव की 
ह्थापना की गई । _ हु 


न ६४२ में चीन ने झारत पर आक्रमण कर दिया। फलस्दरूप १६६२ तक, जो 
छस्के वि ० सी० केवल एक ऐक्छिक विषय थीं, १६६३ से अखिदायें कर दी गई और 
» विकास के लिये वहुसुद्दी, ए्यात्न किया गया। १६६४ में एन० सी० सी० को 


श्र 


एन० सी० सी० का उद्भव, विकास और भविम्य ११ 


समाप्त कर दिया गया तथा एन० सी० सीं० को निम्त दो दिवीजनों में विभक्त एर 
दिया गया-- 
१---जुतयर डिवीजन । 
२--पसीनियर डिवौजन ह 
जूनियर डिवीजन'में १३ से १८ वर्ष तक के छात्र-छात्रायें तथा सी यर 
डिवीजन में १८ वष से अधिक जायु के कॉलिज एवं विश्वविद्यालय वे छात्र छात्राधों 
के लिये प्रशिक्षण मनिवाय घोषित कर दिया गया । सेना की भाँति एन० सी० सी० 
को भी तीन विगों मे विभक्त कर दिया गया-- 
१-सं निक विग॑ 
२--नौ सैनिक विंग । 
३--मभ सैनिक विय | 
इनके द्वारा छात्रो को ठेना री विभिन्त कार्य-ग्रणलियो की शिक्ष" दी जाने 
मंत्री । १६६४ से सब तक लाखों शक युवतियाँ इस सगठन वे द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त 
कर चुके हैं| २० लाख से अधिक छात्र इस समय भी सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 
हैं। एत० सी० सी० के सघ वी स्पापना की गई है, जिसका उद्देश्य एन० सी० छी० 
के क्रियावलापों एवं गद्धिविधियों का प्रचार एवं प्रसार वरया, सम्बन्धित साह्वित्य 
प्रकाशित करना सपा विदेशों के इस प्रका' के संगठनों से सम्पर्व स्पावित वरना है। 
१६६४५ तथा दिसम्बर १६७९ के पाकिस्तानी माक्रमणों के समय एन० सी० 
सी० के हजारों प्रशिक्षित युवकों ने सेना में प्रवेश विया और उहहें एप्जेन्सी कमीशन 
मिला। निश्चय ही एन० सी० सी० का देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण और मद्गायु 
योगदान है। यह देश बने सेक्ण्ड डिफेन्स साइव है। सरकार ने यह निश्चय किया हैं 
कि आवश्यकता फटने पर११७ वप से अधिक आयु -के मीडिटों और अधिकारियों को 
नागरिक सुरक्षा के लिये प्रपोग विया जा सकता है तथा देश सेवा फी दृष्टि से उहें 
फोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये ! 
देश की गुरदा एव सेव्य के लिये एन० सी० सी० या महत्यपूष स्थान है। 
नवयुवक और नवयुषतियों मे सत्यता, ईमानदारी कर्तेंव्यपरायणघता, जागस्वता तथा 
अनुशासा प्रिया, आदि गुणों या बीजारोपण इस सयठन के माध्यम से सहन सूप से 
हो जाता है। वे परिष्रमपूर्वश' अपना कत्तव्य पंसन मरना जान जाते हैं। एक-दूसरे से 
जिल॒शर फाम वरने की भावना का उनमें उदय होता है, वे देश फी सुरक्षा के प्रति 
जागरूक हो जाते हैं ५ शत्रु वा मुपाबसा बरने तथा उस पर विजय प्राप्त हरने 
झारम विएवास उनमे स्वय जाप्रत हो णाता है। भीरता गौर फापरता उनसे ढर भाग 
जाती है| चतुथ पत्वर्षीय योजना के अन्त घक्र' देश में ३० साध युवर-युवतियाँ एन० 
मी? सी० गा प्रशिक्षण प्राप्त वर घुडे थे, जिनमे १५ साथ सीनियर दिवीजन घौ 
१४५ छाथ जूनियर डिवीजन बे पे! इस समय रदे सपा २० साख से ७जजा है 
भारतवप में एन० सो० सी० या भविष्य ति सारेह उज्ज्वस है| 
देश यो सुरक्षा प्रदात करे में एन० सी७ सी० निश्चित ही एक समोध यधस्त्र 
के समान सफल एबं सहापत्र ठिठ् होगी * प्रत्येक विद्यार्यी व इससे शायट भा भे 
हक जो इक से भाप सेता घाहिये तमो ये देश रो भागो सक्‍टों से बचाने मे के | 
सदमे । 


गे 


३४. पुस्तकालय की उपयोगिता 


शारीरिक स्वास्थ्य के लिये जिस प्रकार मनुष्य को संयमि्त और सन्तुभ्तित 
धोजन खावश्यक है उसी प्रकार मानसिछ स्वास्थ्य फे लिए ज्ञानाजन परमावश्मक है । 
जिस इन्द्रिय फा जो काये है, यदि उससे ते लिया जाये तो उसकी गक्रियाशीलता प्रावः 
हमाप्त सी हो जाती है । यह देखा गया है कि संत्यासी निरन्तर बारह वर्षों के मौन 
के पश्चात्‌ जब बोलता प्रारम्ध करते हैं, तो उन्हें प्रारम्भ में कुछ कठिनाई को अमुभंव 
होता है । इतनी स्पष्दता गौर शीघ्रता से वे नहीं बोल पाते, जितना पहले बोलते थे । 
पसी प्रकार मस्तिव्क को क्रियाशील और गतिशील रखने के लिए शुद्ध शान एवं नवीन 
विदारों की भावश्यकता होती है। यह ज्ञान घौर शुद्ध विज्ञार हमे अज्ञानान्धकार से 
दिकालकर ज्ञान के प्रकाशपूर्ण लोक में ले जाते हैं। शान की अधिष्ठान्री देवी सरस्वती 
की विधियत्‌ उपॉसना के लिए दी आराधना मन्दिर हैं--एक विद्यालय और दूसरा 


है) १००-२०-<००५३०५०५७ अदन२३७०२७०७० (००१९-९० $ु-कु-टर- नी पुस्तकालय न $ 
घुल्ल किया कालय | विद्यालय म्रें हम गुरुजनों की 
पुस्तदालव की उपयोगिए पद्ित्र वाणी ये तथा पादय पुस्तकों के : 


; १. प्रस्दायना । सहारे से शिक्षा ग्रहण करते हैं, परन्तु फिर 


कै 
; 
रस कैम के प्रकार। ६ ज्ी विद्यालय में, हमारी शान-वृद्धि एफ 
३. 4ब्श्शी में पुत्तक्ासय | $ सिश्चित सीमा लक 
४, उल्तकाजय से लाए । सश्चित सीमा ,तक ही होती है। दूदरे 
है ; प्रकार के शान के लिए सरस्वती के दूसरे 
६ थाराधना मन्दिर में बैठकर मोद उपासना 
। ऋरती पड़ती है । वह साधनास्थस पुस्तकासब 
; - है, जहाँ 9९ | सह ध 28 शात , 
ः करो £ प्राप्त करता है, जहाँ सरस्वर्त अनन्त 
; ८3828 93५ के "बरद्‌ पुत्रों की कृतियों का संग्रह होता है, 
६५५७-७००-५७३-+०७+-५-+००० ०» उहां उसे सभी प्रकार के ग्रन्थ सरलता और 
चुपमता से उपलब्ध हो जाते हैँ जिनके अध्ययन से बानव अपने जीवन के अशान्त,-, 
उंधर्षमय क्षणों में शान्ति प्राप्त करता हैं।. - >अ 
पुस्तदालय कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रधन् 
'अव्यर ले पुस्तकाघय दे हैं , जो हमारे स्कूलों, फॉलिजों और -विश्वविद्यालय में हौते हैं ! 
सामूहिफ जन-कल्याय की दृष्ठि से इन . पुस्तकालयों का कार्य-क्षेत्र सीमित होता है ॥ 
“शम्रेद् फे छात्र तथा अध्यापक ही इस पुस्तकाजय से लाभान्वित होते हैं, परन्तु फिर 
जी इन पुश्तकालयों का अपना विशेष महत्व होता है। छात्रों, की शिक्षा के प्रसार 
पौर उप्की ह्ात वृद्धि में इन पुस्तकालयों से पर्याप्त सहायता, प्राप्त होती है । वे छात्र 
झ किसी न किसी प्रकार भोजन तो प्राप्त कर लेते हैं परन्तु उत्तकी निर्धनता विवश 
खझर देदी है उन्हें पुसुतके कादि न.खरीदने के लिए, वह पुस्तकालय उनकी शिक्षा को 


अतज्धर 


अग्वर करने थे जटल्य सेवा प्रदाद करदा है! 


से इूसरे प्रकार के पुल्ठकालय व्यक्तियत पृल्तकातय होते हैं। विद्यानओेमी धनयाव 
वग उसारों रप्या व्यय पारदे प्राधील तथा ऊर्वाचीन साहित्य एकत्रित करने हैं और 


६) पार भदार 4 


५ (७) शाव घृद्धि 
| €) दधघ्यंग फे शातन ! 


(लो शेप्ठ गनोरंजन १ 


बा अभ 


| 


सा] हक को शान्त फरटे हैं । इन पुस्तकालयों से वह और उनके निरूटतत 


उस जाग उठते हं। अत्येक ज्ञान-विपासु एवं परिष्कृत झंबि वाला व्यक्ति अपनी- 
सल्‍नी आधिक स्थिति के सनुसार व्यक्तिगत पुस्तुकालय रख सकता है। 


पिसदे प्रकार के रे 
वाउर प्रदार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तफातय होते हैं । इनकी व्यवस्था स्वर्य ' 


पुस्तकालय की उपयोधिता १०३ 


सरकार करती है। ये पुस्तकालय बडे भव्य भवनों में होते हैं। इनकी जआाधिफ शशा 
बहु सुन्दर होती है, परन्तु जा-याधारण को इन पुस्तकासयों से कोई विशेव लाभ 
नहीं होता, ये उमकी सीमित पहुँच के बाहर होते हैं । 
चौथे प्रकार के पुस्तकालय सावंजनिक प्रुस्तकालय॑ होते हैं। इन पुस्तकालयों 
से सभी लाभ उठाते हैं चाह वे वडे हो था छोटे । व्यक्ति अपनी इच्छामुसतार पुस्तकालय 
से पुस्तक निकलवाकर पढ सकता है। मिसी पाठफ पर विसी बात का प्रतिमय नहीं 
द्वोता । यदि पाठक पुस्तक घर ले जाना चाहता हो तो उसे एक निश्चित घुल्क देकर उस 
पुस्तकालय का सदस्य बनना पडेगा, सत्र एक निश्चित अवधि के लिए चाहे वह राय- 
दिन के लिए हो या पन्द्रह दिन के लिए वह उस पुस्तक को घर ले जां सकता है। 
सार्वजनिक पुस्तकालयों में वाचनालय था भी प्रबन्ध होता हैं। यदि ये छार्वेयनिक 
वाचनाप्षय न हो- तो साधारण-जनता पुस्तकासयों से ध्धिक लाभाग्यित नहीं द्वो सकती । 
बयोकि बहुत-से व्यक्तियों फो अखबार पढ़ने की समक होती है; ऐसे थ्यक्ति इसी बहाने 
से पुस्वकाजय तक पहुँच जाते हैं । 
पाँचवें प्रवार के पुस्तकालय चल-पुस्तकासय दोंते हैं । विदेशों में ऐसे पुस्तकाप्तय 
अधिक सख्या में होते हैं। इन पुस्तकालर्या का स्थान गाडी मे होगा है। स्पान-स्थान 
पर जावर ये पुस्धणालय जनता को नवीन साहित्य फा रसाध्ष्यादन कराते हैं। इस 
प्रकार हा वा प्रस्येक व्यक्ति राष्ट्रीय साहित्य की विभिष्त गतिविधियों से परिचित होता 
रहता है। 
पुरतवालयों की हृष्टि से इगलेंड, अमेरिया और रूस सबसे आगे हैं। इगलेड 
के भ्रिदिश स्पूजियम में उत्पको बी संख्या पचास लाख है। पुस्तकों मे अतिरिक्त, यहाँ 
११,००० देशी तथा विदेशी पत्र-पत्रिकायें थाती हैं। अमेरिका भें वाशिगटन झांग्रेए 
पुस्तकान्षय विश्व फा सबसे चंडा पुस्तकालय माना जाता है। इस पुरतफासय में चार 
करोड़ से भो अधिरू पुस्तवें हैं। यहाँ १४०० समाघार-पत्र पा २६,००० पत्रिसायें 
झाती हैं। इस पुस्तकालय में ढाई हजार वे लगभग क्मचारी काम करते हैं। एस का 
सबसे यडा पुस्तवाणय सेनिन पुस्तकाक्य” मास्कों में है। इसमे १६० भाषावों गी 
पुस्तकें हैं। इनमे मुद्रित पुस्तरों को घद्या सगभयग टढ़ करोड है तथा दो करोड़ पाँच 
साम्न पृष्ठों ही पाण्डुलिपियाँ हैं। इस पुस्तवालय में नित्य तीन हजार से घार हजार 
हड़ गयक्ति पढ़ेने जाते हैं। पुस्तयालय फी अलमारियाँ ११७ मील था स्थाए पेरे हुए 
हैं। इस पुल्ोवासय में १८०० वेतन भोगी कमचारी हैं। रूस मत दूसरा विशाक्त 
पुस्वतालय “साल्तितोफशोेड्िन” सायजनिक पुस्तकालय है। भारतयपं मे बसकते के 
राष्ट्रीय पुरतपालय में दस साख पुस्वर हैं। भारत वा दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तकालय 
बढ़ोंदा व के द्वीय पुस्तयासय है, इसमें एश लाख ३१ हजार पुस्तक हैं। 
पुस्तशाएयों से बेब लाभ हैं। चता मी पृद्धि में पुस्तरासय से जो सहायता 
मिप्तती हैं यह बिध्लो शाप साधन द्वारा पहीं। चास्तव म॑ शिश्क तो विद्याधियों का 
क्ैबत पप प्रदशा हो फरत हैं थोर पुस्ताबातय उठे चात रब पहुँचाता है। 4िसी विषय 
का प्रूर्ण घन प्राप्त बरो दे लिए उस विषय पर एक-दो पुस्तगा पठने से फोई विछेष 
ब्राभ "हीं होहा, जय तरा वि उसी विएय की अधिर से अधि पुस्तकों का अनुध्तीलन 
में क्या जाये। रह पार्य पुस्तक्ासय में ही अच्छो प्ररर सम्पप्त होता है। 
बहोँ एवं दिषय पर अनेरों पुस्तरं पढ़ने ग। मिसती हैं। ज्ञान-युद्धि के अधिदिक्त 
पुस्वासरययों ऐ ज्ञान रा प्रखार भी धरसया से होता है | पुस्सवाउप मे सम्पर्क में रहने 
पे मसुष्ष कुबाम्ननाओों बौर प्रसोभनों से बए पाता है| श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन और 


१७४ राजहूंत ह्िन्दों निदन्ध 


भनन हारा पाठक इस लोक के साथ-साथ प्रलोक को भी सुधार लेते हैं । | 

: वुस्तक्षालय मनुष्य को सत्संग की सुविधा प्रदान बारता है | पुस्तक पढ़ते-पढ़ते , 
कभी भतुष्य मद ही मन प्रसन्न हो उठता है औश कभी खिलछिलाकर हेँस पड़ता है। | 
श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन से हमें मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। उस समय संसार का 
समस्त बिन्ताओं से पाठर मुक्त हो जाता है। कनार की दे राग्यपूर्ण वाणी पढ़ते समय 
पाठक के हृदय में अवश्य ही संततार की अमारता नृत्य करने लगेगी ।. इसी श्रकार, जब 
बह गोस्वाभी तुलसीदास, रवीद्धनांथ टैगोर आदि महाकबियों के काव्यानन्ट में निमरत 
होगा, तब निःशन्देह ही उसे परमानस्द प्राप्त हो सक्रैया । अतः पुस्तकालय हमारे लिये 
नित्य जीवन साथियों की योजना करता है, जिसके ताथ आप +5ठकर बातों का आनन्द 
दे सहते हैं, चाहे वह शेक्सपीयर हो या कालीदास, न्यूटन हो या प्लेटो, अरस्तु हो 
या शंकरावचायें । 

-आधुद्तिक मुग में ययवि मनोरंजन के अनेऊफ साधन हैं, शाम को सिनेमाघरों पर 
ऐसी भीड़ लगी रहती है जेते किसी समय भन्दिरों पर लगी रहती थी। कोई बेल में 
ही मस्‍्त है, कोई किसी दुब्येसन में ही आनन्द ले रहा है, कोई रेडियो पर ही कान 
सगाए बैठा रहता है, परन्तु थे सब मनीरंजन के साधन पुस्तकालय के सामने नगण्य 
हैं, बयोंकि पुस्तकालय से मतोरंजन के साथ-साथ पाठक का आत्मपरिष्कार एवं ज्ञान 
वृद्धि होती है। पुस्तकालय में बैठकर बिना पैसा व्यय किये ही हम सम्रादार-तत्रों से 
देश-विदेश के समाचार प्राप्त कर लेते हैं। पुस्दकालथीं में भिश्न-भिन्न रसों-की पुस्तकों के 
बध्ययन से हम समय का सदुपयोग भी कर लेते हैं। अपने रिक्त समय को पुस्तकालय 
में कतीत करना समय की सबसे बड़ी उपयोगिता है । | > ह 

व्यक्तिगत हित के अतिरिक्त, पुस्तकालयों ते समाज का भो हिंद होता हैं। 
भिन्न-भिन्न मा की नदीन एव प्राचीन पुंस्तनों के शाध्यण्त से विभिन्न देशो की सामाजिक 
परम्परादों, मान्यतानों और व्यवस्याओ का परिचय प्राप्त होता है, जिससे हम अपनी 
सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिये. प्रवत्वशील होते हैं। जनता अपने अधिकारों 
दे परिचित हो जाती है। समाज के विभिन्न पंग्रों में समानता का व्यवहार होने लगता 
हू। जनता जदादत में देश-प्रेम की भावनायें उमइने लगती हैं। ा 

पुस्तकालय वास्तव में ज्ञान का अमित ऋषण्ठार है । देश की शिक्षित जनता के' 

लिये उन्नत्ति का सर्वोत्तम साधन पुस्तकालय है। भारतवर्य में भी अच्छे पुस्तक्नालयों की 

संझुया पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार इस दिशा में प्रधत्तशील है | हि 

की वाक्तव में, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र, सदुगुदध और जीदन पथ की 
संरक्षिका हैं । 9 

देश की अधिक्षित जनता को सुशिक्षित बनाने के लिये सावंजनिल पुल्धकालय 
की बड़ी लावश्यकता है । भारत सरकार ने श्राम पंचायतों की देख-रेख में गवि-्गाव में 
8 की की व्यवस्था की है । गाँव की निर्धेद जनता अपने ज्ञान प्रसार के लिए 
पस्दर्क नहों खरोश सकती । उस अज्ञानान्धकार हो दूर करने के लिए शासन का महू 
पदन्‍्यास प्रशंमनीय है। जिन लोगों पर लक्ष्मी की अटूठ कृपो है, “ उन्हें इस प्रकार के 
है बयोकि, जनहित के लिए खुलवाने चाहिये । पुस्तकालय का महत्व देवालयों से ,अधिके 

, यर्मिक पुस्तकालय ही हमें देवालय में पाने योग्य बनाते हैं। ७ 


३५ विद्यालय का वार्षिकोत्सव 


विद्यार्थी जीवन मे विद्यार्थी के लिये जितना महत्व विद्यालय के छत्सवों का 
होता है उतना घर के! उत्सवो का नहीं ! क्योंकि विद्यालय उनके लिए घर से भी 
बठकर होता है। घर आतें हैं केवल भोजव करने और सोने, इस प्रकार उनके विद्यार्षी 





जीवन के अधिकाश कण कॉलेज कौ चार- है *८:7१+5००*०२८*०५०५६००० 
दोवारी में ही व्यतीत होते हैं। कॉलेज के || दम का वाधिकोत्सद 
उत्सव को वे अपना उत्सव समझते हैं चौर ४ समय 

घर के उत्सवों को माता-पिता का प्रत्येक | ३ हैवारियाँ । || 
विद्यालय में प्रतिवर्ष तुलसी जयती, सुर । ६ उत्छ स्थल से शजाइद 
जयन्ती, स्वतन्त्रता दिवस, आदि अनेक उद्यव | रे कार्यरत हा धारमम | 
प्रनाये जाते हैं, परन्तु उनकी हृष्टि गे जितना. $ ६ पारितोविक वितरण । 

महत्व विद्यालय के वारपिकोत्सव का होता | 0 संापाति का भागण |; 
है, उतवा अन्य किसी का नहीं, वर्षोतवि ३ ८ फोटों यप 
उम्र दिन उतहें मिलता है--उनकी योग्यता, / ६ वपनहार $ 
उनको फायकुंशलठा और उनयी अनुशासवन- ८.५००,.५०००५००.५५००००००० 


0 
प्रियता का फल पुरस्कार । उम्र दिन वे फूले नहीं समाते । 
यह उसव प्रतिवप फरवरी के अत में या मार्च के आरम्म में मनाया जाता है, 
क्योकि यह समत्र अध्यापव और विद्यार्थी लोगो के लिये फुरसत का होता हे। 
विद्याथियों की वर्ष भर फी पढाई अब ममाप्व हो जाती है, अध्यापत' भी पढ़ाने से 
कुछ चोडान्या मुक्त हो जाता है। बोर्ड की परगैवा के विद्यार्थी इंठीं दिना में अपने- 
अपने कॉलेजों से जजिम विदाई ते) हैं। उत्सव वे समर वी उपयुक्तता का दूसरा 
आकपषण प्रति की मनोरमता भो होती है। यह समय दसत ऋतु का होता है, चारों 
ओर प्रहूृति देवों अपने गछे में पीले फूलों का हार पहिने हरी-भरो दिखाई पडती है। 
न अधिक जाला होता है भौर न अधिक गर्भी शोट से हम स्व्रेटर पर भा जाए हैं । 
मेरे विद्यालय में भी यह उत्सद २८ फरवरी को मनाया गयर, मर्षोरि' पहली 
माव से बोड के परीक्षाधियों टी प्रिपरेशन लीए हाने वालो थो और १७ भार हे बोर्स 
गी परीक्षा प्रारम्भ हो रही घी । कई दिनों स हम लोग अपने कलाध्यापर मद्दोदय की 
आधानुसार काय में व्यत्त' थे तैगरिशं जोरों पर थों। कुछ विद्या्वियों दो सिमादण 
पत्र छवाने पा बाघ दिया चग ७ भौर बुछठ को बाँटने का] फुछ नाटढ दी तँथारी 
में व्यस्त थे । गई दिन से परावर पूर्वास्य'य हो रहा था। गंगीत * «प्मपश न्थार 
शाम को छ बजे धर बाते, क्योकि साटक वा सारा वाद भार उद्ध रूाघ॑; ": स्त ६ 
क्ापट के अध्यापक अपने प्रिय छात्रों से अपनी वशा मे येठे-येढे दृण्धिवा शनदा रहे थे, 
बफ़ों जन चुडी थों, परन्तु प्रधानायाय ने वढ्ाा था कि यभी शोर बताइये । कतिज 
-हींल कौ, जिसमें उत्दद मताया जाने वाला था, पुठाई हो रहो यो, मैं भो उसी कमेटी 
में था। जुछ अध्यापक प्रवलित वर्ष वी दापिक _पोट तैयार करने में व्यस्त पे । 
जाज २८ फरवरी थी, उत्सव बा रामय श्टाम को पार बजे था। पर 6 सृरूर है 
हो सब बपने-अपने वायों मे ध्यम्त ये। कॉलिल में चारों ओर धण्च्दाँ संगदाई था 
रही थो। कॉलिज के मुख्य द्वार पर दल्दियों गा एड विशार हार ब्नामा दश ८ 
और उस पर हरी-हरो पत्तियाँ सवाई गई थीं। द्वार पर 'स्वागतम्‌' वा औओर्ड छस्दाया 
बदा था। होंख तरह-तरह के चित्रों ओर धसग्डियो रा विशेष रुप से धमाया वां था 4 


3 ५ कमा 


१०६ राजहंस हिस्दी निबन्ध 


नीचे फश पर सुन्दर दरियाँ बिछाई गई थीं, उनके ऊपर कृधियाँ थीं, विद्वावियों के 
सिए जमीन पर बेठने का प्रबन्ध था। आमन्त्रित अतिथियों, अध्यापकों तथा अधि- 
भावकों के लिए कुर्सियों का प्रवन्ध था । सभापति एवं प्रधानाबाय के बैठने के लिए एक 
ऊंचा मंच बनाया गया था। सभापति के बाई ओर एक विशाल मेज पर विद्यावियों 
को दिये जाने वाले पुरस्कार सजा कर रखे हुए थे । हॉल के चार कोनों में अगरबत्तियाँ 
जलाकर लगाई थी, जिससे चन्दन की मनमोहक सुगन्षी चारों ओर फैल रही थी |: 
हाल का द्वार तोरण और बब्दनवारों से सजाया गया था। यद्यपि उत्सव का समय ४ बजे 
था, फिर भी विद्यार्थी बहुत पहे से ही वाने शुरू हो गये थे। आज विद्यार्थियों में 
एक नई चेतना और नया उल्लास था। सभी साफ-सुथरे कपड़े पहिने हुए आ रहे थे ! 
कोई-कोई टाई में भी या। कॉलिज के मुठ्य द्वार के पास लाइन में एन. सी. सी. 
की प्लाटू्न छड़ी थी। हाथों में बन्दूरों थीं।- मस्ती में भुकी हुई सिर पर लान दोपी 
थी। हवलदार उन्हें 'प्रजेण्ट आम का अ्रभ्यास करा रहे थे, क्योंकि इन्हें आज 
धभापति को सलामी देनी यी। जायज के उत्सव के शाभापति जिलाधीश महोदय ये । 
कॉसिजके उप-प्रधानाचार्य उन्हें लेने जा चुके थे ! कुछ विद्यार्थियों के हाथों में फूलों 
कौ मातायें थीं, जो कि मुख्य अतिथि के जाने पर अध्यापकों के तथा स्वागत॒कारिणी 
के सदस्यों फे देने के सिये थीं। हमारे प्रधानाचायं के हाथों में एक योटे का हार था। 
द्वार के दोनों ओर दो बन्दृक वाले उठे थे। इतने में एक नीले रंग की कार तेजी से 
थाती दिखाई दी । सभी सतके हो गये । गाडी रुकी, मुल्कराते हुए जिलाधीश कार से 
एइरे छोर प्रधानाचार्य महोदय से हाथ मिताया। प्रधानाचार्य जी ने जिलाधीश को 
गे का हार पहचाया; इसने में घड़ा-घड़ वन्दुकों से गोलियाँ दागी गई और जो बच्चे 
-एूत्न-मालायें लिये खड़े थे, उन्होंने भी फूल मालायें पहनाई । भागे जिलाधीश ये औौर* 


प्रधानाचार्य थे और उनके पीछे कुछ ठध्यापक थे । 

सभापति महोदय दे सर्वप्रथम एस. सी, सी. की परेड का निरीक्षण किया और 
पधदामी ली। उसके पश्चात्‌ कॉलिज हॉल की गोर चले । कॉलिज हॉल में प्रवेश करते 
ही पुरुय कतिधि के सस्मास में सभी छात्र खड़े होगये ओर जब उन्होंने बासन ग्रहण 
कर लिया तब सद दैठे । कार्यक्रम कारम्प होपे से पूर्व वन्‍्दे सातरद तथा सरत्वती 
धन्दना की गई। फिर प्रधानाचार्थ जी ने सभापति के स्वागत में छोटा-ता भाषण दिया 
. झोौर चासू वर्ष की वापिक कार्यवाही का विवरण पढदार सुनाया | ,इसके पश्चात्‌ एकूंकी 
मादक, जिसका इतने दिनो से पूर्वास्यास हो रहा था, हुआ। रग्रभंव पर अभिनेता 
अप > ये ५ हे पेय दिखाने लगे। सभ्ावत्ति महोदय छात्रों के बेभिनय को देखकर 
दा. « धुरदा ५ और कभी-कभी तदालियाँ भी बजाते थे । 

इसके अनन्तरः प्रधानाणायं की ने जिलाधीश महोदय की धर्मपत्नी से प्रार्थना 
की कि वे अपने कर-कमलों से दिद्यावियों को पुरस्कार प्रदान , करने की कृपा करें! 
हमारे लिये वे क्षण बड़ी प्रस्चत्म दौर उल्लास के थे। जैसे ही दोई विद्यार्थी पु रस्कार 
लेत्त, हाल तालियो दो गड़बड्ाइढ थे बच उठा घा। पीरितोषिक कई प्रकार के थे, 
हैक कट सर्वेक्षे ग5 ई३च्च४5 जा, सर्वेश्रेष्ठ अध्यापक का, कॉलिज में सर्वादिक 
कसी गड ब दया पिछले दर्ष सयब्भाव उत्तोर्ण होने वाले छात्रों के शिये। 
.छ: बोटी-पोही सस्हप कई कट के पुरत्कार थे । सुओे सर्ववेद्ठ लाशापालक के रूप मे 
सिलादियों दो जल 2 एक सोतिया तथा एक पदक, अब पुरस्कार में निलावा। 

मै 7४ | खुल का दायान दिया जा रहा था, पढ़ने घ'लों को फिहादें। 
पारिदेषिक्ष वितरण के दप्दात 


चमायति महोदय से अपना दारमरण्ित धाषण « 


शाष्ट्रीय पर्द--स्वतन्त्रता दिवस १०७ 


प्रस्तुत किया । उद्नि विद्याधियो को अनुशाध्षन में रहते तथा चरित्रवान्‌ बनने का 
उपदेश दिया। अत में, हमारे प्रधानाचाय ते उत्सव की समवास्ति की घोषणा करते 
हुए सभी उपस्यित महानुभावों को घयवाद दिया। इसके पश्चात्‌ विद्याधियों को घर 
जाने की आज्ञा दे दी गई। छुछ प्रमुख छात्रों को फोटो ग्रुप में भाग लेने के लिये रोक 
लिया गया। हि अतिधि की साथ लेकर प्रधानाचार्य उस बोर चले, जिस ओर फोटो 
लेने फे लिये सैट किया वमरा रखा था। बीच में मुझय अतिथि, उनके पास प्रधानाचार्य 
तथा धन्य छष्यापव भी बैठ गये, विद्यार्थी कुर्तियों के पीछे छडे कर दिये गये । एक 
क्षण में फोदो ग्रुप हो गया । भीड छेंठ जात के बाद मुख्य अतिथि के सम्मान में कुछ 
थोडे से जलपान बा जायोजन हुआ और अन्त में सबने अपने-अपने घरो की राह सी । 
घर विधालय की और विद्यालय भावों जीवन की आधघार-शिला है। शिक्षा फा 
श्रोगणेश घर से होता है। माता-पिता शुरू से कुछ न कुछ सिखाने लगते हैं जैसे-- 
घलूता, खाना-पीना, छथा उचित नोर अनुचित यस्तुओं का ज्ञान इत्यादि। घर की 
शिक्षा के पश्चात्‌ बालक विद्यालय से का शिक्षा ग्रहण करता है, जिससे उध्का 
भावी-जीवन सुखी मर सम्पष्ठ हो सके । विद्यालय के सामूहिक उत्सवों के द्वारा छात्रों 
में सहयोग, सहानुभूति और एकता की भावनाओं फा उदय होता है, समठन-शक्ति बापद 
होती है गौर अपने विचारो को दूसरो के सामने प्रकट करने को क्षमता आती है। रत' 
प्रत्येक विधार्यों को अपने विद्यालय के उत्सवों मे भाग नेता चाहिए, जिससे भावी जीवन 
में वहू एक सम्य कोर सुशिसित नागरिक बन सके । छ 


३६ राष्ट्रीय पर्व-स्वृतन्त्नता दिवस 


स्वत-भ्रता मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। अधम से थघम व्यक्ति मौर छोटे 
से छोटा बालक भी अपने ऊपर किसी का नियन्त्रण प्रसप्तता से स्वीकार 7हीं करता । 
अप्रेज भारत में आये और भारतीयों को परतनता के पाश में घकड लिया । गुलामी 
की जजोरों में बंधे हुए भारतीय छसी दित से उस जाल को काटने के लिये अनवरत 
प्रयास करते रहे । इस पुनीत संग्राम का श्रीगरणेश झाँसो की रानी लक्ष्मीवाई के कर- 
धमसों से सु १८५७ में हुआ। धब से लेकर सन्‌ १६४७ तव' अनन्त माताओं की गोद 


से लाल, बनत पलियो के सोभाग्य तिन्दुर $रएजय पर सशन्मता पिदस 
और अनप्त बहनो ये भाई स्दतन्द्ता की बलि- | राष्ट्रीय पर्व--स्वतान्त्रता दिवस 





चेदी पर बढ़कर अमरयति को प्राप्त हुए। | ६ मस्तापवा-(म) अतीत पर 
पर्चार के माप इस पवित्र कह की ना ही (ब) सनम्त बलि- 
भस्मसात्‌ हो गये । क्रान्तिकारियों के घरों / 

में दिन दहाडे आग लगाई गई । उतके परिवार | रे संत फो रोति। | 
के व्यक्तियों को भूखा मारा गया, उनयी माँ है, हे... ८ 
बहिनों वी लज्जा घूटी गई । अग्रेज अपनी प्रमुदा थी रक्षा के लिये, 5 'छ कर सकते 
थे, उन्होंने सं दुछ क्मि । पर भारतीय वीरों ने भी पर पीछे नहीं हटाये, हसवे-हुँसते 
पाँती के तस्ते पर घूले। वायसरापर थी कौंसिल में दम पका । 

धीरे घीरे अग्रेजी साम्राज्य मी मींव द्वित्ती, वई वार धोये दिये, परन्तु भारत- 
बासी अपने पूर्ण स्वताज्ता प्राप्ति के निश्चित ध्येय सेवियलित न हुए। घटद भौर 
अर्टिता ने शस्त्र बे सामने अग्रेमों की झठोर यातना प्रकम्पित हो छठठी। ६० दर्ष थी 
साधना फलवती हुई छौर छद्रेजों ने यहाँ से जाने का विश्दय कर लिया। १५ दुगर्त, 


श्०्ध राजहंस हिन्दी नित्रस्ध 


१६४७ की अधंरात्रि को शताब्दियों की खोई स्वतन्त्रता भारत को पुनः प्राप्त हो गई 
तारे देश में स्वतन्त्रता की लद॒र दोड़ गई । भक्त जनता ने सन्दिरों में भगवान की प्रायंना' 
की, धर-घर में दीप जलाये गये, विद्यालयों मे मिष्ठान वितरण हुआ और राधि को 
सहस्नों दोपों की ज्योति जगमगा उठी। 

प्रतियर्ष प्रत्येक नगर में यह राष्ट्रीय पर्व बड़े घूम-धाम से मनाया जाता है। 
विद्यालय के छात्र अपने इध ऐतिहासिक उत्सव को बड़े उल्लास और उत्साह के साथ 
मनाते हैं। हमारे कॉलिज में भी अन्य वर्षों टी , भाँति इस वर्ष भी यह उत्सव 
उत्माह के साथ मनाया गया । उपा की लालिमा के उत्प के साथ ही विद्यार्थी 85 
अपने घरों से निकल पड़े और कॉलेज के प्रांगण में एकत्रित हुए। अध्यापकों ने अपनी- 
अपनी कक्षात्री की उपस्थिति ली, जिससे यह मालुम हो गया कि कौन-कौन नहीं 
बाया है। बाद में भी विद्यार्थी धीरे-धीरे आत्ते-जाते थे और अपनी-अपनी कक्षाओं को 
पंक्ति में यड़े हो जग्ते ये। विद्याधियों को ६ बजे का समय दिया गया घा। अभी ६ 
बजने में दस मिनट शेप थे। समस्त कक्षाओं की उपस्थिति पूर्ण हो चुकी थी, जिन 
विद्याधियों को नारे लगाने के लिये एक दिन पहले चुन लिया गया था, वे गगन-भेदी 
ध्वनि में कॉलेज में ही खड़े होकर नारे लगा रहे थे। जेसे ही ६ बजे बैसे ही प्रधाना- 
चार्य ने प्रभात फेरी | चलने के लिये विद्यार्थियों को संकेत दिया और हम तीननौन 
पी पंक्ति बनाकर सड़क पर चलने लगे। बागे वाले विद्यार्थी के हाथ में तिरंगा झण्डा 
था, उसके पीछे कालेज के विद्यार्थी तीन-तीन की पंक्तियों में चल रहे ये । नारे 
लगाने वाले विद्यार्थी नेता बड़े जोरो से नोरे लगा रहे थे । बीच में एक मधुर माचिजु 
ग्रीत गाया जा रहा था, जिसे सभी छात्र बड़ी प़्सन्नना से दृहरातेंथे। इस प्रकार 
हम नगर के प्रमुख चोराहों पर होते हुए जिलाधीश की कोठी के सामने से निकले । 
रास्ते में कई मन्दिर मिले, जिनमें घण्टे बज रहे थे, शंख ध्वनि हो रही थी। यहद्द. 
प्राथंना इसलिए हो रही थी कि हमारी स्वतन्त्रता चिर-स्थायी रहे, इस आशम की 
एश सरकारी सूचना भी जनता में प्रसारित हुई थी । नगर में परिक्रमा संगाते हुए हम 
लोभ अपने कॉलेज पहुँचे, दहाँ लौकर झण्डियाँ लगा रहे थे। कॉलेज के मुख्य भवन , 
पर तिरंगा झ्ण्डा लगाया जा रहा था। झण्डा फहराने का समय ८ बज का था, 
क्योनि सभी सरकारी भवनों पर ८ बजे ध्वजारोहण का समय निश्चित किया गया 
था ६ अभी ८॑ं बजते में आघा घण्टा था, इसलिए हमें भाधे घण्टे को छुट्टी मिल गई।, 
शिन लड़कों के घर पास में थे वे जपने-अयने घरों ने जल्दी लौट वाने डी इच्छा से 
. जल्दी-उल्दी जाने लगे । बाजार में स्वथान-स्थान पर तोरण द्वार बने हुए थे, जिन पर 

स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों के नाम अंकित थे--किसी पर गाँतो द्वार तो 

किमी पर नेहून द्वार ।, . 

ठीद्ध ८ बने प्रधानाचार्य ने ध्वजररोहण किया, हम सभी छात्रों ने झण्डे को 
सातामी दो । र'ज्य के शिक्षा-मन्त्री तथा शिक्षा-संचालदः के सन्देश पढ़कर सुनाये गये । 
ऊुछ वियएुँदयों ने अपने मधुर कण्ठ से राष्ट्रीय कविताओं का पाठ निया और अन्च में 
प्रशन:नाचाकत्का एड सारगनित भाषण हुआ । १० बजे से विद्यार्थियों के खेल शुरू हुए 
सम्बों रद, ऊँची पूद, १०० मीटर से खेकर ८०० भीटर तते की दौह,, बाधा दोड़, 
भोलः फपना, तश्तरी फेस ना, रस्से पर चढ़ना दत्य/द नाना प्र३र के खेलों में लिद्यार्थो 
अपन -अइनी दचि से भाग रोने लगे । इस बर्प एक और सुन्दर व्यत्स्थ- कर दी राई जो 
नि किद्ाधियाँ फो तुरन्त पारितोधित मिल रेहा था। प्रथम आने वाले छात्र को एक 
बड़ा पास, दिदीय आने वाले को एक कलई का गिलास बोर तृनीय आने दाले को एक , 
बटोरी मिल रहो थोी। पाल के प्लोभन से भने भी दौड़ में भाग सिया। जुनियर्स 


विद्यालय का वाषिकोत्सव १०६ 


सीनियर के ग्रुप भने हुए थे । मुझे सोनियस में रखा गया श्योंकि मेरी यायु १६ साल 
से अधिक थो और सादे चार फीट से कद भी ज्यादा था। दोडा, नहुत कोशिश की 
दरातु वहाँ तो धोडे को भी मात कर टेने वाले विद्यार्थी मौजूद थे, परिणाम यहू हुआ 
कि प्रधम स्थान तो दूर रहा द्वितोर और तृतीय भी नहीं आया । थास पाने थी बाशा 
मन को मन में ही रह गई । 
इसके पश्चातु मिष्ठान वितरण हुआ। प्रत्येक विश्यार्यी को अंले में रम्े हुए 
आर-बार लड्डू मलि। इस-कार्र के सम्पन्न होने में लगभग एक घणष्टा लग गया। 
छुछ छात्र लड॒ह खा रहे थे और कुछ खाकर पानी पी रहे थे ओर कुछ ने घर जाने के 
लिए बसस्‍्तों में मिठाई के यले रख लिए थे, जिन पर दूसरे विद्यार्थी घाठ लगाये हुए 
थे, चारो ओर स्वतन्त्रता दिवस को श्रसन्नता में विद्यार्थी पूले नहों समा रहे ये। जो 
छेलते-बैलते थक गये ये, वे दुर्षियों पर बैठरर सुस्ता रहे थे । 
तीन बजे से जुसुस निकलने वाला था। सभी नामरिकों और कॉलेज के छात्रों 
को पहले जिलाधीश की कोठी पर एकत्रित होने फी आज्ञा थी, वहीं से जुबूत प्रारम्भ 
होगा, ऐसी व्यवस्था की गई थी । प्रत्येक स्कूत को एक झाँको तैयार मरने का भादेश 
भा। हमारे कॉलेज पी एक झाँकी ठेले पर सजाई जा रही थी। पोने तीत बजे ही 
समस्त विद्यार्थो और अध्यापक जुलूस में भय लेंने के लिए चल दिये। यद्यपि भेरा 
थाने का मन नहीं था क्योंति सुबह से अब तब में थक चुका था, परन्तु गया करूं, 
यदि ७िसी और स्कूल में होता तो भाग भी जाता, परन्तु यह था गवनमेंट कॉलेज 
जहाँ कठोर अनुशासन रखा जाता है, आाशापालन प्रत्येक विद्यार्थी का परम कत्तेंग्प 
समझ्षा जाता है, अत विवश होकर जाना पढ़ा । 
जिलाधोश को कोर्ठी पर अपार जन-समूह उमड़ रहा घा। कई हाथी थे, ऊंट 
और बैल ठेलों पर सॉँकियाँ एजाई गई थीं, एन० सी० सी० ओर प्रान्तीय रक्षा दर के 
सैनिकों की वई कया थीं, बाजे जज रहे थे। जुलूत बठने सगा, नगर के सोग 
अपनी-अपनी दुकानों से उठकर जुसूस् में शामिस होने लगें। लगभग एक मोल सम्पा 
जुमूस था। नमर के प्रमुख भागों मे कहीं-कहीं ऊपर से फूल बरपाये जाते और कही 
गुबाद जल ठिडका जाता। बाजारों की परिक्रमा लगाते हुए जुघुस का अवसान 
हटेडियम द्रातण्ड पर हुआ, जहाँ पहले से ही लोगों के बैठने तथा मंच इतपादि का 
प्रवेश हो चुका पा। जनता यहाँ बैठने लगी और समा की कार्यबाही शुरू हुई॥ नगर 
के प्रमुख नेताओं के भाषण हुए, कवितायें पड़ी गईं और स्व॒तस्तता के महत्व को 
समझाया गयां। हमारे कॉलेज के सभी छाव्र धीरे-घोरे खिसकने संगे*क्योंकि राि 
को ८ बजे कसेप्न में स्वतन्त्रता दिदस के उपलत्त में एप एकॉकी माठक होने 
गासा बा । 
हम लोग भर 3:8१ खाया, छिर कॉलेज की ओर घल दिये। रंगमच 
तैयार था। चारों ओर के नस्दा से हाँत जनममा रहा था। एक और महिनायें 
ध्रुभियों पर बैठी हुईं थीं, बूसरी ओर निर्मात्रद अतिथि। पृथ्ढी पर बिछे हुए फशों पर 
काभों के बैठते का प्रवद था । 'चोराह्ट्रा! नामरु एकांटी नाटक अभिनीत हुआ । द्शेक 
भन्ज-मुग्प होकर देख रहे थे, जीच-भोज़ में किसी अभिनता का अभिनप अधिक पतन्द 
भा जाने पर तालियों की भी मडणडाहट होतो थी। अन्त में प्रदागााय ने सभी 
जागस्तुकों को घस्वदाइ देकर कार्यक्रम समाप्त किया । 
जह हमारा सोजाप्य है कि श्यों की शाप्तना के पश्चात्‌ हमते स्तर्तिम अवसर 
भलक किया है। हमारा [3०१ है दि हम इत राष्ट्रीय पर्द को उल्लास और उत्साह 


हु 


११० । राजहस हिन्दी निवन्ध 


के साथ सर्देव मनाएँ ओर देश की समृद्धि और देश की स्वतन्त्रता - की रक्षा के लिंये 
स्दय प्रयत्नशीस रहें ! थे 


३७. प्रमुख राष्ट्रीय पंचं--भणतन्त्र-दिवस 


देश के गणमान्य राजदीतिक ज़ैताओं, मनीषियों तथा देशभक्तों ने मिलकर 

अखिल भारतीय कांग्रेत के सन्‌ १६२४ के साहोर दाले-अधिवेशन में २६ जनवरी को 
सर्वंसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि “पूर्ण स्व॒राज्य प्राप्स करना ही हमारा 
ध्येय है।? पवित्र सलिला रादवी के पुनीत तीर पर. समस्त देशभक्तों ने यह प्रतिज्ञा 
फी थी कि जब तक हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक न शान्ति से बैठेंगे 
ओर न शत्रु को चैठने देंगे । तभी से निरन्तर यह दिन स्वराज्य दिदस के नाम से देश 
के कोने-कोने में मनाया जा रहा घा। इस दिन सभाएँ होती थी, जुदुध निकाले जाते 
थे, राष्ट्रीय धवजबन्दन होता था, वेशभक्तिपुर्ण बीरों के भाषण होते थे सौर वही पुरा-, 
तन प्रतिनश्षा फिर से दोहराई जाती थी। एस दिन शताब्दियों की दासता की म्यूंखर्ला 
से इ:डी भारतीय एक धश्वर-से बलिदान की 30 कक: दथा उत्पाह सै उनके गा 
हे साय पतायीश ०७ ९ फत्त उठते थे। यह वही दिन है, जिस दिन 
हक - देशभक्तों ३४ घर-पकड़ होती, डल्डे पड़ेते , 

३. २६ जनदरी का इतिहास । ओर वे जेजों मे भर दिये जाते थे, केवम 

हे इसीलिये कि वे अपने देश की स्वतन्त्रता 


| 4 
! ् घोषिद होतो _ 03 । चाहते थे। परन्तु गौरांग शासकों को यह 
ई 





है. भारत का संविधान । गा कुछ सह्य नहीं ४ वै एस पवित्र दिवस 

४. रद का पावन पर्व । कक मनाने प्र नध लगाते, जुलुस व 

४. २६ जनयरी का महत्व । | सभाजों को अवैध घोषित करते, भ्रतिबन्ध 

६- उपसंहार । तोड़ने पर स्वचन्द्रता के हे दीवानों को अनत्त 

९ ०-७-३५ २-+०५५-७-+०७+००५+-००++ ७ याततायें सहनो पढ़ती थीं-। परन्तु भारतीय 

छापने कत्तेब्य-यथ पर अडिग रहे, अयानक से भयानक प्रभंजन उन्हे कपने पथ से' 
विचलित न कर सके । उसी ऋविचल देशभक्ति का परिणाम है कि हम आज स्वतेस्त्र 
हैँ, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा घर्में और सभ्यता देश के उन्मुक्त स्वतत्त्र 
वातावरण में श्वास ले रही है। जिस स्वतन्त्रता रूपी वृक्ष का बीजारोपण धाज से 
लगन्नग एक शताब्दी पूर्व लोकमान्य तिलक शोर गोखले आदि महापुरुषों ने किया था, 
थाज वहीं वृक्ष अपने अनुपम सोरभ से दिगदिगन्तों को सुरभित करते हुए पल्लवित- 
पुष्पित होता हुआ फलभारावनत हो रहा है । ; | 
सन्‌ १६९५० में जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, तब यह विचार 

किया गया कि किस तिथि से इसे भारतवर्ष में लागू किया जाये। अनेक विचार-विमर्श 
के पश्चात्‌ २६ जनवरी ही उसके लिग्रे अधिक उपयुक्त तिथि समझी गई। अतः २६ 
जनवरी, १६५० को भारतवर्ष सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न गणतन्त्र घोषित कर दिया गया । 
देश का शासन पूर्ण रूप से देशवासियों के हाथ में आाया। प्रत्येक नागरिक अपने देश. 
के घत्ति अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगा। देश के अधभ्युत्यान और उसकी 
मान-सर्यादा की रक्षा को प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान-मर्यादा और अभ्युत्यान समझने 
दि 505 के के इतिहास में वास्तव में यह दिन वत्यन्त महत्वपूर्ण है! छाज ही तो 
देठो प्यमान हज, । को विदीर्ण करता हुआ भारत का सूर्य अपने पूर्ण शौर्य के साथ 


ल्‍ 


प्रमुख राष्ट्रीय पव--गणतन्त्र-दिवस श्र 


भारतीय स्विधान में २२ भाग, ७ अनुसूचियाँ तथा ३६५ अनुच्छेद हैं। 
संविधान में यह स्पष्ट है कि भारत समस्त राज्यों का एह सघ होगा, जिसके अन्त 
खार प्रकार के राज्य होंगे। इनमे अ्रथम प्रकार के वे राज्य हैं, जो अब त्तक ब्रिटिश 
शासत के अत प्रातो के नाम से प्रसिद्ध थे, जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रस, 
विहार मादि। दूसरे प्रवार के वे राज्य है, जो देशी राज्यो के विलीनीकरण से बने 
हैं, जैसे 'हैदराबाद, मंसुर आदि । तोसरे प्रकार के वे राज्य हैं, णो परिस्थिति विशेष स 

' बने भे ज॑से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि। घौधे प्रकार के राज्य अण्डमात_ और 

निकोबार द्वीप हैं। भारतीय सविधान में सभी भारतीय ना्गरियों के अधिकार ओर 
स्वत्व की रक्षा वा वचन दिया गया है। लाकतजात्मक परम्पराजी के निर्वाह की पूर्ण 
झूप से व्यवस्था की गई है और एस प्रकार भारतीय सविधान धमनिरप्रेक्षता वी अडिर 
शिक्षा पर हृढता से आधारित है । | 

२६ जनवरी अपने राष्ट्र का एक पुनीत पद है । अनन्त बलिदानो की पवन 
स्मृति लेकर यह दिन हमारे समक्ष उपस्थित होता है। कितने वीर भारतीयों » देश 
की बलि देदी पर अपने प्राथों को हंसते-हँसते चढ़ा दिया। कितनी माताओं ने अपनी 
शोदी की शोभा, कित्तनी पत्नियों मै झपनी भाँग वा सिद्भर भौर कितनी बह्दिनो ने 
अपना रक्षाबंधन का त्यौह्गार हुँसने हँसते स्वत-त्रता सम्राभ को भेंट कर दिया, बहू 
सहज में ही हमें इस पविन्र पर्व यर स्मरण हो जाता है। बाज के दिन हम उत्त कमर 
शहीदों को पनी श्रद्धाजलियाँ अपित करते हैं। गणतञज दिवस समस्त देश में बढी 
घूमपाम से मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस दिन की शोभा अनुपम 
होती है। देश के भिन्न-भिन्न अचलों से इस दिन शोभा देखने के लिये लोग एमंड 
पढते हैं। हर वष विश्व का कोई न कोई महा व्यक्ति इस अनुपम रश्य फो देखते के 
लिए दिल्‍ली पधारता है। २६ जनवरी को इण्डिया ग्रेट के मैदान मे जल, स्थल धोर 
वायु सेना की टुकडियाँ राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। ३१ तोपें दागी जाती हैं। . 
सैनिक वाद्य बजते हैं ओर राष्ट्रपति न भाषण में राष्ट्र को कल्याणकारी संदेश 
देतें हैं। भिन्न प्रिन्न राज्यों की भनोद्वारी झाँकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। रात्रि को 
समस्त राजधानी विद्युत द्वीपो के प्रकाश से एक बार फिर जगमंगा उठती है। देश के 
अन्य समस्त अचलो में भी इस प्रकार इस पावन समारोह का शायोजन किया जाता 
है। बेल तमारे, सजावट, सभाएँ, भाषण, रोशनी, कवि-सम्मेलन, वाद विवाद प्रति- 
गोगिता आदि अनेक प्रकार के लायोजन सर्वेत्र सम्पन्त होते हैं। जनता तथा सरकार 
४ है मंगल पर्व को मनाते हैं. सम्पूर्ण देश में प्रसन्‍्तता शोर धानन्द की लहर दोड 

नणातो है! हे 

बास्तव से २६ जनवरी एक महिमामयी तिथि है। इसके पीछे भागतोय रप्त्माओं 
दे' त्याग, तपस्या और बलिदान की ममर कहागी निहित है, जा सदेव भावी सनन्‍्तते फो 
एक अमर संदेश देकर प्रेरणा वा अक्षुण्ण लोत बहाती रहेगी । भारतीय इतिद्वास में 
ग्रह दिन स्वर्ण अक्षरों मे उल्लिद्धित होगा। प्रत्येक मारतीय वा यह परम वत्तठर है हि 
दह इस पर्व वो अधिकाधिक उल्लास बोर आह्वाद फे साथ मताय थौर बरस्ट प्रयापों 
के फ़त्तस्वरूप प्राप्त स्वत-त्रत्य फो अद्युष्ण बताये रखने ये! लिये बटिवद्ध हे। प तु 
स्वतजता की सक्ुप्णता के लिये यह आवश्यक छोगा वि हम पारस्परिद भेदमाय के 
छोड़कर सहयोग और ऐवय में विश्दास बरें, दाानाप्कार से निक्‍लवर शा « 
प्रकाशपूर्ण माग पर अप्रहर हों, तभी हम इस महिमागयों तिथि दी भे उन्‍्मयादां कर 
रक्षा कर से । 


-- ८. भारतीय शौय पर्ब-विजयदशमी 


. पारतवरणु को संस में त्योहार माला में मोतिय को भांति फितेए हुए है। की संस्कृति में त्यौहार माला में मोतियों की भाँति पिरोए हुए हैं। 
उन्हें उसेसे पृथक- नहीं किया जा सकता | > पक आह धामिक, ३ 
८. +.+-+-+ ++-३ ० ७+++ ७#.+-+ ४. ७-२० +*-+ का एवं तह सक महत्व रखता है] 
| 332 22 पु 7 $ आश्चयं की बात है त्यौहार भी जाति के 

। 008 । आधार पर बट गये हैं ओर बिजयदशमी 
|; १ मस्तावना । झत्रियों के हिस्से में आई, परन्तु हिन्दू. 

ला लिक साय, संस्कृति में ऐसा कोई उत्सव नहीं जिसे 
| ३. श्राकृतिक सोखय । समस्त जातियाँ समान रूपसे न मनाती 
कि 84 8 | हों। अन्य त्यौहारों की भाँति विजयदशमी 
| । आफ हिन्दुओं का परम -पबित्र पवं है। देवासुर 
24 शक ३०७: 0 कक कक डक »+»3 संग्राम में देवताओं की विजय का शंखनाद' 
करती हुई, विजयदशमी वर्षा ऋतु के अन्त में प्रतिवर्ष हमारें यहां बाती है। भारतीय 
जनता अनु राग गौर उल्लास भरे हृदय से इसका स्वागत करती है । युग-युग से यह त्यौहार 
' हिन्दू जनता में नवीन आशा, नया उत्साह और नव जागृति का संचार करता हुआ पुण्य 
एवं धर्म की विजय उद्धोषणा करता है। विजयदशमी राम के अलौकिक प्रपा्थ की 
स्मृति के रूप में आती है । - 

यह त्यौहार आश्विन मास के शझुबल पक्ष में दशभी तिथि के दिन भारतवर्ष के 
समस्त अंचलों भें समान रूप से मनाया जाता है। कहाँ दुर्गाजी की पूजा होती है, तो 
कहीं राम की । वर्षा ऋतु के अन्त में और शरद्‌ के आरम्भ में यह उत्तव अपना 
विशेष आकर्षण रखता है। क्षत्रिय इस पर्व पर शस्त्रों की-पूजा करते हैं। कह्दीं-कहीं 
घोड़ों की भी पूजा होती है। प्राच्रीन काल में राजपूत इसी शुभ अवसर पर अपने 
शत्रुओं ०र आक्रमण करने का निश्चय करते थे। आज भौ, सभी वर्गों के सोम इस 
राष्ट्रीय पर्व को बड़ी रुचि से मनाते हैं। आज भी, गाँवों में इसी दिन बड़े-बड़े दंगल 
- हीते हैं, जिनमें मल्लविद्या एवं शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। 
शरद्‌ ऋतु में जब यह उत्मय मनाया जाता है, प्रकृति की शोभा अनुप्न होती 
है। निरञ्र आकाश अत्यन्त स्वच्छ एवं निर्मेल होता है। पृथ्वी पर हरी-हरी भाश्त 
मखमल के समान बिछी रहती है। वर्षा ऋतु में उन्मत्त जेग से उफनकर कक 
सरिता अब घीर-मन्धर गति से कलकल करती हुई बहने सगतो है । गदियों का 
निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों में-+- - 
सरिता सर निर्मेश जल सोहा। 


३ १३-३०-१- १ वौ-'कक ३ "१-३ 


सम्य जस गत मद-भोहा।॥! - 

- ग़रोबर सुन्दर सरोजों से अपने हृदय को भर लेते हैं और उन पर भ्रमरों का 
मधुर गुज्जन हठातु अपनी ओर इृष्टि आकर्षित कर लेता है। प्ररृति के इसी हास- 
सिलःझ के वीच विजयदशमी को पदा्षण होता है ओर हम प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। 
हमारे स्कूल जोर कॉलेज बन्द हो जाते हैं। नगरों और गाँवों में रामलीला होने लगती 
है. जनता उसका आनन्द लेती है। 

.... (विजयदशमी के साथ जनेक घाभिक कथायें सम्बन्धित हैं। रामांनुज सम्प्रदाय 
» सनुसार, इस पवित्र तिथि को राम ने रावज का संहार किया था। इसी लक्य 
भार्डवप के नगर-नगर तथा गाँव-बाँव में दशहरे के एक सप्ताह पूर्व से रामलीसा का 
वायाजन किया झाता है। तुलसीकृत रामा:ण के शाधार . पर इन लीताओं में राकबसा 
ह ३६/७ 
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जो के जोपन से सम्बाधित समस्त घटनायें दिखाई जाती हैं। विजयदशमी कै दिन 
शावण और वुम्भकर्णे के शरीर का पुतता बनाकर जलाया जाता है। इस प्रदार, हम 
लोग विभयदशमी के पुण्य पर्व को रामचद्ग जी की स्मृत्ति ये ऋप में तथा दानवी शक्ति 
थो प्राजय के रूप में मनग्ते 32 । 
शाकतों (शक्ति की पूर्णी करने वालों) के अनुसार इस उत्सव से एक और 
पौराणिक यथा सर्म्बा घत है। जय महिषपासुर नामक राखस के अत्याचारों से जनता 
में कोहराम मच गया, देवता नी कम्पित हो उठे, तो उन्होंने मिलक्रर महाशक्ति की 
उपासना की। भक्तों की प्राथना से प्रसस होवर महाशक्ति श्री दुर्गा जो प्रकट हुईं । 
उन्होंने अपने अनाथ पराक््म से महिपासुर तथा शुम्भ और निशुम्भ, भादि भयद्भुर 
राहसो प। वध करके भयग्रस्त जनता वी रक्षा की । उसी दैंदी-शक्ति की विजय-रमृत्ति 
के रूप में हम इस त्यौहार की मनाते हैं। आश्विन शुबल पक्ष प्रतिपदा तिथि में दाहरा” 
>प्ारम्भ होता हे! उसी दिन से दुर्गा पाठ हीने लगते हैं। दुर्गा जी के भक्त इस उत्सव 
भी पवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र में प्रतिषदा से लेकर नवमी तक दुर्गा जी दो पूजा 
होती है. बौर दुर्गा सप्नशती का पाठ होता है। बहुत से भक्त नौ दिन तक ब्रव रखत 
है। केरल १ लौंग ४१ जोडा खारर ही अपना फ्लाहार बरते हैं। नयवें दिन थन्ष होता 
है। रात्रि में जागरण होता है और घर घर में देवी जी के गीत गाये जाते हैं । 

+ इस उत्सव पर किहीं किन्‍हीं स्थानों मे शमी वृक्ष की पूजा भी होती है। इस 
ण्जा से सम्बंधित एद पौराणिश कथा है ॥ महाराजा दिलीप के पुत्र रघु ने एक भार 
विश्वजित यज्ञ छिया। उस यज्ञ में उन्होंने समस्त घन विद्वानों, ब्राह्यणी, आचार्यों तथा 
मतिपियों को दान में दे दिया। तभी महपि वरतन्तु के आश्रम में विद्य'ध्ययन समाप्त 
करके उनकः कौस नाम का शिष्य रघु के पास वाया और गुरुदक्षिणा में देने के लिये 
चौदह करोड स्वर्ण मुद्रायें माँगों। रघु के पात उस समय कुछ नहीं था, बड़ी चिता 
में पड गये । फिर विचार किया कि धनाधिपति कुब्रेर पर आक्रमण करना चाहिये, 
वहीं से इतना द्रव्य प्रष्प्य हो सकता है। याक्रमण के भय से भयभीत कुबेर ने रात्रि 
में ही शाकाश से एक शमी वृक्ष के ऊपर असख्य स्वण मुद्राओी की वर्षा को, रघु ने भी 
प्रमप्त होवर समस्त स्वर्ण मुद्रायें गुरुदकक्षिणा के लिये कौरत को दे दीं। इसी घटना की 
स्प्रति में विजयदश पी के दिन शप्री वृक्ष वी विधिवत पूजा होती है । 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यभारत, राजस्थान बादि प्रदेशों की तरह वगाल में 

भऔ विजयदशमी का विशेष महत्व है। >े इसे दुर्ग पूजा के नाम से सम्बोधित करते हैं । 
। उनका विश्वास है कि रोम जब टुद्ध में रादण को परासस्‍्त बरने में अपनी असम्यंतर 
का अनुभय करने सगे सब उरहोनि महामाया दुर्गा जी की पुजा की। महामाया में 
अरणों में चढ़ाने के लिये हनुमान थो एक सो एक नोलरूमल लेने बे लिये भेजा । उन्हें 
सौ कमल तो मिस बये, परन्तु एक नहीं मिल पाया । हनुमान शक कर लोट ये नौर 
अपना वृत्तान्द राम यो सुनाया । उन्‍्होंते कट।, “यदि एक नीलवमल न मिलता तो कग़ा 
[ बिन्ता, पह्ते भी तो सारा सप्तार नीसकमस के समान नेत्नों वाला कहता है, में ही उन 
सौ बमलो मे अपना एक नेत मिलाकर एश सौ एक करफे भगवती महामाया के खरणा 
में अड़ा दूंगा ।” इतना कहकर नेत्र निद्यालने हो वाले ये कि महामाझा ते राम भो 
साक्षात्‌ दर्शन दिये और कहा, /'पृत्र मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और में तुझे वरदाद देती 
कि रावण के सात युद्ध में तेरी वियय होगी और भाज ही दोगी।” फ्न यह टुऋः 

के शाम कौ विजव हुई । इसी को स्मृति में आज भी यहाँ दुर्मा जी थी पूजा होती है । 
यह त्यौहार हमारी और हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का आधार हे और 

अनेकठा में एक्स, विषमता में समता तथा पाप पर पृष्य की मिजय का सन्देश देता 


१११ ; | राजहंस हिन्दी निवन्ध 


हुआ प्र,णी-प्राती में नवचेतना जाग्रत करता है । यह उत्सव हमें शिक्षा देता है कि 
अन्य, अत्याचार और दुराचाए को सहने करना भी एक महान्‌ पाप है, उनके आमूलो- 
च्छेदन क लिये समाज में संगठन और एकता आवश्यक है, जिसके उदाहरण ओी राम 
हैं। पाप के विनाश के लिये कटिबद्ध रहना चाहिये । वीर भावनाओं से ओत-प्रोत , 
त्रिजबदशमी हमें राष्ट्रीय एकता और हृढ़ता की प्रेरणा' देती है, आततायियों की-समाप्त 
करने का संकेत .करती है, हमारे हृदय की वीर भावनाएँ आाज के दिन पुनः मनुप्राणित 
हो उय्ती हैं। | 
अव हम स्वंतस्त्र राष्ट्र के नागरिक हैं। हमें अपनी पुरातन दुषित परम्परायें 
समान कर देनी चाहिये । देवी माँ तो श्रद्धा घौर अनन्य भक्ति से प्रसन्न होती | 
युदशमी हमे पविन्र सन्देश देती है कि .जीवन में राम के चरतित्रों और आदश 
का अनुकरण करो न कि रावण का, पभी जीवन सुर्री और शान” रह सकता है.9 
हमे इन राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक महान्‌ पर्वों को अधिकाधिक प्रसन्नता और उल्लास 
से मनाना चाहिय। पारस्परिक ईष्या को भूल कर एक दूसरे को गले से लगाना 
चाहिये, 32 सहानुभूति और संवेदना का प्रचार करता चाहिये। हमारा रूसेंव्य 
है कि अपने इन शुभ पर्वो से शिक्षा, ग्रहण करें और उत्सवों का आयोजन क<के गौरव 
की बुद्धि करें। - | हि | 


कं _ 


२६. समाचार-पत्र और उनकी उपयोगिता 
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मनुष्य के' हृदय मे कोतूहूल और जिज्ञासा दो ऐसी वृत्ति्याँ हैं, जिनसे प्रे 

होकर वह संसार की नित्य मवीय घटने वाली घटुनाओं से परिचित द्वोना चाहता है । 
वह जानना चाहता है कि आज्ञ अपर देश में ही नही, अपितु विश्व के वोने-कोने में 
क्या हो रहा है । व्यापारी व्यापार के विषय में नये-नये भावों .को, समाजशास्त्री 
समाज वी नई व्यवस्थाओं को, साहित्यिक आज के युग की नई रचनाओं और रचना“ 
कारो को तथा सभी प्रकार के मनुष्य राजनीति में होने वाले रोजाना के पत्यान-पतन 
'को जानना चाहते है । आज के य्रुग में विश्व के रंगमंच पर 'वेत्य नवीन घटनायें 
घट रही हैं। आज ऐसा कोई भी देश नही जहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आायिक 
"नीति में उलठ-फेर न हो रहा हो । इसको जानने का सबसे सुख्य साधन समाचार-सत 
ही है । समाचार-पत्र ही एक ऐसा साधन है जिससे लोक्तन्त्रात्मक शासन-अणाली 
पललवित और पृष्पित होती हुई संसार को सौरभमय बना सकती है। समाचार-त्र, 
शासक और शासित में माध्यम का भर्थात दुभाषिए का काम करते हैं! इनकी वाणी 
जनता जनाद॑न की वाणी है । वह जनता के हाथों का महात्र शस्त्र है। विभिन्न 
शब्द तथा जातियों के उत्थान एवं पतन मे समाचार-पत्री का बहुत बड़ी हाथ रहा 
है। एक समय था जबकि एक देश के निवासी दूसरे देशों के समाचार जानने के निग्रे 
वर्षो भठकते थे। अपने देश के लिये ही एक अंचल की घटना दुपतरे मंचल तक 
5 कक महीनों में कर्ण परम्परा के माध्यम से पहुँच पाती थी परन्तु आज मादव 
रे सामने समय अथवा दूरी की कोई ऐसी दीवार नहीं जो वाघा के रूप में उपस्थित 

दी 0032 34084 ने भाज विश्व के धन्तर को समाप्त कर दिया है । सात समुद्र 

8 नी 232 की दुर्घटना को ऋाज प्रातःक्राल ही. समाचार-पत्नों में उढ़ लेते ड् 

हर 22508 3 लिन 0 प्रकट करने लगते हैं। समाचार-पत्र बास्तव में विश्वात्मकय 

हे | को सफल बनाने का एक अमूल्य साधन -हैं। हि 


संमाचार-ञपत्र औौर उनकी उपयोगिता ११५ 


आज से लगभग तोन शताब्दी पहले लोगो फो समाचार-पत्नों के विषय में 
कोई शान नहीं था । केवल कण परम्परा या सन्देशवाहक के माध्यम से ही समाचार 
एक दूसरे तक पहुँचते ये। समाचार-पत्नों १***<-०*५९००४०८००४**+न>*छ 
का प्राथमिक उद्गम स्थान इटलो है। | 2 उनकी 
इसका जन्म इटली के वेनिस नगर में | का उपया/ता 
१३वीं शताब्दी में हुआ और इसका प्रचार * पस ' 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। जनता ने इसकी | ? ६ तहास। दिरास 
उपयोगिता का अनुभव किया | १७वीं । ४ सिए कला ते ले लाभ | 
शताब्दी में इज़ूलैड में भी इसका प्रचार हुमा फल पक 2: 200022 3 


१%-क-क ०३-०७ +-६-+-+ +क-के 


घोर दिन पर दिन समाचार प्रो की सख्या.. + हीनियाँ। 
बढ़ने लगी | अठारहवीं शताब्दी में अग्रेजों $ 42० 23:33 048 मल की म्म्न्हा 


ने भारतवप में पदापण किया । जब उन्होंने देखा कि देश में कोई ऐसा सौोधन नहीं 
जिससे वि हूम अपनी बात जनता तक पहुँचा सकें तथा जनता फी बाद अपने तक ला 
झुक तब उहोंने भारतवध में भी समाचार-पत्नों का श्रीगणेश किया। ईसाई पण्दरियों 
मे भारतवर्ष फ्री भोली-भाली जनता के हृदय तक अपने धर्म की विशेषताओ को पहुं- 
चानते के लिये 'समाचार-दप्ण नामक पतश्र निकाला था। उसस्ते प्रभावित होकर तथा 
उन्हें मुंह तोड उत्तर देने के लिये ग्रह समाज के सस्पापक राजा राममोहय रुपने 
श मु नामक पत्र निकाला | ईप्रवरच द्र विद्यासागर ने “प्रभात! 80200 % 00020: 
का सफल सम्पादन किया | इसके बाद तो देश मे समाचार-पत्रों वी सर्वेप्रियता बढ़ने 
लगी और देश के विभिन्न अचलो से भिन्न भिन्न भाषातों मे रूमाचार-पत्र निकलने 
छगे। उन्नीसवीं शवाब्दी म॒ रामाचार-पत्रों मे विषय भी बढ़े, क्या राजनैतिक, क्या 
सामाजिक और क्‍या साहित्यिक । 

मुद्रण कला के विकास की कहानी ही भारत के सम्राचार-पन्नों फै विरासत वी 
माहानी है। भारतवर्प में जैसे जैसे मशीनों का युग बढ़ता गया उठी गति से समाचार- 
पत्र भी बढते गये । आज यह व्यवसाय अपने पूर्ण यौदन पर है । बडे भौर छोटे सभी 
प्रकार फे समाचार-पत्र देस में प्रमाशित हो रहे हैं । ऐसा कोई तगर नहीं जिसमे दस- 
पाँच समाचार-पत्न प्रकाशित न्‌ होते हा | समाचार-पत्र के व्यवसाय में बहुत से व्यक्तियों 
की आवश्यकता होती है और घन की भी, इसीलिये यह व्यवराय मुख्य रूप 
से पैसे वालो के हाथ की बठपुतली वा हुआ है। सवप्रथम छापने के लिये मशीन, 
मशीनमन, कम्पौजिटर, सम्पदिक तथा सवाददाता, इतते व्यक्ति एक साथ समाचार-पत्र 
में सहायक होते हैं। समाचार-पत्र प्री सफलता 'उसवे सवादो और सवादों वी सफलता 
संवाददाताओं पर निभर होतो है। बडे-थडे रामाचार-पत्नों के सवाददाता सारे ससार 
में होते हैँ । राष्ट्रपति भवन से जेफर पनवाडी की दुकान तक थाप इ्टें छोटी से छोटी 
और बहो से वड़ो जगह पा सकते हैं । थे लोग आाधुतिक युग थे नारद हैं, व्सी भी 
स्यात पर इनका प्रवेश बानूती दृष्टि से वजित नहीं | टेलीफोन, तार दया पभों आदि 
की सहायता से ये लोग विश्व फे एक योने से दूसरे कोने तक वे समाचार अपने पत्रों 
वो भेज्ते हैं । यमाचार-यत या सम्पादवीय विभाग उनमें उचित सशोधन करके कम्पो- 
जिटरो के पास भैजता है। इसमे वाद मशीनमन उत्हें छावते हैं मौर पिर दूर-दूर तरू के 
गगरों में रेप, हवाई जहाज, मोटर, चस मांदि पी सहायता से उद्दें शीघ्नातिधी घ भेजने 
हा प्रयत्त विधा जाता है ! ध | 

देशवाप्तियो वी व्यापारिद उप्तति में समायार-पत्र एक बहुत बढ़ा सहायर 
धाप्तन है। दपनो प्यावस/धिद उन्नति के लिये हम विसी भी पत्र में बपना विज्ञापन 

४ 
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प्रकाशित करा सकते हैँ । अउनी तथा अपने यहाँ की बनी हुई बर्तुओं की विशेषता 
दूर-दूर तक की जनता के सामने रख सकते हैं! इस प्रकार हमारी ग्रःहक संख्या शढ़ 
जाती है और घर बैठे ही वाहर से माल मेंगवाने के जार्डदर आते रहते हैं। बड़ो-बडी 
विदेशी फर्म इसी माध्यम से घर बैठे लाखो रुपए कमाती है । 


पढे-लिखे, परन्तु बेरोजगार, समाचार-पत्रों मे अपनी रोटियाँ दंढते है! 
राजकीय तथा गैर-सरकारी नौकरियों के विज्ञापन के लिए आजकल एक पूरा पृष्ठ 
समान्रार-पत्र मे आता है। जविवाहित बन्घु " समाचार-पत्रों में ही अपनी ग्ह्रिणियों की 
खोज करते हैं और वे पिता जो अपनी कन्या के लिए वर दूढते-दूँठड्ते थक जाते हैं, 
समाचार-पत्रों का आश्रय लेते हैं। माँ से रूठकर पुत्र, पत्नी मे लड़कर पति और 
कुसंगति से प्रेम करके छोटा बच्चा जब घर से निकल जाता है ठव उसकी बुलाने और 
खोज करने के माध्यम का श्रेय समाचार-पत्रों को ही हैं। आज के यग में चलचित्रों 
की इतनी सफलता का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है ।तस्वीर बनकर तैयार नहीं हुई, 
परन्तु वर्षो पहले से घड़ाधड़ चित्ताकर्षक विशापन निकलने लगते हैं। परिणाम यह 
होता है कि मनचले लोग चित्र आने की बड़ी उत्सुकता, से प्रतीक्षा करते हैं। जून के 
अन्तिम सप्ताह में जवकि समाचार-पत्री में विभिन्न परीक्षाओं के परोक्षा-परिणाम 
प्रकाशित होते है, वो उस समय लाखों विद्यार्थी अखबार वालों की दुकान के चकदार 
काटते देखे जाते है, अतः समाचार-पत्र छात्रों फे भाग्य-निर्णायक भी हैं । 

बाज के युग में पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान मे समांचार-पत्रो ने बहुत बड़ी 
सहायता की है। किसी शोषित जाति पर प्रशासकों द्वारा दिय गए खत्याचारों की 
करुणापूर्ण कहानी के सन्देश को सारे संसार में पैलाकर अन्य देश या जाति वालो की 
संवेदना या सहानुभूति प्राप्त करने से समाचार-पत्र सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए है ' 
भारतवर्ष की राष्ट्रीय चेतवा को सजग घनाने मे समाचार-पत्रों ने माशातीत योगदान- 


दिया है ओर उसी का फल है कि बाज हम स्वतन्त्र हैं और हमारे देश का मस्तक 
गरवज्ित है । ५ 


संसार की सभी वरतुएँ सुन्दर हैं और कुूप भी ॥ जहाँ किसी वस्तु से हमें लाम 

है वहाँ हमे उससे हानि की भी आशंका हो सकती है। समाचार-पत्र जहाँ हमारी 
सर्वाज्भीय सह्दायता करते हैं वही अनेक वार उनसे जनहित ओर राष्ट्रहित दोनों छये | 
बट घातवा परिणाम भी भोगने पड़ जाते हैं। कभी-कभी स्वार्थी और युयुत्सु प्रकृति के / 
प्राणी अपनी दूदित और विपली विचारधाराओं को समाचार-पन्रो में प्रकाशित करके 
इसरी जाति या देश के साथ घृणा की भावना उत्पन्न कर देते है। इससे राष्ट्र में 
अराजकता फैल जाती है, साम्प्रदायिक उपदद होने लगते हैं और एक राष्ट्र दुगरे 
राष्ट्र को शत्रु को दृष्टि मे देखने लगता- है । पिछले विश्वयुद्ध में इसी प्रकार के कुत्सित 
, और घृणापूर्ण विचार फंलाये गये ये । चारित्रिक दृष्टि से समाचार-पत्र कभी-कभी देश 
को पतन के गते मे घकेल देते हैं ॥ अश्लील विज्ञीपनों तथा “नग्न बित्रों द्वारा लोगों के 
: विचार ही दृषित नही होते सपितु उवका जात्मिक और मानसिक पतन भी होता है । 
पदाददाताओं की निरंबुशता भी जनता को बखरने लगती है। झूठ को सत्र और सच 
हद हो नाने में ये लोग सिद्धहस्त होते हैं । अच्छे को छुरा कह देने का मतलब यह है 

के ये लोग अतनी-जात्मा और अबने देश के साथ वन्याव कर रहे हैं । 


उनके कल से अस्त होने युग है। जनता को अपने शासकों की जालोचना करने तथा 
ं धर पर उ' घकार है नि त्देक 
“7 अतुष्द अपने-अपने विस नें पदच्यूकत करने का अधिकार प्राप्त है ६ प्र 


रों में स्वदन्त है और उन्हें प्रकट करने 'का जस्मजात 
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अधिकार है । जपते विद्यारों को जनता के कार्नो तक पहुँचाने के दो ही माध्यम हैं-- 
जावण भौर समाचार-पत्र | भाषण का अधिकार-छैद्र कुछ सीमित है और समाचार- 
चत्रों का विस्तृत ) भारतवर्ष के स्वतत्ता सद्राम में समाषार-पत्रों ने अद्वितीय योग- 
दान दियादा | अतः आज युग वी पुकार है कि शाघन को इन्हें अधिकाधिक स्वत-चता 
देनी चाहिए, परन्तु साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कहीं समाचार-दत्र 
निरंकुश शासके भी भाँति बिल्कुल मनचाही ठो नहीं करने सगे हैं। छ 


४०. अहिंसा ओर विश्वशान्ति 


विछले दो महायुद्धों में भयानक नरसहृ।र को देखरर आज के विश्व का मानव 

युद्ध की बिभीषिकाओं से सतत होकर अपनी रक्षा के निए शरण दूँढ रहा है। बडे 
बड़े राष्ट्रों के कर्णधार युद्ध न करो के लिए योजनाएँ बना रहे हैं शौर उ हें कार्या-वित्त 
करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु घीव-बीच में झुछ ऐसी जचिनगारियाँ फूट तिकलती 
हैं, जिससे युद्ध की सम्भावना फिर से वुद्धि पा जाती है और ग्रुद्धविराम योजनाएँ 
असफल दृष्टिगगेचर होने लगती हैं।बराज विश्व उमी स्थिति में है, जिस स्थिति 
में महाराजा अशोक कलिंग विजय के उपरान्त ये । अशोफ़ ने ,मगंघ साम्राज्य की 
पूएता के लिए कलिंग पर आक्रमण पिया था  कलिंगवासी से भी परन्तु विजय 
प्राप्त न पर सरे । वलिंग पर विजय प्राप्त तो हो गई, परन्तु अशोक या हृदय भोरतार 
कर उठा, उसके ऊपर छखिनता छा गई | कलिग-विजय में शितना भीषण मरसहार 
हुआ, बितने घर वीरान हुए, शितनी सधवा माँ वहिनो ने अपनी माँग मा सिल्‍्यूर 
सर्देव-सदेय वे सिए पोछठ डाला, चालक अनाप हुए। देश यी हरी भरी भूमि जमछात 
जंसी भयातक दिखाई पडपी थी ॥सग्राट अशोक वी श्ाँसों के आागे टिमाफी 
3 श्यचता नाचने सी । उत्त दिए से अशोषा हिसा के स्थान पर मदिसा गा उपासर बने 
गया । उसने प्रिया फो कि बहू कभी भस्त धारग नहीं परेगा, ससार यो हिंसा ने' 


क+++ “7 -+# बा 


॥ आहत और विश्वशान्ति 2? बजाय प्रेम, वर्णा कौर अहिंसा से जीतेगा | 


। 

* ५ बने इस घटाया के पश्चात्‌ अशोक ने जो विजप 

| 834 अटितो का जे ।॒ प्राप्व मी बह आय भी भारतीय इतिद्वाम 
। अधिसा से ताभ। में स्वणिम अक्षरों से थदित है। हिटलर 

| | पं; ्पि और नैपोत्तपित जैसे योर भी इतनी महान्‌ 

| ५ (विष को फ्पशातत]। ) द्ज्य प्राप्ठ ने कर सपे, जितनी बणोद 


००० ०००५ ०००० ०++०++०० ००५ ने यो। चीन, जापान, णावा, वाली, स्पाम 

मोर गिहल बादि देशों में क्राज भी दोद घर्य छाया हुआ है । गह थर्शोद शे प्रेम 

बचिएान वा हो परिष'म है। 
+ भगरदान्‌ बुद्ध या सबसे बडा घर्ष अहिसा ही था। प्रेम और करणा ही छतसे 
+ भबतबे बडे भाद थे मन याधो सौर कम से किसो भी प्राशी को रोई कष्ट ने देगा ही 
|, बॉहिसा झा यूस रप है / अशोक ने जीयमात दो सुर पहेंवाने दे लिए लिदन भो उपाय 
, षग्घर हो सबते थे, हिए | वहिया और शा वि वा रान्देश दूरूए देशों में प्रधारित 
५ ते के लिए उससे भुगीख और राचवरित्र दिद्वा्ों दो भेजा | रूपने राजकुधार मा 
६ और २ जरुपारी सबर्तिचा दो भिक्षु ओर भिछुदी दवाकूर बौद्ध घम हा शिशा है 
अचार के ।लव मिटलस हो३ भेजा णा। आएुनिग युगभें महारमा गाँधी ने नपदाम्‌ 


बुड के मरय, प्रेत ओर अट्तिा का प्रचार शिया, जिससे दिष्द भ॑ शर्त भौर सदर सता 
| हैं. भ्दाएिक हो बे । 


(४ छ्थ 


| 


न्ण्फ्फर 


हे 


। 
ई 


अहिसा और विश्वशान्ति ११६ 


ही होता है। महात्मा बुद्ध ने पचशोल के सिद्धास्त का प्रतिपादन किया था| उतके 
धिद्धान्त यै-- 
“. १३--पाणतिपाता वेरभणी सिक्‍्थापइ्शमादियाति 

२--मुसाशमा बेरमणों सिश्लापद समादिपातमि 

३--अदिस्नावाण बेरमणी सिदखापद समावियात्रि 

४--भामेशु भिरछवारा वेरसणी सिक्‍्यापर्द समाहियातति 

५--सुरामेरथयश्ज प्रादुठाना वेरमणी सिक्‍्छापद समादियामि 

इनमें से पहले शील का अयथ है कि में अदिसा की शिक्षा ग्रहण करता हैं। इंडो 
प्रकार महात्मा बुद्ध ओर पुडित नेहरू दोनो के पचशील की यही पुकार थी कि ससार 
में अहिसा होनो ज्ञाहिए, तमी विश्व शान्ति सम्भव है। महात्मा चुद्ध का पचशील शक्ति 
शो लक्ष्य बनाता था ओर दूसरा विभिन्न राष्ट्रो को लक्ष्य करके प्दुभावित है । 

मदि हम पिछले युद्धों की पृष्ठभूमि पर इष्टिपात करें तो हमें ति सन्देह यह 
बिदित हो जायेगा कि युद्ध के मुलभूत वारण क्या हैं। विचार-विमर्श के पश्चात्‌ इसी 
शाप पर पहुँचा जाता है कि पूंजीवाद, वण-भेद, जाति-वेद, साम्राज्यवाद थादि 
धारायें ही युद्ध की अग्नि को भड़काती हैं। मानव की स्वा्यलोलुपवा और 

की प्रवृत्ति उसे युद्ध के लिए प्रोरसाहित करती है । 

परातल से धुद्ध की विभीधिका वो सदा-सदा के लिए समाप्त करते दे लिए 
गाँधी प्री ने विश्व को अहिसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गाँधी जी कहा करते थे कि 
“प्रेम मोर अहिसा द्वारा विश्व के कठोर से फ़ठोर दूदय को सो कोमस बनाया जा 
सकता है ।” उन्होंने इन सिद्धातो का परीक्षण भी और ये निप्तान्‍्त सफल सिद्ध 
हुए। हिता से हिंसा बढती है, घृणा छणा को जम देतो है ओर प्रेम से प्रेम की 
अभिवृद्धि होती है. इसलिए प्रत्येक राष्ट्र पारस्परिक द्वेष भाव के स्थान, पर प्रेग की 
भावना जाप्रत करे। विश्ववघुत्व थौर अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि किए बिना 
शाति स्थापित नहीं हो सक्‍ती। सयुक्त राष्ट्र सघ ने फोरिया और मिद्र युद्ध को 
रोककर विश्व शाम्ति को भग होने से बचाया । ईराक मे फ्रातित द्वारा प्रजातन्त्र की 
स्थापता की गई। साआ्राज्यवादी राष्ट्र ज्रिटेन और अमेरिका ने इसका विरोध किया 
और अपनी सेनायें लेबतनन और जोडन में भेज दीं । विश्व-शातति ठृतीम विश्व मुद्ध के 
रूप में मंग होने वाली थीं, परन्तु १० नेहरू और रूस के तत्कालीन प्रधानमस्त्री 
ख श्वेव ने सयुक्त राष्ट्र सव वी सहायता से अहिसा के द्वारा पुद्ध रोकने का पूर्ण प्रयास 
किया और उन्ह अपने प्रयासों से पूण सफलता भी प्राप्त हुई। पचशील और भअहिसा के 
सिद्धान्तो पर ही लगभग दो दशकों के व तराल वे बंद भारत तरकार के विदेश मन्ती 
ने १२ फरेवरी, १६७८ से २० फरवरी, १६७६ तक चीन थात्रा बरके पारस्परिक सीमा 
विवादों को स्नेह भर सौहाद्रपूण वाप्तावरण में सुलझाने के प्रयानों का सूत्र पाद किया। 

१७ फरवरो, ७६ फो सहूसा चीन ने वियतनाम पर साक्रमण कर दिया । यह 
माहमण २ मार्व ७६/तक रहा । इस बोद भारह ने अर्दिता के मबाघार पर विश्यशान्ति 
स्थापित वरने के लिये समुक्त राष्ट्र सघ वी सुरक्षा परियद्‌ में २५ फरवरी, ७६ को 
बान्तिपूवक भापसी मतभेदों को दूर करने का प्रस्ताव रय्खा । इट्ध प्रकार अधिता से 

ज्ञात्ति वे मार्ग को प्रशस्ते किया । इससे पूव कृम्प्चिया पर दियतनाम द्वारा 

बाकामक कायवाही ने समय भी अहिंसा और पारस्परिश सौहाद का माग ही थोया 
प्रवाथा। 

जत यह निश्चित है कि बिना प्रेम जोर जहिंता के विश्व में शान्ति स्दापिए 
अहोँ हो सकती | शान्ति ये. अभाव में मानव जाति का विकास झृम्भव नहीं, विताश 


श्२२्‌ राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


एक. समय था जबकि देश की प्रत्येक प्रगति, चाहे वह धामिक हो या आविक, 
चाहे वह सामाजिक ही था वैदेशिक, सभी राजनीति के बन्त्गंत आती थी। परन्तु 
बाज के युग में राजनीति शब्द का वर्थ इतना संकुचित हो गया हैं कि अब इसका 
बर्य केवल वर्तमान सरकार का विरोध करना ही समझा जाता है । 

भारतवर्ष एक गणतन्त्र देश हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश की नीति 
का संचालन करते हैं । आज पत्येक व्यक्ति शामन में अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। 
अपने स्वार्थ में दूसरी को वहकाने का प्रयास करता है। यह गन्दी दलबन्दी ही बाज 
की राजनीति है, जिससे बुर रहने के लिये विद्यातियों से कहा जाता है । विद्यार्थियों के 
पास उत्साह है, उमऊू है, परन्तु साथ-साथ बनु मवह्ीनता दे: कारण जब शासन उनके 
विद्द्ध कार्यवाही करता है, तब उस समय उन पथ्रष्ट करने वाले नेठाओं के दर्शन 
भी नहीं होते । जनता कहती है कि रबतन्द्रता संग्राम मे विद्या्रियों को भाग लेने के 
लिये प्रेरणा देने वाले क्षाज उन्हें राजनीति में दूर रहने क्रे लिग्रे क्यों कहते हैं? 
नि.सन्देह विद्यायियों को राजनीति में भाग लेने बा अधिकार है, पर देश की रक्षा के 
लिये, उनके सम्मान एव्र संवर्धन के लिये, न कि शासन के बाय में विष्द डालते और 
देश में अशास्ति फैलाने के लिये । 

विद्यार्थी का परम कत्तेब्य विद्याध्ययन ही है, 5 
उन्हें मपनी पूरी शक्ति न्ञानाजंन ये ही लगोनी अआहिये र 
धपने देश की सर्वाद्धीण उन्नति के लिगय्रे एवं पूर्ण सर्मृ: हमे अमी बहुत 
प्रयत्त करने हैं | देश को योग्य इन्जीनियरो, डछिद्वान दाक्टरों, साहित्य मर्मज विद्वानों, 
वेशञानिकों और व्यापास्यों की आवश्यकता है, इसकी प्रृधि विद्यार्थी ही करेंगे । विद्या 
वियों की देशमक्ति देश की रचनात्मत्रा सेवा करने में है न कि विरोध प्रदर्शन में | 
इमारा देश अनज्ञानास्वकार के गहन गत॑ में णताब्दियों से विलीन है । विद्यार्थी देश में 
शान-रश्मियों के प्रसार मे पूर्ण महयोग दे सऊते हैं । 
| विद्यार्थी राष्ट्र की अपल्य निधि हैं । देश की समस्त आशाएंँ इन्ही पर निर्भर 
हूँ। उन्हें अपने समय, अपनी शक्ति, अपनी कार्यक्षमतता और अपने शौद्धिक बल का 
देश की दुर्गन्धिपूर्ण राजनीति में अपव्यय नहीं करना चाहिये। देश-मेटा ही उनकी 
राजनीति है । उनका विश्विवत्‌ पूर्ण परिश्रम से अध्ययन तरना ही देश की प्रगति 
करना है। शक 


४२, भारतीय जीवन पर पाश्चात्य प्रभाव 


धर दो विभिन्न जातियाँ परस्पर मिलती हैं, तब्र एक नवीन एवं विचित्र 
परिस्थिति उत्पन्न होती है । क्षाम लोग न एक दूमरे के जीवम सम्बन्धी: दृष्टिकोण को 
तमद्ष पाते हैं बोर त भापा को। न वेशभूषा मे मम्रानता होती है ओर न रीति- 
रिठाजीं में । न खान-पान एक सा होता है और न आचार-विचार । परन्तु जब एक 
दुसरे को परस्पर सम्पर्क में रहने का बदसर मिलता है तक शनन शर्नः एक दूसरे की 
संस्कृति और सभ्यता से परिचय प्राप्त होने लगता है, एक जाति का दूसरी जाति पर 
प्रभाव पड़ने लगठा है, यह प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों मैं--कवा धापा, बया विचार, 
क्या वेशभूया सब पर मभान रूप से पड़ता है । दोनो जातियों में से क्रिस पर किसका 
हे लात कमर दा केवल विजेता और का की तात्कालिक स्थिति 
कारण विजित जाति पर पहल कर पेल्यदा ) अधिक अभावपुर्ण होने के 
अपना श्रमाव ठाल देती हं औौर स्वयं विजित' की कुछ 
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विशेषताओं को आशिक रूप से प्रहण करती है । फल यह होता है कि विजित जातियाँ 
विजेता जाति के रग में पूर्ण रूप से रग जातो हैं, वपोंकि बिना उसकी “हाँ में हाँ” 
मिलाए उहें अपने अस्तित्व की रक्षा का कोई मार्ग ही दृष्टिगोचर नहीं होता । इस 
प्रकार हमारे पुरातत सस्कारों पर एक अपरिचित सस्कृति और सभ्यता अपना 
अधिकार जमा लेती है । हक ३ कक 3 4-5 200 कक कक क 0: 


हल 
भारतवर्ष के पवित्र घरा धाम सारी नो वन वए | 
पर अग्रेजो का आधिपत्य हुआ और शने - | का 
शर्त प्राचीन भारतीय सभ्यता और 
सस्कृदि पर उनका प्रभाव पडने लगा। ; 


१ प्रत्तावना । 
२ भारतीय जोवन पर पाश्चारय 


जिनसे -कलके-क कलके सेनल 


१३ 
भारतीय सस्कृति वी पृृष्ठ-भूमि में | 33 
त्याग और तपस्या, दया और दान, | रे 73%: है 


सन्तोष और शान्ति का महृत्वपुण स्थान &.....५५००२०५००००५++००++++०-+ 
था। विदेशी सस्टति के प्रभाव से भारतवोय सस्हृति के इन आधारभूत सता 
का स्थान भोगवाद और भौतिकवाद ने ले लिया । जनता ने शासन के सम्पक में ७ 
के लिये उसकी सस्कृति और सम्यता को अपनाना आरभ्भ किया। देशी होते हुए भा 
विदेशों राग अलापना आरक्भ किया। दासता को भावनायें उत्तरोत्तर हृढ होती गईं। 
देववाणी सस्कृत दौर हिंदी की शिक्षा प्रथ समाप्त पी होती गई। जनता अधिक से 
प्रधिद सय्पा मे अग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने म प्रथत्तशील हुईं। ऐसा होना भी स्वाभाविक 
ही था व्यांकि प्रग्नेजी प्िसा प्राप्त भारतीय नवमुवको को ही नौकरी मिलती थी। 
भौकरी छा प्रलोभर जमता के लिये पर्याप्त चा। भारतीय जनता को युगी तक अपने 
पाश से आवद्ध रखने के लिये विदेशों शासको को यह आवश्यव था कि वे यहाँ अपनी 
भाषा, अपने विचार और अगनी सम्पता का प्रचार और प्रसार करें और भारती: 
साहित्य को, यहाँ थे पुवजो ली ग्रोरव-गायाओं का, सर्देव के लिये समाप्त कर दें, 
दी उनका साम्राज्य भारत मे चिरश्यायी हो सकता था। उहोने ऐसा ही किया। 
एमारे हृदय में दातता की भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। पान पान, रहुन महन, 
आचार विचार अर्पात्‌ जोवय के सभी क्षेत्रों में हमो विदेशियों को अपना आदेश 
मानना थारम्म कर दिया । हम दाजतिक रूप में परात्र छो थे हो, परतसु हमते 
स्वयम जानबूसझर जपने को सामाजिवा परनात्रता को य्रेठियों मे भी जबड़ लिया। 
परिणाम यह हुआ वि. भारतीया की घप्तनिया से थग्रेंजियत वा खूता ठौडने लगा 
*छप्रझाडी छाड0 प्राततै९ ॥0 पापी अर्थात 'भारा में निर्मित अप्रेज' बन गये । पर शा 
नहीं सोचा वि-- 
॥ “#ध्गजर होप ने ऊभरो, रो मन सादा साय! 


प्रत्येक राष्ट्र वा रटा पहूत उप राष्द जे प्राहतिक वाद्ावरण वे” अनुक्स 
होता है। अग्रेजों दा देश घीह प्रधात देश है। वे लोग बे झरीर वे लिये सरदव 
पसे हुए चुरत कप पहाते ैं। रोड, ऐट, टाई ऐद थालि सभी उर#रण शोतन्‍रणा 
मै शिये आवश्यवा हैं। भधारतरप उप देग है, बर्हा पर होगी गम यधठा शी चावश्यकतता 
है और न बची ठुई पौ्ाय ब। इसीविंग गदीँ शो देलशगा चसेसों उसी घो। लोग 
बाराम से वुर्सा घाती पहिती थे। मुए्तमा तीजे शंगाय ते पतसे ये स्रायिष्शार 
पिया घा। अत मुस्चिम भाववाज मे एगो भुएः * पहिद पेरयानी पहनी। 
सझ्लालव अग * बहना सीया, स्थत्रियों ते पृषर की, /७ से छिजिया को चर शी 
घहारदीवारी में शद गर दया, ऐसा या जिया | े । 0५ 


१२४ राजहंस हिन्दी मिवन्ध 
परन्तु जब देण में अंग्रेजों का शासन हुआ तब यहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों 
ही ०ड़ी तेजी मे उनके रंग भें रंगने लगे और अंग्रेजी वेशभूषा और उनकी सभ्यत, पर 
ऐेम पड़े जैते कि महीनों का भरा व्यक्ति रोटी पर पढ़ता है । इस अगर हम भारतीर्या 
ने "देशो गधा पूर्वो रेंक वाली वहावत सिद्ध कर दी । 
आज का भारतीय पाश्चात्य प्रभाव से प्र्णतया प्रभावित है। 5हूं भोतिकवाद 

के पाश में नख मे शिख तक आवद्ध है, उनके जीग्न का चरम लक्ष्य केवल सुखोपयोग 
ही है; परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि जाज का भावव अशान्त है, दुझीहैंऔर 
अपने दर्तेमान से असन्तुष्ट है । यद्यपि जीवन को सुदमय बनाने के लिय जाज उसे रुभी 
देशानिक साधन उपलब्ध है, फिर भी उसवी अतततरात्मा किसी अज्ञात शान्ति के लिये 
बेचन है। रामाज में विशेयतायें उत्तरोत्तर घरी टोदी जा ही हैं, शोग-जिप्याओों वी 
वृद्धि के साथ उनकी पूर्ति के प्रयत्त करता है, श्रम की तबरी में बहु पिसा जा रहा 
2 । इन समस्त आनन्‍्तरिक ओर बाह्य अशान्यियों क्ायदिक्रोंई कारण है, तो यह 

कि १एचात्य बांदर्शों का प्रभाव भारतीय जीवन पर क्ीमा से अधिकता उपना प्रभुत्व 

पापित कर चुका है। इसलिये भारतीय जनता ब्रिपप्तन है। 'सानो-विजो और सौज 
>डाओ? (एक, चेगगाए शा 88 शाला)) के भोगवादी सिद्धान्त ने जाज विनाश के 
गत्ते में डाल दिया है। आज का भारतीय घपने पूर्वजों डी विचारधारा का ग़नत करना 
अपमान समझता है | यह निश्चित है कि उसवा यहू मिथ्या स्वाभिमान उसे एक ने एक 
दिन ले इबेगा । कहाँ गणे गोस्दामी तुलभीदास दी के थे गावप-- बल 

'एहि तन कर फल विषय न भाई, तब छल छांटि भजिय रघुराई”? 

मे एक दिन वह था जब भारत वे विए्य्मुद की उ५रधि से सग्बोधित किया जाता 
था,देश-विदेश के विद्वान्‌ यहा बाष्य/त्मव द की शिक्षा लेने माते थे । बाय का भारतीय 
तब तक उच्च कोर्ट के विद्वानों की श्षेणी में नही माता, जब तया कि उसके पास कोई 
विदेशी डिग्री या डिप्लोमा न हो । किल्‍्ना अन्तर झा गया है भारत के गौरव में । 
और न वह त्याग है और न तपस्या, न दण्ण है न दान, ने सहानुभूति है न सहयोग, 
सवेदन का तो कही नाम ही नहीं। भारत छी धर्म-प्राण जनता आज नाहितिकता को 
पर बढ़ती जा रही है। न उसे परमात्मा के प्रति आरथा है कौर न अपने 'पूर्वेज़ी के 
प्रात्ति श्रद्धा। श्री रामघारी सिंह दिनकर ने प्राषचात्य सम्णता पर न्यज्ञ करते हुए 
,निणा है--- 

“वाश्चात्य आदर्णों ने लितना हमें ज्ञान दिया है उनता ही व्यस्त रहना भी 
सिद्धा दिया है। शान्ति नाप्त की कोई चीज हम सुनते भर है, कभी अदुभव करने करा 
भवस्तर नही पात्ते औरन उसकी छुछ अवर्यदना है। हलचल से भरें हु नगरों मे 
/लॉभन और मन-बहलाव के जो लादो साधन है, ये चौडीसों पण्टे मनुष्यों को एकांत 
से अलग उस भीड़ में गर्क रखते हैं जिस भीड़ की खास खूबी यह है कि उद्यम सोचने 

और चिन्तन करने का अनुभव नहीं होता। मगर के भीतर जो आत्मा नाम का देवता + 
है दित भर का हिसाव-किताब देंगे के लिये हमने समके सम्पर्क के जाना छोड़ दिया 
है। हमारे पुरखे पाप करते हुए डरते थे, क्योंकि पाप को वे समझते थे, किन्तु हम 
पाप-पुष्य को नहीं मानते । हमने उस युग के नीतिशास्त्र को ल्ुटिपुर्ण और अव्याव- 
हारिक रूनझकर एक प्रथक्‌ नीतिशास्त्र, का निर्माण क्रिया है, जिसमें बुद्धि का प्राधात्य 
है। सपत्मा नाम की कोई ऐसी वस्तु नही है, ऐसा हमारा विश्वास हो गया है! 

- इसलिये हमने उसका पूर्णतया बहिष्कार भी कर दिख है। परिण मस्वरूप लन्दन 
के चौक पर के घड़ियाल की आवज्जें रेडियो पर सुन लेते है, लेकिन अपने पड़ौसी 
शी झाह ओर कराह हमें सुदाई नही पड़ती। जाज अधिक से अधिक व्यक्तियों से 


कक 
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मुताराक करते हैं, लेकिन सम्पर्क जितना भो अधिक चढ़ा है, मिष्ठता उतनी हीं 
कम हो गई है | हमारे मानसिक महल में कई बरामदे हैं, सारी जिदगो हम लोगों से 
उन्हीं बरामदो में मिलते हैं, परन्तु चरामदे वे पीछे जो आत्मा का कप है, उसमें दम 
किसी को भी नहीं थे जाते। एक खास सरह वो वाकपरता, एक खास तरह की 
अपवहार-कुशनता, एफ खाम तरह की चतुरता और नकली नैमग्रिकता के चुने से पुती 
हुई एक विशेष प्रकार ही चनावचट हमारी जज की विशेषताएँ हैं, जिन्हें हम नि सका 
पाश्यात्य सम्पया द्वार। प्रदत्त वरतान वह सकते हैं। ह_म मात्रिक युग के सुशिष्द 
नागरिक हैं। हमारे पुवज करपे से कपड़ा बुनेते थे । उनके कपड़ा बुप्त के साधन 
कितने फूहड, भद्दे और श्रमसाध्य थे, (कर भी उनका कऊपडा उनकी योत्मा के भावों 
से उनके काने व्यक्तित्व से लोत-प्रोत था। उनका वह कपड़ा उनका झपना था, उप 
पर अपनत्द वी छाप थी। लेकिन आजकल के कारखानो था छौप ऐसा मजदूर है, 
जो यट कह सकता है कि मशीन के आिरी मुह से जो कपड़ा निकल रहा है उसका 
एक मीटर भी ऐसा है जिसे वह अपना निर्माण वह सक्रे। आज के श्रमिक के लिये 
जीवन का अर्थ है एवा निरधथक यात्त्रिक क्रिया की बुद्धिह्ोन जनवरत बावृत्ति । हमारे 
पु्बंज निरणर होवर भी शिक्षित एवं सुसस्‍्कृद ये, क्ितु हम पढ लिक्कर भो पोर 
अशिक्षित हैँंत पाश्चात्य दुष्प्रभाव के वारण ही आज के भारतीय युवक द्विप्पी बनने 
नी दौड लगा रहे हैं। वेशभूषा ऐधी हो गई है वि लड़के मौर पडकी में दुर से अन्तर 
दी दिखाई नहीं पडता ।” 

अत यह आवश्यक है € यदि हम भारतवर्ष वी प्राचीव गोरव-गरिमा वो 
नष्ट नही होने देना चाहते सो हमे अपनी वही प्राचीन सकता और सस्कृति अपनानों 
होगी क्योकि अपनी संस्कृति के सौन्दर्य और सौरभ मे ही राष्ट्रीय जा के जीवन के 
सौदय और यश मततिहित रहता है। जाति बोर देश वा कहपाण सभी सम्भव है, 
जब हम अपनी समभ्पता और साधृ्ृति की रक्षा कं और उत्त पर चलें द-यथा पहीं । 
२४ पिता वी ही पिता कहा जाता है, दूसरे के से नहीं। इसीसिये गीता में फटा 

किन- 

! ५स्वधमें निधन श्रेय परधर्मो भयावह ।” 2 


४३. राष्ट्रीयता और अन्‍न्तर्राष्ट्रीयता 


अपने प्रिय दश पर जय कोई विदेशी आज्रम्ण करता है, तय देश मे' जाबाल 
वृद्ध नर-तारी एदा मटर में गर्जना कर उठते हैं वि यह देश हमारा है, हम तुम्हें एफ 
अरण भी आगे नहीं बढ़ने देगे और दंग २:5८५०-:००५३५ ०५७ “०८२ ५०००० 
भीषण पसना जे साथ हाथो में घ्वज लिये. | सृष्ट्रीयता मत मोर तरस |] 
हुए सभी उबबागी पा हे मुकाबपा 22० ४ उरय (कविता. का. 
के लिय पटिबद्ध हो जाते हैं अववा जब देश | 
पराधीनता वे पाश में आवड होता है, तब * * रष्ट्रीयदा को भजना से लाभ) | 





डे स्वता-त करो के लिये देशवासियों के | *ै, अधिकता से हानि। | 
अविस्मरणीय बलिदान होते हैं। इंत दोनों | ५ अमर कीयता का महत्व पृ ै 
परिस्थितियों मे काई एच विशेष भावना ४ निष्कर्ष । । 
दशवाप्तियो मं बिजली दोडा देती है । इस ६... 


७.३ + “*-७७ 3-७७ ७-$-+ ७-+-%- +-+-क के 


+ भावना रो राष्ट्रीयदा बहते हैं । राष्ट्रीयता वा अर्य है “देश-प्रेम वो उत्कृष्ट भावना” | 
यह भावना राजनैतिक धादोसन का भी रूप घारण कर सेतौ है, परन्तु जबकि ऐथ 
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कापदग्रस्त हो। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारतते में भी राष्ट्रीयवा की भावना को 
प्रचण्य रूप से जागृत किया गया था। देशर्वा- ये को देश के स्विम बतीत की स्मृति 
दिलाई जाती थी। पुरातन सभ्यंता की श्रेष्ठतम परम्पराओं और, अपने पृर्बजों -के 
बीरदापूर्ण युद्धों को. याद दिखाकर देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीयत की भा वा को 
विदातित किया गया था, जिसके फलस्वरूप असंख्य॑ भारतीयों ने वर्षों तक जेसों की 
बदहद्य यातनायें सहीं, लाठी और गोलियों के शिकार हुए, फाँधी का हँसते-हँसते 
- आलिगन किया, परन्तु कपने अठल ध्येय से विचलित न हुए । अन्त में विदेशियों गे 
विवश होकर यहाँ से पलायन करता पड़ा । जब किसी देश में राष्ट्रीय भावना की इतती 
हीउ़गति हो त्तद देश की शक्ति को दासता के पाश में बाँधे नही रह सकते । भारत- 
_४र्द की ही नहीं, चीन तथा इण्डोचेशिया, आदि विश्व के अनेक राष्ट्रों कौ इसी प्रकार 
की बौरवपूर्ण कहानी है। माज से लगभग दो शताब्दी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने 
भी एसी प्रकार यूरोवियन जातियों से मुक्ति प्राप्त फी थी। यूरीप में राष्ट्रीयता की 
. भावता का विकास उद्नलीसवी शताव्दी में अधिक हुआ, , जिसके परिणामस्वरूप बिस्मार्क 
ने अमनी में, मेजिनी व मुसोलिनी ने इटलो में एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की । 
इंटली मे तो अपना साम्राज्य बढाने के लिए अबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया और 
उसे अपने अधिकार म्रें ले लिया-। राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना को जाग्रत करने मैं 
देश के कवियों, उपन्यासकारों, सद्भीतज्ञों तथा राजनीतिक वक्ताओं का विशेष हाथ 
रहता है॥ उदाहरण के लिए, इटली में भेजिनी तथा जमेंती में हीगल तथा नीर्शे 
का राष्ट्रीय भावना को हठ करने में बहुत बडा सहयोग था । हमारे देश के अनेक 
धीरों ने राष्ट्रीयया की भावना के कारण ऐसे-ऐसे स्तुत्य कार्य किये हैं, जो राष्ट्रीयता 
की प्ाबनः बिना जाग्रत हुए नितान्त-असम्भव थे।। सरदार भगतासह, सुभाष चन्द्र बोस 
-लौर अद्शेख्वर आजाद, आादि वीर ऐसे ही महापुरुषों में से हैं। सुभाषचन्द्र दोस की 
आजाद हिन्द फौज” और उतका देश से आजाद-रूप से निकल जाना इसी भावना के 
उठणन्त उदाहरण हैं। जित दिनों जर्मेंन वायुसेना इज्धुलैंड पर घुआाँधार बम बरतसा 
' रही थी, उस द्वितीय युद्ध के भयंकर समय में अंग्रेजों की राष्ट्रीयदा की भावना ही उन्हें 
अंडा पाई थी । घोर कष्ट नहदे हुए , भी प्ंग्रेज यही कहते रहे थे कि हम आत्म-समर्पण 
कभी नहीं करेंगे। इद्धलैंड का वच्चा-वउचा अपने देश की आन-बान की रक्षा के लिए 
सहूये अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिये उत्सुक था । 
घारतदर्ष में भी सैथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी जौहान, गोहनलाल द्िवेदी 
हा रामघारीसिह “टव्चिक्र” दादि - ऐसे ही राष्ट्रीय कवि हुए हैं, जिन्हंने भारत माँ 
. की डासता की बेड़ियाँ काठने में अपनी कविता-रूपी तलवार से पूर्ण सहयोग दिया है । 
दाध्ट्रीयता की भावना के उदय दोते ही मदुष्य का स्वाभिमाव जाग उठता है, आत्स- 
* हीनया के भाव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह बपने देश के लिये मृत्यु का भी सह 
दातियव करने के लिए उद्यतत हो दाता है। 
श|्ट्रीयता की भावना से केवल राष्ट्र का ही कल्याण नहीं होता, अपितु 
राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण व्यक्ति श्री शनेक प्रकार ते लाक्षान्वित होते हैं। मनुष्य बगगे 
संकुचित “हवा का सीमाओं को छीड़क्वर गे बढ़ता है। उसके हृदय में “आरमबत्‌ 
सम्यूतेद बोर “बसुधेव कुदुन्मजमृ” जैसे पचिन भादशों का उदय होता है। इस” 
प्रछाद वह हैतिक दौर आध्यात्मिक उन्नति की शोर बग्नतर होटा हुआ एक कर्त्ब्य- 
गए विवेकी पुरुथ ८स जाता है। वह अपने हितों की ऋपेक्षा वेश के हिंटों को मह्ाद्‌ 
सपलया है। ईस प्रकार उसके हृदय में त्याग- जी सुल्दर सरोज विकल्नित होकर 
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दिग्दिगन्सों को सौरभान्वित कर देता ऐै। देश भक्ति की पविन्न सलिला उसके हृल्य 
की सल्लीनताओं को नष्ट कर देती है। उनके विचारों में हृ सकल्प छोर हद मे 
स्वाभिमान तिवाद करने लगता है । 


प्रत्येक वस्तु अपनी उचित सीमा म लाभकारी सिद्ध होती है। जब कोई «स्‍्तु 
अपने औवित्य फी सीमानो का उल्यघन कर देती है तो वही घष्वक "दार्ध के अप में 
चामते आ जाती है। राष्ट्रीयता की भावना के विषय में भी यही बात हूं। ज४ लोगो 
में यह भावना सीमा से लधिक बढ जाती है, तो वे लोग विश्व के अब शा व ₹ ।क्तिरों 
को तुस्ठ सर झकर उहें अ८ । प्रधीत करने के लिए अधीर हो- उठते हैं। यह राष्ट्रीयट, 
का भयानक रूप होता है। जमस के (वचारको, लेखवो छोर वहाँ के नताआ से ज॑मत 
जनता में यह भावना दूस-ठूस कर भर दी थी कि जमन जाति ही विश्व की श्रेष्ठवा” 
जाति है और उपी में शुद्ध आयत्व विद्यमान है और हिटलर इसी विचारधारा का जबत 
समर्थक था। इसी समप्द्रीयता के आवेश मे उसने पोलैण्ड पर आक्रमण किया। इर 
आवेश में <टदी ने अब्रीसीनिया पर आब्रमण दारके उसे अपने अधीन वर लिया | जब 
राष्ट्रीयता बढ़ते वढते अपने इस भयकर रू० मे भा जाती है, तो वह विश्व के जिये एक 
भयानक समस्या बन जाती है । 

«जज का युग वैज्ञातिक युग है। विश्व के सुदूर स्थान भी बाज एक दूध+ के 
अत्यन्त निक८ आ गये हैं। सात समुद्र पार बैठे व्यक्ति से आप आसानी से बातें कर 
सकते हैं, देख सकते हैं ओर कुछ घण्टां में ही आप वहाँ पहुँच भी सकते हैं। परिणाम- 
स्व॒रूप विश्व के सभी राष्ट्र एक दूमरे के घनिष्ठ सम्पर्क में आ रहे है तथा व्यापारिक 

सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहे हैं। व्यापारिक, राजनीतिक और घार्मिक इष्टि- 

८० से विश्व के अनेक राष्ट्र परस्पर थ योयाश्रित हें। माज एक देश की किसी 
विशेष वस्तु के अधिक उत्पादन का प्रभाव तुरत ही दूसरे देशो पर पढने लगता है। 
आज वह समय नहीं रहा कि कोई देश चुवचाप अलग कोने में पढा रहकर अपना 
निर्वाह कर सके । ऐसी स्थिति में, यदि सव राष्ट्र अपनी-अपनी राष्ट्रीयका की भावना 
का प्रचार करने लगें ओर अपने को अय राष्ट्रों की अपेक्षा महान समझने लगें, तो 
विभिन्न देशो के परस्पर मैत्रीपुर्ण सम्बाध असम्भव हो जायेंगे। अत आज के युग में 
दाध्ट्रीयवा का युग समाप्त हो चुका है, अत विए्व के सभी राष्ट्रो के पारस्परिक 
मैत्रीपुण सम्ब”्धों को 'सुद्ठ बनाने के लिये क्षावश्यक है कि अतर्राष्ट्रीयका की भावना 
का अधिक प्रचार गौर प्रसार किया जाये। सभी राष्ट्र आपस में सहनशीलतापूर्वक 
जीवन ज्यतीत बरे तथा सह-अस्तित्व वे” सिद्धान्तों का पालन करें तभी विए्द के समस्त 
दाष्द्रो में मैत्रीपूण सम्बाध स्थापित हो सकते हें । 

- अतर्राष्ट्रीणा की भावना बे' ही विकास के लिये प्रघम युद्ध से जजेर घौर 
घिधिल तथा भावी आशवामो से प्रथभीत ससार में लीग ब्यफ मेशस की स्थापना 
की गई थी । उस समय विश्व वे सभी राप्ट्रो ने यह निश्चय किया यथा दि अय से 
रमी राष्ट्र अपने पारस्परिव धगडो को शान्तियूण प्रगत्नो से हत किया वर । परन्तु 
दुछ का दिपय है वि युछ॑स्वार्थी बोर युद्ध वी इच्छा रखा वाले राष्ट्रों ने उतनी 
सफ्लता में अनेक बाघायें उपस्थित की बौर अत्त मउसे अमाप्द ही होना पड़ा। 
अबीशीयिया और मचूरिया, इटछी सोर जापान इस दुष्प्रवृत्ति 3 हो परिणाम ये । 
उप्त समग्र यतर्राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रों के समक्ष एज गई दस्तु घी। क्षत उस 
समय इस भायनता वा इतना मात्र पहीं था, परन्तु आज युग दइग गया है। घन 
तय विशप दे सभी राष्ट्र विश्व ने परिवार ही भाँति नहीं रहेंगे, एक उपरे के सुख- 
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दुःख में हाथ नही बेंटार्येगे; सहिष्णुता और सह-अस्तित्त को स्वीन्‍ार नहीं करेंगे, तब 
दक विछ्त में सुख और शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । आज विश्व दाष्ट्रीयता से 
अन्तर्राष्ट्रीणता की भोर तेजी से बढ़ रहा है । एक देश यदि दूसरे देश पर आक्रम कर 
बठता है तो तुरन्त एक परिवार की भांति संदुक्त रादद रांध और सुरक्षा परिषद्‌ में 
विएव के देश विचार-विनियष और पारस्यरिक सोहाई से शान्ति स्थापित कर देते 
हैं। जत्र २७ फरवरी, १९७६ को चीन ने वियत्तनाम पर बाकढ़मण स्या तो तुरन्त 
सभी रेशों से मिलकर गान्ति स्थापना के लिए प्रयत्त प्रारम्भ कर दिये । फलम्बदप 
१०-२४ दिन वी लडाई के बाद पुनः शानिदि रधापित ट्री गई। 

बतः यह झ्रुव रात्य है कि यदि आज का मानव युली ओर शाम्तिपूर्ण जोबन 
व्यतीत करना चाहता है, तो उसे शाप्ट्रीयता की संकुद्चित सीमाओं शा परिस्याग करके 
गत्तर्गाष्ट्रीयता की भाववाओं को विक्रमित करना पड़ेगा । परमाणु शक्ति के आविष्कार 
है राष्ट्रीयता का युग समाप्त-मा हो गया है । वतः जहाँ आज के नप्गरिक में राब्ट्रीयता 
ने खावना की आवश्यकता है वहाँ अन्तर्राष्ट्रीदा दी भाषनी भी परमावश्यक है, 
तभी सपरत्त चिमव एक १रिवार की भोति रह सदंता है ) ॥ 


४४, देश की प्रगति में विद्याथियों का योग 
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आज के भारतीय दचुद्धिजीवी समाज में, विद्वानों की गोध्टियों में, प्रवक्ताओं के 
प्रांगणों में, दशेलों के क्‍लबों में, एनोपी महिलाओं बी बाक प्रतियोगिता में, राजनीति 
से संन्याम लिये हुए प्राचीन कुटनोतिज्ञों फे रहते मे, उच्च स्तरपर आयोजित सेमिनासे 
में, कटु अनुभवी से क्षत-विक्षत वक्ष वाले प्रधानाचार्यों के प्रवचनों में, जआाज यह 
ज्वलन्त प्रश्न वना हुआ है कि देश वी प्रगति भे विद्याधियों का योगदान क्रिस माध्यम 
से हो, किस रूप में ही, किस विधि से हो और हो भी या न हो । न हो वाली बात 
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. देश ही प्रगति भें विद्याथियों कुछ उचित प्रतीत नहीं होती, बरयोकि जिस 


$ 
-धूमि की गोद में रण 
। का योग हक रमि पक पा हे ने हक 22 5 
) ै: प्रस्तावना। « + + किया ५, जिसके घूलिकर्णा में हमने जीव 
$ २. वर्तमान वातावरण । । प्राप्त किया है, जो हमारे अनन्त अपराधों 
| ३. योगदान के साध्यस । को क्षमा करते हुए हमे अमृत मे समात जल 
ई- ४. उपसंहार । | ओर भरा प्रदान छरतों है, जिसने हम पर 


८०+०- ०००४० ०५५ +०-+-५ ०२००-०१... इतने उपकार किये हैं कि हम अच्छी तरह 
उनका ब्योरा भी स्मरण नहीं कर पाते, उस देश शी सेवा, उसकी प्रगति में हाथ 
चेंटाने का अधिकार कुछ वर्ग विशेष, कुछ बचस्‍्या विशेष, छुछ जाति विशेष बोर कुछ 
दाश्रय विशेष के व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो, यह बात यले के नीचे आसानों से 
उतरती नहीं। बीर फिर, भारत जँसे 'घर्म निरपेक्ष देश में, जबकि प्रत्येक शाबाल 
तथः दृद्ध को पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता उपभब्ध है, तब् विद्यार्थी ही अपने धर्म से बंचित॑ 
बयो रहें, चाहे वह देश धर्म हो या-भागवद्धम हो | धर्म, छ्मं हो है। अतः उसके बनु- 
पालन में न क्सी पर-कोई रोक-टोक है और त कोई पाबन्दी ही है। इसलिए भी रेश 
वो प्रगति में णोगदान करने का मार्ग खुला जौर प्रशस्त है । 

._ अब प्रशन चह है कि जब बाज के विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों मे बाने 
बढ़ते है, तब उनकी तपे एवं सघे छनुभवी दिद्वानों द्वारा प्रतिकृत आलोचनाएं क्यों 
होदी हैं? आज का भारतीय विचारक एवं चिन्तक, भारतीय विद्याथियों की गति- 
विधियों पर श्षुब्ध क्यों है ? इसके दी प्रमुख_ कारण टैं--प्रथम तो यह कि देश सेगा 


जैध नमः देश की प्रयति मे विद्यार्थियों फा योग श्र 


के माम पर अनुप्त एव मसफ्ल राजनींतर्शों द्वारा छात्रों एवं छाऊ नेताबो वा गत 
पथ प्रदर्शन । राजनीति जर राजनैतिक अखाड़े को छोडकर सरस्वती के मादिरों मे 
प्रदेश कर जाती है तर उसका विद्याधियों पर सृप्रमाव त पढ़कर झुप्रभाव पडता है । 
जहाँ उम्तका ध्यात गुरु वाणी के शव और उसके मनत्र, चिंतन में लगा हुआ था, 
वही इन विचारधाराओं में उसझा दिया जाता है। फिर उसे घबनवरत ऐसी प्रेरणार्ये 
दी जात॑' हैं, जिनते घहु स्वयं तो पथ-भ्रध्द &/ जाता है और देश को भी प्रगति 
में नाम १२ अधोयूति भी ओर धकेलता है । इस प्रकार विद्यार्थी अपन कर्ंब्य को 
भूलकर अधिकार। की प्राप्ति के लिगे जूझने सगता है। फिर प्रयति के नाम पर वह 
प्रत्याग्रह, अपन्दीलन, हडताल, प्रदशन, आदि मं लग जाता है। इधर विद्यार्थी पथ 
भ्रष्ट ४7 और उप्र चतुर राजनीतिशो का उल्लू सीधा हुआ, उनकी स्वार्थ घ्िद्दि 
हुई--दूवित, विपाक्त वातावरण जिस सस्थाया जिस व्यक्ति की ओर फंलबान 
चाहते हैं, फेल जाता 34 अब आप चाह इसे देश की प्रमति कहें या देश सेवा कह 
दूतरा फारण है-तिय/त्रण का क्षमाव। टियात्रण दो प्रबार का होता है-- एक 
पर-मनियत्रण, दूसरा, भात्म-नियन्तण। पर नियन्‍नण में मात्रा पित्ता, गुरुजन तर 
ज़्येष्ठ व्यक्तियों की आन्ञाथा, गम्मतियों को ध्यातपूर्वक सुनना तथा उनका पालन 
दरमा आता है । आत्म-नियन्त्रण म स्लयें पर स्वयं वा अकुश होना जाता है। आत्म 
जियन्पण णैथी वस्तु का अपरिपक्कता और विवेवशूय को अवस्था मे उत्पन्न होने 
हा कोई प्रश्न ही उपस्थित नही होता । किशोरावस्था तथा युवावस्या ये दोनों ही 
अवस्थाएँ ऐही हैं जिनमें आत्म पिवेक बहुत दूर रहता है। जात्म-विधेव' के अभाव 
में आत्म-निय"म्रण सबधा असम्भव है। अब रह जाता है पर-नियन्त्रण। भारत वो 
स्वत्तयता के शाध-साथ समाज के प्रत्यक पहलू में स्वतञ्न शब्द को पकड़ वर ऐसा 
हटा कि अर्थ का अनरयें हा गया। अनुशासन, लायापातन, नियन्त्रण-कत्तव्य बादि 
शारटों को समाज वे प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक जग में भुला दिया गया, उमके स्थान 
पर फंवल स्वत-न्र शब ग्राद रह गया । आप समाज के किसी अग्र पर हृष्टि डालग॒र 
देखें आपनी प्रूण स्वत-त्रत्ा हो मिलेगी । विद्यार्षी भो समाज के ही अग हैं अत यहू 
प्रभाव उन पर भी बिना पडे न रहा और ऐसा पडा कि अरब फचास वर्षों तक सुधरने 
हा नहीं । झाप बताइमे कि देश की प्रगति मै लिये सच्चे योगदान के लिये कोम 
बतलायेगा ओर ये किसकी मानेंगे, यर्योक्ति स्वतनत्र देश के वे स्वतन्त्र विद्यार्षी हैं। 
प्रोफेसर या आध्यामक वी झ्वाभा मानना वे अपनी बुद्धि और बारूचातुय भी मानहानि 
समझते हैं। माता-पित्ताओं के परास्त देश थे! विधय में सोचने का स्वम स्मय नहीं है, 
अपनी सावान भी कौन बताये और यदि वुष्ठ कह भी देंतो उत्त सुनता कोत है ? 
स्वर्गीय प्रधायमान्री क्षी लालबहादुर शास्त्री ने भारत पाविस्सान युद्ध पर तमय 
सन्‌ १६९६५ में कहा था वि /गह नहों समझता चाहिए कि नो संतिक युद्ध भोदों पर 
शत्रु से लए रहे हैं, केवल थे ही माठृयूमि को सेवा ओर रक्षा में सगे हुए हैं। देश 
का प्रत्येक तिदासी, थो शिक्त स्यान पर है ऑर जिस स्थिति में हैं, वह यहीं रहकर 
देश-सेवा ओर देश को रक्षा में लगा हुआ है। क्षिप्तान अपने सेतो मोर धलियामों में 
रहुरुए, ध्यापारों बपने व्यापार मे रहुएर, साहित्यकार अपने साहित्य सुश्म से, 
डॉगढर ओर देध अपने चिक्तित्सालयों में रहफर, विधा्ों पपना विद्याष्ययत बश्क, 
सुहार अपनी धोकनी पर देंढा हुआ रेश को रक्षा में ओर शद से मोर्चा लेने में उतना 
ही रत्तदित्ततापूवेक सलस्त है जितना दि थे सेनिक हो पास्‍्तव में शत्रु हे मुठपेष्ठ कर 
रहे हैं। पदि सभी देशवासों अपने-अपने दर्तंव्य का मिध्ठा से पालन सरते रहें, सो 
शत्रु हमारा कुछ नहीं दिगाइ सकता ४” बविंतनों स्ारमंशित और महुस्वपुण ये 
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बं'सर्मा थीं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि देश के सभी निवासी सैनिक बन जायें 
भा सती बर्दी पहिनकर शत्रु से लड़ने के लिए मोर्चों पर पहुँचें। कहने का तात्पयें 
यह है कि जिस व्यक्ति का जो काम है यदि वह निष्ठापूर्वक एकाग्रता. से उसके 
सम्पादन में ततलीन है तो वह निश्चय ही राष्ट्र की उन्नति में और उसकी प्रगति में 
दूर्गे योगदीव कर रहा है और यदि वह इसके विपरीत आचरण करता है "शत ०. 
काम उसका नहीं हैं यदि वह उस काम को करता है या काये रउब्पाद में निष्ठा, 
एक.ग्रता, ईमानदारी और सभ्यता का अभाव है, तो वह राष्ट्र का घ तक है। वह 
राष्ट्रतप्रगति में सहायक न होकर बाधक सिद्ध होता है। चाहे वह स्वाथ-लिप्पा में अधे 
. बने रहते के कारण या गलत पथ-प्रदर्शन के कारण तत्काल इसका झनुऋूव्र न करे, 
परन्तु इस कत्तंव्यहीनता से राष्ट्र के लिए बड़े दूरगामी घातक दुष्परिणाम निकलते हैं। 
दात्पयं यह है कि जाप अपना काम कीजिये, जो दूसरो का काम है, उसे दूसरों के लिये, 
ही छोड़ दीजिये, जो वात आपके सोचने और विचारने की है, उसे ही आप सोचिये। 
जहाँ आपने अपना काम छोड़कर दूसरो के कार्यक्षेत्र मे, विचार और चिन्तन क्षेत्र में, 
निर्णय और परिणाम क्षेत्र में दबल दिया वही आप स्पयं तो मार्गे-श्रष्ट हुए ही देश को 
भी ढकेल कर कुएं में डाल देने में आप सहायक हुए । 
देश की प्रगति में विद्याथियों के योगदान पर जब गरम्भीरता से विचार किया 

जाता है, तब उनका सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान एकनिष्ठ भाव से औःः एकाअ मन 
से विद्याध्ययन करना ही ठहरंता है क्योकि विद्या-प्राप्ति के लिए एक बव्स्था धौर 
एक समय निश्चित है । यदि इस अवरथा में एकनिष्ठता का अभाव रहा, तो भावी 
जीवन के उद्देश्यों की पूचि सर्ववथा असम्भव है। भावी जीवन की आधारशिला यदि 
4४४ हुईं तो उस पर जो भवन निर्माण होगा वह चिरस्थादी नहीं रह सकेगा। वह 

लड़खड़ाते हुए अपनी जिन्दगी काटेगा | अब आप्र सोचिये कि यदि आप विद्यार्थी 
जीवन में तन-मन लगाकर एक शिष्ठ सुशिक्षित नागरिक बनने के लिए प्रम्॒त्तशील हैं, 
या एक सफल व्यवसायी बनना या विद्वान प्रवक्ता बनना या कुशल वकील बनना या 
अच्छा डॉक्टर बनना या निपुण शिल्पकार बननो या कर्मठ कलाकार बनना न्नाहते हैं 
और उस लक्ष्य की पूति के लिये आप अनवरत चललीनवा से अध्ययन या शिक्षा 
प्राष्ति में जुटे हुए हैं, तो यह भी आप देश-सेवा ही कर रहे हैं, देश की प्रगति में यह 
आपंका महत्त्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि व्यष्ठि से ही समष्टि का निर्माण होता है। 
समाझ बहुत-सी इकाइयों का रूमृह है। देश के भाप अविभाज्य अंग हैं। आपका 
प्रत्येक निष्ठापृर्ण किया हुआ कार्य देश को, देश के चरित्र को, देश” के मान को और 
देश के गौरद को ऊँचा उठाता है और बापके गलत कार्य से देश का पतन होता है और 
वह कलंकित होता है। आपके किये हुए प्रत्येक कार्य की प्रतिष्छाया देश के चरित्र 
में ताफ दिखाई पड़ने तगती है। जापक्री प्रगति ही देश की प्रगति है। आपका 
स्वाध्याथ, आपका मनन, झीपका चिन्तन, तापका शिष्ध और निष्ठ बनने का प्रयत्त 
देश की प्रगति से सबसे बड़ा योगदान है। आप अच्छे होगे तो देश अच्छा कहलायैया, 
दाप अनुशासित दौर शिष्ट होगे तो देश मनुशासित कहलायेगा। तात्पय यह हैंकि 
शांत चित्त से और अनन्य तिष्ठा से शिक्षा ग्रहण करना ही विद्याधियों का देश की 
प्रगति में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है, क्योकि देश के वे ही भावी कर्पधार हैं आँर 
देश को महान्‌ बदाने के कार्य मे लगे हुए हैं। श्श पा 

- शिक्षण और स्वाध्णय से रिक्त समय में बणिक्षितों को शिक्षित बनाने का 
: क्रार्ये अपने हाथ में ले सकते है। सार्वजनिक राभाओं, गोष्ठियों कौर व्याज्यान मालाओं ' 
का आयोजन करके देश के चारित्रिक उत्कर्ष में आप अमुल्य थोगदान दे सकते हैं। . 
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अकालग्रस्त क्षेत्री के लिये आप टोलियों मे निकलकर घन एकत्र करके भूखे और क्षुघा- 
पीडितों के प्राण पद्चेरू उड़ने से रोक सकते हैं | बाढ़-प्रस्त क्षेत्री के लिए धन एकत्री- ' 
करण के अनिरिक्त आप स्वय-सेवक के रूप में वहाँ पहुँचनर हुबते हुए व्यक्तियों को 
प्राणरक्षा कर सकते हैं। आप स्वय मेवी सस्थाओं वा निर्माण कर सकते हैं जो देवी 
विपत्ति के समय जनता वी सेवा के लिये अहनिश कटिबद्ध रहे, इधर सूचना मिली 
और उधर दल दौडकर पहुँचा। इस प्रकार पुनीत कार्यों से आप जन-कल्याण भी 
करेंगे और जनता को पथ-प्रदशा भी मिलेगा । ग्रीष्मावकाश की दीर्घावधि मे विद्वार्थी 
गाँवों में जावर श्रम-दात द्वास सडक-निर्माण, पुल-निर्माण, ग्रामीण-स्वच्छता बादि में 
सहयोग दे सकते हैं । कृषि की उन्नति के नवीन एवम्‌ वैज्ञानिक साधनों से किसानों को 
सुपरिचित कराना, स्वच्छता, दृषि उप्तति, परिवार नियोजन, अल्प-्व्यवतता आदि 
विचारों से सम्बोधित घलचित्र प्रदशशन का आयोजन करके देश की प्रगति मे योगदान 
कर सकते हैं। 

इजीनिर्यारिग तथा मैडीकल के छात्र अपने विश्राम के दिनो में गाँवों मे जावर 
प्रामन्सेवा का काय कर सकते हैं । इतिहास और राजनीति के छात्र देश की प्राचीन 
सम्कृति और सम्यता को तथा लोकतान का महत्व, मतदान वी पुण्यता, नागरिक के 
अधिकार और कत्तेंव्य मादि विषपयो की जनता को समझाकर देश कल्याण कर सबते 
हैं। उपरिलिशखित सक्षिप्त योगदान वे माध्यमों के अतिरिक्त भाधुनिवा वतमान परि- 
स्थितियों में यदि देश की प्रगति में भारद्ोय विद्यार्धियो वा वुछ योगदान महस्वपूण है, 
तो बह यह है वि वे राष्ट्र की सम्पत्ति का विनाश न बरें, यह “आज के” भारतीय 
छात्र का देश वी प्रगति में सबसे बडा योगदान होगा ।+-क्योबि आए दिन अखवारो में 
पढ़ा जा रहा है, आँखों से देखा जा रहा है भौर कानो से सुना जा रहा है कि अमुक 
स्थान के छात्रों मे बसो में आग लगा दी, अमुक स्थान पर विश्वविद्यालय वा कार्यालय 
ही जला दिया गया अम्ुब' स्थान पर पुलिस की जीपयाडी पर भिट्टी का तेल छिडक 
दिया गया, जमुक् सिनेमा-गृट के शीशे तोड दिये गये धक्ममुक रेलगाडी के इतने डिब्ये 
जला दिये, इत्यादि, इत्यादि | यह भी सम्भव है कि ये काम शायद कोई अराजक तत्व 
करते द्वों पर पढता छात्रों वे' ही ऊपर है, क्यावि उन स्थानों पर होती छात्रो की ही 
भीड है । अत यदि भारतीय छात्र देश की ही सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना बन्द कर दें, 
तो यह निश्चय ही उनका देश को प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा । 

तात्पय यह है कि विद्यार्थी अवस्था वहू अवस्था होती है, जिसमे मनुष्य अंदूल 
शक्ति-सम्पन्न होता है। उसम वाय सम्पादन वी अभूृतपूव क्षमता होती है। भन ओर 
मस्तिष्क तेज होते हैं। उस शक्ति ओर कायक्षमता को यदि सही दिशा मिलती रहे 
तो उधके मन तथा शरीर के घोडे भी मद्दी दिशा में दोढेगे ओर अवश्य साभप्रद सिद्ध 
होंगे, परतु खेद है कि उहं 5चित पथ प्रदशन प्राप्त नहीं होता, हाँ वुछ ऐसे भी 
उच्छ्नल तत्व द्वोते हैं, जिन पर पथ प्रदशन का न कोई प्रभाव होता है और छू वे पथ- 
प्रदशन चाहते ही हैं। उचित यही है विः भारतोय छात्र अपनी पूण शक्ति और सामप्य 
से देश वो आगे बढायें, परन्तु सात्विक औौर शात बुद्धि से । कष 


४५. भारतीय सास्कृतिक पर्व-दीपाचली 


संधषमय ससार की मटु स्मृतियों को क्षण भर को भुसा देने के लिये मानये 
इतसस्‍्तत मृगमरीघिया में भटवता है । रुघ् ओर शातति की पिपासा को शात करने के 
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घहिए हहने नये-तये आयोजन किये। जीवन के कश्टकाकीर्ण मार्गों को सुगम ओर 
सरल बनाने के लिये उसने नये अ विष्कार किये। जीवन के उत्पीड़न, शोक, चिन्ता 
और दुःख फो भुलाकर मातव मुस्करा सके और एक साथ बैठकर हँस सके और गा 
सके, इन्ही मद प्रवृत्तियों ने मिल-कर दवपारे त्योहारों को जन्म दिया, उनमें से दोपां- 
दली भी एक है| यह द्ारदुकाल का प्रधान त्योहार है। इसके अतिरिक्त इन त्योहारों के 
क्षने-घपने ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व भी है। वर्ण-व्यवस्था को दृष्टि से 
दीपावन्नी देश्यों बात, रक्षाबन्धत चाह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का और होसी शुद्रों का 
प्रधान पर्व माना जाता है । 0 
दीपावली के पर्व फे साध हमारी अनेक ऐतिहासिक तथा घामिक परम्पराएँ 
जुडी हुई हैं। रामचन्द्रजी चौदह चर्य के दनवास के पश्चात्‌ अत्याचारी एवं दुरात्री 
रावण का वध करके सहोदर लक्ष्मण तथा पुनीत प्रिया मेधिली के साथ जब्र अयोध्या 
सोटे तो साकेतबाधियों की शरमन्नता दी सीमा न रही । गदुगद हृदय से उन्होंने राम 
- का स्वागत जक्षिया तथा उस दिन उन्होने खूर खुशियाँ मनायीं । घर-घर में पूडी और - 
पकवान बने, रात्रि को अयोध्या में दीपावली की गई । तभी से राम के अयोध्या में 
सौटने एवं रामराज्य के प्रारम्भ होने की तथा पाप के ऊपर पुण्य को विजय की 
गरतीय सांस्कृतिक ' ४ ८7+++. पुनीत स्मृत्ति में यह उत्ताव भारत में प्रति 
| भारतीय दीपानलो 0 वर्ष मनाया थाने लगा। श्रीकृष्ण द्वारा 
| १. भूमिका । नरदासुर के वध के दूसरे दिन दीपावल- 
२. ऐतिहासिक, धघामिक तथा 43 जाती है। नरकासुर भी कं हट 
$ प्राकृतिक महत्व । प्रपीडक, नृशंध राख्षत् था । उसके वध 
, उत्सव मनाने की प्रणाली । भी जनता में अपार प्रसन्नता फैली । इमे 
दिन शीक्षृष्ण ने इन्द्र के कोप से इबते हुए 
। | व्रजवासियों की रे भ्रारण 
स्फृतिक त्यौहार करके रक्षा की थी। राजा वलि की दान- 
| ' न क हज शीलवा देखकर देवलोक (कम्पित हो उठा 
| 5. उपसंहपर । और देवताओं ने राजा बति वो परीक्षा के 
&ै०००५७+०-५५++++४+६०००००७० लिए भगवान्‌ विष्णु से प्राथंधा की । राजा 
बलि की परीक्षा लेने के लिये भगवान्‌ गए और तीन पग॒ वसुधा की यात्रना की और , 
तीन पण में ही तीनो लोक चाप लिए। वामनावतार विष्णु ने बलि के भूदान से प्रसन्न 
होकर यह दरदान दिया कि भूतोकवासी उसकी छ्पृति में दीपावली का प्रवित्त उत्तव 
मनाया वरेंगे- अछुरों का वध करने के पश्वातु भी जब महामाया दुर्गा का क्रोव घान्‍्त 
न हुआ और वह सतार का संहार करने के लिए उच्चत हो गईं तब समस्त संसार में 
हाहाकार मच गया । संसार की रक्षा के लिए शंकर स्वयं उसके चरणों में जाकर लेट 
- गए । क्रोधोन्मत्त महामाया इनके वक्षस्थल पर सथार हो गई। शिय के तपोमय शरीर 
हे स्पर्णमात्र से ही महाझाली का क्रीध शान्त हो गया और ससार संहार से बच -गया 
जनश्ुति है कि इसी प्रसन्नता में दीपावली का उत्सद मनायव जाता है। * 
दीपावली के इन धामिक महत्वों के अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक महापुरुषों हो 
. जन्म-मरण की तिथियाँ भी एस पर्य से सम्बन्धित है। स्वादी शंकराचार्य का निर्जीव 
'झरीर जब चिता पर रुख दिया गया एबं सहसा उनके शरीर में इसी दिन पुनः प्राभ 
संचार हुआ | रोतो हुई घांखें फिर से हंसने लगीं, घर-घर खुशियाँ मनाई जाने लगी। 
जैन मतावलस्ती भी दोवावसी को २४वें तीर्थकर श्री महावीर स्वामी का निर्वाच्ि दिवस 
: मानकर मनाते है। आय समाज के ध्वर्तक स्वामी दयानन्द का निर्वाण भी आज के ही 


३ 

४. मकानों की स्वच्छता । 
५, रोशनी । 
६ 
७ 
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04 ४ ॥ था तथा स्वाप्ती रामतीयें वी जम एवं निघन तिथि भी दीपावली है। अतः 
य आज के ही दित महापुरुषों रो घपनी श्रद्धांजली अपित करते हैं । 
इन धानिक तथा ऐपिहासिक कारणों के अतिरिक्त इसका एक प्रमुख सामाजिक 
कारण भी है। भारतवर्ष कृपि-प्रधान देव है, इसलिए होली और दीपावली जंसे बडे 
त्यौहार तभी मनावे जाते थे, जबकि येतों में फैला हुआ किसानों का घन घर था जाता 
था। जब रदी को फ्तस तंदार हो जाती हद होती मनाई जाती थीं छौर जब खरीफ 
की फसल तैयार हो जाती पद दीपावली वा उत्सव मनाया जाता था । छेतो में फल 
कटकर जब भर जा जाती दर किसात पूला नहीं समादा थौर अपने हृदय क आह्वाद 
को जगणित दोप जलाकर प्रकट करता, सूधो रोटियो के स्थान पर उस दिन यह पुरो 
खाता शा अपने इध्टदेव 4) पुजा व रता है । गृह-लद्मियाँ वाल भरे दीप्रो को धपने यहाँ 
जसातीं ओर अपने पडोस में भी जसाती हैं। 0 
दोपावली के उत्सव का दूसरा कारण हमारे स्वास्थ्य के नियमों से उम्बन्धित 
है। वर्षा ऋतु मे हमारे घर सील जतते हैं, चारो ओर गन्दगी फैस जाती है। स्वास्प्य 
के भयकर शत्रु मदखी कौर मच्छर पैदा हो जाते हैं, वर्षा की सम्राध्ति पर हम अपने 
घरों को साफ करते हैं, पुताई करवाते है ओर तरह-तरह से सजाते है। रात्रि यों 
इतनो अधिक सख्या में दीपक जलाने का मुख्य कारण यह भी है कि छोटे-छोटे उड़ने 
वाले कोटाणु दीपक वी शिछा पर जा पित शोकर झपने प्राणों को दे दें, जिससे इनके 
हारा होने पाले रोग कुछ समय के लिए टल जायें। 
दीपावली के दन व्यापारी लक्ष्मी वी धूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि 
आज हमारे यहाँ लक्ष्मी जी आयेंगी । पुराने बहीखाते बदल दिये जाते हैं मोर नये 
प्रारम्भ प्रिय जाते हैं । दोपावली से हो व्यापारी वर्म का नया वर्ष प्रारम्भ होता है । 
इसफा यही फारण है कि वर्षा के दिनों में व्यापारियों का व्यापार झुछ ठण्दा/ पड जाता 
है शौर जँसे ही वर्षा हतु समाप्त होती है ध्यपार बठने लगता है, तभी व्यापारी मह 
जाशा वरते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आयेगी । 
दीपावसी भाने से कई दिन पूर्व से ही लोग अपने-अपने घरों व दुकानों को 
क सैफ करना और सजाया शुरू बर रेते हैं। लिपाई जोर पुताई के बा” साधारण घर 
भी अपनी युवावस्था में धाकर मुस्कराने रूगते हैँ दरवाजों, घिडकियों रोशनदायों पर 
शरटू-तरह बे रग रोगन पिये जाते हैं। नये बतन खरीदने को माज मे दिन गृह-लब्मियाँ 
मचल उठतो हैं। गये कपडे सीते सीते द्जियो को फुरसत पहुाँ वि उिसों स एप मिनट 
बात भी कर ले । 
भाज के दिन सुबह से ही बाजारों में एक विनिन्न शोभा होती है। हसवाई 
अपने मिठाई के थानों शो सजावर बाहर नुमाइश-सा लगा देने हैं तस्वीरों की दुानों 
पर बच्चों भी भीद हटाये नहीं हटती, झील और खांड के थिलीने बालों के यहाँ भीड़ 
शगो पहुदी है। मिट्टी के छिलौने णर्लतों की हुक अपनी एन अनोखी शोभा दिखसासतो 
हैं। रहीं गूजरी और गुदू बिक रहें ता वहीं सक्ष्मी और गणेश । 
डीपादसी कय वास्तव्यि आता द सध्या के पनीभूत अध्ववार में, जबबि चारो 
शोर अन-त दोपों फी पर्याँ अपने प्रवाश मे जगगगा उठती हैं, आता * । भाज के 
विज्ञात न रच भ्रदाण ने उतेव अदुभुत साथन यमाव यो प्रदान ति३ ६ परन्तु 
सरसों के तेस भरे दीपों के पक्तिउठ प्रशाश में जो शगन्ति और सौन्दय है ४धट 7«दाही 
बलवों में हह २ राहि वो अपने अपने घरो में रोगनी गरने “ बाल लोग अप अगी 
इचरों को तेरर बाजारों वी रोजनी देखने जाते हैं। बाजारों मे मिद्धाई श्रोर बिलोयों 
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की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। रंग-बिरंगे बिजली के बहनों से 
बाजार जगमगा उठता है। पहले तो आज के दित लोग नफीरी और नगाड़े बयाया 
करते थे, बड़े-बड़े घती व्यापारी पंडितों से गोपाल सहुस्त नाम का पाठ कराते श्रे ओर 
स्वयं भी रात्रि जागरण करते थे, परन्तु आजकल द्न सबका स्थान माइक, ग्रामोफोन 
और रेहदियों ने ले लिया है । बाजारों मे इतना कोलाहल होता है कि कुछ सुनाई नहीं 
पड़ता । मुहल्लों भें, गलियों में चच्चे आतिशबाजी छोड़ते हैं, फुलझ्ड़ियों की चमक और 
पठादों के शोर से एक अनोखा दृश्य उपस्थित हो जाता है । 


बाजार की शोभा देखकर, घर लीटकर, लोग अपने-अपने चरों में लक्ष्मी पूत्रा 
फरते हैं, पाक-पकवान खाते हैं और इपके पश्चात्‌ अपने-अपने भाग्य की परीक्षा करने 
के लिये कि बह वर्ष हमारा वीसा रहेगा, जुआ घेलने में लग जाते हैं। प्रत्येक बस्तु के 
' अंध्छे भौर बुरे दो रूप होते हैं, जहाँ दीपावली बानन्द का उत्सव है, वहाँ विनाश का 
दिन भी है। आतिशवाजी आनन्द कौर उल्लास में छोडी जाती है, परन्तु कभी-कर्मी 
देखा यया कि इस छोटी फुलझड़ियों की चिनगारियाँ बड़े-बड़े भवनों को भस्मीआभृत कर 
देती हैँ, कितनी ह्वी माताओं के लाल सदा के लिये सो जाते हैं। जुआ खेलने की भी 
. बुरी लत है। दीवाली के बहाने से नगरों में महीनों तक जुआ होता रहता है और 
अपने-अपने परिश्षम से कंगाए हुए.घन को लोग जुए में गेंबाते हैं और जब यह जाश्त 
श्षपन्रा विधाल सूप धारण कर लेदी है, तब घर का सत्यानाणश हुए निना नहीं रहुता। 
जुआरी को तो जुआ खेलने को पंसे चाहिएँ, त्ाहे स्त्री के गहने बिके था धर गिरबी 
रबद्धा जाए । हु 
जब आज का सभ्य व्यक्ति दीवाली के दिन जुआ चेलना गपना धर्म समझता 
है दब फिर बताइये चोर पीछे कैसे रह जायेंगे ? वे भी अपने भाग्य परीक्षण के लिये 
कातिकी अमावस्या फी अन्धकारमयी रजनी में घात लगाने निलकते हैं। उनका भी 
विश्वास हैं कि अगर आज के दिन अच्छा माल हाथ लगा तो परे वर्ष उन्हें सफलता 
मिलती रहेगी। इधर जनता का विश्वास है कि यदि जाज के दिन रात भर घर के 
दरवाजे खुले रहे तमी लक्ष्मी आयेगी भौर बन्द कर दिये तो शायद लक्ष्मी लौटने 
जाए। फिर क्या है चोरों को मौका मिलता है, लक्ष्मी आती तो नहीं, बल्कि निकल 
जाती हैं। वस इसलिए यह क्ावश्यक है कि अपनी और अपने देदा की समृद्धि के लिये 
हम पुरातन अन्ध-विश्वासों को छोड़ दें और दीपावली के राष्ट्रीय पर्द को कुत्सित और 
घणापूर्ण न बचायें | 
आइये, हम दीपावली के पुनीत अवसर पर गपने समस्त हेय कांयों का परित्याग 
कर दीपायली से प्रेरणा लेकर कपने शुभ कर्मों से संसार को आालोकित करें। हक 


४९. बाढ़-एक प्राकृतिक प्रकोष 


»__ भक्ति के साथ मनुष्य ने सृष्टि के प्रारम्भिक क्षणों से ,संघर्ष किया और आज 
भी कर रहा है। इसी सघर्प मे कही उसे सफलता मिली है और कही उस्ते विफलता 
का मुद्ध देना पडा है। आधुनिक युग की सुप्तस्कृत सभ्यता और चैज्ञानिया जाविष्कार 
मानब की प्रकृति पर विजय घोषणा करते सुनाई पड़ रहे हैं। “आवश्यकता आविद्कारों 
को जनतो होती है ।” इस पिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को प्रकृति से जहाँ-जहाँ भय 
दिखाई दिया, जहाँ-जहां उठे अपने पतन के सक्षण दिद्वाई दिए, वहाँ-वहाँ उसने अपनी 
बुद्धि का सहारा लिया और अपनी रक्षा के लिए नए-नए आविष्कार करके प्रकृति 
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का भी भहतोड उत्तर दिया । बढे-बडे पुल, गगनचुम्बी प्रासाद, वायुयान, मरम-ठष्डे 
कपड़े आदि वस्तुओं का निर्माण अनादि काल से मनुष्य के साथ चल रहे प्रकृति के 
सधर्ष की कहानी सुता रहे हैं। इसमे कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य ने अधिकांश क्षेत्रों 
में सफलता प्राप्त की है। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जहाँ यह मौन होफर प्रकृति की 
चोटों को चुप सह लेता है। बाढ़ भी एक ऐसा ही प्राकृतिक प्रकोप है, जिसको भनुष्य 
की बुद्धि भो विवशतापृर्णे आँखों से देखने लगती है। इस प्रकोप में मानव अपना सब 
कुछ ह्वाह्ा कर बैठता है, चाहे वह घन हो या जन, अन्न हो या वस्त्र, पशु हो या 
कप्तल, पत्नी हो या पुत्र, माता हो या पिता | फन उठाए फुँकार कर दौड़ते हुए सपा 
की भाँति अनःत जल प्रवाह की उत्ताल तरमें अपने में सब कुछ समा लेती हैं। 


नदियों के सूचे हुये पेट भी उभार लेता च'हते हैं।लेझिन जब तक सौन्दर्य 
सीमा में रहता है, वह सौदर्य कहा जाता है, सीमा का अतिक्रमण होते ही सौन्दर्य 
छुरूपता में ददल जाता है। वह हास्पास्पद हो जाता है, छत्में आकर्षण शक्ति नेः 
होती । कुमारी नदियाँ भी वर्षा ऋतु से गभ घारण करने को सचल उठती हैं, परर_ 
बहू मचलाहट जब अपनी सीमा का अतिक्रमण कर बैठती है तब वह भयानक कुरूपता 
में बदल जाती है । लोग आकृति देखकर काँप उठते हैं, बच्चे और स्त्रियाँ चीत्कार 
कर उठते हैं। वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर अधिक वर्षा होने तथा बर्फ पिंभलने के कारण 
नदियाँ मस्त होकर इतरा और इठला कर चलते लगती हैं। इघर मैदान की वर्षा 
का पाती लेकर सहायक नदियाँ उनमे मिलती हैं। तभी बढो-अडी नदियाँ दागवी 
स्वरूप मे समाज का सब कुछ अपहरण करने के लिए फ्न फैलाकर दौड़ने लूगड़ी हैं। 
नदियाँ के इसी विनाशकारी स्वरूप फो लोग बाढ़ कह देते हैं । 


घाढ दिन में भी आाती है और रात में भी, परन्तु रात की बाढ़ दिन की 
ध्रपेक्षा लाखों पुनी अधिक भयानक होती है। दिन में बाढ़ भा जाने प्र लोगों को कुछ 
समय पर्दे माबूम भी पड जाता है। वे अपने घन-जन को लेकर किसी सुरक्षित स्थान 
में शरण ले लेते हैं और बपने जीवन को बचा लैते हैं, परच्तु रात की बाढ सोठे हुये 
व्यक्तियों को, पशुओं को, घरो धादि को एक साथ समेठ कर ले जाती है । जो जाग 


भी जाते हैं, वे भी भपना ज्यादा कुछ नहीं | 


जचा पाते। उस समय भागवर, ऊंचे 
स्थानों पर पहुंचकर, शाप प्राण बचाने 
भी इतनी शी घ्रता होती है कि पति पत्नियो 
वो, माता बच्चो को, बहिन छोटे भाइयो 
यो, पिता पुत्र को भी नहीं बचा पाता । 


प्रस्तावना । 
बाढ़ कौर फद ॥ 
बाढ़ के धप्तय धोर उप्तफे घाद की 


“कह एक आछतेक बलप 
* 
; 


बसा । 


! 
हद्नी और बच्चे भीत्कार करने सगते हैं । । 
| 


डे पाथों देखा चर्णन । 
लिए एव ४ याढु-पोड़ितों को सहापता। « 
पुरुष अपनी प्राण-रक्षा के लिए एक दूसरे 5 
की जोरो से पुकारने सगते हैं। पशुषपन ४ ७ 252 जि 2 2 
रघ्ये तोडकर भागने लगते हैं । घर बार हा 


की किसी को कोई चिता नहीं होती अपने प्रार्णों की रक्षा या प्रश्न सर्वोपरि होता है। 
प्रयास करते पर भी वेचारे अपने को पही वचा पाते । इस प्रकार अन्त जलराधि कै 
अयानव यपेडो में अपने को डा देते हें । उत्तर प्रदेश हे चुवी जिलों, बिहार, दपास भौर 
असम में याढ के भयानर आक्रमण प्रतिवर्ष होते ही “हते है । उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग में 
ममुना पूर्व में गंगा, गड़वा, सरयू, वोसी और ग्रह्मपुप्त आदि पदियाँ आएं दिन छपरा 
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मर-संद्वार करती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र दो बाढ़ याठायारा के साधन और डाक-ध्यवस्था 
हुए को मंग फर देगी हैं । 

बाढ़ के समय दी दशा थत्यन्त रोमांचदारी होही है। चगरों जोर दुरय 
दिदीयों करने बारी 'शठाओ-ददादों! दी प्दनिर्या घुनाई देती हैं। बच्चे और स्त्रियाँ 
पीक्ष दार-गार क्र रोने सपते हैं। धपमे हा्ों की कमाई ऋपने सामने खुद जाती है 
घोर पुष्य नहीं धचा पाता | याखों मन बत की फत गड़ छादी है, पर बिर पेशते 
9 पक बह जाते हैं, परिवार नष्द हो जाते हूँ । बाढ़ के समय दपार घद-तन सो चुटता 
है है, परुतु वाह के उत्तर पाये पर बनेश घयानदा दशामस्थाएँ छठ पड़ी हीती हैं। बाढ़ 
फे बाद डुओं में छाढ़ का पानी छर जाने से थे गहदठों में पनी सौर घाम यह जाने में 
एवेक एथंकर दीमारियाँ फैसती हैं। दोगों फे पाय पोग्न-निर्णाह की कोई वस्तु नहीं 
( ही, प्रे-दये रघस फरीर दन जाते है| देती दे लिए ने पणु होते हैं झोट दे 
« ह॥ बाढ़ के दाद घूमि एस योग्य नह्ठी रहती छि उसमें एमी पामल पैदा की जा 
' 3 धूि के कपद बदियों का रेंद पिछ ऊागे से शमि की उत्पादन-द्रमता बिल्कुम 
नब्ट है झाती है । उपने घाने दया पणशुयों के छारे की झठिन समय मनुब्यों के 
पामने का याती है । 


स्त्न छस्िदिना कट 7५] न कक पट नम आटे, अटल. अ>खि, टेप स्र्र ध््ता सना ता चना मुंठा 
शंदू ब्वि दिदना इषाददा था जब भने मोगी थी के राँव में मद सुन कि यमुदा 
बात पाती सतदे दे मि >अडड 53५ 3 9. कह काटिल हे इगआ ही 7 
ला पायी रातरे फे निशान से घाव ऊपर घह गया है छौर गाँद से छुट हां हुए हू 
का 


ऐोनों के एफ ४ वीचे की जमीन टिसकने लगी। एूपे बाँव थे ह्लाह्मकार मच गया, 
पीएमान दपवा सासान रेकर भागने लगे, दुरडे, झिए्णो सौर बच्चे भगपयाव को पुकार- 
पु्तार र खाद यार रहे थे, पे वालो ने तुरस्त गंदारियों का उन्ययाम विदा परन्तु 
परीव देदारा इहा जाये। पूछ लोगों ने पडोवी गाँदों मे परण ली भौर दुछ शहर 

2 सुरूय यघाती करने का 


छान गये । एइतदे में सरकारी मिफ्तहदी दाया गौर : 
पाम एक श्ठत क््षां 
! मेरे भौया जीव 


घोषया पी । सधिकांश लोग सामान छोड़बर नाग उठे 
टीतपा था; शायद छिसी पमाने ये बह छोदा-मोदा पद्ाड़ रहा 
छारा परिवार दौर मैं उस ठीरे गगी उम्ऐे ऊंदी घोटो पाए झा ईठ थे । सारा सामान 
धर 9 ही छोर दिया घा, केदल एफ्की शोर बर्दनी की एक दोरी बय फुछ अन्य 
धावश्क सामान छार्टों पर रुणकर टोले पएर ले गये छे। लोग सुता रहे थे कि यह 
. डील हप्तारे लिये भगवान है। इसने एसारी कई दार जानें दवाई हैं। इसीलिये हम 
, प्से भगवान दीला' कहते हैं। देखते-ही-देखदे पफादती हुई यमुदा से शव बेर लिया। 
' ,7 शोग भगवान से अपने प्राणों फो भीछ माँय रहे थे। चारों छोर सत्र था, यशुना 
2 (ने बेग दे बोड़ रही थी। उछत्ती-दोट्तोी हुई बहरें फुफारते हुए ऋुद्ध रर्पों जेपी 
माधुंम पड़ रही थीं। पानी के प्रवाह में को पेड़ रहते हुए दीछते तो कभी गाय भैंसे । 
दिनारे के कान जल के निरन्तर थपेड़ों' से, धड़ाधढ टूट-टूट कर गिर रहे थे | गिरने 
की दाराज वातावरण को जौर अधिक भयाददः बना रही थीं। कुछ परिवार अपने 
पबके थरों के धमण्ड में छतों पर बैठे थे। उस भयानक प्रवाह को टक्करों ने पहले 


का $ 
कि । 
8 आल, 
््च हक दर 
जछ+द अ हे ६ 
« /* 9 


ल्‍्ज्ज्ई ही 


॥ 


हो छन मकानों की नींदों को खोखला किया, दीवार काँपी और मध्यन गिर गये। , 


पूरे परियार को जल-मरत देखकर टीले पर बैठे हुए समस्त परिगार फूट-फूट कर रो 


छठे | पानौ का वेद इतना तेज था कि एक क्षण के बाद पता भीन सम। कि कौतें - 


विरा और कहाँ गया ? ब्षों पुराना एक वट वृक्ष था, कुछ स्त्रियाँ और बच्चे उस पर , 


अपनी रक्षा के लिए चढ़ गये ले, परन्तु बेग ने उसकी भी जड़ें उज़ाड़ दों, घड़ाम दे 
“ड़ बिरा और बहने खूगा। उस पर बेठे हुए लोगों में से कुछ मह गये, जिन्होंने 
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मजबूती से मोटी शाया्ओों को पकद र-दा या, ये धद भी उसे पण्टे हुए, उसी पेह के 
सहारे प्रवाह में बहते हुये घले जा रहे ये । उसमें एक स्त्री थी, सिग्नका एक बज्चा 
भी था। मजबूती से पकडने के सिये जेंसे ही उसने दूसरा हाथ यदला, बच्दा उससे 
घुट यया मोर जैसे ही वह उसे पकड़ने के सिये झुकी, उसे भी यनुना त अपनी गोद 
में ले लिया शायद यमुना ने सोचा हो कि “जब तेरा बचा ओर परत्ति ही न रहे तो 
तू दी इस ससार में अकेले रहुकर मया करेगी ? इसलिये भा ओर मेटी गोद में तो 
था ।” यमुना की यह नर-संहार लीला, थौयीस घण्टे तक चलती रही। इसके पश्चात 
धीरे-धीरे पानी कम हुआ और हम दौले से नीचे उतरे । 
बाढ़ों की दृष्टि से एमारे देश का भाग्य बढ़ा दुर्भाग्यपूण है। प्रतिवर्ष घसर्प 
मनुष्य वेधर-बार हो जाते हैं। सन्‌ ७५ की पठया की भयनर बाढ़ पौर पोलाई ४५ 
की उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बन्‍्य भदेततों में जाई हुई बाढ़ें इस विदाप्त ये प्रत्यक्त रूप 
हैं। देश फे कोने-कौने से घदा इकट्ठा करबे' उदकी सद्यायता की जाती है। उड़े यस्‍्ट 
छौर भोजन पहेंवाये जाते हैं। ऐसे लदसरों पर राजनीविक वल तथा समाज सेवी 
ऐेल्पायें पीडितों की तन-मन धा से सेवा करती है, संगरों में जोर स्‍्थायोंपर बाढ- 
पीरितो के क्ावास की व्यवस्या वी जाती है। जनता तकी सहायता के लिये उनड 
पण्ती है । पोई रोटी दे रहा है तो बोई कपढ़ा दे रहा है, छोई बीमार शो दवा देने 
में हो कपना श्रेय समश रहा है । स्वुल और बॉलसिशे के विद्यार्थी उस समय बड़े 
सहाग्रक सिद्ध होते हैं तपा बाढ़-पीश्तों पी सहायता दर हापने कर्तेंब्य झा पासन करते 
हैं। वादु-पीडितो को सरकार भो सद्दायता पहुँछाती है | बाढ़ के ण्यरण जहाँ यातायात 
रुपयर्था बन्द हो जाती है यहाँ हवाई जहाज से भोजा, वस्श यथा दवाइयाँ गिराई 
णाती हैं। सनिर्फों को बाढ़ पीडितों की सेवा के लिये नियुक्त किया प्वाया है। बाढ़ के 
समय लोगों को धर से निकालने तथा सुरक्षित शिविरों में भेजने के लिये एन्हन से 
चलने वाली तेज नायें भी भेजी जाती हैं। बाढु-पीटिर बिसायों पा झूपान सरवार 
माफ कर देती है। सरफ।र द्वारा पहें कर्जा भी मिलता है तथा सरते प्राण की दुपानें 
भी खुलदा दी जाती हैं। दीमारों को औयधियाँ भी मुफ्त द्ी दी जाती हैं। धस प्रवार 
धघाठ-पीडितो को जीवन निर्वाह की समी कायश्पक वस्तुएं सरकार द्वारा दी जाती हैं । 
पनता मदि चाहे तो वह नदियों के दोनों मोद अपने अयक परिष्ण्म से ऊँचे धाँध बता 
सकती है, शिस्से नदी फी घार उत्रो थागे न ग्रढ सदे' । नदियों यो गहरा कर देने से 
भी थाह़ फा भय फम ही पाता है। नदी के दिनारे गष्ढों में ऊँपे टीवे बना लेने 
चाहिये शिससे यिपत्ति बे समय रक्षा दो सके ॥ उन टीलों फा ठेचा रास्दा बनाकर गाँव 
से मिसा देगा चाहिये । ऐसे गाँवों मे जहाँ बाढें आती रहती हैं वहाँ जनता को कुछ ऐसी 
हेज सथारियों का भी इन्तजाम रखना चाहिये जो बाड़ झे खतरे की सूचना मिलते ही 
.... जाहें तुरग्त सुरक्षित स्थात पर पहुँचा सझे। ऐसे भाँवी मे सेवा दलों का प्रदाघ होना 
आाहिए जो विपत्ति के समय स्त्री और बच्चो की रक्षा कर सके । आशा है र्ि प्रविष्य 
में मतुष्य इन विनाशकारी ध्स-सहरों पर भी अपना वियन्त्रण कर सकेगा। 


स्वतन्व॒ता-प्राष्ति के पश्चात्‌ द्ेशकी-सरकार -का ध्यान इस संद्ारकारी 
प्राकृतिक प्रकोप पी योर गया हैं। दाढ़ों को रोकने के लिये करोड़ों रुपए यो योजनाएं 
प्रारम्भ कर दो गई हैं। बांध बनाये जा रहे हैं, परन्तु धन के साय में यह कार्य थीघ 
महीं हो रहा है। धरकार के साब-साप जनता का भी फर्तेब्य है कि वह सरकार 

इस काये में पूर्ण सहयोद दे भमदान करे, श्योंकि इसमें अरती और अपने समाज 
की सुरला है । ह. 


, किसी न किसी जाति और किसी न किसी 


१३८ राजहूंस हिन्दी निबस्ध 


४७. किसी मेले का आँखों देखा दृश्य 


धप्ारत की संस्कृति सें सुन्दर, यदि भे्तों का मेल न होता । 

तो निश्चय ही भारपृर्ण मानव जीवन भौ बेल न होता ॥” 
--आर० एनस० गौड़ 
बकथयक परिश्रम करने के बाद व्यक्ति व्यक्तिगत रुप और समाज सामूहिक रूप से 
विश्राम और मनोरंजन चाहता है। इस बहाने से वह जीबन के कटु अनुभवों को कुछ 
क्षणों के लिये भूलने का प्रयास करता है । अपने डक मित्रों, परिचितों कोर सम्बन्धियों 
से मिलकर वह कुछ समय के लिये जीवन के अशिक्षापों को प्रुला देता है। वह अपने 
पूवंजों के आदर्श संघर्ष ओर सफलता से प्रेरणा प्राप्त करता है, उनके वताये हुए मार्गों 
पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाते का प्रयास करता है । कभी वह भूली हुई 
घाभिक भावनाओं क्रो फिर से जागृत करने के लिये सामूहिक प्रयास एवं विचारों का 
आवान-प्रदान करता है। भारतीय मेलों का इन्हीं रष्टिकोणों से विशेष महत्व है । प्रत्येक 
देश ओर प्रत्येक जाति मे मेलों का ऐतिहासिक, घाध्रिक भौर सामाजिक ' महत्व होता हैं । 
भारतवर्ष मेलो का देश है । यहाँ आयि दिने ६**** किसी मे का अंलों | 


। 
है 

धर्म का मेला लगना ही रहता है। मानव मकर हे ५ 
ने सम्पता के संधर्ष मे जब-जब सकलता काश हे । 
। । 

। 

ढ हे 

है| 





१ 
प्राप्त की तब-तब उसने उसकी प्रसन्नता मे | _' ५ हर तैयारियाँ । 
कोई पा प्रारम्भ रे दिया। प्राचीन | _ के की दृदप। 
काल में मेलों के ही बहाने से यातायात की 
सुविधा के अभाव में एक दूँसरे से मिल | म 8043 की । 
लेते थे, विचारों का आदान-प्रदान करते थे, ६. 5 ५ ५ |... -.; 
एक दूसरे से घामिक प्रेरणा प्राप्त करते थे तथा अपने विशाम के रिक्त समय को मनो- 
रंजन में व्यतीत करते थे। मेलो के एड्ाने से वे जीवन की भावश्यक वस्तुर्यें भी मासानी 
से खरीद लेते थे। दूर नगरों में दाकर कौन अपने चार छः दिन नष्ट करे, इसी भावना 
से प्रत्येक ग्राम के आसनपास घार छः महीनों में कोई व कोई मेला लगा करता था । 
आद भी ग्रामीणों के जीवन मे इन मेलों का विशेष महत्व है । 

परीक्षाफल सुनाने के पश्चात्‌ कॉलेजों के कपाट पीने टो महीने के लिए बन्द हो 
चुके थे। मेरी सफलता पर माता-पिद्दा को अभूतपूर्व प्रसच्चता हुई थी, तभी माता जी 
ने वाह दिया था कि लवकी बार इसे दशहरे पर गंगा स्तान कराओे लाऊँगी। यह सुनते 
ही मेरे हृदय में एक अपार हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उसी दिन से नित्य नवीच 
दल्पतायें मेरे मन मे उठती, कभी मेले का हृश्य सामने का जाता तो कभी गंगा में स्नान 
करने वाली छ्षत्ंत्ध भीड़ का, नये-तये प्रेल, सिनेमा जआादि की कल्पना करता, तो कभी 
सुन्दर-सुन्दर चाट खाने की, कशी-कभी गंगा की लहरों में तैरसे की कल्पता से मन 
फूला न समाता । नित्य सोचता कि वह दिन कौन-सा होगा जन्न हम गंगा दशहरा का 
मेला देखने के लिए घर से दाहुर निकलेंगे | उत्कण्ठा से भरे दिन मैंने बडी फठिनाई 
से व्यतीत किये। मब ज्येप्ठ शुक्ला दशमी के केवल चार दिन ही शेप थे, मावा जी 
मे पिता जी से कहु ही तो दिया कि जब चार दिन रह गये है, एक दिन पहले ज॑ 
पर भी धर्मशालायें पहले से इतनी भर जाती हैं कि उनमे पैर रखने तक की जगह 
नहीं मिलती । इसलिए कम से कम तीन दिन पहले चला जाये तो अधिक अच्छा हो । 


४. मेले का धृष्य ) 


का 


किसी मेले का आँखों देखा रश्य 
पिता जी ने भो स््रीकृति दे दी। फिर जया था, माता जी ने घ७ 


है 
में घी डाला और रास्ते के लिए पुडियाँ उतारने समीं। रुछ बेसन द्व्फे, 
प्रोग्राम बना, नमकीन मठरियाँ भी नाश्ते के लिये बनाई गईं। पिछा 
भेत्रे के मौके पर गया पर भी शुद्ध सामान नही मिलता और यदि मिल मु 
दुगुने और तिग्रुने भावो पर, इसलिए शुद्ध घी ओर बादा यहीं से लेकर चला _.७ + 
माता जो ने कहा कि इससे अच्छा आर क्‍या हो सकता है| धोबी दे यहाँ कपडे गये 
हुए दस दिन हो चुके थे पर वह अभी तक घोकर नहीं लाया था मैंने साइकिल उठाई 
ओर घोदी के यहाँ से कपडे लाया। खुशी-खुशी में इतनी जल्दी गया था शि मेरी 
साइकिल कई जगह टकराते-टकराते बची। विस्तर तैयार किये गये । घर मुझे केवल 
यह प्रतीक्षा थी कि कब रिक्शा खाये और हमें वेठाकर स्टेशन ले चले । किम 
धलीगढ़ के निवासी प्राय गंगा स्नान के लिए राजघाद जाया करते थे | वडा 
ही सुरम्प स्थान है, घमेशालाय भी बहुत-सी हैं ओर गंगा भी अपने पूर्ण प्रवाह में 
काफी मैदान घेरती हुई बहती है। अलीगढ़ से बरेली जाने वाली रेलवाडी राजघाड 
के यात्रियों को बीच में उद्दार देती है। रेल रात में जाती थी इसलिए निश्चय यही 
हूआ कि मोटर से हो चल्ता जाये । मोटर के बड़्ड़े पर पहुँचने पर देखा कि हुआरो 
ग्रामीण यात्रियों की भीड लगी हुई थी। कोई सुरुह से आया बैठा था, थो कोई राठ 
में ही आ गया था, परतुं बेघारों फो मोटर में जगह नहीं मिल पाई थी। मोटर हर 
पद्रहूं मिनट के बाद छूट रही थीं। हुम लोगो ने भी अपना सामान एक तरफ रखे 
लिया । सहत्ा पिता जो वो एक परिचित व्यक्ति मिले ओर पूछा कि यहाँ पैसे ? पिता 
जी ने यात्रा वा उद्देश्य बताया । उन सज्जन की भी एक मोटर अलोगढ से राजघाट 
अलती थी। उन्होंने छुरन्त टिकट छाकर दे दिये धौर हम लोग गाडी भें जा बैठे । 
मोटर के भरने मे देर न लगी, ड्राइवर ने हॉ्ने दिया ओर मोटर चल दी! मैं प्ले 
भी खनेको बार मोटर में बेठा था, परतु आज मोटर की चाल भुछ अनोखी थी। 
बहुत घीरे घल रही थी, मिनट-मिनट पर द्राइवर होने बजा रहा था। पिताजी ने 
पूछते पर मालूम हुमा कि दुघटना से बचने के लिए घीरे-धीरे चाल रहा है। भाप पे 
प्राइतिक सौ'दय को देदने ने लिए मैंने खिडबी से अपना सिर बाहुर निकाल रखा 
शा । सडक का दृश्य बडा ही मनोहर था। सडक वे दोनों ओर यहुत से यात्री पैदल 
घल रहे थे। णाने यातों में स्त्रियों की सद्या अधिक थी। वे दप्-दस और आाठ-आठ 
>की टोलिपो में भजन गाती हुई जा रही थी । किसी का बच्चा काघे पर बैठा था, तो 
किसी का बगल मे, ज्यादा संखया बिना बच्चों वाली महिलाओ की थी। वे बेघारी 
जल्दी पहुँचने के विचार से अपने मपने घरों से बहुत जल्द चल दी थीं । बहुत से सोग 
साइकदिलो पर ये, जिहोने बरियरों पर अपने-अपने बिस्तर मौर यपड़े बाँध रये 
पे । जद तक सढव अच्छी थी, मोटर आराम से चलती रहो, पर जैसे ही गुछ 
शड्द्ेदार सदक आई हम लोग उछछलने छगे, हमारे सिर बार-बार मोटर की छत से 
जारर टकराने | मोटर मे ग्रेठे हुए बच्चों और औरतों वो इस यूदने में बडी हेसी था 
रही थी, सारी गाडी या वातावरण मनोविनोदपूण था। 
आज गया दशहरा था। प्रावकाल चार नबते सेही बजा मे द्रर तकके 
घट भीड से भरे हुए दिधाई पड़ रहे थे। किनारों पर पष्टों के तथत बिछे हुए ये, 
जिन पर यात्री अपना सामातर रखते स्नान बरते और फ्रि दण्डे से तिसया लगवारर 
उसे दक्षिणा दे रहे थे | नहा-घोकर लोग मेले वी ओर जा रहे थे। चारों बोर याभार 
भरा हुआ दिखाई पड रहा चा। मनघले पोजवान शबरेदाजी में ही बुनद से रहे थे, 
देदारे शरीफ सोग भीड से शघकर विवसने मी कोशिश पर रहे थे। छोमने बार्चो 
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+रइन्करद की सावाज, बैल तप्ाणे तातों के गाने, रिकार्डशों तथा चरखे बालों की 
“पूछ है सारा वादावरण फोलाहलपूर्ण घवा रकक्‍्टा था। एक धरफ पृड़ी-क्चौरी वालों 
हा ब॒फानें थीं। कहीं पृट्टियाँ सिद्ा रही थीं, तो कहीं गरम-गरम जलेशियाँ बहार दे 
रही थी। कोई वरफी छा रहा था, कोई लड्टू, कोई झलाकन्द का भोग लगा के 
था, तो कोई कचीरी पर आचू का शाद डलवा रहा था। हलवाहयों की दुकानों के 
शीवर छटाइयोँ पर वैठने का स्थान थी ने मिल पा रहा था। एक मोर दितातियाों 
वी दुकानें थीं, जित पर गाँव की स्थियों की बेहद भीड़ थी। कोई वांधा से रही थी 
हो कोई चुटिया । नई फैशन की लड़कियाँ रिदन श्वरीद रही थीं। कोई शीक्षे में अपना 
मुंह देदकर उसका सोल फर रही थी। दिसी को भायथे की विन्दी पसन्द काई 
दी, छो किसी को नाछूनों की पराशिंग। बच्चे अपनी मातांमों से सीटी, गेंद और 
रे रखने प्रा वदुघा लेने के लिये मचल रहे थे ।. फोई खुशबुदार साबुन को नाक से 
जछगाकर गपने पति से दरीदने दा आग्रह कर' रही धी। कुछ कपड़े वालों की 
थी एकानें वाहर से माई थीं। जो लोग सपने साथ पैसा लाये थे वे लोग कपड़े की 
एकानों पर जमे हुए ये। किती ने अपनो पछ्ती को साही दिलवाई थी तो किसी ते 
ब्लाउज का कपठा, कोई-फोई देचारी फेवल देखफर ही सपना भन मारकर बागे दल 
जाठी थी। कोई बपदे फुर्दे बन कपड़ा देख रहा था, तो कोई वामीज का, कोई-कोई दो 
ऋष्ये पा अंगोठा ही यरीदकर वम्घे परुठास सेता था। बष्चों और स्त्रियों का 
सदसे ज्यादा भीए भेने चाट और झोमचे वालों दे यहाँ देखी । कोई दह्दी-चढ़े दो 
एहा था, तो कोई सोठ की प्रछौष्टियाँ। कोई आलधु की डिकिया छा रहा था, तो कई 
पानी के बताणे । कुछ किदायों की भी दुकानें पी, शिन पर ग्रामीण साहित्य, यानि 
रसिया जरर ढोतठे की छोटी-छोटी कितादें गाँव वाले छूब खरीद रहे थे । किताने 
सरीदक्षए' यहाँ उयपे से गाना शुरू कर देते थे। कुछ घूमने वाले, बॉसुरी छौर फुकच 
देच रहे थे । ही फाठ दी मात्यएँ दिक रही थी, झुछ दुकानें ऐसी थीं, जिन पर 
फेयलज गड्भा जी का प्रसाद तिक रहा था। जो भी गड्ा स्तान करके बाता वह 
क्षफेद चिनोरियों का प्रसाए जरूर खरीददा | बच्चे अपनी माताओं से चरण मे झूसने फे 
जिध मदण रहे थे मौर वे मना कर रही थी। कहीं मजनोपदेश हो रहे थे तो कही 
धारक सप्ताएँ । 
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सहता मेले में एक छाह्मझार सा मचा, सद लोग भद्भा की और भागने लगे । 
ई पीढ़ के साथ हो लिया। जाकर देखा कि एक सनी गड्धा के चब्नारे पछाड़ धा- 
प्राफर रो रही है, उसका पत्ति शौर दो छोटे-छोटे पुत्र गज्धा जी मे हब गये थे । पहले 
होनों शाप हुदे छे। उतको सिकाससे के लिये छबका पिता दिना किसी विचार के 
गड़ा दी भंवरों में घुछ गया था, फिर बह भी नहीं लौठा । योता-खोरों ने गोते सगाये, 
साथ धर अहुकर जाझ डाले गये परच्तु सब व्यर्थ रहा। जाघा घणष्ठा णहले दी 
घथ्रदा छब दिघदा बन चुकी थी जोर कुछ समय पूर्व की भाता बव पुत्र-हीन हो चुदी 
थी । केवल धष्ट ही नहों रो रही पी वल्कि जो भी उसे देख रहा था दह भीरो रहा था । 
पष्ट रश्य ऐेसकर मेरी सानसिक दिक्नता का ठिकाना न रहा) मेले पता सारा मागन्द 
न जाने एकदम फहाँ चला गया थौर गद्धा की क्र लहरों पर हथा इच्चों के माता- 
विता की असावणानी पर फोघ जाने लगा। बेचारे मत्लाहों से भरपूर प्रयास किया 
पुर उनका प्रयास सफल सिद्ध न हो सका। बड़े दुद्ली भन से हम लोग अपनी घर्मेशाला 
| को लीट अ!ये। रस प्रकार छार-पॉँव दिच मेले फा धानन्द लिया । छठे दिम हम लोग 
: भर आ चुके ये । 
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ब्वर्ग षया है? सदाचार है, मतुष्यत्व ही मृक्ति का द्वार है। 
7 स्वर्य कोई धरा यर्ग है, जहाँ स्पर्मे का भाव है, स्वर है ॥ 
सुदी वारकी जीव भी हो गए, पहाँ धमराज स्वयय जो हो गए।॥ 
सदाचार ही ग्रौरवागार है, मनुध्यत्व ही मुक्ति का द्वार है॥। 
प्रजा के प्रति राजा का कैसा ध्यवहार होना चाहिये तथा राजा के क्‍्या-या 
कत्तेंग्य हैं, इस बात को गुप्त जी साकेत भें स्वय राम के मुख से स्पृष्ट कराते हैं--- 
निमर हेतु बरसता नहीं ब्योम से पानी, 
हम हों समबष्दि छऐे तिए व्यध्दि घलिदानो । 
निज रक्षा का अधिकार रहे जद-जन को, 
सबझीो सुदिधा का भार दिग्तु शासा पो । 
८ ध्ृ है १4 
में जायों का धादर्श रताने आया, 
छत सम्मुप धम फो छुन्छ जाने बावा। 
सुप शातति हेतु में छ्ा्ति मचाने वाया, 
विश्वातती पा विश्वास छगाने आाया। 
गुप्त जी ने अपने 'अनघ! याव्य में ग्राम सुधार वी आवश्यवाता स्पष्ट रूप से 
भ्रकट णी है । उसमें सघ को एक ग्राम सुधार के रूप में चित किया है-+ 
भरमसात प्री छुनो घाटों पी, सफाई कभी हार्टा-दादो की, 
आप अपने हार्थों करता है । 
बहीं-वहीं गुप्त जी ने प्रश्ति के भी सुदर चित्र भक्तित विए हैं। उनदी प्रकृति 
सदा घात और नूतन हू । मुप्त जी ने प्रकृति को आलम्बन मानदर उत्तका वर्णन दिया 
है। पचवही की ये पक्तिया क्तिरी सुदर हैं-- 
। धार चणड छो छत्वए णिरणें, खेल रही पो एल पछ में, 
' स्वच्छ चाँदनी यिछी हुई थी, अयनि जौ” अम्यर तल में, 
प पंलाए मह एक पक्ष छीता दिए, छाती पर एस दिए जग ठोला दिए 
| देखो प्रीवा भ्रम एव ऐिस ठग से, देख रहा है हमें विहुग उम्ग से ॥ 
थरुष्द जी की कविता वी भाषा सरत और सुदोध है। उसे साधारण से साधारण 
श्यक्ति भी समस्त सकता है। गुप्त जी वी कविता में कोमलता और माघुयें का सभाव 
है । फह्दी-कही तो झुखा गद्यगसा जान पढता है । इनवी कविता की सफलता माय रहस्य 
भाषा तथा मायों वी सुवाधता है न कि उनदा पय्य-सौन्दय | एक आलोचद' का विधार 
)7 , कि गाँधी जी जो कुछ भी अपने भाषणों में वह देते ये, प्रमच:द जी एसे पे 
£ जन्यासों मे ओर में पिलीशरण उस अपनी कविता मे ज्यो का त्यों बुछ उलद-फेर फरके 
। चार दिया करते थे। 
| गुप्त जी ने प्रबन्ध, मुक्त, खण्ड काव्य, गीत आदि सभी याव्य प्रवृत्तियों पर लिखा 
।परसु अधिक सफ़नता उद़ें प्रवध काव्य के लिखने मे मिली ! द्विवेदी जी के “कवियों 
को उ्निशा विषयक उदासीनता' लेख से प्रभावित होकर गुप्त जी ने साकेत लिया | 
शाकेत के तर्ये उप में शुप्त फा काव्य सौंदर्य, उमिला वी भावात्मक अनुभृतियाँ, उसका 
स्वागमय बिरह झत्णन्त उच्च कोटि का है। उनमें वास्तव म हमें गुप्त णी के महाकबित्व 
के ब्लेद होते हैं। उभिला दी त्ानेत वी आत्मा है, स्वामिनी है भोर अधिक कहा जाए 
हो उविया ही साकेत का सर्वेध्व है। कुछ प्रसय उद॒घुद कर रहा हैं। कल राज्यासिषेक 
हु 
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जाओो यदि जा सको रोद हमको यहां, 
यों कह पथ में लेट गए बहुजन चहाँ। 
अद्ूतोद्धार की कोर सकेत छरते हुए गुप्त जी ने पच्रवी में लिखा #--- 
पुह, नियाद, शबरी तक का सन रखते हैं प्रभु कानन में, 
बया ही सरल वचन होते हैं, इनके भोले वानम में। 
इन्हें समाज्ञ नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी: 
इनमें भी मद और भाव हैं, किन्तु नहीं वैसी चाणी। 
गुप्त जी की भारत-भारती' में देश-प्रेम की भावना कूट-कूठ कर भरी हुई है। 
भ्ग्नेंजी शासन के विरोध में होने के कारण यह पुस्तक कुछ ममय तक जच्च भी रही थी। 
इसमें उन्होने अतीत गौरव की भव्य झाँढी प्रस्तुत की है। भारतवर्ष की तत्वालीन दुर्दशा 
पर दुःख प्रकट करते हुए आउने लिखा है -- 
धंम कौन ये; वया हो गए हूँ भौर क्या होंगे अभी । 
आओो विचारें जाज मिलकर, छे समस्‍यायें सभी ! 
अहिंसा का महत्त्व स्वीकार करते हुए गुप्त जी ने बशोधरा में राहुल के मुख + 
कितने सुन्दर व्दों में आदर्श उपस्थित कराया है--- 
कोई निरफ्राघ छो मारे, तो पयों अन्य उसे न उबारे । 
रक्षक पर भक्षक को चारे, न्याय रया का दानी ।। 
गांधी जी ने चर्खा कातकर शरीर ढकने का संदेश, स्वदेशी वस्त्र पहुनने का' 
सिद्धान्त भारतीय निर्धन जनता को दिया, जिससे कि थोड़े व्यय में उनका खर्च चरः 
जाये और साथ ही साथ भारत की वेकारी की समस्या भी हल हो जाये, लोगों हे 
स्वावलम्बन की भाग्ना बढ़े । गुप्त जी ने यही बात्त सीता के मुख से कोन, किरात और 
भील स्त्रिणे के प्रति कहलवा दी-- । 
ठुम अर्द्ध नग्न दर्यों रहो मशेष समय में, 
आज्यो हम कादे बुने फास की लव सें। | 
भारतवर्य मे स्त्री जाति चिरकाल से उपेक्षित रहो है। गुप्त जी उनकी इस दा : 
पर दुःखी हो उठते है-- 
लतला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी. 
आचल में है इध भोौर आँखों में पानी । 
परन्तु लाज का कवि अवलाबों को अवला मानने को तैयार नही -- ४ 
आँचल में या दूध कच, अद भांयों में पानी वे रहा था। ह 
ऊर मे था ब्माुरान और जाद न बदला साम रहा था ॥| 
है स्वर्ग कौर नरक के दिपय में- -जनता में बडी-बड़ी घारणायें हैं । कोई कहता है 
स्वर्ग ऊपर नरक चीचे है। कोई कहता है स्वय॑ में धगवान रहते हैं--हसलिए उतरे 
वेकुण्ठ भी कहते हैं। कुछ घारणायें हैं कि पुण्य करने से मृत्यु के समय देवता छस 
पृण्यात्मा को लेने बाते है और सीधा उसे स्वर्ग को ले जाते हैं, और नारकीय व्यक्ति 
को यमराज के दुत । इस प्रकार की देश मे न जाने कितनी दस्तकथायें प्रचलित हैं । शब 
धाप मेथिलीशरण जी का स्वर्ग और नरक सुन लीजिए--- 
उन लो जहाँ पो, यही स्वर्ग है, स्पयय-मु्र थोड़े कहाँ स्वर्ग 8॥ 
खलों फो कहीं मी मह्दी स्वर्ग है, झलों के लिए तो यहाँ हबतें है ॥ 


4 


| 


चूदान ये रह 


>भारतीय मेलो मे भारत की प्रादीन आत्मा गाज भी दिखाई पड़ठी है ( में मेले 
हमारी सभ्यता, सत्कृति प्रौर घामिक भावनावों के प्रेरणानत्रोद हैं और अतीत के 
इतिहाप थी माज भी हमारे नेत्ों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। परस्पर मिलाने कोर 
एक दूधरे को समीप लाने मे ये मेले बहुत सहायक सिद्ध होते हैं । [४] 


४८. सूदान यज्ञ | 





अग्रेज भारत से विदा हुए । भारतवंष को स्वाधीनता मिल्री। सुग-युग की 

दासता की शखल"एँ सदेव के लिये छिन्न-भिन्न हो गईं । जनता-जनादन अपनी प्रिय 
स्वतन्त्रता को प्राप्त करके मुस्करा उठो। परतु आज के सामाजिक ठुया ध्राधिक 
मैषम्य से वह अभूतपूर्व प्रसन्नता स्वयम्‌ ही समाप्त-स्ती होती जा रही है। कृषिपअथान 
भारत के ६०% कृषक भूमि की उपज के सुद्ष परे वचित रहते ये । भूमि्र कम ये 
और भूमिद्दीत अधिक संख्या में ये। इसी भूमि अधिकार सम्दन्धी येषम्य को भारत 
दे दूर करने के लिये सन्त विनोया भावे ने भूदान यश को जन्म दिया । हृदय परिवर्तन 
द्वारा समाज में नव जागृति ग। सम्देश देता हुआ जन-जन "के हृदय में बन्धुत्य की 
भावना भरता हुआ यह पविन्न यज्ञ विश्य के समक्ष एस नवीन द्ाथिक्ष फान्धि उपस्यित 
कर रहा है। विएव' के महान्‌ अर्यधास्त्रियों तथा राजनीतिक नेता इस अधिनद प्रयोग 
को मौत ओर आश्ययचकित होकर देख ?ै*******> भृवान बस 500 ४ 
रहे हैं। भारतवर्ष के धनीमानी, गरीब, १ भत्तावना। 

अमीर, राजे, महाराजे सभी इस पुष्प कार्य उस विनोदा वो उपत्ता।ं ई 
में यथा शक्ति सहयोग प्रदान कर रहे हैँ | गा द भूदाल फा सहरव। 

और इसकी सफचता या विफलता पर आज | के उपसहार। हैं 

समस्त विश्व वी माँखें लगी हुई हैं । 3+4++++-+९-+ ००-७७ *+*« 

हैदराबाद के सैलगाना प्रदेश में सन्‌ १६५० थोर ५१ में कम्युनिस्टों मे भूमि+ 

हीत गरीब किसानो को भडका दिया। गरीब किसान उनकी यातेों में था गये बोर 
ये देश भे रक्त-रजित क्रान्ति करने के सिये सप्न॒द् हो उठे! घनिकों को ह्याएँ हुईं, 
घूट-खसोट हुई इस भयातक हत्याकाण्ड से देश काँप उठा। कम्युनिस्ठ भूमिदेग 
किसानो वा सगठन करके क्षाम्मवाद की स्पापना करना चाहते थ्रे । विनोवा भादे 
वहाँ शा ते स्थापना के लिये गये । विद्योहियों ने शान्ति स्थापना के लिये दिशोया थी 
से भूमि माॉंगी। उस समय वहाँ किसानों को उपज का २०वाँ भाष मिलथा था। 
किसान खेती बोर अपने रहने के लिये भूमि चाहते थे। विवश होकर विनोवा जी मे 
ये वेषम्प की समाप्त करने की द्च्छा से १८ अप्रेल, सन्‌ १६५१ फो पहुपती दार 
ममाज के आगे हाथ फैलाग्रा। ये इत भिक्षा फे लिये सर्वेप्थम रामच-द्र रेड्डी नाम 
व्यक्ति के पास गये । उसने बडी असप्तता से सो एकड़ भूमि सन्त विनोबा को भिक्षा 
फे रूप में प्रदान की) मह समस्त पिश्व भें थपने ढदू का थपुर्वे दान था। सिशु्ों 
और सम्यासियों को अन्न, वस्त्र माँगता देखा छोर सुना गया था ॥ राजा भोज के समय * 
ग्रामदान तथा गमदान हुआ मारता था, जो थाज से हजारों वर्ष पट्ले यो बात है, 
पर'तु इस युग में पृथ्वी दांत में दी जा सकती है, ऐसा न किसी ने सोपा दा घोर न 
विए्यास था। छोटों से सेकर शडों तक ने इस पदित्र यश दो जड़े उत्साह छे लपग। 
छिपा । विनोबा थी छपते मधुर भाषघ से श्रोदार्यों मो मत्रमुग्ध कर देते है। प्राय 
उन्हें यद्द कहते सुना गया है-/पूमि भाता है, हुम घय उसी के पुत्र हैं। घाता पर एप 


हर ... राजहंस ट्िन्दी निभन्ध 


पुत्रों का एक समान अधिकार होता है । जसे--अस, वायु, धर पर सभो पुत्रों का एक 
समान अधिकार है, उसी भाँति पृथ्दी माता पर भी सबका अधिकार हे भ्रो उसकी सेवा 
करें सो भेयां खाये |” 


विनोबा जी के सत्य और अकाट्य तर्क जनता के हृदय पर रामबाण का काम 
करते हैं। वे कहते है---/यद्रि किसी मूमिधर के पाँच तर हैं, तो बह मुझको अपना 
छठा पुत्र मान ले और जिस प्रकार वह अपने पाँचों पुत्रों को जमोत बाँदता है, उसी 
प्रकार मुझे भो उनके साथ ही छठा हिस्सा दे दे | इस प्रकार पाँव करोड एकड़ मृमि 
दान के रूप में प्राप्त हो जाये, तो वह भारत के करोड़ों मुमिहीन कृषकों की थी विका का 
धाधन धन जायेगी तथा साथ ही साय उनको कृषि उत्पादन शक्ति में भी सहायक सिद् 
होगी ।” तैलंगाता में विनोबा जी को बारह हजार एकड़ भूमि दान में प्राप्त हो गई । 
२ क्षकटूबर, १६५१ को सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने पाँच हजार एकड़ भूमि की 
साचना की । विहार में तो लगभग २५ लाख एकड भूमि उन्हें दान के रूप मे उपलब्ध 
हो चुकी है ! हृदय परिवर्तन के आधार पर सामाजिक ढाँचे' में इतना महत्वपूर्ण परि- 
वर्तेत इतिहास' में एक अनोखी वस्तु है। आचार्य विनोत्रा पूँजी के मूल्य पर आधारित 
सारी अर्थव्यवस्था को बदलता चाहते हैं। जिनके पास भूमि नही है; अर्थात शहर में 
रहने वालो से घन माँगते थे, जिनके पास न धन है और न भूमि है उनसे बुद्धिदान की 
याचना करते थे। जिनके पास धन, भूमि और बुद्धि में से कुछ भी नहीं है उनसे शारी- 
रिक श्रम की याचत्रा करते थे १ विनोवा जी का कहना शा कि तौत्ों को मिलाकर ही 
भूदान की सार्थक्ता सिद्ध होती है, भूटान से गरीब किसानों को जमीन मिलेगी, घन 
दाच से वह हल बैल खरीद सकते हैं, श्रमदात से असहाय कृपक की सहायता की जा 
सकती है । 
भारतवर्ष की आध्यात्मिक संस्कृति में त्याग और वलिदान तथा दया और दान 
का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भुदात-आनन्‍्दोलन स्वंधा उसके अनुकूल है। सत्य और 
शान्ति के आधार पर ही भारतवर्ष ने अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता प्राप्ति की थी, सत्य 
और शान्ति के आस पर ही वह बपना आाथिक वैयम्य दूर करना चाहता है। भूदान 
आन्दोलन इस दिशा में उसका सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पदन्‍्यास है । देने वाले और लेने 
दाले दोनों ही प्रेम, मेत्री, सहयोग और सहानुभूति की पवित्र भावनाओं से भर जाते 
हैं । मनुष्य में मानवत्ता के शुभ संस्कारों का उदप होता है। परोपकार के नाम पर 
भूमिदात का यह सहान यज्ञ इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना: है। विश्व के किसी 
भाग में इतने विशाल स्तर पर भूमि का बेंटवारा स्वेच्छा से नहीं हुआ--जहाँ कही 
भी हुआ रक्तपात ओर भीषण जन-क्रान्ति से ।-भारतीय किसान एक-एक गज भूमि के 
लिए आपस में लड़ मरते थे, नृशंस हत्याएँ होती थीं। मुकदमेबाजी में अनन्त घन खर्च 
किया जाता था | परन्तु विनोबा जी के प्रभाव से युग बदला, वातावरण बदला । गाज 
प्रसेन्नतापूर्वक भारतीय स्वयमर्‌ ही अपने भूमिहीन बन्धुओं को भूमि दे रहे हैं । विनोबा 
जी का पक था, 88 यक्ष से प्राव्श हुई भूसि का वितरण मुझे स्वयस्‌ करना है, 
सम्भव है परहा-कहों मुझे प्राम-पंचायतों की सहायता लेनी पड़े और कहाँ-कहीं उनके ही 
- अपर छोड़ देना पड़े | परम्तु इसको देखभाल मुझे हो करनी होगी। ग्राम-पंचायतों को 
झपना काम ईमानदारी और निव्यक्षता से ररना चाहिये” वास्तव में वितरण का 
प्नीत की हे पंचायतों की सहायता से सरलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है ! 
“सन्देह भूदान आन्दोलन कांग्रेस आदर्शों की सफलतापुर्वक पृि कर रहा है । 
ली देश के विभिन्न राजनीतिक सद्भूठनों का भी यह कत्तेव्य है कि वे भी इस यश्ञ की सफलता 
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निर्वाचन स्थल का माँखो देखा दृश्य श्ड३्‌ 


के लिये प्रयत्तशील हो | भूदान आन्दोलन भारत के भविष्य के नव-प्माज का प्रभात- 
गीत है, इसबी राफलता और पूर्णठा में असठप भारतीयों का मद्भुल निद्वित है। प्रत्येवा 
भारतीय का यह पुनीत कत्तंव्प है कि वह अपनी शक्ति के सनुधार इस यज्ञ में आहुति 
देकर परलोयग' तथा इस लोक में आदरणीय स्थान प्राप्त करे | तभी आधिक वैषम्प की 
अग्नि शात हो सकती है अयथा यह ज्वालामुखी एक दिन फूट निकलेगा और उससे 
भारतवर्ष का फण-कण भग्मसातु हो जायेगा । एक लेखक ने भूदान के महत्व के विषय 
में लिखा है--/मुदान यश दिदव का अनृतपुर्द शात और समानता का यज्ञ है । युग- 
घुगास्तर और करप-कत्पा तर को अनन्त तपस्या तथा साधना का अमृत है । यह गण 
विश्व को विषमता का आहुृति यज्ञ है। यह राजनीति को धर्मनोति है। यह क्रान्ति, 
सृष्टि को प्रभिनद देन है। यह विश्व गरिमा का हिमालप शिझर है ॥#” 


४४. निर्वाचन स्थल का आँखों देखा हृश्य 


प्रजात-त्र शासन प्रणाली में जनता यो अनेक प्रकार वे राजनीतिक अधिकार 
प्रदान बिये जते हैँ, उनमें निर्वाचन का मधिकार भी एक प्रमुख अधिकार है। प्रजा- 
लात शासन में सरकार वी सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है । प्रत्येक वयस्क को 
मधाधिवार होता है । वह अपनी भावना और विचारो के अनुस्प अपना मत देवर 
अपने प्रतिनिधि को चुनता है । वे प्रतिनिधि ससद में और विधान सभाओ में जनता भे 
विचारों का प्रतिनिधित्व परतते हैं । मताघिवार ओर निर्वाचन से ही लोकत्तत्र शासन- 
प्रणाली वा अस्तित्व है। इससे जनता अपनी मनोंनुवुल सरकार बना समतोी हैँ तथा 
उसके काय से अमर तुष्ट होने पर उसे हटा भी सकती है। 


आम घुनाव होने वाले थे । तारीख निश्चित हो चुकी थी । प्रत्येवाः पार्टी अपने- 
अपने उम्मीदवार की विजय के लिए निरन्तर प्रयलनशीत थी। घूठे-सच्चे प्रतोभत 
दिखावर' जनता वो फासा जा रहा था | योई बहता था वि मैंऊपर जावर क्तिनी 
के कर हटवा दूगा, पोई कहता था कि मैं बिद्री वर कम बराऊँंगा, योई बहता था 
कि में भारतवप मी गरीबो को दूर बर भरीया और अमीरो दोनों को एक आसार पर 
जैठाने वा प्रयत्त मर गा, पोई वहूता था कि मैं मारत फो इसका पुराना स्वर्णिम काल, 
इ्तपा पुराना वैभव, इसवी पुरानन शक्ति और संगठन पुनः प्राप्त कराने वा प्रयत्न 
मरूँमा। मोईनयोई मपैने पुराने त्याग बोर बलिदान की कहानी सुतागर पुशाने तगे हुये 
नेताओं के पाम पर ही वोट माँगता | अजीब हए्य था। जनता को नित्य नई-नई 
तस्वीरें दिखाई जाती थीं। जनता हैरान थी वि डिसकी बात मानी जाये और डिसवी 
ने मानी जाये । जो बहुत पुराने भादपी थे, वे गाँधी थाबा या गुण गाते थे। जो नये थे 
बौर जिन्होंने पैेवल शहर देखा भर था, ज्यादा पढ़ें-लिखे पी थे, वे बेवत परथायतों 
पुस्तरालयों में कभी-नभी अखबार वी मोटी सुधियो पर नजर डाल सिया मरते ये, ये 
बिता पढ़ें लिपो पर तर्क वित्तक से अपया रोब गांदते थे, और अपने पद्दा मं बोद डासोी 
की जब तक हूँ न परा सेते तद सर उत बेपरे निरक्षरों छा पिठ मे छोड़ते । गाँद 
बडा था भौर शहर मे पास हो था इसलिये शुछ पढे लिखे और सजीदा ओऔत्मी भो 
गाँव में थे। वे भो शाम ये समय चौपासा पर बंटवर अपने सैद्धान्तिब प्रदषा करते । 
शहर में जब शोई नेता जिस पार्टी शा दाता, दस हमारे माँद में छवण्य आता । भवदे 
झठडों, सास झण्शें बौर तिरगे झाडों शी घारों ओर पूम मघ रही थी। अपनी-अपनी 
ुडायों मोर महानों पर लोर्गों ने कष्ट लगा रम्ये थे, जो उनकी अभिरधि ने 
प्पीर ये | मविद्यों मे उप पर दढ-यैठपर छादा र॑ग शवश्य महा कर दिपापा पर 





शैडरट है शजहँस हिन्दी नियन्य उझट- १६/६ 
उन्‍हें देखकर मतदाता से यह पूछने की आवश्यकता व होती थी कि छुम छिसे का 
दोगे ? पुरुषों की भाँति महिलाओं में भी एक नई जागृति दिखाई पृढ रहा थी । घिन्न- 
सिन्न पाथ्यों की स्वयं-सेविकाएँ घरो मे जातीं ओर अपने पक्ष में वोद डासने के लिये 
पृह-स्वामिनियों से प्रार्थना करतीं । तरह तरह के झ्ण्डे लेकर बच्चों की दोलियाँ गलियों 
में नारे लगाती हुई घूमती थीं। कोई हाथी वाले को बोद डालने को कहता, कोई शेर 
वाले को, कोई बलो को, तो कोई बर॒यद को, कोई फूल को तो छोई साइकिल को, 
कोई दीपक को ठो कोई सूरज को । 

प्रचार कार्यों से जनता ऊब चुकी थी । माइक की आदाज से उनके कात धहरे 
हो चुके ये । दूध और दही की नदियो के स्वप्न देखते-देखते लोग थक चुके ये । सब 
ऋहते ये कि निर्वाचन का दिन जल्दी से जा जाये। पादियों में भी तोड़-फोड़ मपनी 
हीपा पार करती जा रही थी. केल जिसके जीतने की आशा थी, आज उसे क्षपनी 
पराजय के लक्षण दिखाई पड़ने लगे और जो कल रात तक अपने को हारा हुआ समझे 
बैठा था, राजनीति ने ऐसा पलटा खाया कि आज उसे सोलह आने जीतमे की आशा 
होने लगी । चौपालों पर, खलिहानो में, दुकानों पर, घरों के चवृतसें पर,.मोटरों के अड्डे 
'पर, यहाँ तह कि पनघटों पर भी वोट की ही चर्चा हो रही थी । जहाँ भी चार आदमी 
इकट्ठे खड़े हो जाते वहाँ यही चर्चा होती कि वह जीता और वह जीता ! सहूसा वह 
दिन भी का गया जिस दिल प्रत्येक नागरिक अपने देश से भाग्य-विधाता को चुनने के 
लिये उत्सुक था | चुनाव से एक दित पहले ही पुलिस का एक छोटा दस्ता गाँव में छा 
चुका धा। चुनाव स्थल की रक्षा तथा जनता-में व्यवस्था और अनुशासन का भार 
पुलिस पर था. क्योंकि पिछले चुनाव में हमारे ही गाँव में निर्वाचच-स्थल पर ख़ुब लाठी 
चली थी, लोगों के सिर फटे थे। (सारे गाँव में डोंडी पिटवा दी गई कि कल कोई भी 
माइक का प्रयोग नहीं कर सकता तथा झण्डे इत्यादि लेकर जुलुत नहीं निकाल सकता। 
हमारे गाँव का मालवीय इण्टर कॉलिज ही निर्वाचन-स्थल था। एक दिन पहले ही 
शाम फो चुनाव अधिका री भी गाँव में जा गये थे । उनमें शहर के गवर्नेमेट कॉलिज फ्रे 
विसिपल प्रिजाइडिंग ऑफीसर थे, उनके साथ चार-पाँच पोलिंग कॉफीसर ये, जो सिन्न- 
भिन्न विभागों के संरकारी कर्मचारी थे। उनके पास कुछ सामान भी था, कुछ लोहे के 
डिब्बे थे जिनमे हम अपना वोट डालते हैं, जिन्हे बैलट्बॉक्स कहा जाता है ।- प्रिजाइडिग 
ऑफीसर ने निर्वाचन-स्वल का निरीक्षण किया, जहाँ पहले से ही दूथ बने हुए थे । 
सुबह होते ही याँव से नई चहल-पहल नजर बजाने लगी । दूसरे गाँव के दुकानदारों ने 
भी रातो-रात अपनी दुकानें लगाकर और सजाकर तैयार करली थी। दारों भोर 
सफाई और स्वच्छता नजर आती थी। जाज गाँव वालों ने मपने खेतों कौर खलिहानों 
के काम बन्द कर दिये थे। वे सुबह ही नहा-घोकर अपनी-भपनी मूंछों को ऐंठ्ते हुये 
अपनी-अपनी पार्टी में जा सिले थे। स्त्रियाँ भरी घरों मे वोट डालने की उत्सुकता में, 
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६. [लर्वाचन-स्थल का आँधों **<2 जल्दी-जल्दी काम-धाम कर रही थी । तरह- 


देखा दृश्य | त्तरह के खोमचे वालों की आवाजों से गाँव 
१. प्रस्कवना । में एक गृज फंल रही थी। शहर के पास 
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(निर्वाचन झा महत्व) | होने के कारण, दस-चीस रिबशे वाले भी 
, निर्याचन फी पैयारी। गाँव से नजर भा रहे थे। घुले और प्रेस 
निर्दादन के दिस गाँव .का | किए कोट-पेन्टों मे, कुछ नई शक्लें माज 
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हम । र्णावि में नजर आ रही थीं, ये थे निर्वाचन 
४. घुनाव फे समय छा हइय। में विशेष दचि रखने वाले शहर के कुछ 

३ ४. स्पसंहार रामनेतिक ठेकेदार । निर्वाचन-स्थस से सौ 
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६६/६० -- 7४ निर्वावन-स्पल का छाँखों देखा दरय रंधर 


बाहर सभी पारियों ने अपने-अपने शामियादे लगा रफले थे, चाँदनियाँ विछो थीं, गूछ 
लोग कुर्तियों पर वेठे पे और घुछ चाँदरनियों पर। जो सोग चाँदनी पर थे उनके आये 
हम्वी-छम्दी लिस्‍्टें खुली थीं, जिनमें मतदाताओं फे ताम थे 


प्रात शाठ बजे से भतदान प्रारम्भ होने वाला था। अदा समय 
बाकी था, गाँव के चारों ओर की सडके भरी चलो आा रही थीं। लोगों में उत्ताएं पा, 
उ्मगें थीं अपने प्रतिनिधि को जिताने की । आस-पास के झाठ-दस गाँदों के घोड इसी 
मतदान केट्र पर पडने थे, इसलिये देखते ही देखते गाँव में एक विधास पन-समुह 
इश्टूठा हो गया | तरह-तरदद यी पोशाक बौर तरह-तरह की मुखाइत्तियाँ। फोई सिर 
पर पंगड़ी बाधे था तो कोई साफा, कौई टोपी पहने था तो बिसी ने सर पर कपष्टा ही 
रख जला था। नई रोशनी के नवयुवको के सिररों में सीमा से अधिक तेल घमक 
रहा था। शिसी को माँग टेढ़ी थी, तो कसी की सीधी। कुछ ऐसे भी थे जिहें 
देक्षकर यह मालुम पश्ता था, ये सावन से भ्रह्ममर बाये हैं। कोई साइकिल पर घणा 
आ रहा था, कोई अपने घोड़े पर, किसी ने अपना बैल ताँगा ही फाम में लिया था । 
जिनके पास घोडे था साइडिलें नहीं थीं, वे पैदल हो भस्ती भरे गीत गाते हुये घले था 
रहे पे। शहर मे तो जिस व्यक्ति को गाप अपना मत देने जा रहे हैं, वह भापकी 
झदारी का भी इल्तजाम परता है, परन्तु पक्की सड़कें न होने के कारण गाँव मे यह 
सुविधा मही होती । 


समय से पहले ही प्रिजाइडिंग ऑफीसर )े सभी पार्टियों के पोछिग एजेन्टों 
फो बुलाइर बेलटवॉक्सो को खोलकर दिखाया, जिसप्ते किसी को यह सादेह न रहे 
कि इसमें पहले से वोट भरे हुये हैं या हमारे नाम का कागज इस पर नहीं लगा हुथआा 
है। फिर उत डिब्बों को बद करके लाख से सील कर दिया गया। घड़ी ने आठ 
बजाये, सतदान प्रारम्भ हो गया। मतदाताओं की पक्ति लग गई। पोलिग स्टेशन 
बढा होने के कारण चार वृथ पुरुषों के लिये थे और एक बूथ स्थ्ियो के लिए । प्रत्येक 
दूप पर काम यरने के लिये अलगन्‍अलग पोलिय मॉफोसर थे। मतदाता अपनी-अपनी 
पार्टी दे अपनी पर्ची सिखाकर लाता था, कुछ, जो विसी पार्दी से सर्म्या घस नहीं थे, 
दे सीधे भी चले जाते थे। पहिले एक क्धिकारी मतदाता के सीघे हाथ वी उणणी में 
ने मिट वाली स्याही का एक चि'ह सगाते थे, जिससे यह मालूम पड जाये कि दिस 
व्यक्ति मे णब रब मतदान नहीं पिया है? इसके बाद दुसरा अधिकारी मतदाता 
को उसका पम्दर देता था, घोसरा अधिकारी उत्ते वेज्नट पेपर दे देता था, जिसमें सप्रो 
उम्मीदवारों के पाम तथा उनमे चिह छपे रहते हैं। मतदाता जिसे अपना मत देना 
चाहता या, वह उसी के चिन्ह फे सागे >€ ऐसा निशान सगा देता था ) यह सभी उसे 
पोलिंग बूप में जापर एगान्त में वरना पता चा। इसलिये इसे शुप्त मतदान बहा 
जाता है और शब तो १६७१ के महानिर्धाचनों से भतदाता की प्रक्रिया में झ्धिए 
मोपनीयता बनाये रपो के लिये महत्वपूर्ण परिवतन किए गए हैं। पुरुषों और स्ट्रियों 
के लिये बोट देतें वी धप्तगन्‍्अलग व्यवस्था की गई थी। पुरुषों वे' लिये रूप 
पोिप जॉपीसर कौर स्त्रियों वे. लिये महिला पोलिंग क्रॉफीसर ये ! स्त्रियों के तिए 
घोतिए एजेन्ट भी मट्सायें ही पीं। यदि बोई आधा, रुए्व या अधत्त व्यक्ति मत- 
शात करने खरांता हो. प्रिजाइडिंग शोॉफीसर उसकी सहायहा करते थे । शोई-फोई ऐसा 
ब्यक्ति छपने साय सहापर भी साता चा। वह जिस पिन्हं को दतातवा था उस पर 
दे पिशाद छगा देते थे और गत-पत्र गो मठदान पेटी में डाल देते ये । इस प्रशार 
दोपहर तक धर भोड-भार रहो। ४१ वर्षों में भारत की ऊना चतुर हो घुषी थी । 


१४६ राजहंस हिन्दी निबंन्ध 


लोग बाहर वायदा कुछ करके जाते थे, परन्तु भीतर जाकर अपनी इच्छानुसार किसी 
को भी मत देते ये ।_ 

कुछ मतदाताओं पर पोलिंग एजेन्टों ने उनके सही श्यक्ति होने पर सन्देह 
प्रकट किया और झगड़ा बढ़ने लगा | प्रिजाइडिंग ऑफीसर ने उनका चेलेजियग वोट * 
डलवा दिया तथों चेलेंज करने वाले पोलिंग एजेस्टों से चेलेंज की फीस ली। ऐसे वोटों 
का निर्णय गणना के समय चुनाव अधिकारी किया करते हैं । कुछ धाँधलेबाजी 
में और भीड़-भड़नकके में उन आदमियों के वोट डाले गये जो बहुत पहले ही मर चुके 
थेयागाँव छोड़कर गाँव से बाहर चले गये थे, उन्हें किसी मे चैक नहीं किया। . 
बीच-बीच मे कभी-कभी शहर की ओर से दौडती हुई मोटर कार आती और निर्वाचन- 
स्थल का निरीक्षण करते, प्रिजाइडिंग जॉफीसर से बातें करते क्षौर फिर लौट जाते । 
बाद में पूछने पर कभी पता चलता कि ए. डी. एम. प्लानिय थे, दौरे पर आए थे, 
कभी मालूम पड़ता कि वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे । े 

दोपहर. के बाद भीड़ जब कुछ कम हुई - तो मैं भी मतदान करने गया । स्याही 
लगी, मत-पत्र मिला । बूथ पर जाने के लिये रास्ता बता दिया गवा | भीतर जाकर 
देखा कि कई डिब्बे रक्‍्खे हुये हैं, सभी पर कुछ लेविल चिपके हुये हैं। पास ही निशान 
लगाने के लिये पैन्सिल रकक्‍्खी हुई है। मैंने भी अपना निशान लगाया और मत-पतन्र 
मतदान पेटी में डाल दिया, परन्तु देखा कि बहुत से मत-पतन्र डिब्बों के बाहर ज्यों के , 
त्यों पड़े हुये हैं, कुछ मतनपत्र फूंस की बनाई दीवार मे लग रहे हैं। कुछ मत-पत्र मत- 
दान पेटी के नीचे दवे पडे थे। यह देखकर मुझे जाश्चर्य भी हुआ बौर दुःख भी 4 
पास में स्त्रियों का बूथ था ! मैने कौतूहूलवश उसमें झाँककर देखा । मेरे आाश्चये की 
सीमा न रही । स्त्रियाँ उस मत-पत्र को मोड़कर डिब्बे के ऊपर चढा रही थीं, चढाने 
के बाद उप्त डिब्बे के हाथ जोढ़तीं, फिर सिर झुकाती और तब बाहर बाती | एक ' 
स्‍त्री की घीमी ग्रुनयुनाहट भी मेरे कानों तक आई। वह कह रही थी, “हे बेलों की 
जोड़ी मैया ! जा दित तू मेरे घर आइक॑ बंधेगी वा दिन घी गुड़ से पूर्जंगी ।” दुसरी 
ने कहा, “हे दीपक महाराज ! मेरे आदमी कू मेरे बस में कर देउ तो में तुम्हें महादेव 
के मन्दिर मे जराऊंगी।” यह सब हृश्य कुछ क्षणों में ही देखता हुआ में बाहर भा 
गया । 

पाँच वजने में कुछ समय शेष रह गया था, अधिकाश भीड़ जा चुकी थी । सभी 
पाट्यो के प्रतिनिधि वोटों का अनुमान लगाने में व्यस्त थे कि इस पोलिंग पर किस 
पार्टी की कितने मत मिले | सहसा पाँच का घण्टा बजा, मतदान बन्द करने की घोषणा 
कर दी गई, परन्तु पोलिय स्टेशन मे जितने आदमी पहुँच चुके थे, उन्हे मतदांन करने 
का अधिकार था, उन्हें मत-पत्र दिया गया। प्रिजाइडिंग बॉफीसर ने एक बार फिर 
सभी पार्टियों के एजेन्टों को बुलाया जौर चैलट वॉक्स दिखाकर उन्हें दोबारा सील 
करवा दिया । एक सरकारी ट्रक जाया, जिसमे वे डिब्बे रख दिये गये । सभी अधिकारी 
उक्षमें बंठ गये | ट्रक धूल उड़ाता हुआ नगर की ओर चल दिया । अब गाँव की छोटी- 
छोटी दुकानों भौर खोमचे वालो का मेला भी समाप्त हो चुका था, परन्तु अभी हार- 

क् 


जीत की चर्चा समाप्त नद्दी हुई थी । 


५४०. एक भयानक अग्निकाण्ड 


.__ मानव अपने जीवन में अनेक दुर्घटनाओं को देखता है, सुनता है, क्योंकि संसार 
में आये दिन कोई न कोई दुख की घटना होती ही रहती है ।,कभी हम भ्ाँखों से देख 





थे 


एक भयानक धर्निकाण्ड श्डेज 


लेते हैं ओी कभी समाचार पत्रों में पढ लेते हैं। परन्तु एक बार मैंने ऐसा रोपाच- 
कारी दश्य देखा था, जो इतना विनाशकारी एवं विध्वसात्मक था कि आज भी उसकी 
स्मृति मुझे कम्पित कर देती है। सम्भवतः वह घटना मेरे लिये ही नहीं अपितु समस्त 
नगरवासियों के लिये अविस्मरणीय है । 

स्वतन्त्रता मिलने से पहले को बात है। देश साम्प्रदायिक, की भयानक 


ज्वाला में जल रहा था। मनुष्य मनुष्य को ९३ “एक मरवानक अनिकाण 
खा जाने के लिये भूखे शे। की ठरह घात | १ है 23 रबकाए: । 
लगाये बेठे रहते थे। मानवता समाप्त हो पता ) 
चुकी थी, उसका स्थान बेर दानवता ने | वि 00408 न रे 
प्रहण कर शिया या। भारत की दो सताने / है तय न 

एक दूसरे वो अपया शत्रु समझती थी। | शाख्खि 8 | 
नेष्नो पर स्वाथ और हिंसा का चश्मा चढ़ा # सा त॑ का प्रयात्त । |; 
हुआ था। जिसने जितने ज्यादा खुन कर | ध बार का हेपेप | । 
दिए हों वह उतना ही अधिक घमज्ञ समझा । ८ उपसहार। ; 


जाता था। ऐसा कोई नगर नही था, जहाँ $........ -«  ......०००००-०»«.« »< 
छुरा भोंकने की, बम फटने की, तथा आग लगाने की दुर्घटनायें न होती हों। लोग 
बल्लमों से गोदकरः डाल दिये जाते थे, नदियों मे वहा दिये जाते थे, पता भी नहर 
चलता था कि वीन कही का रहने वाला है । दिन दहाडे सामूहिक,उपद्रव होते । एक 
हस्त ल्‍ले के २हने वाले हे मुहल्ले पर बर्छी और बल्लम्‌ लेकर चढ़ जाते, उले ह्टी उन 
पर छतो से इंटें वरसाई जाती । एक अजीब अराजकता देश के एक कोने से दूसरे कोने 
त्ब' छाई हुई थी । जिसे देखिये उस्ती के हृदय मे हिसा बी भावना, जहाँ सुनिए वही 
झगडे की बात, यह देखकर झौर सुनकर पुरानी धातों पर विश्वास नही होता था कि 
कभी हम प्यार से भी रह चुके हैं । 
अलीगढ़ दो विभिन्न सस्कृतियों का नगर है जहाँ दोनो ही सस्कृतियों के अनु- 
यामी मपनी-अपनी पहिचान सलग रखते हुए साथ साथ फ्ल फूल रहे हैं । 
फलियानगज के नाम से अलीगढ़ में एक अनाज की मण्डी है। चारो ओर 
गोल बाजार की तरह दुवानें है। दुकानें भी वैसी ही जैसी ब्राडतियों की होती हैं। 
भीतर गोदाम, बाहर लालाजी की तिजोरी, उसके बाद छप्पर'मौर उसक्रे बाद लम्बा 
घ्रौडा फड, जिस पर अनाज पडा रहता है और बैलगाडियाँ खडी रहती हैं। फुछ तो 
एक मजिली दुकानें हें और धुछ दुम जिली । दुकानों के ऊपर चाले हिस्से भे ।कर्सी किसी 
में गृहस्थी किरायेदार रहते हैं और किसी में मकान मालिक स्वयं। अलीगढ़ के 
अधिकांश मुह॒ल्ले महि हू जनता से घिरे हैं, अत शहर में कही भी फोई झगडा हो 
जाये तो लाता लोग दुकानें बाद वरके अपने अपने घरो की रक्षा के लिये भागते हैं 
धर इस तरह से वे रास्ते मे पिट-पिठा दिये जाते हैं। कलियानगज के बीछ मे दो 
लाइनो में गुड पेचने वाले बैठते हैं। एवं दिन किसी साधारण सी बात पर लाला जी 
को किसी विश्वविद्यालय मे छात्र से गर्मा गर्मी हो गई। वे चार पाँच थे और बाजार 
बाले बहुछ से, फहाँ तक झकते। पहले गाली गलोच हुई। फिर घौल-धष्पा हुआ । 
बाजार बन्द होने लगा, खटाखट ताले लगी छग्रे, लोगो में भी भग्गी पड गई। सारे 
शहर में हल्ला हो गया वि! यूनिवर्सिटी के लडको से झगडा हो गया है। कलियानगज 
के लोग दुकानों में ताले लगाकर अपने घाल-बच्चों छोर महिलाओं वी सुरक्षा के लिये 
घर भाग गये । गज मे अब क्वल बाहर के गाँवों के किसान ही शेष थे, जो अपना 
मांस वेचने आये ये। उद्दी की वेलगाडियाँ वहाँथीं। बुछ गाड़ियों में माल भरा 


डर शजहंस हिन्दी लिवन्ध 


हुआ था थीर कुछ १३५ दीं, धौर माल भीतर दुकानों में घा। कुछ चृद्ध, जो 
हुफानों पर सोते थे, दुकानों पर ही जाते थे, से भी अब अपने फड़ों पर साट विछाये 
बैढे थे । दु्म॑जिले पर रहने वाली ग्ृहस्थी बब भी वहीं थीं। गाधे घन्‍्टे बाद एचास-पाठ 
लड़कों का एक झुण्ड कलियानगंज में घुसा । उस गंज के दो दरवाजे हैं, जिस दरवाजे 
है वे घुसे उसे बन्द कर छाये। जिससे झगड़ा हुआ था, पहले तो उन्होंने उनकी तलाश 
की, छपके ते मिलते पर उन्होंने प्रत्येक दुकान के छप्पर व कियाड़ों पर है 4302 
फिड़कना शुरू कर दिया। उन सारे लड़का ने कुछ ही मिनटों में दो-ढाई सी दुक 
पश फास्फोरस छिड़क दिया और अप दूसरे ब्रवाजे से भाग निकले । सारे कलियान- 
यूज में लाग भड़क उठी । दो-सौ गोलाकार दुकानें 'जब एक साथ जल उठो होंगी सद 
छाप कल्पना कीजिए क्या दृण्य रहा होगा। पूरे का पुरा बाजार बनाथ नगर की 
शांति जलने लगा। दियासलाई ज्यैरा से यदि बाग लगाई जाती तो लकड़ियों व 
छप्परों में धीरे-धीरे प्रवेश करती-। वह तो फासफोरस था, जहाँ-जहाँ छिड़का गया 
पष्ठी-बही थाय भड़क उठी । जो जहाँ था वहीं घिर गया बौर जलकर भस्म हो गया, 
थाग धूँ-६ करके सब छुछ स्वाहा करती जा रही थी। उसकी पक्षयानक लाल णपदे 
सजुब्यों बोर पशुओं की चर्बी ओर खून के कारण हरी-पीली दिखाई पड़ रही थी। 
थो शुरू यें भाग सक्रे वे तो भाग गये और जिन्होंने एक क्षण की देर की वे घिर 
गये और फिर सिकल न सके। गाड़ियों में बच्चे हुए बल औौर भैंसे जैसे-जैसे आग की 
छपदें नजदीक छाती जातीं कूदते और जोर-जोर से दावादें करते । कुछ तो थाग फे 
रा 'फर रस्सता तोड़ भाग तिकले छौर जिनसे गले का रस्सा नही टूटा वे वही गिर 
गये । लो लोग अपनी-अपनी छटदारियों में सो रहे थे वे तद जागे जबकि आए की लपदे 
उनके पास पहुँच गई थीं । जब नीचे आग जल रही हो तो ऊपर वाला कहाँ जाये ? 


गर्मी दी दुबहरी थी, सारे शहर में शोर मद्र गया कि कलियानगंज में भाग 
खग गए। घर-घर और मुहल्ले-मुहल्ले में चर्चा होगे लगी । लोगों के झुण्ड के क्ृण्य भागे 
था रहे थे। किसी की उस गंज मे रशिण्तेदार की दुकान थी और किसी की स्वयं की, 
किसी के परिचय की, तो किसी के मित्र की। पड़ोसी के द्वारा जैसे ही यह सूचना 
मिली मैं भी झूण्ड के साथ हो लिया, क्योकि उस समय अकेलै-ठुकेले जाना छतरे दे 
थाली नहीं था। अभी दो-तीन दिन ही हुए छे, हमारे मुहस्ले के पर्सफ लाला मे घुरा | 
असाद को वत्लस से योदे हुए । मैंने झाकर देखा तो दमकलें आग बुप्ता रही शी | 
सोदे-मोरे पाइपों से धड़ाघड़ पाती बरसाया जा रहा घा, फिर भी शाभ काद में भा 
आ रहे थी। भहाँ भाग बुद्ध चुकी थी बह से शुना हुए। और धला हुआ लायाज 
अआएर शिकाला जा रहा था। मकानों की छ्ें जलते-जलते गिर चुकी थीं | चारों छोर 
एक ओीषण हाहाकार भचा हुआ था। कहीं पुत्र पिता को रो रहा था, तो फहीं माँ 
बेटे को। पचासों बैलगाडिया जली हुई थीं। जली हुईं लाण सींच-धींच कर बाहुर 
लिक्षाती जा रही थीं। धीरे-धीरे दमकलों ने आग पर वियन्तण पा लिया । कहाँ 
किसाद रो रहा था, तो कट्ी मजदूर । | 

जनता में एक भयानक बातंद्त फैसा हुआ था। हजारों की भीड़ कलियानंयंज 
क नाश को बड़ी:घड़ी देख रही यी। डूछ व्यक्तियों की बाज में बार थे जोर कुछ 
सना रह कई 829 02 हक घन और जन की क्षति का अनुमान 
शत की रा जिकेल अनेक चार लाख का । पर यह सब अन्दार 


और भी भयानक थी, चारों भो 
फैस रहा या। इकातों का अधिकांश सामान फार राज 0 बा बा ओर अप 


भारत के प्रमुप उद्योग श््ट 


घर-उधर विखरा हुआ पडा था। चार घण्टे पहले का सुहावना बाजार श्मशान थाघुम 
|ड रहा था। पीछे वी दीवारें घुएँ से काली पड पईं थी । लोग आँसू भरी ब्राँदयों से 
[स॒दिनाशकारी हश्य को देखते ओर भगवान का नाम लेकर ठण्डी औौर रूम्यी 
भाप्याए दींवते । यदू शहर के इतिहाउ में सबसे भयानक रूर्नि-काण्ड था। इस हृदय 
वदारक हृश्प को देखफर में खढा-खडा सोच रहा था कि बास्तव में आग फी लपटें सब 
[छ स्वाहा फर देती हैं । 


५१. भारत के प्रमुख उद्योग 


भारत हृपि प्रधान देश हँ--ऐसा विदेशियों ने विष्यात कर दिया परतु वास्तव 
-ें ऐसी बात नहीं थी। यहाँ प्रत्येवा विषय के कुशल फ़रलौरकार भी ये, जो कपने कजा- 
क्ौघल से विश्व “ को चमत्कृत कर देते थे। अंग्रेजों के शांसनस्ाल में भारतीय उद्योग 
_नें शी समाप्त हो गये और दो सो वर्षों में तो बिल्कुल ही समाप्स हो गये । इसमें 
प्रग्रेणी का स्वाथ छिप्रा हुआ था वे इज्ूलैंड का वना हुआ माल भारतवप में मनमानी 
र्ीमत पर बेचते थे, जिससे उनके देश फा उद्योग बढ़ता था ६ 

महात्मा गाँधी ने अपने जीवन-कण्ल भे विदेशी वस्तुओं फे बहिष्कार के सिये 
प्रान्दोलत पियमे तथा स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में साने वे लिये जनता फो प्रेरित 
क्या । परिणाम यह हुआ कि विदेशी वस्तुओं को विक्ली भारतवर्ष मे कम हो गई। 
धारतवप की वेव१री यो समस्या को दुर बसे के लिये गाँधी जी ने सथु फुटीर उद्योग 
ध्रधघों पर बर्डी बल दिया। अग्रेगों ते जब देखा कि हमारे माल की खपत भारत में 
रूम होती रा दर हे त्तो 4580 हा हे मशीनें भारत यो बेचनी शुरू कर दो । इस 
प्रकार कपडे और चीनी मी बडी-वडी मिलें ***-75 से के प्रसत उद्योग 
कोसी गईं और शय .] दूसरे रूप में कर । हि उद्योग है 
गा पैसा इडूलेंड भेजने लग। छने- 
स्वतन्त्रता सप्ाम तीब्रदर होता गया। | + मप्रेशी पुग सें उच्योगहीनता । 


भारतीयों मीर्शामिक शक्ति के सामने ह * भार के प्रघुद 
थप्नेजी शाएन झुया, भारत यो स्थाधीनता (क) घी वस्त्र और छू 
औद्योगिव क्षेत्र में ग्राश्ययजगक प्रगति की था 

है। यह सत्य रद दिसी से छिपा हुआ नहीं (ण) 2४९ 3४ 90 


हे मा कह महायु पर 36024. 
शोरी जा रही हैं। के जन- जे को सर 
सुदी म्‌ राम्पत्त गे हा एक (्) निर्माण शी ५५१५३ 
सरकार निरन्तर प्रयताशाल ॥ नित्य 
गवीन योजनाओं यो जन्‍म दिया जा रहा है $ .. 2८086 30608 402024 
और उत्हें कायरूप में परिणव करने या | ५ उर्तहार। 
सरकार भरतक प्रयत्न फर रही है। इस $&-०५०५-५००००००६६०००+०- + 
सबय भारत के प्रमुध उद्योग--सूती वस्क, झूठ उद्योग, घोनी उद्योग, सोडा शा 
इश्यात उद्योग लादि हैं । 

भारतगर्ष सूती शस्त्ों के उदोग फे लिये प्रसिद हैं। भारत में पहली सूती मस्त 
कौ विल बम्बई में सन्‌ १:४५ में छोशी गई थी। धीरे-धीरे इस उच्दोग में तेमी के 
शांथ पृद्धि होती बई | आजरस समनजगन १००० मिर्खो में प्रदि बच ६५० करोड मीटर 
कपड़ा तेबार किया जाता है । 

“5९ 


प्राप्त हुई) स्पार्धीनता के पश्चाछ देश ने ढ 
| (३) घोमेंट और टोदसा । 


+ +-+७-+-+ $-३-४-+-+ ४ ७-४ +-#-७-३-%-७-+७-++ ++-+ - 
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भारत की आ्थिक व्यवस्था मैं जुट उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के 
लगभग चार लाख नागरिक इस उद्योग में लगे हुए हैं। जूट पा भारतवर्य को 
विदेशी मुद्रा सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है । " इस समय देश में ११४ शूट मिलें 
है, जिनमे लगभग १३ करोड़ टन से भी अधिक जूट का सामान तैयार हौता है ' 
चीनी उद्योग भारतं के सबसे बडे उद्योगों में से एक है। अंग्रे: शासन में 
भारत में विदेशों से चीनी भाती थी। परन्तु इस समय हम चीनी उद्योग मे स्वादलम्बी 
ही नही अपितु विदेशो को भी चीनी देते हैं। चीनी निर्यात से देश को आर्थिक लाभ 
होता है। इस, उद्योग से भारतवर्ष की बेरोजगारी और वेकारी की समस्या का काफी 
समाधान हो चुका है। देश के असंख्य अशिक्षित और शिक्षित पुरुष इस उद्योग से 
अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। आज के किसान की आधथिक दशा इसी उद्योग के 
सहारे सुधरती जा रही है और वह गेहूँ की अपेक्षा गन्ना पैदा करने में अपनी अधिक 
क़ल्याण समझता है । परन्तु १९७७ और १६७८ में गन्ने का मूल्य सीमा से अधिक 
नीचे आ गया था। १६७६ में कुछ स्थिति सुधरी है । सन्‌ १९८०-८१ में देश मे चीनी 
का रिकार्ड उत्पादन हुआ था । 
देश की समृद्धि के लिए लोहा और इस्पात बहुत ही आवश्यक है। भारतवर्ष 
में, सर्वप्रथम सन्‌ १६०७ में टाटा आयरन एण्ड स्टील वक्‍स की स्थापना हुई थी, 
इसके बाद उत्तरोत्तर यह उद्योग बढ़ता गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लोहे और इस्पात के तीन वडे-वड़े कारखाने खोले 
गये । इससे पूर्व भी हीरापुर, कुलती और भद्रावती के तीन कारखाने इस्पात का उत्पादन . 
कर रहे थे। सन्‌ १९७६-८० मे ७४ लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। भारत 
से इस्पात एक बड़ी मात्रा में निर्यात किया' जाता है, जिससे देश को काफी विदेशी 
मुद्रा प्राप्त होती है । 
सीमेट के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। इस समय देश में सीमेंट 
के बड़े-बड़े कारखाने है जिनमे लगभग ८० हजार व्यक्ति काम करते हैं। प्रथम और 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सीमेंट के उत्वादन. में आशातीत वृद्धि हुई थी, किन्तु 
जनता आज भी सीमेंट की कमी का अनुभव कर रही है, क्योक्ति इन दिनों देश में 
भवन्त-निर्माण भी पर्याप्त मात्रा मे हुआ है। सन्‌ १६५७ में ५३ लाख टन; १६५८ में 
६० लाख टन; १६५९ में ६५७ लाख टन सीमेंट तेयार हुआ। इन आऑऑ$कड़ो से यह 
प्रतीत होता है कि सीमेंट उद्योग भारतवर्ष मे उत्तरोत्तर विकासशील है । 
तीसरी योजना के अन्त में १६६५-६६ में सीमेंट का उत्पादन १०८'२,० लाख 
सीटरी टन घा। १६६७ के अच्त तक उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर १३४ लाख 
मीटरी टन हो गई। 
चौथी योजना में १९७३-७४ से सीमेट के उत्पादन का लक्ष्य १८० लाख 
सौटरी टन निर्धारित किया गया था । १६९७६ तक यह उत्पादन ११५० लाख ठन तक 
पहुंच चुका हैं। सन्‌ १६८२ से भारत सरकार ने सीमेठ की विक्री पर नियन्त्रण समाप्त 
कर दिया है । 
_...._ कोयला आज के जीवन में नितान्त आवश्यक है यह कहने की बात नहीं है । 
छोटे से छोटे काम से लेकर बडे से बडे काम में इसकी उपयोगिता है। गृहस्थी के 
साधारण कामो के अतिरिक्त देश के महान कार्य, जैसे--बडे-बड़े कारखाने रेल- 
३8३ पानी के जहाज सभी में कोयले की अत्यन्त आवश्यकता है। भाग्य से हमारे 
देश मे कोयले का अनुमाठित भण्डार लगभग १०,११० करोड ठन है । आज तक भारत- 


भारत के प्रमुख उद्योग श्श्र्‌ 


बे में प्रतिवर्व ३ करोड ८० लाख टन कोयला निकाला जाता थां, परतु अब इस ओर 
विशेष प्रयास किये गये हैं, जिनसे कोयला निकालने के काम मे पर्याप्त वृद्धि हुई है । 

ब्रिटिश काल मे कागज हमारे यहाँ विदेशों से आता था। इस प्रकार हम 
परमुखापेक्षी और पराश्नित ये। शने शर्ने भारत मे पुस्तकों के काम में आने वाला 
कागज बनने लगा। बदढ़ते-बढ़ते आज भारत इस अवस्था में है कि उसे पुस्तको के 
लिये विदेशों से कागज बिल्कुल नहीं मगाना पढता। परतु, अखबारी कागज की 
भारत में अब भी कमी है। मध्य प्रदेश के निषा' स्थान में पहली मिल सन्‌ १६५४ में 
स्थापित हुई थी। अब उसमे पुर्णछप से काम होने लगा है और अखबारी कागज 
का ६००० टन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। १६७६ तक देश में अनेकों स्थानों पर 
कागज मिलों थी स्थापना हो चुको है और इस दिशा में भी देश पर्याप्त स्वावलम्बी 
होता जा रहा है। सन्‌ १६७८-७६ में भारत ने १० लाख टन कागज का उल्तादन 
क्षियाधषा। 

मशोनों वे निर्माण म॑ भी भारत अब क्षए देशों ये मधिक पीछे नहीं है । 
स्वाधोनता प्राप्ति से पूर्व सभी मशीनें विदेशों से ही आती थीं, क्या साइकिलें, कया 
सिलाई की मशीनें भौर क्या डीजल इश्यिन | विदेशों से साइकिलों का आयात अब 
समाप्त ही नहीं हुआ बल्रि भारत विदेशों को साइ।कल छहथा सिसाई वी मशीनें निर्यात 
भी बर रहा है। वतमान में डोजल इश्जिन तथा मोटरो का निर्माण भी भारत में 
ही हो रहा है। परन्तु कुछ आवश्यक पुर्जे आज भी विदेशों से मेंगाये जाते हैं। भाशा है 
निकट भविष्य में भारत उनमे भी स्वावलम्वी हो जायेगा ! 

वायुयानों के निर्माण ०38 वगलोर म हि दुस्तान एयरोनॉटिक्त यामक एक 
विशाल कारखाना है, जिसमे लिन कई प्रकार ये! हवाई जहाज बनाये जा चुके हैं । 
इस समय इस पविशालः कारयाने पं पुराने ढक्भ के जोर नये प्रकार के बायुयान बनाये 
जा रहे हैं। यह कारखाना रिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है। एवं कारधाना 
बजूलोर में मौर भी छोला गया हे, जिसम वायुयान चनाये जा रहे हैं। वायुयान बनाने का 
एक क रखाना भारत सरवापर के रद मप्रालय ने कानपुर में थोल रखा है। रूस की 
सहायता से नाधत्तिक' और हैदराबाद मे भिग विमानों का निर्माण किया जाता है । 

रेल इस्जिन बनाने था सबसे वडा कारथाना चितरजन लोक्ोमोटिव यक्‍स है, 
जो समस्त एशिया में सबमे विधाल झारखाना है। भारत सरवार ने इसकी स्थापया 
१६५६ में की थी । आज इसमे इक्चिजन बडी सझ्या में प्रतिवष उनवर नेयार ही रहे 
हैं। इसी प्रगार पराम्वूर मे रेल के डिब्बे बनाने वा पारपाना खोला गया है, जिपने 
गुछ ही वर्षों में देश वी समृद्धि मे आाशातीत सहयोग प्रदात किया है ! 

देश में जल्यान बनाने वे. बारखाने विशासापतनम, कोचीन, पश्यिमी बयात्त 
(गाडइन वोच), बम्वर्द (मन्नगाँव) में स्थापित हैं । 

कोयले की भाँति सिट्टो बा तेल भी ख्राज ये युग वी विशेष आवश्यकता है! 
शब तप देग पैट्राल मे लिये विदेशों पर निभर रहता या, परतु अब मिट्टी का तस 
देश में बहुतायठ से पाया जा रहा है और उतको छुद्ध वरो ये लिये, एव ट्राम्बे मे, 
टूमरा विशासापताप्र में तथा दीगरा मथुरा पे, तीन वारखात) पोप्ते जा चुने है। तेल 
का पर्याप्त बावप्रण रिया जा रहा है । याठितावाड में बारी मात्रा मे तेसे पाया गया 
है परन्तु इस दिशा में देध क्रमी आत्मनिभर नहों दो पाया । मचा हैलिपट भविष्य 
पै भारत सरयार दग दिशा में निरिचत ही पूछ मफ्लता प्राप्त कर एबी । उत्तर प्रदेश, 
बिहार और पजाइ में तेत वी छोज की जा रही है। बडी बड़ों मशीनों को यनाने मे 
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फिर उस सोने को देश रक्षा के लिये पंडित जी के चरणों में चढ़ा दिया जाता । सभी 
जातियाँ, सभी सम्प्रदाय, संभी वर्ग अपनी-अपनी विचार भिन्नताओों को भुलाकर एका- 
कार हो उठे थे । सबके सामने अउना देश था, अयना राष्ट्र था भौर था अपने प्राणप्रिय 
नेता नेहरू के संकेत पर सर्वेस्व समपंण। देश की इस अभूतपुर्तव भावात्मक एकता के 
लिए, जन-जागृति के लिए चीनी आक्रमण एक वरदान के रूप म॑ देश के सामने आया । 
इसी वरदान की पुनरावृत्ति सनु ४७, सितग्वर ६५ और दिसम्बर ७१ में तब हुई जब 
पाकिस्तान ने भारत पर सहसा आक्रमण कर दिया। तात्पयें यह है कि युद्ध से जन- 
जायरण एवं भावात्मक एकता का लाभ भी हैं। युद्ध से देश की जनसंख्या कम होती 
' है । इस दृष्टि से युद्ध उन देशों के लिए वरदान है जहाँ उत्पादन कम है और खाने 
वाले अधिक हैं। युद्ध के समय थेकारी दूर हो जाती है, सभी को कुछ न कुछ काम 
मिल ही जाता है, युद्ध-जन्य कठिनाइयों मे मनुष्य में आत्मबल का उदय होता है। देश 
की सान-रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देने की उदात्त भावनायें नागरिकों मे सहसा 
'पैद्ष हो उठती हैं, जो-कि देश के भविष्य के लिए एक शुभ-लक्षण होता है| यूद्ध के 
बहाने से देश शक्ति का अर्जन करता है। यदि घाभिक दृष्टि से देया जाये तो पावियों, 
अधर्मियो एवं श्रष्टाचारियों के विनाश के लिए युद्ध एक वरदान वन जाता है । 
/“जब-जब होहि धरम को हानि । बादह लसुर जधम अभिमानी ॥ 
तथ-लत्त घरि मे मनुज सरोरा /.१$००००००१४०००००० »००००९००९०५०००००५०४०५०००५ ॥ | 
कपर दिये दो चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध मानव के लिए क्या 
अभिशाप हैं या वरदान भी । अच्छी से अच्छी वस्तु जहाँ लाभदायक होती है, वहाँ वह 
हानिप्रद भी होती है । सृष्टि मे कोई पदार्थ ऐसा नही जिसमें ग्रुण ही हों बोर अवगुण 
एक भी न हो । कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो केवल कल्याणकारी ही हो। सृष्टि का निर्माण 
भी गुण-अवगुण तथा सुख-दुखों की भित्ति पर हुआ है। युद्ध भी इसी प्रकार कुछ दृष्दियों 
से भले ही वरदान हो पर इस पर दो मत नही हो सकते, कि युद्ध मानव कल्याण के 
लिए कम एवं मानव विनाश के लिए अधिक है । यदि युद्ध वरदान है, तो फिर विश्व 
के महापुरुष विश्वशान्ति के लिये क्‍यों प्रयत्नशील हैं ? गाँघी और कंनेडी को गोली 
क्यों मारी गई ? महाराजा अशोक को युद्ध से छणा क्‍यों हुई ? जापान के नागासाकी 
ओर हिरोशिमा के ध्वंसावशेष आज कया सन्देश दे रहे हैं? उत्तरी वियतनाम के निरीह 
बच्चों और अवलाओं पर की गई वमन-वर्षा वरदान का कौन-सा रूप है ? इजराइल 
द्वारा ध्वस्त जॉर्डेत, इराक, सीरिया और मिस्र जाज क्‍या कह रहे है ? १७ फरवरी 
७६ को चीन द्वारा वियतनाम पर किया गया वर्बर आक्रमण क्‍या संकेत दे रहा है ? 
उत्तर केवल एक है--युद्ध मानव कल्याण,के लिए नही अपितु विनाश के लिये है । 
युद्ध रुक सकते हैं, यदि वियव भारत द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चले ! निःशस्त्री- 
करण आज के युग मे विश्वशान्ति के लिए अनिवायं है। पर कहते सब हैं, करता कोई 


नहीं । तात्पयें यह निकला कि युद्ध निःसन्देह मानव-मात्र के लिये अभिशाप है। विष, 
अमृत कंसे हो सकता है ? 


प३. धर्म ओर विज्ञान 


बिका के युग में धर्म का प्रभाव उत्तरोत्तर क्षीण होता जा रहा है। लोगों में 
“ विज्ञान का घर करती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है विज्ञान की उन्नति । 
' अभाव लाज विश्वव्यापी हे। आज से दो शताब्दी पूर्व यह दशा नही थी । 


ताल 


च्् 
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चर्मेप्राण जनता विज्ञान और वैज्ञानिकों को घृणा की दृष्टि से देखती थी, उसका विचार 

था वैज्ञानिक, अनुसधात घा्मिक ग्रन्थों की छिक्षा के प्रतिकूल है ठथा विज्ञान से 

नास्तिकता बढ़ती है । आज भी श्रुछ ऐसी विचारधारा जनता में हृष्टिगोचर होती है ) 
धर्म और विज्ञान दोनों ने ही मावव जाति के उत्थान में पूर्ण सहयोग दिया हैं, 

प्रषम ने आतरिक बोर दूसरे ने भाह्य, धमें ने ई******-०+ ० 7+7“**६ 

४228 की मार पृ 50292 0 । १ कि विज्ञान । 

की ओर तथा विज्ञान ने भौतिक उच्च क्षेत्रों 

ओर । घम ने मानव हृदय का धरिष्हार । र्‌ मर विल्लान के क्षेत्रों में | 

किया और विज्ञान ने बुद्धि का, मनुष्य को 

भौतिक सु्च-शाम्ति की जितनी आवश्यकता | ! की श्शति शोर अधि 

है जे भी का ता / नि | अवनति। हे ॥$ 

। मनुष्य कितना ही घनवानु हो, कितना 3 ि ० 

ही ऐश्वय-सम्पन्त और समृद्धिवान्‌ होपरतु 3 ह24:45/2289% का अध्यो- | 

वह भी मानप्तिक शान्ति के लिये भटकता |; ६ उपसहार। 

देखा गया है। इसी प्रकार यदि मनुष्य उस हम 
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समाज में सामाय स्थान प्राप्त करके जीवनयापन करता है, तो उसे साक्षारिक सुख- 
शांत भी आवश्यक है। अत सस्ार में घम और विज्ञान दोनों ही मानव कल्पाण के 
लिये आवश्यक तत्व हैं और सभी बालों में रहेंगे । यह दूसरी वात है कि किसी झाल 
विशेष में घमर वी प्रधानता हो और किसी में विज्ञान की । 

घम, मानव हृदय की एक पघच्च और उदात्त, पुतीत और पवित्र भावना है। 
घामिव' भावना से मनुष्य मे सात्विक भ्रवृत्तियों का उदय होता है । परोपकार, समाज- 
सेवा, सहयोग, सहादपू ति मी भावनायें जागृत होती हैं। धम के लिये मनुष्प को शुभ 
कम कसने चाहियें और अशुभ कर्मों का परित्याग कर देना चाहिये | काम, ब्रोघ, लोभ, 
मोह आदि मानसिव प्रवृत्तियाँ मजुध्य के पुण्य कर्मों मे प्राय प्रत्यूह उपस्यित करती हैं। 
घामिक भनुष्य भोतिक सुखों की अवहेलना करता है, कष्ट सहता है, परन्तु अपने बर्म 
के माग से विचलित नहीं होता। दि्टू धर्म पे अनुसार मनुष्य की आत्मा अमर है 
भौर शरोर नाशवान है । मृत्यु के पश्चात्‌ भी मनुष्य अयने सुष्म शरोर से अपने किये 
हैये शुभ भोर मशुम्र कर्मों वा फल भोगता है । घामिक लोग स्वयं, तरक और वरलोक 
में आएवया रखते हैं। इसमिये उनका विचार यह है कि इस अत्प जीवन में सुख भागने 
की अपेक्षा लपो परलोग' वा सुधारने वा प्रयतत करना चाहिये और इसके लिये 
पुण्याजन परमायश्यक है । 

इस घामिक शिक्षाओं से असत्य भारतीयों मा जोवन शुप्रत्व गी ओर बढ़ा, 
पहने मनुष्यत्व से देवत्य प्राप्त किया । ढितने ही उच्च योटि के महापुरुषों ने मपना 
जीवन घम और धरद्दित वे लिये उत्सग कर दिया, पष-प्रेष्टो को प्रकाश दिया, उनके 
प्रभाव से कितने ही नीच ओर दुष्ट व्यक्तियों वा जोवन सुधर गया। एसे महापुरषों 
के लिए जनता ने हृदय में श्रद्धा उमड़ पडी । उतके सनेत पर अतेगों देखलयों की 
स्थापना हुई॥ उत महापुरर्षों की सेवा-सुश्रुदा के लिये उनके भक्त माथिर सहायता 
प्रदात करते, उनकी पूजा और अचता करते थे। उनके शरदुपदेशों से जनता फयाच- 
जल्ाभ ग रती थी, धर्म वा प्रभाव सतार वे बोते होने में छा गया । छोटे तथा यढ़ें सपो 
नगरों में प्रामिक मठों ओर मन्दिरों को ध्धापना को गई। 


के +-+ 


१५६ ह राजईस हिन्दी निदन्ध 


उत्दान के पश्चाद पतन अगश्यम्भादी होठः है। शर्तें: शर्तें: धर्म के वास्तविक 
सिटान्डों में पिकार उत्पन्न होने लगे ॥ धर्मोपदेशकों, ज्ञापुर्गो, भहात्माओं और पंडितों मे 
पिस्दाटमबर की भादना भर गई। त्याग, सेवा, पद-प्रदर्शत की भावनायें प्माप्त हो 
गयीं | जनता उनके भुलावे सें व्यकर पथ-प्रष्ट होने तगी । धीरे-धीरे ईश्वर पूजा, भूत 
पएृद्धा में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार णझो धर्म समाज को उन्नति की ओर ने जा रहा 
था, वह अन्ध-विश्दास और अन्ध-श्रद्धा में ददसकर पतन का कारण बन यया | पंडित, 
पुरोहित तथा धर्मंगुद घन सेकर यजमान का स्पा स्वर्य में सुनिश्चित कराने सगे । 


जन्ध-दिश्दास के अन्धकार से निरुसकर शानव ने बुद्धि और तर्क को सरण 
छी। विद्वान धीरे-धीरे बढ़ने-लगा। लोथों में आँखों देखी बात णा धर्म की कसौटी पर 
करती हुई बात पर विश्दाप्त करने की प्रवृत्ति जाइत हुई। विज्ञान की भी मूल-प्रवृत्ति 
पही है, धर्मेद्रन्वों में सिखो हुई या उपदेशकों द्वारा मही हुई दाद को यह सत्य नहीं 
मानता, फछर तदः कि तक॑ हारा था नेभीं के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा दर सिद्ध न हो जागे । 
परिणामस्वरूए धर्म और विज्ञान दो विरोधी घारायें दन गई । धर्म की आटू लेकर जो 
अपने स्वार्थ साधन में संलरत थे, उनके हितों को विज्ञान से. धक्का पह़ेंदा, ये वेज्ञानिकों 
के मारे में विष्द उपस्वित करने सगे, “उपरे अन्य थे होई मिबाहु *, जर धर्म के बाद्ध 
बआादइम्वरों की पोल खुल गई तो जनता धत्य के छन्‍्देषण में प्राणपयण से लग गई। जो 
सुख मौर समृद्धि धमिकों की स्वर्वीय कल्पना में थे, उन्हें वैज्ञानिकों में अपनी खोज़ों से 
इस संसार में प्रस्तुत कर दिजाया। धर्म ईश्वर की पूजा करश था, विज्ञान ने प्रकृति 
की उपासना की । विज्ञान मे (पृथ्वी, जत, तेज, वामु, जायाश) पाँचों तहदों को अपने 
वश में छिया। उसने अपनी रुचि के _जनुप्तार भिन्न-भिन्न सेवायें लीं, इस प्रकार भादव 
दे जोवन मौर जयत को सुखी और समृद्ध बना दिय्य। दैज्ञानिकों ने अपने अनेक 
आधश्पयेजनक एरीक्षणों से जनता में तक॑ बुद्धि उल्त् करके उनके अच्धविश्वा्सों को 
समाप्त कर दिया । आज के वैज्ञानिक मानप ने दया नहीं कर दिखाण/--- 
यह ननुजे, 
बित्तका गयन में जा रहा है घाद 
कॉपते जिसके करों को देदकर पररणु । 
छोल कर अपना हृदय ग्रिरि, सिन्‍्धु, मु, आकाश, 
हैं सुना सिराको घुके पिज गृह्मतम इतिहास ॥ 
खुल घये परदे, रहा जठ क्या देय न्‍ 
छिप्तु नर को लाहिये चित विप्त कुछ दुर्लेय । 
धर्म का स्वरूप दिकृत होकर जिस प्रकार द्ाष््माडम्बसे में परिवतित हो गया 
उसी प्र्ार दिजश्ञातन भी अपनी विकृदि दी और है। प्रत्येक दस्तु क्या उत्कर्ष के 
पश्चात्‌ अपकर्द धदश्यम्भावी होता है । विज्ञान मे दब तक मादव की मंगल कामना 
की दब उफ यह उप्तरोत्तर उन्चतिदोल रह । जो विज्ञान मानव कल्याण के सिये था, 
प्राक उठी से मानवता संत्रत है। परम'ण आादुधों के विध्वंसकारी परीक्षणों ने बाज 
समस्त दिश्व को भयभीत कर दिया है। धर्त के विदृत स्दस्ूप से जनता को सुदंतः फी 
छोर अशतर किया था, बिज्ञान का दुश्पयोग जबदता को प्रलय की और बग्नसर कर रहा है। 


.____ मानव कौ सर्वांगीक्ष उन्नति और दैभद के लिये यह आपश्यक है कि धर्म और 
उड़ान से सामंजस्य और सघ्न्दव स्थापिह्हो+ एक्वॉदी शान जपर एकॉगी समृद्धि म 
. हम है जोर न समृद्धि । जिर प्रकार अकेसा विज्वाल संस।र को शान्ति प्रदान नहीं कर 
शश्दा, रजी चद्धार अकेशा बर्दे भी संशार को समृद्ध नहीं बद[ सकता । अत: धर्म पर 


कविता कौर विशात शैश्७ 


विज्ञान का ओर विज्ञान पर धर्म का अंकुश निर्तात आवश्यक है ॥ लोक मंगल के लिए 
घर्में भर विज्ञान का अयोन्याओित होता परमावश्यक है। आज के वेंज्ञानिक मानव के 
विधय में महाकति दितकर को भावनायें देखिये-- 

उयोम से पातास तक सब कुछ उठे है शेय 

दर, न यह परिखय मगुल झा, यह ने एक झेप । 

श्रेप उसका, बुद्धि पर चेंतम्यथ उर की जीत, 

लेप, मादव को जसोभित भानदों छे प्रीत * 

एक नर से दूसरे के ढीज का स्पदधात 

तोड दे थी बस, यहो शागी, बही दिद्वानु ॥ 

साराश यह है कि धम्र और बिजश्ञान परस्पर एक*-जुसरे के विरोधी पहीां है, 

अपितु एक दूयरे के पूरक हैं। बिना धममे पे विज्ञान वा काम नहीं चल सफता मोर 
बिना बिन के धर्में का काम नहीं चल सकधा। हृदय और मस्तिष्क का समस्यय ही 
प्रधार में सुख, समृद्धि और शान्ति स्थापित वर सकता है, धर्म ओर विज्ञान झापत्त में 
मित्र हैं, शतु नहीं। मिद्र, मित्र की सहायता करता है तभी विजय होती है शोर यदि 
मित्र एल से जा मिले या पृथक हो जाए, तो एक मित्र छो विजय भी पराजप में 
परियतित हो जाती है। जाज के गिरव को शान्ति भी चाहिये और समृद्धि भी। 


५४. कविता और विज्ञान 
अयवा 
“सावधान, मनुष्य ! यह विज्ञान है तलवार” 


“सावधान, मनुष्य | यह विज्ञान है तलवार” 

एकॉभी उप्रत्ति, पुण उन्नति महीं कहो जाती।॥ मन॒ष्य को सवोभीण उन्नति के 
लिये हृदय गौर बुद्धि की समानता चाहिये। कोरी भादुरता या ज्ञान को कोरी नी रतता 
भानव-जाति गा कटयाग नहीं कर सकतो। मानव-जाति के समुचित विकाश ने लिए 
हृदर और बुद्धि का समदय चाहिये। एुदय शर्षातू कविता, बुढ़ि अर्थात्‌ दिदान । 
जिस प्रकार गृहस्थ झोवन के स्त्री ओर पुदप दो पहिये बहे जाते हैं, उी प्रा 
मानदन्यीवन फी उन्नति के दो पढ़िये हैं, 400 
कविता ओर विज्ञान! दोनों में तो किसी १ मम वात हे | 
एवं से जमे नाव 53 अल राझती, कडिता * किन ५ 2000 0 ५०22 
“सत्य शिव सुग्दरन फो समष्ति है। हि कद 
समाज के रुहुदय तथा भावुव स्पत्तियों को | 5 सम्ककर 00002 8 
आतत्वधबी एवं सोकहितकारिणी भावताओं ६ ५ ६६ बहा झा जज 
की शूंचित नि्चि ही कविता है सया समाज ६ + हहमाडिक पिपझतायो 
के धा्िक एड मुद्धि्रणान जस्पेदरों बार | | हम-पान कम 
ओदे हुए चघतकारिक ह॒रयों का अलुझए ३ ० पाता 
अस्वार ही विज्वाद है। मानद-रामाय कर £:56.25364 ४६: कक 
हरक-फ्क कॉषिता है, बुद्धि पल शिडत 3 

गर्केकका शणर विशप्त अन्यकेष्टमिपल है । जिद प्रफार किक शेंफेणर के १27९ कर 

अर किक शरोर के आस्य कर करई अस्तरर शट्टी सोडा, कली शकटर रपदतवा ध्येर 
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(४८ राजहूँस हिन्दी निबन्ध ह 
विज्ञान भी परस्परावलम्वित हैं। दोनो एक दूसरे की पूरक शक्तियाँ हैं। कविता का 
विकास मानव समाज की भावनाओं का प्रसार एवं परिष्कार करता है और विज्ञान 
मानव-जाति को नौतिक उप्रति को ओर अग्रसर करता है। कविता मानव-जाति की 
भौतिक उन्नति में सहायक नहीं होती ओर विज्ञान मनुष्य फी आध्यात्मिक एवं मानसिक 
उम्रति में सहायक नहीं होता । भीतिक तथा आध्यात्मिक विकास के समन्वय से ही 
मनुध्य-जाति का कल्याण हो सकता है। फेब्रल एक पर आश्रित रहने से मनुष्य पक्ष का 
ही हो जाएगा । मनुष्य का समुचित विकास हृदय और बुद्धि के सहयोग से ही हो 
सकता है । कुछ विद्वान कविता और विज्ञान को नितान्त ही भिन्न बताते हैं। परन्तु हाँ, 
इतना अवश्य है कि कविता और विज्ञान का क्षेत्र कुछ भिन्न अवश्य है, वयोकि कविता 
मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों का परिणाम है और विज्ञान ज्ञानात्मक वृत्तियों का । 
कविता का सम्बन्ध आदर्श से है भौर विज्ञान का सम्बन्ध यथार्थ से। साहित्य के क्षेत्र 


में केवल आदर्शवाद या केवल यथार्थवाद हास्यास्पद बन जाते हैं और उनसे जीवन 
और जगत्‌ क्रा कोई कर्ल्याण नही होता है। इसलिये आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य 
ही विद्वान को सम्मत होता है। साहित्य आादर्शोन्मुख यथाथंवादी होना चाहिए | इसी 
प्रकार, कविता भीर विज्ञान के सामंजस्य से ही लोकहित सम्भव हो सकता है। कविता 
की प्रकृति संश्लेषणात्मक होती है जबकि विज्ञान की विश्लेषणात्मक । कविता का * 
लक्ष्य मानव के सकृचित स्व हो' दो विस्तृत करके परमानन्द प्राप्त कराना है, जबकि 
पिज्ञान मानव के भोतिक सुख को अपना लक्ष्य स्वीकार करता है । 


आज के युग में विज्ञान उन्नति की चरम सीमा पर है। आज का वैज्ञानिक 
'ईपवर के अस्तित्व को मानव-मन की दुर्बलता स्वीकार करता है। आज बह प्राचीन 
भारतीय सस्क्ृति का परिहास उड़ाने मे गौरव का अनुभव कर रहा है, भाज वह 
प्रकृति से भय्भीत नही होता, उसे अपनी अनुचरी और सहचरी समझता है। प्रक्षत्ति के 
पाँचों तत्वो--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पर जाज उसका पूर्ण अधिकार है । 
चन्द्रमा और मगल, आदि ग्रहों पर बाज वहू नया सप्तार बसाने को आतुर हो रहा 
है, चाहे उसके बदले में उसे इस संसार का वलिदान करना पड़े | संसार के महान्‌ 
देश आज विनाशकारी अस्त्रो के निर्माण में गोरव-्गरिमा का अनुभव कर रहें हैं । 
विज्ञान ने मानव-जाति के लिये अनन्त सुख सुविधायें प्रदान की हैं। कोई भी 
म्वज्ञानिक विद्वान द्वारा आधिष्कृत साधनों की उपेक्षा नही कर सकता। राष्ट्रीय 
भावनाओं के ओजस्वी कवि दिनकर ने लिखा है-- 


आज फी दुत्तिया विचित्र, नवीन; 

प्रकृति पर सर्वन्न है विजयी पुरुष मासीन । 

हैं बंधे नर के' क्रो मेंबारि, विद्युत, भाप, 

हम प्र चढ़ता उतरता है पवन का ताप, 

है नहीं बाक्की कहीं व्यवधान, 

साँघ सकता चर, सरित-गिरि-सिन्धु एक समान ॥ 


एक ओर विज्ञान ने जहाँ हमें जीवनयापन के लिये अत्यन्त सुख-सुविधाएँ प्रदान 

की हैं, वहाँ दूसरी ओर मानवता भयग्नस्त हो रही है। विज्ञान ने मनुष्य से मनुष्यता 
छीन ली ओर उसे दानव बना दिया । “बसुधैय कुटुम्बकम्‌” का वह भारतीय पुरातन 
आदक्ष आज प्राय: लुप्त-सा हष्टिगोचर हो रहा है | संसार अपने-अपने स्वार्थों मे व्यस्त 
अल राष्ट्र अपना ही चिन्तन करता है; न उसकी पड़ोसी देशों के साथ कोई 
निभूत्ि है और न संवेदना | विश्व के महान देश क्राज अपनी-अपनी वैज्ञानिक 


| 


भारतीय सविधान १५६ 


उपलब्धियों के आधार पर एक दूसरे के विनाश के लिए क्िवद्ध हैं । विश्व के म,नंव 
भात्र को सावधान करते हुए दिनकर” लिखते हैं-- 

सावधान भनुष्य | यदि विज्ञान है तलवार 

तो इसे दे फंक तजकर मोह स्मृति के पार । 

हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ान, 

फूल कांडों फी तुस्ते कुछ भी नहीं पहचान । 

छेल सकता तु नहीं ले हाथ में तलवार 

फाट लेगा अंग, तीली है चढ़ी यह धार !। 

विज्ञान के भय से अभय होमे के सिये यह आवश्यक है वि मानव के भौतिक 
चत्य[न के साथ-पाथ भाध्तात्मिक एव मानव विकास के सभी यथासम्भव प्रथत्म किए 
जायें | मानव पा छाध्यात्मिक विकात कविता द्वारा ही सम्भव है। कविता मानव 
के दूषित सस्कारो को, हृदथ वे कलुंपित भावो को और स्वायपूर्ण विचारधाराओ को 
समाप्त करके उसके हृदय में उदाल और सात्विक भावों का सृजन और परिवद न 
करेंगी, परतु आवश्यकता है दोनों के समन्वय की। अकेला विज्ञान, जैसे आज समस्त 
मानवता को सत्रस्त किए बैठा है, वैप्ते ही वविता वी कोरी भावुकतां से भी सम्तार मे 
कार्ये नहीं चल सकता | आज सघपमय सदप्तार में सभी बातों की आवश्यकता है । 
अकेला योगी या अकेला भोगी सत्तार का कल्याण नही कर सकता | आज के विश्व में 
दोनो का संतुलन अपक्षित है । यदि आज हम भौत्तिक उन्नति की उपेक्षा करते हैं, तो 
निषिवत ही हम सप्तार मे जीवित नही रह सकते । स्रमार वे देश हमे झा जायेंगे । 
भौतिक उच्नति की उपेक्षां का परिणाम भारतवर्ष मे पराघीनता के रूप में कोई 
शवाब्दियों तक भोगा है ! परत्तु इसके साथ-साथ हमें मपनी आध्यात्मिक उन्नति की 
भी उपेक्षा नदी बरगी चाहिए ऋयया हम हास्यात्पद बनकर ही रह जायेंगे । 
साराश यह है कि कविता भर विन एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं । 

एवॉंगी प्रयति सानव-वत्याण करने मे सवयथा अतमथ रहेगी। अकेली कविता अपूभ है 
पर अबेला विज्ञान भी अबूण है । हृदय-पक्ष ओर बुद्धि-पक्ष, दोनों के समावय से ही 
मानव बुद्धि व परिष्वार सम्मव है ( इसके सन्तुलित शिल-पास पर ही मानव बल्याण 
का भव्य प्रासाद वन सकता है, अयथा नहीं। बाज के वैनानिक के पास बचि जैप्ते 
उदार एवं कोमल हृदय हो, तो निश्चित ही विज्ञात मानव जाति का शत्रु न बनकर 
मिन्र बन जाएगा । अत विए्य कल्याण वे लिए मितवात आवश्यक है कि विज्ञान और 
कविता में सामजस्य स्थापित हो तथा दोना एव दूसरे के सहचर हों। ७ 


है ५५, भारतोय सविधान 


पस्द्रट अगस्त मन्‌ संठालीस से पूव साम्राज्यवाद की जठिध रद्भुलाओं 
भारतवर्ष आबद या ! धग्रेजों वी शोषण २******“*५८०+“ *१४५५००००** 
४४ एक शताब्दी तव भारद पर अपना |] न कि संविधान 
अधिकार जमाएं रही | जनता आरम्भ पा 
ही क्ुब्ध थी । भारत की तयोमूमि पर जब ॥ पाप पा विहान का महा हे 
से विदेशियों ने दाग दिया तभी से || विशेषतायें 
विद्वोह प्रारम्भ हो गए ये । उनका रशरूप | 
२ 
8 
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उत्तरोत्तर उग्र होता गया । भारतीयों ने । सशोधन की विधि । 
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स्वतन्तता के यज्ञ में सहय समपिह कर दिया, उन्होंने पृर्थ स्वतन्त्रता प्राप्ति की अति 
सी। अद तक भारतीयों का जीवन ब्रिटिश पासियामेंट के द्वारा विनिभित सं विधान के 
संकेतों पर खल रहा था, परन्तु उनके हृदय में अपना देश, अपना राज्य, ऋपनी सुख 
ध्ुविधा के लिये अपने संविधान की अदम्प उत्कष्ठा प्रबल रूप से जाएत थी । भारतीय 
बीरों के त्याग जोर बलिदान सफल हुए । १५ अनस्त सन्‌ .४७ को भारतीय भाग्यारशाश 
ह्वदन्त्रता के सूर्थ से देदीप्यमान हो उठा । भारतीय स्वतन्त्रता के उन्प्रुक्त बातावरण में 
इनका हुृदय-पारावार आनन्द की उत्ताल रंगों से आन्‍न्दोलित हो उठा । स्वतन्त्र भारत 
का अपना संविघान बनना प्रारम्भ हुआ । जनता के प्रतिनिधियों कही जिधान परिषद्द ने 
जत॒दा को नये अधिकार और नये बसँंव्य प्रदान किए, जनता में अपार, इसनप्नता छा 


गई। समस्त देश में बड़ी धृमन्धाम से गणतन्त्र दिबस समारीह मनाया गया क्योकि जज | 


उत्ते अपना संविधान मिला था। 


विधान परिषद्‌ की प्रथम बैठक १५ फरवरी सन्‌ १६४९ में हुई। इस सभा 
में जनप्रतिनिधियों के समक्ष विधान की रूप-रैखा प्रस्तुत को गई, उध पर गरम्मीरता से 
विचार हुआ | भारतीय मनतीधियों के एक दपे के अथक एवम अनयरत परिश्रम ने 
संबिधान को साकार रूप दे दियय । २६ जनवरी १६५० से यह सर्वध्रिय संविधान 
भारत ,में सागू किया गया, इसे अन्तिम रूप देने में तीत वर्य का समय सगा 3 भार- 
हीय संविधान विश्व के संविधानों में अपना एक विशेष महत्व रखता है, उसको समातता 
संत्ार के किसी भी संविधान से नहीं की जा सकती । कुछ विषयों में वह इजूलैण्ड के 
संविधान वी समानता करता है और दछुछ विययों में अमेरिका और स्विट्जरलैप्ड 
की | इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आधथिक, घामिक, आदि सभी भारतीय परम्पराओं 
की रक्षा की गई है । विशप रूप से अत्पत्स्यकों के हितों का ध्यान रक्‍्या गया है। 


४० 


भारतीय संविधान २२ भागों. में विभक्त है । इसमें ६९४ धाराएँ हैं और ६ 
परिणिष्ठ हैं । यहू विश्व क्रा सतसे छड़ा लिखित संविधान है । विधान की विशालता 
बीर विस्तार का सदसे बडा प्रमाण यह है कि अपने कार्यकाल में विधान-परिपद्‌ को 
छग़दग ढाई हजार संशोघनों पर विचार करना पएड़ा। भारतीय संविधान मो ध्ाधार- 
शिला में उदारता, समानता शौर श्रातृत्व एँसे आदर्श एवं टनुपम॒ गुण हैं। यह संदि- 
घान जाति त्वा घमं, थादि के भेद-भाव को हृष्दिः में न रखकर समस्त भारतीय 
नामरिकों को समान अधिकार प्रदाद ररतदा है। संविधान की दृष्टि में न कोई बरा 
हैं बीर न कोई छोटा, न कोई धतवान है और न फोई घनहीन, न कोई उच्च कूल 
का है बोर म कोई निम्द कुछ का । धामिक इप्ठि से संविधान अपने .समस्त नागरिकों 
को पूर्ण स्वतन्त्रता देता है, प्रत्येक्त नागरिक अपनी इच्छानुसार घर्म स्वीकार कर उकता 
है भोर धूर्ण स्वच्छनदता से धर्मानुकूछ कआाचरण कर सकता है । भारतीय सं विघान घर्में 
निरवेश राज्य की स्थापना करता है । पिल्ला ग्रहण करने के सम्बन्ध में दिसी के समर 
कोई दवाद नही, मनुष्य क्षपनी दचि के अतुसार भाषाओं का अध्ययन करके शान- 
बढ्वत यार सदाहा है। अपनी अभिरद्ि के अदुधार व्यदसार चुन सकता है अपनी 
सम्पत्ति के दाहे वह चल हो यावघच सभी समान रुप में अधिकारी हैं। देह झा 
शय्यूर्ण प्रशुत्व देशवासियों के हाथों में शुरष्टिद है, दे अपने आम्य का स्वयं निर्णय करते * 
हैं। संविधान २१ वर्ष की आयु घाले सभी ह्टी-युटदों को मतदान का अधिकार देता 
है, इस प्रकार प्रत्यक्ष दौर अप्रत्यल रूप: से देश- बा सत्रम धुज अनता के हाफों के 
टे 3488 बल 33000 हे है #० अंक में संशोधद केटके मतदान श्य २१ करने 

हे छल मर शी हू! की इृष्टि मेन कोई नर जछूल 
किसी की व्यक्ति विधेष को अहुत नाम हे पुदारदे बाला व्यक्त कैदानिक सम ये दण्ड कः 


तय 
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भागी होता है। इसी प्रकार साम्प्रदायिकदा फो भी सविधाम अवध घोषित करता है। 
सभी नागरिकों को अपने जीवन की सुरक्षा और सुद्ध सुविधा का पूर्ण अधिकार है। 
सैज आदि के द्वारा तथा भाषण एवं व्याख्यानों द्वारा अपने मत प्रकाशन का पूर्ण एवं 
समान अधिकार है। परन्तु सरफारी कर्मचारी को नहीं। सरकार प्रत्येक ब्यक्ति को 
आयोविका के सुलभ साधन प्रस्तुत करेगी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य की दृष्टि से अल्प- 
वयस्कों को मिर्लो में तबा कारयानों मे भर्ती नहीं शिया जाएगा। “संविधान में भार- 
सोय शाश्य-वणवस्यर को शोन अगों में विसरू किया है--श्यापपालिका, रार्यपासिका 
सब ध्यवस्थापिका । सरवार की स्यासपातिका शक्ति सर्वत्र स्वतज हैं, उसके ऊपर 
मे कार्यपालिसा का अधिकार है और न व्यवस्यापिका का । वह स विधान के गूढ़ रहस्पो 
फा उदुषाटत करती है ' सबिधान की व्या््य और उसकी रक्षा का भार न्‍्यामपालिका 
बर हीं है । राष्ट्रपति का निर्वाचद जनता अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं करेगी । राष्ट्रपति धौर 
उपरास्ट्रपति का पद पंचवर्षीय होगा । ३५ वर्ष से कम आयु वाला राष्ट्रपति नही ही 
शकता । राष्ट्राति को शासन सुविधा के लिये माज्रिमण्डल होगा । प्रधानमस्ती मी 
दि कि स्वय राष्ट्रपति करेंगे तथा मन्त्रिमश्टल के अन्य मन्त्रियों को नियुक्ति प्रधान" 
मम्त्री की इच्छा से ही राष्ट्रपदि हारा की जायेगी। 


संविधान हारा भारत में संघाश्मएः सरकार की स्थापना की गई है। बन्य 
धंपारमश्च शासत वाले देशों से भारतीय समिधान बिल्कुल भिन्न है। इसका निर्माण 
हमत-त राज्यों फे नीच विसी समझौते के अनुसार नहीं हुआ, इस संविधान ने भारत 
की केस्द्रीय सरकार वो राज्य की सरकारा को अपेक्षा अधिक शक्ति दे रबदी है। इस 
संघ की किसी इकाई गो सघ शासन से बाहूर निकालने का अधिकार नहीं है.। भार- 
होय संविधान ने फेद्र सरकार को ६७ विषय दिये हैं ओर राज्य की सरकारो को ६६ 
विदय दिये गये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय सविधान सपात्मक होते हुए 
भी देश में शक्तिशाली केरद्र की व्यवस्था करता है। इस प्रकार यह सविधान देश की 
अविश्ठन्न एकता स्थापित फरने में पर्याप्व सहायक है । 


भारतीय सविधान के अनुसार भारतव में ससद पद्धति थाली सरझार स्था- 
पित हुई है। गारत का शप्ट्रपति भतशक्तिसम्पन्न राष्ट्रपति होता है पर केवल 
ताममात्र के सिरे ! वास्तविक शक्ति मत्र-परिषदु में निहित है। मात्रिपरिषद्‌ जो 
कहे वह कर सकती है पे मन्‍ती जनता द्वारा पि्वाथित, ससद क्ले प्रति अपने फार्मों 
के लिये उत्तरदायी होते हैं॥ इस दृष्टि से भारतीय सब्रिधात इडूलप्ड फे सविधानत्ते 
घहुत 3४ सप्रायता रखता है। गन्त्रियों पी सतद का सदस्य होना आयश्यक है। 
ये अपने पद पर तभी सक्त गाय फर सकदे हैं, जब तक उन्हें सद का विश्वास प्राण 
होता रहे । 

भआरतीप संविधान लिथित है । लिदिद उमिधान में सामय्िक परिवर्तन 
कठिन हो जाते हैं, परतु भारतीय रदिधान में संशोधन गो विधि सरत रखी मह है $ 
अंविधान में संशोधद तभी तद' हो सकता है जब भारतोय संसद तथा घापे से भधिक' 
शारपों के विधान मश्इलों की स्वोकृति उस पर प्राप्त हो जाए। सशोधन के लिये भरयेक 
शदह की लदस्व संदया के भापे बोर उपस्थित सदस्यों की सख्या के दो-ठिहाई मत पक्ष 
जे होने बाहिएँ। इस प्रदार, भारतीय संमिधिन -में संश्ोधद 7 न वो कटोरत्स विधि 
अपनाई बईं है भर न उठ़े लघिक सरल ही बताया गया है। 


अंगिशान के अनुसार, कू राज्य की एक परिकर झोली जिनमें दो विवायफ 
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सभायें होंगी, एक राज्य-परिषद्‌ तथा दूसरी लोकसभा । राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों की 
संख्या २५० तथा लोकसभा के सदस्यों की संखया ५०० से अधिक नहीं होगी । राज्य- 
परिषद्‌ कभी भंग नहीं होगी, परन्तु उसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात्‌ 
पृथक कर दिये जायेंगे । उपराष्ट्रपति राज्य-परिषद्‌ का अध्यक्ष होगा। समस्त राष्ट्र 
भिन्न राज्यों में विभक्त होगा । प्रत्येक राज्य के लिये गवर्नर तथा उसकी सहायता के 
लिये एक मन्त्रिमण्डल होगा । व्यवस्थापिक मण्डल में दो सभायें होंगी, एक विंधान* 
परिषद्‌, दूसरी विधान सभा राज्यो के न्याय के लिये उच्च न्यायालय रहेंगे। 

अतः हमारा संविधान व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदाव करता है और यह , 
एक आदर्श संविधान है, जिसके द्वारा हर नागरिक अपने छाप को भारत का नायरिक 
होते में गीरवान्वित होता है। ु े 


५६. संयुक्त राष्ट्र संघ , 


के 





आज का युग युद्ध का युग है। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रो की निगल जाने के लिये 
क्षातुर बठे है । विश्व के चारो ओर अशाति का बातंक छाया हुआ है। आज का 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन सद्भूपों का केन्द्र बना हुआ है । युद्ध से अनन्य घब- 
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ः छ ह # जन शक्ति का विनाश होता है यह सभी 
|; १. किक. 90222 जानते और मानते भी है; परन्तु मानव 
स्वार्थेलिप्सा उसे सब कुछ भुलाकर पथ-पअ्रष्ट 
कर देती है। विश्वबन्धुत्व की पवित्र भावना 
तथां मानवता का पुनीत सम्बन्ध आज 
४. बुटवन्दी का शिक्षार । समाप्त हो गया है। विगत दोनों ०महायुद्धों 
० * का लोक-संहारकारी ताण्ड व नृत्य संसार ने 
अल क के उकेशर देखा, मानवता चीत्कार कर उठो । इन 
+.-++ + + +-+- +- *+-+9-+-<> % +$-+--+ +-+-+- * ०--+ ८) र 
युद्धों मे जितना घन अपव्यय किया गया, यदि वही विश्व की जनता के कल्याण के 
लिये व्यय किया जाता तो भाज विश्व कई गुना अधिक सुखी ओर सम्पन्न होता। 
विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ विनाश की भयंकरता, भी उत्तयोत्तर बढ़ती गई और 
कगार पर सदा हुआ एक धक्के की प्रतीक्षा कर रहा' है, परन्तु लोगों की शभ्राँख प्रथम ' 
महायुद्ध ने खोल दी थी ओर कुछ आँखे द्वितीय ते। इस दूसरे -महायुद्ध की विषेली 
गेंती, थमा भोर तोपो द्वारा भीषण नरसंहार को देखकर संसार के देश भयभीत हो 
उ5। आज तो मानव का मस्तिष्क उससे भी भयानक अस्न्न-शस्त्रों का निर्माण कर 
रहा हे । इस भयावक गतिविधि को रोकने के लिंए संसार के विचारकों ने एक ऐसी 
संस्था बनाने का निश्चय किया, जिप्तमे विश्व की समस्त अस्तर्राष्ट्रीय समस्याओ और 
पारस्परिक विवरादो का समाधान, शान्तिपुर्ण वार्तालाप और जापसी समझौतों द्वारा 
किया जा सके । 
इसी घारा के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ २६ जुन १६४५ को 
सयुक्त-राष्ट्र-संघ की स्थापना हुईं। संसार के ५१ से अधिक देशों ने इस संघ की 
सदस्यता स्वीकार की । उन्होने यह स्वीकार किया कि हम अपने आपसी झगड़ों का 
युद्ध के द्वारा निर्णय न करके संयुक्त-राष्ट्र-संघ में शान्तिपूर्ण वार्तालाप द्वारा सुलझाने 
की तैयार हैं मोर हम युद्ध का घोर विरोध करते हैं। युद्ध से समस्त विश्व को संयुक्त-- 
पाष्ट्रन्सघ के रूप में मानो कोई शरण मिल गई हो। विश्व के देशों की सम्मिलित 
प्चायत की नाम संयुक्त-राष्ट्र-्संघ रख दिया गया । * 


* + 

। २. संघ का इतिहास ! 
4 ३ संघ के उद्देश्य । 

| ४. संघ के कार्य । 
; 


<>३--+-०+१--4+- +क- १० -क--३--+- +-$-मै, 


कं 


ते 


सयुक्त राष्ट्र सघ रच 


प्रथम महायुद्ध के पश्चातु भी, इसी प्रकार की शान्ति-प्रिय सहधा का शदय 
हुआ, जो अपना अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखती थी, जिसका नाम लीग बॉफ नेशस्स श्र्पात्‌ 
राष्ट्रटतघ रकखा गया था। इस राष्ट्रससघ के प्राय सभी वही उद्देश्य थे, जो इस 
भ्रयुक्त-राष्ट्र सध के हैं, परन्तु विश्वशाति और विश्वात्मैदय के प्रयास में यह प्रघम 
पदन्यास था । लीग ऑफ नेशरपत एक दुबल सस्था थी । राष्ट्र उतके निर्भधों को स्वोवार 
पी नहीं करते ये । यही कारण था कि इसके रहते हुए भी जापान ने मचूरिया पर 
कथा इटली ने अद्विसीनिया पर जआाक़्मण किया। इसके विरुद्ध राष्ट्र रथ फेवन्न प्रस्ताव 
पासकरके ही रह गया, कनेई ठोस कदम से उठा सका | द्वितीय विश्व-युद्ध मे परमाणु 
बसों द्वारा भीषण नरसहार हुआ, जिससे यह स्पष्ट था कि यदि तृतीय भहायुद्ध हुना 
तो मानव जाति सपा प्दा के लिये समाप्त हो जायेगी | 
द्वितीय महायुद्ध अभी समाप्त भी न हो पाया था कि मिपराष्द्रो ने एटलाटिक 
घोषषा-पत्र तैयार किया, जिसमें मनुष्य को घम और विचारो को स्वतन्त्रता, निर्भगता 
ओऔर प्रत्येक प्रकार के अभाव प्ले मुक्ति प्राप्त कराने की घोषणा की गई । अमेरिका के 
सेनफ्रासिस्की नगर मे एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिप्तमें विश्व के क्रधिकाश राष्ट्रो ने 
भाग लिया | एक मत होकर युद्ध की निन्‍दा की गई, मनुष्यों वी समानता का सिद्धा-त 
स्व्रीकार क्या गया ) यह निश्चय किया गया कि देश चाहे छोटे हों या बड़े अपने 
घरेक्नू मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, किसी भी दूसरे राष्ट्र को उनके आतरिक विपयोँ 
में हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है। सुक्त-राष्ट्रटसघ वे” इस प्रथम अधिवेशन में 
यह भी स्वीकार किया गया कि प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली ही सवश्रेष्ठ शासन-प्रणाली 
है। द्वितीय विश्व युद्ध के जमदाता इटली तथा जमंनी थे । दोनो देशों. मे अधिनायक- 
तस्त्रीय शासत्र प्रणाली थी, अगर इन देशो में प्रजातत्र शास्रन-प्रणात्री होती तो 
सम्भवत द्वितीय विश्व युद्ध न हुआ होता ।॥ अधिनायकतन्त्रीय देशों का ध्यूज अपनी 
राज्य सीमाओं के बढ़ाने, दूसरे देशो पर अधिकार करने तथा अपनी गौरव वृद्धि कौ 
ओर हो मधिक रहता है । 
समुक्त-राष्ट्रसघ इस समय एक सुसगठित आर शक्तिशाली सस्या है। विश्व 
के प्रायः सभी बडे और छोटे राष्ट्र इसके सदस्य हैं। सदस्य देशो की सख्या इस समय 
१०० से अधिक है। सघ का उद्देश्य विश्व के सभी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग, 
सहानुभूति, सदृभावना, सहिष्णुता और सवेदना की भावना की वृद्धि करना है। वह 
अपने रद्देश्यों मे बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त कर चुवा है। समुक्तन्राष्ट्रसंघ वा 
कार्यक्षेत्र सर्वेतो मुखी है और अधिक विस्तृत है । कोई भी राष्ट्रहो उसकी सास्द्ृतिक, 
वैज्ञानिक, औद्योगिक, कृषि सम्बंधी, पुन्ति्माण, आदि कोई भी लोॉकोपकारी कार्य 
हो, उसमें यह सघ पुरी दिलचस्पी से काम लेता है । इसके कई अग हैं। इसकी सद्रतीे 
अधिक शक्तिशाली और प्रमुत्वसम्पक्ष सभा जनरल एसेम्वली है। दिसो नो विध्य 
में जनरल एसेम्बली का निषय अन्तिम समया जाता है। वैसे इसका अधिवेशन व में 
एक बार होता है, परन्तु आवश्यकता पडने पर कभी भो बुलाया जा सकता है। सयुक्त- 
राग्ट्-सघ की सुरक्षा-परिपद्‌ एक महत्वपूर्ण शात्वा हे। जनरल एसेम्बली रे ९ चात्तू 
सुरक्षा-परिपद्‌ को हीं सबसे मधिव अधिकार प्राप्त हैं। इसका काम सत्तार में शान्‍त्ति 
बनाएं रखता है | यदि कहीं भी आक्रमण होता है, सो सुरक्षा-परिषद सामूहिक सुत्भा 
के आधार पर उस आक्रमण का प्रतिरोध करती हे | इसमें ११ सदस्य दोते ३। इदवा 
अध्यक्ष क्रम से उन्हीं ग्यारह में चुना जाता है । काश्मोर, वोरिया और मिस्र ) बाश्मणों 
को रोकने के लिये सुरक्षा-परिषदु ने ही ठोस प्रयत्न किये। 
इसके अतिरिक्त समुक्त राष्ट्रसप की और भी घनेग महत्वपुण घाथा ' हैं, 


१६६ राजहंस हिन्दी निबन्ध 


ज्व-मानप्न पर अंकित उनके त्याग एवं तपस्थापूर्ण चित्रों को घूमिल 22% व्चाये 
रखने की ओर यह एक विशिष्ट पदन्‍्यास है। नेहरू जी के नाम. पर खेलों की अल्त- 
राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी हो रही हैं, परन्तु इन सबमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजत्त। 
नेहक पुरस्कार की है, जो अनन्त काल तक पं० नेहरू को विश्व के मानस घटल पर 
अंकित रखे सकेगी । 

नोबेल पुरस्कार की भांति नेहरू पुरस्कार भी, विश्व में 'एक वर्ष में एक ही 
ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जो संसार के लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय सदभाववा व मैत्री 
को बढ़ावा देनें के लिये अक्षाधारण योग देता है। एक लाख रुपए का नेहरू पुरस्कार 
१६६५ में भारत सरकार दारा स्थापित किया गया था, जिसका प्रथम पुरस्कार श्री 
नेहरू के जन्म दिवस १४ नवम्बर १६६६ को दिया जाता था । 

२६ सितम्बर -१६६६ से ३० सितम्बर ६६ पक चार दिवसीय क्षत्तर्राष्ट्रीय 
नेहरू गोष्ठी का क्षायोजन था। विश्व के विद्वान गोष्ठी मे भाग लेने दिल्‍ली में एकत्रित 
हो रहे थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त, नेहरू पुरस्कार निर्णायक समिति ने इसी 
शुभ अवसर पर अपने निर्णय की घोषणा करना उचित समझा। इस सात सदस्ययी 
निर्णायक समिति में भारत के उपराष्ट्रवति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
सदस्य द्वोते हैं । अन्य पाँच सदस्यों में एक किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दो 
वरिष्ठ भारतीय नेता, एक किसी विश्वविद्यालय के उपकुलंपति और एक समाचार 
पत्रो के प्र निधि। विभिन्न देशों की सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और विश्व के 
विशिष्ट व्यक्तियों ह्वारा पुरस्कार योग्य तामों की सिफारिश की जाती है। इस प्रथम 
निर्णायक समिति के सदस्य थे, स्व० डॉ० जाकिर हुर्सेन अध्यक्ष, भारत के तत्कालीन 
मुख्य न्यायाधीश श्री के० सुब्बार'व, जस्टिस खलील अहमद, उडीसा हाईकोर्ट के 
चीफ जस्टिस, श्रीमति विजयलक्ष्या पण्डित, टाठा उद्योग के ड।इरेक्टर श्री एब० ए० 
पालकीवाला, उस्मानिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० डी० एस० रेड्डी तथा 
नेशनल हेरल्ड के सम्पादक श्री चेलापति राव। निर्णायक समिति की बोर से उप- 
राष्ट्रपति ने १७ सितम्बर १६६६ को घोषणा की कि अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव के लिये 
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार राष्ट्रसंघ के तत्कालीन महासचिव उ-थांठ को दिया जायेगा। 
विश्व की कई सरकारो, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भठनों और विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार 
पाते के लिये नामों की सिफारिश की गई थी । बहुत सोच-विचार के बाद ऊ-घान्ट का 
वाम तरा किया गया। « 

,... निर्णायक्र समिति का यह निर्णय वास्तव में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। राष्ट्र- 
संघ के महासचिव के रूप मे श्री ऊन्षान्ट की सेवाएँ इतिहास के पृष्ठ पर सदैव अंकित 
रहेऐी | पुद्ध छी विभीषिकाओ से तच्रस्त विश्व को उन्होंने अनेक बार बचाया। अन्त- 
रॉष्ट्रीय सदृधाव भौर धाति बनाये रखने में वे निरन्तर प्रथत्वशील थे। उस समय 
उनका धदौर भी महत्व बढ़ गया था क्योकि इस समर्य सारे संधार की जाँखें दिपतवाम 
व पृशष्चिचम एशिया में शाति स्थापना के लिये लगी हुई थी । ४ 

२८ सितम्बर १६६६ को नेहरू गोष्ठी की अध्यक्षता श्रीमती मिरदल ने की तथा 
प्युक्तराष्ट्र महासचिव से प्राप्त “शान्ति पुरस्क्रार” स्वीकृति सम्बन्धी दार पढ़कर 
उुदाया। इस छबसर पर श्री ऊ-दधान्द ते कहा था--'अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव के लिए 
भारत ने मुझे जो नेहुरू पुरस्कार दिया है, यह मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है ।” 
धन्दीने कहा--पुरस्कार की ७क लाख रुपए की घनराशि मैं संयुक्त राष्ट्र-संघ के 

यन्तर्राप्ट्रीय स्कूल (नयूयार्क) को दे दूंगा। यह स्कूल आधिक संकट से गुजर रहा है ।” 


नेहर-पुरस्कार थोर उसके बिजेता रद 


२७ सितस्यर को ओऔ ऊ-चास्ट ने एक वक्तव्य में कहा था कि जवाहरताश मेहर इस 
| शताब्दी के एक अहान्‌ राजनेता थे। मुझे छतठे कई शार मिसने का सोभाग्य मित्ता। 
उनके प्रति मेरी बडी श्रद्धा धी) अंत यह पुरस्कार मिसना मैं अपने लिए गौरव की 
बात समझता हैं। खासकर बच्चों थ्लोर युवकों में स्वर्मीय जवाहरलाल नेहुरू को विशेष 
दिलचस्पी धी। अत मैं पुरस्कार को राशि समुक्त राष्ट्र यंध के अत्ठर्राष्ट्रीय स्कूल को 
डान करता उचित समझता हूँ। हि 
१४ नवस्वर १६६६ के स्थान पर ऊथान्ट १० अर्रेल, १६६७ को भारत 
सरकार के निमस्द्रण पर ६ दिन की यात्रा पर भारत पधारे। १२ अप्रैल, १६६७ को 
एस विशेष समारोह का आयोजन किया गया दथा तरकालीन रास्ट्रपति डॉ० राधा- 
झष्जन्‌ ने “अन्तर्राष्ट्रीय सदझाव ना जवाहरलाल नेहर पुरस्कार” श्री ऊन्चान्ट को 
समपित किया। ऊ>भान्ट ने स्वर्गीय नेहरू की भावनाओं तथा उनके थादर्शों फे लिए 
कार्यफरते रहने का प्रण लेते हुए कृतशतापूर्वक यह पुरस्कार स्वीकार किया ) 
इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमन्ध्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कष्टा कि यह 
पुरस्कार भारत और है। ५) राष्ट्र संध तथा बर्मा और भारत को एक सूत्र में बाँधता 
है। ऊ्याद ने अपना एक सिल्षक के रूप में शुरू किया और आज भी ये एक 
स्िक्षक की तरह अपना सब कुछ विश्वशान्ति और सद्भाव उत्पन्न फरने में समवित 
कर रहे हैं। वे एक बोद हैं। एक बौद्ध की ही तरह उनमें अगराधघ विश्वप्रेसम भोर 
सदुभाव भरा है। वे शान्ति और समझौते के ध्येय पर चलते हैं, मत नेदों को दूर करने 
के लिए शक्ति का प्रयोग गनैतिक ही नहीं, गलत नीति भी है । मनुष्य के भाई-चारे की 
माँग है कि मानव सहयोग बढ़ें। हमारी सुरक्षा मानवीय सूल्यो तथा बअध्यात्मवाद 
के परिपालन में है। शान्ति की सुरका के लिए अन्‍्तरोंष्ट्रीय अनुशासन आवश्यक है । 
प्रधानमन्भी तथा राष्ट्रपति ने महासचिव के रूप मे ऊत्यान्ट दे जायें की सराहना 
की और कहा कि वे विश्वशान्ति और सहयोग के पोषक हैं। उहें यह प्रधम पुरस्कार 
देने का फैसला बहुत ही उचित और प्रशसनीय है) उन्होंने बर्मा की स्वतजता मो 
लड़ाई में भी कारय विया है। श्री नेहरू राष्ट्र को युद्ध से बचानर चाहते थे 4 स्वतन्त्रता 
के लिए शान्ति आवश्यक है। अशोक ससार में सबसे बडे सम्राट माने जाते हैं। वे 
भी विश्व शान्ति पक्ष के पोषक ओर प्रणेता थे। श्री तेहः का सयुक्त्राष्ट्र्सध में 
अटूट विश्वास था। हम भी राष्दों के दीच शान्तिपूर्ण सहयोग तथा विवाद को बात" 
पीोत से हल करने के पक्ष में हैं। डॉ० राधाकृष्णन ने ऋ-धान्द के वियतनाम में 
शान्ति स्थापित करने के प्रयास की राराहुता को भौर आशा व्यक्त की जि जिनेश 
सम्मेश्न ४ बुलाया जायेगा। विश्वमत था सोग ध्यान रखेंगे। ऊ-वान्ट शाम्ति 
चाहते हैं, बिना किसी पक्ष नी विजय अथवा पराजय के । 
श्री >-धाट ने अपने भाषण में वहा कि अन्तर्राट्रीय सदुभाव के लिए पहुंसा 
मेहर पुरस्कार पाता किसी भी म्यक्ति के लिए गौरव को बात होगी, कितु सहां 
शिव के लिए यह ओर भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह के पुरस्कार से प्रेरणा 
सभा होस्ताहत मिलता है। श्री नेहरू के प्रति भावमरी श्रद्धांजलि पेंट करते हुए 
कत्चास्ट ने कहा “उन्होंने अपनी भावना की गहराई तथा बुद्धि के बल पर महत्ता प्राप्त 
की। जीदन के हर अंब के लिए दे नैतिक दृष्टिकोण रखते थे। उनमें अपार धैय, 
सत्ताड तर दल ५ 3 दे बावजूद दे दूत सब को तरह ही एक मनुष्य थे! 
अन्तर्राष्ट्रीय हूरू दाद वेज या। धनके में भारत ने सतार 
में एक छच्च स्थान पाया) विभिन्न 30 जिचारों काले के बोच में जब 
सहयोग है, किल्तु शहूदोग को भातों को चर्चा कम होतों है ओर दिवादों का प्रचार 


. 


पी 


शद८ ” . राजहूंत हिन्दी निदन्ध - 


अधिक होता है। कांगो में सेना उेजने के छतके फैसले से संयुक्त-रास्ट्र संघ के कार्य 
में बड़ी मतद मिली तौर एक नया धध्याय गुरू हुआ | जहाँ तक अल्तरण्ट्रीय सदुमाव 
की बात है, एफ दूधरे को जानना ही बहुत नदी है, सहानुभूति तथा आपस में सहयोग 
भी होता चाहिये और हमारा मध्तिष्क विस्तृत एवं विशाल होता चाहिये ।/ 

अत्ठर्राष्ट्रीय सदनायवां छौर मैत्री को बढ़ावा देने के लिए वसाधारण योग- 
दान के काधार पर यह पुरस्कार १६६६ में अभेरिका के डॉ० मादित लूबर किंग 
को, १६६७ में पाकिस्तान के खान बब्दुल गषफार था को, १६६८ में अग्नेरिका के 
यहूदी मैनूहिंद की, १६६६ में लत्यानिया की मदर टेरेया को, १६७० में जाम्बिया के 
घीनेय की को, १६७१ में युगोस्लाबिया के प्रेसीडेन्ट टीटो को, १६७२ में फ्रांस के 
एन्ड्रे झातरोक्स को, १९७३ में तन्‍जानिया के जुलियस नरेरे को, १६७४ भें अजेन्टाइना 
फे टॉ० रोल प्रैदिस्व को, १६७४ में क्मरोका के जोन्स साल्फ को, १६७३ में इटली के 
हॉ० गुईप्प्पा हुवकी को, १६७७ 'में नेपाल के तुलती मेहर श्रेष्ठ को, १६७८ में जापःन 
के मिनीदात्सु फ्यूजी को, १९७९ में दक्षिणी अफ्रीका के मेलसन आर» मंडिला को, 
१६४० में ब्रिटेन की श्रीमती बादें दारवारा को मिल चुका हैं । 

श्री नेहड ने अपने जीवन काल में लपने देश मौर समस्त विश्व के लिए जो 
कुछ किया, ग्ह श्री नेहझ की कीतिपताका को ज्यों का €यों बनाये रखने में अपने में 
स्वयं पर्याप्त था, परच्तु फिर भी ये उपाय उस महा-मानव के यणोध्वज को सुरक्षित 
रखेंगे तथा दाथ ही साथ श्री नेहरू के आदशों पर चलने की प्रेरणा को प्रोत्याहन 
देते रहेगे ऐसा हमारा विश्दास है । कि 


एट, रुपये की आत्स-कथा 


शपया तोला--अपनी कहानी अपनी जंबानी कहने मे जो बानन्द आता हैं 
वह कपनी कहानी दूसरे की जबानी सुनने में नहीं जाता, इसलिए मैं स्वयं आपको 
अपनी दर्द भरी बाया सुनाता हूँ। मेरा जन्म उत्तरी अमेरिकृ। के मैव्सिक्ी प्रदेश में 
. आज से यूर्यों पूर्व हुआ था। पृथ्वी को खोदकर मुझे बाहर निकाला गया । मजदूरों ने 
निर्दयतापूर्वक मेरी माँ के शरीर को क्षद्न-विक्षत कर दिया और मुझे जबरदस्ती माँ की 
समतामयी गोद से छीनकर वे लोग अबने राथ ले बमये। थोड़ी प्रसन्नता मुझे थी 
क्योकि वहां में अन्धकार मे रहता था। मुझे यह मालूम ही न था कि प्रकाश जैसी भी 
कोई वस्तु संसार में हैं। वह बन्धकारपूर्ण मेरी दुनिया थी और वही मेरा स्वर्ग । अपना 
घर दता भी द्ढो अपना ही पर होता है, इसलिए मुझे पहाँ अत्यधिक छुछ था, परन्तु 
इन फाबड़ें ओर तसले वाले मजदूरों ने विदण कर दिया, तो मुझे बाहर जाना पड़ा । 
अपनी सहायता को किससे कहदा बर मेरे सुनता भी कौन ? बाहर आकर दुलियों 
ने जलती हुई अग्ति की ध्वानक लषडटों में मुझे ऐसे डाल दिया डँसे कि उन्हें मुक्षसे 
हणा ६।। एक दुख जब तक दूर नहीं हुआ था, तब त्तक मेरे भारप में दूसरा दुःख 
वार जया गया। सीता की तरह शुद्धता के लिए मेरी भी अग्नि परीक्षा हुई । मेरा सारा 
शरीरपिघल गया, घोर कष्ट उठान” पड़ा । वियत्ति के समव क्रौतस किसका साथ देता 
है। परिणामस्वरूप भेरे अन्य भाई, जो मेरे साथ आये थे, दूर हो गये । जब मेरा स्वरूप 
पिघलकर पानी-सा हो या, तो मुझे निकाल लिया गया कौर बाहर याते हो ठण्ड पाकर 
ने जम गया। बढ में पहले की अपेक्षा धधिऊ सुन्दर था, चन्द्र रश्मियो के समान मेरी 
चमक थी और दूध के समान घंवलता । लोगो ते मेरा नाम उदी रख दिया था । 
बे जी जे तो अपने घर से दूर कर दिया गया था, तब मुज्े 
बहुत दुश्छ छुदा था कि जाने मुझे क्या-क्या संकट उठाने पड़ेंगे । 


ध्य 


झुपये की भात्म-कया १६६ 


मुझे बचपन में ही पाती के जहाज से यात्रा करने का सुभवसर प्राप्त हुआ 
ओर में एक देश से दुसरे देश मे भा गया, जवन्ति लोग विदेश यात्रा के लिए तथा 
जहाज में बैठने के लिए जीवन भर तरप्ते रहते हैं। मुझे अपने देश से भारत- 
वर्ष भेजा गया। जतन्यात्रा में मुझे विशेष आनन्द क्राया। चारों योर जल ही जल 
दिल्लाई पश्ता था बोर ऊपर भाकाश | भारतवर्ष बाकर मुझें योदियों से भरकर उत्तारा 
जमा, जैसे किसी नई बहू को ताई तागे में से उतारता है। वहाँ की सरकार ने मुझे 
कलकत्ते वी टकपाल में भेज दिया। वहाँ मुझे फिर एक बार अग्नि की शरण लेनी 
पड़ी, भटुटी मे पडवा पडा। बडेनयडे कारीयर मेरी सेवा मे लो। मेरे छोटे-छोटे ठुकडे 
बना दिए । दुख तो मुझे बहुत ही हुआा पर कर हो क्या सबठा था, परवश था, चुपचाप 
सब पु सहा। मेरी बाकृति चन्द्रमा की तरह गोल बना दी गई, जँसे दुल्हन के मुख 
का छोटी छोटी दूँदो से श्गार किया जाता है वैसा ही मेर। भी किया गया । एक ओर 
घत्कालीत सम्राट जाज पच्म का स्वरूप ६7 की आत्मफ्पा व । 
बना दिया गया ठयथा दूसरी ओर मेरा नाम । स्व लिफ 
लिखा गया और मेरा जन्म सत्र लिखा गया, १ अदा जात मार फाक 
जिससे मेरी आयु भाषुम पड़ती रहे । 
टकसाल के पश्ठितों ने मेरा नामकरण 
संस्कार किया भर लोग मुझे रपया फहने 
लगे के ले था, सोचा पा 2: रे 
घर ॥ ही पड़गा । बाहर के ज्ञ ् 
मुझ बया ? पुरंप जाने। परन्तु अब में पुरुष 2833: रे छुब। 
हो गया, तो चि.दा हुई कि मु भी पुरुषा्थ 9 उपसहार। 0... 
करना पडेगा। अद तक सज धज घर घर मे बैठने का काम था हब मुझे बाहर भी 
टबकरें खानी पडेंगी । 

क्षव मेरी जीवनन्यादा प्रारम्भ हुई॥ अपने हजारो सेवको द्वारा बंके में गया । 
छोटे घढे कोपाध्यक्षी के साथ मैं उछलवा यूददा जीवन व। मदुर मानन्द लेने लगा ॥ 
बह्टां कोल्ाहुत की पराकाष्ठा थी। चारो ओर शोर हो रहा था श्र मेरा स्वभावा 
एकात में रहने का था। उजान्वी ने मु पर हृपा वी) सुझे मेरे और बहुत से 
भाइयो के साथ कलकते के एक सेठ वे मुनीम को दे दिया । अब सुछ्ते कुछ साजता 
कोर छुछ शात्ति मिली | वर्षों तक घुमकर कलद त्ते जेते विशान नगर की खद सेर वी 
जिसवे पास पहुँच जाता, पही बडे प्यार से रखता। मेरी मधुर दाएी वो सुपवर मेर 
स्वामी एकदम प्रसज्न हो जाता और अपने प्यार भरे हाथ मेरे ऊपर फेरते खाता 
मैंने वस्तुर्ये द्रीदो वा काम शुरू कर दिया थौर मेरे माध्यम से लोग भिन्न भिन्न सामा” 
खरीदने लगे, मायों में कोई कमीँन एजेण्ट हूँ। किसी को जवाहरात खरीदवार” 
तो किसी को सोना, किसी सो रेशम खरीदवाता, तो फिसी को मदमस, किसी शो सोहा 
तो किसी को लकड़ी, किसी को भ्रगुर खरीदवाता, तो विमी को रसगुल्ले हौर चमक्म, 
किसी को ऊेँसे साहित्यिक ग्रथ, तो किसी को छोटी छोटो किताब और दापियाँ 
संसार में भनुष्य क्री सभी जीवनोपयोगी सामग्रो जुटाने मे व्यस्त रहा । स्वाये 
कभी छू तब नहीं पाया। मैंने सदेव परहित के लिए अपने प्राणों की दाजी लगा 
दी। मुझे इसी मे आनाद आता था। मेरा जीवन त्यायमय घा। दुमरो को छाते- 
खेलते देखकर मुझे असीम प्रसन्नता होती । कुछ लोग ऐसे मिलत जो मुझे यडी चतुरता 
से दबाकर रख लेते, स्वय चाहे किताा भी कष्ट सह लेते परतु मुते खर्च न ररते । 
ऐसे लोगों के पाद्ठ पहुँचुझछर मृच्रे उपस बडी घुणा होती, गदानि आती । 


लीयत । फ 
| 9 भारतदर्प में जाना और रुपया 
| बनाना । | 
+$३ फ्लकतें का जीवन 
४ देश घमण। । 
3 ; 
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अपने सँंकर्डों साथियों के साथ मैंने प्रमण किया, देशाटन में मुझे विशेष आागम्र 
भाता था। में कही अधोध्या गया, तो कभी उज्जैन, कशी काशी पहुँचा, तो कौ 
कामपुर, कभी अलीगढ़, तो कभी आगरा । कडने का ताएपर्य यह है ि मैंने देश का 
कोना-कोता झाँक कर देखा । अपने स्वामित्रों के साथ अतेक स्थानों के दलेंग किए, 
देवताओं के सरणों पर पड़ा, कभी दिरली के धदनी चोबः में घुमा, तो कभी काशी में 
अजभान विश्वताथ के दर्शन किए, कभी कलकते में महाकासी के चर में प्रणाम किया 
तो कभी छम्जैन में महाकालेरवर के सिर पर चढ़ा, करी जमीदारों को जेड में रहा, 
हो कभी दुकानदारों के गले में, रूमी गरीब के छापर में रहा, तो कभी विधशा को 
बाँठ में, कभी सर्राफ की सेसी में रहा, तो कमी पदो-निछो सेडी के पर्स में, कभो राज- 
बातादों की रानियों के सुन्दर सन्दुर्कों में रहा, तो कभी धतवान्‌ भिवारी की फटी 
शुढड़ी में । मैं जहाँ-जहँ पहुँचा लोगों ने स्वागत किया, झुझे हृगटस से लगादा। कोई- 
कोई हो मेरे मुख को छूमकर मस्तक से लगाते गे। मेरे पहुँचते ही जहाँ वर्षों में 
बदन तक ने हुआ था, गहाँ दीपावली जगमगा उठती । मुरकझ्ाई पलक मुझे देखते ही 
:* तै-बरी हो उठती। रराहते हुए प्राण और सम्बी-सम्दी श्वासे प्रसप्तता में ग्दश जातीं। 
“(बज बरों में कु दिनों से रोटियाँ तक न बनी बी मेरे पहुँदते ही पटियाँ बनते लगती ! 
सुब-दुख की धूप-छौह का नाम ही संसार है। जिस प्रकार दिन के अगकाश 
के बश्बात्‌ राति को गहन फाहिमा संसार को साध्ट्रोदित कर देती है, उसी प्रदार 
मेरे च्रीनन में भी दुःख के दाण आए। समाज में धराजदता बढ़ रही थी। सोग 
केकारी के शिकार तने हुए थे। उस समय में एक किसान के घर था। किसान का 
घर माँद में था और वह गाँव धच्छे राम्पन्न व्यक्तियों काथा। रात को बन्‍्दूकों की 
लागाब सुनाई पड़ती, बेचारा किसान शर फाता। प्रात.कात गाँव में रहने वाले सब 
मिसकर रात में पड़ोस के गाँव में हुई रुकती की चर्चा करते, वेचारा किसान झौर भी 
डर जाता । एफ दिन उसने अपने घर के भीतर पाले कीोठे भे, जिससें भूसा भरा 
हुआं था, एक सरड़ढा खोदा तौर एक भमिट॒टी के चतेन में मुझे ओर भेरे साथियों को 
इन्द करके इसमें गाइड दिया, ऊपर से मिटटी टाल दी। इस तरह, समतल पुग्वी बनाई 
मयी, ऊपर भूखा था हो।' वहाँ न प्रकाश था, न वायु थी, अजीब जेलखाना था, मन 
- ऊबने शमा । कहाँ इतनी स्वतन्द्रता थी, कहाँ एक्र-दम भयदूर कारावास | मेरे लिए 
/यह सब कुछ असहा था, परन्तु विवश था, करता भी कक्‍या। इसी प्रकार जीवन के 
पाँच बर्थ बिताने पड़े । एक दिन सहसा किसान की पत्नी किसान के पीछे पड़े गई, 
छउसगगे बहुत दिनों से इच्छा थी एक बंधती 4नदाने की । किसान अपनी पत्नी की बात 
ते टाल झुका, उसमे धरती खोदनी प्रारम्त की + मैं भी कमल में बन्द प्रमर की तरह 
प्रसन्न हो उठा। मुझे बाहए निकाला गया, मेरा सारा सौंटर्प मिट्टी में सिस चुका था, , 
अबलित्रा कासिमा में परिवर्तित हो चुकी थी, मैं सुनार के गहाँ भेज दिया गया, मुझे 
पत्थर पर पटक कर देखा गया, में सपनी पहुली अग्ति परीक्षा का स्मरण करके काँप 
उठा, हृदय में घड़कन होने लथी। मेरी कौन सुनता था, धीरे-घीरे मेरे अन्य साथो 
अग्लि की भेंट होते गए । सौभाग्य से सेरा नम्बर जाने से पहले ही कौंघनी की नाप की 
संख्या पूरी हो गई और मैं बच गया। ईश्वर को लाख-लाख घन्यवाद दिया । अब मैं 
अल क हूँ । मेरे अनियन्द्रित्त भ्रमण यर किसी एक का प्रतिबन्ध नहीं है। इस समद 
43232 32:00 8 सुन्दरी की डिब्बी में हूँ । नित्य स्नान करके जब बहू 
सम 7र करती है, तो भेरे हो माध्यम से वह अपनी माँग में सिन्दुर भरती है। 
स्पष्ट से मुझे भो सुख मिलता है, मेरे निकट रहने से उसे भी । 


मैं जापसे अपनी प्रशंसा कहाँ तक करूँ, संगर के सभी कृत्य- अच्छे व बुरे मेरे 


विश्व हिल्दी सम्मेलन श्ज१ 


बाधार पर होते हैं। बाज का युग मेरी पुजा करता है। भुप्ते तो यह सब कुछ देखकर 
शपने ऊपर स्वर्य बाश्चय होता डे जो शक्ति भमबान की थी बहू शक्ति जाम के लोग 
मुझ में मानते हैं। मूर्स कों विद्वातु बताना मेरा बायें हाथ का काम है। सोच से मीच 
डवक्ति को अगर मैं मिल जाऊे, दो समाज उसे सभ्य और सज्जन समझने श्षगता है । 
इक से राज: और पापी से पुण्यात्मा दनाने की शक्ति मुझ में है' झाप किसी को 
क॒त्स कर दीजिये, किसी के प्रार्णों से खेल लीजिये, यदि मैं आपके पास हैं, तो कोई 
आपका बाल सी बौँका नहीं वर सकता। अमलो धर्मात्मा मुझसे बडेन्यडे परीपकार के 
कार्ये सम्प्न करते हैं, जैसे विद्यालय चलबाना, भूछों को भोजन देना, निर्धन लोगों के 
लिये घ॒र्मर्ष बौषधालय खुलवाना, क्षादि। कहने का तात्पर्य यह है कि-- 
अस्थास्ति दित्त से तरा कुसौन स॒ पष्डित स्॒ श्ुतिवान्‌ गुणत । 

जिसके पास मैं वही अच्छा कुलीन हैं और गुणवाद्‌ है, अर्थाव्‌ घवाज के युदद में मैं 

सर्वेशक्तिमान्‌ हूँ । भ्रार्ज मेरी घर-घर में पूजा होती है । मर [ 


५८. विश्व हिन्दी सम्मेलन 


एक बिश्द तौर एक परिवार को भावना से बोत-तओठ, अन्तर्राष्ट्रीय परिगप्रेष्य 
में भारतीय साल्कृतिक परम्परा और जीवनदर्शन के याहरः के रूप में महाराष्ट्र प्रान्त 
के नागपुर शहर में जिए उदार, सर्वेधप्राहक और सर्वेतभावेश भावना से हिन्दी का 
जो यह महायश्ञ आपोजित , किया गया वह मानवता फे हृदयों को परंहपर में जोड़ने 
बाला, सारे विश्व में शान्ति और मैत्री के वातावरण का निर्माण करने वाला तथा 
थिट के थम्तर्भूत िय तत्व की 3९३ का 00 एक अभिनव कार्यक्रम बा, 
स्वतजता प्रा पश्चातु पहली बार सांध्कृतिक के आधार पर 
इतने सुन्दर और विशाल ठऊू गे आयोजित किया गया था। कर 
दिनांक १० जनवरी, ७५ से १३३ १” पलजव हिन्दी सम्मेलन 
जनवरी, ७४५ तक नागपुर में तथा हैंड | ३ अप क्लेलन 
जनवरी को वर्धा में विश्व हिन्दी सम्मेलन २ एक अ्ितोप सद्भम 
का कार्यक्रम सम्पत्त हुआ । इसमें मारीशत, ड हत्कालोन प्रधानमन्त्ी श्रीमती 
फिनी, सोवियत सध, चेकोस्लोवाकिया, इम्दिरा गाँधी द्वारा उदघाटन 
ट्रिनीडाड, कनाडा, जापान, जमेंती, ब्रिटेन । ४ वित्िनप्त आयोजन ५ पका | 
घादि ४० देश देशो के लगभग ११० प्रतिनिधि | 200 आ 8] | एक्स 
तथा पर्येगेक् कक सम्मिलित हुए तथा भारत अप्योजन: 
के कोने-कोने से जो १५ भाषाओं के विद्वान ४ उपसंहार। के 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए उनमें सभी भाषाओं, | 8 बहार ७ 
जातियों ओर धर्मों के २,००० ब्यक्ति ये, जिनमें खार दक्षिणी राज्योंके ४०० बति- 
४0 भीये। विश्द ड््दो सम्मेलन ने भाषागी सोहाई जोर मा पक एकाल्मकता रा 
बाताबरण » बह अभूठपूर्, अदुमुद और कर जा। राव्य-राज्य 
के, देश-देश के, अ्ण-र्ण के बोर जाति-जाति के लोगों का भाषा के तट पर विश 
है विध्य ओोडने का मह रुक लड़्ितीन सभभ था। इसमें दियाए बैभिन्य भले हो दो, 
८ (4४५४५ में भावगामक ऐक्च बा। बड़े विशास मण्डप के बढ़िकेक्ष में संशार 
के अनेक देशों के ध्वज फहरा रहे थे ओर भीतर हिन्दी का अनुष्ठान सम्पन्न हो रहा 
था। बही अनुष्ठान थिसे जज से साठ-पैंसठ बय धृर्ष राष्ट्र-पुश्य भद्गात्मा शाँधीने 


श्छ्र राजहूंस हिन्दी मितन्ध 


राष्टद्रमापा पचार के रूप में प्रारम्भ किया था । व 
विदेयों के सभी प्रतिनिधि सम्मेलन की भिन्न-भिन्न ग्रोष्ठियों और परिसंवादों 
में सक्रिय बौर महत्वपूर्ण योगदान करते और अपनी विशुद्ध हिन्दी वाणी से श्रोताओं 
की अभिभृत और सन्त्रमुग्ध कर देते । सम्मेलन के विभिन्न अधिवेशनों और कार्यक्रमों 
के प्रारम्भ में वैदिक मन्‍्त्रों, भजनों एवसू कष््ंगों को संगीतबद्ध करके, स्वरांजलि का 
अद्भुत कार्यक्रम महिलाओ"के चिन्तच और संगीत-साधनाओं का ही स्वरूप था ! 
पाँच दिवसीय इस महान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उदुघाटदन १० जनवरी, 
७५ को भारत की प्रधानमन्द्री श्रीमत्ती इन्दिरा गाँधी ने क्रिया। इस ऐतिहासिक 
सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में श्रीमती याँधी ने कहा कि-- हिन्दी के विद्वान और 
लेखक भाषा की सरलता पर घ्यान दें जिससे वह जज़ता की भाषा का स्थान ले सके 
-व दैनिक जीवन का अद्भ बत सके। यह तभी सम्भव है, जन्र हिन्दी के हार सनी 
भाषाओं के लिए खुले होंगे जौर वह उनके शब्द 'ाव जादि खपा सकते में समर्थे 
होगी। भारत की तथा विश्व की भाषा बनते के लिए इस ग्राह्यता शक्ति में संकोच 
नहीं करना ज्ञाहिए ॥ प्रधानमन्द्री ने कहा कि हिन्दी की विकास कभी राजदरवार 
मे नहीं हुआ है, यह सूर और छवीर की झापा है, उन्हें किसने राज्याश्रय दिया था ? 
उन्होंने कहा--हम ऐसे भारत की कल्पना नहीं कर सकते जिसमे एक भाषा या एक 
घममें हो, हम अनेकता से एकता की गीति में विश्वास रखते हैं। महात्मा गाँघछी का 
उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लघी भारतीयों क्ो स्वन्तावत्त: दुभाषी कहा 
- था, यह सटह्ठी है। ह 
विम्व हिन्दी सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर मारोशस के प्रधानमच्ची श्री शिदमायर 
रामगुलाम को आसीन कराया गय। था। अध्यक्षीय घापण में उन्होंने कहा---मुझे 
इस वात की खुशी है कि अन्तर्थाष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व एकदा और भाईचारे के 
जआादशे को सामने रखा गया है ॥ बाज दुत्तिपा के सर्द देश यह अलुभव कर रहे हैं कि 
जद दक लोग वर्ग, जाति, रंग के भेदश्ावों को नहीं भूलेंगे, तथ तक विश्व का कल्याण ) 
नही हो सकता! पिश्व की सारी भाषाएँ एक चहुत विशाल वृक्ष की डालियाँ हैं। हमें 
सद चापाओं को ' अपने निकट लाना है और उसी प्रयास से ही हिन्दी को भागे बढ़ाने , 
* झी योजना वनानी है । उन्होंने कहा कि इस महाद्र्‌ सम्मेलन का अध्यक्ष बताकर आपने | 
मेरे देश मारीशस जौर मेरे देशवासियों का जो सस्मान किया है, उसके लिए मारीशस * 
की जनता और मेरे साथी आपके घलान्त बाभारी हैं। मारीशसवासी हिन्दी की 
सहानता- से भली-भाँति परिनित हैं। यहीं एक भापा हैं जिसे लेकर पिछले १४० वर्षों 
में हमने अपने बाए-दादा की परम्पराजोों को जिन्दा रखा है। हिन्दी भारत के चिन्तत 


५ 


बोर दर्शव का मूल स्रोत हैं, इसी के द्वारा भारत की आत्मा को पहचाना जा सकता 
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है! यही कारण है कि दुनिया भर में कई बड़े-बड़े स्कूलों, कालियों व विश्दविद्याल 
ने हिन्दी को ब्रोत्थलाहन दिया जा रहा है।” महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमन्ही 


एप 


 ठी० पी० नाइक दे जो इस सम्मेलन की स्वायत समिति के अध्यक्ष थे, कहा कि 

महाराष्ट्र में सक्ञ की हिन्दी के अनुदुल वातावरण रहा है। देवनायरी लिपि अपनाने 

मराठी भाषा हिल्दी के निकट हो गई है।” विश्व हिन्दी सम्मेलन के महासचिव 

गे छतत्त भोपाल शेवड़ें मे कचादा से जापान और ट्रिनीडाड से फिल्री तक चारों 

महाद्वीपों के विश्निन्न देशों और भारत से आये प्रतिनिध्रियों का स्वाग्त क्या । 

शब्द डे अविदेशन की महत्वपूर्ण दात यह रहो कि आचार्य काका कालेसकर मे 
हे हिन्दी की मान्यता का बाह्वान दया बौर कहा कि सम्पूर्ण संसार में 


307, था|! 
न 


्- 


विश्व हिम्दी सम्मेलन ह७३ 


स्वाधीनता का सन्देश पढ़ेंचाने के लिये राष्ट्र्सघ में हिन्दी का प्रयोग प्रिया जाता 
घाहिये ताकि दुनिया मे कहीं भी मानवाधिकारों के्दमन के खिलाफ जोरदार क्ावाज 
उदाबी जा सके । इस तरह मानव द्वारा मानव के शोषण से हटकर यह दुनिया विश्वित 
सप से शान्तिपूर्ण एव अहिसावारी सभाज की रचना फरो में समर्थ होगी। खावाय॑ 
कालेलरर ने बहा कि हिन्टी भारत में ३६ करोड लोगों भी भाषा है बोर विदेशों में 
६ करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं ॥ इस प्रकार ४२ करोड लोगो पी यह भाषा मानव के 
शोषण के विरुद्ध प्रभावशाली अभियान वा माध्यम बने सकती है और सारी मानव जादि 
को सेवा का सन्देश दे सकती है। 

विश्व हिंदी सम्मेलन के दुपरे दिन ११ जावरी दो सवह्तृध्मति से एव अस्ताव 
पारित किया गधा जिससे हिंदी को समुक्त राष्ट्र सघ तथा सम्बद्ध एयेसियों की 
सरकारी भाषाओं में सम्मिलित करने की माँग वी थई। सुप्रसिद्ध गधीवादी लेखक 
आचार्य काका बालिलकर तथा तत्वालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मसत्री डॉ० कणसिह द्वारा 
मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका पश्चिमी यूरोप, सोवियत सघ और अन्य देशी 
से आये प्रतिनिधियों ते जोरदार समथन किया) “हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति/ 
पर विचार गोष्ठी का शुभारम्भ मारीणस के युवा फीड मनन्‍्त्री श्रो दंवातन्द व सन्तराम 
ने किया। तत्कालीन विदेश मन्वी श्री यशवत्तराव चह्बाण इस विचारगोष्ठी के मुख्य' 
अतिथि थे! थी चह्माण ने वहा कि किसी भापा को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना 
उच्च भाषा के चौनने बातों वी “सास्कृतिक क्षमता” पर निर्भर करता है । भाप विश्व 
के ६० विश्यतिद्यालथों में हिन्दी पढाई जा रही है । यहें इस चात या स्पष्ट प्रमाण है 
कि विश्व के लोगो भे भारत हे विपय में जानने कौर उसकी राष्ट्रीय भाषा की सीखने 
की फितनी लालसा है। हिददी धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्पना स्थान बनाती 
जा रही है। एाहोंने विदेश जाने वाले सभी भारतीयों से चाहे ये भहार्रास्ट्रिग्न, 
गुजराती, केरलगासी अथवा क्षय किसी राज्य के हो, विदेश में हिन्दी बोतने 
का प्रयास ररने को अपील फी। ग्ारीशप्त के प्रधागमस्त्री खी शिवसागर रामगुजाम, 
सोवियत पतिनिध्ि एण्ड यो नेता औ्रो० चेश्लोीीए, पहिचमी जमेंनी के रॉ लीपार 
लिफबन्ने, द्विगीेडाड के श्री शम्भुनाथ, चेक्रोस्थोवाकिया दे टाँ० लादोलव स्मेदन 
दि ः रिघारगोष्ठी में अप विचार प्रदद करते हुए प्रस्ताव का पूर्ण एर हृढ़ समर्भा 

दया 47 

विष्य हिंदी स्रम्मेलप के तीछरे दित १३ जनवरी को क्षायोजित ”विश्व भानद 
चेदना जाप्रत करते मे जनसचार साधन की भूमिका! विपयवा गोप्ठी के सपोजय 
प्रसिद्ध पतव(र थी महावीर अधिक्तारों में कहा वि विदेशों मु गये भारतीयों ने सचार 
साधवों दे जमाव के बावजुट भारतीय संस्कृति तथा हिंदी वा जिस प्रकार प्रदार थ 
शस्तार किया, वह इतिहास में रादेव शविस्मरणीय रहेगा। टिनाइशेप्ठी के ऋष्द्द 
काप्रेस के महागजी श्री पी० थी० नरश्हराव ने पिश्व|द् व्यक्त किम कि /मु्टीएत - 
संदप संपप को साथ शेखर हिंदी विश्ठभण्पा के रूपगें प्रांतध्टित होगी। हिन्दी, 
सतेगान को पृमदपा ;्रशियिम्बितत वर रहीं है। वह थ्राज नई परिस्थितियों, अराजकता 
तथा करलोत को भी प्रतिविम्बिद् 7९ रही है। टिदी मे सकोच था सकीर्णेता का 


शोई स्थान नहीं है, भारत के सारे गुण बोर अवगुण हिन्दी में भाने स्वाधाविक हैं तथा 
वे उपस्थित हैं।” 


हिन्दी | 
ऐ विश्व हिन्दी साम्मेजन द्वारा वर्धा भे विश्व द्विन्दी विद्याषोद' क्री स्यापना रु 
स्वीकृति पर हप च्यक्त करते हुए गाँधों स्मारवा निधि के अध्यक्ष श्री ध्लैमप्तार' 
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शान्ति थी, वृद्धि घी ठव तो विचार नहीं क्या, उस समय तो मद के कक आँखें 
बन्द रहीं, लेकित जब हाथ से सब कुछ निकल गया तब आॉँसें भी उुर्ली, विवेक भी 
आया, परन्तु जब कुछ होने का नही, छब तो कवल पश्चात्ताप की अग्नि ही बवशिष्ट 
है, जिसमें जीवम भर जलना पड़ता है। परन्तु इस पश्चात्ताप से बया दाभ ? जो 
कुछ होगा था सो हो चुका। क्या लाभ थोड़े से अधे-बचाये को भी मिट्टी में मिलाने 
से । इस आाणय की द्योत् ये पंत्तिवयाँ है -- 

“अब पछिताये होत का, छब निड्िया चुग गईं झेत ।* 

*< “जव चिडिणे से खेत को चुप लिया, फिर पश्चात्ताप करने से कया लाभ ?” 
तात्पर्य यह हैं कि काल रूपी चिड़िया जोदन के स्वणिम क्षयों रूपी कणों को खाती 
रहती है, उस समय तो भनुष्यः कुछ विचार नहीं करता, न छत्तक्ी रक्षा का कोई 
प्रथत्व ही करता है। परन्तु जब झुछ भी पास नहीं रहता, चलने का समय निकट भा 
जाता हे, तब वह चैतन्य होता है और परचात्ताप करता है। जद पेत हरा-मरा था, 
उत्त श््मय ही उसकी रक्षा नही की तो फिर बाद में वाक-आठ भाँसू बहाने से क्या 
लाभ ? मनुष्य का कत्तेब्य है कि वह अच्छी प्रसार सोच-समझकर कार्य करे, जिससे 
कि उसे अन्त में हाथ न मलना पढ़ें । गिरधर कवि ऋहते हैं-- 

“विन दिचारे जो फरे, सो पाछे पछताव। 
काम बिगारे आपनी, जग में होत हंताय॥। 
“  संस्छृत की भी एक उक्ति है-- - 
 “सहुसा विवधीत न क्रियामू, मविवेकः परसापदास पदसु । थ 
अर्थात्‌ मनुष्य को कोई भी काम बिता सोचे-समझे नहीं करना चाहिये क्योंकि 
बविवेक हजारों आपत्तियों की जड़ होता है। पहले कार्य कौर भकार्य पर उसकी 
सार्थक्ता और निरथंद्राता पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये, बरयोंक्ति कार्य समाप्त 
होने पर: कुछ नही हो सकता, केवल पछतावामात्र रह जाता है । 
“अरविस्य फो सार तुबार गया, सुस्कराते हुए रदि जाये तो क्या ॥7! 
जब कमलो को पाला मार झाये, प्राटःकाल के समय कितनी ही सुस्कराहुट 
जिन्दराठे हुए बुर्य बाबे, झोई फाभ नहीं होता। अपने काम बिगड़ .जाने पर रोने- 
धोने से न कुछ होता हैं और न पश्चात्ताप की अग्नि में स्थयं दंगे ऊँछा डालने से ही 
-बुछ बनता हू! एदः स्थल प्र तुलसीदास जी ने लिखा है--- 
“द्वा ब्रा पव छकृषि छुखाने । समग्र चुकि पुनि क्षा पछिताने । ! 
.. एक बार जद समय चूक गया फिर आप छिठना ही पश्चाताप दीजिये कोई 
लाभ नहीं हो सकता । समय को गति पहचावकर तदतुकूल गाचरण करना तथा श्पने 
' जभीध्यित क्ार्य-क्षेत्र में दिचारपूर्वक भागे बढ़ना ही सफलता का मन्च है। पश्चात्ताप 
करना दो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करना है । हमने पहलो इलती तो यह दी 
कि सोचा-समझा नहीं, दूसरी गलती यह करते हैं कि अपने शरीर और महू कों 
पश्चात्ताप की हरित में जलाये डालते हैं, घोड़े दचे हुए जीवन के आनन्द को भी जान- 
दूजकर खोये दे रहे हैं। किसी विद्वान ने कहा है--- 
हे “वर्त न शोच्ामि झततसु ने झस्ये । 
व जी 2 न बात ही चुकी उस पर चिन्ता करना, खेद करना, व्यू है। हाँ 
स  ज था समय बाकी था उस चमय का थोड़ा-ता भी प्रयास, उस समय को 


कफ पक हक वधान 7 अत दहत के 
धो जे-सी शाद घधाना हमारा दहुत कुछ कल्काण छूर सबती. दी, परन्त प्तमव समाप्त 
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हो जाने पर आप किलना ही पश्चात्ताप कोजिये, कोई लाभ नहीं। रहीम ने भी इसी 
बात की पुष्टि की है कि समय रहते हुये ही मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिये। 
जब तक दूध, दूध है तब तक हो उसको मथकरे मवखन निकालने में बुद्धिमत्ता है, जब 
दिगड जाता है तद जाप कितना भी परिश्रम करें, दुध में से मबखन नहीं निकाला जा 
सकता, दूध फट जाने पर मबखन निकालने का प्रथास शक्ति का अपव्ययमात्र हो होगा। 
रहीम कहते हैं-- 
“रहिमन बियरे बुध को, मये न साधन होय ।” 
इतिहस साक्षी हैं कि पृथ्वीराज घोहान ने मुहम्मद गौरी को १७ बार हराया, 
परतु इस धात्रान्ता के विपषले दांत न तोडे, जिसके परिणामस्वरूप भारत शप्ताब्दियों 
तक विदेशियों से पदाक्का-त रहा । क्राज भी भारतवासी पृथ्वीराज चोहान की बुद्धि पर 
पंश्चात्ताप करते हैं, पर क्या लाभ ? यदि चौहान ने पहले ही सोच-समझ्षकर इस 
+ ध्मस्या को सुलक्षा दिया होठा तो भारत को इतने दुदिन न देधमे-पढते । 
इतिहास साक्षी हे कि जितने भो महापुरुष हुये उहोने समप्र की गत्ति को 
पहुंचाना । जो समय जिस काय के लिये उपयुक्त था यह उसी समय किया तभी हे 
निश्चित सफलता प्राप्त हुई, इसीलिये माज भी उनवा नाम और उनकी कीर्ति अक्षुण्ण 
है । लोहे को तभी पीटना चाहिये जब वह गरभ हो, तभी आप उससे अपने मनोनुत्टत 
वसतुएँ बना सबते हैं। यदि लोहा ठण्डा पड गया तो आप कितना ही पीटिये, उससे 
आप कोई वरतु नही बना सकते आपषा हथोंडा और छेनी भले ही टूठ जायें । श्रग्रेजी 
की एक कहावत भी है । 
+5[घी.6 भार एणा ज्ञात ॥ 35 त0 ! 
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को समय रहते ही सावधान हो जाना घाहिये। प्यास 
से ब्याजुल होने पर जो व्यक्ति युरमं खादना प्राग्म्भ करता है, यह प्यासा ही मर 
जाता है। जो विधार्थी परीक्षा के दिनों मे तो सोता है, मोज उडाता है परन्तु बाद मे 
वश्चात्ताप वरता है _तो उसका पश्चालाप करना व्यथथें है। समय पर कार्य ने करने 
३ और समय पर न बोलने वाले को शकराचायें ने मूक और बधिर को उपाधि 
दी है--- 
“+मुकस्तु को वा बधिरस्तु को बार बबतु न शवतु समये समर्थ ” 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति यघासमय न काय कर सकता है,न बोज सस्ता है, वहू 
बहरा और गूगा है। अत अपने वो मतस्ताप भोर सेद से बचाने वे लिये यह आव- 
श्यक है कि हम समय पर ही सावधाए हो जायें अन्यथा कैवल हाथ मलना ही हमारे 
हाथ रह जायेगा ओर कुछ नहीं । 
इसी लिये परिध्यिति को पहचानने वाले ठपा समय पर कार्य करने वाले व्यक्तियों 
का ही सफलता संवदा चरण करती है। ५ 


६१, “मन के हारे हार है, भन के जीते जीत” 


इस परिवतनशील संसार म देखा गया है दि युछ व्यक्ति बनुयृप्त सद्धायता, 
अमुकुल प्रेरणा और अगुतत यातावरण मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाते, पथा कारण 
है उनके पीछे हटने का ? देखने में ये लोग रवस्प हैं, दृष्टन्पुष्ट हैं, मच्छा पहुनतरे शौर 
इच्छा बाते भी हैं, पर-तु उपलब्धि यो रोई वचरतु उनते निवट घ्रद यद्दों था पाती 
और न ये उठके लिये प्रथलशीस हो दिखाई पतदे हैं। मसफलताओं और सचर्पों से ये 





(एप राजहूंस हिन्दी निवन्ध 


दूर भागते हैं। किसी भी दुःखद या भयानक परिस्थिति का.वे मुकाबला ही नहीं कर 
सकते । कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे गये हैं कि जो देखने में तो सूखे से, अस्थि प्र मांत्र 
दिखाई पढ़ते है, मालूम पड़ता है कि हुवा, का साधारण झोका भी इन्हें उड़ा ले जा 
सकता है परन्तु परिणामों से ज्ञात होता है कि उन्हें भयानक तुफान भी अपने स्थान से 
हुदा नही सकता, सत्य ही है--- 
“ज पादपीन्पुलनशक्तिरह: शिलोच्चये घृच्छेति मारुतत्य । 

अर्थात्‌ श्बल प्रभंजन केवल वृक्षो को उखाड़ने में ही समर्थ होता है, पर्वत को 
ट्विला भी नही पाता ॥ फिर भी ऐसी कौनसी दैवी शक्ति है, जो उन्हें पराजय के क्षणों 
सें भी, असफलताओं की घड़ियों में मुस्कराने और फिर छ्ागे बढ़ने को कहतो है ? वे 
हँसते है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करते हैं और अन्त में पहुँच जाते हैं | इन 
सब प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, उनका मन अर्थात्‌ “मानसिक बल (क्ञा!। 
ऐ टू; है 7००)। अंग्रेजी की कहावत है-- 7 
% मत के हारे हर गि् "चाहाल ४ शा हाल 489 गा भौ 
सन के जीते जीत हिन्दी की कहावत तो स्पष्ट है ही--““भव 

१. प्रस्तावदा । चंदा तो कठौती में गंगा । $ 
२६ सानसिक शक्ति की महत्ता । शक्ति की ज्ञीन भांयों में विभाजित 
३. शक्ति का भाव तथा विवेचना । / किया जाता है. शारीरिक शक्ति, मानसिक 
४. सुबाबुद्धात्मक सृष्टि के प्रति शक्ति और आत्मिक शक्ति । यहाँ हम केवल 
जाशादान इृष्टिकोण | शारीरिक और मानसिक शक्ति पर ही 
| ५. उबसंहार । हु विचार करेंगे . संसार के सभी देशों के 
$०+०७७-+००५+३-++७०+++ ०»०+*-«& मनुष्य शारीरिक शक्ति में थोडे बहुत अन्तर 
के साथ समान होते हैं । शरीर और शारीरिक बल की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति चाहे यह 
अमेरिका का निवासी ही चाहे अफ्रीका का, चाहे भारत का निवासी हो, चाहे ईरान 
का, समान स्वस्थ होते हैं, परन्तु जहाँ प्रश्श आता है मनोबल या भानसिक शक्ति का 
वहाँ प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर पाया जाता है। शरीर तो एक यन्त्र है, उसमें कोई न 
कोई छरावी होते रहना स्वाभाविक है, वह सूख सकता है, जल सकता है, उस पर 
भोतिक तत्व अपना प्रभाव डाल सकते हैँ, परन्तु मन, तन को शक्ति प्रदान करता है। 
हन थक जाता है तो सन उसे शक्ति देकर पुनः खड़ा कर देता है। जब हम महापुरुषों 
के जीबन-चरित्र पढ़ते हैं, तव हमें आश्चर्य होता 'है कि इन व्यक्तियों मे कौन-सी ऐसी 
असाधारण शक्ति थी, जिससे इन्होंने ऐसे कल्पनातीत कार्य कर दिखाये ! विचार करने 
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पर जात होता है कि इन लोगों में मनोवल था, इनकी मानसिक शक्ति प्रदल थी जी : 


08205 8 की 0 में लाकर खड़ा कर देती है अन्यथा थो डे से वीर मरहाँ 
कर शिवाजी आर मुद्ठे भर हडिडयो को-लेकर गाँधी जी, वह सब कुछ न कर 
पाते, जोकि उन्होंने कर दिखलाया ह 20 
«., _._ विश्व का इत्रिहास इसका साक्षी है कि नेपोलियन ने कह थ्य कि आल्प्स नहीं 
है और आल्प्स नही रहा दर्धाव्‌ उसकी सेना ते आल्प्स को क्ानन-फानन में पार कर 
लिया । गुर गोविन्दर्सिह जी ने अपना यह कथन, “चिड़ियों से में बाज बनाऊं तभी 
। पोविम्दासिह नाम कहाऊं” सिद्ध करके दिखला दिया । नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद 
दिनद फोज' बना डाली और हृवलदार हमीद मे गत युद्ध में पाकिस्तानी टैंकोंकों 
प्रपनी जान एर छेल कर तोड़ ठाला । ह 


मनुध्य जो कुछ उद्योग, क्षागे बढ़ने का प्रयास या सफलता प्राप्त करता है, बहु 


रू 


मी अप 


मन के हारे द्वार है, मत के जीते भोत १७६ 


व मन के सहारे पर ही करता है। यदि मनुष्य का मत मर जाता है, तो सके लिये 
सार में कुछ रह नहीं जाता । उसे चारों ओर से निराशा घेर लेती है। जब तक 
सकी हिम्मत बनी रहती है, वह बडे से बडे सघप से भो नहीं घबराता । “मन के हारे 
पर है, मन के जीते जीत” इस उक्ति का भाव यह है नि जब तव' मनुष्य में धैंय॑ 
गैर हिम्मत बनी रहती है, तब ठक वहू पराजय फो भी एक पाठ समझता है और 
कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह शात होकर नहीं बैठता । यदि मद क्रा 
न मर जाता है और हिम्मत टूट जाती हैं तो शरीर भी निष्किय हो जाता है बौर जब 
हू मन नहीं हारता तब तत्र शरीर कितना ही अशक्त हो जाएं, मनुष्य सपधर्ष से मुंह 
हीं सेडवा | इसलिए 35 अल रह 
28 न ते बिसारिये न 0: (4 
जाहि विधि राजे राम ताहि दिघि रहिपे।/! 
मनुष्य को मानसिक शक्ति उसकी इरूठाशक्ति पर निर्भर होती है। जिस 
मुष्य की जितनी इच्छाशक्ति बलवती होगी उसका मन उतना ही हढ़ और समबर्प- 
॥न होगा । इसी इच्छाशक्ति के द्वारा मनुष्य वह देंवोी शक्ति प्राप्ठ कर लेठा है, जिसके 
ने करोड़ों म्यक्ति, स्वयं तत-मस्तक होते हैं। प्रवल दृच्छाशक्ति द्वारा मानव एक 
॥र मृश्यु के क्ों को टास सकता है। भोष्म पितामह मृत्युशैय्या पर थे, परतु 
दें जिगावन थे, भीष्म ते कहा कि, "में अभी प्राणत्याग नहीं करूँगा ॥जब 
[ये उत्तरायम होंगे तभी प्रा्णों को विसजन करूँगा,” हुआ भी ऐसा हो । यह सब 
छठ इच्छाशक्ति की प्रबलता ओर मानसिक हृढ़ता का ही परिणाम है। गाँधी जी में 
हमें यही शक्ति हष्टियोचर द्वोती है, जो वे चाहते थे वही होता था, शत्रु भी उाके 
दगे नतमस्तफ देखे गये । बस यही विधित्र॒ता गांधी को साधारण मनुष्य से ऊेचा उठा 
तो है । बिध्न बाघायें मार्म की रुवावट्टें सभी के सार्गे में व्यवधान बनफर धाती हैं, 
बाहे वह साधारण व्यक्ति ही या महानु । अतर केवल इतना है कि साधारण मनुष्य 
का मन विपत्तियों को देखकर जम्दी हार मान सेठा है, जबकि महानु एवं प्रतिभाशाली 
यक्ति अपने मानसिक बल्ल के जाधार पर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। विषम 
ईरिस्थितियाँ मौर उन पर हृढ़तापुर्वंक विजय प्राप्ति ही मनुष्य को महानु बनाती है। 
ध्ावी संतान के लिये उनके ये कार्य ही आश्श बन जाते हैं, तथा उनका पथ-प्रदर्शन 
करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं । 
ओआाशा ही मानवंन्जीवन का सचार सूत्र है। आशा के सदारे मनुष्य बड़े-बडे 
बी रठापूर्ण ओर साहसपूर्ण वृत्य कर दिल्वाता है; यही आशा मानव को कम की प्रेरणा 
दैती है | रसतिये आशा को 'आशा बलबतो राजन कहा गया है छर्थाव्‌ भाशा बड़ी 
बलबान्‌ वस्तु है। जालावादी म्यक्ति कभी अकर्मेष्य नहीं हो सस्ता, वह सदंव कठिन से 
कठिन परिस्थितियों में भी प्रयस्वशील रहता है। प्रतिक्षण परिवतित होते बाते सलार 
में फभो सुख है, कमी डूब है, कभी साभ है, भी हानि है, गभी उत्वपं है, गणी 
लपूकर्ष है। ये समस्त विरोधी प्रवृत्तियाँ क्रश आती रहती हैं। युद्धिमान ध्यक्ति इस « 
र्रिवतेत को ध्यान में रखकर कभी भी विपत्तियों से नहीं घबराते और न कभी अपने 
के है हे ल रक प आणा पाक 
2 सका 53 
टुसि विशशस्त सम्तः सम्तप्यम्ते नते पर 7 
शरद कुल कटने के बाद फिर बढ़ने सता है, क्लीथ हुआ चद्धमा भी फिर 
कृड्धि को ब्राप्त हो जाता है इस प्रकार विचार करके शुद्धिनान ब्यक्ति कभो शिपत्तियों 
से दुखी नहीं दोते ।एक स्थान पर कहा गया है--- 


श्८० “जहंँस हिन्दी निवन्ध 


ु “चक्रवतू परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च हु 

अर्थ ,इस परिवर्तेनणील संसार में सुख और दु.ख चक्र के समान घूमते रहते 
हैं । धतः जब दुःख के बाद सुख भाता ही है तो दुःख से भी नहीं छबराना चाहिये । 
पुद्धिमान मनुष्य को जीवन के प्रति आशावान्‌ हष्टिबोग अपनाता चाहिये, जिससे वह 
छपना कौर अपने राष्ट्र का कल्याण कर सके | हिम्मत हारमे से कुंठ बनता नही, 
बिग्रड़ता ही है । दूसरी वात यह है कि दुः्ख ओर सुख, सफलता कौर अरू कलर” सढ 
भगव व्‌ की दी हुई वस्तुयें हैं, यदि उसके दिये हुए दुःख मे आप घब्राजा गे दो वह 
खापको सुद्ध नहीं देगा । बिहारी ने कहा है-- 

“हुई ढई बयों फरत है, दई दई सो निहोरि । 
जाप ठुख चाहत लिये, ताके बुर्धाह व फेरि !!” 

भगवात्र कृष्ण ने गीता में अर्जुन को , उपदेश किया कि “ब्ाम अनुस्मर, युद्ृष्य 
छ धर्यातु-हे अर्जुन | सेरा स्मरण करो और युद्ध बरो।” इसका तात्पयें यह है 
कि भनुष्य को भगवान्‌ का स्मरण करते हुए संघर्प करना चाहिये। इसी को दूसरे शब्दों 
में कर्मंयोग भी कहा जाता. है । जो व्यक्ति हिम्मत खो ठठता है-बवरह निरुचोगी औौर 
पकमेंण्य हो जाता है । हमे विश्दास रखना चाहिये कि जो कुछ करता है भगवाद्‌ करता 
है, मै जो कुछ करता हूँ, उसी की प्रेरणा से करता हुँ। जब मनुष्य को ऐसा विष्वास हों 
जायेगा कि-- हि 

जानामि धर्म न च मे प्रदृत्ति: जानाम्पधर्म न च से निदृत्तिः 
“त्ववा हुपीकेश ! हृविस्थितेन | यथा नियुक्तोडस्मि, तथा फरोसि ।7 

भर्थाद्‌ मैं धर्म को जानता हैं, परन्तु उधर मेरी प्रदृत्ति नही होती, मैं अधर्म को 
भी चानता हूँ पर उससप्ते मेरी निवृत्ति नहीं होती। आप मेरे हृदय में स्थित हैं, आप 
जैसी धाज्ञा देते हैं वेसे ही मैं करता हुँ । इस प्रकार मनुष्य फी हिम्मत भी नष्ट नहीं 
होगी और अकर्मृण्य नहीं बनेगा तथा वह  मंगलमय भविष्य के लिये आशावान गौर 
प्रवत्नशील रहेगा। कहने का तात्पयें यह है कि यदि मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त 
फरना चाहता है, तो उत्ते कठिन से कंठिन परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत और 
अपना द्वोमला नहीं खोना चाहिये । मनुष्य को अपना मनोबल वनाये रखना चाहिये! 
मनोबल ही ससस्त सफलताओं की कुंजी है । जिस मनुष्य का मनोबल ही, समाप्त हो ' 
गया बह जीवित रहते हुये भी मृत के समान है। थतोवल से मनुष्य लौकिक ही नहीं 


लोकोत्तर शक्तियं भी प्राप्ठ कर सकता है । ही 
' सानसिक छत्ति के सथ्चय में ही सच्ची सफलता का अंकुर निहित है.! 


६२. “छहिश संगति साथ की, हुर और की व्याधि” 


अथवा 
“लठ खुबर्रहे सत्संगति पाये” 
अथदचा 
सत्यंगंलि... . 





दम मानव ओर पशु के दैनिक जीवन में नित्ान्त समानता है। जहाँ तक भोजन, 
कक ओर कर्म का सम्वन्ध है दोनों ही करते हैं । वासना दोनों में ही होती है, फिर 
सी कौद-मी बात है, जिसके द्वारा मनुष्य, पणु से इतना आगे बढ़ गया है ! यदि हम 


! 


चत्सगांत--/कवीरा सगति साघु की, हरे और की व्याधि” श्ष्डु 


कहें, टो वृद्धि तो पशुओं में भी होठी है, कितो मे कम किसी में अधिक । पशु 
दा हित औौर महित भी अच्छी तरह समझते हैं । इसीललिय तुलसीदास थी ने जिश्वा 
है कि--/हित अनहित पशु पक्षिहु जाना ।/ दिचार करने पर प्रतीत होठा है दिः 
मानवता और पशुत्रा की विभाजन रेखा यदि कोई है, तो वह कान ही है। ज्ञान की 
मात्रा मनुष्य में है, पशु में नहीं। यद्यपि मनुष्य विद्य/ष्यपत से शान प्राप्त दरहा है 
परन्तु वह बहुत कुछ विद्वानों, गुरुजनों तथा अपने से बढ़ों की सगति से भी प्राष्य 
करता है; सत्सर्गाव का अथ है, “श्रेष्ठ पुय्षों की सगति ।” मनुष्य जद दपते से कफ 
बुद्धिमान, विद्वान, गुणपान्‌ एवं योग्य व्यक्ति के सम्पर्के में लाता है, तट छत स्वय 
ही अच्दे गुणों का उदव ह। प है और उतके दुर्गुण नप्द हो जाते हैं। सतत त्ति ते 
भनुष्य की कलुबित वासनाय, बुद्धि वी मूखता और परापाचरण दू हो जात हैं। 
जीवन में उत्ते सुख और शान्ति त्राप्त होती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती हैं। 
साधारण से साधारण पौर नीच से नोच व्यक्ति भी सत्पुरुषों के साथ रहने मै «६ 
स्थान प्राप्त कर नेता है । कथी रदास जो ने लिखा है--- 
गश्बोरा सगति साधु को, हर शौर को ध्याधि। 
सोछो पपति नोच की, श्रार्दों पहुर उपाधि हा 
ससगति कतपलता के सामान है । इससे मनुष्य को सदेव मधुर फछ ही 7४" 
होते हैं। सस्कृत में बहा गया है--/सत्सगति कयय कि न बरोति पुरा £88 झत्सशति 
मनुष्य के तिए क्या नहीं करती अर्थात्‌ सव पुछ करती है) साधारण कीष्डा भी एप्प 
की सगति से बडे-बरटे देवताओं और महापुरुष के मस्तक पर चढ़ जाता बै--- 
“कोडो४पि घुमन समाद्‌ बारोहुति सता शिर ।* 
ससगति भी दो प्रदार से की जा सवती है-- प्रथम, श्रेष्ठ, सज्जन एवं गुणवान 
व्यक्तियों वी अनुभूत छिक्षार्यी ग्रहण वरना, ? “7 प 7 हद नशा तन सई की 
उनके साथ अपया सम्पर्क रखना आदि! [ /वाचिरा समति साधु फ़ी | 
दूसरी प्रकार का सत्सग हमें सेष्ठ पुस्तरयों के हरे ओर की व्याधि? 4 
श्रध्ययत से प्राप्त होता हे । परातु मनुष्य मे १ प्रत्तायना 4 
सजोवता रंडी के वरण मानवीय संत्सगति का + २ सत्सयति के शेद । 
प्रभाव तुरत और विरस्णयी होता है, जब- । ३ सत्मपति दे लाभ--- | 
कि पुस्तकों का व से और क्षण भगुर!। ।_ (३) ज्ञान चृद्धि, (घ) लाघरण | 
सत्तमति से मनुष्यों पी ज्ञाननूद्धि | शुद्धि, (पे) घम्मात प्राप्ति, | 
48 हि आय वृद्धि हम तिय कक बढ़वर (घ) सारतदपा ) | 
और कोई झाधव नहीं। गास्याप्री जी ते ड्दा 
लिया है कि “बित्ु सत्यग विरेफ न होई', रे अशपति है हि । । 
अत बिना सत्सगति दे मनुष्या को कान | ६ उपसहार। 
प्राप्त नहीं ट्टोठा । इएममे मनुष्य वो ऐद्िय ॥...... .....- ००.० ००« ०-+०>--+ 
शर पारलोकित दोगों प्रकार वी समृद्धि प्राप्त होती है । ऐटिब समृद्धि से तात्पय यह 
है दि सत्पपति से मनुप्य का जीया में सुख समृद्धि बर परम शान्ति की प्राप्ति होती है, 
वह समाज में उच्च स्पान प्राप्त मरता है, उसरी पौति ससार में फैसती है | प्रारमीवि 
शान से दृम ब्रह्म साप्ालार दे ज्िए प्रवत्नज्ञीव होते हैं ॥ सछार के आवागमन पै मुक्त 
होते के पिए पूण शान हो एवमात्र उपाय है । यदि हम पुस्तकों से ज्ञान प्राप्व करना 
चाहत एं, तो बेदस्पाप्त छ भागरत, छोड़” ए वी गीता, तुलसी की रामायण, आदि 
प्रार्थों में हूम जद पाई पढ़गर शान दे भष्डार को भर सबतठे हैं। पुस्तकों का सतमग 


हि 


शैजर राजहूंस हिम्दी निमन्‍वद 


स्थान या समय की बाधा प्रस्तुत नहों करता। आज से सहसौ्रों वर्ष पूर्व के विद्वानों के 
हाथ हम उद्दौ प्रशकार का विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिस प्रकार मारुति के विद्वानों के 
साथ | उनके वग्द-रत्नों से हम उनकी संगति का अमूल्य लाभ उठा सकते हूँ। 

श्रेष्ठ पुरुषों के सम्पर्क में आने से हमारे आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 
हमारा चरित्र सतच्च छोर निर्मल हो जाता है। हुमारे ऋूर-कर्म हमसे सर्देव के सिने छूट 
जाते हैं। प्रादीव भारत में विद्यार्थी अहनिश युरु के निकद सम्पर्क में रहता था, इसीः 
लिए आशक्षयों दोर गुरकुतों की व्यवस्वाश्की गई थीं, क्योंकि मनुष्य पर शिक्षा से अधिष 
प्रभाव व्यक्तित्व का पड़ता है। सत्संग के प्रभाव से अनेक दुश्चरित्र व्यक्ति सच्चरित्र 
घन गये, अनेक क्र्र-कर्मा पुरुष सत्संगति से ही. महाउुरुघध बन गये, क्योंकि गुण और, 
दोष सनुष्य में संगति से उत्पन्न होते हैं--'संसर्गजः दोषातुणाः भवस्ति ।” आदिकि 
बाल्मीकि ने सत्संगति के प्रभाव से अपना डकैती का नीच कर्म छोड़कर “मरा मरा” का 
जप किया था। जैसे--पारस की संगति से लोहा भी सोना हो जाता है, काँच में कंचन 
की संगति से मरकतमणी की सी चमक जा जाती है, कहा है--“काँचः काँचन-पंसर्गाढ्त्ते 
सारनेतीं घूतिस्‌ ।” उसी प्रकार सत्संगत से बुरा आदमी अच्छा बन जाता है। उसके 
दोष उमाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है-- इ 
न्‍ “सठ सुधर्सह सरसंगति पाई, पारस परस कुघाठु सुहाई ।” 

सध्संगति से मनुष्य का समाज में सम्मान होता हैं। सज्जनों के साथ रहकर 
दुराचरी मनुष्य भी अपने दुष्कर्म छोड़ देता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती 


. है। युलाए के पोधे के पास की मिट्टी भी छुछ समय में सुवासित होकर अपने सम्पर्क 


में ध्वाने दाले को सुगन्धित कर देती है + सहरसों निरपराध पशुओं को 'मौत के घाट 
उतार देने बाला वबघिक्त का छुएा कुशल शल्य चिकित्सक के हाथों में जाकर अनेक 
प्राणियों छी जीचन-रक्षा करते में समर्थ होता है। इसी श्रकार दुष्ठ से दुष्ट व्यक्ति 


” भी सज्जतों के सम्पर्क में आने से दयावान्‌, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानवान्‌ हो जाता है। 


भ्त्संगति से मनुष्य विवेकवातु और सदाचारी बनता है औौर इसी कारण सम्राज उसका 
आदर करने लगता है । 


सत्संगति से मनुष्य में घेयें, साहस और सान्त्वना का संचार होता है । कहावत 


, हैं“ “ज्ञान काटे झञान से सूरस्त काटे रोय ४” सत्संग उसे इतना विवेकपूर्ण बना देता 


है कि भयावक से भयातक विपत्ति में भी वह साहस नहीं छोड़ता ॥ सत्संग्रति उसे 
सात्वता देती है। निराशा में आशा का संचार करती है, घोर अन्धकार में प्रकाश 
रश्मि विकोर्ण करती है। सत्संग्रति एसे सुख-दुःख में हय॑ और शोक में सेव समान 
रक्‍्खेगी । +स बट 
कुसं गछि दे अनेक हानियाँ होती हैं। क्योंकि दोष और शुण संभी संसर्ण से ही 
एलन 5 हैं; भनुष्य में जितना दुराचार, पापाचार, दुश्चरित्रता ओर दुग्यरून डोदे 
हैं सभी कुछंगति को कृपा के फलस्वरूप आप्त होते हैं। ओष्ठ विद्यारियों को, जो सर्देव. 
प्रषम थेणी में हो पा होते हैं, इन थाँखों से विगड़ते देखा है, बर्बाद होते देखा है, 
केबल नोव द्ादियों के कारण बड़े-बड़े घराने नष्ट-प्रष्ट हो गये हैं । बुद्धिमान से बुद्धि- - 
मार व्यक्ति पर भी कुसंगति का प्रभाव छवश्य पड़ता है, यह ऐसा जादू है कि अपना 
अम्नर दिलदयाये बिता नहीं रहता है । ठीक ही कहा है--. - ६ 
+क्राबर की कोठरी में! केसो हु सपानो साय, 
एक शीक काथर ,को लागहि ये लानि है ।” 
दुष्ट ओर दुराचारी व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिये। नीच मनुभ्य की . 
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सबति से सदैव उपद्रव होने की आशका बनी रहुती है। नीच की सगठि से अच्छे मनुष्य 
में भी दोष लग जाते हैं। शराब डी ठुकाद पर खडे होकर दूध पीने वादे व्यक्ति को 
भी सब यही समझते हैं कि यह गराव पी रहा है। दुष्ट से दुर रहता ही श्रेयल्वर है । 
तुलसीदास जी ने वहा हैं-- 
“मद भल्त वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जति बेहु दिधाता ।” 

लिष्ष पे यह है कि क्या विद्यार्थी कौर क्‍या ग्रहध्पी, बणा बाचक जोर क्‍या वृद्ध, 
सत्सग से सभी लाभान्वित हो मकठे हैं। गुसगति से मनुष्य की बुद्धि का विनाश दी 
जाता है और सत्सगति से मनुष्य क्यो जान की प्राष्ति होती है। अत सप्मी मनुष्यों झो 
सुसगति करनी चाहिये थोर कुसमति त्याग देनी चाहिये। इससे मनुष्य समाज में 
आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करके सुध और शान्तिपूर्वक्त जीवग-यापत्र कर सकता है। 
सत्सग की महिमा अनत है। सत्सगति के प्रशाव से साधारण मजुप्य भी महानु बचत 
जाते हैं। विद्याथियों को सदेव अच्छे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखना घाहिए। इसमे 
बे निश्चय ही सदाचारी, बाज्ञापासरझ गौर थपुशासन-प्रिय बनेंगे, पर सु इतनी धात यदश्य 
है कि सत्मगति प7 प्रभाव देर में होता है जौर कुसगति का प्रभाव तुरन्त दिद्याधियों 
की निर्दोष और निर्मे बुद्धि पर कद्ठों बुसगति का वच्ययात ने हो याये, यह प्रतिलण 
देखना माता पिता का कत्तव्य है । ७छ 


६३. “परहित सरिस घरम मईहि भाई” 


अथवा 
भमनुप्य है चही कि जो मनुष्य के लिये शरे! 
(प्रोपकार) 


ही प और पृष्य फी परिभाषा करना जटिल वाय है । हम नित्य देखते हैं कि 
एक व्यक्ति जिस बाय को पाप समझकर हेप दृष्टि से देखता हे, दूसरा व्यक्ति उस 
काय को बडी रुचि ओर प्रसप्तता से पा हुआ- पाया जाता है। वही कारये एक के 
लिए पुण्य है और दूसरे के लिए पाप)यह भी बडे अशचयय की बात है। भिन्न भिन्न 
विद्रानो ने अपयी रुचि और भावना वे अनुसार प्राप और पुण्य की परिभाषायें दी हैं, 
पर तु वे भी एक दूसरे से नहीं मिलतों | आधुनिक युग ये परम प्रसिद्ध कवि श्री बच्चन 
जो ने तो यहाँ तए लिखा हैं कि--पघह न समझो पाप में शुछ कर रहा हूँ, दविश्य को 
एक साए पूरी हो रही है ४” 

जय ससार में युऊ पाप ही नदी त्तो फिर पाप और पृण्य वी परिभाषा कसी / 
परन्तु वेदव्यरा जी ने इस ग्राय को सूदम शब्दों में बहुत प। हल ही सुक्षा दिशा घा। 
उन्होने जिद्षा है--- 

“अध्टादशपुराणेप्‌ स्थासतए वचनह्॒यम ॥ 
परोपकार पुष्याय, परापाथ परपीहनम्‌ 7 

प्यास जी ने अद्ठारह पुराणों की रचना की थी, परतु उन सव मा। सार 
छहोंने केबल दो तर दों में कह दिया कि पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए 
चरपीडन । अर्थातूपरहिन सांघन हो पुण्य है और दूसरों वो कष्ट देना ही पाप है! 
जोस्वामी तुलसीदाम जी ने अग्न पक्तियों में धम-अधम फी व्याश्या करते हुए एक महान्‌ 
बिश्व धर्म को स्थापना की है-- 

“दरहित सरिस घरम माहिं भाई? 
पर बोडा सम नहिं अधमाई शा 


जन 


१ पड राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


अर्थात्‌परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है.। कहने का तात्वयें यह है 
कि.इस संसार में 'स्व' और 'पर' का विभेद ही सांसारिक माया है £ हम अधिकांश कार्य 
अपने ही लिये करते हैं, परन्तु 'स्त्र' की संकुचित सीमा से निकलकर प्र! के लिये 
अपना सर्वेस्व, बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। यही धर्म है बोर यही पृष्ठ है । 
आत्मिक सुद्ष और जीवन की शान्ति के लिए परोपकार परम आवश्यक है। रहीम ने 
भी इस सरहय दो स्वीकार किया है-- 
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च्कैः ५ । । 4. 
"यों रहीम सुदख्ध होत है उपकारी के संब | 
| हक ग | बॉटन बारे के लगे ्॑यों मेंहुरों को रंब ॥॥/ 
+ प्रकृति पदार्थ के लिए अपना स्वॉस्व 
| किजो 02% के लिए मरे! । बलिदान कर देती है। (थ्वी अपने भ्रार्णों 
(परोपकार) का रस मिचोड़ कर हमारा पेट भरती है! 
६ १- पक्ठायना । | भर्तृंहरि ने निम्नलिखित पंक्तियों में स्पश्ट 
| २. प्रकृति है परोपकार । | कह! है-- 
कस >समी अप 5 ० और “(द्यन्ति नशः श्वयभेद साम्भ: 
| रा व ४ की । स्वयं न खादस्ति फलानि तुला: | 
| महानता । ताउन्ति शस्याम्‌ है 28 वारिवाहाः 
| ६. शुछ जादर्श । ! परोपकाराय सता : हा! 
६ ७. उपल्हार । ५ (अनन्त जल-राशि का भार बहन 


५००५ ७.० »»०.. करती हुई नदियाँ अपने जीवन के प्रभात से 
सस्ध््या तक अनवरत रूप से एक स्थान से दूसरे, स्थान तक आजीवन श्रवाहित होती 
रहती हैं, क्यो ? केवल दूसरों के कल्वाण के लिए । | माँधी और तूफानों के अत्याचारों 
को वृक्ष मौन होकर सह लेते हैं, क्‍यों? वे सोचते हैं कि सम्भवतः कभी वह दिन भी 
अगयेगा जब यके-मदे मुसाफिरों को हम अपनी छाया प्रदान कर तथा क्षुध्रार्तों को अपने 
मधुर फल देकर क्षपना जीवन सफल कर सकंगरे॥ मेघों ने धरिणी से प्रत्युपकार में कभी 
अन्न की याचना नहीं की, युग-युग से वे इसी प्रकार जल भर कर लाते हैं और घरिंणी 
के मंचल को आदर करके एक वार फिर लौट जाते हैं, परन्तु प्रतिदान का शब्द कभी ' 
उनके मुख तक नहीं आया । भैथिलीशरण गुप्त ने एक स्थान पर ऐसा ही कहा हे 
बह बरसता नहीं व्योम से पानी। 
. हम है सम्रष्दि के लिए व्यष्ठि बलिदानो ।।* न्‍्द 
>भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव-मात्र की कल्याण-भावना निहित है ।/ 
यहाँ जो कुछ भी कार्य होते थे वे सदेव “बहुननहिताय” और -' 'बहुजनसुखाय” की 
दृष्टि से होते थे । यही संस्कृति भारनवर्ष की आदर्श संस्कृति रही है ।/ इस संस्कृति 
की मूल भावना ९2 “वयुधेव कुटुम्बकूम्‌” के पवित्र उद्देश्य पर आधारित थी। इसीलिए 
भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना करते हुए लिखा था->- 
“सर्वे भवसतु सुलिनः सर्वे सत्तु निरामया:, 
जे सर्वे भद्राणि पश्यस्तु मा कश्चित्‌ दुःखभागूभवेत्‌ श 
कक ५ जर्थात्‌ सब सुखो हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुःख 
में परोयन होी। ऐसी पुनीत 422] यें- भारतवर्ष में सदैव .प्राप्त होती रही हैं। वास्तव 
पकार के समान न कोई दूसरा धर्म है और न पुष्प ) 
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धन (बन के दैनिक कृत्य जिन्हें ह५ करते है, उन्हें पशु पक्षी भो बडी तललीनता 
है करते हैं, कया भोजन जोर क्या शएणन बे हम भी अपने अधिकारी से भयभीत रहते 
हैं और वे भी अपने स्वामी से दरते हैं। हँंपारी गृहस्थी भी आगे बड़दी है और उनकी 
औी। वे भी ५३ हित अद्दित से परिचित होते हैं और हम भो। जैसा कि इन पक्तियों 
में कहा गया है--- 

३ ०आहारनिशभयमेषुनऊच, साप्ास्यमेततु पशुभितेराणाम्‌ ।” 

(मनुष्य और पशु में यदि कोई अतर है छो यह है कि पशु परहित की भावना 
से शून्य होता है। वह जानता हो नहीं किसो कौ (0 ना भी चाहिए । पशु के जितने 
भी कायें होते हैं बे सप्ती अपने तक ही सीमित रहते हैं ॥/ हम देखते हैं कि एक बाय के 
दो बछडे हैं, परन्तु वे बने भोजन में से एक-दूसरे की नहीं खाने देठे/ छुता अपती 
ही जात्मा से उत्पन्न हुये अपने बच्चे को रोग के टुकड़े के ऊपर झकझोर डालता है 
और खाने नहीं देता । अब आप स्वय ही विचार करें #ि/यदि भनृष्य भी मतृध्क हा, 
झाथ ९02 कप करने लगे तो फिर मनुष्य और पहु में जन्तर ही क्‍या रहा। 

जी 55 न 
कल “वही पशु प्रवृत्ति है कि क्षाप माप हो चरे, 
प्रनुष्य है वही कि जो मनुध्य के लिए मरे ॥/ 

“६ (_ मानवता का उद्देश्य ओर मानव जीवन की सार्थकता, केवल इसी में है कि वह 
लपने कल्याण के साथ 3 के कल्याण की भो सोचे । उसका कर्तेंव्य है कि स्वयन्‌ 
छठे भोर दूभरों को भो उठाएं। जातें और दीन की करुणा भरी पुकार से, बरही-बड़ी 
बाँखों में उलकते हुये आँधुओ से, अशक्त और असहाय को याचनापूर्ण करुणा दृष्टि से, 
जिसका द्वदय द्रविभूत न हुआ. (हि और भूछों को अपने भूवे पेट पर हाथ फिराते हुये 
देशऋर जिसने अपने सामने रखा हुआ भोजन नहीं दे दिया, /अपने पढोसी के भर में 
सबती हुई आभ को देखकर जो उतकी रक्षा के लिये एकदर्म न कृद पझा, कल की 
दमकती हुई घुनरी ओर सुहाग भरी चूढियों को उतरते और पूटते देखगर जिसका हृदय 
बिददीण नहीं हा ,) नदी की निष्दुरदा के कारण बहुते हुए शिशुओं धौर गेती हुई 
भातानों को देखकर उनकी प्राण रक्षा के लिए जो सह्ता जलराशि में वूद न पड़ा; यह 
मनुध्य नहीं पश्ष है (तुम्हारे पाग यदि घन है तो निधेनों की सहायता करो; यदि शक्ति 
है ठो अशक्तों को, अवलम्ब दो,) यदि विद्या है तो वाद विवाद मत करो, अवितु उसरो 
जकिक्तितों में वितरित करो, |, सच्चे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो धतोगे 
सतब जीवत का उद्देएद केबल इतना हो नहीं कि खातों, पीजो और मप्त च्हो)) 
गोस्वामी जी सिखते हैं--- 

/एृहिं तन कर फल विषय न भाई, सब छल छाडि भजिय रघुराई 

अर्थात्‌ इस जोवन का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य अपने को विषय 

में ब्यस्त कर दे, अपितु निएकपंट होकर भगवतु स्मरण करे। भगवए्‌ भजन 

भी तभी सफल हो सकता है बुर आप उस परमेश्वर की सन्तान को “आस्मवत्‌ रवे- 
भूतेद थ पशयति स वच्डित ” (का सिद्धान्त लेकर सहानुभूति, सहयोग ओर सदेदवा के 
साथ सेदा करेंगे। शत परहित साधना ही मनुष्यदा है, यही सवते बढ़ा भगवह भजन 
है। किसी पाश्यारय कवि ने भी लिख हें--५0८ 9९४ त्तझए ॥0 73५ 80 (०२ ॥5 
$0 $0९७ पिंड ल९०(०0७ ”” कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनका न कोई स्वार्थ है बोर न कोई 
लात, फिर भी बे दूसरे के राय में विध्न अवश्य डाल देते हैं। भतृ हरि कहते हैं कि वे 
कौन हैं मैं नहीं जानता-- 


“ेमिप्सस्ति निरयेद परहित ते के हू जामौसड़े ।” ४ 


१८६ जजहेंस हिन्दी निरन्ध 

. त्याय और दसिदान सदेव भारतीय संस्कृति के मूलाधघार रहे हैं। इस पवित्र 
झूमि पर ऐसे महापुरुषों फा बादिमाव हुआ जिन्‍्हेंने मानव-कत्याण के लिये अपना 
सर्वस्व बलिदान कर दिया) / छाज भी सरस्वती ' उनका यशोगान या रही है । वृजासुर 
राक्षस का विनाश मह॒वि दघीचि की अस्पियों से विनिभित अस्त्र से ही सम्भव था । 
देवतानों ने इन्द्र की अध्यक्षता में, दधीचि से प्रार्थना घोी---और उन्होंने सहर्ष स्वीकार 
कर सी। रन्तिदेव ने क्षुघातुर को द्वारस्थ देखकर अपने सामने से धाल उठाकर दे दिया--- 


शबरार्य रत्तिदेव में दिया फरस्थ घाल भी, 
ठया दधीदि ने दिया परषा्थ सस्यि ज़ाल भी । 


/ राया शिवि को देखिये, बाज के माक़रमण से भयभीत कपोत, न्राण प्राप्ति की 
इच्छा से उनकी गोद में जा बैठा । बाज वहाँ भी था पहुँचा ओर महाराज के सामने 
दो शर्ते रखी कि या तो बाप मेरा शिकार लौटा दीजिए या फिर उसके बराबर 
मुझे अपना मांस दे दीजिये । छिवि ने त्तरायू से ठौजकर ववूतर के वबरावर अपने शरीर 
पय सांस दे दिया | / एक बार महाकदि निराता-विसी यात्रा से लौद रहे थे, मार्य में 
एक भिखारिन दूड़ा मिली । इस वृद्धा ने निराला जी फछो देटा ! सम्बोधन करके भीख 
मांगी । निराला जी बहुयूल्ण शांल छोड़े हुए थे, चुद्धा कुछ नसन थी, जात का समय 
था । निराला जी ने छपना शाल उसे उड़ा दिया ।2महाकवि मिराला थी का तो समस्त 
जीवन ही परमाये की कहानी है. उन्होंने अपने लिये कभी कुछ संचित नहीं किया । 

यदि भारतवर्ष में दिरकाल से 'परहित साधना की भावना प्रवाहित द्वोती न 
चली बाती, मनृष्य यदि अपने संदुचित “स्वर में ही कूप-मसण्डूक की भाँदि सीमित 
रहुहा तो निश्चय ही मानदता रसातल को चली गईं होती। आज भी, जबकि महायुद 
वी विभीषिकाँं बण्ने मृत्यु संगीत से सृष्ठि को श्मशान का रूप देने के लिए उत्सुक 
हैं, भारतवर्ष पंचशील, का्ि टछिद्धान्तों द्वारा विश्व की सहानुभूतिपुर्ण परिचर्ण में व्यस्त 
है । इस बात छी आवश्यकता है कि भानव स्वार्थभावना का परित्याय करके “वसुधेव 
छुट्म्दकय्‌” के सिद्ठात्त पर उचलता हुआ मानवता के कल्याण के लिये प्रयत्न करे। 
दी हम उदार खरिव् वाले कहे जा सकते हैं। जब''त्तक पन-जन में और व्यब्टि-व्यब्टि में 
इस मूल जअन्‍त्र दाग प्रवेघ ने होगा, वव तक राष्ट्र न सुखी हो सकता है, न समृद्ध ही ।$ 


६४, बंब-देव आलसी पुकारा 
(आलस्य) 





५... हम माद्य को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं--प्रथम-कर्म वी र, द्वितीय - 
उत्रश्ीर। कर्मंचीर, संसार कौर समाज फी अनन्त असफलताओं, संघर्षों और हार्नियों 
कह हुलाआ अपना पथ स्वयं अर्क्षित करता हैं। कर्मंवीर का सिद्धान्त होता है कि 

काय 5 साएयेय देहूं वा पातवेयम!” अर्थात्‌ या तो कार्य में सिद्धि प्राप्त करूगा 
हल शरीर ही नष्ट कर दूंगा । इसे हम दूधरे झब्दों पे “करों या भरो”? का 
को हे इक सदते हैं। इसके विपरीक कर्मभीर मनुद्य काम करने से डरता है, काम 
करता हे । कह होता है । वह परान्न और पराश्नय पर अपना जीवन निर्वाह 
उनके आदा पा को बय गौर बात्म-निर्भरता उससे कोसों दूर खड़ी रहती हे, न उसमें 
इंद्ध प्रकार के कर्म्ीद क्त होती है और न आदर को । क्या आपने किक कभी सोचा है कि 

है रु भानद के पुरुषाथ जोर शक्ति को उससे किसने छीन लिया ? 


देव-देव आलसी पुका<. श्ष्छ 


बहू बह़मेंश्व वर्षों बन बैठा ? उदासी ने उसके जीवन में घर वर्षो बना लिया ?े इन सब 
अश्तों का बाप केवल एक ही उत्तर पायेंगे १**5:““% "श्र 
कि उसके सुनहरे जोबत को अयलस्य रूपी १ न पब आातती, उकारा |; 
ढीटाजुथं ने श्षोडसा दता दिया। आतस्य $ ३ उंक्ति का संदर्भ एवं भाव ) | 
झआनब-्जीदन का सबसे भयकर शत्रु है, | हे आसत्य मानव का भहात्‌ शत्रु। 
लो उसकी समप्त सृजतात्मक शोर रच- | ४ आतहय से हा्नियोँ / 5 | 
नश्यक शक्तियों को छीनकर उसे मिट्टी! ; ,, झालध्य-्याग से साभ | 
को पात्र बदा देता हैं। आलसियों का गुरु ट 
मत्त है-- ै.+-+२+७-+७- ९०-०३ ०++ ७ ++-++०-० ९ 
“क्षजपर करे न चाकरी, पंछी शरे न कास । 
दास मतुका कह गये, सबके दाता राम ॥7 
एक संभय था कि भारत में इस विपैले मन्त्र ने अकर्मष्यता का बीजारोपण कर 
दिया था, जिसके परिणामस्वरूप देश के करोड़ों सोग निकम्मे ओर तिठल्ले बने गये । 
ओऔन को देखिये कि इतने विश्ञाल देश के लोग से कृडों वर्ष तक अफीम क। झट 
चढ़ाकर कासस्य कौ नींद सोते रहे और जापान जैठ्ठे द्वीप के लोगों से पिटते रहे । 
आलस्य अपक्ति, परिवार, समाज थौर देश के लिये सबसे बढा कलम होता है। 
ससकृद में कहां गया है--+ 
+आछस्य हि मनुष्पाणां शरोरस्पों महान्‌ रिपु 7 
राम, रावण से युद्ध की तेयारो कर रहे घे। माय में समुद्र पढता था, रास्त 
कैसे बताया जाये, राम फे सामने यह कठित समस्या थो। समुद्र से मार्म देने के लिये 
राम ने कई बार भाय॑ना की, परतु समुद ने कुछ नहीं सूना । यह सब लदषपण छो कहाँ 
सह था, दे सहवा ऋुद हो उठे शोर राम मे प्र।्ंना की कि दल प्रयोग दीजिये 
४क्रापर सन फह एरु अधारा, शेव-दंव जाससी पुकारा 
वास्तव में यह उक्ति अपने में सारमभित है। आपतों प्रनुब्य ही देश का, भाग्य 
और प्रारब्ध का, काल और समय वा अनावश्यक आश्रय सेते हैं! वे प्रयत्न तो स्वर्ण 
हीं ब'रते, बल्कि अपतो जसफ्लता के लिये अज्ञात अहए्य भाग्य एवम ईश्वर को दोषी 
डहराते हैं। ऐस। फायर पुर्षों का जीवन केवल इसलिये होता है किसे निन्दित छोर 
विरस्कृठ होदर कुर्से यो तरह दूसरों के भोजन, दूसरों वे बज ओर दुएरों रे घन पर 
अपना जीवन दितायें तथा समय-ागय पर दुर्गति के शिकार बनते रहेँ॥ आली का 
जीवन नाररीय जीदन होता है। उमते समस्त समा छुपा करता है। एाससी भी 
आाहूता हे कि मैं भी औरो को भाँति काम कह योर ध-ते ब्रढूँ परन्ठु पसस्थ, लिस 
कि उसके हाथ पैरों की शक्ति को, मद और मस्विध की राददता को, सन्द"करण कं 
आत्मविश्यात की फ्रुण्टित कर दिया है--उठते के समय संठा देठा है जोर आगे शढ़ते 
के शमब टाँर पकड कर पीछे घसीट लेता है। नीतिकारों गा कश्ल है कि-« 
उच्चोगिन पुयचसितुमुर्पति लक्ष्मो, 
इंदेग देवमिति कापुदपर घश्केल। 
ईव निहुरय कुष्पोद़दधध्तपशरपपा, 
यत्ने कते यदि न दिष्दति फोड़ दोधः ॥ 
अर्घोत्‌ पुरुषों में हि. के समाद उद्योगों पुरुष फो हो खद़भो प्राप्त होती है। "हैक 
देसा ऐसा कायर पुदद कहा करते हैं। देद को छोड़6र अपनी भरपूर शक्ति कप 
कोर यदि किर भी कार्य सिद्ध न हो ठो सोजिये दा इसमें कहाँ और बया कमो * 
रह बई॥ 


श्प्छ राजहुंस हिन्दी निबन्ध 


भाखस्व मानव का सबसे प्रबल झत्र है। यद्यपि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सबं आदि शत्रु भी बड़े शक्तिशासी हैं, परन्तु आत्तस्य तो मनुष्य को न इस लोक के 
छायक छोड़ता है और न परलोक के । आस्स्य से मानव की समस्त चेतनायें और 
शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। बौद्धिक&मौर आत्मिक शक्तिषों का हास हो जाता है। पष- 
पग पर उसे जीवन में अनेकासैेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि बह 
जीवन डे विमुख क्रॉंछ हदासी चन,जाता है, चारों ओर से उसे निराशा घेर लेठी 
है। बालस्य के. # प्रन्धिकार;में उसे कोपों तक आशा की घृंघली किरण भी दिखाई 
नहीं पडती । वहककाही जोवनं व्यतीत करता है। पराधीन और पराश्ित को तो 
स्वयं ही, स्वप्न में मी ५ मिलता । तुलही ने लिखा है कि-- 
ग्रीन सपनेहु सुर नाँंहीं । 
करि विचारि देखहु मन साहीं॥ 
इस प्रसद्ध में मुझे एक घटना स्मरण आती है कि आलस्य मनुष्य को कहाँ 
तक नीचे गिरा देता है। दो. आलेसी किसी आम के वृक्ष के नीचे पड़े रहा करते थे । 
एक दिन वृक्ष से आम टूटफर एक आलसी की छाती पर जा गिरा । उसने दुसरे आलसी 
से प्रार्थना की कि “तुम इस आम को मेरे मुंह में निचोड़ दो।” परन्तु वह दूसरा 
आलसी भी क्रम नहीं था, उसमे कहा, “भाई ! कल तुम देख रहे थे कि एक कुत्ते ने 
आकर मेरे मुह पर पेशाब कर दिया था, और मैंने अपने हाथो से उसे ही नहीं हृदाया 
तो बताओ कि मैं तुम्हारे मूंह में आम कंसे निचोड़ सकता हूँ ?” ये हैं आलसियों के. 
कारनामे । 
आलस्य से मानव जीवन का पतन हो जाता है। आलसी विद्यार्थी कभी परीक्षा 
में सफल नहीं हो पाता । वह पढ़ते के समय ऊंघता है या फिर पढ़ने मे उसका मन 
हो नहीं लगता । उसका काम कभी समप्र पर पूरा नहीं होता, वह अपने साथियों से 
पिछहर रहता है। गृहस्थाश्षम के लिये तो बालस्य एक घातक विप है । बदि गृहस्थी 
आसरव करेगा तो वह स्वयं और उसके परिवार के लोग भूखे मरने लगेंगे, जीवन- 
निर्वाह भी कठिन हो जायेगा। आालसी व्यक्ति नव्यापार कर सकता है और न 
वकाशत, न नौकरी कर सकता है और न नमाज पढ़ सकता है। चाहे मनुष्य वानप्रस्थ 
आश्रम में हो ओर चाहे संन्यास आश्रम में, वह न तो अप्म-विन्तन की ओर ध्यान दे 
सकता है और न“आचार-विचार पर- आलसी मनुष्य अनन्त दुर्गगों का भण्डार होता 
है। संसार की समस्त वुरादयाँ उसे जा घेरती हैं। आलमसी सबसे बहा काथर बन 
जाता है। वह आगे बढने के समय भी पीछे हटता है, और सर्देव दूसरों का मुंह देखता 
४ उसमें स्वावलम्बन और अ,त्म-निर्णय की शक्ति नहीं रहती है। उसके जीवन की 
. उन्नति को अलस्थ समाप्त कर देता हैं। उछ्े उत्थान के स्थान पर पतन, उन्नति के 
स्थान पर अवनति, उत्कर्े के स्थान पर अपकर्ष और यश के स्थान पर अपयश प्राप्त 
होता है ।' स्मरण रखिथे कि सामने थाली मे परोसा हुआ भोजन भी उस समय तक मुश्र 
में नहीं जा रुकता जब तक कि उसके लिये हाथों द्वारा प्रयास न किया जाये । मृगेन्द्र 
क! शक्ति और वनराजता सर्वविदित हीने हुए भी उसके आहार के लिये वन्य-पशु स्वयं 
हैँ; उसकी सेवा-में उपस्थित न्टी हीते। हहे भी अपने जीवन-निर्वाह के लिये दहाड़ मार 
कर शिकार करना पड़ता है। संस्कृत मे वहा बया है-- ह॒ 
उद्यमेन हि सिद्वधयन्ति कार्याथि न मनोरथः । 
न हिं सुप्तस्य सिहस्य भ्रदिशरित सुखे मृगाः ॥ 
गोस्वासी जी ने लिखा है कि खालपी कौर अकर्मण्य दैव पर भिथ्या दोषारोपण 


केकलनननने. 


रू 
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ते परज गुरू पावहों, सिर घुन-चुन पछिताहि। 
कासहि, कर्माहू, ईश्दरहिं, मिभ्या दोष शगाहि।। 

जालस्य का त्याग करने से मनुष्य को अपने लटक्षप में निश्चित सफलता प्राप्प 
होती है, ाहे वह शदप दिद्या सम्बधधो हो, उाहे लद॒मी सम्दाधी हो, चादहे व्यापार 
सम्बन्धी हो और चाहे गह्म साक्षात्कार सस्वाधी हो । सफलठायें उद्योगी एव कर्मंधील 
शमुष्ष को स्वए दो आकर दरण करती हैं। सप्तार की सुख सन्पत्ति पैभव-संगूद्धि स्‍्दप 
हो कर्मेंध्य भनुष्य के चरणों पर -योछावर हो जाती हैँ। भमानक विपत्ति और घोर 
दिध्त भो उद्योगी को नदप्र प्राप्ठि से दिचलित नहीं कर सफते) मानव सवप झपने 
भाग्य का दिधाता है। दहू अपने उद्योग से, अपने अथक श्रम से, अयने भाग्य की वक 
रेखाओं को भी-इदल सकता टै। इतिहास साक्षी हे, जितने भी महापुष्ष हुए हैं, वे 
सद अपने अधक परिश्रम से अपनी जीवन भर की साधनाओं शौर सपस्पायों से ही 
भद्दाग्‌ बने हैं। जो ब्रालसी और अकमण्य होते हैं, वे ही देव-+व पुकारा करते हैं । 
उनमें धैर्य ब्लेर साहस “का अभाव होता है जिससे न वे स्वय उप्तत्ति कर पाते हैं और 
न प्माज ने प्रति ही अपने कत्तव्य का निर्वाह बर पाते हैं। हमे चोंटियों से शिक्षा 
लेनी चाहिये शि ये कितनी कत्तरयणील हैं, आध्तस्पथ और विश्वाम उहें छू तर नहीं 
गया ! जब देखो तब आगे बढ़ते, चसते और प्रयत्त बरती ही भमि्लेंगो। दपा १भी 
चौंटो को विधाम करते विसो ने देखा है । 

गीता में अजुन को भगवान्‌ श्रोन्‍्ृष्ण ने कमेंयोग का हो उपदेश दिया था। 
गसार में आकर मनुष्य की वर्म ररता चाहिये तभी वह मानव कहलाने का अधिवारी 
है और तभी वह अपना तथा अपने समाज का कल्याण कर सवता है। जातस्य उथा 
विहधोद पूर्ण जीदन तो पथु जीवन है, जिसके खंटे पर बंध गये यह छ्वाने गो चारा तो 
देगा ही । उद्योग से मानव में स्वावसम्बन थी भावना कां उदय होता है, इसमे वह 
अपना तथा देश का कल्याण बर सबठा है। आलसी व्यक्ति घोवी के कुते की तरह 
होता है जो मर घर की दी रखवात्ती गरता है और न घाट पर ही जा पाता है । कहो 
भा तात्पय यह है कि शासही व्यक्तिन अपना द्वी भला मर सकता हैं झोर न अपने 
परिवार का, ने समाज का और न अपने राष्ट्र का / बालस्य का परित्पाग ही सफलता 
का प्रथम स्ोपान है। छ 


६५. “जहाँ सुमति तहेँ सम्पति नाना 


#दन्दनीय बह देश, जहाँ के तेघी रिज्ष अभितानी हों । 
,.. शारधवता से अंधे परस्वर, परता के अश्यदी हों ।॥” 

- वास्तव में वह देश बन्दनीय है, जहाँ फे निवासियों दी अपने देश पर गई 
ही, सिनमें स्वाभिमान हो थोर जो परस्पर दन्धुल की भाणना से बंधे हुए हों । वह 
देश निःसन्देह उस्चति के चरम शिखर पर पड्ुंचेवा, वहु शक्तितम्पन्त राष्ट्र भपनी 
रस फरने में स्वयं समर्थ होगा । एकता के एून्र में रंदा देश कभी परतन्म और परा- 
धीन नहीं हो सकता । उसमें झत्रु को घराणायी करते की शक्ति होती हैं। किसी की 
दाकठ नहीं कि उनकी तरफ माँसख उठाकर भी देख ले । सामाजिक, राजन तिक, आथिक 
सभी प्रकार की उमृद्धियाँ उसे सहज में ही प्राप्त हो जाती हैँ कौर वह अन्य देशों में 
सिरोमणि देश गिना जाता है। परन्तु देश की रूबक्लीण उन्नति के लिये जनता में 
एकता होनी चाहिये | वह एकता विचारों की एकल हों, भावों की एकता हो, भाषा की 
एकता हो अथवा धामिक एकता हो । एक घागे दंत आसानी से तोढ़ा जा सकता है, 
परन्तु दे सभी छागे मिलकर जब एक मोटा रघ्ता बन जाते हैं, तो उत्तसे केवल शुर्ये में 
से पानी ही नहीं हाथी भी बंधे घले जाते हैं। इसलिये कहा गया है कि-- 

..._ “संघे शरितः कलीयुगे ।7 

४ “परजहा चुमति तह 3820 रे मम रा 3 का ही शक्ति हब 
|; सम्पति लाना” हु 4 नुष्य यदि छु ह वा चाह, 
३६ अत्लादरा। नहीं कर सकता, जब ता कि उप्तके र्पछे 
६ उत्ति का अभिप्राय पक दान सामुहिक वॉक त हो। देश 

5 शहसि को अति ॥ के स्थिक्ति के समान दी पर की स्थिति 
| 2 न्‍ स्मसदी जाहिये। जिस घर में स्देव कनह 
ह 
है; 
| 
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० दि से ऐश्वर्य । जोर धगडे बने रहते हूं वहाँ-सदेव दरिद्रदा 

४ ६ हमति से सब और शाहित ॥ निवास करती है, एक न एदा दिन उच्च पद 

६. उमति से हादि। का दिराश हों ही लाता हैं ।- जिस घर में 

७. शपसंहार हे सभी भेल-जोल से कप नव रहदे हैं, 
जी ६०% ७ २७०कक स>कटन. कक क-+-5-५ कक शुंह धर दिन पर दिन उन्नति मारता है, 
रहाँ तक्मी, सुख जोर शान्ति निवास फरदी है । जहाँ हुदवय की एकता भीर विच्यसों 
या ब्वास्य होगा, वहाँ धन-धात्य, सुच-रुम्पत्ति, यधव्यौरद स्वयं खिंचे चले पश्रायगे। 
इसी लिये तुलसीदास जी ने लिखा हैं-- 


“जहाँ घुतति तहेँ तन्पति नपता । 
जहाँ कुमद्धि हूँ विषति लिदानार गे 
सुमति से मनुव्य में शक्ति आती 8 आये दिन समाज में देखा जाता है कि 
जिस घर में एक ही. बावमी होता है उदकों सड़क पर- दकड़ कर कोई सी दीट सेताः है 
बोर जिसके दाए-छह भाई होते हैं, सभी मिल-हुजकर रहते हैं, उनसे मुहल्ले बावे भी डरदे 
हैं। वे जानते हैं कि ऋदर एक से भी कछ. फट दिया थो सभी झड़ने खले दावे जौर जाने - 
बचानी सुक्किल हो जाएगी । शह प्रताव घर में सुमृति का है; एकता दा है। बाप 
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अपनी एक उगसी [वसी पर उठायें, छत उपली को आसानी से पकड़कर कोई भो 
तोइ-मरोट सदता है, परन्तु जद चारों उयली मिलकर पूसा दना लेती हैं मौर ऊपर 
है उतका सरदार अगुझठा मजबूती से उनकी रक्षा को उनके ऊपर बढ जाता है, तो 
बड़े बडे शत्र॒ भी उप घूते फो देखकर दहल जाते हैं! यह है एकदरा और सुमति की 
शक्ति। इधीलिए एकता को ही दल कहा गया है । अग्रेजी में भो कहते हैं '0/0॥/9 ॥5 
इशाद्राए संस्कृत को परिभाषा तो स्पष्ट है ही (तथे शवित बलौगुगे' फिर अर्जन 
करने में सुमति की बडी आवश्यकता है । दसदी शताब्दी में विदेशी यदतों ने भारत पर 
आाक़मण तिये कौर यहाँ के राजपूत सरदार पराजित होते चले गये । कारण क्या था ? 
देश मे सुमति वा अभाव । सभी राजपूत राजेन्महा राजे अपनी-जपती रियासतों को ही 
स्दतन्त्र राष्ट्र मान बैठे थे, उन्हें शात्म-गोरब वा तो घ्यान था, परातठु देश के गौरप 
का किसी को ध्यान नहीं या। उन्हें व्यक्तिगत मान-गर्यादा पी चिता थी, परन्तु 
सामूहिक रूप से अपनों जानि, अपने देश और अपने धम फा बिल्कुल ध्यान नहीं पा ९ 
पलस्वरूप शत्तु के सामने एक सूत्रदर्ध सामूहिक शक्ति का परिथय मे दे सके और यहाँ 
यबनों का शण्डा फहराने लगा । यही अग्रेजों ने किया, उहोंनति "एसत6 आते ॥067 
की बूरनीति के आधार पर लगभग दो सौ वर्ष तक भारद पर अपना अधिवार रफ्खा । 
यह सद सुम्रति और एदता के अभाव का ही परिणाम था। 


अकेला व्यक्ति कितना हो परिश्रम करे उतना पैसा पंदा नहीं फर एकता, जितना 
किघर के त्तार छ व्यक्ति मिलकर एक व्यापार को ऊरर उठा ले जाते हैं। वहावत 
भी है दि “अकेला घना भा नहीं फोशत”। जिस पर में सुमति वा साम्राज्य होता 
है, उस पर की आधिक स्थिति बहुत जल्दी अच्छो हो जाती है और जहाँ कुमति होती 
है चहाँ सभी अपनी-अपनी जेथ भरने की पाधिण करत हैं। परिणाम यह होता है दि 
व्यापार में सगाई गई अप्तलो धूंी भी बुछ दिनो..में साफ हो जाती है दर्षोरि' उन सभी 
ना सामने क्षतमे-अपने व्यक्तिगत स्वाथ हैं ओर व्यक्तिगत लक्ष्य हैं। जहाँ सुभति होती 
हैं, बह भमप-जलग स्वार्थ और लद्ष्य नहीं होते। सभी रा एप लक्ष्य होता है कि 
एपारे घर, हपार परिवार और हमार पुबंजो मत नाम हो, गश फंले। धर के बड़े 
आ“मी के इशारे पर भी चधी हैं। वरियमाम यह होता है कि चाद दिनो में ही परिवार 
गए से बहों पहुँच जाता है। यही स्थित्ति देश वी है। जिस देश की जनता में सुपति 
है, एकटा ह यह देश धन घान्य से सम्पन्न होता है। एफ समय था णब भारत में 
शुमति थी, एएता थी, सय भारत दा सोने ऐ चिडिया कहा जाता था। विदव के 
जितने भी ध्रमृद्धितासो देश हैं, पप्े--अमेरिया, इस्टूसेण्ट आदि वहाँ देशवासियों में 
सुमृति है, विचारों को एग्ता है, भाषा! को एउसा है, भावनाओं की एकता है। व सोग 
आपने ब्यत्ततवित स्वार्धी ॥१ देशहिल के लिए घलिंद[उ प्रश्ता जानते हैं, इसलिए बाज 
दिश्व के कोने शोन में उनको तूती योस रहो है । 


हबार में दो शजितणों महान्‌ हैं--एफ पनशक्ति, दूसरी घनशरित। जिधके 
दाह दोनों हों उतारा दूसरे पर स्वयं ही प्रभाद जम जाता है। उसे हपयं बहने कौ 


खामश्यकता नहीं होतो प बाप सरा मान छोडिए मा प्रतिष्ठा पीजिये। उसपझशा ऐश्वर्न 


और रक्का मोरय समंत्र स्वर्य हो छा जाता है। जाज अमरिया, का लैष्ट या उस को 
किसी है कहते को झादश्यश्या नहों पर रही कि हम तुम्र से गडे हैँ शत्कि स्वयं हो 
विश्व के समरत देशों पर उन एशवर्य छाया हुआ है। यही स्थिति परिशर शी है, 
जिस चरियार मे इप-म्न बी शा पर्याप्त होते है, उत्तका मश मौर ऐशदर्य भुहस्से 
दें क्या तारे मगर में छा जाता है, ऋारो ओर कौदि फेरने सबहों है । जिए एाठि, गिए 


) हम 


दा प 
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ग पं 
समाज और जिस द्वेममें लोग परस्पर मेस-जोल, बन्धुत्व की भावना, परस्परावश्ग्बत, 
सहयोग तथा सहानुभूति से कार्य करते हैं, पारस्परिक स्वार्यों और मतभेदों में नहीं 
' उत्तझते, उम जाति, उध देश ओर समाज का उज्ज्वल यश ग्रंप्तार में फैलता है, बह 
'एक सार्वभौम, प्रभृत्वमम्पन्न राष्ट्र माना जाता है । * 
जहाँ सुख और शार्ति नही होती वह स्थान मनुष्य के लिये नक॑ बन जाता है, 
दिन-रात झपदें होते, है, कलह होती है, एक की बात दूसरे को सहन नहीं होती, एक 
का खाया दूसरा देख नही सकता, एक की अच्छो कही हुई बात भी दूसरों की काँटों 
की तरह चुभती है। हाँ-एक:दूमरे के प्राण लेने के लिए तैयार बेठा रहता है, पहाँ 
कुमति का गड्न अख्यदार-छाग्रा हुआ है, वहाँ स्त्रगें की कल्पना कीसे की जा ३8० 
है, वह तो बोर नरक है। मगुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग की सृष्टि कर लेता है और 
अपने कार्मो मे ही नके की । जहाँ सुमत्ति है, वहाँ स्व ्रं है, सुख है, शान्ति है, जहाँ कुमति 
' है वहाँ नरक है, कल हू है, अशान्ति है| ग्रुप्दा जी ने लिखा है-- 
“उबनालो जहाँ, हाँ, यहाँ स्वर्ग है, स्वयं मृत थोड़ा कहीं स्वर्ग है | 
खाज़ों को कहें भी नहीं स्वर्ग है, भर्लों के लिए तो यहाँ स्वर्ग है ॥” 
जीवन में सफलता वी कुझी युपतति है। जहाँ सुमति है वहाँ घन-पान्य, 
सम्पत्ति, शक्ति, प्रतिप्ठा, यश, गौरव सभी कुछ है, फिर भला मनुष्य को सुख और 
शांति कैसे नहीं मिलिगी ? जीवन की असफलतायें मनुष्य को दुखी, अशान्त बना दिया 
करती हैं परन्तु सफलता तो युमति की दासी है, जहाँ सुमत्ति होगी, वहाँ सफलता 
अवश्य होगी भर जहाँ सफलता होगी वहाँ सुख और शान्ति भी अवश्य होगी। श्रीघर 
पाठक का स्मरण भाव देखिए--- 
/जन-जन सरल सनेह सजन व्यवहार व्याप्त नहिं, 
निर्धारिद भर नारि उचित उपचार आप्त नहिं। 
कसि-सल पघृलक कलह छपी होवे समाप्त नहिं, 
यह देश मनुष्यों का नहीं प्रेतों का उपदेश है। 
नित नूतन अध उद्देशथल मुतल नरक निवेश है ।” 
जिस परिवार में या जिस देश में कुमति घुसी हुई है, वह कभी फल-फूल नहीं 
सकता । कृमति से मनुष्य को कभी जीवन में सफलता नहीं होती । समाज में वह 
अपसान का पात्र बचा रहता है। कलहपूर्ण घर की धन-जन शक्ति नष्ट हो जाती है । 
एक समय वह भा जाता है कि पेट भरने के छिये रोटियाँ भी नहीं मिल पाठीं और 
ने शरीर ढव ने के लिए कपड़े । जो मनुष्य कलहप्रिय होता है, उसकी विचारशक्ति 
नय्ट हो जाती है, उनके मन और मस्तिष्क जर्जेर हो जाते हैं, वह हंसने के समय भी 
रोता है। कुमतिपूर्ण धर, परिवार था कुमतिपूर्ण देश, समझ लीजिये कि बह विनाश 
के कगार पर खड़ा हुआ एक धय्के की प्रतीक्षा कर रहां है। कुमति विनाश का वर 
है। क्षमढ्ातु ओर कलहूप्रिय व्यक्ति का जीवन भार वन जाता है, वह विश्व में आँखें 
काटकर देखता है पर दूर-दूर तक उसे अपना कोई दिलाई नहीं पड़ता, यह जीवन भर 
अग्रान्ति और विद्रोह की अग्ति में जलता रहता है । ' 


आज भारतवर्ष की स्थिति बढ़ी विचित्र है। शत-शह्र जातियों और उपजांतियो 
में विभक्त इस देश की अशिक्षित जनता न जाने इस देश को कहाँ ले जाकर पटकेगी 
न्वस्तिवत स्वाव इतने बढ़ गये हैं कि एकता को कहीं प्रश्रय भी नहीं मिल पा रहा । 
शोब अप ढपसी पर अपना-अपना राग अलापते जा रहे हैं। प्रथकत 
एकरम बड़तो जा रही है। एकता समाप्ति की ओर अग्रसर होती जा रही है। देश 
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है सुवति का नाम तक नहाँ रहा । देश की जनता में न परस्पर सहयोग है न सहानुभूति, 
एक दूसरे का यला काटने को अहनिश्ञ तैयार ब्रेंठे हैं। भारतवप जैसे विशाल दश में 
अनेक जातियाँ रहती हैं, उनकी अनेक भाषायें हैं मोर वे भिन्न-भिन्न घर्मावलस्वी हैं। 
आरतीय होने के नाते राष्ट्रीयठा की भावना सभी में होनी चाहिये, देशहित का ध्यान 
कच्री को रखता चाहिए। जिस देश में हम पेंदा हुए, जिसकी घुत्ि में लेटलेटकर हम 
बढ़े हुए, जोवन प्राप्त किया जया उस मातृभूमि के प्रति हमारा यही कर्तंव्य है कि 
उसके टुकडे-टुकडे कर दें मर विनाश के मुंह मे झोक'दें ?े लज्जा बी गात है। आज 
एक ज्ञाति दूसरी जाति से धघुणा करती है एक घमनियायो दूसरे धर्मानुयायी को देखना 
तक नहीं चाहता। एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी को बात सुनना भी पसन्द नहीं 
करता । प्रान्तीयता इतनी घुत गई है कि इसके बारे में जितना कहा जागे उतना थोडा 
है । जब आप बतलाइये कि जिस देश में कुमसि घर किए हुए हो और सुमति का कहीं 
नाम तक न हो उस देश का क्‍या भविष्य होगा ? ७ 


| 


जलता 5 


६६, “जो तोक्‌ काँटा बुर्य ताहि बोय तू फूल” 
अथवा 
सहनशी लता 


अजातशत्रुता एक ईश्वरीय गुण है। संस्तार के महान्‌ पुर अत 
हुए हैं, उनकी पूत्ति आज भी विश्व के कोने-फोने मे गाई जाती हैँ । कजातक्षत्रु बात 
अर्य है, जितका कोई शब्र्‌ पेदाहीन हुआ हो! उब आग किसी का अहित नहीं 
करेंगे, किसी के मार्ग मे विध्न दनकर खडे नहीं होंगे, या अपने सपा ये साधन के लिए 
दूसरों के स्वार्थ को क्षति नहीं पहुँचायेंगे, तथ कौन आपका शत हो सकता है? परन्तु 
आज का युग ऐसे व्यक्तियों पर भी झूपा नहीं करता, उन्हें भी नहीं छोड़ता, बाप असे 


00 ++--गनक व०-+ ७-क | ०3 कतओ 5 >> के कक 7) री क्िसी क्ता र्थ्राः >धिन्द्रन न या स्वार्य में 
477 “जल तोकू कोटा बुद ताहि. | तने. 5 + कक 


जब, 


+ सलति ने कीजिए फिर भी ऐसे-ऐसे महा- 
9 डर ध् + की. 

+ बोल फूल पुरुष आपको मि लेंगे जो शिना किसी प्रयो- 
१. प्रस्तावना--उर्िन का अंधे जन मे ही आपके मार्ग में आाऊर धर हो 

|; और उतस्तका महत्तद 0 मम 2 कक कर (6000 थी की 
मे लत जायेंगे और एक विध्न छपरियत कर 
ध ३. | घ््वि 3: अंग आओ. देंगे । चाहे इस विध्त वे शालने से उनका 
| पह) प्र अप 5 सम शक, फोई लाभ,न होता हो, फिर भी उन 
। (घ) ठा, (ग) कर डे, ६ तर-पिधायो को इन डुदुत्यों मे आनन्द 
घ) छुए और शास्ति ॥ ६ *बाता है। /बिल्सी छागेगो नहीं तो मिदा 
कं 2 सिमानी, निज रे ६ अवश्य देगी” आदि कहावरों से ऐसे लोग 
4 हम | हापने इन नीचतापूर्ण कृत्योंमे मादसिक 

$ ५. उपचार । + ' 


+ की रयार शक 7 जि लत कम न्ति प्राप्त नरते हैँ और अपनी विजय 
पर पूले नही समाते । ऐसे ही व्यक्तियों के लिए भनूंढरि जीने लिखा है # ऐसे 
लोग जो निरर्थक ही दूसरों का सहित करते हैं, में नही जानता किस को्ि के हे! 
है लिखते है-- न 

“ये मिष्यन्ति निरघंड पर्तीदम्‌ ते के न जातीमहे ॥* 

आज का संसार भापको घजातशबत्र नहीं रहने देगा। आप भले ही किसी का 
बहित या जिसी से शबुता न रखें परन्तु इस घृणित समाज में ऐसे जटुत से स्पक्ति मिल 
जायेंगे, जो आपसे व्यथ में ही शन्रुत्ता मान लेंगे, छिपकर आपके ऊपर ठी र पर तीर चलाए 
जायेंगे, कभी तो आपको वह दीर लगेगा ही गौर आप तिलमिला उठेंगे । इसके 
पश्चात्‌ जापके हृदय से प्रतिशोध्त की अग्नि भी घधरकने लगेगी ही, क्योंकि मानव 
स्वभाव से ही प्रतिशोधयूर्ण होता है दस इस स्पिति पद बिदय वाने के सिये ही प्रस्दुत 
निबन्ध के शीर्षक की उक्ति है । उक्ति का अर्थ है, 'जो तुम्हारे लिये काटे बोता है, ठुम 
उप्तके लिए फूल वोदो” अर्थात्‌ जो रुम्द्ारा सहित करता है तुम उसका हित करो; जो 
सुम्हें टुख देदा है तुम उसे सुख दो, जो ठुपसे छेप इख्ता है तुम उससे प्रेम करो, जो 
तुस्हे हानि पहुँचा रहा है तुम उसे लाभ पहुँनाओ, जो हुम्हें गिरा .रहा है तुम उसे 
उठाओ । निसन्देह एकर्तदन ऐसा आयेत्प कि यह घने इन धघूर्तेठापूर्ण छुकूरपों को 

- छोडकर दुष्हारा प्रशंसक और सहायक वन जावेया। 


“जो होगू काटा दुर्ब ढाहि दोय तू पुल” शयवा सहनशीक्षता. र६४ 


प्रतिशोध पशुओं को वस्तु है। आप जाते हुए स॒र्पे पर छोटासा ईंट 
पत्थर का टुकड़ा फेंककर देखिए, यदि वह उसको थोडान्सा भी लय गया और उधो 
जापको देख लिया तो फिर वह आपको छोड नहीं सकता, चाहे थ्राप दुनिया के विस 
पर्दे पर बयो न चले जायें । आप विद्धी बैंस या चिजार या बैल की छोर लाठी उठा 
सीजिए, वह भी आपको सोंग उठाकर मारने दौटेगा | यदि भाप इस पाशविक अवृत्ति 
से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप अपने वो पशुओं की अपेक्ष, अधिक आानवान जोब 
समझते हैं, यदि आप शुद्ध रुप से श्रेष्ठ जौवन व्यतीद करना चाहते हैं, तो आपनो 
इस उकिद ये अनुसार झपना जीवन-भ्रापन करना होगा, इस उक्त को अपने जीदाग को 
सहनरी बनाना होगा, फिर देखिये कि यह आपकी किस सरह सेवा करती है और 
आपको उठाकर वहाँ से बहाँले जातो है।यदि आप जीवन में उन्॒ति और उत्पर्प 
प्राप्त फरना चाहते हैं, तो आपक। प्रतिहिमा और प्रतिशोध वी भावनाओं की तिलाशलि 
देनी हों होगी और इसके स्थान पर सहूनशीलता, सहयोग, मह्ावपूति, ति, संवेदना और 
दु छ, कातरता आदि देवी गुणों वो जीवन में लाना होगा। प्रतिशोध और श्रतिहिसा 
भी भावना से मनुष्य की आत्मा वा पतन हो जाता है। कोघ से उसवी बुद्धि का 
न होता है और बुद्ध अष्ट होने से वह भिन्न भिक्ष जघप वुकूरप जोर बुषप भरने 
में प्रवृत्त हो जाता है, जिसमे उसका पतन अवश्यम्भावी हो जाता है। 
“कोतिपस्प स जीपतिी 
जिस मनुष्य वी सम्तार में पीठि होती है, वह सदेव जीवित रहता है, चाहे 
भत्ते ही वह पाथिव शरीर से इस सम्तार में न रहा हो) कोति था भागी वही मनुष्य 
होता है, जिसने बुछ अधाधारण प्रतिभा होती है, जो अपने गुणो और प्रतिभा के सहारे 
से रामाज की तने, मन, घन से सेवा करता है। जो भनुष्य दुशाई के बदते में सदा 
भत्ताई ही बरता है जो इंट का उत्तर फूल में देता है, जो अपने सुकुमों और सरल 
स्वभाव से घृणा फो प्रेम मे बदल देना है, उससे पढ़कर कौत गुणवान हो सकता हें 
उससे अधिक कोन समाजसेवी हो सकता है ?े समाज सेवा ही दह व्यक्ति कर सकता 
है, जो समहृष्टा हो, सहनशील हो, सह्दानुभूतिपूर्ण द्ो।जित व्यक्ति ने आपके साथ 
दुब्पेवह्र क्षिषा है यदि उप्तके बदले में आपने उससे सदव्यवहार फिया, जिस व्यकित ने 
आपकी हिदा को है, यदि जापने उसकी प्रशसा की तो आप समाज के अय व्यवितयी 
में कोति के पात्र होगे ) स़माज में आपका यश बढ़ेगा, घरघर में आपवा ग्रुशंगान 
होगा । एफ दिन ऐसा भी आएगा कि वे ही कापके पिदक आपने प्रशहक बन जायेगे 
“क्षसाशस्त्नें करेयस्य दुजन कि करिष्यति 
अठृने पतितो षह्धि स्वपमेवोपशाम्पत्ति )7 
/बर्धात्‌ जिस मनृप्य वे हाथ में क्षमा रूपी शस्द्र है उसबा दुष्ट मगुष्य जया 
करेगा अर्थात्‌ कुछ 7हीं शियाउ सकता, जैसे बिना नर बी भू वर गिर रे 
शग्ति स्वय ही बुत एाती है। 
समाज ऐसे ही ब्यवित को मूर्ध पता प्रदान गरता है, उती व्यविद यो प्रतिष्ठा 
अदान ऋरता है, जो स्वर्ण नी भाँति गग्निपरीक्ष, मं बाद की मुम्करा रदा हो, सपय 
जोर विपरीत परिह्मि देदों मे मो जिरनो औहों मे मिपुडन ने पढ़ी हो, धालियाँ खाने 
और पिटो थे "शो (हरे दृदय सें प्रतिहगा हो भावना जाग़्त नह्ठुई शे चोरों 
] करते जाते हुए हचा पुलिद्ध के द्वारा पकडे जाने पर भी जिस घनी में उन चौरों को 
अपना रिश्तेटर तथा अपहुत घन को अपने हाद से दिया हुआ उपरह्ठार बता दिया हो, 
इतिहारू ऐसे स्वक्तियों के उताटरथों से भरा पड़ा है। जिन्होंति स्पम कितना ही फच्ड 


१६ - राजहुस हन्दी निबन्ध 


धह लिया, परन्तु कष्ट देने वाले के साथ थोड़ा-पवा भी कठोर व्यवहार नहों किया, ऐसे 
व्य| तर्यों की उनके जीवन काल में भी और आज भो, जबकि वे नहीं रहे, ज्यॉकी 
त्यों प्रतिष्ठा बनी हुई है। काज भी . जनता उनका हृदय से स्वागत करती है और उतरी 
प्रंशवा करने मे जपनी वाणी को घन्य समझती है। आज भी वे महापुरुष समाज पें 
श्रद्धा भोर आदर के पात्र बने हुये हैं। 
जो मनुष्य शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करत है, जो मनुध्य दुष्ट के 
ग़ात्र भी सज्जन जैसा जाचरण करता है, उसकी बात्मा शुद्ध हो जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, 
क्रोध और वैमनस्य ही मनुष्य की जात्मा के पतन के मुख्य फारण हैं। जो मनुष्य बुराई 
करने वाले के साथ भी भलाई करता है, उसकी आत्मा दिव्यनोक में विचरण करती 
है । वह कभी आात्म-ग्लानि और आत्म-पराजय की अगित में नही जलता । सबके साथ 
समानता का व्यवहार करता, शांति और सज्जनता का व्यवहार करना, संसार का 
सबसे बढ़ा तप है, दान है जौर शञान है। वह सबसे बड़ा सात्म-भानी है, जो संसार की 
समस्त आत्माओं को अपनी ही आत्मा समझता है । गीता से कहा गया है कि-- 
“वात्मबत्‌ सर्वश्ूतेपु यः पश्यति सः पण्डित: ।7 
जो मनुष्य समस्त ससार को अपनी ही आत्मा के समान समझता है, दही 
पंढित है अर्थात्‌ ज्ञानी है। जब सभी अपनी आत्मा हैं, गपने ही हैं, फिर दिसके साथ 
प्रतिहिसा और कैसा प्रतिशोध । जो लोग हिंसा और प्रतिहिया, अपना और पराया 
छादि की भावना में फंसे रहते हैं, के संत्ार के क्षद्र और निम्न कोटि के प्राणी होते 
हैं। उनकी तत्मा का कभी उद्धार नहीं हो पाता । वे आत्मशुद्धि और आत्मपंस्कार 
के कार्य में कतो उन्नति नहीं कर सकते । 
“अयं निज परो देति गणना लघु चेतसाम्‌ । 
उदार-चरितानां तु वसुधेव कुठुम्बकम्‌ ॥! 
मनुष्व की आत्मिक शुद्धि ७ उसे सच्चे सुख और शांति की प्र।प्ति होती है ! 
उसके हृदय में दिव्य भावनाएँ उत्रन्न होती हैँ और वह प्रेम पारावार में गोते लगा कर 
जीवन भर आनन्द का अनुभव करता है। अप्नन्द को नष्ट करने वाला शोक उसके 
पाम तक नहीं बता, क्योंकि शोक उत्पन्न करने बसे शत्रु और स्वार्थ उसके निकट 
नहीं भाते । वह किसी का बुरा नहीं चाहता बड़ किसी से शन्रुता नहीं चाहता, बढ़ 
किसी का अहित निन्‍्तन नहीं करता, वह किसी के मार्ग में प्रत्युड उपस्थित नहों करता | 
वह वास्तविक सुख और शांति का अनुभत्र करता है । ईष्या की आग और द्वेप का 
धुआँ उससे कोसी दूर खड़ा रहता है। शत्रु की ईंट के द्वारा फूट हुए मस्तक से बहने 
वाली रक्त की घारा को बह अपने गले का हार समझता है, क्योंन इस व्यक्ति को 
जीवन का सच्चा सुख और शाति प्राप्त होगी । रहाम की पंक्तियों मे उसका अडिग 
विश्वास प्रकट होता है-- . 
“प्रीति रोति सब सों घली, दर न हित मित गोत । 
रहिमन याही जनम में बहुरि न संगति होत 
, महात्मा गांधी के निघन पर जितना हिन्दू रोये उतने ही मुसलमान, जितने 
बल का जितना इज्धुलैंड को दुःख हुआ उतना ही अमेरिका को । 
तब पक लीड ले हो 2 हम कक 3983:3/020000 5 कद 
किया । जिन्होंने वि हे जा कि उन्होंने जो कुछ किया वह सबके लिए 
गे उन्होंने कल्पाणक में उन्हें मारा-यीठा और तरह-तरह की यातनाएँ दी, उनकी 
कल्पाणकामना की, उनकी भलाई के लिए भी उन्होंने सोचा और प्रयत्त 


“जो होकु काँटा बुरे ताहि बोय तू फुल” अथवा सहनशीक्षवा १६७ 


किया | इसोलिए आज उहें दिश्ववाघु कहा जाता है। गाँधी जो ने "जो तोकू काटा 
बुबे ताहि बोव तू फूल! वालो उक्ति वो जीवन में प्रहण किया था। वे कहा गरते के 
जो ब्यक्ति तुम्हारे एक गाल पर थप्पड जमाता है, तुम उसने आगे दूसरा गाल भी मारने 
के लिये कर दो, वह एक वार में नहीं तो दूसरी बार में अवश्य लक्जित होगा भर 
अपने किए हुए कुस्म पर म"श्य परवचात्ताप करेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन काल के 
बौद्धधर्म के विरोधी शासवों ने उसका घोर विरोध किया। भिक्षा माँगते समय 
सिक्षुओं पर ई टनपत्थर फंके जाते, भिक्षु वेचारे खून से लयपथ हो जाते, परन्तु मूह से 
एक शब्” भी ने बहते। भगवान्‌ युद्ध वो मारने के लिये अनेके भयानक डाकूबों को 
भेजा जाए । बुद्ध को जब यह पता लगता तो वह स्वयं उनके पास पहुँच जाते ओर 
बहते जि लो मारो, मैंआगया हूँ? भगवान्‌ बृद्ध यदि चाहते तो अपने अनुयायी 
शासकों ते उनको समाप्त भी करा स॥ ते ये,. परन्तु महीं, यदि वे सेवा फरवते तो 
सम्भयत आज बुद्ध का भगद तु फीई न बहता । शाति, प्रेम और अहिसा से उ्नि 
जपने बटटर विरोधिय; १२ विजय प्रापर की । प्रभु ईसा मसीह के जीवन-कास में भी 
उनके विरोधियों ने उ् पर कितत अयायव व्त्याचार किये, परन्तु उन्होंने सदैव भग- 
(व लू से उन ) मद्भल्व मना ही को । परिणाम यह हुआ कि आज सप्तार में ईसाई 
धमयिल म्रियों बी सखपा सदस अधिक है। इज्भुलैड के प्रसिद्र विशप वी कैंडलस्टिक 
चुराने के लिये जेल से भगा हआ खुख्आार छायू पुली हुए खिडकी के रास्ते से जब भीतर 
भा गया, तद विशप न ह'थ जोड़कर बहा वि आप कई दिनों से भूछे होंगे, बैठिये, मैं 
आके लिये भोजन बवशाता हूँ, जाप स्तान तो नहीं 4रेंगे ? इस व्यवहार को देखकर 
डागू भी दग रह गया। चोरी करके भागत हुये उसी डायू, को पुलिस ने पकड़ लिया 
और जब वह बिशप के पास्त लाया गया तो बिशप ने यही कहा ४ ये तो मेरे रिश्तेदार 
हैं, उन्होंने ये घीजें पुराई नही बल्कि उपहारस्वरूप मैंने ही भेंट की थी। घन्य है रे 
बिशप तेरो महान्‌ साघुत।। इस दिनों आचार्य धिनोबा भावे भी डाकुओं थे हृदयपरि- 
वतन में विश्वास रखबर उाहें सभ्य नागरिक बनाने मा प्रयत्त कर रहे थे । 
भुछ व्यक्तियों मा विचार है कि इस प्रवार वी विचारधारा से मनुष्य में 
कायरता और भीझता भा जाती है, यह बपने स्वाभिमान को खो बैठता है। विपत्तियाँ 
उसे चारों ओर ॥ घेरती हैं । वह उनका वुछ भी प्रतिदार नहीं कर सकता, इस 
प्रकार वह एवं नधु सर व्यक्ति बने जाता है । 
हे शादप समाचरेश या 'सायाचारा सायया बतितस्य « 
ये उक्तियाँ, अर्थात दृष्ट थे साथ दुष्टता करनी चाहिये या मायादी के साथ 
भायांत्री घनना चाहिथ, उचित नहीं। 
कटुता से रूदुता बढ़ती है, ड्रोध से क्रोध रुभी णात नही होता । बैर को प्रेम 
से ही जीता जा सकता हैम कि वेर से, 4र से तो दर और बदेगा। अतः भानग 
जीवन में शान्ति, सन्तोष, दया, क्षमा, सहानुधृति लादि अ'दर्श एव उदात्त गुणों की 
नितान्त आवश्यकता है बदला लेता दो पाशविक प्रवृत्ति है। 


ड़ 


६७. “सबब दिन जात थे एक समान” 
बयदा 
परिवतंन 





खोलता इधर छम्म लोचन 

मूदती उघर पमृत्पु क्षण-फ्षण; 

अभी उत्सव थी हास-हुलात 

अप्ती अवसाव, अश्ु, उच्छवास ! 
संसार परिवर्तनशील है। इसके कण-कण में प्रत्येक क्षण परिवर्तेत का चक्र 
चना करता है। कुछ परिवर्तन स्थल होते हैं, जिन्हें हम नित्य देख सकते है और कुछ 
सूक्ष्म होते हैं, जिन्हे हम नहीं देख सकते । मेज पर रबसे हुए फूलदान के फूल आज 
ताजे थे और जब वे सूख जाएँगे तब्र हमें स्पष्ट परिवर्तन दीख जायेगा, परन्तु फूल- 
दान बाली भेज में क्षी नित्य परिवत्तन हो रहा है, इसे हम नित्य गनुभव नही करते। 
कहने का तात्पयँ यह है कि क्षणभंगुर संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या 
चेतन, परिवर्तनशील है । कल तक जहाँ भयानक वन थे, आज उन्ही स्थानों पर सुन्दर- 


सुन्दर भवन, विद्युत प्रकाश से जगमगाती गगनचुम्घी बट्टालिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं 
५ 


ओर जहाँ जनरव से परिपूर्ण सुन्दर नय थे, “सर्द दिन जात ने एक समान | 
वहाँ कोधोंत्तक दीपक का प्रहाश भी दिखाई १. अस्तावना । | 
नहीं पड़ता । कल तक जिन दृक्षो पर हरे | २ संत्तार की परिवतंत्शीलता ! ; 
भरे फल और फूल बाते थे आाज वे स्थाणु ३. सानव जीवन में सख-हःख का ॥। 
बने हुए अरण्यरोदन कर रहे हैं। कल तक है कक उन ! 
जो वच्चे थे, जिन्हे पाठ याद न होने पर हक | 
दकाक्ष| में खड़ा कर दिया जाता था, इतना जीत ! 
दही नही कभी-कभी पीट भी दिया जाता किए 2068 कक ली 22423 05%: 

४-था आभ हम उनको सफेद वालों से घिरे हुए चेहरे, जौर चार-चार, छह-छह, 
बच्चो के पिता के रूप में देखते हैं, तो संप्तार के तीद्र परियर्तत चक्र पर जाश्वर्य होता 
है | व्यज उनकी आकृमि पर न वह ॒ तेज है और न शरीर में वह स्फूर्ति, न वह पुरा- 
- तन उच्छुद्भडलता है भौर न उच्ृण्डता । 


४. सोदाहरण विवेचना । 
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बाज बचपन का कोमल गत 

जय सा पीला पात | 

चार दि सुंदर अवनी रात 

५ बौर फिर लंधकार अशातत । पु 

ध्यंसावशेप मन्दिरो, मस्जिदों को जिनमे इस समय वन्य पक्षियों ने अपने आवास 

डना उक्से हैं जब कभो देखता हूँ तो तुरन्त उनका निर्माण काल और निर्माता की भक्ति 

छोर शद्धा नेत्नो के आगे दृष्ध ० रने लगती है कि इनमे भी कभी शंख ध्वनि, घण्टा- 

0080 328: होता होगा और नपाद पढ़ी जाती होगी, परन्तु आज इन्हें कोई 

-% कर देखने वाला तक नहीं॥ कल को मध॒वा को झाज विधवा बनते देर नही 
नेता । कल का राजा आज देद्धते-देखदे भिखारी वन जाता है 


“सबै दित जात न एक समान” अयवा परिवर्तन श््ध्ध 


इस परिवर्तत का ही नाम छसार है। यदि ससार में एक ही रास्ता हो दो 
जानव ऊब उठे । मनुष्य के सामने कभी सुख आते हैं, तो कभी दु ख, कमो विराशा का 
पूर्ण साम्र|ज्म होठा है, हो कभी आशा की सुदर झम्तक | सुख दुख की धूप एवं छाया 
मैं ससार उठता बैठता है। सुब-दू थ दोनों अन्पोन्याथित हैं । एक के दिना दूसरे रा कोई 
अस्तित्व नहीं । जिस प्रकार नमकीन ख्थाने के बाद मिठाई अच्छो सगती है और राव 
के बाद ऊषा की लाधपिमा नवस्फृ्ति प्रदान करती है, उठी प्रकार दुछ फ॑ याद सुख 
अच्छा लगता हैं। किसी के दित एक से नहीं रहते बन्यधा मानव शपने को किसी दिए 
समाप्त कर ले | उसे यद्दी आता रहतो है कि 
“जब मीके दिन आइ हैं, बनत भ लगिहै देरएा! « 
श्य के चक्र के समान सुख-दु ख दोतों ऊपर नीचे आ्राते रहते हैं, कभी सु है 
हो कभी दु थ। इसलिए कहा गया है-- 
“अकवत्‌ परिवतंग्ते, डुछानि उ सुखानि ८ ४? पर 
ही आशा की किरण मानव को जीवन स निराश नहीं होने देती, दहू जानता 
है कि बदा हुआ वृक्ष भी एक बार फिर हरा-भरा होकर भूले भटके पथिकों को अपनी 
0888५ प्रदान करेगा । क्षीण हुआ चद्वभा भी धीरे घीरे यढ़ता है। इसीलिए कहा 
गया है 
'पछलो$पि रोहहिह्तद छ्ोणोःघ्युपदीयते पुतश्चह़ ) 
इति विमृशता सम्त सन्तप्यन्ते'न ते बिपया ९! 
अगर सभी दिन एव से ही दोतें तो मादव का जीवन छाकर्षणहीन बन जञाए। 
प्रकृति के सुदुमार कवि पत्त की ये पत्तियाँ कितनी धुदर हैं-- 
"हैं नहीं चाहता घिर सुख, में महीं चाहता चिर मु । * 
सुर यु ख को आँख भिचोनो, छोले छोवन अपना मत 5 
झऔर फिर वे इस परिवर्तन चक्र को तीव्रता को देखकर सहसा पह उठते हैं-- 
* आह रे, दिष्ठुर परिष्तेत * ४ 
एक सो वर्ष, नगर उपयन, एक सो 4द विजन-दन 
यही सो है ससार अप्तार, सृजन, दिचन, संहार [४ 
कप सम्रार की १रिवतनशीलता १२ अस्पिरता और प्रसाद जी का एक व्यज्ञचित्र 
खा पे-- 
“सुच्च डु'ण में उठता गिरता, ससार तिरोहित होपा॥| 
सुड कर न ब भी देखेवा, किपका हित सनहित होगा । 
इस परिवर्तत वो महिमा का वहाँ तब वर्णन किया जाये। एक दिन भारत 
जिश्व शुद था, इसे 'सोने की विडिया' महा जाता था । दूं नसांग और मेबस्दनीज जादि 
दिदेशों यात्रियों ने बनोत भारत री सुगम्पश्नठा का बहुत सुन्दर बित्र उपस्थित विया 
था । देश में पुण रामराज्य था । रोख्यामी जी के ऋरदों में -- 
“हि रतिद्र को दुछथो ने दोना । महिं कोड अदुध मे शज्ष्णत हीता। 
परम्तु आज वह भाग्त नसोने यो जिडिया है और ने विरद गृर। छिंठना 
भयदू€ परिवतन है देश को स्थिति में। समय थो #ुरता बढ़े-बडे पुश्यों बा नत कर 
देती है। रसोी या परम हो परिवितन है। सयवादी हरिश्चाड का शोम मे' पर दास 
शनना, भगबान्‌ राम को चोर बर्ष का बरष्पदास, नतत बोर इमवबल्ठो भा जफूलों मे 


रु 


२०० - राजहूंस हिन्दी नियन्ध 


मारे-भारे फिरना, सीता का थर्भावस्‍था में गहू ८रित्याम जादि सभी घटनाएँ परिषद 
की निष्ठुरता की याद दिलाती हैं । 


यह परिवतंन प्रकृति में सदा गतिशील रहता है। जज बसन्त की हरौकियां 
है, पुष्पो में विकास है, प्रमरों का मधुर मजन है तो पतझ्नड़ का शीद्र रूप प्रकृति के 
समस्य बोबनपूर्ण वैभव को विनष्ट करता हुआ वीरान बना देता है। परम्तु वहाँ भी 
प्रमर के हृदय में आशा दी धुंघली किरण अपना प्रकाश किए रहती है। पतझड़ का 
रौद्रदा भ्रपर को निराश नहीं वना पाती, वह जानता है कि मुझे दुःख के बाद सुद 
अदरव मिलेगा, इसीलिए-- हि 
. /डहहि आस अटक्यों रह्ां, अलि गुलाब के मूल .। 
अप बहुरि बसन्‍त ऋतु, इन डारति वे फूल ।” --बिहारो लाख 
नित्य के जीवन में हम देखते हैं कि कोई मनुप्य यदि कल घनवादु था, तो 
आज बह निर्धंत है, यदि कल वह उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा था, तो आज अवनतिं 
के गते में पड़ा हुमा है । कल यदि किसी का उत्कषं काल था तो आज उसका अपकर्ष 
काल है। महान से महान्‌ बेभवशाली राष्ट्र जो उन्नति के शिखर पर थे, वही समग्र के ! 
वरिवतंत के प्ताथ धराशयी हो गये | विश्व की क्रितनी सभ्यताओं ने अपने वैभव पर 
दर्द किया, परन्तु समय के प्रवाह में आज उनयाग नाम भो सुनाई नहीं पड़ता । 
ह किसी को सोने के सुय साज 
मिल गया यदि ऋण सी फुछ आाज, 
चुका लेता दुःण कल ही ब्याज 
छाल को नहों फ्िसो की सलाज। 
9८ है >< 
विपुल सणि रत्नों का छवि जाल, 
हुंगत्र सतुप फी सी छाटा विशाल | 
विभव की विद्युत ज्वाल, 
उम्क, छिप जाती हैं तत्काल । है - 
यही उत्थान जोर पदन का क्रम सृष्टि में अनवरत रूप से चलता रहता है। 
इसीलिये ऋद्दा गया हैं,कि “सच दिन जात त् एक समाव ॥ परन्तु अब प्रश्न यह है कि 
क्या इस परिवतेन से सनुष्य को अपना याहस, धैर्य और शान्ति छो देनी चाहिये / कभी 
। नहीं । एसे हढ़ता के-साथ विपत्तियों से संघर्ष करना चाहिये । धैयेशाली व्यक्ति दुछ को 
भी घुझ कह सकता हैं। मनुष्य को सम्पत्ति और विपत्ति मे समान रहदा दाहिये जे 
सूर्य जब छदय होते हूँ, तद उनकी आजा लाल होती है, और जब अस्त होते हैं, तब 
भी उनकी लालिमा में "कोई अन्तर नहीं बता । कहा भी है-- | 
“उद्देदि सविता ताम्रस्ताञ्न एवास्तमेति थ, 
तम्पत्ती द॑ विफ्ती च॑ महतामेकऊूपता 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है--- 
“चुछदु'ले समे कृत्वा लाभालामो प्यवालयो 
सव्यपितपनोदुद्धिस्क्तिमात्यः दे से फ़ियः । _ 
का 2. कक न 3808 में, 438 में, समान भाव रहते हुए 
हज ₹ बुद्धि मेरे अर्पण कर देने वाला भक्त मुझे द्रिय है । ने का तात्पर्य यह 
क से भयानक विपत्ति में भी सेनुष्य को हतोत्साहित भौर बंडे से बड़े सु 


शा 


“रब दिन जात न एक समान अबबा परिवर्तत” २०१ 


यें थी अधिक प्रदन्ष नहीं होता चाहिये । मह तो समय है--जातां हैं जऔौर चत्ता चाता 
है। अंग्रेयी में कहावत है---/ ६ ७७७८४0 ६० 
शब्द कौ शिसा पर अधुर सेल दितते, शिस्तो मे शवाए किसी ते विशत्ए । 
प्रस्तु जस्त में पन्ध लो के झत्नों में इतना ही कहा जा सकता है+।- 


दा ही सत्य ्त 


का करण विवर्तन 


विखिल, उत्थान पतन $ का 
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, शक्ति प्रत्येक मनुष्य के श्रार्णों में समाई हुई हैं। ब्रह्मज्ञानी तो जीवात्मा और परमात्मा. 


हा, 


६० हानि-लान, जीवन-सरण, यश-अपयश, विधि हाथ” 
* अचदर 


“व्िध्चटि का लिखा को सेटनहारा” ह 


ह ... ईश्वर गश जीव अधिनासी । , हर 
कक शेतन मसल सहज सुखरासी ॥ --पगौस्दामी जो 


'जीदात्मा उस अनन्त शेक्ति सम्पन्न परबव्रह्म परमात्मा का अंश है, इसलिये 
जो गुण छोर जो भक्ति ८स्मेश्वर में है, वह भानव में भी अवश्य है। उस अनन्त की 


में कोई अन्तर नहीं मानता । उसके 'तश्यभति' और 'सो5हसू! वावय स्त्रयं अपने में पूर्ण 
है। भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी दो अह्य॑ब नापर:” लिखकर यही सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है कि छीव ब्रह्म ही है, कोई उससे भिन्न वस्तु नहीं। अद्व तवादी ब्रह्मशानी 
९०००० ०-० २६५०५६०८०००००० “०२? यदि इस बाद को कहे तो माम भी लिया 
। हार्लि-घाम। जीवनन्‍म्रण ! जाएं परन्तु तुलसी जैसे हँतवादी और 


। कल हा 5 आग उपासक भक्त के मुद्ध से किया 

नंधवद्धि का 'कि जीव ब्रह्म का अंश हैं, इस यहू 
। न पा को सेटन- ६ चेतन अमल सकल सुखरासी' है, कुछ 
| १ पंक्ति की सार्सकता ५ 4 समझ में नहीं आती और यदि वह.ठीक 
| ६. पंक्ति|की दिवेचसा (हे मी उडी हतिलाम, शत नमरत, 
02 ३. उदाहरण _ | शि-अवयश प्रिष्चि बे हाथ' बयों कहा : 
"है: दवसआर । गोस्वामी जी ने दीनों बातें कहकर पाठकों 
५५५० 0.0.....०८०००००००५ “को ' भ्रम में डाल दिया । परन्तु नहीं, 


उन्हींदे 'ईए्वर अंश जीव अविनासी' से आगे इस विषय को स्पृष्ठ कर दिया है और 


“* लिखा है--- 


हि 


+दरयह जीए; स्वबस सगवष्ठत ) जीव अमेक, एक ओऔीशत्ता । 


- इस पंक्ति सें जो बात ध्रुव सत्य है, गोस्वामी जी ने वही कही है। जीद अर्थात्‌ 
मानव किसी जनन्त शक्ति - के संकेत पर नंद करता है, यह १रवश है और स्वतन्त्र 
परतेश्दर ही केयश स्ववश, है। इससे स्पष्ट हैं कि हानि-ल!भ, जीवन-मरभ, ग्रश-अपयश् 
ये वस्तुयें मानय की अधिकार सीमा से परे झी हैं और ये पंक्तियाँ स्वयं में सार्थक 
हैं। टाज का बृद्धिजोदी वैज्ञादिक म.नव जो एक क्षण में संसार के संहार की शक्ति 
रफ़दा है, बढ़े-यड़े एवँतों के गंगनचुम्दी शिक्वरों-कों अपने चरण-चिंन्हों से अंकित कर 
सबत्ा है, दो निर्भद द्लोकर चन्द्रलोक की यात्रा करने ,री अदभुत शक्ति रखता है, 
लिउनें जस और पदत पर भी एकांधिकाद स्थफ्रीड फट दिया हैं, कहने का तात्पयें यह 
कि जिसने पूर्वी, जस, अरितन, वायू और आक्ासि दस याँचों ठेत्रों को अपने वश में कर 
शरवखा है, उच्च सानव के दीदन में कभी-कभी ऐसे ही. क्षण आ जाते हैं, जब बह 
(ककर्ुध्य पदिनूढ होझूर किसी अड्आात स्क्ति की ओर मुंह उठाकर ताकने लगता है । वह 


निदपषद और निष्यप्त होकर रस शहश्य शक्ति से सहायता: की याचना करता है.! 


0७७ "४७८: 


"एत्वि-लाज, जोवत-मरण, यश-दपयश विधि हाथ २०६ 


ग्दि हम सूदमभ हृष्टि से विधार बरदे देखें हो हमें यह हएप्ट दष्टियोवर होने 
खदता है कि मानव के सभी शुप्र कार्यों पर नियन्त्रण करने वाली कोई और शक्ति है 
किक्षके आगे बड़े से बडे विशान को नतमस्व॒क होता पडठा है। मानव की प्रिय वस्तुये 
क्ीषन, पश्ञ और लाभ हो हैं। परन्तु हम देखते हैं कि यह इन्हें न बना सकदठा है ई ओर, 
थ्‌ बिंट| रुकता है, छिरी हुई रोई और शक्ति है जो इनने उत्रादन, स्थिदि और दिनाश 
का कारण है। रूपया बढे-गढ़े राजे-्महांराजे, जिनके अरण लक्ष्मी सदेव धूमती थो, 
इस अरा-इ) 4 को छोड़कर मृरयु के मुख में मर्यो जाते ? आज फा वैग्ानिक यदि बहों 
कषनगों पराजद स्वीकार करता है, तो यहीं करता है। बडे-बढ़े शल्य चिजित्सक देठे के 
हैठे रह जाते हैं और प्रा पश्चेरू उठ जाते हैं। जिनका कोई नहीं होता है, जिनके लिये 
खंदार में सद चाहते हैं कि वहू कद मरे, वे आराम प्ले शवों बेठे रहते हैं। हम स्वयं 
अह्दी बानते कि हमें सार से कद दिदा मिल जाये और हमारे अस्य सहयोगी सार्चियों 
को कब उठा लिपा जाये। इसोलिये अाठ में मानव इसी निषरर्प पर पहुँचता है कि-- 
४ “अरलिएह हिष्ठति हेपरजितम्‌ शुशकित देवहुत विनश्यति 
अर्थात्‌ विधाता थे द्वारा रक्षा किया हुआ और ससार वार रक्षा ते किया हुआ 
अयुष्य भी सतार में सुश्ष से जीगन व्यतीत 7२ सेता है और यदि विघाता से वह मुनुष्ए 
3358 है, ठो बाहे संतार की तारी शक्तियाँ एक ओर हो जायें उते तब भो नहीं बंदा 
॥ 


यही दशा यश-अपपश की है। यदि आपके भाग्य में यश अजन करना है, तो 
झंडार धापको मपमह्त नहीं दे सबत! | अप्पको हृदय से प्रेरणा ही ऐसे कामों की मिलेगी, 
जिससे जापको यश मिले! ककेदी के भार में अपयश लिखा था, वही उस्ते मिला, 
अल्यधा बह छागती थो कि देश में अत्पायारी ओर दुराबारी राक्षतों का संहार बिना 
राम के जाये भहीं हो सधतर। रातों से समस्त देश गा॑शित था। ऋषि मुनि औौर 
 धपरशो दाह्कों की शुत्ते दशा थी। परन्तु कैकेपी के मस्तक पर ऐसा कक का टीका 
सदा कि बहू जाज तक गहीं घुत सक|] कहते का सात्पर्य यह हैं कि यदि विधाता 
या की शह्ध शिशाना चाहता हैं, थो उसे +४ कार्यों की ओर प्रेरित करता है और 
अदबश रिल्ाना चाहदा हे, तो ऋतु कर्मों की भोरं। मनुष्य स्दये न गुछ करता 
है २ कर शकठा है। एक बिद्वात्‌ मे लिखा है-- 
हउद्ञानानि धर्म हू अं मे प्रदृत्ति रानास्यध्ं | अ में विवृत्ति' । 
त्वथ! हदीकेब हुदि (बतेम, यथा नियुक्तोट्म तथा करोमि) 7 
) अचा6द हे हृगोकेष ! मैं धममं को फागता है पर मेरी उहमें प्रदृत्ति नहीं होती 
और अधर्य को भी जागता है पर उसमें मेरी निमृत्ति नहीं होती। इसीलिए मैं हो पहद्दी 
कहता हूँ कि तुब मेरे हृदय में रियठ हो ओर दैसी मुझ्ते प्रेरणा देते हो, मैं गहों करता 
है। बह शा है भौ शदाद में सही | किसी कवि ने टीक ही दिला है--- 
“प्रो रुसा केदिना है अंतर्तभूल 
बता तक हिलता नहीं |ड्लला कहँ जग कुछ 
दारि-लार जौ विदाता के ही हाथ दो थोजें है। मगुप्य कोई काप करता है 
जिसे, घर विदुदी है उसे हानि। गह एकरम किकृत्तंब्द दिमृह् होकर डैठ 
+ बढ़े स्वारार, व्यगस्वा और शुरास्पुर्न ॥ रुजादे मये मद को ण्ड 
मैं अलक्षण हों छठे हैं और शरुपर है म३४ 2 के क्रिद/-फर्तारों को देश ता का 
ही रह बाता है और कोट दे छोटे बृड़ कोडऱे है दिों में इतके गढ़ जाते 
विक्की कश्रणा थी 2 शो एा ढकडो। दिच्ार कररे पर अपुक्द अनुदद कटा 


हे 
है 
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हि ण्ड राजहंंस हिन्दी निबन्ध 


है कि इन सबके पीछे कोई अशात_ शक्ति है, जो मनुष्य को आगे बढ़ाती है और सहता 
पीछे खींच सेती है, बयोंकि--- 
“झनुकुलतामुपगते हि. विधों सफलत्वमेति सघुसाधमता। 
प्रतिकुलतामुपगते हिं विधो विफलत्यमेति दहुसाधनता ॥” 
यदि विधाता अनुकूल है, तो थोड़े से साधनों से ही महान सफलता मिल जाती 
है और यदि विध्राता प्रतिकूल है, तो आपके पास कितने ही साधन क्‍यों न हों आपको 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो थोड़े ही प्रयत्नों से अनन्त 
लक्ष्मी प्राप्त कर लेंते हैं और कुछ बेचारे जीवन भर प्रयत्न करते-करते मर जाते हैं, 
रस्तु उन्हें रोटी. और कपड़ा भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। क्या कारण है इन 
: तब विशेषताओं के पीछे ? केवल विधि का विघान या भाग्य की वैक्तियाँ जिन्हें मनुष्य 
- चाहे वह वैज्ञानिक या क्रोई अन्य ही क्‍यों न हो, नहीं मिटा सकता । 
“बुद्धाजा निजमालपट्टलिखितं, स्तोक॑. महृद्वा धन, 
न्‍ तस्सोजितुं कः क्षम: ॥” - 
कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य काम करने में स्वतन्त्र है, पर यास्‍्तव में 
इह स्वतन्त्र कहाँ है? वह जो कुछ भी करता है देव-की ही प्रेरशा से करता है,, 
प्रन्यथा यह कोई भी गलत काम करतो ही नहीं। विकाल-दर्शी राम यह जानते ये कि' 
; तो स्व्णें-मृग कभी हुआ है और न होगो, -परन्तु-फिर भी _ उसका पीछा करना और 
उसके फलस्वरूप अनम्त आपत्तियों को अपने सिर पर लेना, यह सब समय और होनी 
- की ही वात थीं॥ दशरथ जैसे पिठा, कौशल्या जैसी माता और कुलगुरु वशिष्ठ के द्वारा 
ताया हुआ राज्याभिषेक मुहूर्त, थे सब एंक तरफ और विधि का विघान एक तरक। 
'आ वही जो विधाता को_ स्वीकार, था। इसीलिये महात्मा कबोर जैसे ब्रीतरागी 
हाज्ञानी कह उठे-- | - «5 
“फरमगरति दारे नाहि हरी, 
गुरु वसिष्ठ से पष्डित शानी सोध के लगन घरी ॥” 


राजा नल जैसे सम्राठ और दमयन्ती जैसी पत्नी, उन्हें जी विघाता के हाथों की 
ठपुतली बनना बड़ा । सत्यवादी हरिश्च्न्द्न को भी समय के चक्र में फंसना पड़ा । 
वेष्चि के विधानानुसार देवराज इन्द्र को भी कितनी ही बार इन्द्रासन का परित्याम 
करना पड़ा । शंकर जी को, भस्मासुर द्वारा कृष्ट ओर विष्णु के वक्षस्थल पर पादप्रहार, 
इन्द्र का परस्तीगमन तथा वृन्दा के शाप के कारण पत्थर का रूप सेकर तुलसी जैसे 
छोटे से वृक्ष के चरणों में जा बैठना, शकरजी के पूर्ण प्रयास करने पर भी कामदेव का अनंत , 
बनकर आज तक सुरक्षित रहना, प्रहलाद के वध के अनन्त प्रयास करने पर भी उसका 
पूण सुरक्षित रहना, सब इसी बात की ओर संकेत हैं कि जो बात होनी है वही होती 
है या जो विधाता की इच्छा होती है वह अवश्य होता है, इसलिये कहा गया है कि-- - 
* “बबु भावी न तब भावी सावी चेन्न तदस्यथा, _ के 
इति चिन्ताविषंध्नोड्यमगद: किन्न ऐीयते । रे 
गर्थाव जो बात नहीं होने ठाली है वह कभी नहीं होगी और जो बात होते 
वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिये चिन्ता के विष को मारने वाली इस , 
विचाररूपी औषधि को क्यों नहीं पीते .“$#. ॥॒ > । 
परन्तु अब प्रशइन यह उठता-है कि मनुष्य येदि इस विचारधारा को सत्य“माकर 
गण करले तो यह अकर्मण्य जोर आलसी हो जाएगे। बह सोचेगा कि यदि रोटी मेरे क्‍ 


जल 


“हनि-लाभ, जौवन-प्रण, यश अगयश विधि हाथ २०५ 


आग में होभी तो अपने आप मिल जायेगी, इस प्रकार वह सार के कर्मकेत्र से बिमुछ 
हो जावेगा । हमें यह ध्यान रखता चाहिये कि इस सधार भे हमारा जीवन कर्म करने 
के लिए हुआ है । यही योग है। यही भक्ति और साधना है । इसलिये गीता में कहा है-- 
“योग कर्मतु कोशलम” ० 

अर्थात्‌ कर्मों में कुशलता वा हो नाम योग है। यरन्‍न्तु इसके साथ एक शर्ते यह 
भो है कि मनुष्य को आरसाक्तरदित होकर हो कर्म करना चाहिये। मनुष्य तो केएल 
कर्म करने वाला है, कर्म का फा याहे वह लाभ हो या हानि, यश हो या अपयश, 
जीवन हो था मरण देने वाला विधाता है, ईश्वर है, मनुष्य नहीं। इप्तोलिए गीता में 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने अजु न से कहा है कि-- 

“कर्मेप्पेवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाइन! _ 

अर्थात है अजु न तेरा अधिकार केवल कर्म करने मे ही है, उसके फल में नहीं, 
फल तो मेरे हृषथ में है। 

क्षत यह नि*अुष निकलता है कि मानव विधाता के हृप्थों का एक छिलौता 
भा है। उो फल प्राप्ति की भावना से रहित होकर कर्म करना चाहिये। अकर्मण्य 
बनकर बैठने पे कमें करना ही वल्याणकारी है। इसका फल क्या होगा यह सोचना 
ही मूखता है, वयोकि फल देने का अधिकार किसो ओर का है हप्तारा नहीं। हामि- 
लाभ, यश-अपप्रण औौर जीवन मरण नि सदेह विधाता के ही सवेतो पर चलते हैं ऐसा 
भारतीय भाग्यवादी विंचारकों का मत है । इसीलिए भगवात्र्‌ राम ने कहा है-- 

“हुस्ति बोलेउ रधुवश कुमारा, विधि कर घछिखा को सेटन हारा” --6ुतती' 


श्र ३ >८ 
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६४- अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष १४७४ 


संसार का भ्राणि मात्र माया रूपी झंगिनी से सर्देव दगा जाता रहा है । इसके 
मंपहक रूप जाल में मानव अपना सब कुछ शुभ! भूल जाता हैं और जीवनपर्यन्त वही 





3-० +%--%-* ७-० ७०३ ९५+-+ *+० ८ +++-#४७+ ० राग अलापता है जिसकी यह आज्ञा देही 

अस्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, र्र७६ ; है, वही करता है, जिसकी आज्ञा इस 
कक । ढठगिली से प्राप्त हो जाती है। परिनाम- 

्य 98 के पा |! स्वरूप दुःख सागर में डुबता-उतरता 

 आापोज़न। -...... |. किसी तरह रो-बोकर मृत्यु रूपी शान्त- 

४. घाल दर्ष का विदलेवण | - [ सरिता के किनारे पद जाकर लगता है, 

“४. संगक्त राष्ट्र संघ का घोषणा- | जहाँ पहुँच कर वह एक बार फिर अपनी 

; धन कद /.. 0 प्राकृतिक निश्षिप्ता, . निविकारिता, 

| ६. उपसंहार । | निस्पृद्ता और निर्वेदतता क्रो प्राप्त हो 

कक कक ८-क %.+ +-% ५-+क ++ २७९ +-+ २-+क २-+क-७ कफ... जाती हु ] 


- इस निलिप्तता और निविकारिता का अवाघ साम्राज्य यदि आए देखना चाहते 
हैं तो किसी भोले-भाले बच्चे के मुंह पर देखिये जिस पर न काम की काली छाया है 
और न क्रोघ की गहरी एतें। लोभ और मोह के नाम से अभी- एरिचय नही हुआ, 
मद और मात्सये को अभी वे बाँखें पहिचांचती भी नही । वहाँ न अधिनाम्रकवांद है और 
न सामंतवाद, वहाँ शुद्ध साम्पवाद है, सौम्यता है; सरलता है, सहज आत्मीयता है सभी 
के प्रति चाहे परिचित हो था अपरिचित + इसलिए श्रीदांसा ने कृष्ण से कह दिया था--८ 
सी  “खेलन सें को फाको गुसइयाँ” है ँ 
हृ इसी निर्लिप्तता के करण बच्चों को परमहंस की उपाधि दी जाती है और 
उन्हें साक्षांद्‌ ब्रह्म-स्थरूप माना जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सदैव 
बच्चों को अपने हृदय से प्यार किया है। पं० जवाहरलाल नेहरू, जहाँ कही भी जाते 
बच्चों को देखकर आत्मविभोर हो जाते और . उन्हें बड़े प्रेम से माला और गुलदस्ता 
देते, पुचकारते और गोदी में उठा लेठें, यहाँ- तक कि पं० नेहरू ने तो अपने जन्म 
दिवस को ही बाल-दिदस के रूप मे परिवर्तित कंर दिया था। वे कहा-करते थे कि देश 
“की लससी निधि और वास्तविक समृद्धि - तो देश फे बच्चे हैं, “ये वे कसी हैं जो कस 
०8 होकर अपने सौरभ से अपने मुल्क को तथ्य दूधरे मुल्कों को सौरभान्वित कर 
किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र की भावी समृद्धि उस देश के बच्चों पर 
-भवस्तम्बित होती है। यदि किसी देश के बच्चे भूदे हैं, नंगे हैं, बीमारियों से घिरे | 
भ्शिक्षा के वातावरण में पल रहे हैं, तो.वह देश निश्चित ही पेंसन के कगार पर है! 
विजेता देश विजित देश ओर जाति पर इसी प्रकरं के हयकण्डे काम मे साता है जैसा 
कि अंग्रेजों ने भारत में किया था। दिनकर जीते स्पष्ट क्षिखा है-- 
- श्वानों को लता दूध यहाँ, 
अज्जे पुणे दिलखाते हैं । 
भारत मैं लाद्ों बच्चे हैजा, प्लेग, चेचक आदि महामारियों एवं तथाकर्षितँ 
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भीषण रुकालों -से काल कवलित हो जाते चै.) भूकम्प “और बाढ़ों की चढ़ेटों में उन्हें 
छपती जीवन-लीला समाप्त करनी पडती थी। मे उनके लिये शिया थी और भ चिकित्सा, 
जे पौष्टिक आहार था न स्वच्छ विहार । ., 2 
विश्व के बालकों की उभरती हुई दुर्देशा को देखकर मानव कध्याण ले सम्बधित 
शुू० एन० ओ० की शाखा, उपशाखाओं ने इस ओर सराहनीय कार्य किया। देश विदेशों 
के बच्चों के लिये पोष्टिक आहार की योजना क्रियावित की गई। उन्हें साक्षर और 
स्वस्थ रखने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। तरह-तरह की बीमारियों से उम्हें 
बचाने के लिये विश्व स्वास्थ्य सगठन अनेक भ्रकार की ओषधियाँ विश्व के सभी देशों 
हो भेजता था । ५ 
मानव कल्याण में रत विश्व के अनेक सथठनों एवं यु० एन० ओ० के विश्व 
कश्याण सगठनों के सत्परयासों एवं प्रेरणाओं से सन्‌ १६७६, अन्तर्राष्ट्रीय बाल अर्प के 
कप में भनाया गया । विश्व के सभी देशों में बाल कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ की 
गईं । भारतवर्ष के सभी प्रास्तों में राजकीय स्तर पर मेलों ओर उत्सवों का जायोजन 
किया गया। शहर-शहर में विद्यालयों के छात्रों ने सामूहिक जुलूस निकाले, यालकल्यांण 
में सम्बन्धित गोष्ठी_ और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया | ल॒क्षों बच्चों को रोग 
निरोधक टीके लगाये गये। प्रान्तों के शिक्षा विभागों ने बाल शिक्षा की प्रौन्नति के लिये 
अपने-अपने सक्रिय पद आगे बढ़ाये। मध्यावकाश में पोष्टिक अल्पाहार प्रदान किया, 
बजाने सगा तपा उनकी स्वास्थ्य-परीक्षा.करके अच्छे स्वास्थ्य के लिये उपाय किये भये | 
आरत के अन्तर्राष्ट्रीय बाल बय के उपलक्ष मे ५ माच १६७६ को घोर नये सिगके भी 
भारी किये | भारत के उपराष्ट्रवति श्री जत्तो ने एक विशेष समारोह में इन सिक्कों को 
आरी किया, इनमें से दो पचास रुपये ओर दस रुपये के और दप पैसे और पांच पैते के 
बे। भारत ने बाल वर्ष के उपलक्ष में १४ व्ष तक के अफरिचन, गरीग, बेसहारा तथा 
इबथो? बर्गों के यदनों के लिए विशेष योजनायें बनाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, 
इष्द भारत णादि राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में शिशु सदनों, बाल सदनों, 
विकेतनों को स्पापित करने की धोषणाय को; शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों पर 
विद्ेष ध्यात देने को स्यवस्थायें की गई। सभी विकृसांम बच्चों को कृतिम अंग तथा 
लिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए आधिक सहायता और छत्र-दृत्ति सुलभ करने की भी 
व्यवश्वाएँ की गई। बाल अपराधियों के सुधार एव पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान देने 
की ब्यधस्वा की गई। प्राम्तीय सरकारों मे इस बप बच्चों शो रोग भुक्त कराने के लिए 
ब्यापक स्तर १र अभियात चसाया। 
क्या अम्तर्राष्ट्रीय बाल बष मनाने से बालकों की समस्याओं का समाधान सम्प्द 
है ! क्या विभिन्त देशों मे बड़े-बड़े समारोह मता लेने से या सम्पन्न बरानों के कुछ सजे4 
दबे बकुचों को पुरस्कार देने से मा जैताओं द्वारा बड़े गड़े वक्तव्य देने से अयगा अन्तर्राष्ट्रीय 
शाज्र बर्ष के नाम पर विभिन्न बत-सतिकाओों के विशेषांक निकाल देने से बच्चों का 
कैल्थाच हो सकेगा? जुत प्रस्नों का इत्तर श्य में माता है। आयकत विश! में डिशते 
जाल शमुदार_भिशन-भिन्त मनायों के इसित हैं, कहा महों जा छकता है। शड्ेले घारत __ 
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में ६ै। साढ़े तीन करोड़ बच्चे लपने मलिक अधिकारों से अंधित हैं तथा नियमित वा 
अऑ्पनित आगा येध या अवध कामों में लगे हुए हैं। १६७१ की जनगणना के अबु 
: भार सबसे अधिक बाल मजदूर (१६२७ लाख) आग्प्र में थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश 
में (११:२७ साख) ! इन पर कितने अत्याचार होते हैं और कंसा अमानुविश श्यवहार 
किया जाता है यह कोई पूछने वाला नहीं है। वयस्क श्रमिक अस्थाय के विष्द्ध अटाहतों 
मे आ सकता है परन्तु बाल श्रमिक तो यह भी नहीं करपाता। बच्चों के संरक्षकों 
&] भी इस व्यवस्था में कोई आपत्ति महीं होती बर्योंकि ये भी भविष्य के आधिक दापित्व 
से मुक्ति पा जाते हैं। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों 
- मे समान है। 

१६७६ से २ वर्ष पहिसे संगुक्त रप्ट्र संघ ने अपने चोषणा-पत्र में बालकों के 
मौलिक अधिकारों -की घोषणा की थी। इनमें प्रमुख अधिक/र इस 5४फार हैं--सनेह, 
प्रेम और सदभावना पाने का;-पर्याप्त पो्रण का, डॉबटरी देश-भाल का, नि:शुल्क शिक्षा 
का, सेल और मनोरंजन का;, समाज के उपयोगी सदस्य बनाने का, व्यक्तिगत क्षमताओं 
के विकास का, आदि | विश्व के बहुसंकयक बर्चचो के लिए ये अधिकार आज भी कर्पता 
की धोज अने हुए हैं। 

आवश्यकता इस बात को है कि समाज के उत्त दगे को जगाया जाए जो व्यपने 
बच्चों को उतेके मौलिक अधिकारों से वंचित रखता है। समझदार, समाज सेवी और , 
डुद्धिज़ीवी व्या यो का यह कर्तेव्य है कि वे अधिक से अधिक यहु प्रचार करें 2323 ह 

ने के कुछ म(लिक अधिकार होते हैं और अगर कोई माता-पिता वे मौलिक 
अपने बच्चो को नहीं दे सकते तो ये अपने बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। जन साधारण, 
के मन में यह बात," अच्छी तरह बेठा नी चाहिए कि यह उनका अतिरिक्त दांगित्व है 
' जो उन्हे स्वीकारने से पहिले अपनी सामथ्य पर भली-भाँति विचार कर'लेनां चाहिए। 
यह प्रचार केवल शहरों तक ही सीमित -न रह कर शहरों औौर गाँवों में सतान रूप से 
होना वाहिये। माता-पिताओ मे जब तक-अह जाएति छत्पन्न नहीं होगी तब तक बाल 
कल्याण कंसे सम्भव हो सबता है । जे के 


*ैँ 


« १. भारतोय वीरांगना-झांसी की रानी 


भारतवर्द स्थाग और बलिदान को भूमि है। यहाँ जितना स्पांग पुरुषों ने किया, 
उतना ही किसी न किसी रूप में नारियों ने भी। पुरुषों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा 
के लिए युद्धों मे श्राण दिए, तो स्त्रियों ने भी जोहर को ज्वाला में भस्मसातु होकर 
अपने अमुल्य बलिदानों का परिचय दिया। १*९+१४९००००४१९+०१४*+-++०*०० १ 





4 
५५५५५ की रक्षा के लिए किसी ने अपने . भारतीय वीरागना-- | 
भाई को सजाया, किसी ने अपने पति को । झांसी की रानी 
परन्तु ऐसे उदाहरण कम हैं, जिन्होंते । १ जस्तावना। ;॒ 
स्वयं ही रभभूमि में स्वतञ्ता की बलि- | २ बाल्पकाल । ई 
देशी पर अपने को हसते हसते चढ़ा दिया 3 ३ विवाह और घेघवय। 4 
हो । ऐसी आदर्श महिलाओं में झांसी की | ४ अंप्रेशों का विश्वासघात । 4 
रानी लद्ष्मीबाई अग्रगष्प हैं। अपने देशसे 4 ५ अप्नेन्नों से युद्ध । प 
विदेक्षियों को बाहुर निबालने के लिये + ६ क्ाप्तपी यात्रा। ० 
उन्होंने घोर मुद्ध किया । जिस स्वततता.. ७ अम्दिस शुस्‍ध्य | ॥;क्‍ 
झपी अधुर फल का आज हम लोग | ८ उपसहार। 7 | 


छास्बादन कर रहे हैं, उसका बीजारोपण ६.......५.०- +००-७०००+०-०३-००००००९ 
महारानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। स्वत-अता सप्राम का श्रीमणेश झांसी की रानी के 


कर-इमलों में सम्पन्न हुआ था ओर इस पवित्र बच्च में प्रथम आहुति, भी उन्होंने दी थी $ 
भारतीयों के लिए उनका आदर्श जीवन अनुकरणीय है । अं 


शदमीबाई के पिता का नाम मोरोपन्त और माता का नाम भागीरधी था | 
बालिका के जन्म के समय ते लोग काशी वास कर रहे थे, क्योकि बाजीर।" द्विठीय 
राजभद्दी से हटा दिये गये थे ओर वे बिठूर में रहकर अपता जोवन यापन कर रहे ये ॥ 
शन्‌ १८२४ में भ्ावीरथी के गर्भ से एक कन्या ते जम लिया, जिसका नाम मगुबाई 
रफला गा | आगे चलकर मे ही सकमीबाई और झांसो की रागी हुई। जन्म के 
आर, एच बरण दाद ही मनुदाई की सात का देहावसान हो गया, मोरोपत काशी है 
बिृर शोट आये। मनुबाई के लालन पालन का सारा भार अब इन्हों पर था। दाजोराब 
, पेशना के दत्तक पुत्र भाता साहद और रावसाहब के साथ मनुबाई खेलती ओर पढ़ती 
| जी। सभ्षो इस्हे छडीलो के नाम से पुकारते थे | पदने ओर लिखने के साथ-साथ मनुवाई 
माना साहम के साथ अस्त्र-शस्त्रों का भी अप्यास करतो किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, 
केवल खेस के बहाने से ही, शस्त्रों के साथ घोडे पर बढ़ना, नदी में तरता, आदि गुण 
| भरी गवावत्‌ सीक्ष लिये थे। इस विध्य में सुंभद्रा जी ने सिखा है--- 
* माना के सहूः पढ़तो थो बहू, माना के सद्भ केखो यो ! 
बरक्ी, डाल, कृपाण, कडारो, उतस्को सलो सहेली थीं | 
जिदुर के स्वतम्त्र_शातायरण में बाजोराब पेशवा को स्क्‍हन्त्रता से भरी हुई 
कहानियों ते उसके दृत्य में स्वतन्त्रवा के प्रति जनाश्न स्नेह उत्पन्न कर दिया भा । 


शव १८४२ में मनुदाई का विगाह झांसी के अन्तिम पेशबा राजा भगाहर राद 
के दाव हुआ। बयुवाई क्ांटी की रानी शस्मोदयाई दम गई। राजयहलीं में आारन्व , 


ज 
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मनाए गए, प्रजा ने प्रसन्नता में घर-घर दीप ज्लाये | लक्ष्मीबाई प्रजा के सुख-दुःख का 
विशेष ध्यान रखती यों, उन्होंने राजमाता के प्द से अपनी प्रजा को कभी कश्ट नहीं होने 
दिया, फलस्वरूप प्रजा भी उर्हे प्राणों से अधिक चाहती थी । विवाह के नो बर्य बाद 
लक्ष्मीवाई ने एक पुत्र को जन्म दिया।, प्रंगाघर राव प्रमन्नता में फूल ने समाएं, राज- 
भवनों में शहनाइयाँ बज उठीं। परन्तु उन्‍्म से तीन महीने बाद ही वह इकलछौता पुत्र 
. चल बसा । क्या पता था कि वह लक्ष्मीबाई की थोद को सर्देव-सदेव के लिये सूनी करके 
जा रहा है। पुत्र वियोग में गंगाघर राव बीमार पड़ गये । अनेक उपचारों के बाद भी 
जब स्वस्थ न हुए, तब उन्होंने अंग्रेज एजेण्ट की उपस्थिति में ही दामोदर राव को अपना 
दत्तक पुत्र स्वीकार किया। रानी के ऊपर अभी विपत्ति के काले बादल मंडरा रहे थे। 
२१ नवम्बर, १८४३ को रानी का सौमारप सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया । किसे 
पता था कि इतने लाइ-प्यार से पली मनुबाई बद्ठाईपत वर्ण की छोटी-सी अवस्था में 
ही वैधव्प का मुख देख लेगी | सारे राज्य में भयानक हाहाकार मच गया, राजभवन 
की चीत्कार सुनकर जनता का हुदब विदीर्ण होने तगा, परन्तु विधाता की यति के सामने 
किसकी इच्छा चलती है । | " 0 
ग्ंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात्‌ झाँसी की रानी को अमहाय बौर अनाय समझ 
कर अंग्रेजो की स्वार्थलिप्ता भड़क उठी | वे अपने साम्राज्य विश्तार के चक्कर में थे! 
उन्होंने दत्तक पुत्र को अपने एक.पत्र में अवैधघानिक घोषित कर दिया और रानी को 
- झांती छोड़ने को आज्ञा हुई । परस्ु लक्ष्मीबाई ने स्पण्द उत्तर भेज दिया कि “हाँसो मेरी 
है, में प्राण रहते इसे नहीं छोड़ सकती -।* * 


: रानी ने विचार किया कि अंग्रेज कुटनीविज्ञ हैं । इनके साथ कूटनीति से ही काम 
सेना चाहिये । रानी ने पाँच हजार रुपये पेन्शन के रूप में स्वीकार कर सिये ओर गुप्त 
रूप से अपने शक्ति-संचय में लग गई। लक्ष्मीबाई ने स्वतन्त्रता के प्रथम संत्राम में 
श्रीगणेश के लिए जो तिथि और समय नियत किया। दुर्भाग्य से उत समय से पूर्व ही 
समस्त भारत में विद्रोह आरम्भ हो गया, झांसी की रानी लक्मीबाई प्रमुख रूप से परन्तु 
गुप्त नीति से उनका संचालन कर रही थी । जगह-जगह पर अंग्रेज कटने लगे, सर्वेत्र 
शासन-व्यवस्था शियिल पड़ गई ।, घीरे-घीरे अंग्रेजों ने देशव्यापी विद्रोह को काद़ू में 
किया, परत्तु आग घधकती रही, उपद्रव पूर्णहप से शान्त नहीं हुये । ; 


. सन्‌ १८करशें८ आरम्भ हो चुका या। हा रोज ने-स्ाँती की ओर प्रस्थान किया, 
झाँसी की रानी पहले से ही पूर्ण प्रबन्ध किये हुए तैयार बैठी थी। अंग्रेज उन्हें साधा रण । 
स्‍त्री समझ बंठे थे । उन्हें क्या पता था कि वेह साधारण स्त्री उनके दांत खट्ट कर | 
देगी। पच्चीस मार्च को घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। दोनों छोर से गोलियों की | 
-बौछारें होने लगीं। कभी तोपों से गोले दागे जाते । रानी अपनी सेता के साथ दुंगे में थी 

और बड़ी चतकंता बोर तत्परता से दुर्ग की रक्षा कर रही थी, दानी के दोपची घड़ाधड़ 
अंग्रेजों को उड़ा रहे थे। शत्रुओं के पैर कॉपने लगे थे, परन्तु उनके पास अत्यधिक शक्ति | 
थी, करतः वे पीछे न हटे | युद्ध होता रह, पर ३१ मात्र तक अंग्रेज रानी के दुर्ग पर 
अधिकार न कर सके | लक्ष्मीवाई ने वीर तांत्या ठोपे से सहायता की याचना को, वह 
भरी ठोक मे पर आ पहुंचा, दोनों सेनाओं में घप्तासाव युद्ध होते लथा। एक ने एक 
“वैश्वासथाती देशद्रोही हर ज॑ंगह रहता है दुल्हा जी सरदार, जो कि दुर्ग के दक्षिण द्वार 
पर था, जंग्रेजों से मिल यया । उसने अंग्रेज सनिक दुर्ग के कोठे पर चढ़ा लिये। दुर्ग में 
भयानक मारकाट होने खगी । रानी ने एक बार अपने मढ़ के कीठे पर से अपनी प्यारी 
सांसी को देखा छोर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर किले से बाहर निकल 
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| 
आई । विदेशियों ने रानी को पकडने का प्रयत्न किया, परन्तु शत्रुओं का विध्वस करती 
. हुई लक्ष्मीबाई आगे वटती चली गई, किसी के हाथ न आई। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान 
* ने उनकी रणचातुरी का वर्णन इस प्रकार किया है--- 
#रानी थी या दुर्ण थी, या स्वयं चोरता की अवतार। 
देख मराठे पुलक्षित होते, उसकी तलवारों के बार ॥” 
अग्रेज बॉकर उनका निरतर पीछा कर रहा था, दूसरे दिन उसने भडारे मे 
। रानी को जा पेरा, रानी ने उसे घुरीतरदह घायल करके वहीं डाल दिया और र्वय 
आगे बढ़ गई । एक दिन और ऐक् रात मिरन्तर चलते-चलते रानी कालपी पहुंची, तभी 
उनके प्यारे घोडे ने अपना दम त्तोड दिया | रानी ने उसकी दहा अत्येष्टि क्रिया की ॥ 
अब राती के सामने कालपी की रक्षा का प्रष्न था। अग्रेज वहाँ भी पहुच गए, गोलावारी 
होने लगी । चौदीस को कालपी पर भी अग्रेजों का अधिवार हो गया । महारानी लक्ष्मी 
बाई तथा राव साहब वहाँ से भी भाग निकले और सीधे ग्वालियर पहुचे और उस पर 
अधिकार कर लेने वा तिएचय किया। ग्वालियर वे राजा सिम्धियाराव पहले से 
अग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। ग्वालियर मे रानी का अग्रेंजों से धमात*- 
युद हुआ, खून की नदियाँ बहने लगी। अकेली लक्ष्मीवाई ने अगरेजो के छक्के २.० 
ये । जबकि रानी अपने धोडे पर बैठे हुये एक नाला पार कर रही थी तभी एक अग्नेज 
तें पीछे से आकर रानी पर प्रहार किया, जिससे उनके शरीर फा समस्त दक्षिण भाग कट 
गया। इसके तुरत पश्चात्‌ उसने उनके सोने पर एक और प्रहार किया। परतु इसी 
दशा में उह्ोंने अपने शत्रु के टुक्डे-ठुक्डे वर दिये और स्वय भी स्वग सिधार गईं । 
शरीरांत होते ही उनके एक प्रिय सेवक ने उनके मृत शरीर में अग्वि लगा दी जिससे शत्रु 
उनके शरीर को स्पर्श करके अपविश्न न कर सके। युद्ध समाप्त हो गया, झाँसी और 
8 पर यूनियत जय फहराने लगा, ग्वालियर तो पहले से ही उनके अधिकार 
भा। 


महारानी लक्ष्मीबाई ने देश को स्वत श्रता वा अमर सन्देश दिया । स्वत-बत्ता 

की बलिवेदी पर स्वयमु वलिदान होकर भारतीयो के लिये एफ आदश-पथ प्रशस्त किग्रा! 
उनका त्याग और बलिदानपूण जीवन भारतीयों के लिए आज भी अनुकरणीय है (जिस 
स्वतात्रता संग्राम का वीजारोपण महारानी सक्ष्मीयाई ने मिया था, १५ सगसस्‍्त सन्‌ ४७ 
को वही वृष फल के भार से झुव उठा। उनवे' जीवन बी एव-एक घटना आज भी 
भारतीयों में नव-रफति और नव चेतना वा सचार कर रही है । आज उनकी यशोगाया 
हमारे लिए उनके जीवन से अधिक मूल्यवान है । 

बढ़ जाता है मान घीर का, रण में वि होने से । 

भूत्यवती होतो सोने की, भत्म यथा सोने से।। हा 


२. समाज सुधारक-सहूधि दयानन्द 





भारतवर्प के राजनैतिक तथा धामिक उरबान में भारत के प्रदेश गुजरात ने भी 
सदेव अपना सहयोग दिया है। दे तो वीर जननी उत्तर प्रदेश वी पुष्य भूमि है, परन्तु 
गुबरात भी घुछ कम नहीं। महाए्मा गांधी, सरदार पटेल ये दोनो ही महापुद्प गुजरात 
में उत्पन्न हुये थे पर ये दोनो राजनंदिश गुर्बियों को सुलझाने वाले थे । ध।मिक दोज मे 
इनमें से किसी ने भी तथा छूयो 3 भी कोई स्त॒त्य काय नहीं क्या । देश की राज] तिक 
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चेतना के साथ-साथ सांस्कृतिक या घामिक भावनाओं एवं हिन्दी फे उत्थान में अपना 
पसलिध्ठ कन्या लगाने वालों में मह॒वि दयानन्द का नाम विशेष रूप से स्मरणीव है'।! वह 
समाज सुधारक नथा जारय॑ संस्कृति-के रक्षक थे। आज से पूर्व के महापुरुषों ने अपने 
प्राणपण ते आर-संस्कृति की रक्षा की और उसके उत्वान भे महत्वपूर्ण योग दिया । 
महूधि दयानन्द ने जनता को अनुद्योग, बालस्य अकर्मष्यता के स्थान पर उद्योग, परिश्रम 
और फर्मण्यवा का पाठ पढ़ाया धामिक कृत्यों मे प्राधीव विचारधारा के स्थान पर 
सथा भाउम्बरपूर्ण अर्चना के रधाव पर नवीन मानसिक पूजा को महत्व दिया । छढ़िवाद 
की पुरातन छित्न-भिन्न शंखलाओं को नष्ट करके जनना को धर्म के मूल तत्वों को 
समझाया । जाति वैपम्य, अस्पृएयत्ता और भेद-भाव को दूर किया। दुःखी हिन्दू जनता, 
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सेब देने का सबल श्रयत्व किया । इन्होंने हिल 
उपहार + :| धर्म में पर्याप्त संशोधन उपस्थित किये ॥ 
252: 26 अतीक की ++«+*+७ मे देसाई मिशनरियों से टक्कर ली । इन सब 
धातों हे अतिरिक्त देश की स्वतन्त्रता के महाव्‌ उद्घोषकों में भी दयानन्द जी का प्रमुख 
घ्थान है । 
मे महर्षि दयानन्द का प्रादुर्भाव सन्‌ १८२४ में गुजरात प्रान्त के मौरवी राज्य के 
- टेंकारा नामक गाँव में हुआ था। कीई-कोई इन्हें दयाल भी. कह देते थे । इनके पिता 
का नाम कर्पत जी था। वे गांव के चडे जमीदार थे, परिवार सम्पन्त था । सनातन धर्म 
को पद्धति के अनुसार बालक सूलशंकर का पाँच वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार 
तथा विद्यारम्भ संस्कार कराया गया । संस्कृत की शिक्षा से आउके अध्ययच का श्रीमणेश 
हुआ। प्रारम्भ में अमरकोप और लघु कौमुदी आदि संस्कृत के ग्रन्य माद कराये गये, 
यजुवेंद कौ कुछ ऋचतचायें भी कंठस्थ कराई गईं। प्रारम्भ से ही व्युल्नन्न बुद्धि होने के * 
कारण थोड़े से ही समय मे इन्होंने संसक्ृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
महधि दयानन्द के पिता प्राचीन विचारों के पोषक थे, वे शव थे । परिवार में 
'किश्जी की उपासना होती थी । लालक सूलशंकर की आयु लगभग १३ वर्ष की होगी। 
किदेरात्रि का महापर्व आया । शव, सम्प्रदाय वालों के लिये यह दिन विशेष महत्व का 
होता है। पारिवारिक प्रथा के अनुतार इन्होंने भी सारे दिन ब्रत रबखा जौर राधत्ि को 
राजि-जागरण फिया, शिवलिंग के निकट दठे-बैठे जय करते रहे, जैसे परिवार के बम्य 
ब्यक्ति कर रहे थे । अधं राजि के समय इन्ट्रोंने देखा कि एक घूहा आया और शिवलिंग 
: पर आकर बैठ गया। वह कभी चढ़ुता बोर कभी उतरता, कभी रखे हुये भोग को 
जाता । वह विचित्र विस्मय में पड़ गये, सोचने लगे कि शिव तो अत्यन्त शक्तिशाप्ती हैं, 
सारे विश्व का सृजन और संहार करते हैं, कया वे इस चूहें से अपनी रक्षा नहीं कर 
सकते हैँ ? उसी दिन से उन्हें मृति पूजा के प्रति अनास्या हो गई, हृदय में विचार विद्रोह 
होने शगा | बात तो साधारण थी, परन्तु तत्कालीन परिस्यित्तियों को दृष्टि में रखकर 
देवने से प्रतीत होता हैं कि इसका बड़ा सहत्व था, मयोंकि जनता में अश्धविश्वास और 
थी। उनको युगों-युगों की विचारधारा के बियद एक शब्द भी कहना बड़ा 


न्द | इताई ओर सुस्लिम धर्म में परिवर्तित 
। 808० दब ७७००५ | होती.अआटडी थीं.) हिन्द जाति का एक 
१7, | बहुत बड़ा भोग धर्म परिवर्तेत कर भी 
है 32300 हक ' | चुका था। महदि दयानन्दर ने जातिवाद 
8, व यिक आवना पिजडिय | धीर वेपम्य की विपाक्त विचारधारातओं 
(५४ | को समाज में से जड़ सहित उखाड़ फेंक 
। 
फ् 


है 
५, सत्य की पोज, प्रसार, देश | 
|| 
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कठिन था, साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं थी । न ४ 

इस घटना के दो वर्ष बाद इनकी बहिन की मृत्यु हो गई। बहिन की मृत्यु ने 
इनके दृदय में ससार के प्रति अदृचि उत्पन्न कर दी। इनकी इष्ट्रि के सामने सदेव ससार 
की बस्थिरता, नध््वरता झौर क्षणभगुरठा नुत्य करने लगी] अपने हकों के श्राधार पर 
ससार को प्रिय लगने वाली माया, विध प्रतीत होने लगी। अपने षुष में सप्तार के प्रति 
बढ़ती हुई शणा को देखकर पिता चिन्तित हो उठे ओर इहें विवाह के बघन में बाँछने 
का निश्नय कर लिया। एक दिन, घर में मगल गीत हो रहे थे, वाजे बज रहे थे, सभी 
श्ोब भमूसशद र वे विवाह को खुशी मना रहे थे । आप रात्रि को घर से निकल भागे। 
चैंदल घलते-चलते आप अहमदाबाद आए, फिर कुछ दिन तक बड़ौदा रहे। नर्मदा के 
किनारे अनेक विद्वान साधु सन्याप्तियों की सत्सगर्ति प्राप्त करते हुये भाप ज्ञानाजेन में 
ब्यस्त हो गये | उन्हें अधिकाश सन्यासी पाखण्डो और ढोंगी मिले । सन्‌ १८६० से बह 
मधुरा पहुचे। वहा स्वामी विरजान-द जी से इनवी भेंट हुई, स्वामी जो नेत्रों से अन्धे थे, 
फिर भी इन्हें वेद, व्याकरण, शान ओर वराग्य की शिक्षा देने लगे | स्वामी _विरजानम्द 
थो को भो देश मे फैले हुमे पाछण्डों के कांरण बडा कष्ट होता था। दयानन्द की शिक्षा 
दीक्षा समाप्त होने के पश्चातु उन्होंने आज्ञा दी कि तुम देश में वैदिक धर्म का प्रचार 
करो, जनता के हृदय-पटल से अघकार वो दूर करके वेदों की मर्यादा की रक्षा करो ॥ 


भुरु की आज्ञानुसार दे वैदिक धर्म के प्रचार मे लग गए । उनके पास उस समय 
ने बाहुबल था, न घत-बल, न सस्‍्था थी न. सभा, केवल बुद्धिवल था | उन दिनों हरि- 
द्वार मे हुम्त का मेला हो रहा था। वहाँ जाकर उन्होंने 'पाजण्ड खप्दिनी पताका 
लगाकर जनता शो धर्म के गढ़ रहस्यों को बताया। कुम्म में यद्यपि उनको विशेष सफलता 
नहीं मिली, परन्तु फिर भी थोरे-घोरे उनके अनुयायियों फी संख्या बढ़ती मई। दपान-द 
जी को ज्ञास्‍्त्रों का अच्छा ज्ञाय था, वे लोगों से शास्त्रार्थे करते थे | उन दिलों देश में 
शास्‍्त्ार्थों का प्रचलन था। दो विभिन्न दिद्धान्तों के मानने वाले विद्वान आपस में शास्त्रार्थ 
करते पे, जो विजयी हो जाता था, जनवा उसकी बात भान लेती थी । दयानन्द अनेक 
शास्‍्त्रार्थों में विजयी हुए। काशो, विद्वानों फा गढ़ था, स्वामी दयानद जी के वहाँ पर 
भी कई शास्त्रार्थ हुए | दमान-द थी की धूम सारे देश भे मच गई। 


बह सरय सामाजिक चेवता पा समय था कौर राजा राममोहन राय सठी प्रभा 
के बिशडध तथा विधवा विवाह के पक्ष में आन्दोलन मर-रहे थे, दुसरी ओर भारतेन्दु 
हरिश्वद्र स्त्री शिक्षा के भिए। प्रयत्तशोल थे, स्वाप्ती दयानन्द समाज थी सर्वाज्जीच 
उन्नति के लिए प्रयत्लशोल थे। एक जोर उदोंने ऋघ विश्वोस, पाद्ण्ड और मूति-पुदा , 
बा बिरोध किया, दुसरी ओर छुआ छूत और दाल विवाह को दूर करने तथा स्त्री शिक्षा 
शब विधदा विवाह को प्रोत्साइन देने के लिए आन्दोलन किये । सने १८७५ में उन्होंने 
छम्बई में जाये समाज को स्थापना की, आय समाज ने सिद्धातो या देश में तेजी से 
श्रद्रार गौर प्रसार होने छगा ) 


देश के प्राय सभी बडें-बडे नगरों में लाये समाज मादरो गो स्पापना हो गई $ 
लाये समाज ने सर्वेश्रषम स्त्रियों को अशिक्षा दुर'करने भी अवाज ज्ठाई। स्वामी 
डयातन्द जो ने सर॒य॑ गुदराती होते हुए अपने पिद्धान्दों का प्रचार हिंड्दो भ'पा में किया, 
इससे हि दी को वृद्धि हुई, पंजाब झेथा उर्दू भापी प्राठ भी द्विदी में रुचि सेने जगा । 
हित्दी भाषा इसके लिए सदेव दयान-द जो को शणो रहेदो | 

अांस्तीव जरना स्वाभिमान छोते जा रहे ये । विदेशों सम्पता, प्र छ्ूृति और 


टू * दाजहूंस हिन्दी निधन्ध हे 
शिक्षा प्राप्त करने में अपने को गौरवशाली समझते थे तथा वपनी भारतीय प्राचीन 
संस्कृति को छुद् । दयानन्द जी ने वेदों औौर संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बंस दिया, 
पपने पूर्वजों के प्रति महान्‌ श्रद्धा और निष्ठा जागृत की । ईसाई पादरी भपने मत का 
प्रचार करने में संलत थे, उन्हे शापतन द्वारा बले मिला हुआ थी। दयानरर जी ने उनके 
बढ़ते हुए प्रभावों को रोका, उन्हें मूँह तोड उत्तर दिए, शास्व्रार्थों में पराजित किया 
ओर वंदिक धर्म की महानता सिद्ध कर दी | इसी का विश्तृत विश्लेषण सनके ग्रन्थ 
भहायाये प्रकाश” में है। दयाननद जी के अथक प्रयासों से जनता विध्रमियों 6 वहकावे 
से बच गई। दयानन्द जी के घ॒र्म-प्रचार की यह विशेषता थी फ़ि पढ़े-लिए विद्वान लोग - 
उनके धर्म से प्रभावित हुए। उन्होने विद्वानों से टबकरें ली, बुद्धि की कत्तौटी पर 
उनके विचार खरे उततरे। उनसे पूर्व भी छनेक घर्म-प्रचारक और समाज-सुपधारक 
हुए : उन्होंने पहले अशिक्षित जनता के हृदय को स्पर्श किया। इसके पश्चात वे भागे 
, बढ़े । परन्तु दयानन्द जी के जाये समाज को पहले शिक्षितों ने अपनाया फिर अशिक्षितों 
ने. कहने का तात्पयं यह है कि स्वामी जी के आर्य समाज और उन सिद्धान्तों का 
धार वृद्धिवादी था । उन बातों को तके गौर व्यापार की कसौटी पर कम्त कर देख 
लिया गया था। शिक्षा प्रसार में भी स्वामी दयानत््द ने अमूल्य योगदान दिया। आपने 
समस्त भारत में डी० ए० वी० हाई स्कूल स्थापित कराये । 
स्वामी जी स्वतस्त्रता का मुल्य समझते थें। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिछा है 
कि अपना बुरे से वुरा शासन भी अच्छा, ओर पराया, अच्छे से अच्छा शासन भी बुरा 
है। सामाजिक, नैतिक और घामिक उत्थान के पश्चात्‌ वे राजनीतिक क्षेत्र में सुधार 
करना चाहते थे । उनकी इच्छा थी कि पहले देशी र्यिसतों के सभी राजाओं को संगठित ' 
किया जाये तव कोई ठागे ठोस कदम उठाया जाए। यह पवित्र कार्य उत्होंनें प्रारम्भ 
_कर दिया था, परन्तु विधाता की इच्छा और ही घी,- इन्हे संसार छोड़कर जाना पड़ा। 
एक बार स्वामी जी को जोधपुर नरेश महाराजा जधवन्तसिह का निमन्त्रण प्राप्त 
हुआ | स्वामी जी गए, बड़ी श्रद्धा से स्वागत किया गया। दूसरे दिन नगर की जनता के 
समक्ष आपका भाषण हुआ । सहाराजा कई बार स्वामी जी के दर्शवो के लिए आए। एक 
दित राजा ने स्वामी जी को राजमहल मे आमपन्त्रित किया । राजा के पास वैश्वा बैठी 
हुई थी। स्वामी जी को यह देखऋर अत्यन्त खेद हुआ। उन्होने कहा / राजन ! क्षत्रिय 
वीर कुमार को यह शोप्ा नहीं देता, वेश्या जगह-जगह पर सठकने बाली. कुतिया फे 
समान है” इसी प्रकार के अन्य तिस्टकारपूर्ण शब्द वैश्या की उपध्यिति में ही राजा 
से कहे । वैश्या को बहुत बुरा लगा। उसके हृदय में प्रतिशोध की अगि भड़क उठी तथा / 
अपना रास्ता साफ करने को उसने रसोइया से मिलकर भोजन में विष मिलवा दिया । 
सारे शरीर में विष फैल गया, वहुत उपचार किये गये परन्तु स्व्रामी जी स्वस्थ न हुए, 
कुछ रोगों ने स्थायी रूप से अपनी जड़ जमा ली। महाराज जसवन्तर्तिह उन्हें आबु 
पर्वत पर ले गये। बड़े-बड़े इाक्टरों को दिखाया गया पर कोई लाभ नही हुआ। महाराजा 
बढ़त खिन्न हुए परन्तु स्वामी जी ने उन्हे लौटा दिया । अन्त में दीपावली के दिन आपने 
अयने सभी शिष्यो को बुलाकर कहा कि “आज़ मेंरा संसार से प्रस्थान फा दिन है, तुम 
लोग अपने-अपने फर्तेध्यों पर रहना, संतार में संपोग बौर विश्रोग का होता स्वाध्ाविक 
- है ४” इतना कहकर वेद-मन्त्रों का पाठ करते हुए स्वामी जी ने अवना नाशवान शरीर 
छोड़ दिवा । ह कल 
..... हिन्दू जाति पर स्वामी जी के इतने उपकार हैं कि वह उनसे कभी उक्लण नहीं 
हो सकती | | 
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३. राष्ट्रपिता--महात्सा गाँधी 


अग्रेशों को शोषण नीति और असह्य परतंजता से भारतवर्ष को मुक्त कराने में 
अनेक महापुरुरों ने अपनी शक्ति और साम्य के अनुसार योगदान दिया। आदरणीय 
सौकमास्य तिलक, श्रद्धेय, मालवीय जी, पूज्य बापु, क्रान्ति दृत सुभाष, आदि स्वत-त्रता '#- 
स्राम के सेतानायक थे, जि होने देश की स्वत-त्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान 
कर दिया । कॉप्रेस के बाहयबपल से ही आपस में फुट पढ़ो, दो दस बन गये, एप नरम 
दल ओर.दूसरा परम दल | 7रम दल की बागडोर गाँधी जी के हाथ में आई । भारतवर्ष 
की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए गाँधी जी ने जोवन भर प्रयत्न किये, और उहोने 
भारतदर्षे को स्वृतन्त्र कराया । 

गाँधी भी का पूरा नाम मोहनदास करमचद गाँधी था। इनके पिता करमचन्इ 
किसी समय पोरबन्दर के दीवान थे, फिर बाद में राजकोट के दीवान रहे । इनकी भाता 
का राम पुतलीयाई था, को एक , साध्वी स्त्री थी। सर्देव पुजआ-पाठ में ब्शस्ठ रहती 
थीं। बर्षा ऋतु के घार महीतों में दे चार्तुर्मास्प द्रत रखती, अस्वस्थ होने पर भी 
अत नहीं छोड़ठी थों | २ अक्ट्वर सतु ९८६९ ई० को पोरब दर में बाल रु मोहन दास का 
इसी परिषार में जन्म हुआ | इनका बाल्यकाल पोरबन्दर में ही व्यतीत हुआ। सात 
बर्क को अवस्था में इन्हें राजकोट की दैहाती पाठशाला में दाखिल कराया गया, पाँच 
रच तक ये वही पढ़ते रहे । जेसा फि गाँधी जी ने स्वयं तिखा है। बालक मोहनदास 








में बचपन में दूं ढुगुण भ्नो धे, बुदि भी ९६+%३*७+७०९*०-०*० >>>>कै 
इतती तीव्र न थो। कोन जानता था कि यह १ इल्लबनर ६४ | 
भोला भाला बालक एक दिन राष्ट्रकों | / उस, रिक्षा। 


इतना सम्मान प्रदान झराएगा कि जाता 
उसे बाप कहने लगेगी । ये माता पिता के 
भक्त थे। १८८२५ में बापवे पिताजी रा 


३ दक्षिणों अफ्लीरा में ॥ 
ड भारत से विधिन्त आार्दोसनों 


| 
| 
पे 
स्वगंदाध हो गया । सन्‌ १८८७ भें आपने में 
| 


७ +-+-+ ०.२७ » ९-+ +-०७ 


ट्रिक परोक्षा पस भो । सम १८८८ में | * टेपछ। 
'इरिस्ट्री पढ़ने आप बिजायत घले गए ६.४ उरसहार। 
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ओर १८६१ में थाप देरिस्ट्री पास “रके भारद लौट आए १ 


जापने वम्दई में ददालत प्रारम्भ यो परतु विशेष सफलता ह ९ ट्रे २ ५ र्णम्दर 
कौ एक फर्म वा अप्रीवा में मुफदमा घल रहा था। स्थरो घाती। «दवाओं बट 
नालिश शी, उसमें वरीलत हौर * जाए मफीरा गए। सिर पर पयड़ी ६८२० भार उशा- 
अत में गए, बहाँ आपसे पगडी उतारने को बहा, सच्चे भाग्तीद दी भांति जापरे ऋपनी 
बबड़ो की रक्षा को, आप बाहर मा गए। रेल, घोदा गाडी) होटण सरी जगह झापका 
शरभान किया गया, कितु जाप अपने मिशन में सपे रहे । इसी प्रफार वहां रहने बाड़े 
बारहीयों हे: साथ भी होता _वा | मफ़ोका मे रहो र।ने घारतीमों पा पद ऐ.कर बत्टो 
बअक्योक्तन चलाया, झाम्दोसन में आपरो सपत्तता नली योर गाँयो यो शो है बहु से 
जश्त हुआ कि बहाँ भ्ाश्तीयों के सम्यात री रहा होने सभो। 

आरतबर्ष श्रोटर र यट्रोँ ग्ी राजनीति में याँधी जो ते भाग सेना जारबस्भ किया ॥ 
१३११४ में तचभ शुद्ध में याची जो ने अप्रेजों की राह्राथदा को ब्योकि अंग्रेशों मे बचण 
स्वका य कि युद्ध में विजटी रन र॒र दुड अएरएव को स्ववञ कर रेगे, परम्तु दाता सत्की 


२ 


द राजहंस हिन्दी निबन्ध 


हुई युद्ध में बिजयी होने * पर अंग्रेजों ने रोजट एवंट तथा पंजाब की रोमाचरकारी 
जलियावाला बाग काण्ड की घटना पुरस्कार के रूप में प्रदान की ! 


इसके पश्चात्‌ १६१६ जोर १६२० में गाँधी जी ने आन्दोलन आरम्भ किया 
परिणामस्वरूप दे जेल भेजे गए। १६३० में देशव्यापी ममक आन्योलन का संचासन 
,किया । १६३१ में आपको गोलमेज कांफ्रेंस , मे जआामन्तित किया यया। गाँधी जी 
कंबलायत गये छौर बड़ी विद्वता से भारत के पक्ष का समर्थन किया । १६६८ में भारत 
सरकार ने कांग्रेसियों को अपने-अपने प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाने की ठाज्ञा दे दी। 
गाँधी'जी की सहमति से सभी आन्तों में मन्त्रिमण्डल बने । १६३९ में अंग्रेजों ने भारतीयों 
दी बिना राय लिए हुए हो भारत को महायुद्ध में सम्मिलित दाष्ट्र ोण्ति कर दिया। 
प्रथम महायुद्ध में गाँधी जी ने अंग्रेजों की दिल घोल कर सहायता की थी इस नाशासन 
के ऊपर कि भारत को स्वतन्द्र कर देंगे, परस्तु उसका प्रतिकत बडा ँयानक हुआ था। 
मत: इस बार गाँधी जी ने सहायता के विषय से स्पष्ट मना कर दिया कि तब ता 
लापक़ी सहायता न करेंगे, जब घक्र कि आप हमे पूर्ण रवतस्त्र ने कर दें, इस प्रकार 
प्रहायुद्ध में अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की गई । ० 
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर विश्व की राजनैतिक स्थिति बहुत बदल गई 
थी । धुद्ध से पूर्व ब्रिटेन को संसार की सबसे बड़ी शक्ति समझा जाना था, परन्तु अब 
एसक्ली स्थिति दूसरी थी | वह पहले नम्बर से - अब तीसरे नम्बर पर था चुका था। 
भारतवर्द में १९४२ के “भारत छोड़ो” आन्दोलन तथा आजाद हिन्द के बलिवान के 
कारण प्रदल राजनंतिक जाएति ही गई थी । १६४२ का आन्दोलन साधारण आन्दोलन 
नहीं था । गाँधी जी तथा समस्त नेताओं को जेल में वन्‍्दी बना देने के फ्रलस्वरुप देश 
की समस्त जनता ने भयंकर रुप घारण कर लिया। अंग्रेजी शासन की नीव डंगमंगा 
उठी । किसी-किसी स्थान-पर तो ऐसा लगता था मानो अंग्रेजी सरकार रही ही नहीं । 
विदेशी सम्रश्ष गमे कि अब भारतीयों पर शासन करना आसान खेल नहीं। उन्होंने भारत 
को छीड झाते में ही अपना कल्वाण समझा। १५ बगरत, १६९४७ को भारतवर्ष स्वाधीन 
राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारतवर्ष दो टुकड़ों मे विभक्त कर दिया गया। 
गाँधी जी का सम्पूर्ण जीवन देश हिंत में ही लगा | उन्होने अपना समस्त सुख देश के 
लिये बलिदान कर दिया था । एक साधारण तीलगोटो धारण कर वे बपना जीवन 
बिताते थे । उनका रहन-सहन बहुत ही साधारण था | देश में फैले साम्प्रदाधिक विप 
* को शात्त करने के लिये उन्होंने नोआखा।ली की यात्रा की तथा दिल्‍ली मे उपद्रव रोकने 
» लिए छाशरा :चत तक की घोपणा कर दी । ३४० जववरी, १६४८ की शाम को 
5 ४४7: -"तत्ी ;/ अपनी प्रार्थदा सभा में जा रहे थे तब चाथुराम गोडसे नामक 
व्याक्त ने पिल्लाल की ३ गोलियाँ चलाकर उनकी हत्या कर दी | सारा देश शोषगकुल 
हो उठा। जिधर देछिये उधर लोग रेडियो पर कान लगाए बैठे ये जौर आंखों से असि 
वहा रहे थे। लोगों ने ऐसा अनु अव किया कि मानो उसके घर के किसी मनुष्य की मृत्यु 
हो गई ही। मृत्यु के कुछ ही क्षत्ों के दाठ रेडियो घर पण्डित नेहरू ने बड़ें दुःख से 
भरे गदगदू फण्ठ से भ्राषण दिया । पर्फ्ा के आंसू और भी अधिक बहने लगे । पं० नेहरू 
5 स्वयं का हुये भी भरा हुआ था। संत्तार फे समस्त सण्दे झुका दिये गये । 
श्रद्धांजलियाँ-अधित की गई । लाखों व्यक्त इमझान याता से सम्मिलित हुए । गाँधी जी 


। दर्शन के लिए देश के सन्नी भाषों से जो उँसा बैठा था बैठे ही दिल्‍ली के शिये 
चल दिया ! ४ ; 


पशु 
जलन 
६7 5४ 


जनमानस वी अमूल्य निधि-पण्डित जवाहरलाल नेहरू घोर उनका महाप्रयाग. ६ 


गाँधी जी भारतवर्ष के महानु नेता ये, स्ववव॒ता सप्राम में उद्देनि भारतीय 
जतता का नेतृत्व क्या । भारत भाता मी परतात्रता की वेडियों को काटने के लिये 
उन्होंने जीवन भर यातनायें सहीं, परन्तु पग पीछे न हटाया | साथ ही साथ वे उत्तम 
विचारक और श्रेष्ठ समाज सुधारक भी थे। वे तमाज की बहुत-सी छिपी हुई कमियों 
को समाज के सामो खाये तथा उहें दुर वरने का 'पुर्ण प्रयत्व क्रिया । महात्मा बुद के. 
दया और अहिंसा, दयानन्द के सत्य और अदध्ूदोद्धार के पविथ नियमों पर वे स्वयमु 
और दूसरो मो भी चलाया । गाँधो जी ने समाज की बहुमुद्दो सेवा की । नि सन्देह 
भारतवर्ष उनका ऋणी है और चिर ऋणी रहेगा * _ 


> श्कदवर, १६६६ तक गाँधी जी के आविर्भाव काल को सो वर्ष व्यतीत हो 
चुके थे । भक्त समस्त विश्व मे गाँधी शतादी समारोहों का आयोजन किया जया था । 
भारतवप में यह समारोह पुरे एवं दर्प तक सनाया गया। २ अफ्टूबर, १६६८ से पूरे 
वर्ष सरकारी स्तर पर तथा निजी स्तर पर विभिन्न जायोजन आयोजित किए गए थे । 
गाँधी विचारधारा पर नवीन मौलिऊ ग्रायों का प्रकाशन हुआ तथा देण विदेशों में गाँधी 
साहित्य का प्रचार एद प्रत्तार विया ग्रया । माँग जो फी समृतमपी वाणी को प्रतिदिन 
आकाशवाणी से भारतीयों के वर्ण बुट्रो मे उन्‍ला गया, जिससे हि देशवासी कुछ ग्रहण 
कर सके पर खेद है कि हम तय भी और अब भी ज्यों के त्यो हैं, €म वही प्रहण करते 
हैं जिसते हमारा धुछ उल्लू सीधा होता है । १३० 


४, जनमानस की अमूल्य निधि-पण्डित जवाहुरलाल 
नेहरू ओर उनका महाप्रयाण 
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देश में छिद्दत्तर करोड नर तारिया की भाँखें जाज भी डबडब्ाई हुई हैं. जन 
बाहती हैं, तद बररा पदती हैं, शोदागुल हृदय बी पद जर चारती है, बराह उठती है। 
हाथ, पर, मन और महत्तिष्क शक्तिहीन से प्रतीत होते हैँ। हृइव शुग है मौर शूम हृदय 
की आए अपने हृदय सआआठ के स्मरण में आज भी उत्तरोत्तर भपानर्ता उत्तर करती 
जा रही है। महलो से लेकर फूछ फी झोपड़ियों तर म बद्ी सिलविर्याँ, वही क रग्हुट कौर 
वही अाहू। साधारण व्यक्ति से लेरर महान्‌ विचारता तक, वही देश की एक चिवा, 
अपने हृदय मदिर के देवता का नाम, उत्ती जनमानस की अमूल्य निधि ने अध्स्य गुणों 
का सकीतन ओर उमर अउन्त अगाव मे विचार गे रुदा और चीए-घीशआार | शत धव 
जातियों और उपजातियों मे, धर्मों और उपण्मों से विभक्त इस विशास देश गा अब 
क्या होगा ?े विसदी थुयाओं में पक्ति है, जो प्रबल झप्तावत्रों कौर भयानवः भपेडों से 
बचाते हुए भारत थी नोरा की पनवार अपने हाथ में सेनर उप्ते सुरक्षित तट पर पहुँचा 
दे। घसहाय और मठाय बादई दी भाँति यह आड परमुसापेक्षी है। उसवा दिव्यतम 
प्रकाश पुझुज, उपकी अद्दितीय बलानिधि, उतर! समय प्रहरी, उसरशा अमूल्य रान- 
बटित मुदुट, विधागा के हर परा ने सदा सता ये जिय छीन जलिप। | अपने रक्त कौर 
वेद से तथऱ और बावरत विचय में ब्यस्व, तलारत वे एरे भर, हेगते और मुस्रराते 
उधात फा यह कर्मठ और तव सदी, साली थाज जय य निद्रा में शत रूर चुदा है। 
बहू हिमादय जितने उत्तर में द्वी पढ़ी, पूत, परिवम, उत्तर और दलिय चार्ज दिलानओं 
में भारत के लिये ससदारा, वह रैते मतिशीत दो गया, भोरद ही ऊाठा का विश्वास 


!। | _ राजहँस हिन्दी निमन्च 


गहीं आता ! जिसके संकेतों पर असंठय भारतीयों ने अपनी आत्माहुति दी; बंया उसने 
भी स्वयम्र्‌ अपनी पूर्णाहुति दे दी ? अब कया होगा? थ 
चार दिन के विश्राम के लिये २३मई १६६४ को भारत के हृदय-तम्राट नेहरू, 
इन्दिश जो के साथ देहरादून गये थे । बड़े आनन्द के साथ वे वहाँ सकिट हाउस में 
रहे । अपने पुराने साथी, महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीप्रकाश जी को अपने यहाँ 
डुलोबा कौर स्वयम्‌ उनको पहुँचाने उनके धर तक गए, उनके नये बनते हुए कुटीर को 
, दैद्धा, प्रशंता वी और बहुत से प्रश्नों में एक प्रश्त यह भी पृष्ठा कि “माजकल कौत-कौच - 
ही कितादें पढ़ रहे हो 7” २६ मई तक छुट्टियाँ समाप्ठ हो रही थीं, उस महातु कर्मंयोगी 
को छपने कार्य पर आता था फोजी पोलो पग्राउण्ड पर उमड़ी हुई जनता ने अपने 
प्रिय बेटा को दिदाई दी । नेहरू पहिले जब कभी, देहरादुन सकिट हाउस में ठहरते 
मे, बतते समय वहाँ की विजिटस ठुक में देहराहुन की जतता की खुशहाली और 
# थक ४++++६२१५**६ उन्नति के लिए कुछ न कुछ सम्मति लिख 
| का बस की अमूल्य निधि । आते थे परन्तु अग्र की बार उन्होंने काईं 
पंडित ज़वाहुर खास नेहरू सब्मति नहीं लिखी, केदल इतता किखां 
ओर उनका सहाप्रयाण कि “में उन सोगों के प्रति आभार प्रकह 
, शस्दावना । करता वा जिग्होंने धुमे हर प्रकार से 
- सहाप्रयाध 4 आराम पहुंचाने की कोशिश की ४” शाम 
, आयात । को प्रधानमन्त्री दिल्ली आ गये। रात्री 





। । 
१ 
(३ | 
५ अस्चि-वितभंत | $ का भोजन किया फिर काम पर जुट 
| ४. भस्म-विसकंन । | गये। रात्रि का तत्कालीन स्वराष्ट्र मन्त्री 
६. अपार शोक--- श्री नन्‍्द! से भेंट के समव कहा कि “मेंने 
|; (को भारत में । अपनो सतृस्त फाइल और कागज निबटा 
| (छ) विदव में । $ दिये हैं ९” ध्राह:काल प्रधानसन्ती प्रसक्ष 
। मुद्रा मे उठे, हुजामत बनाई और स्वान 
| किया । ६ बजकर २० मिनट पर उन्हें 
। हमसे छीनकर दूर ले जाने वाला दिल - 
| । दा दोख पड़ा | इससे पूर्व उन्होंने पीठ 
4 में दर्द जी घसिकायत की थी। तुरन्त 
4 । डावटर दुलाये गये ॥ दिल के दौरे ने 
। 3802 को मूच्छित कर' दिया हा 
!१२. उपसंहार जीवन-रक्षा के सभी सम्भव उपाय कि 
5 कक 2556 > 20 कक कल «+»«०७ गये, ऑदसीजन की व्यवर्था की गई, पर 
छुट लाभ न हुता ) उनकी एकमात्र पुत्री खीमती इन्दिरा गाँधी न अपने पिता की प्राण 
रक्षा के लिए एक बोदल घून भी दिया, उन्होंने कहा--पापा के लिए मुझसे अच्छा खून 
किसी का नहीं हो सकता, इसलिए मेरा हो खून लिया जाए परल्तु शाप्ट्रनायक पर 
जिध्ाता को क्र इष्टि थी, बहू तो उसी दिन व्यंग्य से मुस्करा दिया था, जब देहरादून 
जाने से पाँच दिन पूर्व प्रेस कॉफंस में अपने उत्तरािकारी के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर, 
देते हुए नेहरू ने कहा था “परे द्रोगन का अध्द इतहो जहदी महों होगा 7” मूर्छा के 
४ 4 कद राष्ट्रपति और उप-राध्ट्रपति को सूचना दो बई, केम्द्रीय शन्त्रियों को ता 
कं हर अशामभरत्री को बोमारी की, सूचना देठक शुरू होते ही ११ बजे दोनों छदनों को 
। इंशदर शदस्द हरम बामे हुए अपने जिप अधानबस्ती को देखने करे लिए ये 


७. प्रतरम्भिक जीदन ॥ 
घ. शिक्षा ।* 
६. राष्ट्रीय छीटन । 

१०. शत्पाप्ह आनदोसन में राज- 
चीतिक नेता, ८5च-फोटि के सेल क, 
वक्ता, विश्वथारित ॥ 

११. ऐश की कसह्या क्षति । 


जनमानठ की अमूल्य निधि--पष्डित जवाहरसास्ष नेहरू और उनका महाप्रया्णं ११ 


ख्गे | पौने बारह घजे उतको दत्त तेडी से बिगठने लगी, डेढू बजे डाइठरों मे उनके 
जौवन की आजा छोड दी। दो वजे इस बिदरे हुये देश को एशता के सूत्र में बांधने वाला 
सूत्रधार, जिसने कहा था “अगर मेरे बाद कुछ लोग मेरे बारे में सोथें तो में चाहूँगा कि 
थे कहँ--घह एक ऐसा आदमो था, जो अपने पूरे दिस और दिमाग से है हिल से 
शुहब्यड़ करता था और हिम्दुस्तादों भो उच्तको कतियों को झरुताकर उसको बेहद, स्थहद 
भूहष्यत करते थे ।” भारतीदी को असहाय एवम्‌ अनाथ बनाकर पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो 
बया । कुछ ई क्षण में आकाशवाणी द्वारा यह दु'खद समाचार समस्त दिश्व में फैल 
गंधा | भारत गे जिसने भी सुना वह जाह भरकर रो पढ़ा, ना पाँसू टपक्ने लगे, 
झोग एक हाथ से जपने सीने दरशाते ओर दूसरे हाथ रे आँसू पोंछते हुए जापस मे कहते--- 
विश्वास नहीं होता इस खबर पर, वया नापने भी सुना है ? अब क्या होगा इस देश 
का। किंसान, मजदूर, व्यापारी, नौकर, अध्यापक, वकील, राजे-रई, यहाँ तक कि द्वार _ 
हार माँगने वाले भिखारी भी ब्रह्म मारकर रो उठे, आँख पोछते पुर दुढ सोग आपस 
में चर्चा करतैे--क्या आज वास्ठव में समका प्यारा ज़बाहर चल दसा सौर उसकी सांखें 
जोर से चलते सगतीं। तीत्र वायु की भाँति भारत वी झपडी-झोपडी में यह समायार 
कुछ ही समप में फैल गया । असीम दुःख के कारण जनता विह्िवलल हो उठी, कारोबार 
एकदम शिना किसी घोषणा के बन्द कर दिए्‌। भारत का प्रत्येक सगर, प्रत्येष' फस्‍्वा 
और भ्रत्येछ गाँव शोकाकुल था। समम्त भ(रत पर काले की कातिमापुर्ण छाया छायी 
हुई थी। सूय लज्जा, ग्लानि और दु ख से आकाश में छिपा हुवा था। भूकम्प थाया, 
घरही हिली ओर भपानक तूफान, मानो प्रकृति भी जे रनी जपहाय झेदना प्रकट कर रही 
हो | वह दिल्सी, जिसमें जवाहर एक दिन दृल्हा बनकर आए ये, आज अपने प्यारे 
बदाहर के अत्तिम दशनों के लिए तीनमूरवि स्थित प्रधानम"त्री तिवात की थोर उमड 
अली । सडके भरी हुई चल्त रहो थीं पर शोकाकुल, मौन और आाँधों मे आँसू संज्येये॥ 
बरों में स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सभी शोकग्रस्य थे। भारत >े' खाखों घरो में शाम को घृल्हे 
हक ने जले, लोगों ने भोजन छोड दिया। प्रधानमन्त्री भवन के बाहुर लाखों लोग इप्त 
प्रतीक्षा में खडे थे कि राष्ट्र के देवता के अन्तिम दर्शन द्वो जायें। चढ़ाने के लिये किसी 
है हाथ में फुल थे, तो शिसी के हाथ में सूत को माला, किसी के हाथों में चंदन था दो 
कोई केवल द्वाथ जोड़े भाह भर रहा था । हजारों स्ञोग सद्ठात्मा गांधी का प्रिय भजन 
“रधघुपति राधव राणा राम' गा रहे थे। भवन फे भीतर गीता, रामागण भादि धामिद्र 
अन्बों का पाठ हो रहा था। वेदपटी ऋचाओ का उच्चारण कर रहे ये | समस्त देख 
शऔर समस्त विश्व के राष्ट्रध्दज झुका दिए गये ये। सघध्यां फा मघकार बढ़ता जा २! 
ला, उप्ती के साथ साथ शोक की गहनता भी बढ़ती जा रही थी, पेडों के पत्ते गिर है 
है और अ/काश से तारे | आँतू ओर आँधो ने जद-जन की नेत्र गति जवशंठ कर रौ 
थी । एक अजीब भयानक वातावरण देश पर छाया हुआ था। क्‍यों न छाता, आज एक 
महान्‌ दिव्य जारमगा जो यहाँ से चल बद्ी थी। 


२७ मई १६६४ की सध्या के आठ बजे से सेकर २८ मई के मध्पाह्न १ गजे तक 
अरत के करोड़ों ब्यक्तियों ने दूर-दूर से दिल्‍्ती आरूर अपने प्रिय नेता क दशन किए, 
झम्हें मन्तिम अडां शनि अपित को । प्यारे जदाहर का देहावसाँत यद्यपि उनके निबास को 
ब्रथम मंजिल के उतके शवनकक्ष में हु था, परन्तु उमडी हुई जतता को आाकाक्षापूर्ति 
के लिए उसका शव तिरने राष्ट्रीय ध्वज में खपेट कर उतको कोठी के दरवाजे पर 
विराबान किया गया था। उनके शद पर संसार भर के राष्ट्रप्पक्कों को कोर हे कम 
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चढ़ाये गये । शव-यात्रा में सम्मिलित होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री सर एलेक 
डगलस दास, श्रीलंका की तत्कालीत प्रधानमन्त्री शीमती भण्डारनायफे, रूस के प्रथम 
उप-प्रधापमन्त्री थी अलेवसी कोधीगिन, ईरान के स्वराष्ट्र मन्‍्त्री, नेपाल के मन्नी परिषद्‌ 
के अध्यक्ष डा० तुलसी गिरी, फ्रास के राज्य वित्तमन्तो थ्री लुई, यूगोरलाधिया के प्रधान 
गन्दी थी सम्बोलिछ, ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि लार्ड माउन्टवेटन, पाकिस्तान के 
पर-राष्ट्र सत्त्री श्री भुट्दो, अमेरिका के विदेशमन्त्री श्री डीवत रस्क आदि अनेक राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि आए हुए थे। त्रिमूति के प्रधानमन्त्री निवास-स्थान से शव-याज्ना सवा बजे 
प्रारम्भ हुईं । लाखों व्याकुल नर-वारियों की भीड़ से होता हुआ शुवयात्रा की जुबुस 
६ मील लम्बे माय की तय करके दाह-संस्कार के लिए नियत स्थान पर ठीक सवा अर 
बजे पहुँचा | थी नेहरू का तिरंगे झण्डे से ढका हुआ शरीर गेंदा, युलाब और मोतिया के 
रंग-विरंगे फूलों से लदी, तोपगाड़ी पर था । तोपगाड़ी को, तीनों सेनाओं के आठ -सैनिक 
खींच रहे थे.।जर्घी के पीछे राष्ट्रपति के अद्भरक्षक, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इसके 
धाद नेहरू परिवार के शोक-संतप्त सदस्य तथा नेतागण थे । जुलूस का नेतृत्व बिल्ली 
'और राजस्थान के क्षेत्रीय सेदापति श्री भगवतीर्सि]ह नें किया । श्री नेहरू का मुख अन्तिम 
दर्शनों के लिये खुला हुआ था | ठीक सवा चार बंजे अन्तिम यात्रा शान्तिधाद पहुँची । 


- यह स्थान यझुना तट पर राजघाद से ३०० गज उत्तर में है। हाजघाट पर महात्मा 


ख् 


गाँधी की समाधि है । शान्ति घाठ १२"१० सद “अन्दव की लकडी से चिता बनाई गई 
थी, ३५ सेर शुद्ध घी तथा सामग्री का अवन्ध था,। चार वजकर पंतीस मिनट पर प्रधान- 
अन्द्री का शव चिता पर रखे दिया गया, असंख्य ज॑वता चीत्कार कर उठी, सैकड़ों 
मूल्छित हुये और कई मर गये । ४ बजकर २७ मिस पर तीनों सेनाध्यक्षों ने पूरे 
सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज हुटा लिया, मन्त्रोज्चारण के साथ शव पर गंगा-जल छिड़का 
गया और श्री नेहरू के दूसरे दौहित्र श्री संजय ने पुरोहितो के मन्त्रोच्चारण के साथ - 
कपूर जलाकर चिता प्रज्वलित कर दी । अग्नि धाय-घाँय कर जेलने लगी और लोग 
“जदाहर जाल नेहरु अप्तर हो” “चाचा नेहरू जिन्दाब्राठ” के नारे लगाकर फुट-फूट 
कर रोते रहे । 
श्री नेहरू की अस्थियाँ, भारत के समस्त प्रान्तों को अपने यहाँ की नदियों में 
प्रवाहित करने के लिये जिससे कि समस्त देश की जनता अपने प्रिय नेहा को अपनी 
अन्तिम श्रद्धांजलि समपित कर सके, प्रदान को गईं । समस्त सुख्य मन्च्रियों ने अपने-अपने 
प्राल्तों में पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ, भाव और आंसू भरे लाखो जनसमूह के बीच, 
अपने पं० नेहरू की अस्थियो और पवित्र भस्म को विसरजित किया। अस्थि-विसजेन 
कार्यक्रम से पुर्वे, प्रधानमत्त्री की अस्थियों का एक कलश उनके निवास स्थान पर अशोक 
चृक्ष के नीचे ३० मई से ७ जून तक उनके प्रिय सोफे पर रखा रहा। प्रातः से संध्या 
तक श्रद्धालु जद्ता का ताँता बेंधघा रहता, लोग बाते और ,पण्डित जी. को श्रद्धा सहित 
अन्तिम प्रणाम करते और मौन हो चले जाते । यह वही वृक्ष और पण्डित जी का प्रिय 
सोफा था, जिसके-नीचे वैंठकर,विश्व का यह महान्‌ राजनीतिज्ञ दाशेनिक देश-विदेश की 
गदनतम समस्याओं पर एकान्त में विचार किया करता था । अस्थि-विसर्जन का, मुख्य 
संस्कार पण्डित नेहरू की इच्छानुसार इलाहाबाद से ग्रंया-यमुना और सरस्वती के पवित्र 
सग्रम प्र हुआ | ७ जून की नई दिल्‍ली से एक स्पेशल ट्रेन द्वारा ये अस्थियाँ प्रयाग ले 
जायी गई । यह ट्रेन विशेंव रूप से फूलों से सजाई गई' थी, अस्थि कलश को रखने का 
दि्लेष प्रबन्ध था जिससे पत्येक स्टेशन पर दर्शनों के लिये उत्सुक जनता सरलता से 
80803 नेंढ कर सके | प्रातः: ६ बजकर २५ मिनट पर अस्थि कलश लेकर ' 
परी प्रधानमस्ती के निवास से लई दिल्‍ली स्टेशन के लिये रवाना हुई। मार्ग के 


जनमानस की अमृत्य विधि--प० जवाहुरणाल नेहरू और उतका महाप्रयाण १३ 


८नों बोर ख़डे व्यक्तियों ने पण्डित नेहरू का जय-डयवार किया । जुलूस वा तैठृत्व सेता 
के तीनो अगो के प्रधान कर रहे ये । तोपगाड़ो तीनमूति, विजय चौऊ, राजपथ, जनपंथ 
और कनाद प्लेग होती हुई नई दिल्‍ली स्टेशन पर पहुँची । हजारों व्यक्तियों ने स्टेशन 
पर अपने प्रिय नेता के अन्तिम दशन किये । नई दिल्‍्सी से प्रधाग तक के बीच के सभी 
स्टेशनों पर गाडी जाधा आधा घण्टा रुकी, कापपुर में दो घण्टे रूकी। गाही णहां भी 
हवी अपार जन-समूह वहीं खड़ा मिला, अपने प्रिय नेता की अधस्थियों के ही दर्शन करने 
वे लिये। प्रत्येवः स्‍्टेशा पर दशनाथियों ने आवेश में रेलदे-की समस्त सीमामों का 
उत्लघन बर दिया । 

८ जून को भात पाँय बजे अस्थि-कलश लेकर जब विशेष रेल प्रयाग पहुँवी तो 
शाव-विद्वल जनप्ा अपने प्यारे नेता यो इस रुप मे देखकर बरवस रो पडी। वलघ 
वो राष्ते मे मा।-द भवन ले जाया गया, यह यत्यन्त फरुणाजनक हृए्य था। धानन्द 
भयन ने, जो श्री नेहुह ये' परिवार के राजनीतिक जीवन यार महत्वपूर्ण साथी रहा है, 
आज अपने स्वामी का इस छप में स्वागत किया ) बलश को यहाँ भवन के वराभदे में 
परिक्रम। करके एक गुलमोहर वृक्ष की छाया मे रखा गया, जहाँ समस्त परिवार के 
व्यक्तियी ने प्राथना यो । इसके पश्चात्‌ थुणुस्त सगम के पवित्र सट पर पहुंचा 4 श्री नेहरू 
के दोहिन्र राजीव और सजप ने जैसे ही पुष्ससलिला गगा में क्षपने माना वी भर्मी 
प्रवाहित की, बेस ही इलाहाबाद वे' ऐतिहासिव' किले की प्राचीर से द्विवगत प्रिय नेता 
के सम्मान में दागी गई तोप का घोष दिशा्ों मे गुज उठा। साथ ही मात, स्रद्वानत 
खड़े दस लाए शोकार्त पर-तारियों के कण्ठ से गवाहरलास बमर रहे” वी घ्वनि थूज 
उठी | श्री नेहरू ने अपनी बस्तीयत मे गगा को भारत की सम्यता झौर सस्कृतधिफा 
प्रतीक बताया है। एक भावुक और पहष्नीनिष्ठ की भाँति श्री पेहरू ने "सपनों घर्मंपत्नी 
श्रीमती झमला नेहरू की भस्म जिनका देहावसान १६३६ में हुला था, एक मंजूपा 
(डिदिया) मे थुगों से सजोफर रखी थी झौर दूसरी मे मातृ-भक्त पुत्र ने अपप्री माँ स्वरूप" 
रानी गी । उनतवी क्रीत्रम स्मृति पण्डित जी के साथ-साथ गया म॑ पिसरजित की गई, 
प्रयागराज के' सगम पर यह भी झपूर्वे सम था। 

स्वर्गीय नेहरू को भारत कितना प्रिय था और ये भारतवासियों से कितना स्नेह 
करते थे, यह उनकी लिएी हुई अद्वितीय एव आदेश वसीयत से स्पष्ट हो जाता है। मे 
जब तक फोवित रहे, उहोंने प्रत्येक क्षय भारत की सेवा शोर उप्तति के अयक' प्रयासों 
में दी व्यतीत विया। मृत्यु बे' बाद भी वे इसकी मिट्टी के फप-कण में मित्र जाना चाहते 
थे । उनकी इच्छा थी वि' उनके शरीर की राख भी व्यपं ने जाये, उसझा भी भारत ने' 
खेतों मे खाद रूप में उपयोग हो और उसी वा अग चन पाये 

१२ जूए ६४ यो पष्डित नेहरू भी भस्म उनको थन्तिम इच्छायुसार उत्तर में 
हिमालय से लेबर दक्षिण में दयाकुमारो तक प्रेता, यलिहानो, पहाड़ियों कर घाटियों 
पर घिलेर दी गई ओर वह भारत के कपलण वा बधिन्न अंग बन गई। यह झायें 
भारतीय वायु सेना को सौंपा गया था । भस्म पिपेरने के लिये २० स्पान निश्चित किये 
गये थे। इन स्थानों पर विभागों बौर हैती रोप्टरों द्वारा प्रधानमत्री वा पविद भस्म 
बिखेर दिया गयषा। उावी भस्ण यो कश्मीर से पटलगाँव ले जाते वाले वादुदात में 
झौगती इन्दिरा गाँधी थी नोर अहुमदनगर के दिले के पास बिसेरे याले दिमान में 
ओऔमती बिजयलह्मी पष्डित । 

पच्चित नेहरू के पिघद थे भारत मो स्तितादु'छ हुदा यह जवर्णधापीत है । कोई 
झमाव, कोई सर्या, कोई एंव, कोई सपा, कोई सबिष्ठात, कोई पयी, कोई नेदा और 


क्- 


रैड - राजहंस हिन्दी निवन्ध 
यहाँ तक कि पैंतालीस करोड़ ब्यक्तियों में कोई ऐसा नहीं था, जिसका हूं | फूटकर 


शतशः विदीर्ण न हुआ हो, जिसने सिसकियाँ ने भरी हों और जिसकी आँखों ने असू न 
बहाए हों । बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, महान से महान्‌ु आलोचक, गर्म्भ'र से गम्भीर 
विचारक दहाड़ मार.कर रो उठे अपने प्यारे नेहुरू के निधन को सुनकर । भारत का 
गाँव-गाँव निःशब्द चीत्कार कर उठा । बारह दिनों का राजकीय शौक तो नियमानुकृत 
मनाया ही गया, परन्तु वास्तव मे देखा जाए तो वह शोक अनन्त था, काज भी है और 
थुगों तक रहेगा। भत्येक व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, आज भी यही अनुभव कर 
रहा है, जसे उसके घर का ही कोई परम्रप्रिय चल बसा हो; आज भी वह मुंह छिपाकर 
बपने देश के कर्णघार की याद करके रो लेता हैं। महात्मा गाँधी के निधन पर जनता 
इतनी हताश और सन्तप्त नहीं हुई थी बह अपने प्रिय जवाहर को देखकर गाँघी को भी 
भूल गई, पर आज उसे याँधी और जवाहर जैसे कर्णधार कोसों दूर तक दिखाई नहीं देते । 
पुं० मेहरू का जन्म प्रयाग में १४ नवम्वर १८८६ में हुआ था। इनके पिता 
चं० गोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के उच्च कोटि के वकीलों में से थे। यद्यपि थे ब्राह्मग 
कुल में पैदा हुए थे, फिर भी उनके कठोर कार्यों से क्षत्रियता प्रकट होती थी। वे 
पाश्चास्य और पोर्वात्य सभ्यता के अदभुत सम्मिश्रण थे। वे बुद्धिवादी विधि-विशेषज्ञ भे। 
भावुकंता और कल्पना उनसे बहुत दूर थी । वे एक अदम्प, स्वाधभिमानी और सनभ्र 
बुद्धिवादी थे। थे अपने साहस और बुद्धिवल के अडिग विश्वासी थे। भारतवर्ष के प्रमुख 
कानून-विशेषज्ञों में उनकी गणना थी | पं० मोतीलाल नेहरू को म!नसिक्र और भौतिसश 
समृद्धि के समस्त साधन उपलब्ध थे । पिता जौर परिवार को इस उच्चतम पृष्ठभूमि में 
जवाहरलाल के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था । पं० जवाहरलाल जी ने अपने पिता के 
विषय में स्वयं लिखा है कि “वें किसी ऐसे आन्दोलन में भाग नहीं लेना चाहते ये, जिसमें 
उाहें किसी दूसरे फे इशारों पर नाचना पड़ता हो । में उनसे डरता भी बहुत था, भौकर- 
चाकरों पर और दूसरों पर बिगड़ते हुए उन्हें मेंने देखा था, उस समय ये बहत भर्मरूरं 
माछुम होते थे और में मारे डर के कापने लगता था ।? जवाहरलाल की देख-रेख का 
सारा प्रवन्ध एक शिक्षित अंग्रेजी महिला पर था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा एक अंग्रेज 
मोस्टर ढारा घर पर ही हुई । जब जवाहरलाल चौदह वर्ष के हुए, तब पं० मोदीसान 
जी का झुकाव अपने योग्य पुत्र की ओर हुआ । सन्‌ १६९०५ में ये जवाहरलाल को इजूसैंड 
में ले गये कौर वहाँ हैरो के विख्यात विद्यालय मे इनका नाम लिखा दिया गया। राजा 
महा राजाओ के बच्चो के साथ जवाहरलाल की प्रारम्भिक शिक्षा हुई, इसके पश्चातु 
ये कैम््िज विश्वविद्यालय में प्रविष्द हो गए । सात वर्ष तक विलायत में शिक्षा ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ सन्‌ १६१२ में बेरिस्ट्री पास करके जवाहरलाल भारतवर्ष लौटे । 
देश की राजनीत्ति में उस समय गोपालक्ृष्ण गोखले तथा .लोकमार्य तिलक का 
नाम विशेष आदर से लिया जाता था। विलायत से लौटकर जवाहरलाल भी देश की 
राजनीति में भाग लेने सगे | प्रारम्भ मे जवाहरलाल जी के विचार अत्यन्त उग्र थे । 
'प्रथम धहायुद्ध समाप्त होते हो भारतीय राजनीति ने एक नवीने दिशा बदली | १६१६ 


. के रोसघट एक्ट और पंजाब के जलिपाँचाला बाग काण्ड ने जवाहरलाल जी को राजनीरि 


में प्रवेश करने का आमस्त्रभ दिया । आपने गाँधी जो द्वारा संचालित अस हयोग आत्दोसन 
में भाग लेना शुरू कर दिया। उस समय से अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक पं० नेहरू 
से अतेक बार जेल यात्रायें कीं, मसहा यातनायें सहीं । परन्तु वे निर्भीकतापुर्वक अपने 
स्थान पर जडिग रहे। देश के भाग्य पर अनेक बार भयंकर आपत्तियाँ आायीं, परन्तु 
उन्होंने ख़बका बड़े साहुस और धैयें से तथा शान्तिपूर्भ प्रयत्नों से सामना किया । | 
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खाहोर मे पवित्र-ततिला रावी के पुनीत तठ पर १६२६ में अखिल भारतीय 
ढ्ोग्रेस के अधिवेशन में प० नेहरू को सर्वंसम्मति से प्रथम बार अध्यक्ष बनाया गया 
था | उन्हीं की अध्यक्षता में भारतवर्ष को स्वत्न्तत्ता का प्रस्ताव पास हुआ । इसके 
पश्नात नेहरू जी की लोकप्रियता और मान-मर्यादा उत्तरोच्तर बढ़ती गई और उन्हेंनि 
समरत भारतीयों के हृदय-राज्य पर अधिकार कष्ट लिया चाहे वह किसी धर्म और किप्ती 
झम्प्रदाय का क्यो न हो । ् 
जब १६२० भें देश में असहुरोष आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, प० नेहुरू बड़े प्रसुष 
हो उठे, उन्होंने इसमे भाग लिया । इस छान्‍्दीलन में अवध के किसानो ने घड़ा भाव 
लिया । तभी से ये जनता के निकट सम्पक में आएं। जनता की सगठन-शक्ति से 
बंरिबित हुए, इसो आशेलन में इहें सर्वप्रम जेल जाना पडा | प० नेहरू के ही जाग्रह 
हे सन्‌ १९२८ में फलकत्ते वाले काग्रेस अधिवेशन में अग्रेजों को एक वर्ष के भीतर औौप- 
नियेशिक स्थ॒राज्य देने की चुनौती दी गई। परन्तु प्रग्रेजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं 
दिव्ा । अगले वर्ष १६२६ में लादौर में प० नेहरू कांग्रेस वे” अध्यक्ष निर्वावित हुए । पूर्ण 
+* इवराज का पस्ताव पास किया गया। सम्पूर्ण देश थे स्वाधीनदा दिवस मनाया गया। 
१६३० में नमक सत्याग्रह में भाग सेने के कारण उन्हें फिर जेल में बन्द कर दिया गया। 
वेश में आन्रोलन उप्र रूप धारण कर चुका था| जब ये जेल से मुक्त हुए, उसके आठवें 
दिन इन्हें अुठ।रह महीने के कारावास की आज्ञा हुई। “भारी दरबित समझौता” होने 
पर इन्हें छोड दिया गया । अब प० नेहरू शात होने वाले नहीं थे। जेल से आते ही 
स्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन का नेतृत्व आरम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप इन्हें 
किर जेल जाना पडा । इस बार छ महीने की सजा मिली ॥ इसके पश्वाद्‌ कसकते में 
राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में इहं दो वर्ष की जेल यात्रा फिर मिल गई! अब 
की बार जद जेल से बाहुर आए, तो इनकी पत्ठी श्रोमदी कमला नेहरू का दीघकालीन 
अस्बस्थता के उपरान्त स्वर्गंवास हो चुका था। १६३६ बौर ३७ में त्रमश, लखनऊ और 
कैबपुर कांग्रेस अधिवेशतों में उहोंने जध्यक्ष पद सुशोभित किया | सनु १६३६ में द्वितीय 
बिएभयुदध आरम्भ हुआ। भारतीयों की सज्ाह के दिना ही अग्रेजो ने भारतवष को युद्ध 
के लिए सम्मिलित राष्ट्र घोषित कर दिया | सरकार वी इस नीति की ५० नेहर ने 
घड़ी कट आलोचना को और समस्त देश में इसके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हो गया। 
बनता ने जव'हूर के स्वर में स्वर मिलाया | फलस्वरूप अग्रेजो ने इन्हें पु राजडरोह के 
अपराध में जार ब के लिए कारावास का दण्ड दे दिया। सारा देश क्षुरत्र हो उठा, 
चारों ओर विद्रोह, सूट, बाग लगाने की घटनायें होने लगी । रेल बी पटरियाँ उखाड़ 
हो फेंक दो गई, थाने और डाकखानें जलाकर भस्म कर दिये गए, तार टेश्तोफोन ना 
कोई पता नहों रहा । लाल यगडियाँ जासमान में उछने सग्गीं। पअग्रेजो ने भी बडी 
कठोरता से सन्‌ ४२ के आन्दोलन का दमने करता प्रारम्भ किया, परन्तु यद्द दमत, अग्नि 
के बाहुति का काम करने लगा। भोपण हाद्वाबर के पश्चातु १५ जून सत्‌ ४५ को पर० 
मैहर को छोट दिया गया। वह इनकी नवो जेल यात्रा थी । बाते हो उहोंने आजाद 
हिसद फौज के सिपाहियो को छूडाने का महाय्‌ प्रयत्त किमा, सरकार को धहें छोड़ना 
_ भड़ा क्‍योंकि नेहरू ओर भारतोय जनता में कोई सेद नहों धा। अग्रेजों ने धवराकर २ 
खितम्थर १६४६ को भारत में एक अम्तरिम सरकार फी स्थापना को, जिसके प० नेंट्रू 
अ्शानमस्त्री हुए । इसके पश्चात्‌ देश में अंप्रेजो ने साम्प्रदायिक उपंद्रद क्राशम्भ 
कर दिये । 4५8 जोर भवानक शराजकता छा मई, मजष्य “मनुष्य के प्रार्थों से बेलने 
शक्षषा । देख का विभाजन हुआ । प० नेहरू ते बड़ो से बट कडिताई अरर समत्याओं को 


१६ ! राजहंस हिन्दी निबन्ध ु को 


3 ने मजबूर क्यों पर सहा। नेहरू जीगणतन्न पारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हुए, 
ग,न से गहन समस्थाओं को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाते हुए भारत को पूर्ण समृद्धिशाली 
बनाने में लगे रहे । सन्‌ १६४७ में ही उन्होंने अन्तर एशियाई सम्मेलन किया, जिसका 
सभाप तित्व आपको ही दिया गया । . यु है 


पं० नेहुरू अद्वितीय राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक-उच्च कोट के लेखके भी 
थे । विश्व साहित्य आपकी रचनाओं से अपने को गौरवान्वित समझता है। आपके कई 
गृत्य, जैसे डिस्कवरी ऑफ इण्डिया या पंडित जी की स्वयं की जीवनी, संसार के सभी 
शांगों में बड़ी रुचि और श्रद्धा के साथ पढ़ी जाती है। बड़े-बड़े विद्वान उनकी लिखी हुई 
प्रक्तियों पर मदन करते हैं। वे मोलिक शैली के लेखक होने के अतिरिक्त करोड़ों जनता 
को मन्न-मुझंध कर देने वाले वक्ता भी थे। सिद्धान्त भेद रखने वाने व्यक्ति भी आपके 
कझाषण के बाद आपकी हाँ में हाँ शिवा मिलाए नही रह सकते थे । ह॒ 


._पं० नेहरू एक अन्तर्राष्ट्रीय महापुरुष थे । विश्व राजनीति के, रंगमंच पर उन्होंने 
जह एशिया के दस देशों के मुक्तिदाता का कार्य किया, पहाँ अपनी तटस्थता की नीति, 
सानवदवा और विश्वशान्ति के स्वर से उन देशों को भी विनाश के गर्त से बचा लिया, 
जो पारस्परिक सन्देह और भय के वशीभूत होकर युद्ध के कगार तक पहुँव गये थे । 
विश्व भर में वे शान्ति दूत के नाम से विख्यात थे। पुर्तगाल को छोड़कर विश्व का 
शायद हीं कोई ऐसा देश हो, जहाँ इस महामानव के निघत पर शोक प्रकट न किया 
गया हो । प्तार के समस्त राष्ट्राष्यक्षों ने श्रीमती गाँधी तथा राष्ट्रपति को से वेदना- 
संदेश भेजे । ,वेश्व के राष्ट्री के- #तिनिधियों-ने उनकी शवन्यानता में भाग लिया, उदके 
अन्तिम*दर्शन करके पुष्पांजलि समर्पित की । 


नेहुरझ जी एशिया के प्ररा! स्रोत थे । उन्होंने एशिया को नई दिशा दी, नई 
रोशनी में तया सन्देश दिया । एशियाई देशों की संस्कृति, सक्यता और परम्पराओं की 
- रक्षा करने के लिए नेहरू जी उत्तने ही चिन्तित रहते थे; जितने भारंद्र के लिए । उन्होंते 
समात एशिया के लिए एक ऐसा अस्तित्व प्रदान किया, जिसे यह महाद्वीप, यूगेप की 
प्रभुज्ता के कारण भूल गया था | आज नेहरू के अभाव में समस्त एशिया शोक से चींख 
उठा, मानों उसका शक्ति-स्नोत सूख गया हो । नेहरू, के चले जामे से एशिया के लोगों ने 
एक ऐसे नेता को खो दिया, जिसने उनके दुख-दर्द को समझा और समय पड़ने पर सही 
सम्मति दी | समस्त एशिया और यूरोप के देशों मे मिलकर एक स्वर से यही कह[--कि 
अब शान्ति का विश्व बुत और बापत्ा का मुक्तिदाता संसार में नहीं रहा । 


श्री चेहरू के निधन से राष्ट्र को! जो क्षति हुई है, उसकी पृतति थुगों कक न हो * 
सकेयी । ऐसे युगपुरुष संसार में मानव-फल्याण के लिए यदा-कद्य ही उत्पर होते-हैं। 
श्री नेहरू आधी शताब्दी मे भी बधिक भारतीय जन-जीवन, समाज और राष्ट्रों पर,छाए 
रह, उनका कुछ भी अपने लिए न था। सच कुछ समाज-और राष्ट्र के लिए अपित था। 
परी बेहुढ मे लनेक रुपों में जबता की सेदा की। वे सकल साहित्यकार थे, दुरदर्शी - 
दृव्नीतिन थे, तत्वदर्शी साधक ये, नर्मंज्ञ राष्ट्रवित्दक थे, युग-पुरुष दासता के मुक्ति- 
लाता थे और मे युग-निर्माता, युग सुष्ठा। उनके जीवन के प्रमुख साथी थे भथय और 
साहय। दे चाहते तो सफल बेरिस्टर बनकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाघीश बन 
न ये, थे चाहते तो संसार के महान्‌ प्रसिद्ध लेखक हो सकते थे । वे चाहते तो धनी 

| के उत्तराधिकारो के रूप में आनन्द भवन में विज्ञास कौर विनोद कर सकते थे; वे 
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चाहते ती दत्कालीन ब्रिटिश प्रकार से समझौता करके उच्च पद प्राप्त कर सकते थे, 
परन्तु उ्होनि सभी सुख एवं सुविधाओं को लात जार दी | तन, मन, धन से जनता- 
जनादन की सेवा को ही अपता जीवन धर्म बनाया । निरतर तोस वर्षों तक ये ब्विविश 
शासन से जुअते रहे भारत वो मुक्ति प्रदान कराने के लिये। जेलो में अनन्त यातायर्षे 


और ताडनायें सही, अपनी आँखों के भागे अपने घर मौर वैभव को बरबाद होते देखा, 


परन्तु अपने पुनीत प्र घा परित्याय नहीं किया, तभो ठो देश का वच्चा-बच्चा भी 
“लबाहुरताल फो जय बोलने लगा था। यह था “दाभता के मुक्तिदाता” नेहरू का 
| प्रथम-ए्वसूय । उनका द्वितीय महान स्वरूप इस भारत की डगमगाती नोका को मजबूती 
से साधे हुवे, तूफानों श्ले वचाते हुये किमारे पर लाते का था, जिसे “आधुनिक भारत का 
निर्माता” कहा जाता है। नेहुर ने अपने १७ नर्ष के प्रधानमन्त्रित्व काल में अपनौ शर्ति 
, और साम्यं से भी अधिक भारत की सर्वाद्भीण उम्नति के लिये कार्य किया | इतिहास 
, इसे कभी नही भुला सबता। नेहरू कहा रूरते थे--- हा 
“मुछझ्ते इसको कतई खिन्ता नहीं है कि मेरे घाद दूसरे लोग भेरे बारे में बया 
' होचने। मरे लिए तो दस इतना हो काफी है कि सेंने अपने पो, कपनी ताकत ठोर 
कम्रता को सारत को सेया में उपा दिया।” 
बुछ दिनों से सम्मवत उहूँ अपने पीवन के अत फा कुछ अनुभव होने लगा पा, 
इसे बारण से उहोंते और भी मधिक काय करना श्रारम्म कर दिया था। पिछले एक 


वर्ष से उन्होंने अपनी मेज पर, अपने हाथ से, पैड पर अमेरिको कवि रोबटे फ्राहट की , 


निम्नलिखित कविता लिख रखो थी। यह पैड एक साल से उनकी मेज पर रा रहता 
था जिस पर वे काम करते थे । इत पक्तियों से उन्हे प्रेरणा: मिलती थी। पक्तियों या 
शनुवाद इस प्रकार है-- + 


“जल प्यारे हैं, घनेरे मोर अधेरे | 

सेक्षिन मैंने घायदे किये थे, को पूरे करने हैं । 
मौर अभो मोलों दूर का, संफर करना है| 
बूर जाता है, सोने से पहुले, हर, भोलों वूर ॥! 


घनका तीक्षरा महान्‌ स्वरूप “एशिया का प्रेरभा ज्ञोत एवं जागरण का भहानू 
उद्धोषक” था। आज समस्त एशिया के राष्ट्र अपने को असहाय-सा पां रहे हैं, ऐसा 
घनुभव करते हैं, मानो उनकी वाणी ही समाप्त हो गई हो । दौषा श्री नेहरू व) महान- 
तम स्वरूप 'विश्व-वेता' या था | ये समस्त विश्व में शान्ति दूत महू जाते थे, विद पी 
समस्त जनता उनके सामने घुक्ती थी, विश्व मे बड़े से बे राष्ट्राध्यय् पेहरू मे' मुझ से 
निकले एक एक वाक्य पर घण्टों विचार करते थे और वान सगाकर सुते थे विः अब 
कया कहेगा बह महामानव, वह युधपुरुष, जिसमे सा ते, सहयस्तित्व, मानवता, स्वत श्ता 
न्यायप्रियता, तटस्यता, सत्यता, प्रेम और अधहिता बादि सिद्धांत वेद्रीपूत्र थे । उस 
जिराट व्यक्तित्व दे प्रति विश्व एक कोन से टूमर कोने तक श्रद्ायुक्त नमन पर रहा £। 


! विश्व से किसी वा मित्र गया, विछ्छी मा साथी गया और किसी वा सलाहु५. र 
अया, परन्तु भारत से जया गया 7 उसका सब मुछ चला गया, जात छसफो कनर 
टूट चुकी है। भी तेहरू वा अनोखा आदुपंब व्यक्तित्व था। उसदे सामने जिसवर 

* शाहस था, थो हिए उठा सके, पादे वह देश राय द्वो था विदेश रा । पेहासीछ वरो> 
मर-मारी, अपने जबाहुर के हाथों बरी यागडोंर उौपनर माराम से सोते थे सं ७ 
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श्८ ' राजहँस हिम्दी नियन्ध 


कह देते ये जो करेंगे ठोक है। उन्होंने इस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की श्रेणी में स्पृषणीव 
स्थान प्रदान कराने के लिये राजनैतिक, आधथिक ओर सामजिक क्षेत्र में नवोन मापदणा 
ह्थापित किये-। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का सर्व सम्मातनोप तटस्थ रूप और राष्ट्रीर 
छेत्र में लोकतन्‍्त्र, सामाजिक न्याय और समृद्धि नी ओर बढ़ते चरण उन्हीं के अषढ़ : 
प्रयासों का परिणाम है $ उनको सहिष्णुता ओर विवेक ने देश की अनेक बार संकट से 
रक्षा की । उन्होंने व्यवहार के ऐसे मायदण्ड स्थापित किये, जो वचिरकाल तक इस देश 
के लिए धादश बने रहेंगे। आज नेहरू “युग समाप्त हो चुका है, देश के नागरिकों ने और 
नये नेताबों ने नेहरू के पद-चिन्हों पर चलने की शपव सी है । यदि देव के कर्षंघार 
छसी पर चलते रहे, तो देश सर्देव आगे बढता रहेगा, वन्यथा देश फी सुरक्षा और , 
घ्वतन्त्रता संकट में पड़ जायेगी क्योकि गाँधोजी का उत्तराधिकारी जब नहीं रहा--- | 
| 


. “जअवाहरतास मेरा उत्तराधिकारों होगा। उसका कहना है हि मेरी खुशव नहीं 
झमम्तता ओर बह एक ऐसी भाषा बोलता है, जो मेरे लिए विदेशों है। यह बात ठोक 
सी हो सकती हैं । लेशित दो दिलों के मिलाए में भाषा बाधा नहीं बन सकती । में इतना 
आनता हूँ कि जब में नहीं रहूँगा, तो वह मेरी भाषा दोसेगा (” --महास्मा गाँधी हक 















५. भारत के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चन्द बोस 
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मातृथूमि की वन्दना में अनेकों ने अपनी-अपनी स्वर साधनाएं प्रस्तुत कीं, परन्दु 
शबसे ऊँचा स्वर ऊध्वेरेता ब्रह्मदारी सुभाष का था। वह स्वर सर्वन्चि होने के साथ- 
साथ सबसे भिन्न भी था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि सुभाष के स्वर में शंखनाद 
ला, सिह गजेंना थी, वैरियों की छाती घड़कने लगी, मातृ-भूमि अपने वरदपुत्र की साधना 
पर मुस्करा उठी। जनता ने जय-जयकार किया, कवियों ने प्रशंसा मे गीत- लिखे, 
सम्पादककों ने लेखती सफल की, वस फ़िर क्या था साधक अब बहुत आगे था, यही एक 
ऐसा साधक था, जिसने गाँधी जी जैसे कूटनीतिश व्यक्ति से एक बार नही अनेकों बार 
भारतवर्ष के सावंजनिक क्षेत्र में टक्कर ली । ह 


सुभाष बाबू का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक शहर में २० जनवरी सन्‌ १८६७ 
में दुआ था। इनके पिता रायबहादुर जानकी नाथ बोस कटक म्युनिसीपेलिटी तथा जिसा 
बोड के प्रधान थे तथा नगर के गणमान्य वकीलों में से थे। सुभाष की प्रारम्भिक शिक्षा 
एक यूरोपियन स्कूल में हुईं। मैट्रिक की परीक्षा में सुभाष ने कलकत्ता यूनीवर्सिटी मैं 
द्वितीय स्थाद प्राप्त किया । इसके बाद इन्होंने प्रेसीडेंसी कालेज में प्रवेश किया। वहाँ 
एक बोटेन , नामक अंग्रेज प्रोफेतर था जो सर्देव भारतीयों के प्रति निन्‍दाजनक शब्द 
कहा करता था, स्वाभिमानी सुभाव के लिये यह असह्य वा। उन्होंने कक्षा में द्वी एक 
दिल उसके एक चाँटा जड़ दिया। उस दिन से ही उसने भारतीयों की निन्‍दा करनी तो| 
बन्द कर दी, परन्तु सुभाष, को कॉलिज से निकाल दिया गया। इसके पश्चातु वे सकॉर्टिड 
चर कालिज में प्रविष्ट हुये और कलकत्ता विश्वविद्यालय से ची० ए० ऑनर्स की उपार्दि 
आप्त की । सन्‌ १६१६ में वे भारतीय सिविल सविस की परोौक्षा पास करने के 

- इज्लनेण्ड गये । छः महीने के कठोर परिश्रम से उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त क 
उत्तीर्ण हो गये। आई० सी० एस० की परोक्षा पास करके वे भारत लौट आये बौ” 
सोकरक्षाही को शोषक सशीन का पुर्जा झनने से स्पष्ट इन्कार कर दिया4 


सिया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत भाये, 
झमस्त भारत में उनका बॉयकॉंट किया 
बणा, सुभाष ने बगाल में इस श्लायोजन 
का नेतृत्व किया। वैश्य द्वारा आयो 
जित स्वराज्य पार्टी में इन्होंने तन, मन, 
घन से पू्णे सहमोग दिया! इस भयानक 
| आातक से डर कर २५ अक्टूबर को इ हैं 

बर्मा की मॉडले जेल प्रेज दिपा गया, 
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| परस्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण । 


रै७ मई, १६२७ को इन्हें मुक्त कर 


भारंह के अमर सेनानी नेता सुभाष चन्द बोल 


"सुभाष बाबू के जीवन पर देशवघु वितरण्जन दास के त्य|ग ओर तपश्या का 
बड़ा गहन प्रभाव पडा । वे उनके कार्यों प्रे सहयोग देने सगे । उनके द्वारा 
ये “'अग्रधामी” पत्र का सम्पादन भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। सन्‌ १६२१ में 
इन्होंने स्वथ सेवकों का संगठत-कार्य प्रारम्भ किया। फलस्वरूप अग्रेज मव्नेमेंट नें 
इस्हें दिसम्बर मास में मिरफ्तार कर ४ 


ईर६ 
निकासे 


_क ७-+-४ +-+७ का ७ +7०-७ + $+-+-% ७-३८: क+-क-कीक ने 

नेता जी युमाष | 
१ भ्रस्तावना। 

२ ज्म्म तथा शिक्षा 

३. देशदुघु लचित्रजम दास के 
साथ । 

४ राजनीतिश जीवन । 

५ अ्ष्रषामों दल का निर्माण | 

६ अन्तर्ष्यान, आगाद हिप्द फोज; 


। 
७० उपसहार। ) 
के &-७-७ *» >-#-- ४ क-+-क०% ४--क-+-क #-क-क- के क-+-क-क के 


दिया। उत्त समय ठक देशवन्धु बी मृत्यु हो चुकी थी। कारावास से मुक्त होने के 
पश्चात्‌ मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष ७० अन्सारी ने इहें राष्ट्रीय काँग्रेस का 


श्रधानमन्त्री नियुक्त किया । 


४ पुभाष बाबू भारतोय नेताओं को ओपनिवेशिक स्वराज्य की माँग से सहमत 
] ॥ 'हीं थे, ने पूर्ण स्वातन्थ्य के पद्षपाती थे, अध्रिम ब के काँग्रेस के अधिवेशन में यही 
#! प्रस्ताव सवसम्मत्ति से स्वीकार कर लिया गया। गाँधी थी से विरोध होने पर भी, थे 


हैं इनके हारा संचालित धान्दोलनो में सहर्ष भाग लेते रहे। १६३० में कानून भग के 
' अपराध में इहें पुत जेल भेज दिपा गया। जेल में शापका स्वास्थ्य खराब द्वो गया, 


अंप्रेजी सरकार से आपने स्वास्थ्य लाभ के लिये विदेश जाने की सनुमति भाँगी, 


(भें 


हैं सरकार ने आशा दे दी। भ्राप योदप चले गये। विदेश में घार वर्ष रहकर आपने देश 
के बाहर का वाठावरण भारतोयों के अनुबूल बना लिया। विदेश रो लौदते पर ये 
इरीदुरा काँग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष निर्याचित किये गये ! इस अधिवेशन में 
बापने घपने ओजस्वी भाषण में फेडरल योजना का, घोर विरोध किया। अग्रले दर 


(# धर्षात्‌१९३६ भे ये माँघी डो मो इच्छा वी अयहेसना बरके काग्रेस राष्टूपति के उच्च 
;# षद के लिये पुना खडे हुए । कॉप्रेस के इठिदात में मह चुनाव अत्यधिक संघप का था । 
# चब वे गाँधी थो के कहने से न माने तो, उ-होते अपने प्रिय भक्त डॉ० पट्टामि सीतारमैया 

।( को विरोधी उस्मीदवार के रूप में खडा कर दिया $ झबिल भारतीय चुनाव हुआ, सुभाष 
#6 २०४ बोटों से विजयी हुमे, सीतारमेंया की करारी पुर ई। गाँधी थी ने इसे अपनी 


४ 


यहा ही 
गुर 


| 


व्यक्तिवत हार मानोी। सुभाष जादू ने विएुरा कांग्रेस 
भाँदी थी ने काँग्रेस छोड देने को धमको दी ! पुभाष बाबू मह नहीं चाहते थे, इसलिये 
कुछ दिनों के बाद स्ववम्‌ उहोंने ही इस पद 

जतबानो दस इ असम मिर्माण कर लिए । 


| 
है 
» ख़बब पत्थादु भारत रखा कादुत के अन्त गेत 
॥ 3 मे जागरण अनशन को घोषणा कर दो, 
घर पर ही गणरबन्द कर दिया, परण्तु रुस्त देशभाज पहों पर भी रही। 


का सभाप तित्व किया। 


त्याग-पत्र दे दिया ओर स्वयम्‌ अपने 


पुनः गिरफ्ठार कर लिया 
सरकार ने इन्हें फेल के 


२० राजहंत हिन्दी निबन्ध 


मजरवन्दी के समय में आपने समाधिस्य होने की घोषणा कर दी । एक दिल द्वारपालों 
को, अधिकारियों को और मंग्रेती, सरकार को अपनी अद्भुत देवी शक्ति से पागल 
बता दिया। सबकी आांधों में घूल झोकत हुये आधी रात के समय मौलवी के वेश में घर 
बाहर निकल गये । ये कजकत्ते से पेशावर गये, वहाँ उत्तम चन्द्र की महायता प्राप्त 
फरके एक मूंगे मुसलमान के रूप में काइुले होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ इन्होंने “भाजाद 
हिन्द सेवा की नींव डाली ।. जायात की सहायता से सुभाष ने ब्रह्मा तथा मलाया ते 
अंग्रेजी को मार भगाया। अपने देश की स्वतन्द्रता के लिये सँकरड्ों नवयुवकों ने खून से 
इस्तालर करके सुभाप को दे दिये । नेता जी सुमाय ने अपने सेनिकों से कहा था “तुम 
शुप्ते अपना जन दो, में तुम्हें आजादी इंगा ।” विश्व के १६ राष्ट्रों ने आजाद हिन्द फोज 
को स्वीकार कर लिया था। जयहिन्द' और दिल्‍ली चलो” के नारों से इम्फाल और 
क्षराकान की पहाड़ियाँ गंज उठी । ५ जौलाई, १६४३ को सुमापष ने इस सेना का नैतृत्व 
घम्भालां । १६४४ में सुभाष ने अपनी भारत माता की -परतन्त्रता .की वेड़ियों को काटने 
कि लिये दूधरा भयानक आाक़मण किया । परन्तु जमेंनी की हार के ताथ जाजाद हिन्द 
फोज का भाग्य ही बदल गया। सैनिक गिरफ्तार कर लिये गये । वायुयान द्वारा नेता जी 
जापान जा रहे ये, रास्ते में जहाज में आग लग गईं, इस प्रकार सुधाप १६ अगस्त, 
१६४५ को संसार छोड़कर चल बसे ऐसा कहा जाता है। परन्तु अधिकीश लोग इस 
जनभ्ति पर अभी विश्वात नहीं करते क्योंकि नेता जी के एरिवार वाले अब भी उनकी 
जन्मतिथि अर्थात्‌ वर्यंगाँठ मनाते हैं । | न ।, 
क्रान्ति दुत सुभाप भयंकर ज्वालामुदों के समान थे। वे जीवनपर्यन्त ब्रिटिश 
साम्राज्य की माँद्वों भू खटकते रहे । यदि वे बाज हमारे बीच में होते तो निश्चय ही 
सनता इनका हुदय से स्वागत और बादर करती । परन्तु भारतीयों का दुर्भाग्य है कि 
है लोटकर न आये और वाये भी होंगे, तो किसी को पत्ा नहीं चला ) वे सिह थे । 
सनकी ग्जतायें शत्रुओं के हुदय को शततरः विदीर्ण कर देती थी। बाज भी भारत- 
वासियों के हृदय-पटल पर उतकी भव्यमूर्ति ज्यों की त्यों अंकित है । नेता जी स्वयम्र में 
महान थे शोर उसका त्याग थौर वलिदान था. भारतवर्ष की भावी संतति के लिये वे 
सर्दव प्रेरणा ज्ञोत बद्े रहेंगे। उनके आदशों पर चलकर जनता देश के कल्याण के लिये 
कृटिबद्ध रहेगी 4 ७ _ । 


६. लीफनायक जयप्रकाश नारायण 


_अधन्‍ापा+आान, करन, 








“होनंहार विश्वात के होत चीकने पात” हे 


है व्रिदेत के नुप्रस्चिद्ध विद्वाद्‌ स्व० हम गैंदस केल ने जयप्रकाण लो के दिपय में 

सिखा है कि--- > 9५ 
सासी दुनिया में जयप्रकाश नारायण के मित्र और प्रशंसक उनको भारतोय 
जनतान्विक समाजवाद के  प्रस्यापक-जनक के रूप में मुटयत॒या जानते हैं। भारतीय 
सामाजिक जोवन को उदकी महानु देन यह है कि कम्पुनिस्टों के सिद्धान्तवादी मार्क्स बाद 
को कोर कांग्रेस पार्दी के दक्षिणों पन्‍्यी तत्वों के सतर्क परम्परावाद के जागे उन्होंने एक 
दिखाया । उनकी एक हस्ती है शिवका समाजवाद केवल 


करत ये 5 


प् 
लोौकनायक जयप्रकाश नारायण (725 २१ 


उनकी राजनीति में ही नहीं चमकता, केवल उनकी तिलावत में नहीं रहुता, शल्कि उनके 
सारे णोवत में समाया हुआ है ।” 


नि सन्देह जयप्रकाश जी जेसे सपू्तों को जम देकर भारत-मात्ता ने जपतती कोल 
की सराहना अवश्य की होगी । मानवता के मूल्यों को और स्वय मानवता वी बन्धकार 
से निकालकर प्रकाश में लाने के लिये जयप्रकाश जी ने जीवन भर सघष किया, णूझें पर 
झुके. नही, पथ से मुड़े नही। म'तृभूमि का कण-कण बोल उठा--जयप्रकाश शतायु हों । 


जयप्रकाश नारायण का जन्म विहार प्रान्त में छपरा जिले के सिताब दियारा 
नामक गाँव मे दशहरे के दिन ११ अक्टूबर “$********_ व रा द्व+/+7***** ९ 


१६०२ को हुआ था। इनके बाया का 
नाम श्री देवकी वाबू था तथा पिता श्री 
दयाल ये) जयप्रकाश जो की भाता 
श्रीमती पूलरानी देवी बडी धर्मपरायणा 
थीं। तीन भाई लोर तौए वहनो में 
जयप्रकाश जी चोौधी स तान ये। इनसे 
बड़े एक भाई और बहिन वी बचपन में 
ही मृत्यु हो जाने से माता पिता का अपार 
स्नेह इन पर के द्रित था । थार वर्ष तक 
बात न निकलने के कारण माता इहे 


लोकनायक 
जपप्रकाश तारायण 
१ प्रस्तावना। - 

२ जन्म एवं शिक्षा । 

३ विवाह । 

४ विद्याध्ययव के लिए वेश 


स्वताजता सप्राम फे संनानी । 


4] 
५ अमेरिका में प्रोफेसर । |; 
६ स्वदेश आपसन 4 

हे | 
द शे 


दिग्गज का तिकारी | 


| 
| गमन । 
| मन 
॥| 
| 


अल जी के नाम से पुकारने लगी थीं। 


बदिय को जीवनदान । 
परन्तु जब बोतना प्रारम्भ किया तो बढे- / ० हे दे 
बूढ़े वी भाँति एक-एक शब्द सोच समकझ | ४ $ लदल का साशए ] | 
कर और सोलकर बोलते थे। इसलिये ५.५. »..०५०.०००० -००»००+++००००६ 


पिताजी ने एक दिन पद्दाथा नि "ईत्त बूढ लरिवा हुउमत! बाल्यावस्था में पशु« 
पश्तियों से जवप्रकाश जी के बडा प्रेम था। वे उनको खूय खिलाते । हे 


१६ मई १६२० भे जपप्रकाश फो घग विवाह प्रभावती जी से हो गया । प्रभावती 
जी वो गाँधी जी अपयी बेटी मानते थे | विवाह से पूर्व एक दिन प्रभा जो के पिता थी 
बज कियोर बापू के यहाँ, चम्पार्न सत्प्राग्रह वे सिलसिले में जब गाँधों जी ठहरे हुये थे 
तब प्रभा को देखकर गाँधी जी में वहा था “ब्रज फिशोर यह मेरी बेटों है इसे मेरे 
साथ शेपो ।” प्रभाजी वचपन में ही अपने पिताजी के साथ सभाओं में जाती भौर 
राष्ट्रीय फायक्रमो में भाग लेती । इस शादी में न बोई दहेज था और न कोई लेन-देन, 
आदेश गोडी व। थादा विवाह था । मडोजी थी और न वाजे गराणे। दु्ा गौर 
दुल्दिन पेदल घलएर ही मित्ताव दियारा पहुँचे । विवाह वे बाद जय्रप्रकाश जी पढ़ाई के 
लिए पटना चले गये । 


महास्मा भाँघी फा असहयोग मोर सत्याप्रदू बान्दोलन भडा रहा था, नौजवानों 
में होड़ तब «हो थो दि कोय ज्यादा सहयोग दे। घत्यरी१६२१ का मौलाना आदुत 
कताम आजाद वी अध्यलता मे पढया में एक विशाल सभा हुई । मौलाना ने गजना वी 
कि (कर्ज है नौजबान कर दि अगप्रेशों कौ णारो को हुई निफम्मो तालोम फी छोड़कर 
मैदान में आएं, इस ढहती हुई हशृगत को धरका देकर सत्म करें और नया हिन्दुस्तान 
बनाएँ शिक्षकों युशबू से झरा जात्प सह उे--अगर इस वक्त चुके तो में कहता हू 


श्र राजहंत हिन्दी नियम्ध 


#» आपको तबारोश माफ करने यालो महों है। शधाना आपको बाचत दे रहा है । बेर 
को धृंशाइश महीं है ।”, इस भाषण ने जयप्रकाश जी के हुदय में हलचस पैदा कर दी । 
घर बाये। रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन दृढ़ निश्चय के साथ कालेज छोड़ बिया 
शोर विस्तर बाँघकर सावरमती आश्रम जाने की तैयारी शुरू कर दी। परन्तु उनके 
शसुर श्री गज किशोर की सताह पर राजेन्द्र भाबू को निगरानी में सदाकत माश्रम में चल 
रहे बिहार विद्यापोठ में चले मये | इष्टर का इस्तहान दिया और ऊंचे नम्बरों से पास 
डा हो० एस-सी० भें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ने से जयप्रकाश जी ने. मना कर 
क्योंकि उसमें भी उसी शैतान अंग्रेजी सरकार का पैसा सगता था । 


जयप्रकाश जी और प्रभावती जी इलाहाबाद जा गये और नेहरू परिवार के साथ 
बुस-मिल गये। जयप्रकाश जवाहरलाल जी को भाई कहते और कमता जी को भाभी | 
३ फरवरी १९४२ को प्रभावती जी इसाहावाद में पकड़ी गई और दो साल की सजा 
शुवाई गई । उन दिनों जयप्रकाश जी के सुपुर्द एक बड़ो - जिम्मेदारी थी, देश भर में 
घूमता और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना । जयप्रकाश ने उन दिनों देश का दोन 
बार दौरां किया और बड़ी मुस्तैंदी से अपना दायित्व निभाया । 


१७-१८ मई ३४ को पटना में आचार्म नरेम्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादी 
मित्रों की राष्ट्रीय स्तर पर पहली मीटिंग हुयी । अध्यक्षीय भाषण में आचार नरेन्द्र देव 
में कहा कि साम्राज्य शाप्तित शाध्ट्र के लिये राजनैतिक आजादी तो समाजवाद को दिशा 
में पहली मंजिल है । राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के लिए निम्न-मध्यम श्रेणी और 
काम जनता की शक्ति से सम्मिलित भयास होने चाहियें। उसके कार्यक्रम में जनता की 
हृष्टि से द्ाधिक कार्यक्रम शामिल करने को ललह्रत है। इस उन्लेंशन में ही अखित 
भारतीय कांग्रेंश सीशलिस्ट पार्टी बनाने का निर्णय किया गया और जयप्रकाश को संगठन 
भन्‍्त्री नियुक्त किया गय। । वम्बई से अक्टूहटर १६३४ को एक सस्मेलन में कॉग्रेस 
पोशलिस्ट पार्टी को बाक्ायदा कायम किया गया । जयप्रकाश जी नयी पार्टी के जनररू 
सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। आचार्य नरेन्द्र देव और श्री जयप्रकाश- नारायण इन दो 
विभूदियों ने राभाजवादी जान्दोचन को सजीद रूप प्रदान किया ! विचारों में काफी भेद 
दा भी गाँधी जी जयप्रकाश जी से प्रेम करते और उनकी स्यायनिष्ठा पर पूरा 
स्‌ रखते थे । जयप्रकाश जी की निर्मीकता, क्रान्तिक।री भावना, मनुब्यठा, पोरुष, 
सौजन्य तथा आकर्षण शक्ति पर सारा देश मन्‍्त्र-मुर्ध हो उठता । क्रान्विकारी भावनानओं 
से धनुप्राणित भारतीय नवुयुवक तो उन पर प्राण न्यौछावर - करते थे । जयप्रकाश जी 
लम्बे प्रोग्राम पर निकलते तो प्रधावती प्रायः वापू के पास चली जाती थीं । 


७ भार्च १६४० की शाम को जयप्रकाश जी को पटना में गिरफ्तार कर लिया 
गया | पुलिस उन्हें जमशेदपुर ले गयी यौर वहाँ से चाईबास जेल में बन्द कर दियो 
गया। कांप्रेह के दादिक अधिवेशन के मौके पर जयप्रक/श को इस विरफ्तारो से देश में 


2 पक का लहर बोड़ गई। महात्मा मांधों मे १२ भरवे- को निम्वलिखित मामिक दक्तब्व 


/ओ जयप्रदाश मारायण कौ बिर .तारो पड़ दुर्माप्पपृ् घटया है । यह कोई 
ट्ावारण कार्यकर्ता महीं है, समाजबाद के बह महृतु विशेष हैं। कहा जा कर 
कै शमाजदाद की थो बातः ड बालूभ है उते हिन्दुस्तान में और कोई 

_ । जलता । बह बहुत कुशल योडा जी हैं। देश को स्वाधीमत्ा के लिये उन्होंने अर्धश्थ 


खोकतायक जपप्रकाश नाशयण २३ 


त्यान किया है। वह जखित उद्योगशीस हैं। उनको कष्ट सहिष्णता झुतुलतीब है--संत्र 
तो यह है कि इस गिरफ्तारों से लोगों को ऐसा लगये लगा कि ब्रिटिश सरकार शगत 
करना चाहतो है। ऐसो स्थिति से इतिहास को धुनराषुत्ति होगी । पहले सबितय अवज्ञा 
अएयोशन के सर्प तरकार ने ऋलौवस्घुओं को गिरफ्तार कर दमत का ऑगरणेश किया 
जा। पता नहीं कि यह गिरफ्तारों पूथे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार को गई या छिसी 
बहुत बोशोरे भ्षधिकारों को भूल है। अगर यह किती अधिकारों को मूल हो है तो इसका 
घुधार हो जाता चाहिये | 


कांग्रेस एमेटी के यम्बई अधिवेशन में ८ अगरत १६४१ को बह ऐठतिहापिक 
प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया था कि आज विश्व के साधने जो सकट है उसके 
निराकरण के लिए भारठ की स्वाघीनता बहुत जरूरी है। इसलिये कांग्रेस यह्‌ू जावश्यक 
भानती है कि ब्रिटिश हुकुमत भारत छोडे और एक स्वाधीन सरकार भारत की सुरक्षा 
का दायित्व उठाये... । गाँधी जी ने अपने सारगभित भाषण में 'बरो या मरो का 
अन्त्र दिया और कहा कि अब हर दिद्युत्तानी अपने को आजाद समझे ।| हूसरे दिद 
अभी सूरज भी नहीं निकला था कि गाँधी जी गिरफ्तार १र लिए गए। सारी कांग्रेस मार्ग 
समिति पकड़ ली गई, सेकडों हजारो की संख्या में कॉँग्रेसी फायवर्त्ता बन्द मर दिखे 
गये । सारा देश उठ खड़ा हुआ--श्रप्रेजो भारत छोडों” की चिगारी भड़का रुठी। 
उत्तर प्रदेश में बजिया, बंगाल मे मेदिनीपुर और महाराष्ट्र में सतारा कई दियों हक 
स्वतन्त्र रहे | बहाँ जनता का जपना राज था। हजारीवाय जेल में जयप्रकाश जी गी 
आत्मा छटठपटा रही थी इस जनवा।ति मे भाग लेने के लिए। उहे बार-बार पछठाबा 
होता कि ये इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे | उनवी छठपटाहट बढ़ती गई । जयप्रगाण 
जी के शब्द गोष में मजबूर और मजबूरी शब्द नहीं हैं। उन्होंने जेल से तिबल भागमे 
का निएवय विया भर बाहर जात र ब्रिटिश सरपार को कवत से जोरदार टवकर सेकर 

; स्वाघीन जायता वा राज्य स्थापित बरने बा निश्चय क्या । 


& नवम्बर १६४२ । दिवाली वा स्पोहार | जेल में छपी जेली और क्मचारियों 
॒ को जेत्र वी भोर से दावत का भायोजय पा पिर नाच और गाने का भोप्राम था। राम 
| बुक्ष ब्रेनोपुरी ने उस जइन के प्रोग्राम पा सवालन किया वातावरण क्षज़ोय सती में 
' झूम रहा था। ढोल मजोरे पर गीतों वी बोछार | उसी समय जयप्रराश जी ने जान 
। को बायो लगा दो । नई धोतियों फी रध्सी धनावर छ' मिनद में जेल की दोब।र लॉप 
| गये और जाहर निकल गये। साथ में ६ मित्र ओर ये । प्रतिदिन को भांति प्राय शब 
* लोग माबसेशाद पढ़ी के लिये ज़ञपप्रशाश छो को बंठर में लगने वाली पता की ओर धादे 

खरे तो मेमोपुरो जी ने रास्ते में हो उ हें रोक दिया कि जय प्रसाश जो आज बसास नहों 
/ लेते, उसको रात भर तबियत टीक नहों रहो है, अभी घोये हैं जवाना उचित नहीों। पढ़ने 
बाले लोट पये । इस तरह बारह घण्टे तक जय प्रकाश जी के बाहर चले जाने का किप्तो 
| को बता चलते नहीं दिया गया । अब जेस अधिशरियों को मालुम हुआ तो उनके होश 
छढ़ गये । हुझारो बाद ते पटना, पटना से दिस्‍्लो वायसराय को और दिल्‍्लो से लष्दद 
झबर पहुंज।। पिटिश रकार ने जिन्दा मा भुर्रा जयप्रकाश को पकड़ने के लियेशत 
पृलार इपपे के टूमाम का एपान किया! डर 


एड दिन अब्वेजी सरकार को सुराग मिला जो अयानश जयप्रकाश बोर लोहिपा 
बढकड़ विए बए। उरह हनुमान नगर बाने से जाया गया | उसके बाद मेपास सरबार 


ज्् 


५ राजइंस हिन्दी निवस्ध 


हस्हें गेयास भारत हीमा पर पहुँचाकर भारत सरकार के सुपुर्द करने आजी थी शा्ते 
में प्रयप्रकाश ने आजाद दस्दे के एक सैनिक को सबर करादी दि हनुमान नगर जा रहे 
हैं, झो फुछ हो सके करो ताकि गहाँ से भाग दिकदें | जे० पी० और सोड़िया के अलागा 
भ साथी दोर भी पकड़ लिये गये थे । उसी शाम छाजाद दस्ते के ३४ सैनिक हमुमात 
नयर का यये । दाकायदा स्क्रीम बनाई गई, सातों दीदी सो गए, अचानक गोलियाँ चलते 
सीं। द्ातों बहादुर दीढ़ पढ़े, कोई कहीं गया दोर फोई हहीं''' जयप्रकाश रसकत्ते घले 
गए ओर फिर अपने काम में सम गये । अंग्रेडी हुकुमछ हैदाद थी। वह दउयप्रकाश के- 
थाजाद घुमने को द्विठिश्ष सततनत के लिए संमब्से बड़ी छुनोती मानती भी ॥ 


एस० पी० मेहदा के नाम से फर्ल्ेक्लास सेंरटलूट पढ़िने शी जवप्रकाश 
प्रेंटियर मेस से राबलपिंडी जा रहे ये । कश्मोर पढह़ेंदरूर पठानों से सम्यक करना था, 
उत्तर पद्ियमी सीमा में क्रांति का नय। भोर्चा दो चना था। अमृतसर स्टेणन पर गाडी ठहरी, 
नीजे उतर फर हाय का'लडेर दिया और फिरे अपदी सीद पर बावार बैठ गये । चाय 
था गई, पी रहे के, इतने में ह"दरवाजे पर शट-छट हुई | बाहुर एक अंग्रेज था दो 
हिन्दुस्तानी । वहु दीतर आया औौर ठिकिट दिखाने को कहां | जयप्रकास ने कहा बाप 
कोई रेलवे के सफदर हैं, उत्तर मिला--नहीं, पर में थापका टिक्रिट देखूंगा । देखिए । 
गोरे सफसर ने टिकिट देखा कौर कहा--साप जयप्रकाश नारायण हैं ? नहीं मेरा साम 
एस० पी० मेहता है । नहीं, जाप पलत दोल रहे हैं। यह नैपाल वहीं पंजाब है, मुझे 
गोली सारदे दा लस्तयार है अगर गापने जरा भी हिलने की कोशिश की तो देखिये यह 
मेरा रिदाल्थर | जयप्रकाश सग्श् गये कि कब खेल सत्म हो गया। शाहोर पए्ुंचने पर 
उदके हाथ में छयकड़ी डाल दी, बाहर 'उत्तारा, उस समय रठेगन पर १६५४० पुशियार- 
दन्दर तिपाडदी तैनाद थे | बड़ी खोज शोर परेषानी दे साठ ब्विटिश साम्राज्य का संव हो 
बड़ा कींदी पकढ़ा गया । लाहौर फे किले में एथ गदह्दीने तक जयध्रकाश काल कीोठरी में 
रकबे गये । २० अक्तुबर ४३ में जयप्रकाश की यातदार्ये शुद्ध हुई, सवा पूछे गए कि 
ये छु् बता दें कि कहाँ दया हो रहा है जौर-फोय फर्ाँ है । दुर्सी पर बांधकर पिटाई 
दी गई । परन्दचु भारत माता के इस स्पुत मे स्पष्ट कह दिया कि साए चाहें झुछ नो 
परे झसते आपको फुछ जावकारी नहीं मिलने बाली है, में झपगी ज्वाम पर खेल 
जाऊंगा पेदिन बापके दमन के भागे नहों सुशूगा । जदवरी- १६४४५ मे जयप्रफाश लाहौर 

| याहीर का दिसा सलागप्रकाम के 

लिये >बरदस्त छग्ति परीक्षा थी । उत्त अग्नि में तप ऊर डपप्रका। रूपी स्वर्ष पर भी 
निश्वर छठा । 


हवा 
या कि छहुम भारत को वत्धन में नही रखना चाहते । २३ मार्च ६६४५ को चन्दन से 
भशव वाया । मिशव के बने के अद्ठारहदें दित ६५ अर्पैल १९४६ को जयप्रकाश 
रेहा कर दिये,्ैये। जगप्रकाण जिन्दाबाद के नारों से बाकाए गूँज उठा । दिल्‍ली के 
पर अगस्त क्रान्ति के प्यारे दीर के स्वागत में विशाल जनसयूह्‌ इमड़ पढ़ा था । 
जय/काश जी उसे पहले वापू से मिलने गए, बापू उत्हें देखकर गदुगद हो छठे कौद 
। 


ल्‍्मे 


पहसा ब्रिदेत की सजनीति में नोद थाया। २३ मार्च १६४४ फो चचिलत सरदार 
दरार ऊदर नर कमा, हे लि [ २५633 कक कं ५३४- 7 अंक 
गई ओर गजदूर दल जीवकर दाबा । चिटेन की उदारदादी -संरपार ने रपथ्ठ दाह 
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बावित्व १० नेहरू को सौंपा गया । पहिसे दिन ६ जोलाई को ययप्रकाश जी मे अपने 
भाषध में मिशन योजना का डटकर विरोध किया। 


”“. एक बिन जमप्रकाश की ने जापू से कहा कि से कांज्रेस से जलन होगा चक्ुता टू) 
आपू शुछ न शोले। बहिले ऐसा पूछते पर प्राय सना कर देते ये; इस भार चुप रहे। बस. 
चर कुछ होच। ओर किर कहा--- बहुत तक्लीक उठानो पढेगो! | 'तकलोक की कोई दात 
नहीं, जापके अाशीर्षाद से सद कुछ सहन किया जा सकता है ४ जय प्रकाश ने उत्तर दिया 
था। ३० चनवरी ४८ को गापु ही चल मढे । जापु को विदाई से जनप्रशाश अत्यन्त दु खो 
मे । उत्होंने भांग को कि बापु री हत्या के प्रायश्चित स्वरूप भारत सरकार को 
ओौषयारिक रूप से इस्तीफा दे देनर चाहिये। प 


३० मई १६५२ को जयप्रकाप्त जी उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में आाचाय विनोबा 
भादे से मिले। तीत धष्टे तक दोनों एकान्ठ में बातें करते रहे। जे० पी० ने जनुभव 
किया कि विनौबा निष्ठा से भूमि समस्या का निराकरण चाहते है और उतका कार्यक्रम 
समाजवादी है। २२ णूप्र १६५२ से जयप्रकाश जी ने तीन _सप्ताह का आत्म शुद्धि के 
लिग्रे उपवाध किया, इस उपयास ने जमप्रकाश जो को बिंल्कुल ददल दिया, जिस दीज' 
मत जयप्रकाश को आवश्यकता थी वह मिल गई । इसके बाद उन्होंति 'अच्छाई की 
प्रेरणा! भामक लेख लिया । इसमें उन्होंने कहाँ “वर्तमान समान औौर धर्म का असर 
बता रहा, ईशपर में भठा हिल गई है, इतिहास ने अध ग्रुर्पों में मुर्दा नारों के रूप में 
नतिक मूल्पों को ठुरूरा दिया है। संक्षेप में जब भोतिशदाद रा सिगरा शोगों के दिल 
पर जम गया है, तो अच्छाई फे लिए दया कोई प्रेरणा बची हैं ? मेंरा सानना है 
अब कोई आशय अइन इतना महत्वपूर्ण नहों है ।? १€ अप्रेल १६५४ को बोधयया में जय- 
प्रकात जो ने स्वोद्य के लिये भपना जीवत दान दे दिया है। सन्त जयग्रगाश जौं की 
प्रेरणा से ५८२ व्यक्तियों ने भी सर्वोदिय के लिए अपना जीवन दान किया। बापायें 
दितोषा ये जीवन समधित किया। 


जयप्रकाश छी के जीवन दान की सुगध विदेशों मे फैली। सर्वोदय दे' सम्देश को 
देलदेशातरों में फैलाने ये' लिये दे २८ अप्रैल १६५५८ को निकले | इए प्दा में उल्ोते 
योरोप के १४ देशों (इगसेंड, फ्राप, जमन जादि) में सर्दोल्य वा सदेए/ पट्ेवाया और 
सगभप 4८ सभाओं में जपप्रकाश जी के महत्वपूर्ण भा र" हमे । २० 'मितस्थर ४८ को 
थे दिल्‍्सी लौट जाये । 


हे 

१६७२ में जयप्रकाश एछी ने यह बर दिखाया छो बढन्दरें योगी यर छिंद पुरुष 

दी करे पकने हैं। भगवान ठठ के चरप में अपुलीयास ावू ने सम्पेंण किय। या। पर सु 
जप्प्रकाश जी के दरणों मे न जाने फितो अगुलिमालों ने जपनी भग मबता त्याग 
रूर गएये मस्तक हुका दिए, उनने चरणों पर उपने अपने भयावह प्रापणाती श्वररों 
को क्षमपित टार दिया । जयप्रयात पी ने सदड्र छरण दी। कयल घाटी के संछार 
भयानक डकत निशा शोर विनय होटर ययप्रद्यश जो पे पास जाते और पमपण 
करते | जयप्रकाण जी ग्रीश ये रामायण रो पुस्चक देते। १९ अप्रैल १६७२ को 
मुस्या से पेषद्ीय सष्स दूर प्यारा के शाक उगसे में जपप्रताश जी सके हुये थे। 
चम्दप धाटो का सरताम कायू मोहरघिए, छिछको जिदाया मुर्दा पकडदर साने ने 
लिए मध्य प्रदेश सरणार ने दो साख गपये जा द्रनाम "॒ पित दर रश्था पा, टाक वर्ग 
में आया और जपना सिर घवप्रद्रार ही के चरणों म रख दिया बडी ह 







बी 


१६ राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


गह सिर आपके चरणों में है जाहे आप इसे फॉसी के तख्ते पर लटकवाइये था चाहे जो 
कोजिए। जयप्रकाश ने मोहर को सीने से सगा लिया और. बोसे--“अपको खांसी 
रूम शकती, मुझ्ते सरकार ले आश्वासन मिल गया है लेकिन अधर आप में से किसो 
एक को धो फाँसो पिलो तो आप में से एक को जात मेरो जान के बराबर होभी ओर 
“मैं उपदास करके मर हाऊँगा ।” इस प्रकार उन चरणों में ५०१ बादियों ने हचियार 
डाले ओर बब्ठाई और सच्चरिवता के जीवन को अपनाया । यह वित्नित्र हृदय परिव्तेत 
सम्पूर्ण विश्व के इतिहास, में अपनी तुलना नहीं रखता ॥ १३ अप्रैल १६७३ 
को जयप्रकाश जी की धर्मेपत्नी श्रीमती प्रभावती जी का स्वर्गवास हो गया | यह 
, जयप्रकाश जी के जीवन की कठोरतम कसौटी थी सारी अग्नि परीक्षाओं से बढ़कर जरिन 
परीक्षा थी। परन्तु उन्होंने इस पर भी बहादुर सिपाही की भाँति विजय आप्त की । 
छात्रों और जिहार की जनता को प्रार्थना पर जयप्रकाश जी ने जस्वस्य होने पर भी 
बिहार आन्दोलन का नेतृत्व किया | ८ जुन १६७४ के पटना के मौन जुपुस से इसका 
श्री गणेश हुआ भा फिर ५ जुन को दिल्‍ली- का विशास प्रदर्शश और ३ जक्तुबर से ५ 
अक्तूबर ७४ तक बिहार बन्द का आयोजन । जनवरी ७७ में भारत की जनता को जनता 
पार्टी के रूप में नेतृत्व अदान कर जयप्रकाश जी ने युगपरिवर्तंन! उपस्थित कर दिया । 
१४ फरवरी १९४८ को रेडियो पर पं० जवाहरलाल ,नेहरू ने अपने भाषण में 
कहा था--- ५ 


“जयप्रछाश जी की फादलियत और ईमानदारी पर भुझ्ते कभो कोई शक नहीं 
रहा हैं। एक सित्र के नाते में उनको इज्जत करता हूं ओर मुझे यकीन है कि एक वक्त 
आयेगा जब भारत के भाग्य निर्माण में थे महत्वपूर्ण पा अबा करेंगे ।” 


न्‍ जिस कालजयी महापुरुप ने अनेक बार सृत्युं को अपने दरवाजे से लौटा दिया 

हो उसे भी ८५ अवतूबर १९७९ को प्रातः ब्रह्म मुहं मे ५०४५ बजे मौत से हार मानती 
 पड़ी। हूंदय विदारक समाचार सारे राष्ट्र में विजली की तरह कौंध गया। सारा राष्ट्र 

शोक में निमग्ते था। दीघकालीन अजस्वस्थता से ऊकबकर एक दिन पूर्व ही ७ अबतृवर 
७६ को लोकनायक ने कदम कूँमो स्थित ठपने निवास रधान पर अपने डाक्टर से कहा 
था--थह उधार की जिन्दगी -कब तक सललेगी” । देश-विदेश के नागरिक्रों एवं राज- 
नीतिकों ने अपनी भावभीनी अ्रद्धाज्चलि समवित करते हुए लोकनायक के निधन को 
राष्ट्र की जपूरणीय क्षति बताया | ६ अषपतुचर १६७६ को दोपहर दो वजकर पाँच मिनट 
४ रे उनका पार्थिव शरीर राजकीप सम्मान के साथ अग्ति को समर्पित कर दिया गया। 
बबने प्यारे नेता की अन्तिम झलक पाने के लिये पटना की सड़को पर नरःतारियों का 
उमड़ा सैलाब भीगी आँखों से अब घर लौटने लगा था । 


स्वर्गीए राध्दुकति दिनकर” ते लोकनायक के प्रति लिखा था--- 


है जयप्रकाद फ़ोकि पंग्रु का चरण, पूक की भाषा है, 
है जयप्रकाश यह दिफी हुई जिस पर स्घदेश की भाशा है । 


>५ >< श 


है जयप्रकाश यह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, 
बढ़कर जिसके पद चिल्लों को डर पर अंकित कर देता है। 


््ा ्य बा ्ा 


हज 
आधुनिक विदेह-राजेन्द्र बाबू श्७ 

कहते हैं उसको जयप्रकाश थडो नहीं मरण से शरता है 

कवाला को बुधते देख कुष्ड में कुर स्वयं को पढ़ता है १ 

& 9. 36६ फ्ऱ है ७ 


७ आधुनिक विवेह-राजेन्द्र बाब्‌ 


राजेन्द्र आादु का नाम लेते हो ऐसा अनुभव होने लगता है मानो कित्तो बोध राग, 
शास्त एबम्‌ सरल सन्यासी का नाम लिया जा रहा हो और सहसा एक भोली-भाती 
निश्छतल, विष्कपठ, निर्दोष, सौम्य मूति सामने आती हैं। भागीरथी के पवित्र जलने 


समान उनका पुनीत एवम्‌ अकृृतिम आचरण ९ *******०/***११५८५* ४०० *+*?२ 
जांज भी मनुष्यों के हृदयों को पवित्र बना [ आधुत्तिक विवेह-- श्र 
रहा है। वह उन यौगिराजों में थे, जो ।: राजेल् बाबू 
इश्रव_एवं विलासिता में रहते हुए भी १ प्रस्दाधता । नि 
पर विएक्त होते हैं, राष्ट्रपति के सर्वोच्च । २ जोवम की झलक | ध्न्प 
2 22/02780कििर 
्ड जय हल 
बणित, अतासक्त कर्मयोग की साक्षात्‌ 27 4 2 यजर० 2 35 773 प्रा 


प्रतिमृति थे भौर आधुनिक युग के विदेह थे । जब राजेद्र बाबू स्वतत्त्र भारत” के प्रषभ 
राष्ट्रपति बने, तो गाँधी जो की यह भविष्यवाणी अक्षरण सत्य हो गई कि “भारत को 
राष्पूपति किसान का बेटा नहीं, किसान हो होगा ।!/ एड 

३ दिसम्बर, १८८४ ई० को राजेद्ध वाबु के जन्म से बिहाई पीन्त की भूमि 
भौरवान्वित हुई थो जोर सारन जिले का एक सम्न्रात कायस्थ परिवार 5३४४८%४% 
था इस अभूतपूर्व शिशु को गोद मे लेकर । इनके परिवार का स्तामाजिक जोर आपिक 
स्तर पर्याप्त अच्छा था, इनके पूर्दज हयुआ राज्य के दीवान थे । रजिन्द अबू वो व्रारं- 
स्थिक शिक्षा उदू के माध्यम से प्रारम्भ हुई थी, कलकत्ते में उन्होंते उल्त्र शिक्षा प्राप्त 
कीं । 'होनहार विर्शव के होत चोकने पात” वाली कहावछ के ब्नुसार -यें। प्रारम्णु से 
ही भबड ओर भेघावी छात्र थे। हाई स्कूल से एम ए तक सभ्ती।परीक्षामं इन्होंने-प्रथम 
श्रेणी में उत्तीणें की थीं, एल एल बी और एल एव एम -£- 72४)परीशानो मे भी 
वे प्रथम ही रहे ये। अध्ययत के पश्चात्‌ इन्होंने वकालत प्रारमभ «की नॉस,पोडे.ही;दिलों 
मैं उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, चोटी के ब्रकीलो में अआउकी मणनाथी। 
इन, पद, प्रतिष्ठा, विज्ा, बुढ्धि, सभी में राजेद बाबू का स्थातप्रवम भा उ+्न्क 


रोलेट एक्ट बनने के पश्चात्‌ आपने वकालत को तिलाजलिं दें दी घोर बाकि जो 
के अवहयोब आास्दोलन में सम्मिलित हो गये । प्रारम्भ, में दाजेन्् बस्कू-का/श्ीवन गोपाल 
कृष्ण बोखते से प्रभावित बा। मकले की देश-भत्ति में: केबल -हाप्रतीति (ही/गढ़ों. दी, 
चरिदु उ उच्च कोटि की विद्रता, राजनैतिक योग्पता--दैम[ज सेवा; मादि दी कुछ विडित 
था और राजेस्द बादू में ये सभी गुण विद्यमान बे$/ओोलले सके: परडात [इनके . जीवन 
पर बांद्ी जी का प्रभाव पड़ा और बह प्रभाव ऐहा जा; बिहुसें दे अलत शड़; हुये 7रहे । 


॒ 


रप शजहंस हिस्दी निबन्ध 


, गोखले इन्हें “हर्वस्द्स लॉस इण्टिपत सोसायटी का सदस्य बनाना घाहते थे जो उन्होंने 


| 


१९०४ ई० में प्रा में स्थापित की थी। गाँधी जी के आदशे मौर सिद्धान्तों से आकवित 
होकर राजेन्द्र वादु सन, गन, घन से उनके प्रनुयागी हो गये और देग-शेदा का ग्रत 
सिया। इनसें बिनम्रता और विद्वता थे! साथ-साथ अपूर्त संगठन शक्ति, अद्वितीय राजन 
सैतिक सूझ-वूक्ष और अलोकिक समाज सेवाओं की भावदा थी। यही दारण था कि 
राजेन्द्र बाबू स्वाधीनता संग्राम के गिने-्दुगे संद्ठारथियों मे से तथा गाँधी थी के परमृ 
प्रिय पा्ों में से थे । 

असहयोग बान्दोलन में भाग लेने के बाद इस्हीनि विहार भें किसानों को तथा 
पचहार गो जनता की सफल नेतृत्व प्रदान किया। १९३४ में विहार में एक भयानक 
खरूफव्प जाया, जिसमें घन-जन की अपार क्षति हुई । राजेन्द्र बावू ने पीड़ितों की सहायता 
के लिए सेदायें समपित कीं, जिनके जागे जनता सर्देव-सदेव के लिए नतः मस्तक हो 
गे । धरे: गन; राजेसत्द्र वादू की गणना भरत फे उच्च कोदि के कांग्रेसी मेताओं में 


होने लगी । है 


5 राजेन्र बाद छिन्दी के फट्टर सभर्थक थे । पर जब गाँधी जी ने हिन्दी के स्थान 
पर हिन्दुस्तानी का प्रचार दिया तो यह निष्ठावान्‌ अनुयायी होने के नाते ट्विन्दुस्तानी के 


प्रचार में ही लग गगे ) वहू अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भी सम्ापति 


शहे । एक दार इसी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समायत्ि का निर्वाठन होना था। हिन्दी 
एक्ष के उमीदवार आ० जमरताथ झा ये गोर हिन्दुस्तानी पक्ष के राजेन्द्र बाबू उम्मीद- 
कार थे, चुनाव हुआ मो हिन्दी पक्ष के टा०क्षा विजयी पोषित किये गये, परन्तु राजेन्द्र 
काबू के मन-में घोड़ी सी सी मलिनता नहीं झाने पाई, वल्कि उन्होंने डा० था के प्रति 
जैधिक सम्मान प्रछट किया। इ 


देश-सेवा दे: लिग्रे राजेन्द्र आाबू ने बनेक वार घेल यावरायें की थी बौर गौरांग 
महरप्भुअ डी अमानवीय यातचायें सही थी । वे गपने जीवन काल मे दो बार मखिल 
भटितीय कांग्रेच-कम्ेटी के वध्यक्ष निर्वाचित हुये, जपने सध्यक्षीय काल में उन्होंने कांग्रेस * 
को अनेकों इलप्ली- हुई युत्मियों को ुलझया घथा समस्त भारत में कांग्रेस के प्रति 
आहाबपूर्ण घाताकर्थ- स्थापित किया । 


गा हक १६४७ को भारतवर्ष के स्वतन्त्र हो जाने पर देश के लिये चवीद 
पल अननि के पियें विधान निर्माण सभा? दनाई गई, राजेद्ध बादू उसके अध्यक्ष 
40220 27040 ४8 के बनाने में सागभग तीन वर्ष का समय ,लगा। इस 
विधान केअनुतार२६-जनवरी, १६५० से भारत एक स्ततस्त्र प्रजाउन्त्र राज्य घोषित 
'लिया गया तय दा०शजेद प्रसाद को भारत रिएब्लिकत का प्रथम प्रधान नियुक्त 
' हिंयेर उठ शह४४ मं सीमान्य निर्वाचन के पश्दातू, राजेद् बाबू भारत के भ्रयम 
इष्ट्पलि निर्वाचित किए केश तथा १६५७ में दुसरी बार पुनः आप भारत के राष्ट्रपति 
निहित किए;गए पकड़ी कि ; 
हम आफ राजनतिक ध्यस्ततोओं लैंपा अत्यन्त गरिमामय पद को अनेक दैनिक औपचारिक- 
'शोज्ल में डर-ब्यस्त रदते हुये भी थे सदेव प्रातः उठते और स्तानादि से निवृत्त हो 
न्शकिन मित पर बैठ जाते वोन्तीना घण्टे की उदकी दैनिक पूजा थी, जिसे उन्होंने 
! राह बेच पतन ी छोडी कहर ष्ट्रफत भवत की विलासिता उनके लिए नमण्य थी, 
शुक्छ थे; नही कारण प्रागकि जब वह निलिष्त योगी दिल्‍ली का राष्ट्रपति 


मारतीय जमा झे प्रदीफ श्री लावेबहादुर शास्त्रों श्द 


अबत छोड़कर निंद्वार के रादाइत झाथ्म में पहुँचा, तो उठे पे कोई झोघ हटा सौर न 
बिदाद । राम मे कादर्श की प्रतिष्ठाया हमे राजेद्र बायू के चरित्र में मिलती है। राद 
मी इधो तरह अयोध्या छोड़कर उत्त दिए घे-- 0 


» प्राजोबलोचत राम घक्े, तशि घाव फो राज, धदाऊ की नं! 


दिलल्‍मी में शायद ही किसी को इतनी भाव भरी बिदाई दी हो, जिवमी राजे 

“ बाबू को दी थो। सयों के दोनों विनारें, राष्ट्रपति भवन से नई दिल्‍तों के स्टेशन त4' 

अपने प्रिय राष्ट्रपति फो विदाई देने फे लिए, सोरगों से छन्माखच भरे हुये थे ! प्लेट पाम 

दर तिल रखने तक को जगह न थी । जाँख में माँसू समोये इिएलीवासी अपने राष्ट्रयाति 

को दिलनी थे विदोई दे रहे पे । उधर दोनों हाथ जोड़े हुए, मुख पर हल्की सो मूरकान 
लिए हुए थे राजेद्र वायू 5 ५५ 


१६६२ से जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, राजेद्र बाडू अपने सदावत 
धाशम में बीमार पडे थे । भारमण सुमशर आत्मा घिनमिला उठो। पौद्य -द्विरसे 
हा भरने लमा। रोव शंस्या छोटी और पदना के गाँधी मैद्षन में वह कोनस्पी मापय 

या कि पवता अपना सर्वेत्य यल्लिदाव घरने के लिये थाओ। पो प्रतीक्षा फ़रमे सग्ी । 
राजेन्द्र भादू मे कट धा--“अहिता टो था हिंसा, छोगी माइप्रण हा साधा हमें 
करना है। « 


सहसा पुछ दिनों बाद सगाघार पत्रों गे! फाले हाशिये में छपरा ““मूतपुष राष्ट्रपति 
डॉ० राजेक्त प्रसाद का स्वर्ग प्रयाश 7” गाँधी जी फी पूर्पु गे बाद यहू हूरारा बपमर 
था, जब जनता थो यह अनुभव हुआ कि उम्दा कुछ घुट गया। छारा भारत शोश 
सतप्त, सूद्धी हुई पलवें सहवा गीली हो उठी थीं, सारे भारत ने पतपत्दद टोडार घद्धा- 
बलि समर्दित बरते हुए अपनी शत”ता प्रदट की थी। 


नि'मादेहू उनका जशतित्द और व्यक्ति, दोगो महाय थे और उनका यरित्र 
अनुकरणोय है । * ०] 


८. भारतीय जनता के प्रतीक 
श्री लालबहादुर शास्त्री 


'आाज' भ्रहुत है, डिल्हु एफ है 'लात बहादुए 


२७ माह, ११५६४ को एर युव समाप्त हुमा, दिये दारतब्य मे इशिदाए में सगरद 
विश्य टेहहू युग! के नाम से पुदार्ता बा । एव ब्रयाश था, जो सर्दब-सर्रेव में शिए 
शुष्क हो बा । उनके स्याग ही श्तिहा डी पृद्ि यद्धति निदात असम्भद थी, फिर भी 
अरकार और देश $े झबालत मे लिए प्रशानमत्री की छारश्यकता थौ। देश हे राय- 
भोलिशों की जे चारों तरफ दोउने लषी, लोग ऋपने को असहाय-ता अनुभव कर रहे 
के। शश/नबत्त्री पह के चुताश के मैदान में शोरारदो देसाई जौर ०मजीवने शाम राय, 
इरस्यु एक टेशा थौ मोग साइक ना, जो चुप दा, जितक कानों दर हाव रणरर मेहुरः 


8० राजहंस हिन्दी निबन्ध 


जी ते स्वयम्‌ संबल बनाया था तथा अपनी नीतियों की गम्भीरता से शिक्षा दी थी। बड़े 
लोगों में चर्चा हुई कि इस पमय देश को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो सबको साथ 
लेकर चले, अपनों को तो बनाये रबते ही पर विरोधियों “से भी कटुता न बढ़ाए। यह 
व्यक्तित्व था श्री लाल बहादुर शास्त्री का जिनके चिधय में भुतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्बीय 
पुरुषोत्तम दास टण्डन ने कहा था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री कठिन से कठिन परि- 
स्थिति का सामना करने व समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखते हैं और स्वर्गीय 
नेहरू तो सदैव कहा करते ये, श्री लाल वहादुर एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति है, 
जिसने उच्च कोटि के नेताओं के समझाने पर भी चुनाव मैदान में कुदने से मना कर 
दिया था, जिसने घोषणा की थी कि यदि एक भी श्यक्ति भेरे विरोध में हुआ तो उस 
स्थिति भे मैं प्रधान मन्त्री 'बनना नही चाहूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कामराज ने 
कांग्रेसजनों की काम सय ली । समस्त दख ने हृदय खोलकर श्री शास्त्री का समर्थन 
किया । २ जुन १६६४ को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्व सम्वति से श्री 
शास्त्री को अपना नेता स्वीकार किया तथा £ जुन १६६४ को श्री शास्त्री ने 
प्रप्तानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की | ह 


श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी के मुगल सराय नामक 
ग्राम में २ अक्तूबर १६०४ ई० में हुआ था तथा सोवियत रूस के ताशकन्द नगर में 
भारतीय जनता के लिये चिरशान्ति की खोज करते-करते उनकी मृत्यु, ५१ जनवरी, १६६६ 
६+***“४++१४४४+++४ ४४४ ****+**६ ई० को हुईं। इनके पिता श्री शारदा 


जनता के सब्चे प्रतिनिधि | प्रसाद जी एक सामान्य शिक्षक ये। डेड़ क्‍ 
भरी साल बहादुर शास्त्री | वर्ष की अवरथा में ही पितृविहीन हो 


प्र गएं । अपनी माता श्रीमती रामदुलारी 
हे ९ शोवम-परिचय । देवी का ही इन्हें बाल्यावस्था में 
३. देश-सेवा !' स्‍्ेह मिल सका । यदध्यवि.. इनके 
४. उपसंहार । 5 पिता ी शास्त्री को अपना स्नेह भले ही 


4१%क-क-० ७-९-क +-+-+ %+-++-+-८ ++०+++२-++ ७. दे सके तथापि ऐसी दिव्य प्रेरणाओं 
की विभूति प्रदान कर गए कि शास्त्री जी एक सेनानी की भाँति जीवन के समस्त संकटों 
को अपने चरित्र-बल से पद-दलित करते घले गए। शास्त्री जी की प्रारम्भिक शिक्षा 
बड़ी निधंनता में हुई । उन्होंने स्वयं कहा है “जब में अपने गाँव से वाराणसी पढ़ते जाता 
था, इतने तो पेसे न होते थे कि नाव में बेठकर गरुए पार कर सकता, इसलिये पज्ुां 
को तेर कर ही पार करता था ।” सन्रह वर्ष की अवस्था थी, श्री शास्त्री, हरिश्यन्तर 
हकूल वाराणसी के विद्यार्थी थे। ग्राँधी जी अपने असहयोग आन्दोलन के सिससिले में 
१६२१ में वाराणसी आए हुये थे। सभा में गाँधी जी ने कहा--भाश्त माँ दासता की 
बेडियों में जकड़ो हे। जरूरत है नौजवानों को जो इन ब्रेड़ियों को काट देते के लिमे 
अपना सब कुछ दलिदान कर देते को लेयार हों। इसी सभा में एक नौजवान, बागे 
« आया | सोलह-सन्रह वर्ष की अवस्था, माथे पर तेज, बाहें दासता की बेड़ियों को काट 
डालने के लिये फड़क उठीं। यह बालक श्री लाल बहादुर ही थे। ये स्कूली शिक्षा 
छोड़ स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। साम्राज्यवादी सरकार ने इन्हें बेड़ियों में कस 
लिया। श्री शास्त्री को यह प्रथम जेल यात्रा ढाई वर्ष की थी। जेल से रिहाई के पश्चात्‌ 
उन्होंने काशी विज्यापीठ में पुनः अध्ययन प्रारम्भ किया | सुप्रसिद्ध दाशेनिक, भारत- 
2४ डॉ० भगवान दास जी विद्यापीठ के प्रिसिपल थे तथा आचाय कृपलाती, श्री प्रकाश 

र डॉ० सम्पूर्भाननद उनके शिक्षक ये। यहां से उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। 


्ू 


भारतीय जनता के प्रतीक---श्री सालवहादुर शास्त्री ३ 
यहीं पर चार वर्ष लगातार शास्त्री जी ने दर्शन और सस्क्ृत का अध्ययन किया | 


शास्त्री जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन रहा है। 
कठिनाइयों के अनुभव ने उनके हृदय में गरीबी के प्रति एक असीस करुणा भरी थी। 
पिछड़े हुए वर्गों, उपेक्षित तथा आश्र यहीन व्यक्तियो को ऊपर उठाने में उतनी विशेष रुचि 
रही थी। हरिजतोत्पान में उनका विशेष हाथ रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिसों में 
उनका फार्य क्षेत्र था। उन्होंने बहुत ही कठिन श्रम, निष्ठा और लगन से कार्य किया। 
अध्ययन के पश्चात्‌ श्री शास्त्री, लोक सेवक संघ के आजीवन सदस्य बत गये कौर उनका 
कार्य-शेत्र इलाहाबाद बन सया। श्री शास्त्री जी सात वर्ष तक इलाहाबाद स्यूनिष्तिपल 
बोर्ड के सदस्य रहे तथा चार वष तक इलाहाबाद इम्प्ूवमेट ट्रस्ट के सदस्य रहे, फिर 
इलाहाबाद जिला काग्रेस कमेटी के महात्चिव तथा १६३० से ३६ पक अध्यक्ष रहे। 
उनकी सद्भुठन-क्ाय करने फी क्षमताओं की बडे-बडे नेताओं ने प्रशता की । 


श्री शास्त्री का प्रारम्भिक राजनैतिक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश काग्रेत सज़जुठन, में 
हुआ, जिस पर १० गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त का जबरदस्त प्रभाव था। गुणपग्राहुक प० पच्त 
के नेतृत्व में श्री शास्त्री १६३५ से १६३८ तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे। 
ब्रिटिश शासन काल में कांग्रेस का यह पद काँटों की सेज से किसी प्रकार कम नही था। 
तब एक नागी सगठत को संगठित करने और उसका सथा उसके द्वारा सचालित आन्दोलन 
का सचालन करने भी जिम्मेदारी का आज की स्थिति में सहज 'ही अनुमान नही 
ज्ञगाया जा सकता । भ्री शास्त्री उसमे पर्ण सफल रहे । १६३७ में वे उत्तर प्रदेश विधान 
सभा के लिए चुने गए। १६४० में विदेशी सरकार द्वारा घन पुन गिरफ्तार कर लिया 
बम । इसके बाढ़ १६४२ में भी वे गिरफ्तार कर लिये गये । शास्त्री जी अपने जीवन- 
काल में आठ बार जेल गये । इस प्रकार नौ वर्षों तक काराशह मे उहोंने स्वतन्त्रता 
की साधना को । दत्त वर्ष तक तो शास्त्री जी ने बडा ही कठिन और सघर्वंभय जीवन 
व्यतीत किया। सारा परिवार आधथिक सकट के कारण दु खी था। सब्‌ १६४६ में दे 
प्रदेश के चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए। शास्त्री जी क्री कार्यकुशलता भौर सगठन-शक्ति 
के कारण ही कांग्रेस को 8० में बहुमत प्राप्त हुलआ। सन्‌ १६४६ में उत्तर प्रदेश के 
मुख्यमन्त्री ५० पन्‍्त ने इन्हें अपना सभा सचिव नियुक्त किया तथा १६४७ में पन्त 
मन्त्रिमण्डल में उ हें गृह-मन्त्री बनाया गया ! के 


ओर शास्त्री की करत॑स्यतिष्ठा छौर योग्यता को देखते हुये' १६५२१ में प्रधानम-त्री 
पं० मेहर ने उन्हें माम भुनाबों में काग्रेस का कार्य करने के लिये दिल्ली छुलाया। 
पं नेहरू कांग्रेश अध्यक्ष थे और श्री शास्त्री महासचिव नियुक्त किये गये। पं० पन्‍्त मेः 
भेतृत्व में कार्य करने के बाद देश में सर्वोच्च नेता का विश्वास प्राप्त करना ओर अपने 
प्रवा्ों के सपठन को अपूर्य सफलता दिल्लाना थी शास्त्री की वह बुनियादी उपलब्धि 
थी । इसके बाद उनका कार्य-क्षेत्र केन्द्रीय सन्त्रिमण्डल ब्रन गया। यह उनरझा ०।र देश 
का सौभाग्य था कि उन्हें केन्द्रीय मन्त्रिमष्डल में प० नेहरू और ५० पन्‍्त के साथ पनके 
उच्च स्तरीय सहयोगी के रूप में काम करने का कापी अवसर मिला । 


प॑० मेहर के नेतृरव में पहली बार जब भारतीय गणत-भ का तिर्वाबि6 मा ॥- 
मण्यल्ष दना उसमें ज्ास्‍्त्री जी रेश शोर परिवहन मजो बनाये गये। शाप्त्री छो की 
छुपा के ही देश को जरता माड़ी मिलो । छोटे छोटे स्टेहनों का निर्माण और विगास 
हा भोर हजारों मौज शम्बी नई रेल की पटरियाँ विछायी गईं। ई जत नात मारियोँ 
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दया सवारी गादियों के डिव्वों के वर्केशाप घने ; तीसरी श्रेणी के सावियों को खुदध- 
सुविधा देने दि का कार्य उनके ही सन्त्रित्व काल में हुदा, छिन्‍्तु सन्‌ १६५२ में 
गारियाघुर रेल दुर्घटवा के'कारण शास्त्री जी ने अपने पद ते त्यायपद दे दिया । जिम्में- 
- दारी न होने पर भी घटना का उत्तरदायित्व उन्होंने सम्भादा तथा एक नई परिषाटी 
को जन्‍्त दिया। सन्‌ १६५६-४७ में शास्त्री जी इलाहाबाद के शहरी क्षेत्र से खोक 
एप के सदस्य ब्ुने गये। नेहुरू जी के नेतृत्व में जो तथा मन्त्रिमण्डल बना उसमें 
शास्त्रीजी को संचार और १रिवहन मन्‍नी बनाया गया । इस पद घर रहुकर उन्होंने 
जो कार्य किये, उनसे जनता और कर्मचारी दोनो ही प्रसन्त हुये । श्री टो० टी० करष्प- . 
माचारी के त्याय-पत्र से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में ऊब परिवर्तन हुआ उस समय उन्हें 
- दाणिज्य और उद्योग विभाग सौंपे बये । मारत्री जी के साप्रिध्य में हमारे देश का 
ध्योपार विदेशों में बढ़ा तथा लघु मौर बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिला । सनु १६६१ की 
अप्रैल में उम्हें स्व-राष्ट्रनमस्मालय का कार्यमार सौंपा यया। वे इस पद पर बहुत कुशलता 
से कार्य कर रहे थे । देश के कांग्रेस सद्भूठन में शक्ति-पंचार का प्रश्व उठा, झकामराज 
यंजना पस्तुत की गईं, “पद से पहले पार्टी” छा नारा दुलन्द किया गया. शास्त्री जी ने 
निलिप्त भाव से कहा कि जहू सफुठन का काम करने फे इच्छुक हैं, अत: उन्होंने अगस्त 
१६६३ में स्वराष्ट्र भन्त्रावय से त्याग-पत्र दे दिया । राष्ट्र नायक पं० नेहरः का स्वास्थ्य 
. थराब रहने लगा था। प्रश्न यह या कि नेहरू जी के काम में कौन मदद करे ? उन्होंने 
शास्त्री जी को अपने फाम में अधिक सहायक समझा । फलस्वरूप केन्द्रीय मन्त्रिमश्डल 
सें २६ जनवरी १६६४ को यह पुनः विना विभाग के मन्‍्त्री नियुक्त किये गये । इन दिलों 
नेहरु थी के गहन कार्यों को निफ्टाने में उन्होने बहुत ही तत्परता से कार्य किया । 


_.२७ मई १६६४ को दो बजे हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री पं० नेहरू का देहावसान 
हुआ - उनके देहान्तद से एकदर्म यह प्रश्त उठ खड़ा हुआ कि हुमारा प्रधानमन्ती कौन 
हो ? कांग्रेस के संसद सदस्यों ने शास्त्री जी को सर्वराम्मति से अपना नेता चुना ) 
श्री शास्त्री ने £ जून १६६४ को प्रधानमन्ती पद सम्भाल लिया । 


_. शास्त्री जी का अपना निराला व्यक्तित्व था। उनके शांत, ग्रम्भीर, मृद्ु और 
“कोची स्वभाव का किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। वें 
उन्‍्द कोटि के विचारक, प्रशाप्क और राजनीतिज्न थे । वे भारतीय जनता के ९० नेहरू 
के बाद सच्चे हृदय सम्नाट थे ॥ विश्व टतकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। श्री 
शास्त्री में हिमालय-सा अडिय इढ़ निश्चय, सागर सा अथाह जनप्रेम और किसी निर्वाति 
स्थाक पर रखे दीपक की तरह स्थिर उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान शी | वे बहुत . 

'स्वांह थे, किच्तु उनमें शक्ति का समुद्र छिप रहा था। यद्यपि उनमें शासत की तिप्सा 

“नई थी , परन्तु अपने बुद्धिकौयल, से कठिन से कठित परिस्थिति को सम्भालने की 
घतमे धदुमुद क्गता थी। वे शासन फे अप्ुुद्ध पदों पर रहे, परन्तु पद के मोह और 
आर्य विश्मापत की आार्काक्षा से सदा शुन्प । संत्ता और शक्ति का स्यागरपूर्वक उपभोग 
कोर शानवता में अटूट विश्वास ही शास्त्री जी का धर्म था न्‍ 


हर ' आरत में स्वराष्ट्र-मन्त्री के झुप में शास्त्री जी ने कठित से कठिन अ्न्यियों को 
लो सरलत! से सुलझा सिया था, यह शात ताज भी देशवाधियों से छिपी नहीं है । 
2353 हल देवाद ने जटिल रूप से छिया था , भारत और नेपाल के सम्बन्धों में 
हि जा है! गई थी अथवा कश्मीर भें हुज्रंद बस दरयाह से पक्िति बाल की जोरी 
7 से यम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इनसें से प्रत्येक स्चिति भःरत की राजे- 
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नौतिक सम्बंाद्धता कौ नींव हिला सकती थी । कितु श्री लाल बहादुर शास्त्री ने स्टराप्ट्रन 
मस्त्री के दायित्व का पूर्ण निर्वाह रूरते हुए असम भी भाषा और बगाल के भाषा बेवाद 
को शदेव के लिये प्माप्त कर दिया। उहोंति नेपाल की सदभावना यात्रा की। गाता 
करते समय उन्हें डॉ० राजेद्र' प्रसाट के देहादसान दी सूचना मिली । वे पटा। में दवा 
गये | ”हाँ से नेपाल जावर उद्दोने भारत और नेपाल के बीच जो सौहाद की भावना 
उत्पन्न की, उसका सबसे बडा प्रमाण यह हैं कि नेपास नरेश ने भारत में अपनी 
सदुभावता यात्रा का कार्यक्रम दताया । 


जब नश्मीर में चुछ पढ़्यस्श्कारियों ने हजरत चल दरगाह में पवित्र बाल की 
भारी कराकर ध्यर्थ वा झगडा खडा कियो, तो ऐसा ज्ञात होने लगा कि यह समस्या 
अतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में एक भयानक अशान्ति उत्पन्न कर देगी। भारतीय मन्त्रिमण्डल 
के सदस्य वे रूप में श्री लालवहादुर शास्त्री ने इसबी सम्भावनाओ थो पूर्ण रूप से 
शमझा और वह तरत़ स्थिति सम्भालने के लिये घहाँ पहुच गये । समस्या घहुत गम्भीर 
थो, रिन्‍तु शास्त्री जी की दुरदशिता, प्रतिभा बोर राजनीतिक अन्तहष्टि ने प्स 
भीषण परिस्थिति दो इतथी सुचारुता से सम्भाला कि पद्यन्थकारी एक-दूसरे वा मुह 
शाएण्ते रह गये। 


प्रघानमन्तरी छे रूप में सवप्रथम शास्त्री जी ने सथुक्त अरब गणराज्य की यात्रा 
की । २ अक्टूबर १६६४ को शास्त्री घी ने ६१यें यप में पदापण विया था उसी दिन 
गाँधी झयन्‍्ती मे पुण्य पर्व पर गाँधी जी की समाधि पर चर्खा यज्ञ का सम्पादन फर 
शास्त्री जी एवियाई तटस्थ राष्ट्र सम्मेतत म भाग सेने गये । राष्ट्रपद्धि नासिर ने हृदय 
बोलवर शास्त्री जी ना स्वागत भोर सम्मान विया । तौन दिन की राजपीय यात्रा के 
पानातु शास्त्री जी ने ऐतिहासिक झाहिरा सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मष्डल वा प्रति- 
निधित्व दिपा। सम्भेसन में उ'होने भारत की दटस्थता तथा सहम्नस्तित्व एवम 
निलशरजीव रण, सादि नीतियों का प्रभायोत्यादश प्रतिपरदन किया | शास्त्री जी वा मह 
अंटूट विश्वास था कि प्रतयेढ ग्रन्यि शांतिपूर्ण समझोते से सुलशाई जा सरती है सौर शत्तु 
को भी प्रित्र बनाया णा सकता है। इठ वीति ने' फलस्वरूप पाहिरोशे ज्तोटपे समय 
मास्तो जी फरोदी में सके और पाकिस्तान में राष्ट्रपति भअस्पूव छा से मिले, विधार- 
विमर्श दिया। संरा के प्रवासी भारतीयों सी समस्या भी, जो यों से उलझी हुई चतती 
झा रही थी, आपने शडी सुगमतापूर्वक सुलझाई और लबा मी तत्कासीन प्रघायमात्री 
ओऔमती भ्ण्डारतायक के साथे समझ्तोता किया । 


३ दिसग्बर १६६४ को प्रधागमती श्री शास्वी पे बम्बई में पोप पाल श्रेष्ठ वा 
अभिनरदन जिया शोर उसो दिए अपनी प्रथम प्रिटेन यात्रा की । ड्विटल के मद विवतिरत 
प्रधानमस्ती क्रो विस्सन के निमत्रण पर शारती जो गपती सोन दिन डो रादकौप 
बात्रा धर शदनत घये | ७ दिसम्बर फो सन्दन हे लौटने पर शास्त्री जी में मुरगराते हुये 
कहा कि /मेरी सनन्‍्दन यात्रा ल्ाभप्रद रही, यारतद में मै वहाँ रिसो विशेष उह्स्ध से 
या सहाबता या वित्तीय सहापता माँगों नही गया था, मैं डिटेन हें प्धानमाद्र) के 
जिमत्वण पर सवा था, इस दोरे से हम और निरूट आये है कया एक दूसरे मे हष्टिप्राण 
को हम शके हैँ ।" 


श्ट्रौर ५ के के महाद दामित्व को अपने सदस कार्यों पर रोेख़े हे प्रधान 
मश्ती के रुप में अंपने प्रवम भादण में भी कास्धी थी ने जो घोषणा को थी वह उनकी 
जहटी कर्तब्दशिप्श एुए देशअरप्ति को परिष्ाषिका है) शास्‍्दी जो मे बहा पा-- 


रे 
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८ह से अधिक विकल करने वाली समस्या हमारे सामने गरीबी को है और में ऐसी 
सम ज व्यवस्था स्थापित करने में योग देकर गौरव अनुभव करू गा, जिसमें आज की 
अपेता अधिक श्याप हो, अनुसूचित जातियों मौर जनजातियों फो में खास तौर से 
नहीं घ्रुप सकू गा, क्योंकि ये सदियों से तिरस्कृत रहो हैं, हमें समाजवादी लोकतस्त्र के 
आधार पर सुझ्ो तथा सशक्त भारत का निर्माण करना है। डॉ० रामकुमार वर्मा के 


शब्दों में, 
भारत मूं का भाग्य भश्य होगा भविष्य में, 
राष्ट्रन्यश् हित हृदय हमारा हो हृविष्य में । 
नेहरू का नेहृत्व, नए. मायक निर्णय भें-- 
जीवित है जग के जन-जन की ज्योति जय में ।॥। 


- जन सानस में हुआ तरंग्ित जननों का उर | 
खाल! बहुत हूँ, किन्तु एक है लाल बहादुर ॥ 


श्री लाल बहादुर शास्त्री की अद्वितीय योग्यता और महान नेतृ्र का परित्रय 

भारत पाहिस्तान युद्ध के समय और भी अधिक मिन्ना ।-इस युद्ध में जिस बुद्धि ऑर 
कौशल का परिचय उन्होंने दिया, ,उसने उन्हें पराकाधष्ठा पर पहुँचा दिया--उनके , 
: ओजस्वी भाषणों से वीर सैनिकों और देश की जनता का मनोबल बहुत ऊँचा हो गया, 
'उनके सफल नेतृत्व में भारत-नें पाकिस्तान को पराजित किया। विश्व की दृष्टि में 
भारत को एव सम्माननीय स्थान दिलाने का श्रेय उन्हीं को है। भारत-चीन युद्ध के 
बाद भारत व. मान बहुत गिर गया था। देश की जनता में आत्म-विश्वास जेसे शो 
गया था, श्री लाल बहादुर शास्त्री की सड्भठनात्मक शक्ति और लगन मे भारत को 
अपना खोया हुआ गौरव प्रदान किया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रति लोगों का 
बहुत विश्वास हो गया और वे जन वन के हृदय में समा गये । उन्होंि बड़े ओजपूर्ण 
ओर सम्तुलित भाषण दिए, जिनके प्रत्येक शब्द में जतता की वाणी विद्यमान थी। 
का में ही वे एक ऐसे साधु पुरुष ये, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी कुशलता की हक 

डी। * 


मोर 
उनका महात्‌ व्यक्तित्व 


ञ 


- है शऔ्मतो इन्दिरा गाँधी 


मम मम 


इस महान्‌ राष्ट्र का प्रत्येक अचल ओर उसवा कण-कण कराह उठा अपने 
: शब्ट्र-पुरुष और अपने हृदय की अमुल्य निधि प० नेहुरू के महानिवोण के हृदय विदारक 
. हल्देश को सुनर र। देश के आबाल-वृद्ध नर-ना रियाँ सिसकियाँ भरते और गहरी बाह भर 
. कर एक दूसरे की ओर देखकर धीरे से कहते “अब वया होगा इस विशात्त देश का २! 


| #पढित जी की पवित्र आत्मा हमारा पथप्रदर्शन व रेगी ”, कहकर जनता मे अपने 

बाँसू धीरे से पोंछकर देश की बागड्डोर पण्डित जी के भोले अनुयायी श्री लाल बहादुर 
जी के हाथो में थमा दी । काल ओर भुखमरी की आाहें युद्ध की गजना से कुछ क्षणों 
के लिए दब-सी गयीं । पण्डित जी की आत्मा अपने देशवासियों की दरिद्रावस्था से 
दुखी होकर किसी कौने मे फिर भी कराह उठती थी । देव के क्र हाथ आगे बढे और 
भास्त्री जी को भी देशवासियों वे बीच से सहसा उठा लिया । 


पण्डित जी के जीवन-काल मे विंदेशों के वृटनीतिज्ञ एव सवाददाता उनसे प्राय 

पूछ बैठते "आपके बाद वीन २” प० जी मौन होकर मुस्करा भर देते । आज उसी 
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हरि ड़ इन्दिरा रूप में हमारे सामने है । 

ओमती इन्बिरा गाँधी यह उस युगपुरुष की दू रदशिता एवं सूद्षम 
सूझ्न-यूझ का ही परिणाम है। 

|] इचिरा जी का जम ऐसे समपमे 

| हुआ था, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य 

२ 

| 


|; १ प्रस्तावना ) 
३ जन्म, शिपा । 
है सामाजिक जीप्रत । 
४ प्रधानमन्त्रिय । 


५ राजनैतिक पराणप। अपने प्रूण यौबन केसाथ भारत में चमक 


> रहा था। देश भक्ति वी बातें करना देश- 

. पसहार पु हैः द्रोह समझा जाता था, फिर भी भारत 
६५९०० ०७०० ५५०००००० +०+०» +००-० माँ के सपूत स्वत-त्रता के संघर्ष में तन, 
मेने, घन से लगे हुए थे । इलाहाबाद में प० जयाहरजाल जो के पिता प० मोततीलात 
केहरू जो का निवास स्थान “कपएद भवन इन बाता वा मुख्य जड़ा था १ लानद भवन 
को पुलिस घेरे रहती थी । आये दिन घर-पक्ंड मचो रहतो थी । आान-द भवन ने इसी 
मुक्त बातावरण में इंदिरा जी का जम १६ नवम्वर १६१७ को हुआ था। जम मे 
समय श्रीमती सरोजिनी नायडू मे एक तर भेजकर पहा था--- बहू भारत की नई आत्मा 
है । पं० नेहरू कारागार मे बद बर दिये जाते और यदि बाहर रहते तव भी माग्रेस 
और आजाहटी के कार्मो में दित और रात व्यस्त रहते, परन्तु वे खर्देव योग्य पिता पे 
समान शुपरी पुत्री के लालन-पासन पर पूरा-पूरा ध्यान देते | इन्दिर द्ियदशिनी की 
शिक्षा स्विट्जरलेंट में हुई | इसके पश्चातु वे अपने अध्ययन के लिए शान्ति- 

में जा भर्यी | शान्ति निकेतन से धॉंदरा जो के विदा होते समय गुरुरेव रवी'ड्र- 

गा रेहरेर ने नेहरू जी को पत्र में सिखा घा--/हमने भारो सन से इन्दिरा को विदा 


३६ राजहूंस हिन्दी नियन्‍्ध 


किया है। दह इस स्थान की शोभा थी। मैंने उत्ते निकट से ' देखा है और अपने जिस 
ध्रकार उसका लालन-पालन किया है, उसकी प्रशंवा किए बिना नहीं रहा जा सकता [ 
शान्ति-निफेतन के बाद वह ऑॉक्सफोर्ड के समर वबिले कॉलिज गयीं ओर जहाँ शिको 
प्राप्त की । | 


प० नेहरू अपनी प्रियदशिनी इन्दुं का जहाँ सालन-पालन एवं रुख सुविधाओं का 
ड्यान रखते ये, गहाँ विस्तृत ज्ञानसंवर्धत भी उनको परम अभीष्ट या। उन्होंने जेल से 
झी इन्हिरा जी को पत्र लिखे, उनमें ज्ञात-राध्ति को ही उद्धेल कर दखल दिया था | बाड में - 
ये पत्र “पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित हुए मौर जाने खितने भारतीय ज्ञाना- 
बिरयों ने उनसे बहुत कुछ शानाजन किया। पंडित जी से १६३४५ में नये साल के अवसर 
पर एक दिन हजार पृष्ठ की एक-पुस्तक अल्मोड़ा जेल से भेजी । उन्हें इस बात का भय 
था कि कहीं उनकी बच्ची इसनी मौटी और सुश्किल किताब देंखकर धवरा न जाये और 
इसीलिए उन्होंने पुस्तक के ऊपर यह लिखा था नये सास के अवसर पर प्रेम और शुर्भ- 
फामनाओं के साथ इस जाशा में कि 'साइन्स ऑफ लाइफ का अध्ययन तुम्हें जीवन की 
धबसे बड़ी रहने की कला में सहायता करें। इस किताब के भारीपत और मोटेपन से 
घनराना नहीं। शुरू मे तुम्हें एक छोर से दूसरे छोर तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं 
बयोंदि ऐसा करने में तुम बहुत बोर हो जामोगी | जो अध्याय तुम्हें दिलचस्प लगें उन्हें 
पढ्ो बौर उनसे तुम्हे जीवन के विस्तार और विकास का अन्दाजा होगा । बाद में घायद 
४ छुम पूरी किताव पढ़ना पसन्द करोगी ! इसे जरूर पढ़ना चाहिये ।” 
दृश्दिरा जी को क्षपनी मां से ऋतुसनीक स्नेह था; उनका स्मरण इन्हें आज ऊी 
गात्दीलित कर देता है। उन्होंने उनका दिमय में लिखा है--पाँव्ती तो वे कभी!) 
नहीं। थी, न ऊदी भावाद में दोलती थीं, लेकिन उद्का प्रभाव ऐसा था कि यो कहूः 
थीं वही होथा रा 


तन्त्रता ७०% ५, रे बज न बम अल जूक, छ के 2 2६... सम जातक २८ 

स्वतच्त्रता प्राप्ति से पूर्व और उसके पः वात इन्दिरा जी चर्दव भारतीय रुमरस्या6 

5५ करी 52५ पर नकद र्ट पसिएपिप हट 2 ०7 ८ पा ने 4-5 2५ दनका 
एूद्ठी रही हैँ वीर उदकप धध्ययय-विप्सेषय करती रही हैं। पं० मेहरू के जीवनक 
$-$8 7 »4श इ००++कैकृत, * ध्रवः डे झ्प्टे र उन झोप नली फ़ क्‍्न्द स्त्य ्न्ज्टो डी 
बहपि उन मर लघितः स्प्मिय्वरी नहीं कौंपी गई घो, फिर मी सत्य यह है कि सई 


देश और स्िदे मरे ए्व्क जिद संयाहुक र चरआ० बण्० न नर ३. री 5 अजट्रटओं 
थे और विदेश में एक बेग्य सपाहुकार दे! रूप में उनके साथ रही । जहाँ उन्होंदे दे 
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दी पा 
हर साद में ध्ययं जाकर £३ रससस्यात्ोें के देखा और ४ चउर्ता 
हर भाद में ध्वर्थ जाकर सदी समस्यात्यें को देखा और रामसा, वर्हा विदेश में १ 
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३ 
व्यापक क्पमण करके फड़ोंने बपने दवुधभव को परिषद किंण्य । 


[४ 


यद दे कॉक्सफोर्ड के समर विले ऋलेज हें उध्ययव कर रही थीं, उन्होंने प्रिडि 

भअपदूर इत के सास्योलन से भाव हिया, -फ्येंछि इस दस जी सहानुश्गुति भारती 
स्वाधीषणा दाण्गेदन के साथ थी। ए्‌१ ४ की बाय में, १६३८ में इन्दिरा जी भारती 
पंग्रेस में सम्मिलित हुईं। रूम १६४२ हें इन्दिशा जी दम दिदाह थी द्िरोज याँधी 
साथ सम्पतत हुआ और उसके कुछ ही दिनों दाद दम्पंदि को स्वाधीनता आन्दोलन जें जे 
धागा पढ़ा, इस प्रकार उन्होंवे इलाहाचाएह की नेदो लेड में १३ मास व्यतीत किये। से 
से छूटने के योद दे उत्साह से समाज सेवा के कार्यों सें लग पहूँ । ६६४६ सें पं० नेह 
दायतदाग की काउन्चिल के उध्ाय्रक्ष ननकर दिल्‍ली था पणे, इन्दिरा जी भी उनके सा 
दिल्ली भा गई । राध्दू के संकट ८ म्तणों में इन्दिरा जो कपी पीछे नहीं हटीं जौर न | 
कर बढ ही। दे संदेश आये [मय घौर हपते को समस्याओं के हल करे में छुः 
या। देड के विधान के सग्मर मच १६४७ में पास्कितान से जाने पाले सरणाधिः 


प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा योधी छोर उतका महान स्यक्तित्द £ 


हो सुद्-सुदिधा प्रदात करने के लिये उन्होंने किस तरह कार्ये किया, वह किसी से छिपा 
नहीं। १६५६ में उन्हें कांग्रेस की कार्य-धमि्ि में सम्मिलित किया गया और अपने त्याग 
एवं तपस्था के थार वर्ष बाद ही वे अश्विल भारतीय काग्रेस की अध्यक्ष बन गईं । कांग्रेस 
अभ्यक्ष के रूप में इन्दिरा जी ने सारे देश का दौरा किया ओर मुझुय रूप से युवक वर्ग में 
मया रत्सादु कौर देतना भर दी ओर केरल के चुन(वों में कभूतपुर्व सफलता प्राप्त की | 
अन्‌ १६६२ में जब घीन ते विश्यासवात करके भारत पर आक्रमण किया था, तव देश 
के कर्षघारों की स्वर्ण दात को छ परक़ह प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने अपने 
समस्त पैतृक स्वर्ण आभूषणों को देश को बल्चि-वेदी पर चढ़ा दिया था, इन अ,भुषणों में 
ते थाने कितनी जीवप की भधुरिम स्मृतियाँ जुडी हुई थीं ओर इन्हें सडोए इन्दिरा थी 
कप्ती-कन्तो प्रसक्ष हो उठती थीं। चीन के आक्रमण के समय देश की सकटनालीन स्थिति 
मैं उन्हेंने केन्द्ोय लागरिक परिषद्‌ की अ्रध्यक्षता का भार भी सम्भाला। इस परिवद 
का कितना बड़ा उत्तरदायित्व था, यह भाज कल्पनातीत है, हमलावर चीन को भारत 
भूमि से बाहर करने के लिये जन-सहयोग को व्यवस्थित करना, जवानों के लिए हर 
श्रकार का सामात तथा सुविधायें जुटाना, सभी दलो का पूरा सहयोग प्राप्त करना, 
जादि कार्य सरल नही थे। १६६५ में जब पाकिस्तान ने भारत पर अपना बर्बर आक्रमण 
किया तब श्रीमती इगदिरा जी ने राष्ट्र वी सेवा में अपना दिननरात एक कर दिया। वे 
भारतीय वौर जवानो के उत्साहवर्धव एवं सात्वना देने के लिये युद्ध के अन्तिम मो्चों 
ढक निर्भीक होकर गईं । केद्वीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण मस्त्री के रूप में उन्होंने 
या हक में जो सुधार चौर सराहनीय ढग से कार्य किया, वह देशवाप्तियों से 
नही । 


१६ जनवरी, १६६६ को देश ने एक बार णिर १० नेहुझ की साकार आत्मा 

धीमती इदिरा ज्वे को घड़े विश्वास मोर भरोसे के साथ अपनी सुरक्षा और समृद्धि छे 
ये अपनी दाणडोर उनके हाथ में देकर सु और शान्ति की श्वाप ती १ १६ जनवरी, 

१६६६ को ऐश फूला नहों समाया, जब उस फिर एक एसा माँग मिल गया जोशि 
उएवी पुरातन नोका का आँधी और तूफाना के यपेडों से बचातें हुये पृर्ण समृद्धि झे 
गौरबशाली कियरे तर बडे चातुर और चुद्धिमचा से खेता हुआ ले चलेगा । १६ जनवरी 
7६६६ को भारी बहुमत से देश ने इम्दिरा जी को अपना नेता घुतवर एक दार फिर 
शप्टूलावश तेहरू गी चीतियो मे आस्या भ्रक्ट वस्के उस युगपुरुष को अदनी गावभरी 
अद्वाभ्वलि पेंट की | 

जपने एकमात्र प्रतिद्वद्वो श्री मोरारदी देसाई को परास्त कर ईादिराजीतपे 
२४ जयवरी १६६६ को अपराष्द् १ ३० बजे, बडे गम्भीर परामश ओर विचार झे 
पवात्‌ अपने गा क्रमणदल दो सूची तझालीन राष्ट्रपति दॉण राधाइब्णन्‌ रो दो ता 
उसी दि २ १४ बसे प्रधानमत्री पद की शपद ग्रहण करके कार्य आरम्भ किया, 

११६७ ये आम चुनाया में इ दिरा जी ने बहुत परिश्रम विश जिसके परिणाग- 
स्वरुप बापेस का बत्पधित्र पिरोध होते हुये भी पेख्द्र में काग्रेध को स्पष्द बहुमद मित्त 
भड़ा। कांग्रेस समदीय दर के येता के लिये वीमती एन्दिरा याँघी के साय-एाथ पुन 
थी मोरारजो देसाई ने घुताव राठों का मिश्यय किया । श्री प्रामराज, भरी तोरारजो 
देशाई तथा श्रीमती इरीदरा गाँधो तथा भय नेताओं के प्रदास से चुनाव का रुकद रख 
भेया। श्री मोरारजी दसाई ने उप प्रधानमात्री एवं वित्तमाती बा पद स्दीदार कर 
लिए और सीपती इंदिरा गांधी निदिरोप रूप से समदीय दल वी नेता घुप सी गई । 
उन्होंने प्रधानमत्री पद सम्पाल कर देश को एफ नया मविमण्डल दिया। 


] 


देय राजहूंस हिन्दी निबन्ध 
इन्दिरा जी शरीर से भले ही कमजोर हों परन्तु उनमें अटूठ कार्यक्षमता है। हृढ़ 


' निश्चय और विवेकपूर्ण निश्चय उनके चरित्र की विशेषतायें हैं। वे सच बोलती हैं और 


सफाई से बात करती हैं। वे कोई झूठे वायदे करना पसन्द नहीं करती और सिद्धान्हों 
पर अटल रहना चाहती हैं । उनके जीवन पर गाँधी और टेगोर का प्रभाव है । उन्होने 
एक बार कहा था कि--- बाप ने मुझे सच्चाई और निर्भवता सिखाई ।” यही कारण है 
कि प्रधानमन्त्री बनने के धाद उन्होने देश के हित में बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय किये और 
उन पर अन्त तक हिमालय की भाँति अडिग रहीं। इन्दिरा जी का मुख्य लक्ष्य देश से 
गरीबी दूर करना रहा और वे इस काम को जल्दी से जल्दी पुरा करता चाहती हैं । 

चण्डीगढ़ के प्रश्न पर दर्शनसिह फेहमान के अनशन और उंनकी मृत्यु से भी 
अपने निश्चय से न हटने वाली प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा.पाँधी का अडिग, साहसी और 
ध्रुव निश्चयी व्यक्तित्व देश की जनतां के समक्ष उस समय आया जब उन्होंने देश में 
समाजवाद लाने के लिए रचत्ात्मक पदन्‍्यास किया। पुराने पूँंजीवादी साथियों की 
परवाह न करते हुए उन्होंने बैंक-राष्ट्रीयकरण की घोषणा की । पुराने साथी इससे झल्ला 
उठे परस्तु देश की जनता ने * इसका हृदय से स्वागत किया । पुरीने साथियों ने साथ 
छोड़ दिया पर देश की जनता ने इन्दिरा जी का पुरा साथ दिया। इस समर्थन में, देश 
भर में प्रदश्शेत हुये और प्रधानमन्त्री निवास पर बधाई देने वालों का महीनों ताँता बंधा 
रहा | इसी प्रकार पूँजीवादियों के विरोध की परवाह न करते हुये देश की ५४ करोड़ 
जनता के कल्याण को ध्यान में रखते 'हुए उन्होंने अनाज के थोक-व्यापार का राणष्ट्रीव- 
करण कर दिया और अपने निर्णय-पर पर्वत की भाँति अडिगः रही । 

जब राष्ट्रपति पद के लिए पुराने साथियो.ने इन्दिरा जी को दबाने के लिए श्री 
नीलम संजीव रेड्ी का निश्चण कर लिया तो उन्हीने सिह और सपृत की भाँति ज़कीर 
को छोड़कर स्वाभिमान. भरी पिंह नर्जवा 4 और वह गजेना श्री रेड्डी की पराजय में 
परिणत हुई | देश की जनता ने इन्दिरा जी का पूर्ण समर्थन किया । 

फरीदाबाद कौर वंगलौर के काग्रेत अधिवेशनों से यद्यपि विरोधी एवं विषाक्त 
अनार चल रहा था परन्तु इन्दिया जी उसकीः कोई परवाहु न करते हुए जनता और देश 
के कल्याण के लिए सनत्त प्रयत्नशील रही । विरोधियों ने अपनी घटती हुई फीति को 
देखकर कुछ पढ़्यन्त्र रचा बौर इन्दिरा जी को कांग्रेस की प्रायर्मिक सदस्यता से 


निष्कासित करके संसदीय दल को नया नेता चुनने की आज्ञा दी । 


परन्तु वह अडिग व्यक्तित्व अपने स्थान पर अडिग ही रहा । विरोधियों को मुँह 
की खानी पड़ी, संसद के बहुमत ने उनमे पूर्ण॑विश्वास व्यक्त किया । कुछे अन्य विरोग्री 
दलों ने भी हृदय खोलकर प्रधानमन्त्री का पूर्ण समर्थत किया तथा भविष्य के लिए पूर्ण 
आश्वासन दिया । है 


भारतीय जनता शोर अपनी आत्म-शक्ति पर हृढ़ विश्वास रखते हुए १६६६९ के 
अन्त में इन्दिरः जी ते कग्रेत का विभाजन कर दिया । पुराने प्रतिक्रियावादियों को 


: छोड़ते हुए युवा पीढ़ी को साथ में लेकर इन्दिरा जी आगे दढनी गईं । दिल्‍ली में अखिल 


भारतीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करके सुब्रह्मण्यम को अन्तरिम काग्रेंस अध्यक्ष 
तथा वम्वई के खुले महाअधिवेशन मे ब्शग्रेस अध्यक्ष पद पर श्री जगजीवनराम को 
सुशोमित कराया और स्पष्ट घोषणा की कि केन्द्रीय सरकार अब भी हढ़ और स्थिर 
का दम देश में मध्यावधि चुनाव नही होंगे । परन्तु समय की गति को पहचानति हुए 
करते के ध समक्ष उपस्यित अनिश्चितता, पराश्षवतता और सरदिग्घावस्था को समाप्त 


ए कीमती गाँधी ने दिसम्बर, १६७० में संतद को भग करके देश में मध्या- 


ु प्रधानमस्ती श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्लौर उनका महाद्‌ ब्यक्तितद ३६ 


/ बह्षि चुनाव करने के लिये राष्ट्ररति से सिफारिश को। राष्ट्रपति ने उसे स्वोकार कर 
. किया। औमती गाँधी का यह कदम पूर्ण त्यान, अद्वितीय साहल गौर अटट बीरता से 
. भरा हुआ था । कौत ज़ातता वा कि श्रीमती गाँधी एम० पी० भी शुनी जायेगी या नहीं। 
हो माह पश्चात्‌, मार्च १६७१ का प्रथम सप्ताह पचम महानिवाचन के लिए निश्चय 
किया बया । श्रीमती गाँधी ने समस्त देश झो जनता के आगे अउने “गरीडो हटाओ” 
के हिद्धास्त को रक्‍खा। जनता उनकी सर्यता, स्याग और तपस्याओं के जागे नतमस्तक 
हो बह दौर उन्हें दा उनकी नई कांग्रेस को इतने भारी बहुमठ से जिताया कि शायद 
ईं० जेहक के समप में प्रथम ओर द्वितीय महानिर्वाचनों को छोडकर कभो भी इतना 
बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें संसद में ३५० से अधिक स्थान प्राप्त हुये । ससाह़ 
देखता रह गया इस अप्रुतपूर्द विजय को । श्रीमती गांधी के नेतृत्व में देश ने स्पॉयी 
देखीव सरवार प्राप्त की | उनका दो-तिहाई बहुमत था ओर-उत्हें सविधान में सशाघत 
का अधिकार प्राप्त था । हि 
इन्दिरा जी जेसत निर्भीक एवं प्रयतिशील व्यक्तित्व देश के राजनैतिक रगमच 
प्र अभी तक ति सन्देह नहीं आया । उनना जादू भरा नेतृत्व विश्य के राजनीतिशों के 
लिए एक रहस्यमय आकर्षण बन गया । १६७२ में भारत के दस भरान्तों में मांग्रेस की 
अपूवपू्द बिजय उन्हीं के नेतृत्व का परिणाम है। दिसम्बर ७१ के भारत-पाकिस्तान गुदद 
में भारत की अद्वितीय विजय के साथ साथ विश्व राजनीति पर हावी होना तथा बगला 
देश के नव-निर्माण एव उसकी रक्षा ने इन्दिरा जी की गौरेवपूर्ण यशोगाधा को ऐतिहासिक 
बना दिया है। इससे भी अधिक ऐतिहासिक इलाहाव८<द उच्च “यायासय का १२ जून 
१६७४ का वह निणय है जिसमें श्रीमती गाँधी बा १६७१ का सोक सभा की सदस्यता 
का चुनाव अवध घोषित किया गया। हिमालय वी रढ़ता और समुद्र की गम्भीरता की 
बनिमू्ति श्रीमती गांधी को यह निणय अपने लक्ष्य से विचसित न कर सका। इस घोषणा 
एक सप्ताह के भोतर हो राष्ट्रपति ने देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर 
दी। श्रीमती माँघो ते जन-जन वे' फंल्याण के लिए तुरन्त ही २० सूत्री आधथिय वार्येक्रम 
प्रस्तुत किया और उस पर हड़ता से अमल बराया गया। देश में अनुशासन जागा, 
सा।माडिक व्यवस्थायें नि्यान्रत हुईं और गरोब मुस्करों उठा। ७ नुवम्बर, १६७४५ वा 
दध्यतम यायालय ते श्रीमठी गांधी वे चुनाव को सर्वप्रम्महि से बैंघ घोषिद दिया। 
भारत बा जन-गानस जो २५ जून को मुरझा सा गया था, फिर से, आनदाठिरेव से 
मूत्र उठा अपने प्रिय प्रधानमाज्नी भी विजय-बेज्यन्ती पर। छुता, निर्भाषहा और 
बंजेयता से वरियृण श्रीमती गांधी का व्यक्तिव दिश्ट दे इतिहास में निश्चय ही 
बढितीण हट | 

मच ३६5८ रू छठवें लोबमसभा चुनावों में स्वयं की तथा बाग्रेस् देश ही 
पणंश्य के बाद श्रीमती गांधी न २२ माने ७७ रो प्रधानमस्त्री पद से त्पाग-पत्र दे 
दिया। ये ११ बप ५६ दिन भारतवर्ष मो प्रधानम-त्री रहीं । २२ मार्च ७७ को श्रीमती 
मोदी ते जनता पार्टी भी नई बनने बाली सरबार जो अपनी शुभकामनायें ब्यक्त मरत 
हैए एक बसरुप में कहा वि-- 

!/चुनाव उस सोकत-त्री प्रक्रिया का खग है मिक्तके प्रति हम बदपृत्त हैं। मैंने 
अनेक बार कह! है और में ऐता विवदास भी करतो हूं कि देश को मजड्रत बनाना और 
अभता के ज्ोबन को अधिक उप्रद करना अनाद हारने ओतने से भो अधिक सहत्मपर्ण 
हैं। # गई बनने बालो सरकार के प्रति अपनी शुभ बामनाये प्रकट करती हूं । में लाशा 
परही हूँ रू इन उस गिररेल, समाजजादो ओर सोकठस्त्री तिडांतों को ओर भी मजबूत 


९० राजहुंत हिन्दी निबन्ध 


किया जरयेया यो हमारे देश की नींव है । देश के सामने जो कार्य हूँ उत्हें सम्वन्न करने 
के दिये मिले-जुले प्रयत्तों में कॉग्रेस पा्दों और में रवताश्मरू सहयोग देने को तेयार हैं । 
हमें इस महान्‌ देश पर गये है । प्रधानमन्त्री का पद छोड़ते हुए में झपने साथियों, अपने 

. इल ध्मर उन शरोड़ों नर नारियों और बच्चों के प्रति हुदय से आमारी हूँ जिन्होंने इस . 
दर्दों मुछ्ते झपना सहयोग ओर स्नेह दिया । जनता के हर यर्म के प्रति मेरे प्रेम और 
कल्पाण की भावना अपरिदर्तित रहेगी | बचपन से हो जनता की ययाशक्ति सेवा करना 
मेरा लेक्य था। में भागे भी ऐसा करती रहूँगी । आज भी और- सदा हो आपके लिये 
मेरी शुभकामदाय ४ है 

इस प्रकार ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुवा 'इन्दिरा युवा देध में समाप्त हो गया। 
परन्तु अस्पायी जोर क्षणिक था क्योंकि--- 

ह छुशा उस सुदाकिरं की हिम्मत बढ़ाये, 
को मंजिल को ढुकराये, मंजिल समझकर ! 

२४ मार्च १६७७ को केन्द्र में जदता सरकार की स्थापना और अपनी करारी: 
पराजय की चोट झीमती गांधी को विचलित न कर सकी | दे इुयूने उत्साह से भारत की 
जनता की सेदा में लग गईं । दिल्ली में दाद आई तो उन्होंने बाढप्रस्त दुखो जनता के 
घर-घर जाकर गत्न छोर वस्त्र दिये ४ असम में भूकम्प ने जब अपार जन-धन की क्षति 
दी तो इन्दिराजी वहाँ पहुँची । बिहार में हरिजनों पर अत्याचार हुये तो इन्दिरा जी 
का हुदय चीत्कार कर उठा, वे वहाँ गईं और संत्रस्तत जन मानस को आश्वस्त किया । 
देश में जहाँ भी साम्प्रदायिक उपद्रव हुए या देवी आपदायें आर्यी, वड्ाँ-वहाँ इन्दिरा जी 
पहुँची, उनकी सहायता भौर सहानुभूति पहुँची । जबकि जनता या लोकदल की सरकारों 
ने श्रीयती याँदी के व्यक्तित्व के दमन, करने के लिये कोई कसर नहीं उठा रक्‍्खी थी । 
श्रीघती ग्रांघी को ग्रिरफ्तार किया गया, विशेष अदालतों का गठन कर उन पर मुकदमे 
चलाये गए; दाह, गुप्ता सादि कई जाँच आयोग बिठाये गये, पर किसी अदालत ने उन्हें 
' दोदी करार नहीं दिया। इतनी कठिन परिस्थितियों कौर विपरीत वातावरण में भी 
श्रीमती गाँधी सर्देव युस्ध्ररानी हुई देश-विदेशी संवाददाताओं से मिलती, दर्शकों और 
प्रतिनिधि मण्डलों से भेंट करती तथा जनता की सेदा में सबे थागे रहतीं। सत्य- ही 
“शी ४ 


के उदेति सविता तास्रस्ताऋएदात्तकेति लू $ 
7-० -- अम्पक्ती तू विपसो, थे महताभेकरूपता ॥॥ 


समय बदलते देर नहीं लदती-जआार कद बदलेगा यह कोई कह नहीं सकता। 
अीसती गांधी दश्म्दर २६७८ में कर्माटक में चिंकमंदजुर संसदीय निर्वाचन छत से _ 
डाल लगा के लिए सदस्य घुन ली गईं लेकिन संसद की दविश्रेटशिट्पर सामाते दा 
विज्नेदाधिकार हनन का टोपी पे जाते पर उन्हें २० दिसम्बर १६७८ को लोक सभा 
की सदस्यता दे दं लित कर संसद के सच्नावसाद तक के लिए जेल भेज दिया गया। 
जनता पार्टी की पारस्परिक फूट, ईव्या, पदलोलुपता का संघ आदि वा लाभ श्नेः शनेः 
श्रीमती गांघी को मिलता सया । भारी दल-बदस के कारण १५ जौलाई, १६७६ को 
जनता सरकार 0 त्पाग-पत्र देना पड़ा सथा ओमती गांधी के समर्थन से २८ जुबाई, 
१ सिज के स को सरकार बनी, विश्वास मत प्राप्त करने के समय किनन्‍्हीं विशेष 
23848: ०३४ गाँधी ले अपना समन वापस ले लिया | परिणामस्वरूप श्री अरणसिह 
संध्या के ना पड़ा। राष्ट्रपति श्री रेडडी ले सोकसभा भंग करने के साव-साथ 
. ....... जताव कराने की घोषणा कर दी हथा श्री चरधिह कामचलाऊ सरकार के 


ाा 


प्रधानम"त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनका भहान्‌ व्यक्तित्द १ 


/ प्रधानमस्त्री बने रहे । 


बीवन में पहली वार औमती गाँधी विरोधी दस की नेता के रूप में चुनाव 


: भैदान में थीं! विरोधों और कठिताइयो के बावजूद भी केवल अकेला व्यक्तित्त भारत 


के एक आंबल से दुधरे आंचल तक काग्रेस (६) की नोतियों और खदयों की घोषणा 
करता, जनता के दुख दर्दों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए आश्वासन देता तथा 
देश को स्थिर सरकार देने का बचन देता १ काँग्रेस (६) के घोषणा-पत्र सें स्पष्ट कहां 
गया था कि शीमती गाँधी हो बाज एकमात्र नेता हैं जो देश को बराजकता तथा बढती 
हुई महगाई से मुक्ति दिला सकती हैं। ३ जौर ६ जनवरी, १६८० को सारे भारत में 
सातवीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए । “इन्दिरा साबो, देश बचाजो” पी सा्कता 
एवं सारवसा भारतीय जनमानस पर शकित हो चुकी थी | जनता और सोकदल की 
सरकारों को सिद्धातहीन राजनीति और दिशाहीन शासन के फसत्वकूप राजनैविक 
बरल्दिरता, दिन पर दिन बढ़ते हुये ५४ से मुक्ति पाने के लिये जनता छटपटा रहो यो। 
परिभागस्वरूप जनता ने श्रीमती एवं उनके दह को दो-तिशाई बहुमत से विजयी 
इनाकर सद में भेज दिया । १४ जनवरी, १६८० को इन्दिरा जो ने भारत के प्रधान- 
अन्त्री पद की शपथ ग्रहण की । प्रधानम-त्री पद ग्रहण करने के वाद श्रीमती थांधी ने 
देह में व्याप्त समस्याक्षों को दुर करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये । सन्‌ १६८२ में 
उन्होंने नया बीस सूत्रीय रार्य क्रम लागू करके देशवासियों को एक नया जीवन दिया। 
डी बर्ष उहोंने दिल्‍ली में नवम्‌ एशियाद का सफुलतापूर्दस आयोजन करवा कर॑ देश 
को बल्तर्साष्ट्रीय सपाति दे गौरव का छघिकारी जनाया। श्रीमती गाँधी की दुधरी 
महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि वे दिल्ली में बायोजित ७वें निर्युद देशों के सम्मेलन १६८३ 
और अन्तर्राष्द्रीष राजनोति 88 एंड बास्दोलन की अध्यक्ष चुनी यहं। बयूबा के 
रध्ट्रपति फीटेल क्रास्टों बोर फिल मुक्ति सगठन के प्रमुख श्री यासर अराफात ने 
झीमती इहन्दिरा गाँधी को विश्व का एक महात्‌ राजनीतिश स्वोकार किया । इतना 
ही नहीं उनके प्रधानमन्त्रित्व कास में श्री राकेश शर्मा अन्‍्तरिक्ष यात्रा करके प्रथम 
भारतीय व्योम पुत्र दन गये और भारतीय महिला बचेन्द्रीपाल ने एवरेस्ट की चोटी 
पर तिरवा झष्डा लहराने में सफलता प्राप्त की | भारत की जनता जानतो हैं कि 
इन्दिरा जी के हाथों मे भारत का बरिमापूर्ण भविष्य छुरक्षित रहेगा। 

कई अलग्राववादियों से निपटने के लिये एबं पजाबव प्रदेश को आतक-मुक्त करने के 
लिगे एक वार फिर इन्दिरा जी को अग्ति परीक्षा में शुजरना प्रदा) उन्हें अपने कुशल 
नेतृत्व में पजाब में ३ णुने, १६८४ को सैनिक कार्यवाही करनी पडी। देश उनकी इस 
महान्‌ भक्ति और विवेक को निश्चय ही पुर्गो-यु्ों लक नहीं भुसा पायेगा । छ 


१०... :. भारतरत्न 
“सीमान्त गाँधी” बादशाहु खान और भारत 





. भारत विभाजन के वाद गाँधी जन्म शताब्दी के अवसर पर एक बार फिर ऐसे 
व्यक्तित्व के दर्शन हुए जिसमें राष्ट्रपिता गाँधी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व और ऋतित्व ज्यों 
का त्यों समाया हुआ है । उस व्यक्तित्व का निर्माण यद्यपि इस देश की मिट्टी से नहीं , 

आ, परन्तु फिर भी उसकी आत्मा भारतीय है, उसे इस देश से प्यार है, देशवासियों 
. के प्रति ममता है। सत्य जौर अहिसा में अटूट एवं अडिग आस्था “2008 8 जितने 
अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए महात्मा गाँधी के चरणों में ते करके 
उनका सारा जीवन-दर्शन अपने में समा लिया मु 


बादशाह खान को जन्म २४ विस्मब्र १८८० को पस्तूनिस्तान में जो उत्त 

समय पश्चिम सीम! श्रान्त कहा जाता था, उतमान जई नामक गाँव में हुआ था। 
शिक्षा-दिक्षा के' पश्चात ये युवावस्था से ही मानवता के अनन्य सेवक और निर्भीक 
सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता की आँखों के सामने आ गये थे । ये अपने आर- 
म्भिक जीवन से ही पस्तुन जाति को विद्या और ज्ञान के अभाव में पारस्परिक दलबन्दी, 
ईर्ष्या-द्वेप, व्यक्तिगत-स्वार्थ तथा अनेकों सामाजिक कुरीतियों एवं बुरी प्रयातओं में ग्रस्त 
देखंकर उद्विग्न हो उठे थे । अतः पच्तून जाति के उत्वान के लिए और उसे कट्टर पंथी 
अंधविश्वासों तथा अंग्रेजों की शोपणात्मक स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिये उन्होंने 
सन्‌ १६१० और १६२१ के बीच में अज्ञनतान्धता को दूर करने के लिये अनेकों सकल 
बौर कालेजों की स्थापना करायी, तथा 'अंजुमन-इस्लाह” सामक एक संस्था का भी 
श्रीगरणेश एवं संचालन किया। इस प्रकार ये अंग्रेशों की काली सूची में आकर इनके 
कट्टर शत्रु माने जाने लगे। परिणामस्वरूप अनेकों बार जेल बातनायें भोगनी पड़ी । 
इन्हीं दिनों ये बपने प्राणों को हवेह्ली ॥ 7 4. धा( 

पर रखकर गुप्त रूप से गाँव-याँव मे घूम. |. सपरत्त वादशाह खान-- 
घूम कर क्रान्तिकारी समादार-प्रोंका $ भरत यात्रा और विचार ; 
प्रचार एवं प्रसार भी करते थे, जिनमें | -१. प्रस्तावता । | | 
- जमीदार' बलवलगा” मदीना तथा ॥ २. जीवन-दर्शान | 
का कान जाजाद का ३. चार याद । 
१८ में बाद- मंस्वर्य 

शाह खान ने स्वयं 'पस्नून! वयिक घेर । ४. समन्वयात्मक विचारधारा + | 
निकाला, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबन्ध | डसेहार। 


२? +-१०-३-क २७०६-१७ “३-क--३-०क क--की-पी- + _त--+न बकनकीक#-क (2 


लगा दिया था। बाद में पाक्स्तिन सरवर ने भी उस पर कई बार रोक लगा दी । 
१६२६ में इन्होंने खुदाई खिदमठयार' के नाम से एक और संस्या गठित की, जिसका 
हम विना स्वार्थ के मानव मात्र की सेवा करना तथा जनता में सत्य-अहिसा से युक्त 
दा बौर सरल जीवन व्यतीत करने का प्रचार करना था । 
हा हक खान भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों से पहले से ही थूर्ण परिचित 
$ के रोलट एक्ट के विरुद्ध उत्तमान जई में विशाल जन-सभ्ना का आयोजन हि 


तथा खिलाफेत कमेटियों में सक्षिय कार्य करने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पडा 
था| १६२० की कसकतता और नागपुर के कांग्रेस सम्मेजनों की अपीलो ने इनको एक 
दस्तक के रुप में बडा प्रभावित किया था। सत्‌ १६२० में जद कांग्रेस का अधिवेशन 
शखनऊ में हुआ तब सर्वेप्रथम बादशाह खान की मुलाकात गाँधी जी और नेहरू से हुई और 
तभ्ती से उनके राजनीढिक जीवन में तोद्रता घाई। १६३० में ही उनका प्रत्यक्ष रूप से 
काग्रेस से सम्बन्ध जुड़ा । धीरे-घीरे वे कांग्रेस भे इतने लोकप्रिय हो गये कि सन्‌ १६३४ 
के बम्दई अधिवेशन मे 5: अध्यक्ष पद पर चैंठाने को अथक कोशिशें की गयों परस्तु 
इन्होंने एक सिप्राही और खुदाई खिदमतगार की हैसियत से ही बने रहते की इच्छा 
श्यक्त की ओर दूसरों के आग्रह वो टाल दिया । बडी पशिकिल से वे इसी जवसर पर 
अबवषित भारतीय स्वदेशी का उद्घाटन करने के लिए राज 32 यथे। सीमाप्रान्त में इनके 
प्रदेश पर अग्रेजों ने पावन्‍दी लगा दी भी । उत्त समय सन्होने वर्धा और कलकते में 
कांग्रेस की शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। सन्‌ १६३७ में कांग्रेध कार्य- 
कारिणी ने इस शत पर कि युद्ध के बाद अग्रेज भारत को स्वत कर देंगे तो ब्व - 
उनक़ी सहायता थरुद्ध मे करने को तत्वर हैं--अहिसावादी सीमान्त गाँधी ने इस सम. 
मै स्पाग-पत्र दे दिया बयोंकि उनकी दृष्ठि से युद्ध मे अग्रेजो की सहायता करना दिस 
को 28 देना था। नि सदेह बादशाह खा” स्वतन्त्रता से बड़ी वस्तु अहिसा-को छा 
मानते हैं.। 


विभाजन से पूव सीमा प्रान्त में जनमत सग्रह किया गयां। जनतः के समक्ष 
हो दिकल्प रखे गये थे--(१) वहाँ के लोग भारत में मिलता चाहते हैं, या (२) पाकि- 
स्वान में । बादशाह खान तथा उनके भ।ई ड।० खान साहब चाहते थे कि एक विकर्प 
बह भी होता चाहिये कि पृरुतुन स्व॒तन्त्र रहे, लेकित यह बात नहीं मानी गई। स्व ग- 
दैता पढ नो ने उस जनमत सप्रह का बहिष्कार कर दिया । इसका परिणाम यह निकला 
कि अग्रेजों और मुस्लिम लीग की दुरभि सधि से सीमाप्राद पाकिस्तान का अप बने 
गया। दादशाह छान ने इनके लिए काग्रेस को भाफ नहीं किया, परन्तु सच्चे खुदाई . 
दिदमठगार को तरह उहोने मन मे छ्ूणा नही रकधी, उ्हें आज भी भारत से उतना 
ही स्नेह है जितना पहिते था। हि 


मादशाह खान निर्मीक एवं सत्यनिष्ठ नेता ये। उ हेनि ५ मार्च, १६४८ को 
पाकिस्तानी लोकसप्ता में राज्य-भक्ति की शपथ ली धी। लोक सभा में दिए गए अपने 
चादण में सीमान्त गांधी ने ललकारते हुए कथा था--/भारद ने माजादी हासित करजी 
है, पाकिस्तान आज ब्रिटिश अफसरों से लदा हुआ है। एक ने अपन! घर सम्मात लिया 
पर दृधरा अपने घर मे विदेशियों के गीठ गा रहा है, देश में आडिने-स लागू हो रहे हैं. 
प्रान्ती ता का विष बढ़ रहा है। में स्वत-त्र पस्तूनिस्तान नहीं चाहता, परन्तु पाकिस्तान रे 
कै वृश्ध की एक शाला पस्युनिश्तान को चाहता हैँ, हम अवनी पस्तून सश्दृढ्रि कर, 
चाहते हैं, गुल्ाभों की गुलामी हमें माय नहों” । करायी में दिए गए भाषण में नादधाह 
खान ने कहा था-- आज पाकिस्तान के पूंजीपति स्वतस्तता सम्राम के सेनानी परठानों 
मैं डर रहे हैं। थे बही सेतानी हैं, जि होंति पाकिस्तान और भारत को आजाद कराना । 

स्वत /ता के युद्ध में आाहुति दी थी। आज उन्हीं से पाडिस्‍्तान शा घती वर्ष 
बबरा उठा है। पठानों की निष्काम और निस्‍्दाय सेवाओं से ये स्वार्पी, दम्भी मोर 
अहकार के पूतले काँए रहे हैं। लाखों रुपये शी जायदाद जो हमारे भाई हिंदू बौर 
लिक्ष जमानत के होर पर छोड रये हैं, उहें लीगी अफ्सरों ने आपत में बाँट लिपा है । 
अशलिदत में यहू जायदाद शरणार्थी भाईयों दो देनी च।हिये, जो भारत से माये हैं । 


है $ राजहुंस छिन्दी निवन्ध 


इस मह जानना चाहते हैं. कि हमारा क्‍या भाग्य है। पाकिस्तानी प्रस और रेडियो 
पठानों के विरुद्ध लिखने और बोलने में जरा भी नहीं शर्माता । 


जअहिता में बादशाह खान की अटूद आस्था एवं विश्वास था। इन्होंने अटक 
पार युद्धशाली पस्तूनों के हाथ से बन्दूकों को फिकव्याकर उनके हिसापूर्ण हुदय में मातव 
मात्र की सेदा का भाव जयाया औौर उन्हें शोपण दथा अन्याय के विरुद्ध मरयागह करने 
के लिए प्रेरित किया । अंग्रेजों के अत्याचार सी इन्हें महिमा से विमुख न कर सके | 
>चान्ति, सत्य गौर अहिसा की तरिवरेती पर आधारित बादशाह सान के निर्भीक एवं 
निश्कपट भाषणों का श्रोताओं पर जादू का सा प्रशाव होता घा। बादशाह खान के 
बिजार में राष्ट्रीय हित और जातीय उत्वान, शान्ति बौर सुख का एकमात्र साधन धर्म 
है। किन्तु इनका धर्म मनुष्य की सत्य, न्याय, वन्धुत्व का शान कराने तथा ईर्बर के 
सभी जीव की सेवा करने के लिये है । जिस मनुष्य में मानव जाति का हिंव-वितन बौर 
प्रेम का भाव नहीं होता, छथा होती है वह उनकी ब्टि से धर्म से कोयसों दूर हैं। 
गाँधी जन्म शताब्दी के पुनीत अदसर पर सीमान्‍्त गाँधी का भारत आममन 
के सुखद एवं महत्वपूर्ण घटना थी । २ अक्टूबर ६६ को राष्ट्रविता महात्मा गाँधी को 
तकी जन्म पताव्दी के अवसर पर श्रद्धांजलि अपित करते हए विधान सार्वजनिक सभा 
में बादशाह खान ने कहा :--- डर 
“# २२वर्ष के वाद यहाँ बाया हूँ । इस दोरान हम पर जो गुजरी है वह शायद 
जापको मालूम न ही। बाईस वर्ष के बदद आपकी मुहब्बत और गाँधी जी की याद . 
मुझे यहाँ खींचकर लाई है। में भाप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ आपसे पंम्ता 
माँयने नही आाया। पस्तुनिस्तान के मामले में मदद प्राप्त करने के लिए भी यहाँ नहीं 
- आया हैं वह ठो हमें मिलने ही वाला है। में आप लोगों को अपना मुरीद बनाने यहाँ 
नहीं आया हूँ। में इस गरज से यहाँ आया हूँ-कि गधों जी ने जो संवक सिखाया था 
उसकी आप ज्लञोगों को याद दिलाऊं बोर यह देखूँ कि आपने उस पर कहाँ तक अमल 
किया है। में जापको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी तवारीख देखें और उन बातों 
पर गोर करें; जो कौमें वात गधिण करती हैं और उन पर अमल कम, बहु अधिक 
दिनों तक जिंदा नहीं रह सकतीं” इत्यादि । 


' इसके पश्चात्‌ दादशाह खान ने भारत के विभिन्न राज्यों और नगरों का दौरा 
आर स्थान-स्थान पर जनतः बादशाह खान के दशेनों सौर उनके मानवीय गाँधीवादी 
रो को सुनने के लिये उमड़ पड़ती घी। भारतीय जनता को सीमान्त गाँधी मैं 
कपने प्रिय बापू के दर्शन होते हैं। बादशाह खान हिन्दू, मुसलमाव, सिल, ईसाई और 
पारसियों का समान रूप. से पथ-प्रदर्शन और उद्रोधन करते हैं । 


मर _एक बार पुन: ६६ वर्षीय श्ीमान्त गाँधी अस्वस्थ होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीय 
अल के शताब्री समारोह में भाग लेने तपतने पुत्र खान अब्दुल वली था के साथ पाकि- 
स्तान से विशेष बिमान द्वारा २६ दिसम्बर ८५ को दिल्‍ली पधारें। प्रघानमस्त्ी 
ञ्रो 220२3; ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वायत किया। २७ दिसम्बर को 
सीमासख मत्री अंचात भन्‍्त्री के साथ कांग्रेल शताब्दी समारोह में भाग लेने महंत्मा 
माँछ्ी नगर बस्थई पहुँचे तथा समारोह को मौरवान्वित किया । 


१श भई ८७ को बादक्षाह खान को दिल की बीमारी के इसाज के लिए 
83 से बम्दई लाया गया था। २६ जुन ८७ को स्वस्थ होने पर उन्‍हें शव 
चूट्री दे दी गई । सेकित जब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे ये तभी उन्हें हृदय बाधात हो 


भारतरल “हौमात गाँधी” बादयाहु खान औौर भारत ज्‌ 


गा) उन्हें दिल्‍ली के थाल इण्डिया मेटिक्स इन्हटीट्यूट ले जाया पगा। हापत कुछ 
मुघरने पर वायुयाव से १६ नगस्द ८७ हो पेशावर वापस से जाया गया । धस बीच 
बब दे भरत में हो ये भार सरणा ने पहें सभी देश के सर्दं्चि पुरस्कार "“भारत- 
रह्त” से सम्मानित दिया या दि 

डादशाह खान पिछले छ महोयों से अचेतावस्था मे थे। भारतवर्षे से जाने बे” याद 
उन्हें पेशाशर के लेडी रीडिय अश्पताल में भर्ती करा दिया गया था । २० उनवरी ८८ 
को गाता पोने सात बजे मृत्यु ने उत पर विजम प्राप्त बर सी। भारत को सूनना मिलते 
ही भारत सरबार ने सौमान्त गाँधी के शोक में पौँद लिन के शाजझीय शोक पी घोषणा 
की तथा २१ जनदरी शुक्रवार शो देन्द्रीद सरदार ने अदरए्ा पीपित किया १ उ्त दिन 
बादशाह खान यो जलाताबाद में दपनाया जाना था। बादशाह थात ने छपनी परयोषत 
ये बच्चा भा कि वह चाहते है हि उें जलालाबाद पे बने घर फे बगोचे में दफन जिया 
बागे | बादशाह स्वात वे पुत्र तथा खबामी नेशयल पार्टी के अध्यसा वी यान ने उपकी 
बन्टिम इच्ठा पूि थी ६ 

स्कत बता सवाम के समर्पित सेतानी यान अध्दुछ गपफार खाँ के निधा से सारा 
भारह शोक याएर में ह7 ग्या । भारत ये राष्ट्रपाि, 3पराष्ट्ररति तथा प्रधान मात्र 
राजीद गांधी सहिद अनेक नेताओं ते उहें भारत का सश्य मित्र एड भाउवताबाडी 
बलाठे हुए स्वत पता सप्राम में उप्ये विधिष्ट योगदान गो पमन दिया ॥ प्रधान भन्‍्ती 
राजीद गौधी शपनो स्टापहोम मी यात्रा स्थगित कर मादशाह खान ये अन्तिम दशन 
के लिए पेशा4२ पहुेंगे । श्री गांधी ते जिम पारूु में एक रमारक भवा में राय दिवंगत 
बता के पाधिव शरोर गे बगल में बेठक़र परम्परागत इस्सामितः परीबेते मा की । 
शी गौधी प्रो खबर मिलते ही पहोँ सरार जन समूह उम्ड पा पा और सोगों ने 'एमारा 
दाव्त हिस्लेस्तां, के नारे खगाये। प्रधात मन्नी नें १०० मिनद् वेशायर में रदने के 
दाद स्वदेश लोदो से पूर्द पशिस्तान मे राष्ट्रपति जिया मी सार दायरा स्‍वये तय धपने 
बरिरर को वादशाह खान के! अत्तिम दर्शन हु रने के लिये घामवाद दिया हथा कोरे 
भमग की सूचना पर इतने उरकृष्ट प्रद/य किये जाने फे शिए शृदशता प्ररट की । इस 
हड़ा २ स्वत पता संप्राम के इतिहात के एक मदृत्त्यपू्ण इतिहात का पटाशेप्र हो दया $ 

आज भारत सवादज है परतु स्ववायता हे लिये सपर्षे में स्वीमास्ठ माँपी थे 

में लुद'ई दिरमतनारों वा जो योग था वह कभी भुस्ताया नहों जा सकता । उसके 

० हवग पर उप्के स्राव और मबलिंदाम को एवं जमिट क्षाप है। कभी पे बॉप्रेत भी 
एक बहुह पदों श्ति' दे जौर इस शति का ही यट प्रठार था कि शौमा प्रा में 
कषिश को एमो मूँर डी हों थानी पटरी । इस देश के लोग उनके इति महान हतअदा 
अगुश्य मरते है । ् 


११. पर्व भ्रघानसन्तों श्री राजोब गाँधी ह 





देश के सत्तर करोड़ नरलारियों की 'आँखें आज भी डबडबाई .हुई हैं, जब 
चाहती हैं, तब बरस पड़ती हैं, शोकाकुल हृदय की वेदना जब चाहती है, कराह उठती, 
है । हाथ, पैर, मन और मस्तिष्क शक्तिहीन से प्रतीत होते हैं। हृदय शून्य है, महसों से 
सेकर फूंस की झोंपड़ियों तक में वह सिसकियाँ, वही कराहुट जौर यही आह। 
साधारण व्यक्ति से लेकर महान्‌ विचारक तक वही एक देझक्ष की चिम्ता, अपने हृदय 
मन्दिर की देवी का नास, उध्ती जनमानस की अमूल्य निधि के असंख्य गुणों का संकीर्तेन 
- और उनके अनन्त अभाव के विवार से रुदन और चरीख-वीत्कार। शत-शत जातियों 
और उपजातियों में, धर्मों और छपधर्मों मे विभक्त इस विशाल देश को क्‍या होगा ? 
दिसकी भुजाओं में शक्ति है, जो प्रबल झंझावातों और भयानक बपेड़ों से बचाते हुए 
भारत की नौका की पतवार अपने हाथ में लेकर, सुरक्षित तट तक पहुँचा दे। असहाय 
ओर अनाथ बालक की भाँति वह आज परमुखापेक्षी है। उसका दिव्यतम प्रकाश पुंज, 
उसकी अद्वितीय कलानिधि, उसका सम प्रहदी, उसका अमूल्य रस्‍्त-जटित मुकुट, 
विधाता के ऋर करों ने सदा-सदा के लिए छीन लिया। अपने रक्त और स्वेद से अथक्‌ 
जौर अनवरत भसिंचन में व्यस्त, भारत के हरे-भरे, हँसते ओर मुस्कुराते उच्चान का बह 
कर्मठ कौर तपत्वी माली भाज अनन्त निन्द्रा में शयन कर चुकी है । 


राष्ट्र जात्मा श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या का समाचार बिजली की तरह 
फंल गया, अपनी प्रिय प्रधान मन्त्री ने कुछ ही दिन पहले कहा था 'राष्ट्र की मखण्डता 
के लिये मेरे प्राण भी चले जायें तो मुझे चिन्ता नहीं--मेरे रक्त की एक-एक बूंद राष्ट्र. 
की एकता के लिए समवित है” ओर वह महान्‌ आत्मा राष्ट्र, के लिए बलिदान हो 
गई--धघिक्कार है उत्त ऋूर हाथों को जिन्होंने यंह जँंधन्य कार्य किया, युगों-युमों तक 
आने वाली पीढियाँ उस धृष्ट व्यक्ति को क्षमा नही कर सकती।, अपनी प्रिय प्रधान मन्‍्त्री 
की अकाल मृत्यु के समाचार के मिलते ही दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में हिंसा 
भड़क उठी--चारों ओर नफरत ही नफरत थी--बदले की प्रबल भावना, लगता था 
गह किसी से रुकेगी नहीं, तब ही घोषणा हुई "कि श्रीमती गाँधी के सुपुत्र चिरंजीव 
राजीव को भारत का प्रधान भन्त्री बवाने का सर्वे सम्मति से निर्णय लिया गया है। 
प्रधात मन्‍्मी होते ही राजीव जी ने राष्ट्र के नाम पहला प्रसारण किया--बड़े नपे ठुले 
शब्दों में उन्होंने कहा-- वह केवल मेरी ही माँ नही हम सबकी माँ थीं, हिंसा, घृणा व द्वेब 
से इन्दिरा गाँछी की आत्मा को दुःख पहुँचता था--आप ब्वान्त रहें और घधैये से काम 
लें,” विलखते हुए रोते हुये नागरिकों के माँसू थम से गये--जादू छा हो गया पूरे राष्ट्र 
पर--एक गोर इन्दिरा जी का पाथिव शरीर पड़ा हुआ था दूसरी, ओर माँ का 
लाडला--आँसुओं को थामे हुए--भारत माँ की सेवा में जुटा बा--सारी रात स्वयं 
दिल में भारी तृफान रोके हुये दिल्‍ली की बस्तियों में धुम-चुमकर शाजीव जी ने दुःखी 
जनता के आँसू पंछि। राजीव जी के व्यक्तित्व का सब पर ऐसा प्रभाव हुआ कि नफरत 
की आँघी रुक सी गई। राजीव जी की कोमलता, मधुर स्वभाव, ईमानदारी ऐसे गुण 


जन-जन की आशाओ के अवलम्ब युवा प्रधान मनन्‍्त्री श्री राजीव गाँधी ही 


हैं जिनसे ऐसा नहीं लग॒वा था कि वह राजनीति और कूटनीति के कर्तव्यों को इतनों 
अच्छी तरह वहन कर लेंगे--परन्तु उन्होंने एक के बाद एक जो सन्तुलित निर्णय लिये 
उन पर सारा विश्व स्तम्मित हो गया | उन्होंने पजाबव की वह विकराल समस्या जिसने 
उतको प्रिय माँ और पूरे राष्ट्र की आत्मा श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्राण ले लिये 


निर्भोकता और श न्तिपूर्ण ढंग से हल कर एक चमत्कारिक कार्य किया । 


असम समस्या जिसे वर्षों से कोई हल नहीं कर पाया अत्यन्त धैयंपूवक वार्ताओं 
के द्वारा राजोव वी ओजस्विता और विवेक का विश्व में दूसरा अविस्मरणीय उल- 
हरण प्रस्तुत किया | हर 


भोपाल गैस काण्ड २ कितने लोगों की जानें गईं--कितने बेघरबार हुए-- 
कितने बच्चे अनाथ हुए और कितनी महिलायें विधवा हुईं उनके राहत कार्यों पर 
राजीव जी ने कडी निगाह रखी और इनवे' परिजन तो कोई वापस नहीं दिला सकता 
पर उनको सम्पानपूर्ण जीवन दिये रखने का श्रेय राजीव जी को ही प्राप्त हुआ । उन्होंते 
देश की सुरता की बारीकियों की ओर वह सतत्‌ दृष्टि रखो और सेवाओं में छिपे हुए 
शहारो को उजागर कर उडोंने बडे साहस का परिचय दिया था। 


देश की सीमाओ वी सुरक्षा के लिए बह हर समय जागरूक रहे। आधुनिकतम 
युद्ध के अस्त्र शस्तत्रों से वह अपनी सेवाओं को सुसज्जित करने के लिए सर्देव तत्पर रहू। 


आदि जातियाँ--पिछडी जातियाँ और निधन वग के तो वह मसीहा ही बन 
गये:थे । देश में दूर मुहर चलो में स्वय जा-जाकर उनकी झोपडियो में उनके नहें- 
मुन्तों को लाड दुलार उनको वास्तविक स्थिति का इतनी बारोकी से अध्ययन 
करते का भी प्रशसनीय काय उट्दोने किया था। 9 


एशियाई राष्ट्रो के सम्मेलन की अध्यटता करते हुए उन्हेंनि जिस बुद्धि और 
विवेक का परिचय दिया उससे इन राष्द्राध्यक्तो को अपने नये अध्यक्ष के प्रति स्नेह 
और विश्वास कई गुना हो गया था । रा 


रूस, अमेरिका, इड्भुलंड जेसे बड़े राष्ट्रो की जनता भारत के इस सपूत 
के दशनों के लिये उमड़ पड़ी थी । 


हर स्थान पर तीबे प्रहार करने वाले बड़े बडे जनरलिस्ट (पत्रकार) उनके 
ज्तरों से स्त्रम्मित रह गये ये। मुस्कराते हुए हर बात बे पूर्णवया सन्तोषजनक उत्तर 
देकर उद्दोति सबको चकित कर दिया था । 


गया राजीव जी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है। या दह किसी शक्ति के अवतार 
हैं--नहीं वह भारत माँ के लाल हैं। पश्डित जवाहरताल जी के सिर पर बैठ-बेठकर, 
उनको धोडा बना-बनाकर खेलते दूदते हुए उह राजनीति की शिक्षा आात्य-काल से हो 
प्राप्त हुई है। फिरोज गाँधी जैसे महान्‌ पिता वो यह योग्य सन्तान हैं--विश्दभर को 
ब्रिय मा--झीदरा गाँधो ने घुटनो चला चलाकर, उंगली पकट-पकड कर जीवन में 
उतारा। गम्मोर से बम्मीर मसलो पर उतसे परामर्श कर उह राजप्रोति में निपुण 
किया। राष्ट्र के लिय जीना और राष्ट्र के लिए मरना सिखाया । 


लोक सभा और विधाय समा दे चुनादों का समय आा गया था। राजीव जो 
ने हदहापूोेक इन चुनावा का सामना मरने का निश्यय छिया था। वह चाहते तो चुनाव 


ध्झ ._. राजहंस हिन्दी निबन्ध ह 7-३६8/३ 


कुछ दिन के लिए टाल भी सकते थे, पर वह तो ऐसी माँ के लाल ही नहीं जिसने पीछे 
मुड़कर देखना सीखा हो । समय पर चुनाव कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया । 
श्रीमती गाँधी के हत्या के दो माह के जन्दर ही चुनाव कराकर राजोव जो 
ने व्यूह रचना और राजनोतिक सूुझवूझ का परिचय दिया | उन्होंने लोह पुरुष की तरह 
निर्भीकतापूर्वेक सारे देश का भ्रमण किया ॥ राजीव जीं जहाँ जहाँ भी गये उनका अ भूतपूर्व 
स्वागत हुआ, धन्य है भारत की जनता जिसने भारत के इस सपृत के ह्वाथो 
में एक बार पुन: देश की बागड्योर सम्भाल दी--चाहे. लोकतभा हो या राज्य सभा 
-सभी में राजीव जी ने सभी पुराने रिकार्ड तोड़ दिये थे- “ 
चुनाव में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करने के बाद राजीव जी ने देश की आन्तरिक 
समस्याओं को हल करने में अपना तन-मन-घन लगा दिया ।. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत॑ 
की प्रतिष्ठा एवं सामान की वृद्धि के लिए उन्होने अनेक प्रशंसनीय कार्य किये हैं.। 
१६८६ के सामान्य निर्वाचन में उत्तरी भारत में उनकी -पार्टी को करारी हार 
का सामना करना पड़ा, तथापि राजीव जी अपने आकर्षक ग्यक्तित्त गौर विलक्षण 
योग्यताओं के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विजयी 458 हुए। नयी 
लोक सभा में राजीव जो ने विरोधी दल.के नेता बनकर देश की | के प्रति 
आग शक रहते हुए जनहित के कार्यों भें संलग्न हैं । है 
राजीव- जी का जन्प्र २० अगस्त १६४४ को हुआ था और केवल ४० वर्ष की 
अवस्था में वह विश्व के कुछ गिने-चुने व्यक्तियों में वेठकर अपनी सूझ-बूझ का परिचय 
देकर भारत को विश्व के शीपंस्थ देशों में स्थान दिलाने के अपने हढ़ निश्चय को 
साकार करने में जुटे हुए हैं। भगवान उन्हें चिरायु करें जिससे २१वीं सदी के जिस 
भारत की कल्पना उनके मस्तिष्क में है, वह साकार रूप घारण कर सके ओर भारत -. 
में ऊंच-बीच, श्रष्टाचार, घूतखोरी, देशद्रोह, निर्धधता, पिछड़ापन, बेरोजगारी, दहेज 
प्रथा, महिलाओं पर अत्याचार जैसी कुरीतियाँ न रहें +.. | « -.. छे 


१ समाजवाद और गांधीवाद 
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आज के विपमताओ से भरे युग में मानव सुखी है अथवा दुखी ?आप यह प्रश्न 


हू 


किसी भी कोटि के व्यक्ति से करके देख लीजिए, उत्तर सभी चा एवं ही होगा कि 
आज ऊका मानव परम दुछी है, परन्तु जब आप इस दुख का कारण पूछेंगे तब आप 
को विभिन्न रायें, सम्मतियाँ तथा आलोचनायें सुनने को मिलेंगी । वास्तव में, आज 
का मानव दुखी है और इस दु ख़ का कारण है हमारे समाज का दोपपूण सगठन। 
वैधम्य वी अग्नि चारो ओर सुलग कर, धघकने की अवस्था में आ? गई है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो समानता युगो के लिए कही किसी कोने मे जाकर सो गई 
हो । उसी को मनाकर और जगाकर समाज मे फिर से लाने के लिए अनेक विचार- 
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पमाजवाद और गंवाबाद ६ पायें प्रस्युत की जा रही है। आज 


मनुष्य को इन सामाजिबा और आ्थिव 
३ श्रस्तावना विपमंताओं ० 

है विधमताओ ने इतना निरीह और निर्ध्कि- 
) है ह2/2 ओर उसको बिशेद- 4 जन वर दिया है कि बुछ नहीं वहा हि 

उसकी सकता । समाजवाद और गाँधीवाद 
। रे ला रे ओर विशेष- | पमन्न भिन्न विचारधारायें - भी मानव 
उसकी थे ६ समाज यी सुखी सम्पन्न एवं समृद 
१ २ शॉप बार जोर पर लेता बताने वे लिए अपना विभिन्न दृध्टियोण 


$ >«»- ०-० ०»+०*७००००००००७ भस्तुत करती है। 

आज के युग से पूव, लगभग दो शताव्दिया तक विश्व में पूजीबाद बा अखण्ड 
एवं अब्राध साम्राज्य रहा। पूजीवाद में कोई भी व्यक्ति असख्य धन सम्पत्ति का 
स्वामी वतन सकता है और उत्पादा के साधना पर भी अपना व्यक्तिगत अधिकार 
रखता है। किसी ब्यक्ति का इस प्रद्नति प्रदत्त मातृभूमि पर अधिकार हां जाना 
और अपनी स्वेच्छा से एकावी हो उसका उपभोग वरना, एक मनुष्य के जिए पहाँ 
त्तक उपयुक्त है। भ्रह्कति की ओर से न इसका कोई मृल्य है जार न बोई इसका 
स्वामी । इसी प्रवार, श्रम भी विसी एक व्यक्ति के ही अधिवार वी वस्तु नहीं। 
श्रम सभी कर 'सकते हैं और वरत हैं। दो व्यन्तिया के श्रम म हृतना अत्रनि और 
अम्बर का अन्तर नही हो सकता, जितना वी उसवी आय म देखा गया है। एव 
व्यक्ति जो न शारीरिक श्रम करता हैं और न॑अधिव मानसिक श्रम ही, परवु 
उसकी आय लाखों रुपये प्रतिमास होती है जबकि एद श्रमिक प्रात से सन्ध्या तवा 
अनवरत सगे रहने पर भी अपने परिवार नो न आवश्यक भोजन सामग्री ही जुटा 
सकता है ओर न के की बीमारी के लिए एव पैसा थलग उठावर रख सकता 
है। भूछे पेट रहकर वह अपने श्रम से दूसरों को उद्योगपति बना देता है ! पृ जीपति 
और पूजोवाद के विरुद्ध महाकबि निराला बा मानस गा लेग्खनी भी विद्रोह भरे 


स्वर में बोस उठी-- 

अये सुभग्रे शुसाद 

'जूब भत मगर पाई रूफूद रगो आइए, 

खान आरा खाद का तूने अशित्ट, 

आख बर इतरा रहा कूपोटल्िस्ट । 

इस भयानक आविक विपमता के दो कारण हैं--प्रथम तो पूंजी है, जिसके 

करा एक पूजीयत गवीन उच्चोगों को प्रारम्भ करके नई सम्पत्ति उत्पन्न बरता है? 
यह वह शक्ति है, जो बेचारे श्रमिव ने लिए दुलंभ होती है और जिसवे माध्यम से 


२] राजहंस हिन्दी निबन्ध 


एक पूर्जीपति बंठा बंठा मानवता का नरन दृश्य देखा करताहै। इसी भ्रकार का 
दूसरा कारण है--यू जीपति द्वारा जोखिम लेकर किसी नवीन उद्योग का ओीगणेश 
करना, जिसे हम नवारम्भ कहते हैं । इसी जोखिम को उठाने के कारण वह उसके 
लाभ का पूर्ण अधिकारी बन बंठता है| यह तो निश्चय है,कि पूजीवाद ने' व्यावसा- 
यिक क्षेत्र में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी है, उत्पादन को अंधिक बढाया, मशीनों 
और कल-का रखानों की आशातीत बृद्धि हुई, परन्तु मानवता शर्ने:-शर्न: 'ड्रास की 
ओर बढ़ती गई । जब मानव के सभी कार्य मशीनों ने ले लिए तब वह अक- ण्य होता 
गवा और उसकी कार्ये-क्षमता एवम्‌ कार्य-कुशलता नप्ट होती गई। जिस प्रकार 
मशीनें खरीदी जाती थीं, उसी प्रकार मजदूरों की मजदूरी भी खरीदी जाने लगी है। 
एक रुपया या सवा रुपया उसका मुल्य निर्धारित कर दिया गया। लाभ का बहुत 
बडा भाग उद्योगपति की जेब में जाने लगा और उनकी सफलता का आधारंस्तम्भ 
वह श्रमिक रात्रि को भूखे पेट सोने लगा । शने:-श्न: प्‌्जीपति और श्रमिक के बीच 
एक भयानक खाई बन गई और वह बढ़ती रही । जैसे-जैसे पृजीवादी व्यवस्था उत- 
रोत्तर विकसित होती गई, वैसे-वैसे श्रमिक, निर्धन, अकिचन और दरिद्र होता गया । 
एक ओर विद्युत प्रकाशपूर्ण अश्न कप प्रासाद थे, तो दूसरी बीर दुर्गन्धपूर्ण टूटी फुस 
' की झोपड़ियाँ । एक ओर भौतिकता एवं-विलासिता का नग्न नृत्य था, तो दूसरी 
ओर दरिद्रता बग् ताण्डव नृत्य । 
किसी भी वस्तु के अधिक उत्त्यान के पश्चात्‌ उसका पतन अवश्यम्भावी होता 
है। पूजीवाद की अतिक्रिया के रूप में समाजवाद का जन्म हुआ । समाजवाद ने मानव 
के आर्थिक शोपण के विरुद्ध आवाज उठाई मनुध्य ही मनुप्य का शोपण करे, इससे 
बढकर और लज्जा की क्या बात हो सकती है। जहाँ कि पूजीवाद आशिक क्षेत्र में 
प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने, इच्छानुसार श्रमिक को पारिश्रमिक देने 
और इच्छानुसार उसके शोवग को वध घोषित करता है, वहाँ साम्यवादी विचारकों 
ने इस भयकर आशिक वंपन्य और आशिक क्षेत्र मे स्वेच्छाचारिता का घोर विरोध 
किया । समाजवाद के अनुसार, उत्पादनो के साधनों पर व्यक्तमत स्वामित्व समाप्त 
करके राज्य के समस्त निवासियों का सम्मिलित स्वामित्व होना चाहिए। प्रत्येक 
व्यक्ति को उसकी उत्लादन क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए श्रम का अवसर 
दिया जाना चाहिए और उस श्रम के बदले में उसे अपनी पारिवारिक समस्त आवश्यक- 
ताओ के लिए वेतन रूप मे या वस्तु रूप में सभी वस्तुये प्राप्त द्वोनी चाहिये। 
सम.जवाद के अनुसार, किसी भी बड़े व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। 
सभी वस्तुज्ो का उत्पादन उतना ही होना चाहिए जितना कि आवश्यक हे। इसीलिए 
समाजवाद शासन-व्यवस्था में न अधिक उत्पादन सम्भव होता है और न अधिक 
पू जीकरण । इस प्रकार की शासन प्रणाली मे शोबित और शोषण का प्रश्न हीं नही 
उठ पाता । समाजवाद शासन प्रणली में अकर्मण्य, निरुद्योगी और पराश्चित जीवन 
निर्वाह करने वादों का नितान्त अभाव होता'है। सभी श्रम करते हैं और सभी 
सुखी रहते हैं। इसी प्रकार, समाजवादी एक वर्गहीन समाज में विश्वास रखता है। 
समाजवादी विचारको का विश्वास है कि पूजीपतियों और श्रमिकों के संघ -में, अन्त 
में श्रमिक वर्ग ही विजयी होगा । - 
+ समे,जवाद समस्त विश्व को शोषक और शोषित, इन दो रूपो मे विभाजित 
करप है। वह राज्य की परिधियों मे विश्वास नही रखता । समाजवाद विश्व के समस्त 


समाजवाद और गाँवीवाद [8 


शोषितो को एक ध्वज के नीचे सगठित देखना चाहता है, जिसे कि शोषक >ये रुदँव- 
सर्देव के लिए इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए और इस प्रकार एक नवीन वगहीन 
समाजवाद की स्थापना हो । मही कारण है कि आज के पूजीवादी देश समाजवाद की 
बढ़ती हुई भावनाओं को रोकने में सचेष्ट हैं ओर सदेव समाजबाद अथवा साम्यवादो 
देशों से आतकित एवं भयभीत रहते हैं । 
भारतीय सम।जवाद नो गाँधीवाद की सज्ञा दी जाती है, परन्तु वास्तव मे, 
देखा जारू-तो समाजवाद और गाँधीवाद मे बहुत कुछ समानता होते हुए भी थोडा 
बहुत मूलभूत अतर है। जिस प्रकार, समाजवाद समाज में समानता एबं श्रमिकों 
को सुख और शाति प्राप्त कराना चाहता है, वैसा ही गाँधी जी को भी समस्त 
जनता का श्रेय अभीष्ट था और इसलिए सर्वोदय समाज वी स्थापना भी की गई 
थी। गाँधीवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि वह अधथंशास्त्र और राजनीति को 
धम के साथ आबद्ध देखना चाहता है। गाँध्रीवाद जीवन के भौतिक, नैतिक और 
आध्यात्मिक पक्षो को लेकर चलता है 4 समाज वाद जहाँ व्यक्तियो की आवश्यकताओं 
की पूर्ति पर बल देता है, वहा गांधीवाद जीवन की आवश्यकताओं को कम करने पर 
भी बल देता है, कयाकि मानव वी इच्छाये तो अनन्त हैं यदि उड़ें न रोका जाये 
तो उनवी पूर्ति सर्बथा असम्भव हैं। यदि हम उत्पादन शक्ति मे बुद्धि करते जायें तो 
हमारा अर सित सुख और शाति सर्देव आवाशपुष्प ही बने रहँंगे। इस प्रवार 
गाँधीव।द आवश्यकताओं को वम बरने के न तिक और आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक 
बल देता है। समा वाद उत्पादन के लिए मशीनों नी आवश्यक्ता समझता है। 
उसका तक है कि मशीनों से थाडे समय मे अधिक और अच्छी वस्तु का उत्पादन हो 
सकता है जिससे रिक्त समय में श्रमिक अपना आनन्द विनोद तथा अध्ययन-अध्यापन 
क्र सकते हैं। गाँधीवाद छोटे छोटे कुटीर्‌ उद्योगो का समर्थन करता हैं। गाँधीवादी 
विचारकों का विचार है कि मशीनो का अनावश्यक आश्रय लेने से मानव अब मण्य बने 
जाता है तपा उसम आत्मनिर्भरता जैसी भावनायें लुप्त हो जाती हैं । दूसरी ब त यहू 
है कि जब मशीना द्वारा अधिक उत्पादन होने लगता है तो उसको खपाने के लिए व जारो_ 
को आवश्यकता होती है और शन -शन पृजोवादो व्यवरथा की भाति स|म्राज्य बनाने 
की आवश्यक्ता भी उपस्थित होने लगती है। अत मनुप्य को धीरे धोरे अपनी 
आष्पपफता्ों कमा करते आए कार्पज, जिलनो फ्ि उपर आधश्थपा आपरपफ्ताथी 
बुदीर उधाग से ही सरलता से पूण हा सके । गाँधीदाद जोर समाजवाद म प्रमुख अंतर 
यह भी है कि गाधीवाद सत्य और 3 6िसा वे पत्रित्र स्द्धाता पर आधारित है। गाँधी 
जी मनुष्प बा हृदय जीवन में विश्वास रखत थ। प्रेम और अधहिसा द्वार किया 
गया दूृदब-परिवतत अधिवा चिरस्थ-यी होता है, अपक्ष शत बल और शक्ति के । 
गाँधीवाद अययाय और शोषण की सम व्ति शापूर्ण अहिया मक उपाया द्वारा ही 
करना चाहता है, जबकि समाजवादी या साम्यव।दो यह विश्वास रखते है विः' दसः 
प्रकार को शोषण सस्वानों को शर्त प्रूण प्रयासों से नप्ट नही किया जा सकता । 
अत हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि यद्यपि दोना विचारशाराआ का लल्च 
बिन्दु एक ही है, फिर भो, साध्य समान होते हुए भो साधना वी वरिप्ठता में पर्याप्त 
अन्तर है। गाँधीवाद चाहता है कि श्रेष्ठ सब्य की प्राप्ति श्रेप्ठ सधन स हो, 
जबकि समाज वादी या साम्यवादी किसी भी साधन वा उपयाग अनुचित नहीं 
समझते । नि सन्देह भारतवष में गाँधीवाद ही सफच हो सकता है। गयोंडि' मह भूमि 
त्याग, तपस्था और साधताओआ की ऋषि-महविवा वी भूमि है । छ 


२ .' प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली 


प्रजातन्‍्त्र शासन-प्रणाली को स्पष्ट करते हुए अमेरिका के सोलहने राष्ट्रपति 
अब्राहम लिकन ने कहा था कि “प्रजातन्त्र बह दासन है, जिसमें जनता द्वारा जनता 
के हिंद के लिए जनता की सरकार की स्थायना की जाती है” (6078. 95 (8९ 
ए9००ए८, ण॑ 80 [फ्लो शावें 07 ४6 ए2०फञौ९८) । इस परिमाया से विदित हो जाता 
है कि प्रजातन्त्र भ जनता की. सम्पत्ति प्रधान होती है, जनता के चुने हुए व्यक्ति जनता 
के हित को द॒ष्टि में रखकर देश का शासन चलाते है प्रजातत्त शासन का आरम्भ 
अठारहवी, शताब्दी के अन्तिम चरण में हुआ था ॥ परिचमी देशों मे--सर्वप्रथम यूतान 
मे इस शासन प्रणाली को अपनाया गया। वहाँ उत्त समय दास प्रथा होने के कारण शासन 
तो राजा ही करता था, परन्तु देश वी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के कारण 
शासन-प्रणाली में समय-समय पर सुधार करने के लिए सम्य जनता को आमन्तित 
किया जाता था। छर्ते:-शर्नेः फ्रांस, स्पेन आदि देशों में राजतन्त्र समाप्त होता गया 
और प्रजातन्त्र को स्थापना होती गई | आज का युग प्रजातन्त का युग है | संसार के 
समी बडे-बडे देशों में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली चल रही है । 
प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली के उद्देश्य महान्‌ एवं आदर्श हैं। शासन में जनता 
पूर्ण स्वतन्त्रता का उपयोग करती है । प्रजा,को लिखने तथा गोलने की स्वतन्त्रता, 
विचारो की स्वतन्त्रता, शासन की आलोचना की स्वतन्त्रता तथा घामिक स्वतस्वता 
प्रदान की जाती हैं। प्रजातन्त्र शासन में जनता को अपने धर्म का पालन “करने की 
“पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु वहाँ तक जहाँ तक वह दूसरे के धर्म मे वाघा उपसम्यित न 
करे शासन की आलोचना भी वहाँ तक क्षम्य है, जहां तक कि वह जनता भें वि 
वीज का वन ने करे। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपीन करने के 
२0 ६३-०१ <क-बकपकि-फेल ॥-३०-१- ६० 4१३ कक ककी>-क-की कक कल प्रद ० तन्‍्त्रता नागरिकों 
4 प्रजतन्त्र श।सन-प्रणाली | 29285 अत रिको फेर 
४ --प्रजातन्‍न्त्र. की 2 ; ध्‌- 
3850 80 कारो की सुरक्षा के लिए प्रजातन्त्र देश में 
|; में एक शासन विधान होता है जितते जनता 
के चुने हुये प्रतिनिधि बनाते है । विधान- 
निर्माण में जनता के सभी वर्गो का प्रत्ति- 
46034, 5 कक, 3 का 
हानि शासन-विधान सभी नागरिकों को समाच 
| हु उपहार | याँ। ६: अधिकार प्रदान 0 । उसकी इप्टि 
ई ..... 3.७... ००००७ )ें सभी एक्र समान होते है ! | 
किसी भी देश मे प्रजातन्त्र की सफलता के लिए कुछ बातें आवश्यक होती 
हैं प्रथम ती यह कि देश की जनता सुशिक्षित होनी चाहिये, जिसे अपने अधिकारों 
और कर्त्तव्यो का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। अशिक्षित देश में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली 
के सचालन में अनेक कठिनाइयाँ आठी है। धनवान पैसो के सहारे जनता की वोटों 
की खरीद लेते है और पदासीन होकर देश को उन्नति की अपेक्षा अवनति की ओर 
घसीटते हैं । दूसरी बात यह है कि देश मे कई राजनैतिक दल होने चाहियें जिससे 
सत्तारूढू दल अपनी मनमानी न कर सके। विरोधियों की कटु आलोचना के भय 
बज सत्ताहुढ़ दल किसी भी अनुचित नीति को नहीं अपनाता । तीसरी बात यह है कि 
34 भी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित होने चाहियें तथा उन्हे जनमत के 
कई जे स्वतन्वता होनी चाहिये । ह ह 





परिभाषा एवम प्रारम्भ । 
२. प्रजाततन्‍्त्र शासन का उद्देश्य । 
* ३, प्रमातन्त्र की सफलता के सिये ६ 
| अआवश्यक गुण । | 
| ४. प्रजातन्त्र शासन के लाभ ॥ | 


ब्ड 


प्रजातस्त्र शासन-प्रणाली [५ 


प्रजातन्त्र शासन प्रणाली वे अनेक लाभ हैं । प्रजातञ् शासन में राज्य को 
अपेश्पा व्यक्ति को अधिव' महत्त्व दिया जाता है । राज्य व्यक्ति के विवास के लिये पूर्ण 
अवसर प्रदान करता है अर्थात्‌ राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। प्रजात-व शासन 
जे भी व्यक्ति को अधिक से अधिव' स्वतजञतता प्रदान की जाती' है। वह अपने मत द्वारा 
कसो भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकता हू । भाषण व लेखो से जनता के 
समक्ष अपने विचार प्रकट करके वहू उसका बहुमत प्राप्त कर सकता है। प्राचीन 
,इतिहाम पर दष्टिपात करने से यह्‌ विदित हो जाता है कि भिन्न-भिन्त देशो मे जितनी 
क्ान्तियाँ तथा विद्रोह हुए, वे सत इसलिए हुये कि न तो उ हें अपने विचारों को प्रकढ 
करने की स्वतंत्रता थी और न अपनी दात शासकों तक पहुचाने वी सुविधा, इस 
प्रकार अन्याय सहते-सहते जब वे असह्य हो जाते थे, तब रक्तपूर्ण क्रातिया होने लगती 
भी, परतु प्रजात तर शासन मे इस प्रकार का बोई भय नहीं रहता । 


अजातज शासन में सरकार को प्रजा के ऊपर कमर से नस शासन करने को 
आवश्यकता पडती है / सरकार जनता पर मनमाना अत्याचार नहीं वर सकती क्योकि 
उसको अन्य विरोधी राजन तिव दलों तथा समाचार-पत्रों का भय वना रहता है ' 
प्रजातज के शासन में कानून सबसे उपर होता है । इसीलिए उसे कानून वा शासन 
बहा जाता है । 


प्रजातन्त्र शासन में जनता प्रत्यल रूप मे शासन नहीं करती, अपितु जनता 
अपने प्रतिनिधि चुनती है । चुनाव में जिस दल का बहुमत होता है, उसी दल का 
नैता अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है । मन्त्रिमण्डल ससद के सामन उत्तरदायी होता है 
और यह तब तक सत्तारूढ़ रहता है, जब तक संसद से उसे बहुमद प्रात रहता है। 
जब किमी दल का ससद में बहुमत नही रहठा, तब उसे म्श्रिमण्डल से त्यागपत्र देना 
पडता है। इसीलिए प्रत्येक्‍ः दल इसका पूण प्रयत्न करता हू कि जनता उससे और 
उसकी नीतियों से पूर्ण सन्तुष्ट रहे । इस प्रकार अजातन्त्र शासन मे जनता वी इच्छा 
का प्रत्येक विषय में पूण ध्यान रखा जाता है । 


राजमीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो ने प्रजाक्तत्र शासन को 'मूलों का 
शासन” माना है (0९00०0८४०५ 35 0० 507/ ० 8005) । उनका तर है कि 
संसार भै.मूर्खों की सख्या अधिव होती है, बुद्धिधानों को कम ! बहुमत सदा मू्खों 
का रहता है, इसलिए बहुमत का शासन मूर्खो का शासन है । अशिक्षित जनता को ने 
अपने अधिकारा का ज्ञान होता है और न प्रजातन्त्र शासन के महत्व का । राजनैतिक 
दलों का सहारा लेकर लोग चुनाव में खडे होते हैं, मतदाता उम्मीदवार के गुय-अंबगुणो 
को न देखते हुए राजनैतिक दलो मो थोट देते हैं । इससे अयोग्प और अभद्र व्यक्ति 
भी ऊपर पहुच जाते हैं। अब प्लेटो के सिद्धात में कुछ सुधार होने वी आवश्यकता 
है अब सिद्धास होना चाहिये "0शकथ्थनय्छ 2१6 60ज व्यय्करीड! जन गोई 
दल चुताव मे जीत जाता है, तो वह समथको को प्रसन्न करते के लिए ऊचे-ऊँचे पद 
प्रदान करता है ठया उनकों व्यक्तिगत लाभ पहुचाने वाली सहायतायें दी जाती हैं। 
इससे जनता में पक्षपात फैलता है और योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं के सहज 
विकास का अवसर नहीं मिल पाता । जछ शक एक दल का पूरा बहुमत नहीं हो 
पाता, तब उसे दूसरे दला कै धाय गठ-बन्धव करना पड़ता है। गंठ-दन्धन मरने में 
विरोधी दल बालो को अनेक सुविधायें दी जाती हैं। ऐसी अवस्था में यहाँ जल्दी-जल्दी 
सरकारें ददलती रहती हैं। 


लत 


६*-] राजहंस हिन्दी निबन्ध हे 
डर 


: प्रजातन्त्र शासन का सबसे बडा दोष उसकी सन्बर गति है । कोई भी कार्ये 
शीध्नता से सम्पन्न नही हो पाता । संसद्‌ में बहुत समय तक बहस चलती रहती है । 
इसलिए जब्र किसी देश में युद्ध या अन्य किसी संकट के समय तुरन्त कार्यवाही करने 
की आवश्यकता होती है, उस समय प्रजातन्त्र शासन की सुम्त चाल देश के लिए 
हानिप्रद सिद्ध होती है। इसके अनिरिक्त एक बात और भी है कि प्रजातन्त्र शासन 
ब्यय-साध्य है । चुनाव में बहत-सा झूपया शासन की ओर से तथा उम्मीदवारों की 
ओर से व्यर्थ में ही व्यय किया जाता है। संप्द्‌ सदस्यों की सुख-सुविधा एवं वेतन 
आदि में भी देश के धन का अपव्यय होता है। इस घन को यदि देश के उत्थान में 
नगाया जाए, तो कुछ समय में ही देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है ।* 

प्रजातन्त्र शासन का यह अभिप्राय कि इसमें कोई भी काम जल्दी नहीं हों 
पाता एक अवस्था में वरदान भी है, व्योक्ति जल्दबाजी में बहुत से काम बिगड़ जाया 
करते हैं। जिस काम को केरने से पूर्व अच्छी तन्‍ह विच[र कर लिया जाता है, उसमें 
अशुभ होने की सम्भावना कम रहनी है । विद्वानों ने कहा है कि--- ः 

* सहसा विवधोत ने क्रियाम्‌ू अभिवेश. परमापदां पदेम 

प्रजातन्‍्त्र शासन में जहाँ थोई से दोष हैं, वहाँ गुण भी बहुत हैं। आज तक 
की शात्तन की समी प्रचलित प्रणालियों में प्रजातन्‍्त्र शासन-प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है । 
जहाँ शासन की बागडोर एक दो आदरमियों के ही हाथ में होती है, वहाँ स्वेच्छाचारी 
शासन हो जाता है। शोषण और अन्याय बढने लगता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भारतवर्थ में ही प्रजातन्‍्त्र शामन-प्रणाली चल रही है और उसका पूर्णरूप से निर्वाह 
किया जा रहा है। प्रायः समी शान्ति-प्रिय देश इस शासन-प्रणाली को अपनाते हैं । 

आज विश्व के सभी उच्च-कोटि के राजनतिजञ्ञ प्रायः इस विषय में एकल 
हैं कि विश्व-की सर्वश्रेष्ठ शासन-प्रणाली प्रजातन्त्र ही हैं। इसमें मनुप्य के व्यक्तित्व 
के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इमसे देश में परस्पर सहयोग और 
सहानुभूति की भावना बढ़ती है। प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि जनता अपने अधिकारों का दुरुपमोग न _करे और कर्तव्यों का पूर्णरूप से पालन 
करें | उसे युग चेतना के प्रति सजग और लजीव रहना चाहिए | ् 


डे ह भारत की तटस्थ नीति 


भारतवपं युगो से विज्व को शान्ति का सदेश देता आ रहा है। यही कारण 
हैं कि उसने अहिंसा के शान्तियूर्ण मार्ग द्वारा मातृू-भूमि को विदेशियों के जाल से 
बरलता से मुक्त करा लिया। भारत की इच्छा है कि विश्व के सभी रास्ट्र ऐसा जीवन 


सदस्य करते है ।. उदयें परस्पर यहवोग, | , “ सतवर्ण को तटस्थ रोंति ; 

हक ै फ् 
सदुभावना और सवेदना हो। एक राष्ट्र | १. ४६४५५ | ! 
दूसरे राप्ट्र का सदैव हिंतचिस्तन ही करे | हे । 
और यथांशक्ति समथ बने पर उसकी ; » पति की तटस्थ नीति । । 
सहायता भी । भारत यह कभी नहीं |; ४. तटस्नता परित्याग से हानि । ; 
चाहता कि शोषण को प्रघानता दी जाय, $ + >>. 


4-७-२६--४० -२३०-4७-३० “-क-की-4- "9 क--बकी १७-+- | 


एक चघोटे ५ न 
एक राष्ट्र दूसरे का गला घोटे और जनता को भूखा मारा जाय। उसका सिद्धांत है-- 
5 “सब भवन्तु सुखितः:, सर्व सम्तु निराकया: । 
है -. बज भद्राणि पश्यन्त मा करिचिद इ खमाम भवेत 7 


आरत को तटत्य नीति [७ 


आरत बिश्व की राजीतिंक में अंद तक तंटस्थ है। 'तटस्थ का साधारण बर्य॑ 
हू किनारे पर शढ़ होकर रहने वाली! । रह वाम साधारण नहीं है। अन॑न्त जतरासि 
उत्ताल॑ तरड्रो से जिसके पग उखंड सकते हैं। या जल राशि नी प्रत्येदर तरझू 
के साथ जो अंगे-योले हटेगा, या जिसमे भयानक संझाओं के सहन बरने को शक्ति 
नह है, बह किनारे पर खंडा होकर लहरों का सिरक-थि्रिक नर्तते और भादक 
त न सुन सकता है और न देख सकता है। किनारे पर खडे रहने बासे च्यक्ति 
में इतती शक्ति और सामय्यं होनी चाहिए कि वह संमुद्रं गो संधर्षमय .उत्ताल तरगो 
३0/40002 को अपने स्थान पर रढू होकर एक प्रम॑प्तता भरी मुस्कान ये साथ 
॥ 
। आज विश्व फे रगर्मच पर बडे-बड़े शक्तिशाली राष्ट्र अभिनेता, अंपना-अपना 
अभिनय करने में व्यस्त हैं ओर आपस में यह दिखाना चाहते हैं कि किसने अंधिव 
सुन्दर अभिनय विया है। सभी अपनी-अपनी शक्ति सामंथ्ये का ढोल पीट रहे हैं । 
पभ्रमाद जी ने कितना सुन्दर लिखा है--- 
बह भोड़ मनोहर कृतियों का, यह विश्व कर्म रंगस्थल है, 
है परम्परा लग रहो गहाँ, ठहुरा जिसमें जितना अन्न है। 
भारतवर्ष ने स्वतञ्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ निश्चित किया था कि वह विश्व 
भी राजनीति में तटस्थ रहेगा और आज तक वह इसी प्रतिज्ञा बा निर्वाह वरता 
चला आ रहा है। विश्व की दो महान्‌ शक्तियाँ--अमेरिया और सोवियत झूस॑--- 
परस्पर विरोधी शक्तियां हैं, परन्तु भारत ने किधी के साथ गठबन्धन करना फभी 
स्वीकार नहीं किमा, बल्कि वह इन दोनो भहानु राष्ट्रा की, मैत्री का भर्देव इण्छुके 
रहा है, यही कारण है कि भारत का जो आदर अमेरिका को रृष्टि मे है, वही आदर 
और श्रद्धा रूस को दृष्टि में भी है। भारत के अमेरिका और रूस दोनो के साथ 
मित्रता के बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं। भारत छोटे-छोटे राष्ट्रो के साथ भी सदुभावना पूर्ण 
मैत्री सम्बन्ध रख रहा है हा हू बह सरदेव समस्त राष्ट्रो का हित चाहता है, चाहे बह 
राष्ट्र अपनी शक्ति ओर में छोटे हो या बडे । इसी विश्व अन्धुत्द को 
भावना के कारण वह दो परस्पर विरोधो राष्ट्रो का समान मित्र वना हुआ है और 
उसे उन सभी महान्‌ शक्तियों का सन्‍ना विश्वास भी प्राप्त है। वाह्तव में महू भारत 
की तटस्थ नीति का परिणाम है। अपनी इस बिशेषता के कारण एंक नवोदित राष्ट्र 
होते हुए भी भारत ने विश्य की अनेक भयानक समस्याओं फो शान्तिपूर्ण ढंग से 
शुसझाने मे अपना अपूर्व सहयोग दिया है। भारत मधपि भेजानिक शक्ति भी इंप्टि से 
इतना अधिक समुप्नत राष्ट्र महों है, फिर भी अपने उच्चादर्शों ** कारण हो विश्य 
के सभी सप्ट्रो पर उसका विशेष प्रभाव है। आज अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भारत 
हारा जो जत प्रस्तुत किया जाता है, उसे समी राष्ट्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं ओर उस पर 
अम्भीरतापूर्वक विचार-विनिमय करते हैं। आज विश्व के सभी राजीनीतिश भारत 
की तटस्वता नीति को मुक्त कंठ से प्रशता और सराहना करते हैं। यदि भारत ने 
विश्व के शी जुट के साथ गठबन्धन कर लिया होता तो उद्दो गुट के मित्र राष्ट्रो 
की सहानुभूति और सहयोग ब्राप्त हुआ होठा । परन्तु आज विश्व के सभी राष्ट्र 
आरत को उन्नति में सहपोग दे रहे हैं। भारत के लिए विदेशी सहागता का मर्ग 
चारो ओर से छुना है। दूसरे देशो के नेता हमारे यहाँ आते हैं और हमारे नेता भी 
डूखरे देशो मे जाते हैं जिनका बहा को जयता हुर्देत खो रक7 स्शमत् दरती है। 


घ] राजहंस हिन्दी निबन्ध 


भार महानु राष्ट्रो ने शिखर सम्मेलन' नाम से विश्व,शांति की दिशा में, 
एक महत्त्वपूर्ण प्रयास किया था, परन्तु अमेरिव * # अबुद्धिमत्त्पपूर्ण व्यवहार के कारण 
सूस क्षव्ध हो उठा और वह सम्मेलन सफल न हो सका । तृतीय महायुद्ध की सम्भा- 
बनाये और भी अधिक बढ़ गई । परन्तु इस युद्ध में अमेरिका और रूस का ही अलि- 
दान न होता वल्कि वह युद्ध विश्व के सभी राष्ट्रों की उन्नति में बाधक होता ।! 
भारत के तत्कालीन प्रधानमस्त्री स्वर्गीय पण्डित नेहरू ने इस सन्बन्ध में कहा था कि--- 
महान शक्तिशाती सभी राष्ट्रों को आपस में समझोता करना होंगा। यों सो बरलेशाग 
समय में विश्व का कोई राष्ट्र युद्ध से सहमत नहीं है, कोई भो राष्ट्र युद्ध नहीं चाहता. 
किन्तु प्रत्येक देश को इस बात की अहाका बनो रहती है कि कहीं दूसरे शुट बाला 
अचानक आक्रमण न कर दे । इस सदेह से शस्त्रों के निर्माण की स्पर्धा जारी रहतो 
है। भारत ने नि शस्त्रीकरण को योजना का समर्थन किया है, किन्तु जब तक वरस्वर 
बुद्ध के भय को भावता का विश्व से अन्त नहीं होगा, तब तक तिःशस्त्रोकरण 
की बोजनायें कार्पान्वित नहीं हो. सकेगी ।'” इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देश के 
कर्णघार युद्ध के स्थान पर शात्ि चाहते हैं । भारत की तटस्थ नीति किसी विशेष भय 
के कारण या अपनी अकर्मण्यता के कारण नहीं हैं अपितु विश्व-शांति तथा पारस्प- , 
श्कि सदभावना स्थापित करने के लिए एक ठोस प्रयास हैं। आज भारतवर्ष - अन्त- 
शैष्ट्रीय राजनीति में गाँधीवाद का प्रयोग कर रहा है। हमारी अहिता अशक्तो और 
अक्लो की अहिसा नही हैं, वह प्रेमजन्य है, वह भयजन्य नहीं। भारत केवल 
बाजी से ढी शाति चाहता हो, ऐसी भी बात नही है, वह इस विचारधारा को कार्ये- 
रूपए में परिणत भी कर रहा हैं। इस पत्रित्र कार्य में. भारत को अन्य राष्ट्रों का 
सहयोग भी प्राप्त ही रहा है। उसने विश्व के सभी छोटे-वड़े राष्ट्रों को शांति के 
कार्य करके के लिए प्रेरणा भी दी है। 
यदि. भारत आज अपनी तटस्थता की नीति को छोडकर किसी एक विशेष 
गुट के साथ सम्बन्धित हो जाता है तो इसमे हम फिर परतन्त हो जायेंगे। हमारी 
नीति फिर परावलम्बी हो जायेगी । जिस परतन्त्रता के पाश को हमने बडी. साधनाओं 
के बाद छिन्न-भिन्न किया है उसे फिर स्त्रीह्वर कर लेना बुद्धिमानी नहीं होगी -। 
सैनिक गुटबन्दी में सम्मिलित होने से हमारी वैदेशिक नीति" पुर्णरूष से पराश्रित 
होगी और हमारी स्वतस्त्रता सकट में पड सकती है। भारत-चीत सीमा-विवाद का 
उल्लेख करते हुए स्वर्गीय पण्ठित-नेहर ने कहा था, “हम चीन की सबस्या शांतिपुर्वेक 
दड़ः से सलझाना चाहते हैं। इसका यहु अर्थ नेही कि हम युद्ध से डरते हैं । हण यह 
भेली-भाँति जानते हैं कि युद्ध करने वाले दोनों देशों सें-से किसो भी पक्ष के लिए युद्ध 
लाभदायक नहों हो सकता और युद्ध के कारण समस्यशभों का समाधान होने के जबाए 
ये >,धिक कठिन हो जाती हैं !” हमारी तटस्थता की नीति का अनुकरण एशिया - 
के अरब, “अफ्रीका आदि के प्राय अधिकाश देश कर रहे है, इससे इस नीति की 
सकता स्पष्ट ही है । यदि हम किसी देश के सार्थ सैनिक गठबवन्धन कर लेते हैं, 
तो यह निश्चय है कि वह सामरिक अड्डे हमारे देश में बताएगा, हमें - कुचक्रों और 
घडय॑न्जी मे फेसता पड़ेगा । सेना पर हमें अधिकाधिक व्यय करना पड़ेगा, जैसा कि 
जापान और पाकिस्तान को अमेरिका से गठवन्धन के कारण करना पड रहा है | दिन 
“»पर दिन इन देशों में हवाई अड्डे बनाए जा रहे है, जिनका उपयोग कुकृत्यों के लिए 
ही होता है | भारत एक तव्स्थ देश है । आज उसके ऊपर कोई देश न॑ दबाव ही 
डाल सकता है और न बुद्धात्मक अड्डे का निर्माण ही कर सकता हैं और न इस 


भारत और चीन (६६ 


प्रकार की कोई सुविधा ही माँग सेकक्‍्ता है कोई भी राष्ट्र हमारे हवाई अड्डों से 
उचित उडान के अतिरिक्त और लाभ प्राप्त नही कर सकता । 

भादत की त्टस्थता की नीति भारत की स्वतन्त्रता और उसकी सा्वभौमि 
बता के लिये एक दृढ़ पदायास है । इसी नीति से उसे विश्व में आदर और सम्मान 
प्राप्त हुआ है और निश्चय है वि. यदि इसी नीति क्यू भविष्य मे रृढतापुवक वाह 
किया गया तो एक दिन वह आयेगा तब उसकी प्राचीन विश्व-गुरु को उपाधि उसे 
पुन श्राप्त हो जावेगी ! देश की तटस्थता की नीति के विषय मे स्वर्गीय पण्डित नेहरू 
ने काग्रेस के ५० व अधिवेशन में सन १६५४ में कहा था, वे शब्द अं ज भी भारतीयों 
के कर्ण कुहरो मे ज्यो के त्यो गूंज रहे है। वे शब्द इस प्रकार थे--- 

“हमने तटस्थता को नोति म केवल इसलिए अपनाई है कि हम विश्व शांति 
के लिए उत्सुक हैं, बल्कि हम अपने देश को पाश्वमूमि को नहीं भूल सरुते । हुम उन 
तत्थों को नहीं छोड सकते जिहें हमने अब तक अपनाया भा। हमें विश्वास है. कि 
आजकल को सभस्पाय शॉतिपूण दडु से सुलप्ताई जा सकती हैं । केवल युद्ध का ? 
होगा ही शाति नहीं है, बल्कि शाँति एक मानसिक स्थिति है, जो माजरुख के शोट- 
युद्ध जगत्‌,थ्ं महीं पाई जाती | यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाए, तो हम उसमें सम्मिलि 
नहीं होता अऋाहते | ऐसा हमने घोषित किया है क्योंकि हम शांति के क्षेत्र को विक- 
खित॑ करना चाहते हैं ।” 

पानिस्तान मे हुई क्ाति के फतस्वरूप नवोदित बगला देश के निर्माण तथा 
पाहिस्तान द्वारा किये गये नूशस नर सहार के कारण भारत मे आए हुए एव करोड 
के लगभग शरणाथियां की भयावह समस्या एवं अमेरिका से मिलकर पाकिस्‍तान 
का भारत पर आक्रमणफारी पडयन्त्र, आदि गहने समस्याआ को दृष्टि में रखते 
भारतबष ने अगस्त १६७१ में यद्यपि रूस के साथ बीस वष के लिए साधि कर ही 
भी, फिर भी इस साध से भारत की तटस्थता की नीति पर कोई आँच नही आती | 





सारत रूस सन्धि के पण्चातु-प्रधानमत्री श्रीमती गाँधी वे बाद प्रधानमत्री 
श्री राजीब गाँधी ने थुट निरपेक्ष देशों के सम्मेखतो में बडी निर्भोक्ता के साथ भारत 
की हरस्थता और गुटों से प्रथषक-रहने की नीति का समयथन कया। बतमान 
प्रधानगन्त्री क्री बी० पी० धिंह ने भी तटस्थता तथा गुट-निरपेसता वे” ही भारत वी 
विदेश नीति का अमुश् आधार श्ताया है। 

बते मान समय में भारत विश्व वे तटस्थ दणशों का मुद्चिया है। विश्व वे 
सभी तटस्थ देश भारत का नेतृत्व सहर्ष स्वीकार शरते हैं। सन्‌ १६८६ में बेलग्रेड 
में विर्युट दशों का एग अतर्राष्ट्रीय सम्लन भी हो चुका है। जिसमें भारत ने अपव' 
तदस्थता को नीति व पचज्ञोल वे मिद्धान्तों वा पालन करते हुये विश्व के परतात्र 
राष्ट्रों की स्वाघोनता का प्रबल समथन विया। अफ्रीछ्य में होने वासे जातिगर, 
अत्याघारों की भत्सना की हैं। आाज यह निश्चित रूप से गहा जा सकता ऐ हि 
भारत अपनी अभूतपूव तटरुद नीति या पालन बरतने शान्ति व सुरक्षा वी दिशा में 
विश्व का पत्र प्रदशन करता रहेगा। 


च््ा 
ड भारत और चोन 


सन्‌ १६५० मे, २६ एश्टयाई राष्ट्रा वा बादुफु सम्मेलन विश्व मे शांति 
फद।पत्रा शी भावना से हुआ भा। इसमें एशिया के सभी देनो 5 सहपष भाग लिया 
और सभी ने नहरू जी व पत्रक्षोद बे सिर्दधांत मो स्वीझार दिया दा | भारतवर्ष और 


| 


१० ] ,.._ शजहँस हिन्दी नियन्ध 


अनबादी जीन इन सिद्धांतों के निभमामक बे । इसके परचात्‌ चोन के प्रधानमल्री 
बाऊ-एन लाई भारत आए और भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पंडित नेहरू 
चीन गए। दोतों प्रधानमन्त्रियों का दोतों देशों की जनता ने हृदय खोलकर स्वागत 
किया; 'हिन्दी-बीनी भाई-भाई' के मगन भेदी नारों से आकाश गुज उलछ, परन्तु 
भारत में शत्र को मित्र समझने में भूल की । का भूल तब की जबकि उसने -सिक्मत 
पर चीन का अधिकार स्वीकार किया | जब चोन और भारत में मैत्री के सम्बन्ध 
बढ़ाए जा रहे थे, तभी चीन चुपके-जुपके अमृत में विष मिलाता जा रहा था, मर्घाव्‌ 
वह ब्िब्बत प्रदेश में होकर हमारी सीमाओं तक सड़कें बना रहा था और सैनिक 
हमारी सीमाओं पर एकत्रित होते जा रहे थे । - 

'... शर्न:-शने: चीन ने समस्त तिब्बत पर अधिकार कर- जिया | दलाई सामा ने 
भारत में आकर अपनी प्राणरक्षां की | हुंदय से तो चीन भारत का शत्र था ही, परन्तु 
“अब उसे भरत के साथ अपनी शत्रुता प्रदर्शश करने का और -भी बहाना मिल 
पा चीन ने भारतवर्ष की उत्तरी-पूर्वी सीमा नेफा' प्रदेश पर अपना अधिकार कर , 
- या, फिर बच समय पश्चात्‌ लहाख प्रदेश में आक्रमण हुए और वह भी चीनियों के 
-प्रिकार में हो गया । इस प्रकार, भारत की १२,००० वर्ग मील की भूमि चीन के 
अधिकार में चली गई । भारतवर्द शांतिपूर्ण ढंग से सीमा समस्या को सुलझाने काो' 
प्रथत्त करता रहा । भारत ने मैकमोहन लाइन को अपनी सीमा भोधित किया, मान- 

बित्र छूपवाकर छीन को दिखाये गये, परन्तु उसने एक बात भी स्वीकार नहीं की । 
१४६० के अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के यूना अधिवेशन में उत्तरी सीमा - 
की संकटकालीन स्थिति के सम्बन्ध में कांग्रेस सभापति श्री संजीव रेड्डी ने कहा था, 
“उत्तर से हमारे देश पर आक्रमण हुआ है, शत्रुओं ने हमारे देश की १२,००% थर्मे 
भोज मृत दवा रश्लों है यह हमारे देश को विषम समस्या है भोर हमें इसका सामना 
-“ श्ना हैं। परन्तु इसके ठीक विपरीत, भारत के तकालीन रक्षामस्त्रो श्री कृष्णमेनन 
ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जीन के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा या, 
"जोन का विशय अधिकार के सिए युद्ध नहों है /” जहां देश 'की एक ही समस्या पर 
देग के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न विचार हों, वहाँ समस्या और भी 
भयंकर बत जाती है । शिखर सम्मेलन की असफलता.ने इस समस्या को और भी 


१९९४९००००५७+० ५ ३०००४ भयंकर बना दिया। चीन ने रूस के मान 

१ कि कल क५ मंत्री | में यह स्पष्ट बैठा दिया कि रूस का बदि 

न्‍ सभा 8 कोई सच्छा मित्र है, तो है चोन डे 

जिद है। २० जून सन्‌ १८६० भारत 

| >! 223 समत्या। 4९ (कालीन राष्ट्रपति स्वर्गोय 

)« जग को कमीज राजेन्द्र प्रयाद ने भी किसी विशेष उद्देश्य 

। ५. पायल कूटनीति से दो सप्ताह को रूस यात्रा को थौं, 
अंदर... पर इससे भी कोई विशेष लाभ कही 





भ्ज्य 
| 


चीन की समत्या को सुलझाने में बड़े-बड़े विचारशील पुरुष व्यस्त हैं, परन्यु 

कोई मार्ग ही रष्टियोचर नहीं होता । भारतवर्ष न युद्ध करना चाहता और न बह 

अविष्य मे चाहेगा ही । बह इस ग्रन्थि को शांति पूर्ण ढंग से ही ' अुनझाना चाहता है, 
रे यह सम्मद तभी हो सकता है जब चीन भी यह जाहे । न्योकि एक हाथ से 

वालो नहों, बज सकती । उसमे दोनों हाथों का सहयोग आवश्यक है । । 


आारत और चीन [९११ 


श्र 

चीन की नीति एक विशेष प्रकार की है। बह दूसरों को मूर्थ बनाकर अपनी 
रुक ध-सिद्धि करना चाहता है। माजोत्से तुम ने एक बार कहा था कि गदि दिमा 
जुड़ के सौ विजय प्राप्त हो जायें तो कितना उत्तम है। युद्ध से तो सभो विजय श्राष्त 
कर लेते हैं, परन्तु बिता युद्ध के विजय मिल जाना एक विशेषता होती है। कह 
विशेषता चीन में है। बेवल गोरिया में हो चीन को सै निक 5] लेसना “पद था, 
उससभें भी अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई थो, बह जानता था कि दिश्य का कोई देश इस 
समय मुद्ध के लिये उचत नही है। इडोबीन में उसने व छुप से वियतनान को 
सहायता दी । हो-ठी-मिन्‍्द को विजद प्राप्त करने के कोर ग्रुद्ध करता का 
ब्रन्दु च्ोन को बिना युद्ध के ही गिजव प्राप्त हो गई। वियतनाश को पृश्टिमी 
दिशा में चीन मे सभी आक्रमण इस नोति से किये। लाओस में भु्त कप से श्रैनिक 
प्रवेश द्वारा, बर्भा में गुमनाप हमवियो और शूटमार हारा, तिथ्यत में आंतक और 
दमन हरा, नैपाल में मित्रता-यूश प्रतिज्ञाओं दशा झूठे अधिकारों हारा, भारत. में 
मंत्री सम्बन्ध और गुल आक्रमणों द्वाश, सिक्किम और भूटान में शबाव और 
कूटसाहट के द्वारा ही जीत ने सकलता प्राप्त की । इन बालों में हाति कम थी ओर 
सखाभ अधिक था। इस प्रबार मम्यवादी चोन ने अपने पडौसी देशों के शाद सर्दंद 
के हो मंत्री मे विश्वासथात किया । जो भी पडौसी राष्ट्र चीत की मैद्री में विश्वास 
रखते हैं और उनने राज्यों बी सोमाजो को थोडा बहुत चुपचाप दवा लेगा, बहाँ« 
की शासन प्रणाली में आन्‍्तरिव भेद भाव उत्पन्न कर देना, बहाँ के निवासियों के 
नैतिक चरित्र को गिराने गई प्रयत्त गरना, लोन के भागे हाथ का काम है। गह 
ऐसी स्थिति उत्पन्न बर देना चाहता है वि दुसरा देश गिवल होकर उसके उपहर्यो 
में सम्मिलित हो जाये और येन कैन प्रकारेण उसे अपना सरतक स्वोकार कर से। 

औन मी इस नीति को सभी जानते हैं । आज पैततीतए से अधिक क्यों को 
स्थतन्त्रता के पश्चात्‌ भी च्ीती सरकार चोनवासियों पर पूर्णस्प से विश्वास गहीं 
करती । न शासन भा शासितो पर॑ विश्वास है और न शाखितों का शासकों पर॥ 
चीन की सरकार जानती है कि अत्याचार, शोषण, अन तिकता और दगत के आधार 
पर स्थित सा ज्राज्य बिरस्थायी नही हो सकता । दूसरी बात यह कि बह अपने चारों 
ओर के देशों मे साम्यदादी वातावरण उत्पन्न करना चाहता है कोविः जब तक उसक 
निकट राष्ट्रा मे साम्यवादी बाताबरण उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उसकी स्थिति 
कदापि ते नही है। चोन अन्य रास्ट्रों को सर्देथ सदिग्द दृष्टि से देखता है 
क्वाकि वर्षों तक विदेशियों ने चीन को सम्पत्ति और जैव को लूटा है, इस 
सिये वह जानता है कि वहो स्थिति किर जी आ सकती है। 

१० अक्टूबर १८६: को छोन के ऋ(रत रु ब्यक्ल अचणयण किया, यह 
अस्कम्शण २० नयस्थर, १८६२ शक जलसा रहा-- के अचानक बौर शपट- 
पूर्ण जआकयण से सबत्व भारत को अवकर भआाषात कहूुचा | हारे तत्कालीन 
अखामभन्तो मे चोनियो को 'ेशर्भ शृस्‍्भम' के भाद ते लम्दोक्तित रिया बोर 
अऔीवियों के ज,कुमण को कटोरत्व शब्दों में मिन्‍दा कौ । उन्होंने च्ुता के सब 
की 6 ऋरतपाथों जब तक चैन से भरी बंटेंगे जब कक अचू को अस्गी 
है पं के महीं शरेद देंगे ही चौमियों से श्य तक कोई अयलौरते की गार्ता 

जय तक की चीनी रेखा के पार कही पहुँच बत्ते $ 
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श्र । राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


हमारे वीर योद्धा बहुत साहस तथा बीरता से मोर्चे पर लड़ रहे थे और 
समंस्त राष्ट्र एकता के सूत्र मे. बंधकर स्वरक्षा के लिए सन्नद्ध हो गया। देश के 


“ कोने-कोने से स्वर्ण और रुपये की वर्षा होने लगी । स्थान-स्थान पर छुद्ध जनता के 


प्रदर्शन होने लगे । युवतियों और कारखानो मे काम करने वले मजदूरों ने देश के 
लिए अपनी सेवायें अपित की । ह 

सरकार भी रढठता और संकल्प के साथ आक्रमण का सामना करने के लिए 
कटिवद्ध हो गयी ।, हमारे राष्ट्रपति ने देश मे आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर 
दी। सेनायें पूर्ण उत्साह के स्लाथ शत्र्‌ का सामना करने के लिए मोर्चे पर बढ . 
चली । इंग्लैंड और अमेरिका ने नवीनतम हथियारों से हमारे योद्धाओं को सुसज्जित 
करने के लिए सहायता देने का वचन दिया । विश्व के विभिन्न देशो ने भारत के प्रति 
अपनी सहानुभूति और न॑तिक सहायता का प्रदर्शन करते हुए चीनी आक्रमणकारियों 
की घोर-निन्दा की । 


संहसा २० नवम्बर, १६६२ को चीन सरकार ने नाटकीय घोषणा की कि - 


जीन ने अपती सारी सेना को आज मध्य रात्रि से भारत-चीन सीमा पर युद्ध विराम 


' का आदेश दिया है। चीनी सीमान्त सेनायें पहली दिसम्बर १६६२ से सीमा से २० 


पैर 


किलोमीटर हटकर १६५४ की स्थिति मे आ जायेंगी । इसके बाद-- 


चीन ने अपना श्रिसूत्री प्रस्ताव भारत को भेजा जिसे भारत सरकार ने पूर्णतः 
अमान्य घोषित क्र दिया । इसमे चीन को भारतीय प्रदेश को हड़पने की चाल छिपी 
हुई थी। युद्ध विराम पर भारत ने कई बार स्पष्टीकरण माँगा, परन्तु प्रत्येक बार 
चीन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं था। इसके पश्चात्‌ कोलम्बो 
राष्ट्रो के प्रस्ताव प्रारम्भ हुए, भारत ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, 
परन्तु चीन पूर्णतः: अब तक उन्हे मानने को तैयार नही है । - 

- चीनी आक्रमण से भारत को एक लाभ हुआ। जनता मे पार्टियों के रूप में 
जो आपस के मतभेद जड़ पकड़ते जा रहे थे, वे.सब समाप्त हो गये । देश में जिस 
भावात्मक एकता के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील थी, वह स्वयम्‌ ही देश के एक 
कोने से दूसरे कोने तक हो गई। ऐसा कौन व्यक्ति था, या ऐसी कौन-सी पार्टी थी, 
जिसने उस भयकर समय से स्वर्गीय नेहरू के स्वर मे स्वर मिलाकर उनके हाथ मजबूत 
न किये हो । इस प्रकार की जन-जागृति तो युगो से भारत मे देखने को नही मिली 
थी। जिनके पास पाँच रु० थे, वह पाँच ही दे रहा था, जिसके पास सोने का हार था 
वह सोने का हार दे रहा था। जिनके पास न रुपया था न सोना था, वह अपनी संतान 
को ही सेना हक धा। वास्तव मे उस समय बड़ा अभूतपूर्व दृश्य था देश की 
एकता का । कोई भी ठर्ग ऐसा नही था, जिसने रक्षा कोष मे अपनी शक्ति के अनुसार 
दान न दिया हो। साहित्यकारो ने नाटक और गोष्ठियों मे धन"एकत्रित किमा, 
सिनेमा के कलाकारों ने बम्बई में जुलुस निकालकर धन-संग्रह किया, विद्यार्थियों ने 
अपने खाने के प॑सो को कालेजो में रक्षाकोष भे दिया, महिलाओ ने अपने प्रिय आभू- 
बण दिये, व्यारियो ने सम्रस्त लाभांश दिया, ससद- और विधान-सभा के सदस्यों ने 
अपने मासिक वेतन छोड़े, अध्यापकों ने प्रतिमास अपने वेतन कटवाये, कहते का 
'सात्ययं यह है कि शायद ही ऐसा कोई अभागा रहा हो, जिसने देश रक्षा के समान 
यंञ्ञ मे कुछ ने कुछ आहुति न दे दी हो । वास्तव मे चीनी आक्रमण भारतीय घधँय॑, 
वीरता, त्याग और बलिदान की परीक्षा थी.। अब देश जागृत है और सजग है । 


भारत और चीन [१३ 


“इसके पश्चात्‌ भी चीन ने अनेको भडकाने वाली कार्यवाहियाँ की और समय- 
समय पर झूठे सच्चे विरोध पत्र भारत सरकार को भेजता रहा । पिछली बार जब 
पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तब भी झूठा दोषारोपण करते हुए चीन ने तीन 
दिन का अल्टीमेटम दिया था । उसके बाद कहा कि हमारी ७५ या 5५० भेड हिन्दु- 
स्तानी उठा ले गये | भारत ने वे भी लौटाईं। क्भ्री कहता है कि हमारे सैनिकों पर 
सोली चलाई । यही चीन का स्वभाव है | पिछले वर्षों से दीन मे आन्तरिक गृहकलह 
का बोलबाला है। माओ त्से-तुग की विचारधारा का बडे जीर शोरा,से प्रचार किया 
जा रहा था। लाल रक्षक बना दिये गये थे, और लाल किताबें उनके हाथो मे दे दी 
गई थी। १२ जून १६६७ को एक ओर बडय-नत्र रचकर चीन भारत को अपमानित 
करना चाहा । पेकिंग में भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव श्री के० रघुनाथ तथा 
तृतीय सचिव पी० विजय पर जासूसी का आरोप लगाकर उनका कूटनीति का दर्जा 
सभाप्त कर दिया तथा उन्‌ पर मुकहमा भी वहाँ की अदालत में शुरू कर दिया। 
भारतीय दूतावास को लाल रक्षकों ने घेर लिया, और कई दिना तक घेरा डाले रहे । 
दोनो सचिवों के वहाँ से चलते समय इतना अमानुषपिक तथा बत्नर व्यवहार किया 
गया कि झुनन वालों का भी खूब खौलता था। इसकी प्रतिक्रिया नई दिल्‍ली में हुई। 
भारतीय जनता ने चीनी दूतावास पर अपना विरोध प्रकट करने वे! लिए प्रदशन 
किया । पथराव आदि से सात चीनी घायल हर । चीनी दूतावास पर भी सरकारी 
पहरा बैठा दिया गया, कहने वा तात्पयं यह है कि इस बार भारतीय सरकार ने अधिक 
रढता से काय किया, जँसा जैसा चीन करता गया भारत भी पीछे-पीछे वैसा ही 
करता गया । भारतीय परिवारों को लाने के लिए भारतीय हवाई जहाजो पर चीन 
ने पाबन्दी लगाई तो भारत ने भी ऐसा ही क्या । 

आज भारत की वह स्थिति नहीं जो सन्‌ १६६२ में थी। चीनी आात्रमण ने 
भारत का वह उपकार किया, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता । देंश में भावात्मक 
जागृति तो हुई ही, पर इसका सबसे बडा लाभ यह हुआ कि देगण, रक्षा सम्बधी 
मामलो मे अपने पैरा पर खडा हुआ | यही वारण था कि सन्‌ १६६५ और १६७१ 
के युद्ध मे पाकिस्तान को मुह की खाली पडी। २६ जून १६६७ को भारत के रफ्ा 
मत्री ने कहा था--भारतोय सेना चीन और पाकिस्तान ज़से अविश्वासनीय पडौ- 
सिो की साँठ-गाँठ के जवाब मे पहले से अधिव' ममर्थ और सतक हैं) हम सशस्त्र हैं 
और १६६७, अब १६६२ नहीं ह। हम पिछले वर्षों मे खाली हाथ नही व॑ठे रहे हैं । 
देश के गौरव और मर्यादा की रक्षा के लिए हमे और भी शक्ति सग्रह करना होगा, 

जिससे कोई भी शत्रु इघर जाँख उठाबर न देख सके | 
।.. सन्‌ १६७१ ने सध्य से विश्व ने राजनीतिवा रम्मच पर एक टूसरा नाटक 
खेला गया जा स्वप्न मे भी सम्भावित नहीं था । अमेरिका ने, जो सर्देव सही 
साम्यवाद वा कट्टर विदोधी और चीन का कदु आलोचक रहो था, सहसा चीन वे 
साथ दोस्ती का हाथ बढाया । पहले खिलाडियों के आवागमन का आदान-प्रदान 

हुआ, फिर व्यापारिद क्रय विक्रय का मार्ग प्रशस्त किया गया और उसके पेश्चातू 
प्रेसीड-ट निक्सन ने चीन वी यात्रा की । विश्व ने इस नाटक को बडे आश्चय से 
मौन होबर देखा | सन्‌ १6७२ म चीन को सयुक्त राष्ट्र सथ का सदस्य भी बना 
लिया गया है। 
सन्‌ १६७४ में सिक्िम वे प्रग्न पर भारत व चीन वे सम्बन्ध तनावपूण हागू । 
कब्ज 


श्र है शाजहूंस हिन्दी निबन्ध 


लेकिन सन्‌ १६७६ में चीन की राजनीठि में अनेक महत्वपूर्ण परिवततन हुए | £ सितम्बर 
१६७६ ई० को सास्यवादी ऋान्ति के जन्मदाता तथा चोने सरकार के अध्यक्ष एवं 
संर्वेशवा सादोस्‍्दे तुंद परलोक सिधार बये । माझो की सृत्यु के बाद चीन के उत्तरा- 
प्रिकार के सिए संघर्ष छिड़ गया । एक शम्मे. समय तक यह संघर्ष चलता रहा।_ 
अन्त में चीन में उम्रदादियों की परार्य हुई। चीन के गये प्रधानमन्त्री मे भारत के 
मैत्रीपर्ष नीति अपनायों है। २६ जून, १६८१ ई० को चीनी मन्‍्त्री द्वाँव ने भारत 
की यात्रा की और १६८२ में दो चीनी शिष्ट मण्डल भारत आये । इन सबसे मह 
आशा की बई कि दोनों के सम्बन्धों में सुधार होगा। भी राजीव गाँधी के 
प्रधातसन्तिश्त काल में इन सम्बन्धों में और भी निल्लार जाया। रैश्द८ में 
थी राजीव गाँधी ने चीन-वात्रा पर गये ओर दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध सुधारने ये 
पहल की । वर्ततान प्रघानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह भी चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध 
रछने के इच्छुक हैं ॥ मई १६६० के अन्तिम सप्ताह में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के उप- 
प्रधानमन्त्री एवं कृषि स॒ल्द्री श्री देदी खाल चीन की सदुभावना याजा पर गये के जिसके 
परिणाम स्वरूप दोनों देश और अधिक निकट आये हैं। श्राशा की जाती है कि निकट 
भविष्य में दोन और भारत के सम्बन्धों में अरयधिक प्रभाढड़ता तो अग्रेभा। के 
, ४ ह ' भारत-पाक सम्बन्ध 
महात्मा गाँधी और पं० नेहरू जैसे देश के कर्णधारों ने सन्‌ १६४७ के भयानक 
साम्प्रदायिक रक्तपात के फलस्वरूप अग्रैजों का देश के विभाजन का प्रस्ताव इसलिए 
ह्दीकार कर लिया था कि यह झगड़ा हमेशा के लिए शान्त एवं समाप्स हो जायेगा 
ओर दोनों देश अच्छे पड़ोसी के नाते एक दूसरे की उन्नति में सहयोग - देते रहेंगे । 
उस समय राजपि वपुरुषोसमदास ट्ण्डन जैसे कुछ महाद्‌ विच्वारक इसके विपरीत के 
ओर पाकिस्तान को विय वृक्ष की संझ्ा देते थे, परन्तु बहुमत के आगे उंन लोगों की 
आवाज धीमी पड़ अई और पाकिस्तान बन गया। तद से आज तक ४३ वर्ष हो चुके 
हैं, पाकिस्तान ने भारत के विरोध को बपनी विदेश-नीति का प्रमुख लक्ष्य बढाया 
हुआ हैं। अब टक जितने भी शासक पाड़िस्तान में श्राये, उन्होंने एक स्वर से भारत 
का विरोध किया और वहाँ की जनता को भड़काया ) परिणामस्वरूप आज तक 
दाकिस्तान में अल्यसंद्यकों के ऊपर अत्याचार और बसात्कार होते रहे हैं।. जनवरी 
सन्‌ १६६४ में दूर्दी पाकिस्तान में हुए बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे और हिन्दुओं 
का महाभिनिष्क्रण तथा १६७१ के शुह बुद्ध के परिणामस्वरूप गवोदित बंगला देश 
मैं क्र नेर-संदार, असंदव शरजाबियों के रूप में भारत मेँ जा जागा, पाकिस्तान की 
बर्द रता पूर्ण नीति का ज्वलन्त उदाहरण है। जनवरो १६६४ में हुदे पूर्वी प्राकिस्वात 
के साम्थदायिक ददों एर ऊपने बिचार प्रकट करते हुए खोकताबक थी जबप्रकाश 
228 ते कहा था कि देश का बंटबारा समस्याओं का शुक्तितंमत श्मातान छिड़ 
हुआ ४7 
भारत के प्रति भूवा, कटता और वैमनस्वपूर्ण मीतियों के कारण ही पाकि- 
स्ताव के € अप्रैल १६६४ को कज्छ की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया । इसके पूरे 
पश्चिमी शंगाल को सीमा पर स्थित कच विहार, भकाबाड़ो, तोसे बीघा, खर-आरिया 
आदि स्थानों पर उसके आक्रमण हो ही रहे थे । ऊ जगैल, १६६४ को स्वराष्ट्रकल्वी - 
मे लोफसका को यह सूचमा दी कि कच्छ-स्व्थद सीया के दक्षिण में कठ्मर कोट- 
, अच्छ इकाके में पाकिस्तानी भारतीय सौमा में भूत जाने हैं। इसके बांद £ भर्वज, 


१६६५ के १ मई १६६४ तक दोनों ओर बच चलता रहा | अन्त के २ गई, १५६४ 
को जिटेन के प्रधानअन्जी कौ विल्सम के हस्वलप दे मुढ विराण हुआ 


ड 


भारत-याक सम्बन्ध [ १४६ 


लेकिन दोनों देशो के अधानमत्त्रियों के सर्मशौते के हस्ताकरो कौ स्वाही भी 
अधी सूख न पाई थी कि पाकिस्तान ने ५ अगस्त, रै६६४५ को काश्मीर पर पुन" 
अवागक आक्रमण कर दिवा। यध्षपि भारत-पाक सब, इन्द्र और युद्ध की कहानी 
क.७३-६०००७०७ ०००० ००७७०-७-+७ पाकिस्तान के जन्म के साव-साथ स्‍भारम्ध 
| की द0+022 सस्ान्य हो गई थी का तब से किसी न किसी रुप 
२ शाल्यदाथिक हं बपूण नोति | ० शत जिसे है९.2/20%%+ रही, 
॥ कर्क यर आकलन ह%। जुड़ हि 
विरोधी अनोदृत्ति मही था। बह यही मृद्ध था, जिसमें 
४ भारत बृत्ति का | भारतीयों ने पाडिस्तानियों के दात टूटे 
स्क्त्या ;। स्थिति डिये ये और उन्हें रसा दिया था । अगस्त 
२ अपर ह १८६४ में पाकिस्तान ने अपने मुजाहिद 
(्च आाक्रमणकारियों को कश्मीर में भेजकर 
अब्टूबर १६४७ के जाजमण भी फिर पुनराइनि को थो। माओ-स्से तुम भी नीति 
अपना कर पाकिस्तान ते आजाद कश्मीर तथा अपनी नियमित सेना को ग्ुरिल्ला बुद्ध 
का प्रशिक्षण दिया। इसके लिए मरी मे गंम्प खोला मया था। अर्प्रल १६६५ से के 
सैयारियाँ खब जोर-शोर से जल रही थीं। इन्ही ५-६ हजार घुसप ठियो को गाकाकरा 
टुकडिनो और कम्पनियों में बाँटकर सथा आधुनिक हथियारों से लस करके ५ अगस्त 
१६६५ और उसके आस-पास के दिनों में पाकिस्तान ने कश्मीर में भेजना प्रारम्भ कर 
दिया । यही इस युद्ध का प्रारम्भ था । 

२० सितम्बर, १६६५ को सुरक्षा-परिषद ने भारत-पाक युद्ध विराम सम्बन्धी 

अपना अन्तिम प्रस्ताव पास क्या भर १२ सितम्दर को दोपहर तक ७२ घण्टे में 
शुद्ध बिराम की मांव को । उधर पाकिस्‍्दास का हिमायती चीन भी १८ सितम्बर को 
अपनी सेनागें सिश्कम-लह्ाथ सीमा तक (५०० भेडें चुराने के अभियोग में) ले आया 
बा। परिणामस्वरुप युद्ध बद हो गया, परन्तु वह युद्ध भारत भी भ्रतिप्ठा गा था 
और पाविस्तान को हमेशा ने लिए सबक सिखाने का प्रश्त था। उस ग्रुद्ध के बौर 
सेनापतियों को शौरये-गाथाओं दे अतिरिक्त अतेका बीरो को कहानियाँ आज भी भारत 
के घर-बर में भाई जा रही हैं। भारत-पारु युद्ध का समय ऐसा था, जबरि प्रत्येक 
शैनिक अपने देश दी प्रतिष्ठा और माद रक्षा के लिए अपने प्राष्रों को माठृथूमि को 
रक्षा के लिए न्‍्यौछ दर कर देना ही अपना प्रिय पवित्र कत्तव्य समझता था, तभी तो 
सभी ने मिसकर देश को इज्जत गया सी थी। 

_._ संयुक्त राष्ट्र सच के गहने पर भारत और पाकिस्तान ने २३ सितम्दर १६६५ 
को सुबह साढ़े दोस दने से युद्धू-बिराम किया कया था। लोकसभा में युदध विराम 
स्वीकार करने की घोषणा ग्रते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्भीय थी लालबहादूर 
जारजी ने बरक्‍र्‌ कष्ट से कहा बा--- 

“है इस ससर ओर सणस्त देल को ओर ले अक्यो सेवाओं के अति हार्विक 
छुतअता अकडश करता हैं। उन्होंने अफने अशच्य साहस ओर बीरता मे देश के कोयों 
ले कया विक्याल घरा है /” 

सतकालौग जतिरक्षा मस्जी श्री चह्वाण मे १५ मगम्गर १६६५ को शोफशणा 
ये क्‍्ठाशा कि ५ अकस्त से १६ मरम्दर तक भारत के २२२६ जवानों ने बौरषति 
ऋप्त कौ । ७८७० जवाग बावस हुए और लषणन १५०० सापता हुए। आकलों के 


१६ |] राजहस हिन्दी निबन्ध ह-श 


से २५११ ने स्वस्थ होने पर अपनी ड्यूटी पुनः संभाल ली । . वीरगति प्राप्त करने 
वालों में १६१ अफसर थे ।” भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान कें लगभग ५८६०० 
सनिक मारे गये । घायलों की संख्या का पता नहीं । श्री चद्धाण ने यह भी बताया 
“कि हमारे ३५ हवाई जहाज नष्ट हुए और ८० टंक तबाह हुये । भारत के अनुसार 
पाकिस्तान के लगभग ४७४५ टैक नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए अथवा-कब्जे में लिए गए। 
१६३ पाकिस्तानी टैक भारत के हाथ पड़े, जिसमे से ३६ बिल्कुल चालू हालत में थे । 
भारतीय हवावाजो और तोपचांलको ने ७४ पाकिस्तानी विमानों को निशाने लगाकर 
मार गिराया । इसके अलावा जो विभान हवाई अड्डो पर बम वर्षा से तबाह या 
क्षतिग्रस्त किए, उनकी सख्या अलग है और ठीक मालूम नही हो सकी । 


भारत-पाक युद्ध मे भारतीय सैनिकों की जिस वीरता के ज्वलन्त उदाहरण 
मिले, वे इतिहास मे स्वर्णाक्षरों से लिखे जायेगे । इस युद्ध से “एक महत्वपूर्ण उपलब्ित्र 
यह हुई कि देश की नई पीढ़ी ने अपने अटूठट देशानुराग और अदम्प साहस का अपना 
नया कीतिसान बनाया ।” "८ 


इतने बडे संघर्ष के वाद भी भारत ने, अबनी अद्वितीय सहनशीलता और 
सहअस्तित्व की भावना का परिचय देते हुए ताशकन्द घोषणा को स्वीकार किया 
और उस पर बराबर अमल किया | 

इतना होने पर भी पाकिस्तान ने सर्देव भारंत की मेत्री का प्रस्ताव ठुकराया 
है और भारत को खा जाने की सदैव धमक्याँ देता रहा है, ऐसा क्यों ? इसका 
के ,ल एक ही उत्तर है कि पाकिस्तान की नीव ही घृणा, द्वष, कदुता, सकीणंता, 
स्वार्थ और वैमनस्य पर रखी गई है । इस नीति को वहाँ का प्रत्येक शासक बढ़ावा 
देता रहा है। इससे उनको लाभ भी हुआ है कि वे वहाँ की -जनता को भारत के 
विरोध के अलावा कुछ और सोचने का मौका ही नेही देना चाहते अन्यथा उनका 
तख्ता पलट जायेगा । स्वनन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जहाँ भारत-अपनी आथिक विकास 
की योजनाओं में लग गया वहाँ पाकिस्तानी शासक ऐसे प्रपंच रचते रहे जिससे 
भारतवर्ष को नीचा दिखाया जा सके तथा पाकिस्तावी-जनता को उनके मूल अधि- 
कारो तथा देश की वास्तविकता से दूर रक्खा जा सके । 

अब प्रण्न यह है कि क्या पाकिस्तान के झगड़े का प्रश्न आसानी से सुलझांया 
जा सकता है ? इसका एक मात्र उत्तर है नहीं | शायद कोई दिन ही ऐसा जाता 
हो जिस दिन पाकिस्तान की सीमा पर कोई झगडा न होता हो, कश्मीर मे तो कोई 
दिन ऐसा न जाता होगा, जिस दिन दो चार न मरते हो । फिर इसका उपचार क्या 
है, केवल यही है कि--- | ” हर 

“खीरा का मुह कोटि के, मलियत नसक मिलाय । 


ह रहिमन सी हक चहिए यही सजायय ।! 
सन्‌ १६७१ में पूर्वी पाकिस्ताने मे-पहिले गृह-युद्ध छिड़ा और फिर सहसा, 
पाकिस्तान की अन्याय और दमनकारी नीतियो के फलस्वरूप, उस गृहनयुद्ध ने क्रान्ति 


का रूप धारण कर लिया। पाकिस्तान का पूर्वी भाग आज “नवोदित-बगला देश' के 

स्प में विश्व के समक्ष आ चुका है।.... 

काम पड़ोस मे लगी आग की चिन्यारियाँ भारत मे आनी स्वाभाविक थी। नब्बे 

अल, शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत में आये। क्र एवं निर्देयी हाथों से 
ता की रक्षा के लिये भारत ने उन्हें शरण दी, भोजन, वस्त्र सौर औषधि का 


भारत-पाक सम्बन्ध [ ५७ 
प्रबन्ध किया । भारत ने यह सब कुछ मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया, परन्तु 
पाछिस्तान ने अपने घर की लडाई को हंम पर थोपना चाहा और जनर्गल युद्ध की 
धमकियाँ हो नही दी बल्कि भारत के विरुद्ध ३ दिसम्बर, १६७१ को खुल्लम खुल्ला 
युद्ध छेड दिया, जिसके परिणामस्वरूप १४ दिन के विनाशकारी ग्रुद्ध के पश्चात्‌, 
पाकिस्तानी सेना के एक लाख संतिको ते बिना शत आत्मसमर्पण किया और बगला 
देश अस्तित्व मे बाया। विवश होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुद्दों ने भारत को 
बोर दोस्ती का हाथ बढाया, जिसके फलस्वरूप शिमला में भारत-पाक समझौता 
२ जुलाई, १६७२ को सम्पन्न हुआ। दोनो देश समझोठे को व्यावहारिक रूप देने के 
लिए प्रयत्नशील रहे, परतु चीन की हस्तक्षेप नीति बाधक बनकर सर्देव खड़ी रही। 

भारत तथा पाकिस्तान के सम्बंधों को आपसी विश्वास तथा सद्भाव को 
नया आधार देने की दृष्टि से भारत सरकार वे तरकालीन विदेश भन्त्री श्री अटल- 
बिहारी वाजपेयी ने ६ फरवरी, १६७८ को पाकिस्तान की यात्रा को । पाकिस्तान में 
भी इस यात्रा को बडी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही थी। ७ फरवरी, १६७८ को 
पाकिस्तान फी राजकीय यात्रा के समय भारत के विदेश मंत्री से इस्लामात्नाद से 
पाक पत्रकारों के, प्रश्नो का उत्तर देते हुए कहां, “माश्त सरकार की घोषणाओं और 
आश्यासनों का सम देशों मे स्वागत और ससयन किया जा रहा है 84:58 गन में सो 
उन पर भरोसा और विश्वास किया जाता चाहिए। भारत पाक्स्तान की स्व॒तन्तता 
ओर/सावधोभमिकता का सम्मान और आदर करता है।” कश्मीर के सम्बंध में विदेश 
मम्त्री ने कहा---/“अन्य पुरानी बातों को जगह हमें नई स्थिति के आधार पर घिंचार 
करन होगा। हँस खुद कागे की ओर देख रहे हैं पोछे को कोर नहीं। हमारे शेनों 
देशों के बीच सम्यधों को धार में बहुत पानी बहु चुका है। हमें अब पुरानो बातों 
को भुलाकर सम्दधों के नये युग को ओर देखना खाहिए हमने भूतकाल भुला विदा 
है, भोर अब हमें आगे को ओर देखना चाहिए ।॥” 
भारत की सरकार के सोमनस्य के कारण, दोनो देशो के बीच सगभग ८ 
वध से चले आ रहे सलाल पतन बिजली परियोजना विवाद पर १४ अप्रेल, १६७८ को 
दोनो देशो मे” समझौते पर हस्ताक्षर होते ही पथक्षेप हो गया । 
१६८१ मे पाक्रितान ने राष्ट्रपति व माशल सा प्रशासक जनरल जिया एल 
हुक ने अमेरिका आदि देशों से आधुनिक शस्त्रास्त्र प्राप्त करने प्रारम्भ कर दिये 
और परमाणु बम बनाने की प्रतिज्ञा-्सी कर लो है। पाकिस्तान को इस संनिक 
तैयारी को भारत ने शका की दृष्टि से देखा ठथापि भारत अपनी सुरक्षा के लिए 
पूणतया समय एवं तत्पर रहा। १ नवम्बर, १६८२ को_पाक्स्तान वे राष्ट्रपति 
जिया उल हक दिल्‍ली पघारे, जिससे यह आशा की गई कि दोनों देशो के सम्ब'ध 
और अधिक मंत्रीपुर्ण बनेंगे। प्रधान सत्री श्रीमती इतर दरा गाँधी से वार्ता के उपरान्त 
उन्होंति वात को बहुत उपयोगी एवम्‌ सोहादपूण बताया। श्री राजीव गांधी ने 
प्रधानमा त्रत्व काल में भारत-पाक सम्बधों म और भी अधिक सुधप्र की आशा हुई। 
१६८५-८६ में जनरल जिया भारत की मंश्रीपुण यात्रा बी और श्री गाँधी भी 
१६६८६ में प+किस्तान गये। छस समय यह ञअ शा हुई थी कि दोनों देशों में आधिव 
ओर सांरइतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा । 


/ हद. राजहँस हिन्दी निबन्ध 


अपवित्र हृदय की दोरती भी सम्रय पर दगा देती है।- प्रधानम-्जी शाजीब 
गाँधी से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अनरल जिया की ओर शुद्ध हृदय से मैत्री का हाथ 
कई बार बढ़ाया है, बदले में वे भी मुस्कराकर हाव बढ़ाते हैं, ८७ और ८८ में दो 
बार टैंस्ट मैच देखने भी भारत आ चुके हैं पर पाकिस्तान की कथनी और करनी में 
अभीन आसमान का अन्तर है। सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओ को सच्चदधता, जुदध 
का पूर्वाध्यास, परणाशु बसों का निर्माण, अमेरिका से संहारक अस्थ-शस्तों का 
अत्यधिक आयात, भारत के सेन्य टिकानों की जुप्तच रो, सिखों का भारत के विश्द 
पाकिस्तान में प्रशिक्षण, जादि क्रिया कलाप यह सिद्ध करते हैं कि पाकिस्तान भारत 
के साथ कभी भी युद्ध में कूद सकता है | आये दिन भारत की सीमा सुरक्षा चौकियों 
धर मोलाबारी होना, सीमाओं का अतिक्रमण करके भुस पैटिये भेजना, आतंकवादियों 
को हथियार सप्लाई करना. आदि कार्य मेत्री के चोतक नहीं हैं । 
सियाचिन पर आये दिन गोलीबारी होतो रहती है। कोई दिन ऐसा नहाँ 
मुठभड़ न होती हो । ४ नवम्बर ८८ को प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने स्पष्ट चेतावनी 
दी है कि---/यदि उसने सियाचिन में फिर से भारत पर हमला किया तो उन्हें मुह 
तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि उन्हें पहले भी दिया जा चुका है ।” ' है 
गाँपी ने काठमांड से लोटते हुये विमान में संवाददाताओं से कहा कि यह 
पाकिस्तान के प्रधानमस्त्री मोहम्मद खान जुनेजो को बता चुके श्रे' कि पाकिस्तानी 
सेता सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सुरक्षा चौकियों पर हमला कर रही है । बाद 
में यहाँ चने चने पर दिल्‍ली हवाई अड्डे पर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते 
हुए कहां कि पाकिस्तान को हमला नहीं करने का सबक सीखना चाहिये । 
प्रघानमन्त्री ने कहा कि उन्होंने जुनेजो से स्पष्ट तौर पंर यह भी कह दिया 
था कि सियाचिन क्षेत्र मे भारतीय चौकियों पर हमला पाकिस्तान -ने किया था और 
हम रक्षा के लिये जवाबी कार्रवाई करने को बाध्य थे । 
प्रधानमन्त्री ने कहा कि जुनेजो ने आपसी बातचीत के दौरान जब सियात्रिन 
का प्रश्न उठाया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मामला उनके हाथ में है। यदि 
उन्होंने हमारे ठिकानों पर हमला किया तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे ही। 
गाँधी ने जुनेजो से यह भी कहा कि “समस्या का यही कारण है। इसलिये ' 
बेहतर यही है कि वह हमला नहीं करे ।” * 
गाँधी ने दोहराया कि पाकिस्तान का परमाश्‌ कार्यद्रम दोनों देशों »के बीच 
सम्बन्ध सामान्य बनाने में मुख्य बाधा है और यास्तविकता यह हैं कि पाकिस्‍तान का 
परमाशु कार्यक्रम उसकी आवश्यकता से काफी बड़ा है।.__ 

. जब गांधी ने पाकिस्तान द्वारा आवश्यकता से अधिक यूरेनियम परिष्कृत किये 
जाने की बात की और कहा कि मित्र देश भी मानने सगे हैं कियाकिस्तान का परमानु _ 
कार्यक्रम है जोर वह हथियार बनाने जा रहा है । » उसके 

उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने जुनेजो को बता दिया है उन 
दरमाणु कार्यक्रम से इस क्षेत्र में हुबियारों की होड़ शुरू होगी, जिसड़ी पूरी जिम्मेदारी 
वाकिस्तान पर होगी । ._ :  - के , 
- गाँधी के अनुसार जुनेजो इस प्रश्न का कोई उत्तर नही दे सके कि कराकिस्तान 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में यूरेनिवल परिष्कृत कर रहा है । 
चरणों के लिये पेल चौदह सूत्री कार्यक्रम में सिवाचिन मावले पर वातचौत 
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| पुन शुरू करना, आतंकवाद ओर नशौले पदार्थों के आवायमन रोकने में सहयोग, 
निजी क्षेत्र ,कै माध्यम से व्यापार बढाना और ध्रत्यावर्तत करार को बातें शामिल हैं। 


इसके अलावा राजस्थान क्षेत्र में खोख॒रापार, मुनाबवु रेल माय पर यातायात 
झुरू करने, पुस्तक समाचार, पत्र-पत्नि काठ का मुक्त रूप से आदान-प्रदान और भूमि 
तथा जल सीमा निर्धारित करने के बारे मे बातचीत का भी प्रस्ताव किया गया है। 

जाउक र सुत्रो के अनुसार राजीव जुनेजो की बातचीत के फलस्वरूप दोनों 
देशो के विदेश रूचिवों की बैठक दिसम्बर भें होगी । इससे पहले दोनो देशो के दिता 
और योजना सचिवी को भी बैठक होगी 

गाँधी ने दक्षेवर के शिखर सम्मेलन में अपने साथ गये सवाददातारओं को 
बताया कि जनेजो के साथ व्यापक-विचार /विमर्श के दोरान उन्होंने दोनो देशो के 
दोच शान्ति एव समझौते से लेकर व्यापार तथा जनता के पारस्परिक सम्पर्क छक के 
मुद्दों पर तत्काल फिर से बातचीत शुरू करने वा प्रस्ताव किया था । 

प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में इस वात पर सहमति हो गई थी कि भारत 
पाक सयुक्त आयोग की अगले वर्ष के प्रारम्भ महीने वाली बंठक के पूव दोनों देशो के 
विदेश संलियो को किसी उपयुक्त तिथि को देंठक होगी । 

परन्तु इन घोषणाओ और चेतावनियो वा पाकिस्तान पर कया प्रभाव १८ 
मई, ८८ को अधिकारिक सूत्रों के अनुमार पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी जम्मु-कश्मीर 
से खगी सीमा पर अमेरिका से प्राप्त माउन्टेन मन तथा टेकों से लेस अदिरिक्त लेन्य 
बल तैनात कर सीमा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है 

इन सूत्रों के अनुसार गत-साय जम्मू के आर० एस० पुरा सेक्टर से शौमा 
सुरक्षा बल के साथ हुई दो मत्तम-असग मुठभेडों में इस सोमात क्षेत्र से सक्रिय पाक 
तस्करों व जासूसो के गिरोह के ३ सदस्य मारे गये ॥ 


सूत्रों ने बताया कि यह तीनों पाक नाथरिक आर० एस० पुरा सैस्टर में होगे 
अहत्वपृण् स्वानों पर सक्रिय थे और कल जब वे सीमा में घुसने की कोशिक्ष कर रहे 
थे तभी सीपा सुरक्षा बल के जवानों के ललकारे जाने पर उन्होंने गोलियाँ जला दी | 
जिमके जवांद मे जवानों ने गोलियाँ चलाई रोर वे हीनों मौत के घाट उतार दिवे॥ 

जमन्ा जाता है कि पाक ज़ासूर्सो के इस संवेदनशील ठिकानों का जातक- 
मादियों तथा तस्करों के लिदे उस्पोग क्या जाता था। मारे भये तीनों सस्‍्करों ब्र 
जातुगों से कुछ आपतिबनक दस्तावेज भी बरामद हुए-हैं। 

खब्‌ १६८८ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउलस हुक की आकस्मिक 
मूयु ओर यहां पर सोकत 5 की अहाली ये दाद दोनों देशों के मध्य रुनाद कुछ कम 
हुआ है । दिसस्दर १६८८ के साक सम्मलन के दौरान प्रधानमन्ती राजीव गांदी तथा 
पाक बधनमन्जी थीमती केनजी ए जुट्रो के मध्य औपचारिक वार्ता हुई। लेकिन छितम्दर 
१६८६ के देवप्रेट गुट निर्पेक्ष ऋम्मेजन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ले काइमीर का 
अह्य उठाकर दोनों देशों मध्य शस्प्न्च्तों को पुर तताशपूर्ण बता दिया। सियादोन की 
समस्या नो दोनों देशों के मप्झ कटुढा बने रहते का प्रमुख कारण बनी हुई है । 

ख़न्‌ १६६० के बर्च में काश्मीर और पजाद में पाकिस्तान के जआाकारमक 
हस्तक्षेप कोशतो बेगडोर मुट्रो द्वारा निरतर काश्पोर दर ्यक व्‌ का दावा, पाक 
खेमा का सीमा पर मुद्ध का पुर्गाध्यास आदि वार्तों ने दोनों देशो के मध्य सम्दस्यों 
छो जस्वघिड़ ततावपूर्ण बता दिया है। प्रधानमंत्री औी बी० पी० तिह ने पाढिस्तान 
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दो स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है कि भारत अपनी अखष्डता की रक्ते! के लिए 
युद्ध के लिए भी सदा तत्पर रहेगा। 


पहला इतिहास, वर्तमान परिस्थितियाँ और भावी विचारधाराओं से स्पष्ट 
है कि--पाकिस्तान ने कभी चैन से वैठेगा ओर न भारत को बैठते देगा । सगे द्वेंध 
दाग महू क्रम अनन्त काल-तक इसी प्रकार चलता रहेगा । । 


६ नि:शस्त्रीकरण 


८... नमन मनन नननकनन नमन नाक नान ना न मनन“ विश सकल नर लयीिीका, 7६७७9 
समय की गति एक-सी नहीं रहती ।| समय के साथ-साथ मतुष्य की विचार- 

घारायें भी परिवर्तित होती रही हैं। अपने जीवन को सुखी और समृद्धिशाली 
बनाने के लिये मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की। भयानदः रोगों से 
मुक्ति प्राप्त करते के लिये उसने नर्वीन वैशनिक चिकित्सा-्यन्त्रों का आविष्कार 
किया । अपनी इस आशए्चयेजनक सफलता पर उसे गये हुआ और वह अदा करने 
लगा । नवीन शक्तियों के प्रादुर्भाव के साथ-साथ मानते के हृदय में युगों की छिपी 
हुई दानवीग्र-प्रवृत्ति भी शने. शर्नेः जागृत होती रही और उसने छिसात्मक एवं 
विध्वृंदकारी अस्त्र-शस्त्र का निर्माण करना भी आरम्भ कर दिया। मानव युद्ध एवं 
संघर्ष-प्रिय तो पहले ही था अब उप्तकी यह भावना और बलवती हो उठी । हाइड्रो- 


जन एवं कोबाल्ट बमों के विनाशकारी 
कृत्यो का वर्णन मात्र ही मनुष्य की 
रोमांचित कर देता है ' विश्व के शक्ति- 
शाली राष्ट्र एक-दूमरे को. एक क्षण हे 
आरती किरणों $ समाप्त करने के लिये आज उच्चत थे 
हे 303 50022 % |; हैं। म नवता भयभीत होकर आज़ काँप 
९....७.०००+००२०००****** ८“ रही है। युद्ध की विभीषिकाओ ने छोटे- 
छोटे निर्देल राष्ट्रों के पग हिला दिये हूं! बड़े-बडे राष्ट्र भी वाहर से नही तो 
भीतर से अवश्य ही युद्धजन्य दुष्परिणामों से आतंकित हैं। ऐसी भयानक स्थिति में 
मानव के हृदय में फिर शान्ति की भावना जन्म लेती जा रही है। विश्व क॑ समस्त 
अंचलों से यह ध्वनि कर्णगोचर हो सही हैं कि अंब युद्ध नही चाहिये, युद्ध बन्द करो, 
युद्ध बन्द करो । 
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युद्ध समाप्ति का एकमात्र यदि कोई सम्भव उधाय हैं, तो वह- नि.शस्त्री- 

करण है । अमेरिका और रूस जैसे सबल साठ भी आज नि शस्त्रीकरण की समस्या 
पे गम्भी रतापू्रक' विचार कर रहें हैं, परन्ठु ये विचार केवल मौखिक ही हैं, क्‍यों _ 
के लि शस्त्रीकरण का अर्थ है, युद्धा-्मक एव हिसात्मक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण एवं 


क्कवमरिजत सहन श्श्ता ध््ः न्त्र ्‌ं 
नयस्त्रण करना, जबकि ये राष्ट्र इस प्रकार के अस्त्र-्शस्तर के निर्माण 
द् ८ 


लिःशस्त्रीकरण [६ २१ 


लें आज भो अहनिश व्यस्त है। निःशस्त्रीकरण की समस्या अन्तरोष्ट्रीय जण्यु नौ 
आज सब ५ भंडो समस्या है। जब तक यह समस्या पूणरूप से हल नहों हो जाती, 
सब तक विश्व-शाति किसी भी प्रवपर सम्भव नहों । आणबिक शक्तियों के विध्वस- 
कारी दुष्परिणामों को देखकर विश्व के अनेक राष्ट्रो ने इन शक्तियो के निर्माण एवं 
अयोग पर प्रंतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है, परन्तु आज पक इस समस्या पर 
विश्व के महान 55 से हृदय से विंचार महों किया और यह समस्या उत्तरोप्र 
उदम्र रूप धररण करती +ा रही है १ 


द्वितीब महायुद्ध के वेप्वंसकारी दुष्परिणामो को देखकर विश्व के बड्चे-पडे 
आष्ट्रों ने सन्‌ १४६४४ मे नि शस्तीकरण के प्रश्व को उठाया । न्यू मेक्सिको मे प्रथम 
आधभविक विस्फोट के पश्चात्‌ अमेरिका और ब्रिटेन दोनो देशो ने मिलकर एक 
सम्मिलित उच्घोषणा की कि आणविक शस्जास्त्रो के उत्पादन एवम उपयोग पर 
निमत्रण सगाने के लिये एक सबक राष्ट्र आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।॥ 
इस घोषण्ण परे फलस्वरूप संनु १६४६ मे अमेरिका, 'ब्रिटेग तथा सोवियत 
रूस के तत पलीन विदेशमात्रियो ने एव धयुक्त-राष्ट्र-अणुशक्ति-आयोग' वी नियुक्ति 
की । इसी भर्ष अपेरिका ने जुन के महीने मे 'बढ्च योजता के नाम से एक योजना 
अस्तुत पी । एस योजना के कुछ प्रस्ताव इस प्रकार ये. _ 

६8] भयूरण सम्भावनाओं से युक्त सम्पूर्ण भाणविक क्रिया-यलापो तथा इस 
अ्रकार के अन्य कार्यों की व्यवस्था तथा नियत्रण एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन हो। 

(२) इस अन्‍्तर्राप्ट्रीप सत्था की आशाओं बा उल्लंघन फरने बाले 'राष्ट्र को 
दर्डित किया जाए तथा स्थायो सदस्यों वा विशेषाधिकार भी श्स निर्णय में बाधा 
उपस्थित न करे। 

(३) दण्ड विधान के नियम के साथ हो आणविव' उत्पादन पर नियंत्रण 
लगाया जाये ओर इन आणबिक शक्तियों के उत्पादन में प्रयुक्त होने पाली समस्त 
सामग्री का मानव के नत्याण में उपयोग क्या जाये ३ 

इस बरुच योजना के इन प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र संघ मे भिन्न भिन्न प्रकार 
से विचार किया गया तथा १८४६ में सदस्यो के बहुमत के आधौर पर संयुक्त राष्ट्र 
सच ने भी इसे स्वीकार वर लिया। परन्‍नु सोवियत झूस तथा उसने अंथ मित्र 
राष्ट्र ने इसमे यह सशोधन उपस्थित पिया वि सर्वेप्रयम आणविंन' अस्को के प्रमोग 
पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये तथा नियत्रण विधि याद में वायानबित की जानी 
चाहिये। इसके गुछ समय पश्चात्‌ सदुमावनाओ स प्रेरित होवर रूस ने यट निर्णय 
किवा कि अशुबमा पर प्रतिदध एव नियत्रण दोनो कार्ये साथ-साथ द्वी प्राररत मिये 
जाने चाहिये । इसके पश्चातु रूस वे अनेव विरोधा बे वारण सयुक्त-्राष्ट्रसप वी 
समिति, अणुशक्ति अस्त्रायोग तथा आयोग वो त्तोदपर उहू बेवल एवं ही आयाय 
में "नि शत्तीकरण आयोग” के नाम से परिवर्तित बरु दिया। बालातर भेष्स 
और अमेरिका के पारस्परिया ये मनस्प थे बारण समयुक्त-राष्ट्रमघ भी समिति ने इस 
आयीग ने समस्त बार्य-कतापा वी एप निष्पण एवं मध्यस्थ उपवशिति ने थाधीन 
कर दिया । सन्‌ १६५३ और १८६५८ ने चीच मे इस गमिति वी बनेव वैद्य हुईं। 
अब्टूबर १६५४ मे राष्ट्र-सय न यह प्रस्ताव पारित किया दि प्रमुख रूप से अस्त 
निर्माता “पाँच भद्दान” राष्ट्रो ना सम्मित्रित निणयय होगा । इपने' पश्चात्‌ अब तर 

इत पा भहान्‌ राष्ट्रों की जनेर बैठरें हुईं, जिनसे बहुत से प्रस्ताव और सशाधन 
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इपस्चित डिंये जाते रहे, परन्तु अमी तक कीई निश्चित निर्णय निकालना सम्भव में 
हो सका जीर न अदिप्य में ही कोई आशा की किरण दिखाई पड़ती है । 
सन्‌ १८५९ में रूस ने अपनी सेना में से सात लाख सेना कम करने की . घोषणा 
की थी । विश्वशांति के लिये झूम का सह सदुभावनाप्रर्ण पदन्यास प्रशंशदीय था। 
अगस्त १६५७ में नि.शस्त्रीकरण की समस्या पर घिचार करने के लिये एक सभी फिर 
हुई थी, जो केवल सुझाव और संझोयन तक ही सीमित रही । अमेरिका के तत्कालीन 
विदेश मस्ती श्री इजन ने अमेश्कि, सूस और चारमा संधि के देशो में 'हूबाई-लिरी- 
क्षण' का प्रस्ताव पेश किया । नाठो परियद्‌ ने भी (मिःशस्तीकरण सम्बन्धी सभी बाठी 
घर अपनी पूर्ण सहमति प्रदर्शित की । परन्तु दुख है कि घछिड्द के महान्‌ राप्ट्र नि.शहेजी- 
बारण के संव 4 में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच मके | सण्यपि भारतवर्व ने अपने 
सदुमावनापूर्ण प्रयत्नो पे विश्व के समस्त महान, राष्ट्री को नि-शस्त्रीकरण की परबित्र 
दिशा की ओर प्रेरित किया । पं० नेहरू की विदेशों की मैत्रीपूर्ण याताओं तथा न्हाँ 
प्रकट किये हुये विचारों ने उस पुनीत कार्य को पर्याप्त रूप में आगे बंदाया था, फिर 
भी कोई उज्बल भविष्य इ॒प्टियोचर नही हुआ । इस प्रकार १5४८ के बांद के कुछ 
बर्चों में नि.जल्तीकरण आयोग निष्किय बना हा । संयुक्त राष्ट्र महासभा के हृश्वें 
मधिवेशन में रूस के प्रतिनिधि ने एक (ःणस्वीकरण प्रस्ताद रखा, (जसके आधार 
पर मार्च, १६६२ में १८ राप्ट्रो की एक नि शम्बीकरण समिति बनाई गई । इसके 
बाद १६६३ में जेनेवा में नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ जो महारशक्तियों री स्वार्थ 
प्रियता के कारण विफल रहा | २४ जुलाई, १६६३ को अग परीक्षण प्रतिबन्ध सि 
पर समेरिका, ब्रिटेन तथा रूसे ने हस्वाक्षर करके नि.शस्त्रीकरण के लिये एक नया 
पथ प्रशम्त किया । इसके बाद वी सभी नि.शस्त्रीकरण योजनायें ठिफल रही १ 
१३ जून १८६८ ई० को परमाएु शक्ति निरोध सन्ध्रि हुई, जिसे ६१ राज्यों ने स्वीकार 
किया और यह ५ मार्च १६७० 57 को लागू की गई ) सन्‌ १४६७० मे शृद्ध०८ तक 
अनेक नि.शस्जीकरण सम्मेलन हुए, लेकिन इस दिशा में का महत्वपूर्ण प्रगति सही 
सकी । सन्‌ १६७८ में अमेरिका ने न्यूट्रान बम बनाने को घोषणा कर दीं, 
जेनेवा का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भी विफल रहा। सन जुद्धव्श्नकर में रोमन का 
अमेरीकी प्रशासत नि:शस्त्रीकरण के पक्ष भे नहीं था, इसी प्रकार हैंदम७ मे 
की उमेरिका ने इसका विरोत्र किवा। जेतः हे समस्या निरन्तर जदिल 
- होती जा रही है। शान्ति, शास्ति और प्रेम से ही स्थापित की जा सकती है. गमुंढ 
और हिंसा से नहीं । जब तक विश्व मे पूर्ण झू से नि.शम्त्रीकरण न हो जाएगा, ते 
तक साआाज्यवादी सवल राए्ट्रू अब शाप्ट्रों को अपने चंगुल मं कंमाते रहेंगे और 
मानंदता ठसी प्रकार ध्वस्त होती रहेगी | अंते: लिःशम्त्रीकरण आज विश्व की प्रमुख 


समस्या हैं, विश्व के कूट-राजनीतियों को एक स्वर से इसको खमाधान करना अत्यन्त 
आवश्यक है। भारत की प्रधानमत्त्री श्वीमती इन्दिग गांधी भी इस दिशा में भय 
शील रही हैं $ न्‍ है 
प्रधानमल्ल्री श्रीमती इन्दिस साँघी के तेतस्व मे भारत की सरव विश 
आतन्ति और विश्व बन्घुत्त की. आवनाओ पर आधारित भारत की सत्य, अहिसा और . 
बम की नीति का अनुसरण करती रही हैं । प्रधानमन्त्री ने अपनी “डिटेल, 
आर सोजियत संछ की राजकीय गावाओं में नि.शस्बीकरण के सिद्धान्त पर बन देते 
हुए विश्व के अन्य राप्ट्रों दे बार-बार कहा ड्लै ईक्री--नि.शस्त्री करण जले ही दिक्य में 


क्न 


लिशस्तीकरण । १३ 


जी 
शान्ति और मानवता को रक्षा हो रझ्ती है। परन्तु अपने को बडा समंलने वाले 'राप्ठे 
जननी इस सिद्धान्त पर एकमत लि है। कल्याण इसी में है कि विश्व के शक्तिशाली 
राष्ट्र निःसस्तीकरण को स्वीकार बरलें अन्यया तृतोय विश्व भुंद भी दिभोषिकायें 
सरँब हो बनी रहेंगी । प्रधानमन्त्री राजोव गाँधी इस दिशा को ओर विष्व गो महानु 
जक्तियो को प्रेरित करने में सदत प्रयलशोत हैं । परन्तु उनके अर भयातों से अमे- 
रिरा बिघ्न उपस्थित करता रहा है । 

2९१ मई १६८८ से चार सजाह के घिये प्रारम्म हुए संयुक्त सब्ट्र स॑य द्वार 
चुलाये गये नि शल्त्लीकरण के विशेष अधिवेशा में भारत के पधानम जी राजोव गाँधी 
हारा निम्म॑स्त्रीकरण सम्दधी सर्व सम्मत प्रस्ताव पास करने में सफल सिद्ध में हो सके 
२६ जून ८८ को यह अस्ताव अमेरि्या के! विरोध के कारण पास पही हुआ । 

निरस्त्रीररण सम्रधी दस सं्वस्म्मत संमस्ौते के लिये मुक्त राष्ट्र सपे 
में १५६ देशों के प्रतिनिधि संगातार २२ घंटे शक प्रयास *रते रहे, अमेरिका 
के अश्यिल रवैये के कारण उसी तमाम कोशिशें विष्फल रही । संगुक्त राप्ट्र महा+ 
समा का चार सप्ताह तक घला सम्मेतत अपना मफसोद हासिल रिये बिना ऑण यहाँ 
समाप्त ही गया । 

भारत ने स्वंसम्भत समयोवा सैयार करने के लिये रुपफी प्रयास ढिये लेनिन 
आज अन्तिम क्षभो में सारे प्रयासों पर पानी फिर गयर और ११७६ राष्ट्रो रे प्रतिनिधि 
जमेरिका पर यह आरोप सगाते हुए खुदा हो गये मि अमेरिका विश्व निरस्त्रोक्रप को 
दिज्ा में एक नदी का्थयोजना के सार्य में सकते रड़ा बाधर' है । ; 

उल्लेडनीय है कि इस अधिवेशा को राबोधित करते हुए प्रधानमंत्री 'राजोब 

माधी ने सन्‌ २० १० तक यूण विश्व निरस्तीकरण से सम्बन्धित गयय योजना पेश को 
थो और सयुक्त राष्ट्र सप वे! सदस्यों से अपील भी थी दि वे इस योजना गो यपाशीम 
अमस में लाने दे लिये प्रयास ररें । 
तीन चरणों नी इस बाय योजना के भस्तावों में अनुरूप संयुक्त 'राप्ट्र संघ थे 
भ्रतिनिधि राष्ट्रों ने एब' स्यापर' समझौते नो रुूपरेशा स॑यार पी थी। अधिवेशन 
समाप्त होने गे २२ घट पहले से एुस प्रमुख राष्ट्रों * सदस्य इसे अन्तिम रूप देये 
हो गत में जुट गये थे, लेकिन उनके यह अभिलाषा हस अधिवेशन में पूरी नहीं 
| 
प्रस्तावित समझोते के अंतिम दस्तावेज गे ६७ परो मे से ५० पैरों पर सभी 
अतिनिधिया में सहमति हो णुको थी कि तभी अमेरिवा ने आगे बातचीत में शामिय 
होने से इंकार कर दिया | नतीजतन अधिवेशन वो बही समाप्त कर देना पड़ा । 

अमेरिका इस दम्ताबेज में उत्लिलित उन पैरों शो नहीं प्रा पाया जिसमे 
इजराइस भोर दक्षिण अपीग़ा के परमाणु झायक्रमों और अतरिक्ष आयुधों बी आमी- 
आता को गई थी। अमेरिका ने नौम निर निशस्तीषरण पर झोर देने वाले पैरोपर 
भी भापत्ति प्रकट की । 

भारत महिद तीसरी दुजिया के सगजग सभी देशों ने अधिवेशन शी असफलता 

बर मह॒थ अफसोस जाहिर किशा। सबुक्त राष्ट्र में भारतोद राजदूत बिभव आर० 
शरेखान ने भी इसे बेट्र अफसोस शतक बताडा । 

आरत के माष-साथ कई दूमरे देशों के प्रतिनिधिएों ने अधिवेशन को सफर 

दोने मे श्यानें की भरतक कोलिश को पर इयडढा कोई नतीजा नहीं निक्‌वा | मबि- 


हल शजस्स हिन्दी निरन्ध 


ठेमन के आखिर से कोई घोषणा नहीं की गयी, तत्यि' बड़ काशा व्यत्य मो गयी कि 
इससे दुछ न कुछ तो ट्वासिल होगा हैः । 

विकामणील देशों गो इस अधिवेशन की सपलता को सेकर बड़ी-बढ़ी शाशाये 
4 | खासकर कमेरिका और सोवियत संघ के बीच दाशियटन और मासगे में मध्यम 
टूरी प्रक्षेप्ास्तों को खत्म करने के दारे भे संध्ियों के होने से उस अधिवेशन के लिये 
अच्छा माहोल बन गया था । लेकिन अवत, सब निष्फल' रहा और इस अधिवेशन का 
भी वही नेंकीजा रहा जो १६८२ थीर १६८७ में हु. अधिवेशनों का रहा था । 

कुछ गुट निरफेल देगो के प्रतिनिधियों ने ती अधिवेशन नी अमफलता पर 
बपने गुत्पे का खुलकर दजहार भी कर दिया । तजानिया के राजद्रत में भारीप 
सगाया कि “अधिवेशन की कार्यय्रद्ी को मनमाने तोर पद बदलकर कुछ ताकतों हे 
अधिवेशन को ही अयनी ध्ौस मे लेने दी कोशिश नी 7 

अधिवेशन में अपने रुख के बारे मे सफाई देते हये अमेरिकी रायदूत जाने 
वने वाल्टर्स ने कह्म महज एक कागज के टुकड़े देश लिये अमेरिका अपनी राष्ट्रीय 
नीतियों के अहम पहलुओं में फेर बदल नहीं कार सदाता । तीसरी दुनिया के देशों। को 
चाहिये कि अगली बार समसोते की शर्तों को ज्यादा पाजझिद झुप दे # क् 
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सस्द्षत साहित्य में कश्मीर-सुपमा का अनेक प्रणार से मनोहारी वर्णन किया 
यया है; भ्रद्धति की प्यार भरी गोद में पला हुआ कश्मीर आज तक अनेक भारतीय 
नरेशों की क्रीडा तथा विहार भूमि रहा है । महाराज अशोक ने इस भू-नाग को 
क्षपत्री केहश्रियता के कारण उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था ॥ छाद में मुगलों 
मैं इसे अधिकार भें लिया, उनसे महाराजा रणर्ज पिता कह ने छीन लिया, तब से बाज 





. तक इस प्रकृति के हरे-भरे प्रांगण एर डॉगरा नरेगों का आधिपएत्य रहता आया है। 


भारत की यही: स्वर्ण -भूमि आज राजनैतिक दु्देशा के. कारण आहि-ताहि कर रही 
है ! यद्यपि उसने आज तक ऐसे अनेक उत्थान पतन देखे है, परल्तु आज भी उसका 
डिक्क-भिक्त शरीर असीम ठेदना से चीत्कार कर उठा है। अग्नेज यहाँ से गये तो सहीं, 
परन्तु विद के ऐसे बीज वो गये, जिनके कटुफल आज भी मनुष्य को मृत्यु के मुंह मे 
पधरक्रेल रहें हैं । स्वतत्रन्ता प्राप्ति के पश्चात, जहाँ भारत के सामने अन्य समस्‍यायें थी , 
ठहाँ देंगी रियासनों के विलय वी भी वडी भयानक समस्या थी । लेकिन लौह पुरुष 
सरदार पटेल की कुशाग्र बुद्धि में इस सभस्या को'वहुत जल्दी सुलझा दिया था ग 
१५ अगस्त १६४७ को भानतवर्य स्वतन्त्र हुआ ॥ एक देण दो देगों में बिभक्त 
# स्वतन्थ देशी रस्यार्सतों क्षों, छूट दी गईं कि वे जिधर चाहें उधर मिल सकती 
& च्यहँ हिन्दुस्ताव की ओर और चाहे पाकिस्तान की ओर । जो देशी रियासतें भारत 
का पाकिस्तान के बीच में पड़ती थी, उनके ऊपर तो इस बात का कोई विशेष प्रभाव 
नहीं था, बडोकि दे तो दीच से होने के कारण किसी दूसरे के साथ गठबन्धन' कर ही 
नहीं सकती थी, परन्दु कश्मीर ऐसा राज्य था, जिसकी सीमाये एक और, भारत को 
तथा द्सरी अपर पाकिस्तान को छ रही थी। समस्या इसलिये झुछ गम्भीर थी कि 
कश्मीर की बहुत बड़ी जनसंख्या मुसलमान थी तथा राजा हिन्दू था / यंथयपि भारतीय 
स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार राजा को यह चुनने का अधिकार. था कि वह 


* 


वश्मीर समस्या [ २३ 


भारत या पाविस्तान किसी के साथ मिल सकता है। यश्मीर के महाराजा हरिसिह ने 
अपनी तटस्थ नीति वी घाषणा की अर्थातु १९*******५०५००००००७४००६०९ 
के 00 मिलना अर दे और | हे हि 82०4३ पनस्वा | 
ने हिंढुस्तान से । इधर हैद दल * इश्नोर फो गौति 

सामने, जहू वी ६०% जनता हिन्दू थी, । र्‌ को उदय गीत हा | 
परन्तु राजा मुसतमान था और भारत के ३ भा तोव स्थ में विधोनीररण। ; 
बीच मे फेस जाने ने फारण उसके पास | ४ भारतौम सेनाओं द्वारा कश्मीर |] 
भारतवर्ष म मिलने के अलावा कोई दूसरा | 


2 ही एक्षा 

खारा नहीं था। लेबिन पविस्तान | | 
बाश्मीर को अपने कब्डे मे रबना चाहता । सतत शंय से हश्मीर 4 
था । इसलिए उसमे- वश्मीर को सैमिक | 


बन पर हूडपने की योजना बनाई। उसके | 5 20% हंड़पते के लिए युद्ध की 


निर्देश पर सीमावर्ती क्यायलियों ने | ५ उपतहार । 
कश्मीर पर हमला कर दिया, पाकिस्तान ६... ०..+-७०००७००-५६-००७००००३ 
के सैनिक अफसर उसका नेतृत्व कर रहे थे। कश्मीर के भिन्न-शिक्न भागों पर कंस्णा 
करते हुए वे आगे बढ़ने लगे । ब॒श्मीर नरेश पी थोडी-सी सेना उनका मुदादला से 
कर सबी । जय पाबिस्तान को क्वायलौ सेना करमीर से केवत २० मीरा दूर रह 
गईं, तब यहा वे राजा तथा वश्मीर बी जनता वी ओर से शेख अब्दुल्ला ने भारत 
सरकार में सहायता माँगी, लेकिन भारत सरकार की यह शर्ते थी कि पहले कश्मीर 
का भारत में वितीन होता परम आवश्यक है । शेख अब्दुल्ला उसी दिन प्रात चार 
बजे, राजा से आवश्यक कएजो पर हस्ताक्षर क्एकर वापस लौट आव। भारतीय 
सेना अविलम्ब विमानों द्वारा वश्मीर वी ओर उड खली | पहिला वायुयान वीरीं 
को लेकर उडा । उन्होंने पहुचते ही युद्ध भूमि मे अगद का-सा पैर याड दिया ताकि 
शत्रु आगे मे बढ़ सवे'। इसकें वाद दो-दो मिनट पर सशस्ब भारतीय सायुयान 
यहाँ पहुचने लगे । इन्हे शत्रुआ को पीछे धफेलना शुरू कर दिया, अनेक छीने 
हुए म्थात उनसे ले लिये गये। इस समय यदि भारतीय सेना पो कुछ समय की 
छूट और मिल जाती, तो यह समस्या सुलझ * गई होती और समस्त कश्मीर पर 
भाज भारत का अधिवार होता, परन्तु तभी भारत -सरकार ने इस प्रश्न वो 
संयुक्त राष्ट्रभघ बी सुरक्षा परिषद के राममने उपस्थित घर दिया। सुरका-परिषदु 
मे तुरन्त दोना द्वेशा मे साध कराकर युद्ध समाप्त वर दिया । फ्सस्वरप छाप स्त 
समस्या ज्या की त्यो बत्ती हुई है । दश्मीर के कुछ भाग पर पाविस्तान रा दपिकार 
है और शेष पर हिन्दुस्तान रा सयुक्त राष्ट्र सप थी भार से धन ध्क कहें ह्मीशाय 
भाये और चले गये, परन्तु यह समस्या घुतझ् ने सवी । 

सयुक्त राष्ट्र मघ ते नाश्मीर समस्या वो अब तऊ सुसक्षाने झा विदुल प्रथम 
नहीं किया, बल्नि और नय-नये वियाद उत्पन्न बर टिये हैं। सारा प्रशा कभी प्ण झा 
त्या पडा हे । इसवा 5 बारण हे कि सथुफ राष्ट्र सप भे गुटठवन्दियाँह और 
शक्तिशाली दब्ट्र अपने स्वाथ साधने म लग रहते हैं, निष्पचता उनसे यहुत ढ० है ॥ 
युद्ध विराम साधि के वाद ही भारतीय नेताओं 3 यह घोषणा की थी तिः कण्मीर से 
आक्रमणकारो सेनायें हटाने बे पश्चात्‌ व्दां की जनता को शा वमय वाह्ावरण में 
मतदान द्वारा अपने भाग्य निषय का सुअवसर प्राप्त होगा परन्तु जनमग संग्रह की 
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आवश्यक शर्तें आज तक पूरी नहीं हुईं । कश्मीर विवाद की मध्यस्थता करने के लिये 
भतपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई कूटनीतिज विद्वान भेजे हैं, परन्तु सभी असफल सौट कर 
बये हैं। पाकिस्तान किसी की बात मानता नहीं। सर्वेप्रथम एडमिरत चैस्टर निमिद्स 
भत संग्रह अधिकारी बनाकर: भेजे गये थे, परन्तु उपयुक्त वातावरण के अभाव में 
जनमझव सम्भव न हो सका । १६४० में सर ओत्रन डिक्सन को और उनके पश्णतु 
ड कक्‍टर आहम को गध्यस्थ बनाकर कश्मीर शेजा गया, परन्तु ये सभी महानुभाव 
अमफल होकर लौटे । १६५७ में स्वीडन के श्री जारिंग भी दोनों देशों में फैसला 
कराने आए थे, दोनों देशों के गम्भीर विचारकों से .१४ अप्रैल से -११ मई तक 
जिश्ञार विमर्श करने के बाद उन्हे भी बसे ही लौटना पड़ा | एक बार रूस के प्रधान- 
अक्‍्डी श्री बलगानिन और झा शवेब भी कश्मीर यएं । रूसी नेताओं ने कश्मीर को 
शआरत का अग स्वीकार किया | उन्होंने कश्मीर की जनता से मिलकर यह भी जाने 
लिया कि घह भारत में मिलने का हादिक समर्थन करती है। लेकिन इनका प्रयास 
भीविफत रहा। - 

१६५१ में कश्मीर में विधान सभा के लिये आम चुनाव हुए, संविधान बना 
और कश्मीर में लागू कर दिया भया । इस संविधान में कश्मीर ने भारत में अपना 
विलीनीकरण स्वीकार किया । तत्कालीन कश्मीरी जन नेता शेख अब्दुल्ला थे। कुछ 
विदेशी व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा पड्यन्त्र रचना आरम्भ कर दिया 
जिसमे दश्मीर का संविधान समाप्त हो जाये और यह राज्य फिर से' एक स्वतन्त 
राज्य बन जाए। उन्ही दिनों प्रसिद्ध जनसंघी नेता डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी वहाँ 
गये । देशहोहिता के कारण शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्शी 
गुलम मुहम्भद को नया प्रधानमन्त्री बनाया गया | उनका कथन था कि कश्मोर 
भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर की संविधान समा कश्मीर की जनता के सच्चे 
प्रत्निधियों की सभा है और उसका निर्णय जनमत संगह के समान ही प्रामाणिक 
एवं पवित्र है। हट 

पाकिस्तान उत्तरोत्तर भिन्न-भिन्न देशो से शस्त्र अर्जन में संलरन रहा है। 
जनमत संग्रह की वात पुरानी पड़ चुकी है, न अब वह परिस्थिति रही है और न 
समय 4 श्री जारिग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था---“भारत सरकार ने जनवरो १८४८ 
को सुरक्षा परिषद के सामने इस मामले को रखा अर) उनको शिकायत है कि 
परिचद मे अभी तक यह सत व्यक्त नहीं किया कि अक्रमणकारी कोन हैं--आरत 
था पाकिसतान। उनकी दाग से परिषद्‌ को अपना मत व्यक्त करना भाहिये। साथ हो 
पाजिस्तान का पर्शम्थ है कि बहु अक्रमंण को वापस से। सुरका परियद्‌ जब तक 

: बह नहीं करती लोर पाकिस्तान जब तक कश्मीर से नहीं हटता, तब तक प्रस्ताओं 
के अन्तर्येश भारत ने जो बाबदे किये हैं, ये अम्ल को स्थिति तक नहीं पहुंचते ।* 
एशिया का शक्ति सन्तुलन परिवर्तित हो चुका है। पाकिस्तान को अमेरिका से सैनिक 
अून्धि के फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार की सैनिक शक्ति-प्राप्त हो रही है। पाकिस्तान 

_आऊ “अमदाद पक्‍ट' का सदस्य है। सीएटो की सैनिक संगठन की सन्धि आदि प्रत्येक 
यानिस्तान की बदलती हू विचारधारा की ओर संकेत कर रहें । समय के साथ- 
हे का करमीर के सम्बन्ध में भी भारत सरकार के सामने नई-नई समस्‍यायें दी जा रही 
रे कल पर में भी सैनिक तानाशाही स्थापित हुई। जनरल अगूब खाँ 

. की पिछने बीस ३0२86 को सुलझाने के लिये युद्ध की घमकियाँ दीं। पाकिस्तान 
_.. पा बस ब्यों की सभी सरकारों ने भी यही बातें दृराई थीं। 


कश्मीर समस्या [ २७ 


कश्मीर जनता के प्रतिनिधियों, ससद सदस्यो ठवा वहाँ की सरकारी सिफारिश 
पर केखीय सरकार हारा संविधान की धारा सदिधान की धाराओं में परिदर्तंत के 
कलस्वरूप कश्मीर को विशेष स्थिति में परिवर्तत लाया गया। अन्य प्रान्दों को तरह 
अब वहाँ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है, फिर मुझ्य मन्‍्त्री, मात्रणण तथा 
सचिद एव सचिवालय | यद्यपि इस सामान्य परिवतन से पाबिस्तात ने काफो शोर 
मयाया और नाक मुंह सिक्रो्ड । 
पाकिस्तानी राष्ट्रपति अस्यूब हमेशा इस तलाश में रहे कि शैसे भारत से 
शमहा मोल लियः जाये । भारत बहुत-सो बातो को बडे भाई की तरह सहता रहा 
बोर टालता रहा। जनवरी १६६० मे पाकिस्तानियों ने यहिले हुए समभौतों पर 
कामम न रहते हुए कच्छ के रन पर भारी तोर्षो जोर सैनिकों के साथ ओकलण कर 
दिया । मार्च १४६० में अन्तर्राष्ट्रीय सोमा का उत्सचन करके भारतीय प्रदेशों में दो 
आओकियाँ बना सीं। भारत ने इन दो स्थितियों पर कशा विरोध किया । तीसरी बार 
१४६५ में जब २५०० पाविस्तानियों ने तोगों को आाड लेकर आक्रमण किया तो 
आरतीय से निकों ने डटकर मुकाबला हो नहीं किया, जित्‌ इनके दाँत खष्ट कर 
दिये | अन्तत ब्रिटेन के अधानमन्त्री बिल्सद को भाग-दौड से पाकिस्तान युद्धबिराम 
के लिए समझौते पर तंयार हुआ । 
यह मब उस आक्रमण को भूमिका मात्र से, जो बाद में पाकिस्तान ने कश्मीर 
पर ढिया । अभी तक मच्छ के रन समझोते के हस्ताक्षरों को स्पाही भो ने सूख पाई 
ओ कि पाविस्तान ने ५ अगस्त १६६५ को कृश्मोर में अपने सशस्त्र असपंठिये भेज 
कर पुन अघोषित युद्ध प्रारम्भ कर दिया | इस बुद्ध में भारतीय बोरों में मिस वोरता 
और शोप॑ का परिचय दया हू भारतीय इतिहास में स्वर्चाक्षरों भें लिखा जाएगा। 
पाडिस्तानियो के मुद्ध तो विया बा कि अपा हुआ कश्मीर हमको मिस 
जाएगा, पर हुआ उल्टा ही । भारतीय शोर लाहौर से बोडी द्रर तक पहुच गये, उतर 
पकिस्तानियों ने अधिकृत गश्मोर के मुस्य-मुख्य स्थानों पर पूण अधिकार कर लिया । 
औदेजी गए ये छतम्मे जो होने यहाँ टूबे जो भो थे रहे। पाकिस्तान इतनी धत-बन 
को ल्षति के लिए कमी दैयार नहीं था, जो उसे उठानी पडो । सबुक्त शप्ट्र रुष के 
कहने पर भारत और पाकिस्तान ने २३ सितम्दर १६६४ को सुबह साड़े सोन बजे 
से शुद्ध विराम स्योकार किया । लोकसभा मे शुद्ध दिराम गो भोषणा स्वीशार करते 
की भोबणा ररते हुए तत्वासीन प्रधघानमन्जी थी खात महादुर शास्दी ने रहा ब--- 
सह ररू ससद रोर शुपत्त देश को भोर से अपनो बे? मे शान फट 
कुतअता ऋकट करता है उन्होने सपने अधस्य शतक कोर शेर! रे पर २: पण 
खबर विस्वार भरा है । 
कश्थो र को हश्पने के पारिस्ताद के संभी दाँव-पेव अणो एक तो व्यर्थ हर 
है। तब से अगेको थार जद तब पाकित्ठात के मुठपुर्दट और अब स्वर्गेवारीं क्टिल 
करती वियाँ शुल्किकपर असी शुट्टो ने शामीर मे प्रप्य शो संयुक्त राष्ट्र-ंत्र में कई शार 
उठाकर । ये जरा बबात के हरक थे, जो रत में दाता डा भारत के लिए यह मैंडे 
के। सउ्पकती अचक्‍ायनों बानो को बजह से पाकिस्तान भी रमर्य परेशान या + मु के 
कारण किदेश्तें में पकिस्टान के दान को नि टेह ठेख कहुंची । उन्होंने ती शाष्ट्रकति 
अन्यू्ष आ को हो फहटने कौ शोक सो यो, जद बह पहकलओ सामने अदा हक बरी 
कऋुश्कर के घोवारो के बहाने से रहें हृटारा गरा । दर विद जुट्टो न होके लो अपकर 
अदूुब जतरत ये दुड कर कौर मे करते । 


श्ष ) ' शाजहंस ट्विन्दी निबन्ध 


च 


युद्ध के बाद से कश्शीर के चीन पद फोई लम्दी छोड़ी कार्यवाही संधि नहीं 
हुई, फिए सी मिर्या-धयूघ दत भीत गाते थे, तब दाते दाम्मीर की समिनी ये ही थे । 
उमझी सिद यही छी दि पहिले फंण्मीर का मामला तेस हो, गबकि कश्मीर, का कोई 
ससया है ही वही । 'प्दृषति अयूब के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति याद्या थाँ भी उसी 


स्वर थीर उसी रात में बोलते थे, जिसमे पाकिस्तान से पह्चिले स्वामी बोल चुके हैं, व॑ 


 &छ) 
घोई नवीनता है न मौलिकता । ; . 
ह १६५७ की समाप्ति पर पब देश में ने आपातदालीन स्थिति समाप्त कर दी 


गयी, वह गेएः अब्युल्या पते सजरवस्टी जेल से छोडदा लावग्यक हो गया! वैसे भी 
हुए छिरोधी पाध्यों के और कुछ कांग्रेस के संसद सदस्य छछ सेठ से शोर मचा 
रहे पे और लिख-प्रिदकर प्रशानमस्ती पे झापन सेज पहे थे कि अव्युल्छा को सब 
रिहा फर दिया जाएं। पर्याम बहू हुआ कि छ्ेख को रिहा कर दिया गया ! 

अपनी लीडसे वरकरार रखने के लिए तथा बपषता वहुय सि& करने के लिए 
आपने अपनो कार्यक्रम उन्ही प्राने गीतों से शुरू फिया कि ध तो अपना जीवन, भारत 
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और पाकिस्ताने की मैती कराने मे लगा दूंगा। एक सास दिल्‍ली में रहकर सभी 
प्रमुख व्यक्तियों से भी मुलाकातें की । प्रधानमन्त्री, गृहमन्धी एवं रक्षा भन्त्री दादि * 
प्रमुख केखीय रतम्मों से भी विचार-विमर्श किया | इसके वाद जैसे ही आप कह्मीर 
में ईढ की सगाज पढ़ने पहुचे, आपने यही विंयदमन किया, जो आप पहिले किया 
करते थे---“मै कश्मीर पी इत सरफार को दाबेधानिक मानता हैं, जनमत संग्रह 
दिन फापीर का भारत से विलय अपूर्ण है! इत्यादि। इसी बीच में किसी पत्रकार 
मे श्षेख की नागरिकता के बारे भे.प्रघत कर दिया | शेख ने भारतीय नागरिक होने से 
साक एन्‍्कार फर दिया । इसके पश्याद्‌ शेल के जितने भाषण हुए, वे सभी अमर्यादित 
एदं राष्टृहित में अवार्दवीय ये । फिर दया था, चारों और से केद्धीयउ सरकार के 
पास फिर खबरे क्षाने लगी कि या तो बेद पर पावन्दी लगायी जाए या इन्हें देशहित 
मे फिर वन्‍्दी बना लिया जाए। शेख ने अपने भाषणों मे जो जहूर उदला उसका 
परिणाम-यह्‌ छुआ कि साम्प्रदायिक दये शुरू हो गए । सैरठ में जिस दिन शेख मे _ 
भोषण दिया, उस दिन नगर में भयंकर साम्पदायिक,दगे शुरू हो गये । २८ जनवरी 
से २ फरवरी १६६८ तक नगर का सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। उत्तर 
प्रदेश के मुख्य मन्त्री चौ> वरणसिंह ने जब यह कहा कि सरकार शेख के उत्तर भदेश 


, में घुसने पर पावन्दी लगाने के दिपय मे मम्भीरता से विचार कर रही है। तब कही 


इस ज६ उच्छा » शा में आना बन्द हुआ । झध्षर श्रीमती गाँधी ने जब दूसरी मुलाकाठ 
के लिए ५३ “कर मनाकर दिया कि पहले वे अपने को चारतीय नागरिक मानें तभी 
कोई बांत हो सकती है। तव कही उनका दिल्ली के चक्कर काटका छद हुआ ! 
इम बाव से तो बह पहिले ही झल्लाये हुए थे कि इन्दिय जी ने यह क्यों कहा कि शेख 


- की मुक्ति केवल परीक्षण मात हैं) 


... . अब भी कश्मीर मे पाक ट्रकों हारा भारत विरोधी विषाक्त प्रवार किया 


जाँता है। शास्मजदाविक उरद्रक छल हैं देवों अल्पसंहयडः अपने को अदुरक्षित अनुभय 

कहते हैं ।-दश्मीर की जनता भो दि्िए माध्यमों से गुमुशह “करके भारत विशेधी 

प्रचार ही ब्ह्ँ के लासाह्गदिक नेताओं दंग एकमश्न कार्य व्यापार हे । ्ज 

2 में हुई शांति के फलस्वरूप सवोदित बखुला देश की भयानक पूरि- . 
व गृह बुद्ध की भयानक लपटो से झुलसर शुआ, पाकिस्तान “वर शेख 
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दश्मीर समस्या ४ २६ 


बब्दुल्ला कश्मीर छी समस्या पर मो रहे, परठु उनके एजेम्ट अपनी झायंयादी में 
सलगा रहे। 

«शेख बन्दुर्ता १६७० भें राशमीर के पुए मुण्य माञी बतने के दाद मौन” रहे 
कौर भारा सरपार से सहयोग करते रहे। सहसा २ व ३ माह, २ दिन के बाद 
चाग्रेस द्वारा अपना समर्था वापस सेने के फलस्वरूप शेख अब्दुल्ला के नेतृत् में घल 
रही रग्मीर सरवार २७ माच, २७५७७ को राति के ८ ३५ पर समाप्त हो गई। 
राष्ट्रपति भवन भी विगप्ति के अउुप्तार जम्मू बश्मीर के संविधान नी धारा ६२ के 
अन्तयत राज्य में ६ मास के लिए राज्यपाल ये शासन को स्वीकृत दिया पया। 
प्रशासतर अपने हाथी मे लेने से पूव राज्यपाल ने बिघान सभा भाव कए दी । २६ भाचें 
१६७७ को ऊन्द्रीय गृह मंत्री त्ो० चरप्ातह ने ससद में घोषणा पी कि जम्मू कश्मीर 
विघान राभा वे लिए तीन मह्दी में चुनाव करा दिये जायें) ॥ इससे पूर्व और पश्चात्‌ 
शेख अब्दुल्ला लोवनायक श्री जयप्रकाश नारायण से कई बार भेंद वर चुबे' थे । 

१६७७ के ण्घि'न सभा के चुनावों मे शेख अव्दुतला को पार्टी छो बहुमत प्राप्य 
हुआ। बरमीर के नेतृत्व दी बागडार शेश्ष मब्दुल्ता के हाथो में आई। शेख पुन 
मुख्य मत्री बनाये गये। १६७६ में कश्मीर में छ्ान्तरिक दविंद्रोहू फिर भड़क उठ । 
भिन्त मिन्न राजनैतिक पादियों ने शेख वी सरवार से असहयोग शसरना प्रारम्भ कर 
दिया, सत्थाप्रह जोर आन्दोलन उप्र रूप घारण कर उठे । उधर पाढिस्तान के भूवपूव 
प्रधागमात्री श्री जुरिफकार बलोी मुट्टो को ४ अप्रैल १६७६ यो पादिस्तान में दी गई 
फॉँसी के वारण फश्मीर में साम्प्रदायिक हिसात्मक प्रदशय और सोटडफोड प्रारम्भ 
हुई । १रतु शेख अब्दुल्ता इन संय वो ददाने में समय ध्िंद्ध हुए। श्रीमठी दादिरा 
गाँधी के १६४० में पुन प्रधानमंत्री बनने पर शेय ने उद्दें ण्याई दी और उह पूरा 
सहयोग देने का आश्वासा दिया।८५८ मितम्बर १६८२ ई० वो शेख अब्दुला का 
देदावत्षान हो गया। भारतवासियों ने अपनी भौरवमयी परम्परा का निर्वोह व रते हुए 
उाह शोक थर्दधांजवियाँ अधित वीं । शेख के वाद उनने पुत्र शेंख झारूघ अब्दुल्ला 
घम्मू-कश्मोर के मुख्यम प्री बन गये थे। छद्ोनि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 
फाशमीर पुनर्यापत विधेयक जम्मू फाश्मीर विधान सभा से पारित करवा लिया। अब 
इस विधेयक पर यहाँ बे” राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर वरना अनिवायें हो गया है। लेविन 
यहू विधेषक भारत मी अख्डता व सम्प्रमुता वी दब्टि से अत्यन्त यदरनाफ है, गयोषि 
इसमें यह व्यवस्था वी गई है दि सभी मुसलमास नागरिया जा विभाजन के बाद 
पाकिस्‍तान घने यय, पुत्र वश्मीर में आएर स्थायी रूप से वम सबते हैँ । अत गदि 
बहू दिधएद गएजूद बने जाए है तो पणिस्ताद से कवब अरब तरए कपणीर फें 
बत कर उपद्रद शर सकते हैं। इमीलिए तत्वासीय भारत मत्री श्रीमती याँधी ने 
१६८६ में दश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू बर दिया था। इसने बाद फादड 
हब्दुत्ना वे नेतृत्द में वाश्मीर में येधानिय शासत की बहाली हुई । लेडिन १६८८- 
८६ णी अवधि में कास्मीर पाक घुसपंठिण और आतंकवादियों का शिविर बता गया ॥ 
डक देशद्रोही एवं आतरद्ादी गतिविधियों पर निए त्रण पाते तथा राग्य था 
इहुमुप्ों दिशास करने के विय १६८६ मे बइमीर में पुन राष्ट्रपति शासमत सागू 
क्र दिया गया | पाझ घुसवेदियों और दाठववादियों ने मात्मीर में बहर बरसा 
रखा है । बाज सपेत वारपीर मे अशाफति व यराजश्ता फैंसी हुई है । 

यारांशत विश्व शी ट्प्टि में ओर पराडिस्तान की तिगाहों में भभी गाप्मीर 
समस्या फर्दो की एप बनी हुई है। माश्मीर को उुछ भाग ो अनधिड्ठ शप से 
पाहिस्‍तााय दबाय हुवे है जब तब भारत झो महीं मित छाद्ा ठद तक कारभीर 


2३० शाजहूंत हिन्दी निबन्ध 


बस जब 





समस्या, समस्या ही बनी रहेगी | काश्मीर की समस्या यदि केवल काश्मीर तक ही 
सोमित रहती तब भी दुछ भव नहीं था परन्तु दाकिस्तान निरम्तर काश्मौर की 
सीमामों से प्रश्धक्षित आतंकबादियों को भारत मं प्रदेश करा रहा है तथा मे 
उत्करी को बढ़ावा मिल रहा है। १६८८-४८ काइभोौर की सीमाओं पर अनैः 
झने: संधर्द चल रहा है। बोड़े-घोड़े अस्तराल के बाद पाकिस्तानी सैगिक भारतीय 
चौकियों पर मोजीदारी करते रहे हैं कौर भारतीय सीमा सुरक्षा बल भी उन्हें मंद 
होड़ जवाब देता रहा है। सरकारी सूचनाओं के अनुतार गोटरियाँ, खोकर और 
दगियाल सेक्टरों में भारतोय सुरक्षा बल ने भी जवाबी मोलियाँ चनाई हैं । 

कहने का तात्पय यह है कि कश्मीर समस्या एक केंतर का रूप घारण कर 
जुड़ी है। पाकिस्तान सर्दे युद्धोन्म्ाद मे रहता है परन्तु भारत एक उनन्‍्माद रहित 
शरति प्रिय देश कहलाने में बपना गौरव समझता है। इस समस्या का लिदान सा 
स्थिति ही थी और है । कक 


् 


दर नवम्‌ गृट निरपेक शिखर सम्मेलन (१८८४) 


सुटनिरपेक्ष आन्दोलन का अत्यन्त महत्वपूर्ण नौवाँ शिखर सम्मत्तन 
मूगोस्लादविया की राजधानी बेलगब्राड में ४ सितम्मर से ८ सितम्बर १६८६ तक हुआ । 
भेजबात सूगोस्लाविया ने कहा कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को आधुनिक सचि में ढासने 
झभौर शांति, सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण के सध्य ह|सिल करने के लिये नये तरीके 
अपनाये जायें। इसके अतिरिक्त नेताओं ने संकल्प सिया कि वह नयी आधिक 
व्यवस्था के खिए विकसित दथा विकासशोस देशों के बीच यथा शीक्र वार्ता शुरू 
करने का प्रयास तेज करेंगे ! 

-. इसके बावजूद सम्मेलन में बिश्व के नेताओं ने विकसित देशों की आर्थिक 
सीतियों को कड़ी आलोचना करते हुये उत्तर-दक्षिण के बीच विकास ऋण और पर्या- 
यरण पर वार्ता कराये जाने की सलाह दो ताकि विकासशील देशों में बढ़ते हुये आपसी 
तनाव को कुछ कम किया जा सके | 

आन्दोलन के नेताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय असंतुलब को विश्व को ज्ञांति तथा 
सुरक्षा के लिये खतरनाक बताया झौर कहा इसमे सुधार के लिये विकसित सबा 
विकासझील देशों को दातचीत जावश्यक है | 


जार दिन तक चलने दाले १०२ सदस्य देशों के संमठन के इस सम्मेलन के 
उद्घाटन समारोह में नेताओं मे विकसित देशों से अपील को कि वहू विकासकझोल 
देशों के विदेशी ऋण के दोश और श्यापार की समस्वा के हल के लिये कदम 
उठावें ४ 
उन्होंने कहा कि यदि निर्धत देशों को आथिकरू समस्‍यायें बनी रहींतो 
जिरस्तीकरण की वर्तमान प्रक्रिदा ओर अन्तर्राष्ट्रीय राबनीतिक वातावरण में सुधार 


# 


का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। 


है. 


ते में कहा कया कि अगर मिरश्तञीकरण को अतंबान प्रक्रिता और 
40% को सकल बनाना हैं तो विदेशी ऋण को समस्पा को हंस करना 





मवस्‌ भुट निरपेस शिखर सम्मेशन (१६८६) ३१ 


बुटनिरपेश् शिखर 29०४3 ४ के पूर्ण अधिवेशन जो २८ गए पुर इद् संगठम 
की स्वापना के बाद दूसरी बार में हुमा है। दूबोस्लाबिया के राष्ट्ररति 
बाने मे दनोदेश ने जिस्मास्ये के रादर्ट मुबादे से अध्यक्ष पद ग्रहण छिया। 


शी श्मोवेश ने अपने उद्धाटन भाषत्र में अधतुलित अन्तराष्ट्रीय आनिक 
विकास की चर्जो की और कहा कि गब मह बात साफ होने लमी है। शनठन को बोर 
बज्ञांवी बनाने के लिये इसकी कार्य स्दति में सुधार लाया जावेगा । 


शुटनिरपेक्ष आन्दोलन के जनक पष्टित जवाहर सास नेहरु, मार्शल टीटो जौर 
कपास अम्दुत नासिर को श्री दनोवेश श्री मुगावे, मिस्त के राष्ट्रपति हस्नी ीहारक 
ओर इक्वेहर के राष्ट्रपति रोडिबो मोर्जा ने भावभीनों श्रद्धांजलि दी । नेताओं ने कहा 
कि बर्तेमान समद के अनु व्प दछान्‍्दोलन का रु निर्धारित करते हुदे मह ध्यात रखता 
होगा कि अपने मूल सिद्धान्तों और उद्देश्यों से यह भटक ने जाये । 


क्षपुक्त राष्ट्र महासनिव पेरे डी० क्येया ने कहा कि परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति में आन्दोलन का महत्व फिर स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि आत्दोखन 
डी नीति सयुक्त राष्ट्र धोषणा-पत्र को पुष्टि करती है। 

नौबे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के पूर्ण ख्त्र को सम्बोधित करते हुझे भी 
बाँधी ने कहा कि प्रस्तावित कोष संयुक्त राष्ट्र बे तहत कार्य करेगा तथा इश्चकी 
शदस्वता विश्व स्तर पर होगी । 


गुटनिरपेजश्न आन्दोसन को आदिक खेमाबन्दी के खतरे से आगाहू करते हुये 
झम्होंने कहा कि शीत युद्ध को खेमाइन्दी अब धीरे-धीरे खत्म होने से बाद घ्यापार 
घुदं और टकराव की दिशा में नये देमो को बनते से रोढा जाये | 

अपने भाषण में पूव भ्रधातमत्री राजीर गाँधी ने विश्व अर्थ व्यवस्था मेँ 
छेहानन्दी को समाप्त करते के पहले ददम के रूप गे पर्याव रण सुरक्षा के सिये एक 
छरती रक्षा! कोष के गठत का सुझाद दिया। 

जिस पश्विम ग पू*दी देज्ों में जहाँ पर्यावरण कीं समस्या भति मम्भीर है 
झनक़े पवेलकों तबा प्रतिनिधियों ने प्रधानमजों के प्रस्ठाद को तुरन्त रराहा या 
क्रो गाँधी को मुथारकबाद दी । 

फ़जस्‍्तीनी नेता यासर मराफ्ात स्डापो ये अध्यक्ष सैम नुशेमा और शीलका 
के विदेश मग्जी रंअन विजयरसने समेत गुटनिरपेक्ष देशों गे कई नेताओं ते भी प्रधान- 
अर्जी के बर्ताव की सराहदा की । 

सिलर सम्मेशग के दूसरे दिन प्रधानमग्त्री काफी अस्त रहे। उन्होंते नाश्ते 
बट केक के राष्ट्रपति एलन बा शिया से तबा दोपहर के आते पर बनलादेश के राष्ट्र 
चति इरशाद है बार्ठा कौ । 

अक्ने एक जब्टे के भापण नें श्री गाँधी ने कहा कि कोद से पयवरण कौ 
जिल्फ्ण्दापी क्रणश्या से मितटने के लिये सामूटक को ठोश बाजार तैशार हो 
ककेया । 

हे गाँधी भे कह कि गह माजुइ ओेधों में हरक्षय उकनीक विकलि]द करेचा 
था जरीदेगा | बार में इद उकगीकों को सार्वजफिक कर स्का जसयेया ताकि दिकसिस 


के 


३२ राजहंस हिन्दी नवन्ध 


>मौर विफासशील देश इनसे समाव रूए से लाथ उठा सके । 

. प्रधानमन्ती ने बाह्दा कि कृषि मधिकार बाली सती प्रकार की तकदीक हर 
यवस्य देश के लिये मुक्त ओर बिना दिसी प्रतिदन्ध के उपलब्ध रहेगी। कीद के 
दाताओं और कोष से लाभ उठाने में केवल विकासशीस देश ही नहीं बल्कि औद्योगिक 
- देश भी होंगे । | ह | 

सम्मेलन का घोषणा पत्न--नौवे गुट निरपेक्ष शिख्बर सम्मेलन ने घनी 
देशों द्वारा विकासशील देशों की आर्थिक आवश्यकतायें पुरी नहीं किये जाने की 
स्थिति में विंग्ठ शांति दौर सदुभाव के लिये खतरे की चेतावनी दी है । निर्गट देशों 
के राष्ट्राध्यक्षों ने जोर देकर कहा है कि आणविक बअरत्रो को - समयत्रद्ध कॉर्यक्रम के - 
जरिये पुरी तरह समाप्त किया जाये । चार ब्विसीय शिख्तर सम्मेलन की समाप्ति 
पर १०२ देणो के राष्ट्राध्यक्षो और शासनाध्यक्षों ने अपने जारी घोषणा पत्र मे कहा 
कि आथिक पहल पर ध्यान दिये बिना हथियारों का प्रसार प्रभावी ठंग से नहीं रोका 
जा मकृता । 


-:. (१) संभी महाद्वीपो के एक सी दो गुट निरपेक्ष देशों ने आज विकासशील 
देशों, खास तोर से सबसे कम विक्रमित देशों को संसाधनों के हस्तान्तरण में भार 
बढोतरी की घोषणा करते हुए तीसरे विश्व के देशों पर विदेशी कर्ज के भारी बोझ 
की समस्या के स्थायी समाधान तथा संरक्षणवादी बराघानों को हटाकर उपभोक्ता 
वस्तुओं के लिये लाभकारी मुल्य दिये जाने की माँग की । 


 .. (२) नोवे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ते अपनी घोषणा मे ठिश्व भर 
में ऊंची विकाम दर सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक शिखर 
सम्मेलन आयोजित करने की चार राष्ट्रों की पेरिस पहल का भी- समर्थन किया । 


है शिखर सम्मेलन में धरती रक्षा कीप बनाने के बारे में प्रधानमन्द्री राजीद 
गाँधी के प्रस्ताव की पुष्टि करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय सशुद्ाय से अनुरोध किया कि वह 
पर्यावरण सम्बन्धी सहयोग के लिये अलग से वित्तीय संसाधन निर्धारित करें और 
. विकासशील देशो को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित टेक्कलोजी मुहैया करायें। 


(४) नौवे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने जिसमे ५४ देशो के राष्ट्रेथ्यक्षी 
तंवा जासवाध्येक्षो ने भाव॑ लिया यह भी ऐलान किया कि जब तक कन्तर्राष्ट्रीण 
विकास के ह्तर में विपमतायें कम नही की जाती तव चक विश्व जे न वो स्थिरता 
का सकती है न ही बेहतर संभावनाये पैदा हो मकती है । 

(४) गुट निरपेक्ष राष्ट्रो ने सभी जनगणे के लिये निर्णंण के अधिकार की 
पुनः पुष्टि की बीस से अधिक ज्ञेत्रों में रहने वाले उन करोड़ों लोगों की दीन दुनिय्ग 
की याद दिलायी जो इबकीसवीं सदी की धुर्व संध्या में सीं औपनिवेशिक दासता में 
जीने को विवश है और बान्तरिक मामलों मे दखल या हस्तक्षेप और आक्रमण के 
शिकी सन्नी देशों के साथ एकजुटता की घोषणा की ॥ हे 


(६) उन्होने जोर देकर कहा कि उपनिश्वेशवाद का खात्मा सम्पूर्ण मानव- 
जाति का चैतिक दायित्व है । उन्होने अन्तर्साष्ट्रोय समुदाय से अनुरोध - किया कि वे 
०8840 के छिलाफ बाविक प्रतिबंधों को बढ़ाने व्यापक बनाने, तेज, और 
45 का साथे- दें त्कि उस घिनौदी सरकार को दलग-धलग करके रंगभेदवादी 
अणाली समाप्त की जा सके 


4 


] 


फ नवमु गरट मिरपेल शिखर सम्मेलन (१६८६) डे३ 


(७) गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने मास्को और वाशिग्रटन द्वारा मध्यम 
दूरी परमाणु प्रक्षेगास्त्र साध पर हस्तासर वे बाद परमाणु निरस्त्रीवरण की 
गति धीमी पढने पर दोनों महाशक्तिया से अपनी चिता व्यक्त की और 
उपसे अपुरोध किया वे मच का परित्याग करके परमाणु हथियारों के पूण उमूलत 
की दिशा में कदम आगे बढायें। 


(८) उहोंने सयुक्त राष्ट्र में अपनी आस्था फिर से दुहराते हुये मुद्दे! वी 
समाप्ति, विवास तथा समृद्धि को बढ़ावा देते और मानवों तथा राष्ट्रों के समागम 
हुए बन्‍्तर्राष्ट्रीय समुदाय स पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिये अतिरिक्त वित्तीय 
सपाधन देने का आह्वान किया गया है जिससे विकासशील देशों को पर्यावरण की 
हे से सुरक्षित प्रोद्योगिकी हासिल हो सके । आदोलन भी इसमे अपना योगदान 

गा । 


(१६) घोषणा पत्र में माग की गयी है कि खुले समुद्र या अय देशों के आस- 
पास के क्षेत्रों मे जहरीले और घातक पदार्थों का गिराया जाना तुरन्त बाद विया 
जाय | 


नेहड जी वे' उतरात श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने गुट निरपभता वी नीति को 
और अधिक प्रभावशाली बनाया | जनवरी, १६८० में श्रीमती इंदिरा गाँधी पुन 
। भत्तारुढ हुई और उहोने भारत की स्वत-त्र आत्मनिर्णयकारी, स्वावश्षम्बी और गुट- 
निरपेस नीति को नई तेशस्विता के साथ भागे बढाया। अक्टूबर, १६८१ ये अपने 
एक राष्ट्रीय भाषण भे उहोने स्पष्ठ शब्दों मे फहा-- 'गुट-निरपक्षता अपने आप में 
एक नीति है । यह बेवल एक लक्ष्य ही नहीं है इसके पीछे उद्ृश्य यह है थि' निर्णय- 
फारी स्वृतश्रता और राष्ट्र बी सच्चो शक्ति तथा चुनियादी हितों की रभा पी जाये। 
शक्ति मे अस्यायी वृद्धि से कभी-कमी टीघकालिय सुरुता पर आच नाती है। यदि 
हमने भी अपनी सेनाग्रो को आय देशो से शघ्त्र ले जेक्र मजदूत किया होता तो 
स्वनिण व का अधिवार हमारे हाथ से निकल चुका होता। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ 
शछत्र प्राप्त करने वाते देशों वी रखा बजाप अपने हितों मी रशा वे लिये बिया। 
हम एसे लोगो के शिकार हो चुके हैं । 


श्रीमती दा टरा गाँधी जे उपराप्त उनने पुत्र श्री राजीव गाँधों भी इस नीति 
पर घल रह हैं। उद्दोन निरस्तीवरण पर विशेष बल दिया है तथा गुट निरपक्ष 
आटोलन वो औौर भी सक्यि एवं प्रभावशाली बनाया है । 


स्वव पता की ४२वीं वध गाँठ पर तत्वावीन प्रधायमती श्री राणीव गाँधी 
में राष्ट्र की सम्बोधित करते ट्रंप भारत बी विदेश नौति वे जिप्रय में पहा, “भारत 
को गुदनिरपलता वी नीति या बारण ही भारत का विश्व में जाटर है। भारत 
बोलता है ता चहू आवाज ७५ बरोड लोगों थी होती है। गुट निरपसता के रास्ते 
पर इलकर भारत आज यौर विश्ोी दयाव ये दालता है। उस साथ दुनिमा ये हो 
तिद्दाई गटनिरपक्ष देशों को जावाज होगे 2ै। इमरा श्रेय प० जवाहरलाल नेहु 
पी देते हुवे उ होने यहां दि पंडित जी मे भारत को यट माय दिखामा और ईद दशा 
डी ने देश को इस मा पर हागे बड़ाया। श् 


. _ औ४ड ] *  _-. राजहंस हिन्दों नियरध 


& -  स्वतन्खता के ४२ वर्ष 


'ब्स/ायाबतारकादारकरीतनपापारकामकयदातधकदपचपकंमाउपता कया बशककथए २८ प्रा पक [कवच (फायपतपरक५२१९एजएसापधभारधवदा जातक पर खानदान शान वात) पका वा<ाफएजत उपाए एयर डधतकाए जाल - लाला उरी पकटजाा2 
दो सौ यर्यों की दासता की अंखलाओं से भारतीय जनता के हाथ ओर पंर 


सड़खड़ाते लगे थे ; दिगश्रान्ति से जनता पथ बिहीन थी। शर्नें:-शर्नें: भारतीयों में 
आत्म-बोध हुआ, जन जागृति हुई । देंश के विचारकों, लेखकों, साहित्वकारों एवं 
राजन तिक मस्तिष्कों से जनता को अग्नसर होने का सम्बल मिला । भारत के शक्ति- 
जश्ञासी अतीत का तथा अपने पुर्वजों के वभव का स्मरण कर सन्‌ १६४७ में अन्तिम 
ओर लगाया गया, फिर क्या था माड़ी कोचड़ से बाहर थी, शत्र स्तम्भित थे, मित्रों 
में 3285 के था, है मिलने लगी। 7 
अंग्रेज चले भये और १५ अगस्त सन्‌ 

१६४७ को हमें स्व॒तन्त्रता प्राप्त हो गयी। | ' अविता। $ 
.परतन्त्रता ने हमें बिल्कुल खोखला कर ! कि. जी फेम वीक 
दिया था । हम सब कुछ खो चुके थे, हमें | $ अब ई समसक । 
बीच बाजार में खड़ं करके दिन दहाड़े ह अचा ५७४७४ + 
लूट लिया गया था। न हमारे पास | ,' उपस जयतहार | 
आथिक शक्ति थी और न नैतिक बल, ६. ७० ०-००००५ 
न हमारे पास सैनिक शक्ति थी, न सामाजिक बल, न हमारे पास घामिक एकता थी 
गे आध्यात्मिक बल | फिर भी हमे प्रसन्नता थी, अपनी स्वतन्त्रता की। भारत माँ 
के बहते हुये आँसू रुके, मुखारविन्द पर सहसा मुस्कराहट खिल उठी। 

“ राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक कारणों ने भारत माँ के शरीर को छिन्न-भिन्न 
कर दिया । इतने पर भी निरालम्ब राष्ट्र की समस्‍यायें मुंह बाए खड़ी थी । हनका 
समाधाल करना बड़ा कठित था । सर्वप्रथम देश की आन्‍न्तरिक शांति परम आवश्यक 
थी । अब हम इन समस्याओं पर पृथ#ऋू-पुथक रूप से विचार करेंगे । 

शरणायों आावास-समस्था--मुस्लिम लीगियो को ईं पपूर्ण भावनाओं के -फल- 

स्वरूप ही देश का विभाजन हुआ था। देश के विभाजन से पहले भी साम्प्रदाशिक 
रक्तपात हुआ । विभाजन के पश्चात्‌ इस समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया । 
साखों परिवार अपने पू्व॑जों की चल अच्चल सम्पत्ति छोड़कर अपने प्राणों की रक्षा के 
लिए भारत की ओर भाग खडे हुए । नाम में उन पर भीषण प्रहार हुए, बाड़ियाँ 
सूटी गयी, भरी गाड़ियों मे आग लगा दी गई । भाग्य से जो बचे, उन्होंने भारत में 
शरण ली । किसी की स्त्री बिछुड़ी, किसी का पुत्र छूटा. किसी के माँ-बापों का भौ 
पता न जला कि कहाँ मारे सये | इस प्रकार साचार और दुःखी होकर और सब 
हे खोकर ६५ साख से अधिक परिवार अपना वर-बार छोड़कर भारत को शरण 
मे आए। भारत सरकार ने इन अनाथ शरदावियों के आवास की समस्या का 
बड़े साहस ओर ध॑ये के साथ सामना किया । उन्हें धर दिया, जीवन को सभी शुवि- 
घादें दी | उनके लिये नवीन बस्तियों का सरकारी खर्च पर निर्माण हज के 


+ 44% +#--+ पे? ०३-१७ ९) 


स्वतत्अता के अश्कर्ष :; 


हानि की पूति के लिये ३१ करोड़ रुपया बटा कदा । आज ये बस 

हैं । अब यहू समस्‍या सरकार के अबक प्रयासों से मांतत्राय है ! 

- अज-बरण और जहँगाईँ की समरकर-..0"-अच्टयार और महँवाई अपनी भरण 
होम पर पहुँच चुको थी । सोधों को मन परेट भर जञ्ा उपसस्ध का और म पहिनने 
हो कस्च । सरकार ने इस शमस्या को जी खुतलाया । विदेशों से अज् और करत की 


[ 


के 


है 


_ स्वतन्त्रता केड ३ वर्ष हि [ ३२ 


सहायता ली गईं, कुछ बस्तरो पर कन्द्रोल लगाया गया ॥ जोवनोपयोभी आवश्यक 
बस्तुओो को जनता तक पहुँचाने के लिये राशन को नोति अपनाई गई । स्वदेशी 
उद्योगों की उन्नति के लिये तथा देश को आत्मनिर्भेर और समृद्ध बनाने के सिये 
प्रथम पच्रवर्षीय योजना आरम्भ की गईं, जिससे देश मे एन मई उम्ग दौडी । सभी 
उद्योग-धरश्रो का विकास हुआ। नप्ञ-वस्त्र का भो लद॒प से अधिक उत्पादन हुआ 
पिछले कुछ दिनो से भारतवर्ष भे महँगाई बहुत बढ गई है । फिर भी सर्वर पुषणषे- 
खया बल्नकशील है कि वह इस समस्या वो हल कर सके + 
रिजासतों का पितोनोकरण--पाक्स्तान को तरह अग्रेजो ने जाते-जाते 
दूसरा विषज्क्ष बोगा कि उन्होंने भारत की ६०० देशो रियासतो वो स्वतन्ध धोषित 
कर दिया। ये रियासतें पढ्यन्त्रो का अड्डा बनती जा रही थी, उनमे अराजकता 
ली, पारस्परिक दे व था । इनके पोछे जग्रेजो की प्रबल चाल थो वह यह कि ये रिया- 
अतें समय आने पर विद्रोह करेंगी और इस प्रकार भारत को शासन के योग्य 
झहूरांकर हम फिर शासन-मूत्र सम्भाल लेंगे । परन्तु जिसको प्राप्त करने मे जमनी 
के बिस्मार्क और चीन के चागकाई शेक ने वर्षों व सधय विया, उसे हमारे आदर 
और श्यद्धा के पात्र लौह पुरुष सरदार पटेल ने एक' रातनि म (सम्पूर्ण देशो रियासत 
को भारतीय गण राज्य म सम्मिलित बर लिया) पुण कर दिखाया । यह थी सरदार 
पटेल की नीतिकुशल और निणयात्मक बुद्धि । निजाम हैदराशद ने थोड़ी सो हिच- 
बिचाहट दिखाई थी, वही सरदार ने तुर त पुलिस एकशन वरा दिया था। झगड़ा 
सर्देंव के लिये शात हो गया । आज भो इतिहास सरदार बह्लभ भाई पटेत को 
स्वणिम अक्षरों मे स्मरण करता है ६ 
काश्मोर समस्या--लन्‍्य देशी रियासतो को भाति ही वाश्मीर रियासत भी 
थी । परतु सरदार पटल इसे 'भारतीय मणराज्य मे शामिल न कर पाये, इसने बुछ 
मुझ्य कारण थे । काश्मीर वी एक ओर सीमा पार्िस्‍्तान पा विल्तुल मिलो हुई है 
त्तथा इधर कुछ भारत से मिलती है। बहाँ तक पहुँचने वे लिये भारत से बोई सीधी 
सदर नहीं है। वहाँ के महाराजा ने पहिले नो भारतीय गणराज्य भे मिलने से 
इन्कार कर दिमा, परन्तु जब पाकिस्तान वा आज्षमण हुआ और महाराजा ने अपने 
को राज्य की रदा मे असभय पाया, तो भारतीय सघ में मिलन को एकदम घोषणा वी ६ 
उधर काश्मीर को नेशनल का्फ़ रा भारत में मिलने वी पहिले हो घोषणा कर चुवी 
जो । भारत ने हवाई मार से तुरन्त सेनायें भजो । आक्रणण से बचे हुए वाष्मीर 
भू-भाग की रदा की । मामला यु० एन० ओ० को सौपा गया, युद्ध विराम रेखा 
बनो विराम सन्धि हुई॥ इसक पश्चात्‌ बाश्मीर में नय निवाचन हुए तथा उरा 
जब-निर्वाबित एसेम्बलो ने भारतीय सघ म सदा वे लिये सम्मिलित होने पी घोषणा 
कर दी । पस्ड अमेरिका ओर इगर्लेड इस प्रश्न पर पाविस्तान बे उपसा बर 
अपना उल्लू सोधा वरते रहते हैं । लेकिन निविवाद सत्य है कि वाश्यीर का भार- 
सीय सब में विलय अन्तिम था और यह भारतवर्ष छा एवं अविभाज्य अग है १ 
चाढिस्तान को स्वस्था--भारत ने पानिस्तान को सर्देत अपना पडीसी मित्र 
राष्ट्र थाना ओर उते हर प्रकार को सहायता देने को सदंव उद्यत रहा ६ चरन्तु 
चाक्स्तान ने सर्देव भारत के प्रति चुझा पूर्ण नीति अपनाई, उसके विरोध में प्रथर 
फिया । भहरी पानी, स्वापारिक मातायात, जरभाधियां को सम्पत्ति आदि अनेक 
चुराने प्रश्तो पर बह भारत के साथ विरोध करता रहा । प्राकित्तान सर्देग सोसा- 


रॉ 


३ ॥[: * राजहंस हिन्दी निबन्ध 

थे ६ देश में तये-नये सघर्प उत्पन्न करंके अग्ति को भड़काना चाहता है। भारत 
पा चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने चीन के साथ सॉँठ-गॉठ वडके पूर्ण श्रत्ता 

का परिचय दिया । ५ अगस्त १४६५ को उसने भारत पर स्पष्ट आक्रमण क्के 

तथा उांसे पूर्व & अप्रैल १६६५ को कच्छ पर आक्रमण करके यह निश्चित रूप से” 
सिद्ध कर दिया कि वह भारत का एक पड़ीसी शत्रु देश है, जो ताशकन्द समझौते 


के बाद आज भी विद्व ष रखता है । सीमा मुठभेडो के समाचार तो प्रायः पत्रों में. 


प्रकाशित होते रहते थे । पाकिस्तान के १६७१ के दानवी नरसंहाद से संत्रत्त एक 
करोड़ भरणार्थी बंगला देश से भारत आए, भारत के सामने नयी आधिक, राज- 
नतिक और सामाजिक समस्यायें आई जिनका समाधान भारत और पाकिस्तान 
के बीच दिसम्बर १६७१ में सीधा युद्ध होने के बाद ही निकला और स्वतन्तर 
बंगला देश की स्थापना हुई, फिर भी मन-मुटाव और आन्तरिक तनाए की भावना 
क्र्म्‌ नही हुई है । नमी न 

सविधान निर्माण को समस्या--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चातु देश के समक्ष : 
नवीन सविधान निर्माण की भी एक समस्या थी, क्योकि यह देश बहुत से धर्मों दाग, 
बहुत सी जातियो का, अनेक भाषाओं का और अनेक मतो का देश है | यहाँ का संवि- 
धान ऐसा होना चाहिये, जो सब को समान रूप से न्याय और अध्षिका ९ दे सके । देश 
के देताओं ने वडी दुरद्शिता पुर्वंक सभी विचारधाराओं का समत्वव करके १६४६ के 
अन्त तक संविधान तैयार कर लिया । यह संविधान २६ जनवरी सन्‌ १६५० से देश 
अर में लायू कया गया। इसमें ३६५ धाराएँ तथा 5 अनुसूचत्रिय हैं। यह संविधान 
भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी अधिकार से दकण्चित नही रखता । इसमें सभी 
प्रादेशिक भाषाओं को प्रमुखता प्राप्त है, परन्तु राजभाषा के सप मे हिन्दी को ही 
स्वीकार किया गया है। सविधाःन से अनुसार अछूतों को बडी सुविधाएँ प्रदान की 
गई है तथा भारत के कलक अस्पृथ्य७ को सदा के लिये समाप्त कर दिया ग्रया । 
सभी राज्य अपने में स्वतस्त्र होते हुए भी केन्द्र के अधीन हैँ ॥। भारतीद स्विधान- 
इस प्रकोर एक आदर्श संविध्यान बनाया गया हे। है 

विदेश नीति की समस्यथा--मारत स्वतत्तता के पण्चातु जद अन्तर्राष्ट्रीय 
संगमझच पर आया, तो उसने देखा कि विश्व की शक्ति दो गुटों में विभाजित ३-- 
एक का नेता है अमेरिका, दूसरे का अध्यक्ष है रूस । तत्कालीन ग्रधानसन्त्री पं० 


सेहरू ने तटस्थता की नीति की घोषणा की । भारत किसी थी गुट में सम्मिलित नहीं 


हुआ हे । आज विश्व में इस नीति के बल पर भारत का और भारत के कर्णघासे का 
सम्मान एवम्‌ आदर है | विज्व शान्ति के नेता के ल्‍प में भारत आज भग्रदूत बंता 
हुआ है। आज हमारी सहायते। के लिए जितनी अमेरिका तैयार है, उतना ही रूस । 
१६०९१ में भारत और रूस की २० नर्षों के लिये सन्धि हो जाने के दाद भी भारत 
की तटस्व विदेश नीति आज भी ज्यों की त्यो अप्रभावित है। विश्व के सभी राष्ट्रो 
के लिये भारत के मंत्री द्वार खुले हुए है। स्वतत्त्रता-प्राप्ति से पूर्व तो हमारी कोई 
नीति ही नही थी, जो ब्रिटेत के छिद्र और जंत्रु थे, वे हमारे भी मित्र और शत्रु, थे 
व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र-निर्माण की समस्ण--पर्तन्त्रता के क्षणो में देश 

हम पक थी । ।वदेजी हमारा शाथिक, सामाजिक. धाशिक सन्नी 
सम पा केरते थे। वर्ण-भेद अपनी सीखा को पहुँचा हुआ था। स्वतस्त्रता 

'ललने के बाद भारत सरकार ने व्यक्तिगत और राष्टीय चरित्र-निर्माण की ओर भी 


स्वताबता के ४ ३ वर्षे ४७ 


यान दिया । जनता ये जीवन को सुखी बनाने थे लिये शिक्षा ओर स्वास्ट्य पर 
वेगेष॑ ध्यान दिया जा रहा हैं। शासन के प्रयम, द्वितीय, तूंेय, चतुर्थ एवम पंचम 
[ब्चवर्षीय योजनाओ मे व्यक्ति वे जावन-स्तर फो उठाने पर विशेष ध्यान दियां है | 
विन्याँव से पांठनाला और चिक्त्यालय खोले गये हैं। देश के जन जीवन को सुखी 
शवर समृद्ध बनाने के लिए १६५८० से छठी पंचवर्यीयं योजना भी चानू हो गई है। 

भाषा समस्या--पज्जादी अपने को पञ्जाव वा होने मे और पंज्जाबी भाषां 
ग्ेलने में तथा बंगाली अपने वा बंगाल वा होने से एब बगाली भाषा घोलन म॑ 
वे अनुभव बरते हैं॥ अभी-अभो बम्बई, मद्रास और पज्जाव को भाषा वे! आधार 
पर हो पुन टुबंडे हुए और इधर वा उधर मिलाया गया, उघर का इध॑र। पंज्जाव॑ 
तर अपना पन्‍्जावो सूचा अलग बना लिया है। उधर मंद्वास मे द्रविड मुन्नेत्र रडगमू 
प्रपनो अलग चीय पुकार भचाएं हुए था। भारत या संविधान भारत पों १५ 
भाषाओं को प्रमु्र स्थान देता है। परन्त प्रदेशों की क्षुद्र विचारधारा को यहाँ तक 
रीफा जा सवा है हिन्दी, जो आज से ३५धप्प पूर्व राज भाषा वन चुकों है बह 
पौन है, उस पर शासन ने २६ जनवरी १६६५ वे बाद भो १० व वे लिये अँग्र जी 
ही सरठा री कार्यों में सहायक भाषा स्वीकार कर लिया घा और आज श्श८६ मे 
वी अग्नेजी ययास्थान है । इस प्रवार देश रे आज भाषाओं वी समस्या चनी हुई है । 
पह समस्या भारतीयों वी संवु चित मनोदृति वो परिचायिका है । 


बेरोजगारों को समस्था--प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पत्रम प्र>चवर्षीय 
प्रोजनाआ में जमता गो वेवारो वी समस्या वो यद्यपि सवार ने बहुत भुछ सुलझाने 
!] प्रयास विया है, परन्तु यह समस्या आज भी बनी है। इसवा मूल कारण यह है 
मिः प्रत्येव' हाई स्कूल था इप्टर पास वियार्यों योछ्छी वो और दौडता है। बो० ए० 
था एम० ए० पासों की भी यमी नही है। थोडा सो भी पढ़ी वे बाद (गाँव का 
तढ़का गाँव में रहता पसंद नहीं बरता, हल या बैल भो हाथ लगाना पाप संमसता 
है । कृषि मे अतिरिक्त उद्योग-धाघा वी आर भी प्रवृत्ति नम होती है। वह तो वेवल 
ग्रैव्री वे स्वप्न देखता है। यह तो मिश्चित है वि इतनी नोगरियोँ न॑ तो शासन 
ऐ पास हैं और ने तिसी और सूत्र वे प्रास | फिर भी भारत सरकार देश में विद्यमाएं 
बैरोजग।शे थी समस्या यो पूरा करो के लिए हत संकल्प है । 

विदेशों विनिमय को समस्पा--देश में सान की कमी बे” भारण यह समस्या 
आज भी ज्यों की त्यो बसी हुई है। स्वरण अधिनियम से रुछ मानों राजया म॑ 
जमा हुआ है । इपस विदेशी विनिमय तो समस्या नुछलुद्वं अवत््य 3उसेगी श्स्ी 
प्र शा गो जाती है । द है 

चोरी आतज्रमण--२० बटर १६६२ पे झारतवप पर झाया जीनव 
आजमण पर दिया । हमार सैविवा मे झितना छति थी, उाटोने उैंगवा सुरान्‍्यी 
तिया परल्तु अरेगे याहुम थरौ। शक्ति से पाये गहीं पलता, रे था विद आजा 
उपकरण पी भी सायस्यतता होती है, थो उप सदय हमारा उस्मा “४ एस का 
थे । परिए्ाम यह हुआ किए को नो गो इंखैगा ४हा । इप जावोगमा प्रगाशय या 
हाराए जनता पी पुत्र पर हत्शादीउ रश्य राजी हरी मे रे को अप प*४ ५४ याग 
गत देता पडा । बेर यीनी भय आर भी दे टुना ह। 

शाशमोर हें एदिसानी पश्णम्श शी समरथा--शाप्मार कौ सपाए ्ूं गो 
हुयी ही इसो हु" थी, इत। से हरा साहामद भी दशणह़ में धाय चोरी भरे झोये ८ 
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काइमीर में फिर उपद्रव हुए, यद्यपि यह सब प्राकिसतान का पदयन्त था। पूर्वी 
पाकिस्तान में अल्पसंख्यको पर भयानक अत्याचार हुए, जिनके परिथामस्वश्प लाखों 
व्यक्तियों को फिर अंपना धर-बार छोड़ने फो विवश होना पड़ा, पाकिस्तान स्वयं हो 
फिर काश्मीर प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र-संघ में ले गया, जिसमें भारत-पाक सम्बन्ध और 
काश्मीर पर विचार हुआ । एक बार फरवरी १६६४ में मीटिड्ध हो चुकी थी, दूसरी 


' भई १६६४ में हुई। १६६६ में भारत-पाक युद्ध के बाद ताशकन्द समझौते के समय 


प्र भी पाकिस्तान काण्मीर, काश्मीर चिल्चाता रहा । आज तक उसे यहीं रट है 
किन्तु काश्मीर भारत का एक अविभाज्य अद्भु है और रहेगा । 

राष्ट्र नेता की समस्या - भारत की स्वतन्त्रता के १६वें वर्ष का अन्तिम चरण 
भारतवर्ष के निए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण रहा । देश के जनमानस के सम्राट पं० नेहरू 
२७ मई १६६४ को भारत को अनाथ बताकर अनन्त एवं अज्ञात दिशा की ओर चल 


“दिये । सारा देश शोौक-सागर में डूब गया । झोंपडी से लेकर महलों तक की आँखें 


आंगसुओं से डबड़बा आई । देणग के समक्ष राष्ट्र के नेता की समस्या शुह फाडकर 
भाई । विदेशी भी इस नाटकीव परिवर्तन को देखने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा 
करने लगे । श्री कामराज ने वहीं बुद्धिमतापूर्वक इस समस्या को हल किया और श्री 
शास्त्री को एक स्वर से प्रधानमन्त्री उनाया गया। रूस में स्वर्गीय श्री शास्त्री के 
महाप्रयाण के पश्चात्‌ राप्ट्र ने बड़े विश्वास के साथ देश का भार श्रीमती गांधी के 
हाथों में सौंप टिया, १६७१ के महानिर्वाचन में श्रीमती गाँधी को अभूतपूर्व सफलता 
ब्राप्त हुई। मार्च १७७७ के चुनावों में श्रीमती गांधी की तथा उनके दल की पराजय 
के बाद श्री गोरारजी देसाई भात के प्रधान मन्‍त्री बने लेकिन उनका कार्यकाल अति 
अल्प रहा । सन्‌ १६०० में श्रीमता) गांधी पुनः देश की प्रधानमन्त्री और सवमान्य 
राष्ट्रीय नेता बन गईं। ३३ जआाटूबर १६८४ को उनकी मृत्यु तक उनके कुशल 
निर्देशन मे राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रमर रहा।* 
लंका तथा बर्मा के भारतीय प्रवासियों क्री समस्था--श्री शास्त्री के प्रधान- 
अन्य बनने के बाद विज्व नी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भी कुछ आश्वयंजनक परिवर्तन 
हा  रुए स्वेत को रस में अपदस्थ किया गया, उधर चीन ने परमाणु बम बनाकर 
स्फोट किया । वर्मा तथा लड्था जैसे देशों में भारतीयों की आवास की कठिताड्याँ 
सामने आई' तथा श्री शास्त्री के आगे भारतीय प्रवासियों की समस्या -एक भयानक 
रूप में खडी कर दी गई । इस सत्र के पीछे चीन और पाकिस्तान की चाल थी | 
शास्त्री ने बडी गम्भीरता से लद्भा और वर्मा के प्रवासी भारतीयों की समस्या का 
फ्रस्स्परिक बातचीत तथा समझते के द्वारा समाधान निकाला | 
_ सम १६६४-६५ को खाद्य समत्या--शथ्री शास्त्री के प्रधानमन्त्री बनते ही 
देश में. एक भयानक अन्न संकट उठ खडा हुआ । अब्राध गति से वस्तुओं के मुल्य बढने 
लेंगे; खाद्य वस्तुओं का बाजार में उपलब्ध होना दूभर हो गया।! 
केरल में भयानक प्रदर्शन और उपद्रव हुए 7 वहाँ .की जनता को सन्तुष्ट किया गया व 
टत्कात्दीन प्रधानमन्त्री श्रीमती साँघी द्वार मार्च १४७१ में अनाज के थोक व्यापार 
ध्य रस्ट्रीयकरण कर दिये जाने तथा जन १६७६ में देश में आपातकालीन स्थिति की 
शोवणा से देश में अन्न के अभाव की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। मार्चें ७७ से 


थ- 


केज्द्रीय सरकार के अयासों मे देश खाद्ात्नों के सम्बन्ध में अब आत्मनिर्भर हो चुका- 
है । अन्न के भावों में भरी पर्याप्त गिरावट आा चुकी है । 


कक 


स्क्‍तन्त्रवा के ४२ वर्ष ६ २४ 


राष्ट-आाधा को सभत्वा--शरो शास्त्रो के प्रघातमन्तरोतत्व_कांस में रा्ट्रभाषा 
को समस्या भो उंप्रतु्प से उठ लडो हुई क्योंकि २६ जनवरी है/६४ से संस्थिर के 
अगुजर हिन्दी को अंग्रेजो का स्थान ले सेना था। फतस्वसूप महा, केरस, बज़ाते 
अहिन्दो भादो प्रान्तों में हिन्दी का विरोध हुआ । परिचामंत्वरुद राजभावषा 
ऋामून में संशोधन का निर्भय किया गया तथा अंग्रेजों का स्थान आगामी १० मर्दों के 
लिये सहभाषा ने रुप में निश्चित कर दिया गया । लेकिन आज ८८६ थे बंबा 
है, फिर भी अंग्रेजो को स्थिति ज्यों को त्यों सुरू है । 
अध्टाचार दिदरण को समस्या--भारत के भूतपूर्ग गृह मन्तरी थी 3४ 
खास नन्दा को प्रेरणा से देश में भ्रप्टाचार-निवारण का व्यापक केवंक्रम भी एक 
स्मरणोय ष्ज़ु है। इस दशा में सदा जो ने बहुत कुछ किया था । इस छूंत को 
जोमारों से कोई अछता नहीं है, चाहे पह छोटा अधिकारी हो भा रुष्ट/, छोटा म्याषारी 
हो या बहा । धीरे-धोरे श्म दिशा मे लोगों ने ग्रम्भीरतापुर्वक सोचना शुरू किया हैं, 
जिससे आशा है कि देश में जागरण अवश्य होगा कौर हमारा मनोरत ऊंचा होगा।ग 
श्रीमती गाँधी बे” सतत प्रयासों के फलस्वरूप देश मे भ्रष्टाचार उमलन अंभियाग॑ 
तीव्रता से घला । जून ७४ में घोषित आपातकालीन स्थिति के कारण सोफों मे स्मर्य 
अपने काले धन को घोषणायें को । भारत की भर्तेमान सरझार भो इस दिशा मे 
प्रयत्तशोल है। < 
शक्षछ के रन पर पाकित्तानो आाजमच-- स्वतन्त्रता के १८थें वर्ष के अन्तिम 
चरण को मह ऐतिहासिक घटना है--पाकिस्तान जैसे छोटे देश का भारत जैसे विथ/स॑ 
देश पर आक्रमण करना परस्पर मेत्रो की भावनाओं को समाप्द करना है । 
ताशकन्द एवं शिमला समझोता समस्था-४ अगस्त १६६४ से भारत और 
पाकिस्तान में युद्ध छिडा । देश के दौर सपूतो ते जूक घत शत चट्ट किए, घंह पयस्त 
हा ॥ संयुक्त-राष्ट्र-संप के प्रस्ताव में अनुसार २३ सितम्बर १४६५ को झुंद़ दन्दं 
गया। रूस दे आग्रहपूर्ण आमंत्रण पर थी सालंबहादुर शास्त्री और अंदुब ऊँ में 
ताशरन्द में नावचीत हुई ओर ऐतिहासिर' ताशकन्द समझौता हो गया। परन्तु यह 
समझभोता अपने में हो एवं समस्या बता रहा, मंयोवि" भारत अपने ने ठिक भाम्लिय हैं 
हिल 48 7 था ओर उा शर्तों का पालन कर रहा था, परन्तु पात्स्तान बरदी एुशफों 
बरादर बरता चला आ रहा या, वही घृणा का इस, पही सीमाओं र४ शति- 
ऋमण, लूटमार और आगजनो को घटनायें तथा बहो प्याश्मीर हश्पे सी दरार शखें। 
दिसम्बर १४७१ थे' भारत-पाक युद्ध के बाद १६७२ में धीमनी या: | पे रफ 9 पर पे 
फलस्वरूप शिमले में पार राष्ट्रपति और भारत के प्रधाल्म भी के ०५ //7 सब 
हुजा । पद वा कस्वान ने उस समझोते का भी पालन नहीं झिया 4 ६१७६०४६ में 
भी नई सरकार ने पादिस्तान से कई सदमादनापु्णे धासौउे डिये॥ स्वगाव 
समय में केस्लीय सरकार भो पाकिस्तान ने साथ मैत्रीपूर्णे सम्शय बरावे रखने के सिए 
प्रयलशोन है । डे न 
श्वए के अवभूर्य से पृस्य ब्धि को प्रधाया--भारत सरझर * ६ 
१६६६ को पात' दो बजे से विदेशों ने' ल्यि भारतीय रपए का ३६४ अश्यिसय 
अधबक हर दिया | भारतीय जरएा भावों को आकाश में से उठो ॥ लैकिं” शतक 
इस्दिश भो ने अपनी कठोर आज्ञा ओर रिरेशों से परिस्थिति एर शी 
कुक्कता ऐ कमू पा सिंदा है। 


४० | शराजहँग हिन्दी निवन्ध कर 


छात्रों में अराजरुता की सम'या-- आज याप्ट्र के समक्ष सबसे वड़ी समस्या 
राष्ट्र के भावी नागरिकी की है। छातों की अनुशासनद्रीनता, उच्छल्भलता और 
अहल्हृड्पन इतना बढ़ गया है, कि कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो बच्चों 
में कोई अनुशासन है ही नहीं। जिस विषय को चाहेंगे, उसे पढेगे, जिस परीक्षा में 
वैंठना चाहेंगे, उसमे वैठेंगे और नहीं चैठने पर भी जबरदस्ती उत्तीर्ण होना चाहेगे। 
विद्याथियों की उच्छुद्वलता पिछले दिनों बहत बढ़ भई थी. पर विद्याथियों की 
बुद्धिमता एवम्‌ शासन वर्ग को तत्यरता से अब उस स्थिति में सुधार हो गया है. । 

केसर और राज्य में पाररपरिक सम्बन्ध - सन १६६७ के आम चुनावों के 
वाद विभिन्न प्रातों में विभिन्न दलो की गैर कांग्रेसी संयुक्त सरकार बनी । राष्ट्र- 
तायको के आगे जो समस्या २* वर्षों से नही थी और भारत पर एकछत्र राज्य कर 
रहे थे, वह समाप्त हो गया | जासन के समक्ष यह एक समस्था आई कि देश का 
संतुलित और सशक्त सचालन किम प्रकार हों । मतभेद और विचार-विभिन्नता न केन्द्र 
को हीं सशक्त बनने देगी और न प्रान्त हीं सुखी एवं समृद्ध हो सकेंगे। भिन्‍न-भिन्‍न - 
दलों की सरकारे कभी भी देश को स्थायी जासन और स्थायी नीति नहीं प्रदान कर 
सेकती । यह अस्थिरता की स्थिति १६७१ के पचम महानिर्वाचन में प्रायः समाप्त 
सी ही हो गई क्योकि श्रीमती गांधी की कांगेस को आशातीत खहुमत प्राप्त हुआ 
और केन्द्र मे सशक्त और स्थिर सरकार की स्थापना हो गई है। 

के प साम्प्रदायिक उपद्रव -स्वतन्त्रता के पण्चतु देश में साम्प्रदायिर्क उपद्रवों की 

गारी लगनी आरम्भ हो गई, इलाहाबाद, मेरठ, नागपुर, राँची आदि बड़े-बड़े 
नगरों में बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़क उठे । इवके भीषण परिणामों से चिन्तित 
केन्द्रीय एव प्रदेणीय सरकारों ने बडी ही तत्परतां एवं सूझ-बूझ का परिचय दिया। 
राष्ट्रीय एकता परिपद् की २९, २३, २५ जून १६६४८ को सभा बुलाई गई और इस है 
सम्बन्ध मे महत्त्वपुर्ण निर्णय किये गये । छोटे-मोठे साम्प्रदाविक उपद्रयों के अनिरिक्त 
१६६६ में अहमदाबाद में उस चिंगारी ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि 
सैकड़ों व्यक्तियों को मात्र के मुह में जना पडा तथा लाखो और करोड़ो रुपये की 
क्षति उठानी पडी | वतंमान में १६९७७ से १६६६ तक भारत के विभिन्‍न स्थानों 
पर होने वाले सा/म्भदायिक उपद्रव देश के लिय कनक की बात है । 

_ में कांग्रेस का विभाजन--एक प्रश्व--जो कार्ग्रेस ८०--८५ वर्षो 
से देश की सेवा करती चली आ रही थी, उसमे वुछ स्वार्थी और पूर्जीवादी बहुमत 
हुए | ४ ८7१» उनके द्वारा देश की समाजवददी प्रगति में रोडा अत्काने तथा खीचा- 
हा. भर सैकर श्रीमती गाँधी के नेउत्व से देश का वबहमत उस पुरानी काग्रेस 
से अलग हो गया, जाोँ कवल चन्द जे दमियों के हाथ में बन्द थी और जनता से दूर 
थी-। यह विभरन समस्त स्तरों पर हुआ है--नगर और मुहल्ले से लेकर अखिल 

“ भारतीय स्व॒र तक । इन्दिरा जी ने बडे कौजल और साहस के साथ देश वी बागडोट 
को सम्हाला, फिर भी जतमानस की. बे्द्रीय जासन वी अभ्वथिरता नथा बाग्रेस के 
अभाद में किमी दूसरी राजन शिका “ डॉ का अखिल भारनीय स्तर का ना होना, 
साहय उद्देलिग कर दैता था दादेश के जामन का क्या होगा । परन्तु १४६० के 

- महानिवचिन में श्रीमती गांधी को सरदु मे आजातीत बहुमत प्राप्त हुआ । यप्ट्र ने 
पुन, आगामी ५ वर्षों के लिये शासन का भार पीमती गांधी हे सवल छकन्यों पट 
रखे दिया । * ४ 52४ 

बाढ़ों की समस्या - भारतवर्ष की नदियों में बर्पा के दिनो में प्रय- वा़े 


स्वताजता के ४३ वर्ष [ ४१ 


आती हैं। प्रतिवष हजारों एकड भूमि जलमग्न हो जाती है। हजारा गाँव और 
सैकडो लोग बर्बाद और बेधर हो जाते हैं ॥ इस दिशा मे राज्य सखवारें निरन्तर 
प्रथत्तशील हैं । बाध वनवाये गए हैं, रोक थाम की गई है ! पर वांघो मे भी दरारें 
पड रही हैं। अगस्त ६७१ मे सारे देश में बाढो वा प्रकोप रहा । बिहार और 
बगाल और पूर्वी उत्तर प्रद्रेश के हजारो गाव जल मस्त हो गये । लाखो एक्ड खेती 
नप्ट हो गयी । यहाँ तक वि. ७, ५, १, १० सितम्बर १६६१ को गोमती वी बाढ़ 
मे आये में अधिक लखनऊ को जलमग्न बर॑ दिया । वटलर और सहानी बाघों में 
दरारें पड गई। ४ मुहल्ले खाली करा दिये गये और हटजरतर्गज में सेता को 
भनौकाएँ चलने लगी ! चिडियाघर के हिरण आदि जानवर रवतत्र होकर भाग उठे । 
अगस्त १६८२ मे विहार प्रान्त के पटना नगर में आई हुई विनाएफ़ारी बाढ़ तो 
पटना बासियां को कई पीढ़ी तक याद रहेगी जिसमे दुमजिले मकान भी जलमब्न हो 
गये । 
भारत-रूस साधघि--अगस्त १६७१ में भारत ने अपने मित्र रूस के साथ 
आयामी बीस वर्षों के लिये साध वी । मह साधि, इन दोनो महान्‌ देशों वी सुरक्षा 
और समृद्धि तथा विश्व शान्ति वी दृष्टि से अपने म महत्वपूण है। आशा है इससे 
विश्वक्ल्याण और विएय-शात्ति में कुछ सहायता ही मिलेगी ॥ 
लोकत-त्र को रक्षा की समस्या--!2:५ में देश मे अराजवता और 
अव्यवस्था पनपने लगी थो। भारत सरवार के बागे एक विचित्र समस्या थी । 
तलालीन प्रधानम थी श्रीमती गाँधी ने देश में आपातवालीन स्थिति बी धापणा 
बरवे' देश वी अराजकता वा दूर करन भें सपतता प्राप्त वी यी । 
जनता पार्टो का अभ्युदय--१ ६ जनवरी १६७७ को दिल्‍ली म श्री मारार्णी 
देसाई ये निवास स्थान पर भर यम्पुरिस्ट चार विपभी दवा ने एवं होवर जनता 
पार्टी वे' माम से चुताव लडने वा निश्चय विया | य चार दस थे---! संगठन वाद से, 
» जनसघ, ३ गार्णातस्‍्ट पार्टी ४ भारतीय लोकदल । जनता पार्टी बे! अध्यात श्री 
मोरारणी देभाई तथा उपाध्यक्ष चोधये चरण सिंह बनाये गये । २ फरवरी १६७७ 
को सहसा। मूतपुव केद्रीय मंत्री श्री जगजीग्नराम तथा उ० प्र७ वे भूतपृव मुख्य 
मंत्री श्री टेमठली नदन बहुंगुगा मे नेतृत्व में लोवता।मिक काप्रंस (भी० एप० ढी०) 
मे भाम से एश नये हल में। जम हुआ सथा दव न पूर्णक्त पार्टी से समण्नि होगर 
सार मभा बगा माच १६७७ या चुदाव सडा। 

जनता पार्टो की केड्रोय सरकार--माच १६७७ थे चुनावा मे जनागा पार्टी 
गो अद्विदोय सफ्लता मिलो । ६३ माच १६७३ वा राष्ट्रपति न जनता पार्दी को 
अपना नंता चुद का वहा ) र४ं माच १६७७ वो सव सम्मति स श्री मोग्ररणी 
दसाई शासदीय दल या मत्रा खुन गये तथा उसी दिन अपराह्न मे उहें भारत के 
शौरवपूण प्रधाउम धो पद नो शपय दिलाई गई । २४ और २६ आग गो भारत थे 
नये प्रधापमजो ने अप्न नवीन मीजमण्डल थी घापणा भी । 

१८७७ में रस का पुर्नवभाजन--- १६७७ के पोर सभा घुनावा मे भारी 
परगजप तथा आपातकालीन दुरायहा व कारण काप्रेस मं पुन विभाजन हो गया। 
भारी बहुमत काप्रेंस में रहा। मुछ लोग खोमतो इुदरा गाधी के साथ हो लिये 
जिसको णाप्र स (इ) था माम टिया गया । बहघ्रस: (इ) को अध्यवा श्रीमती इन्दिश 
गाषी रही पथा पाएं सा से गाय राहर अध्यक्ष सरदार ररण सिह बगप गये | 
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जबतः पारी का विचरदन थ पहए--अनता प्रा्टी को सरकार अधिक समय 
शक देश पर शासद मे कर सुको क्योंकि यह विभिक्र विचारधाराओं एवं नौतियों के 
. होतों का संगठन दी । इसमें उभरता, भटकवाद इसके पतेस का कारण बना ! जुलाई 

१६२८ में देसका पतन हो गगा अ समय के लिए चौधरी चअरणयथह देश के 

कार्मबाहक प्रधावमन्तरी बसे । जनता पार्टी पुन: चार राजनीतिक दलों में बेंट मई. 
न सातकों शोक सभा का निरशचत--जनवरी, १४८० में सातवीं सोक सभा के 

लिए मध्यायत्ति गत हुआ, चिससे हन्दिशा कांग्रेस को अभूतपुब॑ सफलता श्राप्स 

हुई। २८ माह के बाद श्रीमती भाँधी पुतः भारत की प्रधानमन्त्री बन यह । उसे 
- समझ में श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में भारत अपनी अनेक समस्यार्ये सुलझ/कर प्रभमति के 

पद इश अग्रतर हुआ | - | 

. प्ररिइश! झुग का अबसान--र १ अक्टुतर १६८४ को उनके अंगरक्षक पृथकृता« 

दादी आतंकवादियों ने भारत की प्रधानमन्तरी हन्दिरा गाँधी की गोली भोरकर 
- हत्या कर दी। देश एक बरर फिर अपने को अनाथ अतुभव करने लगा जैसा! कि नेहरू 

' के ह्वर्भारोहथ के समय हुआ था। श्रीमती गाँधी के ज्येष्ठ पुत्र श्री याजीव गाँधी को 
प्रधानमन्त्री पद की शयथ दिलाई गई ।  . 
ः बा आएदों सोक सभा के चुनाथ--दितम्दर, १६८४ के अन्तिम सप्ताह में देश 
में जाठनी दोरू सपा के चुनाव सम्पन्न हुए । झांग्रस दो तिहाई वहुमत से भी अधिक 
डहुडद से“विजवी हुई। दल के नेता पद के घुदाद के खाद श्री राजीव याँघी को देश 
, का जधादशन्दी बनाया गया । - मय # हु 

इंडफलहाबादी शक्दिवाँ--विगत तीन-चार वर्षों से भारत में पृथकतादादी . 
शतक्तियाँ लपना सिर उठा रही हैं। .कहीं खालिस्तात की माँग है तो कही गोरलासड 
शो । कहीं नायाचंड की पुकार है तो कही लसमगण परियद की | अधान मंत्री राजीब 
झाँधी ने अपने राजनीतिक चातुर्य से समझौतों द्वारा उम्र और वागालैठ की समस्‍यायें 

| चुसला दी हैं परन्दु दो समस्‍यायें अभी भी मं ह व्यये बड़ी हैं ः 
अंक्षदइ---भक-अआतंक-एवं भीषण नरसंहारों से -कुछ दर्व शारत सरकार - 
हे छपनी पृथकदावादी शर्तें मनवाने छा प्रयत्त कर रहे हैं। इछर पंजाब ये उम्रदादी - 
- भश संद्वार कर रहे हैं तो उधर गोरखा नेशनल जिबरेशद फ्रम्ट ठाले । बिहार में 
उप्सजबादी नर संहार में लगे हुए हैं । - 

,. झारांशत. देश के स्व॒तन्त्र ४३ वर्षों की यह छीटी-सी कहानी है । दन बयां में 
देश के विकास ने अनेक क्षेत्रों मे प्रशंसनीय प्रगति की है, छोकि ऊत्य देश तहीं कर 
पाये हैं। इस अल्प कवधि में लनेक भीपण सश्रस्थाओं का समाधाद किया गेया है । 
परन्तु -अभी सबसे बड़ी सयस्या भारत में चरिव-निर्माण की हैं। इसमें अकेली 
सरकार का ही दोष नंहों है, सामागिक देतना की भी कमी हैं सीट इसके लिए 
व्यक्तिगत चेतना परमावश्यक है ; ह «*. . & 


१० ' आरत-रुस सस्धि 
“ऋतच्ं कप लेलहम- ॒एपफह[/-ए 
शू शोस्‍्त, हमें तू गे बहुत आजना लिया, हि 
गह दिन जुश करे कि तुझे आजाद हम । 
स्वर्ण के अनेकों अध्नि-सरीक्षणों के पश्चातु उसको यह स्थिति जाती है कि 
बह बसे का हार बन जाता है औए इद्द पर बिहार करने सथता है। इस आज 
भारत के गले का हार है जोर बह उसके सौन्दर्य को दुगुना कर रहा है। १५ अगस्त 
१४४७ से अनेकों अभ्कियरीक्षण भाये और सोबियत झस उबमें सफल सिद्ध हुझा ) 
शोषिवत रूस ने सदेव भारत के पल्ल का /"““*“:“*%९००५००००७०३०७०२+७ 
कहता और मजबूती से समन किया है । हे खी3/3 पड सम्चि । 
और कर रहा है, थाहे वह संयुक्त राष्ट्र २ सन्पि का श्विरण | 5 
संघ में कश्मीर का प्रसत रहा हो, और चाह | ३ देश हिदेतों में ्रतिक्रिया। | 
हक अहम 32%48:202000 ४ लाच। | 
५ का पाडिस्ता रहा 
| दी 4 का नी बंमसा | हा को पुशॉक्‍्त ! | 
का प्रश्त हो। शाशगद 
समझौता भी सोवियत नेताओं के अबक ७. ४. ४ पा 


>> कक क-७-क-क >-3०-क-० कक 
परिभ्रम से सोवियत भूमि पर ही हुआ । स्वॉय प्रधानमन्त्री श्री सास बहाडुर शास्त्री 
में एक बार अपनी रूस यात्रा में कहा था--'मैं जब कभो कस जाता हू, तो मुझे 
ऐसा सबता है कि जैसे मैं अपने भर जा रहा हू ।” 
प्रबल समर्यंन और सहायताओ की साधनाओं ने भिन्नता की भित्ती को सर्देव- 

सदेव के लिए उद्चाड फेंका ! शने -शने बढ़ती हुई अभिन्नता इतनी बढ़ी कि दोना एक 
हो उठे । भारत का हृदय एफ स्वर से बोल उठा--हस हमारा अभिन्न मिश्र और 
हजार दुख सुख का साथी है। भारत के प्रति रूस मो साधना, सहायता, त्याग और 
कह समय॑त के प्रशस्ति भरे गीत भारत के अंचलों मे भुखरित हो उठे । सन्‌ १8७१ 
की & अगस्त, दिल्पी का स्वणिम प्रभात--प्रादी में शर्न -शने बढ़ते हुए रणि की 
माल-रभ्मियाँ, सन्धि-पत्र पर नृत्य करती हुईं दोनों अभिन्न देशों की खेखनियाँ, सहसा 
एक साथ मुस्करा उठीं। दोनों के हृदय एक सधि-प्रन्थि मे बंधने के लिए मचत उठे-- 
देश का प्रेम-पारावार उमड़ रहा था--भावनायें हिलोरे ले रही थीं। संघिजशन 
अम्पन्न हुआ--दोतो देशों को जनता जात्मैकय से जयवयकार कर उ्ों। शास्ति, 
मित्रता और सहयोग से अरे सस्धि-यत्र को भारत को ओर से विदेश मन्त्री सरदार 
स्वर्भणसिह ने तथर सोविगत रस की ओर से सोडियत विदेश मन्‍्त्री भी प्रोमिको ने 
अपने-अपने हस्ताक्षरों हैक आई ते कर दिया । अतः पूर्मोक्त शेर को यदि निम्तभतु कर , 
दिशा जाए ता अधिक शक कप 

द्‌ दोस्त हचने तुझे थहुत अध्यणा लिया, 

बह सिय झा करे रू इनें अत्यभत्ने तू! 
सिद के सम हो जात पर हम्गा कद को दिप्ला करी जज जा कान 

भारत १्र हमला ॥” ज़ल्ाय 

ओजती गांधी ने भोष्वा की कि “आज डोकफिक्त कस के शाप जो सस्थि हर ड्छ्के 
आययूद फारत अपसी कुट गिरपेजता को मौडि पर फाकम गोबा, हमते सं 


ध४ ] ..._शाजहंस हिन्दी निबन्ध 


के सामने स्पष्ट कर दिया है कि भारत गुटों की नीति से अलग रहना- चाहता है और 
हमारी बात उसने मान ली है।” सहसा संसद के दोनों सदनों में तालियो की 
गड़गडाहट के बीच सदस्यों को सन्धि-प्रतियाँ बाँट दी गई ।, सदन एक अभूतपू्वे 
निश्चिन्तता की श्वास ले उठा और संसद सदस्यों के मुखमण्डलो पर शान्ति के साथ 
प्रसन्नता खेलने लगी । 

छ पृष्ठों की इस सन्धि में, प्रथम पृष्ठ प्रस्तावना का है, जिसमें दोनों देशों की 
शान्ति और सहअस्तित्व की नीतियों का वर्णन है। सन्धि में कुल १२ अनुच्छेद हैं। 
सन्धि के एक-मास के भीतर दोनों देशों ने सन्धि की पुनः पुष्टि की और मास्की में 
दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ । २० वर्षों की इस ऐतिहासिक सन्धि का विवरण - 
निम्न प्रकार है-- 

“दोनों के बीच वर्तमान सच्ची मित्रता के सम्बन्धों को सुद् और सुविस्तृत 
करने की इच्छा रखते हुए, इस विश्वास से कि मित्रता और सहयीग के अधिक विकास 
से दोनो राज्यो के मौलिक राष्ट्रीय हित तथा एशिया और सारे संसार में सुदीर्घ 
शान्ति को पोषण मिलता है, विश्व शान्ति और सुरक्षा की रढरता को सम्बन्धित करने 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनःव. को कम करने के सतत प्रयास एवं उपनिवेशवाद के अवशेषों 
को पूर्णतया एवं अन्तिम रूप से समाप्त करने के निश्चय से, विभिन्न रॉजनीतिक एवं 
सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के बीच शान्ति पूर्ण सहअस्तित्वे और सहयोग के 
सिद्धान्तों में अटूट विश्वास' रखते हुए इस पूर्ण विश्वास के साथ कि संसार की वर्तमान 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याये संघर्ष द्वारा नही बल्कि केवल मात्र सहयोग द्वारा रुलझाई जा 
सकती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्ट के उद्देश्यों और सिद्धान्तों को मानकर चलते रहने 

, के संकल्प की पुन. पुष्टि करते हुए एक ओर भारत गणतन्‍्त्र और- दूसरी ओर सोवियत 
समाजवादी गणतन्त्र संघ ने वतमान सन्धि करने का निश्चेय किया है। दोनों देश 
निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं--- मु 

(!) महान्‌ सं विदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि दोनों देश ऑर 
उनकी जनता के बीच स्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी । प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष 
की स्व॒तन्वता, प्रमुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करेगा तथा एक-दूसरे के 
आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप नहीं करेगा। महान्‌ सविदाकारी पक्ष सच्ची मित्रता, 

: अच्छी. प्रतिवेशिता और व्यापक सहयोग के वर्तमान सम्बस्धों को उपरोक्त रिद्धान्तों 
. तथा समानता एवं पारस्परिक लाभ के आघार पर विकसित और सुदृढ़ करते रहेगे। 

(२) प्रत्येक सम्भव प्रकार से दोनों देशो की जनता के लिए स्थायी शांति और 
सुरक्षा को सुनिश्चित करने मे योगदान की इच्छा से प्रेरित होकर, महान संविदाकारी 
पक्ष अपने इस संकल्प की घोषणा करते हैं कि वे एशिया और समूचे संसार में शाति 
बनाये रखने, उसको दृढ़ करनें, शस्त्र दौड़ को रोकने तथा 'प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय 
“नियन्त्रण के आधीन सामान्य एवं सम्पूर्ण निरंस्त्रीकरण के लिए, जिनमे आणविक एवं 
परम्परागत अस्त्र-शस्त्र दोनों शामिल हैं, सतत प्रयास करते रहेगे । 

(३) समस्त राष्ट्र और सभी देशों की जनता की समानता के, चाहे उनका 
कीई भी घर्म या जाति हो, उच्च आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित होकर महान्‌ 
स॑विदाकारी पक्ष उपनिवेशवाद और जातिवाद के संभी- रूपो की निन्‍दा करतें हैं और 
उन्हें पूर्णतया लुप्त कर देने के' प्रयास'के संकल्प में पुन: आस्था प्रकट करते हैं ।. इत 
उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरुद्ध संथर्ष करने वाले 
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सभी देशो की जनता की उचित आकाक्षाओ का समथन करने के लिए महादु सविदा- 
कारी पक्ष दूसरे राज्यो के साथ सहयोग करेंगे । 

(४) भारत गणतज्र सोवियत समाजवादी ग्रणतत्र सघ वी शान्तिप्रिय नीति 
का सम्मान करता है, जिसका उहेश्य सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता और सहयोंग को 
सुद्ढ करता है । सोवियत समाजवादी गणतन्त्र सघ भारत कीं ग्रुट मुक्त नीति का 
सम्मान करता है और इसमे पुन आस्था श्रकट्र करता है कि विश्व शान्ति और 
अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा वो बनाये रखना तथा ससार में तनाव को कम करने में इस 
नीति का महृत्त्वपूण स्थान है । 

(५) विश्व शान्ति एव सुरक्षा को सुनिश्चित करने मे गहरी अभिरुचि रखते 

“हुए तथा इन उद्ेश्यो की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को 
बढी महत्ता देते हुए महात्‌ सविदाकारी पक्ष दोनो राज्यों के हितो को प्रभावित करने 
वाली मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे म प्रमुख राजनेताओं के बीच गोध्ठी, 
विचारों के आदान भ्रदान, दोनो सरकारों वे विशेष दृतो तथा सरबारी प्रतिनिधि 
मण्डलों की यात्रा एवं राजनयिव माध्यमों के द्वारा दरावर सम्प्वों बनाये रखेंगे । 


(६) दोनो के बीच आधिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकि सहयोग वा प्रुरी महत्ता 
देते हुए महानु सविदाकारी पक्ष परस्पर लाभकारी एवं व्यापक सहयोग को इन क्षेत्रा 
मे बराबर सुरढ एवं विस्तृत करत रहेंगे तथा २६ दिसस्व॒र १६७० के भारत-सोवियत 
व्यापार समझौत बे अतगत निक्‍्टस्थ देशा के साथ उल्लिखित विशेष व्यवस्था एव 
वतंभान समझौते के अध्याधीन समानता, पारस्परिव लाभ तथा अति अनुगृहीत राष्ट्र 
के प्रति व्यवहार के आधार पर व्यापार, परिवहन और सचार का विस्तार करेंगे। 

(७) महान्‌ सबिदाबारी पक्ष विचान, कला, साहित्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, 
प्रेस, रडियो, टेलीविजन, सिनेमा, पर्यटन और खेल क्षेत्रों मे आपसी सम्बन्ध एवं 
सम्पक को और अधिक विकसित करेंगे । 

(८) दोनो पक्षों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता वे अजुसार, महान्‌ 
सविदाकारी पक्ष का प्रत्येक पक्ष निप्ठापृबक घोषित करता है कि वह कसी भी ऐसे 
सैनिक गठबन्धन में, जो दूसरे पक्ष वे विरद्ध हो, न सम्मिलित होगा और न भाग 
लेगा । प्रत्येक महान्‌ सविदाकारी पक्ष वचनवद्ध है कि वह दूसर॑ प्रक्ष पर कसी प्रकार 
का आक्रमण नही करगा तथा अपने क्षेश्र में किसी प्रकार वे ऐसे बाय या नहीं होने 
देगा, जिससे दूमरे पक्ष को सनिक क्षति होन की आशका हो । 

(६) प्रत्यक महान सविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह किसी तीसर पक्ष 
का जो महान्‌ सविदाकारी पक्ष वे दूसरे वक्ष वे विएद्ध सशस्त्र सघपव में लया हो, 

बिसी प्रकार वी सहायता नही देगा। दोनो में से कसी पक्ष पर आत्रमण होने या 
आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर महान्‌ सविदाबारी पक्ष शीघ्र ही परस्पर 
विचार विमश बरेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त क्या जाये तथा दोनों की शान्ति 
और सुरक्षा को सुनिश्चित क्रने के! लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाये जायें । 

(१०) प्रत्येक मह्ान्‌ सविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वर घोषित करता है कि वह 
बिसी भी एक या एक से अधिव धज्या के साथ कोई भी गुप्त या प्रगट दायित्व सपने 
ऊपर नही लेगा, जो इम साध वे प्रतिकूल हो। महान्‌ सविदावारी पक्ष का प्रत्येव 
पक्ष यह भी घोषित वरना है वि उसका किसी राज्य या राज्यों के साथ न बोई ऐसा 
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बर्तमान दायित्व है और न भविष्य में वह कोई ऐसा दामित्व लेगा, जिससे दूसरे पक्ष 
को किसी प्रकार की सेनिक हानि हो सकती हो | 


(११) गह सन्धि बीस गयों की अवधि के लिये की गई है ओर यदि महान्‌ 
संगविदाकारी पक्षों में से एक पक्ष सन्प्रि के समाप्त होने के बारह महीने दूर दूसरे पर्कष 
के पत्स नोटिस देकर सन्धि को समाप्त करने की इच्छा भोवित न करे तो प्रत्येक 
वांच रर्थ की अवधि के बाद स्वत: इसकी अवधि बढ़ जायेगी। मह सस्धि अनुसमब न 
के अध्यातीन होजी और अनुसमर्थन के दस्तावेज के आदान-प्रदान के दिन में लागू 
होगी। दस्तावेज का यह आदान-प्रदान सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के एक महीने के 
जीतर मास्को में होगा । ' 


(१२) महान्‌ संविदाकारी पक्ष के बीच इस सन्धि के किसी एक या एकाधिक 
अनुच्छेद को वाक्य हे किसी प्रकार का अन्तर उत्पन्न होने पर शान्तिपृर्भ उपायों, 
पारत्वरिक सम्मान और सूझ-दुस्त द्वारा हिपक्षीय इंद से उसे निबटामा जानेबा ६ 
उपरोक्त पूर्णाधिकारियों ने वर्तमान सन्धि पर हिन्दी और रूसी भाजा मे हेस्ताक्षर कर 
दिये हैं। इस पर उन्होंने अपनी मुहर सभा दी है ओर इस सन्धि के सभी पाठ समान 
रूप से ब्राधिकृत हैं ।” (नें० भा० टा० १० अगरत १६७१) 

भारत और रुस की सन्धि से अमेरिका आश्चर्यचकित रह गया। अमेरिकी 
राजतपिकों की राय भी कि यह सन्धि अमेरिका और चोन की पिंगपोग रूटनीति का 
उत्तर है। सन्धि के समाचार ने प/किस्तान में चिन्ता को लहर दौड़ा दी। पीपुल्स 
पार्टी के अध्यक्ष श्री भुद्दी ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिये बहुत बड़ी चुनौती है, 
इसलिये पाकिस्तान को जब सतकों रहना होगा। जापान के 'जापान द इश्स' के मत 
से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थ राष्ट्र के नाते भारत की आवाज मे अब तक जो न॑ तिक 
जल था, वह अब नहीं रहेगा । इस सन्धि पर चीन नें वहुत समय तक कई टिप्पणी 
ही नहीं की । ४ 

भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी बाज़पेमी ने इस सन्ध्रि को 
“गुलाम को बेगव की मात” बताया। स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री अक्रवर्तो 
राजगोपालाचारी ने इस सन्धि का स्वागत किया। कम्युनिस्ट पार्टा के नेता को भूपेश 
व ने कहा कि यह सन्धि ऐतिहासिक दस्ताबेज है, यह नवोदित गुट-निरवेक्ष राष्ट्रों 

लिये आदर्श है। भूतपूर्व रक्षामन्त्री औ कृष्णामेसन ने कहा कि यह सर्त्धि रही 
दिशा की ओर बढ़ा कदम है | रूवोदिय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यहू 
दन्धि दक्षिण-पुर्वी एशिया के सिये शान्ति की निश्चित गारण्टी है । 

' इस सन्धि के यह्धपि दीभकासिक अनेकों लाभ हैं, फिर भी तात्क,लिक लाभ 
की राश्टि से अत्यधिक फलदायिनी सिद्ध हुई है। बंगला देश में अपने स्वार्थ को सिद्ध 
करते के लिए पाकिस्तान, भारत से लड़ाई मोल सेने का निरन्तर प्रयत्त कर रहा 
था । उतका विचार था कि भारत अकेसा पड़ गया है, चीन और अमेरिका उसकी 
पीठ पर हैं ही, सोविमत रूस इस झगड़े में अपने को उलझायेगा नहीं। अतः बह 

समझ भारत पर जाकमण करने का अधिक समीचीन है, इससे बंगला देश स्श्तः 
समःप्त हो ही जायेगा क्योंकि मंगता देश को शरण देते वाला एकमात्र देश भारत 
ही हैं। इस ऐतिहासिक सन्धरि से पाकिस्तान का यह मर : स्वप्न एक इम टूट गया, 
अद भजिव्म में यह जुड़ की धमकी देने का दुस्साहस नहीं करेगा । 

शंट सबन्धि से जहाँ भारत को तात्कालिक लाभ हुआ है, बहाँ रस को भी 


बन 


जारत-स्स सन्धि [ ४७ 


हर्बाप्य लाभ हुआ है। सोविवत रस के शमल भी कुछ समय से चीन एक प्रश्त बना 
कला था। चीन के प्रति अमेरिका के हाथ बढ़ने से शया प्रेंसोडेल्ट निश्सन 
ही अस्तावित पीकिय यात्रा से झुस का एवं गिच्ारशील होना स्वाभाविक ही 
वा। इस सन्धि के अनुसार रूस पर चीन के हमले के समय भारत मास्‍्को के सत्भ 
झा । इस दर से न को यह अब रहेगा हि हि सच झूस पर हमसा किया 
भारत भी दर््षिण की ओर से उसका मुकाबला कर सकता हैं ।॥ इस प्रकार चीन 
दकल्िन को बोर से अपनी सारी सेना हटाकर रुस के खिलाफ नहीं लगा पायेगा । 


शन्धि की कुछ घारायें अपने में विशेष महत्त्य रखती हैं । पहली तो यह कि 
शब्धि में बंबे देश एक दूसरे पर आकरमण नहीं करेंगे ओर दुसरी मह कि दोनो में से 
कोई देश आकऋरन्ता को मदद नहीं देगा, तथा तीसरी यह कि मदि कोई तोशरा देश 
दोनों में से किसी एक पर आक्रमण करता है, तो ने उसके भ्रतिकार के सिये एक 
दूशरे से परामर्श करंगे ओर यह सुनिश्चित ही है कि जब परामस होगा तो उससे 
शाकमच के प्रतिकार का उपाय सोचा और निकाला ही जाएगा । उसका जर्च सैनिक 
शहावता भी हो सकता है, आक्रमण भी हो सकता हैं और आजान्ता को समझा 
बुलाकर चुप गैंठास देना भी हो सकता है। शांति के लिये, आक्रमण की आशका 
लभाप्त हो जाता ही पर्याप्त और अभीष्ट होता है। रह सोचता या कहना नितान्त 
निर्गुस है कि इस सन्धि से सोवियत रूस अपने पर फैसाना चाहता है।यह भ्रम या 
अह जाकका भी निर्बंल एव निराधार हैं कि यह साध किसी देश या विदेशों के 
दिहद्ध है। यह तो भारत और रूस के बीच मंत्री, सहयोग और शाति की सन्धि 
है। यह सोचना भी नितान्त मिथ्या एवं भ्रामक है कि भारत ने अपनी ग्रुट निरमेक्षता 
की नीति को छोड दिया है। यह संधि तो युद्ध के विरद्ध शाति यो साध है। 
सन्धि की किसी धारा से यह प्रकट नहीं होता कि भारत ने रूस से कोई से निक मठजोड 
कर लिया है। महू साध निमदेह युद्ध वो विभीवकानलो पर शांति पी विजन का 
शसुबुलगाद है और जाति एवं रग-भेद पर समानता एब मानवता वी विजय है। 


भारत के आगे यशपि और बिक॒त्प थे, परन्तु बे भारत गे भान और शोरब 
के जनुपृल नहीं ये । पहला विकल्प था कि वह “एकला चलो रे” की नीति १९ हो 
रहता, परन्तु आज की दुनिया शांति का अर्थ दु्वंसता सगाती है और खामोश तमाशा 
देखने गाल़े को चेन से कान बंठने देता है। पिछले चीनी आक्रमण और पाविस्तान 
से शुद्ध इसी बात के प्रमाण हैं। द्च्ण विकल्प था कि क्षीन मे! साथ राम्दध सूधर 
जात, परन्तु शत्र, के साथ मित्रता का अर्थ है दि यह मित्रता उसवी मनमानी शे्ों , 
भर होती और भारत गो अपने स्वाभिमान ने विरद्ध झुबना पहता। जभेरिशा ने 
औरत के साथ दोस्दी का हाथ बढ़ाकर भारत को अमेरिगा के विदेश मत्री क्री रोशनें 
मे ध्रसको भरी बेठवनो दे ही दी भो कि "भारत-पाक मुद में दीन के हस्तशेप मे 
जावजुर अमेरिक भारत गो सहायता नहीं छ्रेगा ।” घटना हो नहीं अमरिदा ने 
आरत के शाय बराबर झूठ घबोता, अपमातित दिया और पाडिस्ताय वो शस्त्रास्‍्त्रो 
झा 24% मे ॥ ऐसी हक शा 22 व ंट। का 
) बचत और रह गदम मही, २ 2 ड पर 
'िरिस्वरणीद रहेगा | शंवसा देश को उचित रुप्प पर मान्यता रे और उसने 
ऊत्पत्र त्थिति का सामना करने की दिशा में अह महत्वपूर्ण कदम था। साध भर 
हस्‍्ताअरों के बाद शोधिकत शत हाए शबतारटी को कड़ी चेतावनी दिया झाता 
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पकिस्तान के विदेश सचिव का रूस जाना तथा प्रधानमन्त्री श्री कोसीग्रिन से भेद 
. न होना, राप्र संघ तथा सुरक्षा परियद्‌ में पाकिस्तान की योजनाओं को विफल 
बनाने में सोवियत रूस की महत्त्वपूर्ण सतर्कता इस बात के प्रमाणे है कि बंगला देश 
बनकर्र रहेगा । इस सन्धि के बाद से लेकर आज तक सोवियत संघ व भारत के 
सम्बन्धो में निरन्तर मधुरता व रहता आयी है । व स्तव में दोनो देशों की यह मैत्री 
सन्धि भारतीय विदेश नीति का एक परिवर्तनकारी विन्दु है। इस सन्धि के फल- 
स्वरूप एशिया मे भरत का भहत्त्व अत्यथिक बढ़ गया है। सन्‌ १६७१ के बाद 
भारत रूस के सम्बन्ध निरन्तर रह ही होते रहे है। सयुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा 
परियद्‌ मे अनेक वार रूस ने भारत का पक्ष लिया है। दिसम्बर १६७७ ई० में 
भारतीय प्रधानमन्द्री मोरारजी देसाई की मास्को यात्रा ने दोनों देशों के सम्बन्धों को 
और भी अधिक मजबूत- बना दिया | सन्‌ १६०० भे साम्यवादी नेता राष्ट्रपति ब्र झनेव 
क्री.आरत यात्रा.और सितम्बर १६८२ मे प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्तिरा गाँधी की 
मास्को यात्रा ने भारत रूस-सम्बन्धो की घनिप्टता में वहुत इंद्धि की है। वर्तमान 
समय मे दोनो 5शो के सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण और अति मघुर हैं।. ... 

पारस्परिक मंन्रीपूर्ण सम्बन्धो के कारण ही भारत ने आज अन्तरिक्ष यात्रा 
करके विश्व मे महान्‌ ख्यात्ति प्राप्त कर ली है । भारत के श्री राकेश शर्मा ने अपनी 
साहसिक अन्तरिक्ष यात्रा करके इतिहास के पृष्ठों मे अपना नाम अंदित कर विया 
है | रूस की सहायता से ही भारत का नाम भी आज अन्तरिक्ष यात्री भेजने वाले 
देशों के साथ ही लिया जाता है । हे हे 

११ ततम्बर १६८२० को सोवियत-राध्ट्रपति ब्रे झनेव के निधन से भारत में 
गहरा शोक हुआ है । लेकिन रूस के नये नेता आस्द्रोपोव के आज्वासनों से आशा 
वी जाती है कि भारत-रूस सन्ति चिरस्थायी और चिरजीटी होकर दोनो देशों को 
समृद्धिशाली और गौरठणाली बनाती रहेगी । । 

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महा सचिव महामहिम श्री ग्रोर्वाच्योव के १६5७ 
में भारत पधारने पर भारत रूस सन्धि सुच्द से सुद्रढ़तर हुई। उरूके उद अनेक 
उच्च त़तरीय प्रतिनिधि मप्डलो का दोनो देशो में आदान प्रदान चल रहा है तथा 
अनेक समझौते होते रहे हैं जिससे भारत अधिक से अधिक ग्किसित होता रहे । 

भारत रूस मंत्री की शखला में ही जून ८७ में एक वर्ष के जिये रूस मे भारत 
महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका समापन ८ जून १६८८ को भारत-के 
राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेकटरामन ने किया । झपने समापन भाषण में भारतीय 
'रापष्ट्रपति ने कहा क्रि--- हे ८ 

सोवियत सघ में पिछले एक वर्ष से चले रहे भारत महोत्सव की समाप्ति 
की दे आल राष्ट्रपति रामास्दामी वेंकटरामत्त ने की । उन्होंने इसे दोनों देशों 
की दोस्ती और एक-दूसरे की सस्क्ृति को गहराई से. जानने की ऐतलिहारिक पहल 
बताया | का 

उन्होंने कहा कि सोवियत संघ में भारत महोत्सव और भारत में सोवियत 
महोत्सव अपने आप में वेजोड है । इन समारोहो के तहत दो महान देशों के आम 
आदमी, महिलाएं और बच्चे प्यार बांदन और प्यार पाने के लिए हजारो मील का 
सफर तय करके एक-दूसरे की दहलीज तक पहुंचे । - 

तकटरामन यहाँ सोलस्पिक स्टेडियम में हुए समापन समारोह के मुख्य अतिथि - 
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हैं। उन्हाने दोद! देशा वे बीच युगो से चे आ रह मंजतोपूण सम्बंधो वा जिक 
किया और कहा कि ईसाई युग को शुरूआत होने से पहले भी दोना देशो के बीच 
महत्वपूष सम्ब प्त थे । इन्ही सम्बधों न दोनो देशो क लोग! की आत्मा वो जोड़ 
रखा । 

बेक्टारमन ने कहा कि उजबेकिस्तान आर ताजिवस्तान को खुदाई से बोड़ 
स्तूपा, मय और चित्रा के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है वि भारतोय 
संस्कृति के साथ क्षेत्रीय सस्कृति विस कदर घुल-मिल गई थी । 

उन्होंने कहा कि १५ थी शताब्दी मे भारत आए अफानाधी निकितिन जैसे 
यात्रियों ने दोना देशों के बीच मेल जोल बढाने में मदद की । राष्ट्रपति ने कहा कि 
आपके महान लेखक पुश्किन ने लिखा है कि सोवियत संघ के लेखकी ने अपनी भात्मा 
की आवाज से प्रभावित होकर नारतीय साहित्य वी महान कृतियो के अनुवाद का 
नोडा उठाया । इसके तहत १८ वी शताब्दी में भगदद गोता और >्रालिदास के 
उपन्यास शाबुन्ततम्‌ का अनुवाद किया गया । 

उधर सोवियत सघ दे; महान सखवो में भारत मे' सवश्रष्ठ लेघकों को दित- 
जर्सी और प्रभाव बढ़ा । 

भारत महोत्सव वा उदघाटन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने पिछले वर्ष तीन 
जुलाई १६८७ ई० को विया था। 

बेंकटारमन ने भारत महोत्सव में विशेष रुचि दिखाने के लिए सोवियत जनता 
को धन्यवाद दिया । 

उन्होंने बहा कि सोवियत राघ में भारत महोत्सव और भारत भ सावियत 
महोत्सव से यदि दोनो देशों के लोगो के बीच मान॒थीय और बौद्धिन' स्तर पर और 
बेहतर तालमेल स्थापित हुआ तो हम समझेंगे वि हमने अपनी इस शानदार पहल 
का मकसद हासिल कर लिया । 

राष्ट्रपति ने बहा, यह हकीकत है कि भारत महोत्यव भ्ाज समाप्त हो गया 
और भारत में सोवियत महोत्सय इस साल नठम्दर में समाप्त हो गया, सैबिन इन 
समारोहो की छाप और प्रभाव कभी समाप्त नही होगा । 

मे महांत्सव एक सत्र बी रामाप्ति बे साथ-साय समय वे एक एवं नए चक्र गो 

शुभात के प्रतीक हैं। इन समारोहा वी समाप्ति वे बाद दोनों देशा में बनेग' नये 
क्षेत्रा भे सहयोग मे! एवं नये युग था सूत्रपात हुआ है। बहुत से तोता से 
सासह तिक और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के अवसद भी याज घर भी बर टी है। 
संगीत, नृत्य और घलजित् मे क्षेत्र मे अमेर समुक्त यायक्रम शुरु हो घुके हैं । 

राष्ट्रपति ने नवम्बर १६५६ मे सोविया महोत्सव मिखाइल ग्रोव॑च्योव और 
प्रयानमल्ली राजीव गांधी की दिल्‍नी घोयणा राग जिक्र बरते हुए महा कि इस्से 

१६७१ में दोना देशों के बीच हुई शाति आर मँत्री बी जडें और मजबूत हुई हैं । 
वेंस्टरामन ने ऋग्वेद मी एर भूक्ति बे साथ अपना भाषण समाप्त जिया, 
जिसमे पभिल-जुववर रहने और एबनड्डेसरे स सहयोग बरन मी त्रेग्णा दी गई है । 

६ जौयाई १६८८ वा राष्ट्रपति ये सायियत राष्ट्रपति थी आदर द्रोमिश 
से जे मलिन भवन में दा धप्ट तर बातचीत की । रूसी श्ट्रपति दारा:श्री था 
बेंड्टरामन ने सम्मात मे दिय सय भोज के उवरूर पर श्री आर० बेवटगमय से 
महा हि पाविस्तात के भारत बे रिरद्ध आतनवादी गतिविधियों मं शामित्र हात तथा 


५० ] - राजहंस हिन्दी तिमसध 


उसके ग्रुप्त परमाणु शस्त्र कार्यक्रम गी बजह से दोनों देशों के बीच सामास्थ , सम्दन्ध 
बनाने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है । 

उन्होंने कहा कि यह जगजाहिर है कि भारत अपने प्रडौसी देश पाकिस्तान के 
साथ म॑त्रीपूर्ण और बेहतर सम्बन्ध बनाने का आकांक्षी है। भारत सरकार ने इस 
दिशा में कई बार पहल की, सेकिन पाकिस्तान ने उसका उसी भावना से जवाद 
_ नहीं दिया । ४ | 

बेंकटरामन से कहा कि यह खेद का विपय है कि कुछ पक्ष अफगान समस्‍या 
पर हुए ऐतिहासिक समझौते की भावना को नजर२-अंदाज कर रहे हैं । 
,... उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को आज वाहरी हस्तक्षेप के बिना शांति कौ 

जरूरत है ताकि अफगान जनता आंतरिक समस्याओं को सुलझाकर, अपना भविष्य 

खुद तय कर सके | 


उन्होंने कहा कि भारत अफगान समस्या के समाधान में द्विपक्षीय और बहु- 
पञ्नीय रूप से योगदान करने को तैयार है । 

राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और बहाँ होने बाली 
घटनाओं से हम उदासीन नही रह सकते । विशेष रूप से जबकि वहाँ हलचलों का 
हमारी सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है । 

सोवियत संघ में समाज सुधार के लिए हाल ही भे की गई पहल का जिक्र 
करत हुए उन्होंने कहा कि भारत इनकी सफलता की कामना करता है; राष्ट्रपति ने 
कहा कि हर वार यहाँ अपने आने पर वह सोवियत संघ की प्रगति और राजनपिक 
सूझबूझ से अभिभूत हुए हैं । 

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के वीच इस प्रकार उच्च स्तरीय यात्राओं से 
डोस्तौ और मजबूत होती है | 

' बेंकटारमन ने कहा कि भारत और सोवियत संघ में भिन्न राजनीतिक एवं 

सामाजिक व्यवस्था के वावजूद दोनों देशों के सम्बन्ध बेहतर बढ़े और मजबूत हुए हैं। 

उन्होने कहा कि सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाच्योव और अमेरिकी राष्ट्रपति 
'रोगन के बीच हस्ताक्षरित मध्यम ढूरी परमाणु प्रक्षेपास्त्रों सम्बनधी सन्धि एक महत्त्व- 
पूर्ण शुरूआत थी । लेकिन उन्होने खेद प्रकट किया कि मास्क्रो वार्ता में परमाणु 
हथियारों में ५० प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव पर समझौता नहीं हो सका । 

उन्होंने कहा कि वार्ता का आगे जारी रहना एक अच्छा सकेत है और भारत 
इन सभी प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। परमाणु हथियार रहित और अहिंसा-, 
त्मक विश्व के सिद्धांतो पर आधारित दिल्ली घोषणा पत्र हमारा मार्ग दर्शक रहा है । 

राष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि मध्यम दूरी प्रस्षेपास्थ सन्धि विश्व में परमाणु 
हथियारों के एक छोटे भाग तक ही सीमित है लेकिन यह परमाण निरस्त्रीकरण 
की दिशा में व्यापक कदम उठाने में सहायक हो सकती है | 

आजा है भारत और रूस की सन्धि भविष्य मे और भी अधिक मजबूत 
. अ्यसत के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी । गा दे 
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श्र बैकों का राष्ट्रीयकररण 
“मैं गरीब और पिछड़ी हुई अपनी जनता के साथ हूं, आपके कृष्टो का मुलले 
छहसास है।”” आत्मीयता भरे. इन शब्दों को सुनकर बधाई देने आई हुई भोड़ ने 
आहलादित, होकर ही मंमानमत्ती की अं जरधार बगे और इस आत्मीयता भरे 
अभिमन्दन से प्रधानमन्त्री भवन एक बार फिर गूंज उठा । 
देश की सामाजिक, सास्कृतिक' और राजनीतिक सस्थाओं ने जो भर कर 
हषोंल्लास पूर्ण खुशियाँ मनाई थी, अपनी प्रधानमन्त्रो श्रीमती बाँधी को इस अधूतपूर्य 
विजय और वीरता भरे पदन्‍्यास पर । छोटे उद्योगपतियों, श्रमिकों और साधारण 
व्यापारियों के मुझो पर युगो से छाई हुई गहरी उदासी धुलने लगी थी। कृषक- 
ललनाआ के धुघरू, खेतो और खलियानो में गति एबं लय से मुखरिस हो उठे थे, 
$९++०:५८२४९००८*“२**६५+०३+*०१ यह जानकर कि अब उतके स्थामिरयों 
बेर का राष्ट्री पकरण । दो साहूबार को शरण में जाना नहीं 
१ अर लोर अधिवेशन पे पड़ेगा । वर्षों से गिने-ुने हाथों “में 
र्‌ 7) रे गोट तप अावात | ही सेलने के कारण भुटन महसूस 
अष्यादग, कक गया! करने वाली देश लट्मी भी अगडाई 
9 सेल में के ७७०७० | लेकर 0०0१2 बेः बीयर में आने 
| मे लिए आतुर उठी थी। पुरानी 
५ समाजोकरण की शूटियाँ।._ | जोशियों में बन्द इत्र अपने सुवाससे 
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६ राष्ट्रीयकरण से लाभ। देश के कण-कण को सुवासितत झरने 
:204%20: 0030 कक कक »+०»०७, ने लिए लालाधित हो रहा था । 


सहसा तिजोरियो के द्वार खुले । लक्ष्मी का युयो वा बारावास समाप्ति मे 
अरणो मे था। & जुलाई ११६६ फो बाँग्स यार्य समिति की बैठक मे श्रीमती 
भ्ाँधी ढवारा देश वी चुनियादी छाथिक नीतियो पर प्रेषित 'नोद' खुला, जिसमे प्रमुझ 
विसीय सस्थाओ ने राष्ट्रीयकरण के ५० सुझाव थे, जिनका उद्देश्य देश को अप 
व्यदस्था यो मजबूत बनाना और उसे समाऊयादी आधार देना था, या यो बहिये 
कि इस नाट में वह सदेश निहित था, जिससे भारतीय जपता निघनता, दरिद्धता, 
गरीयी और भुछमरी से मुक्ति पा सो । 

श्रीमती गाँधी ने अपो नोठ में कार्ग्रेस काय समित्ति से बे बैग मे राष्ट्रीयन 
करण, सरबारी प्रतिभूतियों मे बंव। की प्री वितियाग थी व्यनून सम्मत राशि की 
सीमा में एद्धि, एजाधिबार वो सीमित बरके जाययागिक साइमरेंस सीति में आगूल 
परिवतन बरने और औदधोगिक साभ में ऋमचारी वे भागीदार होने आदि ये प्रश्नों 
पर विधार करते को कहा था। हाल ही मे सरादीय कानून से हारा जो सामाजिह 
नित्रत्रण लागू क्मि वया था, उससे वे प्रसन्न नही थी। नोट में सुझाव था कि 
कच्दे भाल मे आयाद का अविसम्व राष्ट्रीयररण किया जाय, उद्योग शो अस्वस्प्य 
प्रदात करने बाली भ्रतिबाीधस य्यापारिग चालों पर अंडुश सगाने तथा भूमि रखते 
की सोमा को अविलम्य निर्धारित कर भूमि सुधार को जोरदार ढग से सथु किया 
जाये । सामाजिक नियदच प्रणासी दे अन्तर्गेत बैक द्वारा जमा रिये जाने बाती 
राशि को ५ अ्रतिश्रत तक बढ़ा देना था । सुशाव देते हुए थीमती पाँघी ने बहा था 
दि इससे २०० करोड़ र० भी अतिरिक्त काय होमी, जिसशा उपमोग सरवारी क्षेत्रों 
के उद्योगों में दिया जायेगा । 
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मतभेद, विचार भिन्नता और विरोधी प्रहारों की तीव्र अग्नि परीक्षा में भी 
जब स्वर्ण चमक उठा तो श्री चह्माण से आाथिक व सामाजिक नीति पर एक नए 
प्रस्ताव का मसविदा तयार करने को कहा गया, जिसमे नयी आधिक नीति का 
प्रस्ताव श्रीमती गाँधी द्वारा उनके नोट में दिये गए सकेत के आधार पर हो । ११ 
जुलाई ६६६६ को काँग्रेस कार्य समिति ने वगलौर में उक्त आधिक नीति सम्बन्धी 
प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया । हालांकि काँग्रेस से बाहर के राजनीतिज्ञों को इस प्रस्ताव 
पर कुछ आश्चर्य भी हुआ क्योंकि कुछ मास पूर्व ही फरीदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में 
बंको के समाजीकरण के लिये संसद मे कानून पास कराया था | 


- काँग्रेस महासमिति के बंगलीौर अधिवेशन से १४ जुलाई को लौटने के पश्चातु 
प्रधानमन्त्री ने १६ जुलाई को श्री मोरारजी देसाई को वित्तमन्धी पद से मुक्त कर 
दिया तथा १७ जुलाई को स्वयं वित्त-विभाग सम्भाल लिया । इस पर मोरारजी 
देसाई ने उप-प्रधानमन्त्री पद से भी अपना त्याग-पत्र दे दिया और वह १६ जुलाई 
की संध्या को स्वीकार कर लिया गया | 


१६ जुलाई १६६६ को वर्षो की चर्चा और विवाद के परचातु श्रीमती गाँधी, 
के आकस्मिक निर्णय पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति दे दी। उसी दिन 
रात्रि को राष्ट्रपति वी० वी० गिरी ने अध्यादेश जारी किया, जिसके अधीन देश के 
१४ बैंको को जिनके पास ५० करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा थी, केन्द्रीय सरकार 
के अधीन कर लिया गया । 


अध्यादेश के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप 
बर्थ व्यवस्था के विकास की जरूरतों को अच्छी तरह पूरा करने के उद्देश्य से किया 
गया। इन बँको के हिस्सेदारों को मुआवजा दिया जाग्रेगा । अध्यादेश में कहा है 
कि भारत से बाहुर निगमित वैको वी शाखाओं का तथा जून १६६४ के अन्त में 
५० करोड़ रपये से कम जमा रक्रम वाले भारतीय अनुसूचित बैंको का “राप्ट्रीयकरण 
नहीं किया गया है । पचास करोड रुपये से अधिक जमा रकम वाले बैंक सरकार के 
अधीन किये गये है, विदेगी व को का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है । 


१६ जुलाई १६६६ ई$० को आकाशवाणी से राप्ट्र के नाम सदेश प्रसारित 
करने हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती ग्राँधी ने देशवासियों से अवील ,कि तने बँको के 
राष्ट्रीयककरण के सामाजिक व लोकतन्त्रीय प्रयोग को सफल बनाने में सहयोग दें। 
उन्होने बुकी के मैनेजरों और कर्मचारियों से खास त्तौर में अनुरोध किया कि वे बैंकों 
द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूति में पूरा-पूरा सहयोग दे, किन्सु इस फंसले का यह अर्थ 
नहीं कि क्षेत्रों मे भी दाप्ट्रीयकरण हो रहा है । 

श्षीमती गांधी ने आगे कहा---/हमारा एदमात्र उद्देश्य हमारी गरीब जनता 
की भलाई और उसकी उन्नति है । हर समय हमारी ण्ही कोशिश रहेगी कि उसका 
जीवन जल्दी से जल्दी सुखद बने । विदेशी नीति की तरह हमारी -"आ्तरिक नीति 
में भी, हम अपनी राष्ट्रीय आकाक्षाओ, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय इप्टि- 
बगेण 83 मे रखते है. इससे हमारी योजनाओं और नीतियो के कार्यान्वयन मे 
32वीं मा से हम अपने उद्देश्यों की पूलि अब तेजी से कर सकंगे। 

बज अधिकारियों और कमंचारियों के प्रशिलण का इन्तजाम करना 
सवा की शर्तों पर भी गौर करना है। कवर्त राष्ट्रीयकरण से ही 


हु 
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हमारा उद्ेर्य पूरा नही हो सकता । जाये चलकर इन बैंको के संगठन में परिवतन 
किया जायेगा । विशेषता की जाँच के वाद यह दाम होगा । पत्रह वर्ग पहिले १६५४ 
में सम॒द में हमने समाजवादी समाज को अपनाने का फैसला क्या था और यह तय 
हुआ था कवि इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी सभी यबोजनायें और मीतियाँ 
बनायें । हमारा समाज गरीब और पिछडा है, हमे विकास करना है, विभिन्न तवक्गो--- 
गरीब और अमीर में विपमता कम बरनो है । इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी 
अथव्यवस्था के खास मोर्ची पर सरकार द्वारा जनता का कब्जा हो। भारत प्रचोन 
है लेकिन हमारा लोक्तज नया है और इसकी रखा वे जिए यहू आवश्यक है वि 
देश वी सामाजिक, आथिए' और राजनीतिक व्यवस्था चनन्‍्द लोगों की मुठुठी में न 
रहे । किसी भो कक मी अयव्यवस्था में वैतर का स्थान बहुत ही महृत्त्पूण होता 
है। बैंक अमीरा के पैसा का अमानतदार है, अगर ये कुशलता से चलें तो जगा 
करने वालो वा फायदा होता है। देश में करोडो छोटे-छोट किसान, कारीगर छोटे 
धार्ष करने बातो को अपने कारोबार के लिए वज की जए्रत है और बैव' इस 
जरूरत वो पूरा कर सकता है| व्यापार और उद्योग चाहे बडे हो या छोट बैंक से 
घ/जित्र दर पर कज लिए बिना तरवकी नहीं कर सकते । पढे लिखें नौजवानों वी 
संक्ष्या हमारे देश मे बढती जा रहो है. उनके रोजगार और देश की सेवा मात्र अवनर 
देने मे बैंकों का बहुत बडा स्थान है । 


प्रधानमंत्री के इस साहमिक एव इढतापूण पदयास की सारे देश में भूरि- 
भूरि प्रशसा की गई। दल ये अध्यक्षों ने बधाई सदेश भेजे और श्रीमती गाधी के दस 
“स हमसिक कदम ” वो समाजवाद की ओर एक सही कदम बताया । बैंक कर्मवरारियों 
ने आतिशवाजियाँ वीं और मिठाइयाँ खाई गइ । उद्योगपतियों तथा व्यापारी वग द्वारा 
उसवी कआ/लोचनायें भी हुई तथा इसे वाणिज्य, व्यापार और उद्योग के विकास से 
बाधक बत या गया । जनराघ और स्वतत्र पार्टी के नेताओं झी ओर मे बव के राष्ट्रीय- 
क्रण सम्बन्धी अध्यादेश वा उच्चनम न्यायात्य में २१ जुलाई को चुनौती दी गई । 
दो अदिश याचिवाये प्रस्तुत करते हुए कहा गया नि वैका के राष्ट्रीयय रण से संविधान 
प्रदत व्यक्ति के मौलिवा अधिजारों का अतिक्रमण हुआ है, इसनिए यह अवैध है । 
दूसरे, कुछ ही घटो में संसद का अधिवेशन होने वाला था, ऐसी अवस्था में अध्यादेश 
निवाल समद की उसके अधिकार से वचित जिया गया है अर्थात्‌ सदद सदस्य होने के 
नाते हमारे अधिकारा वा भी अपहरण हुआ है। २२ जुवाई वो श्रीम 0 गाँधी ने संसदु 
के दोनों सदना में घोषणा की वि बंवा मे राष्ट्रीयवरण सम्बधी अध्यादेश पर 
उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तरिम नियेधाज्ञा देने से १४ बढ़े व गो पर सरवारी 
स्वामित्व हो जाने पर कोई प्रमाव नही पडा । उन बंका के निदेशव मण्डल भग किये 
जाने को हैं इस पर भी निपेधादेश वा कोई प्रभाव नही पडेगा, रिजव बैंक को भो 
संत्‌क कर टिया गया है, जिससे जनता मे द्वितो की रक्षा हो सने । 

२४ जुलाई, १८६६ ६० को तोव सभा मे बैक राष्ट्रीययरण बिल पेश विया 
गया तथा १० दिन की बहस के दाद ४ अगस्त को तातियों की गडगडाहट के बीच 
शष्ट्रीयनरण विधेयत लोकसभा में पारित वर दिया गया । ६ अगस्त यो राज्य सभा 
के पटल पर यह बहुचबित दिल रक़्खा गया तथा तीन दिन वो यहस ने पश्चात 
ले अगल्त को पारित कर दिया सया । ६ अगस्त, १८६६६ ई० वो वायगाहज राष्ट्र- 
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बति श्री हिंदायतुल्ता ने- बेक राष्ट्रीक रण विवेयकू को स्व्रीकृति दे दी और इसके 
साथ ही विभेषक कानून लायू हो गया । 

१४ अप्रैल, श६८० को भारत सरकार द्वारा देश के छ: बेकों के राष्ट्रीय 
करण का अध्यादेश जारी किया गया, जो जुन १८८० ई० में अधिनियम के रुप में 
दरिवर्तित कर दिया गया । 

अंकों का राष्ट्रीयरण महात्मा गाँधी को भी प्रिय था। आज विब्वनन्धु 
बापू के अनेक स्दृप्तों में से एक स्वप्न साकार हुआ । इम स्वप्न को सत्य सिद्ध करने 
-का श्रेय प्रधानमन्ती श्रीमती गाँधी को है। इस साहसिक कदम के लिए भारत का 
इतिहास उन्हें सदेव स्मरण करेगा । े 

पिछले कुछ वर्गों से कृषि और छोटे उद्योगों के लिए कर्ज में विस्तार को 
जरूरत बहुत अधिक अनुभंव की जा रही थी। नगरों में जरूरतों की पूर्ति पर आधा- 
रित बंक व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाने लगा था । इसके पीछे राज- 
नीतिक नारेबाजी से अधिक आर्थिक अनिदायंता थी । साथ ही कुछ थोडें से लोगों के 
हाथों में आधथिक सत्ता और राष्ट्रीय सम्पत्ति केन्द्रित हो गई घी, इससे सामाजिक तया 
राजनीतिक तनाव न्नी उत्पन्त होने लगा था । इसके बाद बकों पर सामाजिक नियंत्रण 
की योजना लायू की गई, ऋण परियद्‌ की स्थापना हुई, बेकों मे सुधार के लिए 
आयोग का गठन हुआ, परन्तु न उतनी तेजी आ सकी और न ही उतनी सफलता ही 
मिल सकी, जितनी आज्ञा थी। वर्यों पहिले अल्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि 
मण्डल ने भी सिफारिश की थी कि धभारत के दकों को सध्यकालीन तथा दीर्पकालीन 
ऋण देना शुरू करना चाहिए। जर्मनी ने देके इसी आधार पर काम करते हैं, किन्तु 
भारत के बेक ब्रिटेन की व्यदस्था पर आधारित होने के कारण अल्पकालीन करण 
देते का काम करते थे । 

बँकों के राष्ट्रीणकरण से तीन लध्य पूरे होंगे। पहला, प्राथमिक क्षेत्र को कर्जे 
अधिक उपलब्ध होगा, दुूधरा बैक प्रवन्ध में व्यावसायिक प्रशिक्षण और ज्ञान को 
बढ़ावा मिलेगा तथा तीसरा बड़े उद्योग समूहों पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित 

होगा। इसके अतिरिक्त सबसे मह॒वद््॒ण रात यह है. कि देश का आथिक असच्तुलन 
फिसी सीमा तक समाप्त हो जावेगा । सारे प्रयत्तों के बाददुद देश के आयान कौर 
निर्यात व्यापार का असन्तुलन वो हुआ है । विदेशों से जो भी नयी सहायता मिलती 
है; उसका अधिकांश उन्हीं बिदेशी महाजनों को पुराने ऋण के ब्याज और झिश्तों 
के रूप में दापस हो जाता है, इधर आत्तरिंक साधनों की कमी के कारण' सार्वजनिक 
ऋष बहठा जा रहा है। चौती योजतः इसलिए तीद साल तक लटकी रही । देकों के 
सष्ट्रीकररण से सरकार को एक साथ अरबों रुपये कौ राशि प्राप्त हुई है । दूसरे, देश 
के २० बकीं की हजारों शाखाओं के ढारा वह आसानी से उन इलाकों की तक पहुँच 
दा जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे एक विशत्ल प्रशासद तन्‍्त्र की स्थापना करनी 
पढ़ती ॥ : 

, देश में बैंक खातेदारी की संख्या दो करोश अतावी जाती है। मोटेन्तौर पर 
इनका कोई ८० अरब रुगया विभिन्‍द्र बैंकों में जगा है । इन्हें अभी ५ से ६९% तक 
. का ब्याज मिलता है। इन्हें यह ब्याज आगे थी मिलता रहेगा, इसका जाश्वासत 

घरकार ने दिया है। जहाँ तक द्धातिदारों की सकम को सुरक्षा का प्रश्न है, राजकीय 
संरक्षण की बरीयता से ज्यादा और दया दरीयता हो सकती है। अब म बैंक बरः 
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होने का भव है और न जमा घन के लुटने का भय । खातेदारों को कंबत ५ से ६ 
भअ्रतिशत ब्याज मिलता है जबकि देक शेयर होल्डरों कों २२ प्रतिशत लाभांश विश्ता 
भह्मा है। बंकों के राष्ट्रीयकरण से यह ठेकेदारी समाप्त होगी, आविक बैवम्य झर्ते 
ज्म॑ समाप्त होगा और नीचे के लोगा को उसर उठने का अवसर मिलेगा । कुछ 
लोगों की यह धारणायें आन्त एवं निमूल हैं कि थैंकों के राष्ट्रीयक रण से देश की 
अर्थ-भ्यवस्था पर प्रतिदुल प्रभाव पढेगा। विश्व के कई विकसित देशों ने बैंकों का 
राष्ट्रीयकरण किया है और उन देशों की आअर्थ-व्यवस्पा पर इसका कोई प्रतिकूल 
अभाव नहीं पडा । जिन लोक्तन्त्रो देशों मे बैंको वा राष्ट्रीयकरण हुआ है. वे हैं-- 
क से, इटली, स्वीडन और थ्रीलका । 

देश का बाजार भाव बंको के सहारे अब तक घनिकों के हाथ में रहा है । 
जब बाहेँ तब बिती भी यस्‍्तु वो खरीद की और गोदाम भर दिये मए। स्वाभाविक 
है, कि उस वस्तु का बाजार में न होना, उसका मुल्य बढ़ा देगा। कुछ समय बाद 
उसो वस्तु को अपने मनतमाने भावों पर बेचना, उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं था 
सो और क्‍या था ? अब बंक के धन का इच्छानुसार उपयोग और उपभोग नहाँ 
किया जा सकेगा। ब्ल॑ंक मनी अब छिपाकर नहीं रो जा सकती, जिसके पास जो 
कुछ है, वह सरकार की नजर मे रहेगा । घन्द लोग बैंकों के रुपये से फाइनेन्स 
कम्पनियाँ खो वकर जनता को न चूस सकंगे। अब जनता को अनावश्यक टैब्सों का 
भार बहत न करता पडेंगा क्योकि वँकों के माध्यम से सरवार पर पर्याप्त धन 
खाबेगा, जिससे योजनायें पूरी होंगी । पिछले कुछ दशको से देश में जो ग३-अम्ीर 
की लाई बढ़ती जा रही थी, आयिक-वैषम्य गी जो आग घधीर॑ धीरे सुलगती जा रही 
थी वह प्रधानमन्त्री के इस साहसिक कदम दर एवं शान्त होगी । निसन्देह ऐसा 
साहसिक कदम उठाकर श्रीपती गाँधी ने भारतीय नागरिकों की इच्छा को 
सम्मान किया है। 

२७ सुत्री कायक्रम के अन्तर्गत प्रधानम त्री राजीव गाँधी की प्रेरणा से भारत 
की सभी राष्ट्रीयकृत बैंको ने प्रतिवर्ष की भाँति १६८८ में भी निरीह और असहापों 
को, निप्रत और निराश्ितों को, रेडी और रिव्शे वालों को, बेरोजगार और निर्देस 
उश्चम्रियों को, विकलांग और विघवाआ को करोड़ों रुपयों का ऋण बांटा , 
छोटे किसाना को खेती ओर खेती मे उपकरणों के लिए सरल ध्याज पर आबिक 
भसहभोग दिया जाना, बिना सहारे लोगो को अपने पैरो पर खडा करना यही रष्ट्रीयकत 
बैंको की सर्वाधिक उपयोगिता है। हर गरीब आज इन्दिय जी को याद करके इस 





दुष्य कार्य के लिए नमन करता है । ] 

१२ भारत में नशावन्दी कामन 
“जो चिन्ता को पहलो रेशा, अरो विश्व-हतर की प्यासी, 
क्यासाधुल्यो रुफ्रेट के अोयज, अयथम कल्प सो ह्तचाली । 


अहाकवि प्रसाद मे जिस बिन्ता की भवानकता का इन पक्तियों में मर्नत किश 
है, वही चिस्ता रूपी सपिणी आज संसार को इसे जा रही है। आज का चिन्ताक्षस्ह 
हागय चेतना और जिल्तत से आहत डर है। भव, कामरता, शिवाद, म्शागि शोर 
वण्लताओे उसके बन और प्र छाई रहती हैं। यह इस सबको दूर करने 
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का प्रयास करता है, परन्तु पग-पग पर आने वाले विध्न और अड़चने उसे आगे 
<++++++++०+४७०७-७००++*+*+ ० पद-न्यास नहीं करने देते । आज हजारों 
] ; रिलीज ४५ कानून ई मे सम्भवतः कुछ हे व्यक्ति ऐसे निकलेंगे, 

ह जो यह कह सकते हैं कि हम पूर्ण सुक्षी 
| 5 री ते शाम ता हैक हैं। किती को धत को, कितो को जानो 
4$+ सरकारों ४ ४ समय भोजन की, किसी को सन्‍्तान की, 
4 अजय से | बज हल | किसी को स्त्री की, किसी को मूर्ख संतान 

"मियां! $ सुधारने की, किसी को अपने प्रिय और 
| 4६ उलहार। | अ्रेयत्ी की, किसी को अपने व्यापार की और 
अर ५०००००४ किसी को अपनी असफलताओं को चिन्ता 


घेरे हुए है। सुख और शान्ति या का फू हो छुछी है। ज्ञान और सस्तोव संसार 
से उठ चुके हैं, तो भला मानत्र की विश्राम और शान्ति कैसे मिल सकती है। खिन्नता 
ओर क्लान्ति को मिटाने के लिए वह दोपहरी में प्यासे मृय की भाँति, कमी सिनेमा 
घर की ओर मुडझता है, तो कमी अन्य मन वहलाव के साधतों की ओर | पर वहाँ भी. 
उसकी चेतना उसे शान्ति से नहीं बैठने देगी । वह दुखी होकर उठ खड़ा होता है । 
क्या संसोौर मे ऐसा कुछ नहीं जोफ तेरी चेतना को कुछ क्षगों के लिए अचेतना में 
परिवर्तित कर दे--मन, मस्तिप्क से प्रश्त पूछता है। विना कहे पैर मुद् जाते हैं, 
मदिरालय की ओर, जहाँ न गोफ, है और न दुख । जहाँ सद॑व दीवाली मनाई जाती 
हैं और वसन्त-राग अलापे जाते हैं। चिन्ता, विपाद, ग्लानि, खिननता कोई भी 
मदिरालय में प्रवेश का अनश्विकारी नहीं। या फिर जहाँ विषपायी शकर का प्रसाद 
भग हो, चरस हो, गाँजा हो, अफीम हो, वहाँ वह प्रवेश करता है । इस प्रकार वह 
अपनी मानसिक वेदना को कुछ क्षणों के लिए भूलने का प्रयास करता है। नशे 
से उसकी मानसिक गति कुछ समय के लिए शिथिल पड़ जाती है और उसके रक्त 
संचार पर नशे की मादकता का प्रभाव हो जाता है जिससे संसार की भीतियाँ 
उससे स्वयं भयभीत होने लगती हैं ॥ लेकिन यह क्रम जब अपनी सीमा का उल्लघन 
कर रोजाना की आदत के रूप में समाज में गत्यावरोध उत्पन्न करता है, तव वह 
समाज से निरस्कृत होकर निन्‍्दा और आलोचना की वस्तु वन जाता है। 

: - किसी नशीली वस्तु का सीमित और अल्प मात्रा में सेवन स्वास्थ्य और रोग 
के लिए लाभदायक होता है। अधिक अवस्था वाले लोग तो प्रायः दवा के रूप में 
किसी न किसी नशीली वस्तु का नित्य सेवत करते देखे गये हैं ॥ यदि वे ऐसा न करें 
तो उनके हाथ पैर चल ही नहीं सकते, क्योकि उनको ऐसी आदत पड गई है। 
स्वास्थ्य के लिए भाग और शराब दोनों ही लाभकर हैं, यदि इन्हें भोजन से पहिले 
बहुत थोड़ी मात्रा मे सेवन किया जाय तो । बड़े-बड़े पहलवान भाँग का सेवन करके 
शक्तिवर्धन करते हैं, क्योंकि उत्तमें खाना पचाने की अपूर्व क्षमता होती है। डाक्टर 
और वैद्य प्रायः दस्त और दर्द बन्द करने की जितनी औदयधियाँ देते हैं, उनमें भंग 

और सुरा का किसी न किसी रूप में सम्मिश्रण होता ही है। चिन्तित और दुखी 
: व्यक्ति को यदि इन नशीले मादक पदार्थों का सहारा न हो, तो न जाने कितने लोग 
नित्य आत्महत्या करने लगें, क्योंकि दुखी व्यक्ति कुछ आगा पीछा नहीं सोचता और. 
न अतीमित डा उसमें सोचने की क्षमता ही छोड़ते हैं ॥ इसीलिए श्री. पन्‍त एक स्थान 


पर लिखने 


छा 


भारत में पशायदी कानून [ ५७ 


४ह नहीं चाहता चिर सुख, म॑ नहों चाहता चिरदशुख। 
शुख गु शा को आँख सिचोनो, खोले जोबन अपना भुख ।/ 
सुते हैं कि कवियो, लेखको और प्रवत्ताओं की सरस्वत्ती उभरती ही तब है, 
जब वे थोड़ी सी सुरा या शिव प्रिया का पान कर लेते हैं । 
समार में ऐसी बोई वस्तु नहीं जिससे लाभ ही लाभ हो और हानि कुछ न 
हो । प्रत्येक वध्तु जब अपनी 'अति' की अवस्था मे आ जाती है, तो वह अमृत के 
स्थान पर विव बन जाती है। नशे वे चक्र में बड़े-बड़े घरानों को उज़झते देखा 
है। नभे से द्रव्य का अपव्यय होता है, जिस पैसे को खुत और पसीना एक करके 
भनुध्य सुबह से शाम तक कमाता है, जिसके आने की प्रतीक्षा मे घर की पत्नी और 
बच्चे इतजार मे बैठे रहते हैं, कि कब वे आयें और इन बच्चो के लिये कुछ खाने 
के लिये बनाऊें और जब वे आते हैं, गिरते पडते, ठोकरें खाते, डगमगाते पैरोंवा 
सहारा लेकर, जिन्हें देखकर मुहल्ले दले बच्चे हंसते हैं, पडौसी नि:दा करते हैं, तो 
पत्नी आह भरकर रह जाती है, जल्दी जलती बच्चों को, इस भय से कि कहीं ये 
मारें न भूवे ही भीतर छिपाकर सला आरी है और स्व्य सब मुछ सहने के लिये 
पत्यर क कलेगा करके बेठ जाती है। घर मे जवान लडकियाँ हैं, पर पिता जी 
उतकी शादी नहीं कर सकते क्याकि शाम को रोज दस रुपये तो उनको पौने को ही 
च.हिरें। बच्चे किताबों और उपडो के लिये तरस रहे हैं, पर पीने वालों को इसबी 
बिन्ता कहाँ । अगर है तो पीयेंगे, नही है तो बीवी के गहने और कपडों को, बाप 
दादा मे मक,न वो वेचबर पीयेंगे, यदि ये भी नही हैं तो फिर उधार लेकर पीयेंगे, 
और ये भी नही है तो चोरी करके पीयेंगे, पर पीयेंगे अवश्य । डूतियाँ हेंसे तो पीयेंगे 
और दनियाँ रोये तो पीयेंगे। रोटी मिले तो पीर्येगे और न तो भी पीर्येगे 
नशीवी वस्तुओं के सेवन से मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता है--हालाकि कहने 
को जवानी है, पर शक्ल पीली पड गई है, गालो और आँखों में दो-दो इन्न गहरे 
गड़ढे हैं, दो तिहाई सिर बे! बाल या तो सफ़ेद पड गये हैं था फिर झड़ गये हैं पेट 
आतो में जा लगा है, कमर और वन्ये नीचे को झुक आये हैं, खाँसने पर कफ आता 
है, सीढियाँ चढ़ पर राम उखड आती है, घटो ट्ट्टो में पडे रहने हैं, पर आतें सूची 
हैं, फेफड़े और श्वास नलिकायें खराब हो चुकी हैं कभी-वभी खाँसी और कफ में छूत 
भी आजाता है, घी दूध की वर्षों स शकस तक नहीं देखी, घर थी पत्नी जि 
अपना पति बहने मे सकोच वरने लगी हैं पर पीर्यंगे अवश्य ॥ डॉदटर बहुता है कि 
आप ना करेंगे तो ठीक नहीं हो सकत, फिर भी वही करेंगे जो करते आये हैं। 
हजारो लोग देश मे सड़को पर दुघटनाग्रस्त इसलिये होते हैं दि दे पिये हुये होते हैं, 
चाहे वे पदल चल रह हो या स्कूटर पर हो या ड्राइवरो कर रहे हों । 
समाज मे नैतिक स्तर के पतन का मुख्य कारण नशीली वस्तुओं का समाज 
में बहुतायत से प्रयोग करना है--रूुदो मत्त हो जाने के बाद मनुष्य में छउजा, भय, 
सकोच और मान-मर्यादा जैसी गोई वस्तु नही रह जाती । वह निद्व॑न्द होकर जब, 
जहाँ, जैसे जाहता है, बरता है, जिसे देखरर घर और बाहर के व्यक्ति भी बिगड 
जाते हैं। ऐसे लोगो वी सन्‍्तातें भी प्राय भरारम्भ से चरित्रहीन, जरुमब्य और मूर्ख 
होती हैं। नशोली वस्तुओं का सेवन समय की अमूल्यता का कोई ध्यात नहीं रखता । 
अआहे छ यष्टे मे आँखें खुलें और पाहे दूसरे दित । यदि इससे सम में शोई श्रम- 
साध्य बाय किया जाता, तो कितना साभ होता । देश का मलीसा वातावरण, देश 
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को शक्ति, वीरता और मानमर्याद? के लिये हानिकारक तो है हो, इसके साथ ही 
झा समाज का आिक, राजनीतिक और नैतिक वातावरण भी कलुवित हो 
जाता है। - 

सशावन्दी के लिये समाज * अर और धामिक संस्थायें प्रारम्भ से प्रयतन- 
शीत हैं। जन जामरण के -बिये , सन्‍्तों तथा गुरुजनों के भाषण कराने जाते 
हैं। स्वतल्ता-प्राप्ति से पूर्व मदिरालयों के आगे पिकेटियग कराये जाते मे। स्वतन्त्रता- 
आऋष्ति के पश्काद उपयुक्त हानियों को ध्यान में रखते हुए और समाज के सम्बक 
.झस्जबत के लिये सरकार ने नेशाबन्दी कानून बनाया, जिसके अनुसार केवल कुछ: 
शाइसेम्ध-परप्ठ व्यक्ति ही नेशीली बस्तुओं को बेच सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि 
और कोई व्यक्ति इनका व्यापार करता है, तो उसे दष्ह दिया जाता है। इस कानून से 
कोई हाभ नहीं हुआ । क्योंकि नशीली बह सर के लिये लाइसेन्स और ठेके की 
प्रणासी ने जोर बाजारी और तस्करी को प्रोत्साहन दिया। कितनी देशी शराब खौंची 
जाती है और बिकतो है। कितनी भाँग और गाँजा लोग एक प्रान्त से दूसरे प्रास्तों में 
पैसा कमाने के लिये ले जाते हैं। यदपि कानूनन प्रतिबन्ध है, यह कानून इसलिये भी 
बेकार है कि बेचने पर लाइसेन्स और पीने वालों को छूट, चाहे कोई पीये और 
कितनी ही पीये। आजक्स तो शाम को बाजारों में कम भीड मिलेगी, पर भट्टी 
(मदिरासव) में देखिये तो आपको खूब मेला समा मिलेगा, जिसमें बाबू जी, डाक्टर 


साहब, वकील साहब, ५० जी, दुकान से घर जाते हुए लाला जी, मन चले विद्यार्थों, 
अषका हुआ रिक्‍्क्षेदाला, पिटा हुआ जुआरी, बीवी का सताया हुआ उज्रदार, बोझ ढोने 
बाला कुली, कमर सीधा करने के लिए झाड़वाला, खोमचे वाला, सभी श्रेणी के लोग 
आवको मिलेंगे। पहले लोग ऐसे स्थानों पर चोरी-छिपे जाते थे, पर अब खुल्लमछुल्ला 
जाते हैं । का इतनी सी है कि छोटा जल्दी बदनाम हो जाता है और बड़ों को कोई 
जानता नहीं । ह | ह॒ 


. यदि देश में पूर्ण नशाबन्दी कर दी जाये तो इरुसे अनेक लाभ होंगे। जिस 
देश के चारित्रिक-पतन के लिये बड़े-बड़े नेता और धर्म के ठेकेदार चर्चा करते हैं, 
उन्हें फिर रोना न पड़ेगा । देश स्वतः सुधरेगा । हजारों घर उजड़ने से अच जायेंगे, 
हजारों स्व्ियाँ कल होने से बच जायेंगी, हजारों अनाव न होंगे, हजारों केस 
अपहरण के न होंगे। देश “सामूहिक शक्ति अर्जेन करेगा, अकर्मष्यता, उदासी और 
नपु सकता दूर होगी। बिलासिता के स्थान पर कर्मब्पता और अध्यवसाथ आयेगा । 
नायरिक बलिध्ठ होंगे, अकाल मृत्यु बन्द होगी, सड़क दुर्घटनायें समाप्त हो जायेंगी, 
क्षय रोग टूर भाग जायेगा। सोम चरित्रवान और मनस्‍्यो होंगे, उनकी तामसी इृत्ति 
समाप्त होकर सारिबिकी इृत्ति का उदय होगा । बे धर्म और क्रंव्य को पहिचानेगे, 
आज्ञापारक पुत्र होंगे और सदगृहिलियाँ होंगी । सोगों को अपनी और अपने देश कौ 
. _भान सर्बादा रा ध्यान होना । देश की घन, श्रम शक्ति का ह्ास होना बन्द हो 
- जावेगा । चिहचिडाहट के स्थात पर सहन शक्ति और कोश का स्थान देयो और शान्ति 
ले सेभी । लोगों में सत्‌ असत्‌ को विचार क्षमता आयेगी । .- शा 


हानि केवल -एक होमी और वह है आधिक्‌ । सरकार को करोड़ों रुपये का 
उठाना पड़ेया क्योंकि सबसे अधिक राजस्व सरकार को एक्साइज से 
मि्सितर है। अब भो अरब का एक हक १० लाख में उठता है । ; 


मशीशों कस्‍तुओं का धन्धा करने वालों को कठोरता से दबाने के ,लिये भारत 


है 
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शरकार कठोर रथ्ट देने पर विचार कर रही है मिसते गशे का बढ़ता हुआ जत्स रोका 
ला सके । 

सरकार नशीली वस्तुओं की तस्करो और अवैध धत्धा करने गुलों को 
पु लिए ससद के मानसून अधिवेशन १८६८६ में एक विधेयक लागे पर विचार कर 

नशीली वस्तुओं की तस्करी तथा उत्पादन बरने वालो के खिलाफ शुरू फिसे 
अये अभिवात को तेज करने के उ्द श्य से यह कदम उद्या जा रहा है। इसके लिए 
पुर मन्त्रालय के अधीत मन्त्रिमष्डल की एक उपसमिति क्लाशों गयो है, जो इस दिशा 

विभिन्‍न कदम उठाने पर विचार कर रही है । 

भादक पदार्व नियन्त्रण बोर्ड के महानिदेशक जी थी कु्तारः ने सकचकाताओों 
को यह जानकारी दी । 

कुमार ने कहां कि सरकार ने इस धरे में खूगे शोगों के छिलाफ़ 'पूर्णयुद' 
रत ४४, है। अध्यादेश जारी होने के बाट से ममरबन्दी के ११५ जादेश जारी 

गये हैं । 

उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबसे अश्विक १५ लोगों को गिरफ्तार किया बा 
है। कलकत्ता में ४, बम्बई में १०, गतारस में शो, पटता में १३६ और भद्गास में तीन 
लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अश्ादा पजाब मे भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 
लेकिन बहाँ का विवरण अभी उपसब्ध नहीं है । 

कुमार ने कहा कि राज्यों से कहा क्या है कि वे अध्यादेश का लाभ उठाकर 
इस धन्ये मे सगे लोगो के छिलाफ कडी कार्गाई करें । 

उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान, रुफगानिस्तात और ईरान शबा बूसरी 
तरफ बर्मा, थाईलब्ड और साओस में अ्रफीम कौ अच्छी फसल होने के कारण इस 
सास स्थिति काफी खतरनक हो गयी थी ६ दोनों क्षेत्रों में करीर चौबीस सौ मौद्धिएः 
हा का उत्पादन हुआ है। इन देशों में अफीम भी खेती अवैध रुप से 

) 


इन देशों में अफीम गो खेती के अलाता अर्गश्न रूप से लेगोरेटरी णी काम कर 
रही हैं, जिनमें अफीम से हैरोइन तैयार की जादी है, जो कि बहुत ही लत्तरताक 
फिटस्ण भी होरी है। दर्मा में इम ररह्‌ बी ६० रर, अकदानिए्ताज में १५ केदोरेटरी 
काम कर रही हैं। 

शैकिन देश की व्यक्तितत और सामाजिक उन्नति के लिए यह सितान्त 
मआाषस्यक है कि देश में पूर्ण नशावन्दी कानून बताया जाव और उसका परिपालन 
रब का जान ) आविक हाति का भी देश के न किक बंतत के आये कोई 
महत्व 


१३. नये विद्यार्थो और नई राजनीति 


कॉलेज में एक छात्र के पिता को इसलिए गुलावा बशा क्योकि उसने अपये 
कविता के हस्ताक्षर अपने छुट्टी के प्रार्थता-पत्र पर श्कर्थ कर दिदे के । किसी 

हस्ताझूरों को कोई बना दे, बह काम की दष्ट से भार शी जौसी का शबले बढ़ा 
अपराज है। पिता आने और उनके आगे यह स्थिति रक्‍खी गई। क्ति मे कहा-- 


भा 


६० ] राजहंस हिन्दी निंवन्ध 


पप्रिसिपल साहब, लड़का तेज हो गया है--यह कहकर मुस्करा दिये । इण्टर द्वितीय 
# ७-३७ %-७-क-कक-+-+4 +-++-+*-8-७७+-+ तर्ध वे एक छात्र के पिता को इसलिये 
ट गत विद्यार्थी पा नई बुलया गया कि उनका लड़का एक भद्र 
मद: राजना(द ६ महिला का पीछा करता है। अतः उसका 
| १. प्रस्तावना । चरित्र संदिग्ध है। महिला की प्रिसिपल 

के पास लिखित शिकायत आई थी । पिता 
हु 2०/2४/0026: में भाग | गे और स्थिति पर विचार करके 


हा आओ 


बोले---'अजी पव्रिसिपलत साहब, लड़का 
4 ४ 830 हानि मोस् लाभ । | बुरी संगति में फेस गया है ।' कुछ विद्यार्थी - 
त 4 ३०% %७ककक +:क कक के -ककेक 2०९:३२७:५-७:% तो डक ती डालते हुए रंगे हाथों पकड़ 


कच्ज 


लिए गये और उन पर मुकदमा चला | 
विवेक एवं चुद्धि, अध्ययन एवं शिक्षा, ग्रुण एवं ज्ञान की सम्मिलित राभि 
ही मनुष्य को मनुष्यता तक ले जाती है। इसी मनुष्यता को प्राप्त करने के लिये 
विद्यालयों के एवं गुरुजनों के द्वार खटखटाये जाते हैं। बाल्यथावस्था और किशोरा- 
वस्था इस ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति के लिए इसलिये निश्चित की गई हैं कि संसार में 
आकर व्यक्ति का कत्तंव्य हैं कि बह सबसे पहले संसार मे रहने के योग्य बने, तब 
सांसारिक झगड़ो मे फंसे । शिक्षा-दीक्षा उसे इस योग्य बनाती है कि वह एक अच्छा 
गहस्थी, एक अच्छा पिता, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा राष्ट्रचिन्तक हो । 
विद्यार्थी-जीवन परिश्रम, लगन और एकनिष्ठ तपस्या का जीवन होता है जिसमे “एके 
साध सब स्घ सब साध सब जाय” वाली कहावत पूर्णतया चरितार्थ होती है । पुराने 
लोगो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि---“सुखार्थी वा त्यजेतु विद्या, विद्यार्थी वा 
त्यजेतु सुखम्‌ ।” अर्थात्‌ विद्यार्थी जीवन में सुख चाहने वाला विद्या को छोड़ दे और 
विद्या चाहने वाला सुख का नाम भी लेना छोड़ दे । 
आधुनिक युग में राजनीति दो प्रकार की हो गई हैं। पहली राजनीति वह है 
जैसे--छात्र को कक्षा मे गणित, इतिहास, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र 
आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार नागरिक शास्त्र क्री तथा उच्च - 
कक्षाओं में नामातरित होकर उसी विषय की “राजनीति विज्ञान' के रूप में शिक्षा दी 
जाती है। वारह॒वी कक्षा तक तो राजनीति जैसा कोई नाम भी छात्रों के विषयों में 
नही होता क्योंकि छोटे वच्चे उस विषय को समझ नही सकते, प्रबुद्ध एवं बडे छात्रों 
के लिए ही उस विषय की उपयोगिता है। इसलिए वी० एु० से यह विषय पढ़ाया 
जाता है जिसमे राजनीति का स्वरूप, भिन्‍न-भिन्‍न वाद, विभिन्‍न सिद्धान्त तथा 
विभित्न शासन-प्रणालियो पर विचार किया जाता है। यह तो हुई वह राजनीति जो 
कोलिजों मे सिर खपा कर पढी जाती है। दूसरी प्रकार की राजनीति पर नीचे 
विचार किया जायेगा । 


नया युग आया, विचारधायओ में नई मान्यताये आई और विद्यार्थी ने भी 
अपनी शिष्टता, सम्यता और अनुशासनप्रियता का पुराना कलेबर उतार फेंका । 
“काकच्रेष्टों बकोध्यानम्‌” और “सुखार्थी वा त्युजेत्‌ विद्या” वाली पुरानी उर्क्तियाँ 
रदी के टोकरे में फेक दी गईं । उनके स्थान पर तफरीह और कॉलिज में ग्रुटबन्दियाँ 
कार जता जैसे चीजों ने घर कर लिया । जैसे आज के विज्ञान के युग में 
ई वस्तु असम्भव नही रही और नैपोलियन की डिक्शनरी मे असम्भव कोई शब्द ही 


अल्परी » 


लॉ 


! 


२ 
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गै था, उसी प्रकार आज के नये विद्याधिया से लिझे भी कोई वस्तु असम्भव नहीं 
गै 
अब प्रश्न उठता है कि क्‍या विद्यार्थी को देश की वास्तविक राजनीति म॑ 

ग लेना चाहिये था नहीं | कम से कम मैं इस निश्चित मत का हूँ' कि एक अच्छे 
द्ार्थी को पढने के अतिरिक्त इतना समय ही नही होता कि वह इधर-उधर मी 
राफाता में लगा रहे । उसे तो पढ़न के लिए प्रतिदिन जितना समय मिलता है वह 
| कम मालूम पडता है, इसलिए बह रात को सोने क घन्टो में कमी करके पढ़ता 
। दूसरी बात यह है कि पहले आप योग्य बनिये फिर महत्वाकाक्षा वीजिये। योग्य 
क्ति के पीछे तो सफलतायें स्वय आती हैं, योग्य आप बने नहीं और नेता बनने वा 
प्त्न बने लगें तो भाप कभी सफ्ल नही होंगे । तीसरो बात यह है वि आप अपने 
घिकार आर कत्तब्य का पालन कीजिये । आपको मालूम होना चाहिये कि आप 
द्यार्थी हैं। अत आपके वया कतेंव्य हैं और क्या-क्या अधिकार हैं । यदि आपने 
पने कर्तव्य में क्मी दी तो आप असफल हुए और यदि आपने वह काम क्या जो 
पके अधिकार से बाहर है तो आप दूसरों को दृप्टि से गिरे। आन्दोलन, सत्याग्रह, 
डइताल और तोडफोड, मैं समझता हू कि न तो यह विद्यार्थी का कर्तव्य ही है और 
' उसका अधिकार हो है। चौथे जब विद्यार्थी राजनोति में भाग लेने लगता है तो न 
हू पूरा समय पढ़ने को ही दे सकता है और न पूरा समय राजनीनि मे ही लगा 
कता है। इसलिए वह बीच मे ही लटका रहता है, अर्थात्‌ न पृण ज्ञान ही प्राप्त 
र सका और न पूरा नेता ही बने पाया । इस प्रकार उसका भविष्प अधघक्‍वारमय 
न गया और उसके जीवन म अनुशासनद्वीमता घर वर गई। 

हाँ, इतना अवश्य हू कि विद्यार्यी यो कूप मप्डूक भी नहीं होना चाहिए। 
में अध्ययं से बच्चे रमय में अपदी सामान्य तान इृद्धि के लिए देश विदेश म॑ धटढने 
ग7ी ईटनाआ पर सनन और बवितन बरना चाहिये । भिन्न भिन्न वादा पर विचार 
“रना, देश बी विभिन राजनीतिक, सामाजियवा आर शथिवा परिस्थितियां पर 
वार विनिमय परने अपना नानवधन करना अच्छे विद्याधिया के सक्षण हू । 
वद्यार्थी, बयोवि समाज वा ही एवं अग है, अत समाज वी प्रत्यवः गतिविधि से बह 
रख बद करने रहे यट भो सम्भव नही है, परन्तु यह सम्भय है कि वह उनमें लिप्त 
इ ही, बेवण दशवः मात्र बना रहे क्यानि विद्यर्थो वा उत्य विद्या प्राप्त बरना है, 
वि नारवाजी थौर हुल्नडवाजी वरना । हा यदि सदे [६८२ वी सी रियति आ 
बए आर आदोलन वें अतिरिक्त याई दूसरा सहारा प हो, तो फिर साचारी ह्‌। 

अत हम यह ध्यान रखा चाहिए कि हम'र साता विता #पन परिश्रम से 
पदा विय हुए पसे यो हमारे उपर इसदिए सच घरते है कि हम पढ़ तियकर उछ 
नान प्राप्त वर सवा और एवं सुयोग्य नागरिक बन रोक जिसस उनरा। मान बढ । 
जन हम किसी काटालन या टृलनथ्थाजीं मे पडब र पुरिस ये शप्डे के नीच भा जात 
है जोर मट्रीना पाट पर पड़े रहार दिसाय रहत हैं--वा उतयो बिलना उय हातता 
है। जब हम पवद मर पुत्रिस जेत धज दंतो है तो उनवा क्या-यया बठिनाइया 
उठानी पड़ती हैं, पह हम बत्पाता हो नदों काठे | पिद्ार्दो जीवन मे ही राज्दीति के 
बाबर मे पड़ने याया वियार्धी कभी सपय यजगीजिच मी बन पाठ ३।रण उसमे 
प्रभुचितर एवं आवश्यवा वोड्धिक धामता था अभाव हाता *। उसी बडी हाचर 
होनी है हि ' घात्री वा शत्ता, गत घर वा रहा, 7 बा का गै।भूरिकचर गही 
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अनुशासनहीन और उतष्ड रो जाते हैं इसलिए उनका जोवन भी सफल नहीं हो 
पाता | 


१४ मल्यन्वद्धि अथवा महंगाई को समस्या 


प्रत्येक स्थिति और अवस्था के दो पक्ष होते हैं, पहला--आन्तरिक और 
: दूसरा--बाह्य । बाह्य स्थिति को तो मनुष्य कृत्रिमता से सुधार भी सकता है, परन्खु - 
ईमल्य बाद अ' ++++ -*२+*१ आन्तरिक स्थिति के विगड़ने पर मनुष्य 
इस अथवा महँगाई | का सर्वनाश ही हो जाता है। बाहर के 
लाइक शत्रुओं की मानव उपेक्षा भी कर सकता है 
| ३२ मुस्य-शूद्धि के कारण परन्तु आन्तरिक शत्रु को वश में करना 
"प्र दि से हानि बढ़ा आवश्यक हो जाता है। यही नियम 
१. है पर करने के अं ! न. | हमारे देश की स्थिति के साथ भी लाचू 
० बअव्ल हार। । होता हैं। हमारे देश की बाह्य स्थिति 
! क,, ,,...,.०..००००३ पहे कितानी ही सुन्दर क्‍यों न हो, 
विदेशों में हमारा कितना- ही सम्मान क्यों नहो, हमारी विदेश नीति कितनी 
ही सफल क्यों न हो, हमारी सीमा सुरक्षा क्तिनी ही रढ़ क्यो न हो, परन्तु 
मदि देश की आन्तरिक स्थिति भजबूत नही है, तो निश्चय ही एक न एक दिन 
देश पतन के गरते में गिर जायेगा । देश की आन्तरिक स्थिति धन-धान्य और अन्न- 
मस्त्र पर निर्भर करती है । आज मानव-जीवन के दैनिक उपयोग में आने बाली 
बस्तुओं की महाध्यंता (बढ़ी हुई कीसतें) देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। 
समस्त देश का जबीन अस्त-व्यस्त हुआ जा रहा है । उत्तरोत्तर वस्तुओं के मूल्य 
बढ़ते जा रहे हैं, अतः जीवन-निर्वाह भी आज के मनुष्य के समक्ष एक समस्या बनी 
हुई है। रुपये की कोई कीमत हो नहीं रही, भाव कई गुने बढ़ गये हैं, गरीब और 
मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये जीवनयापन दूभर हो गया है । यही कारण है 
कि अभाव और असनन्‍्तोषपूर्ण जीनन की अपेक्षा सानब सृत्यु को वरण करता अधिक 
. श्रेयस्कर समझता है। 
 अयंशास्त्रियों के अनुसार जब उत्पादन बढता है; तब वस्तु 'का मूल्य कम हो 
जाता है। सरकार कहती है कि हमारा उत्पादन .बढ़ा है, सरकारी आँकड़े भी 
बताते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, परन्तु वस्तु के मुल्य आठ भुने और दस मुने हो 
ज़ये, यह बड़ी आश्चयंजनक बात सगती है | आज का एक रुपया सन्‌ १६४० के दस 
से और सन्‌ १६४७ के बीस पैसे के बराबर है । निश्चय ही कपड़ा, सीमेट, सोझा, 
इस्पाठ, कागज आदि अन्य वस्तुओं का उत्पादद कई ग्रुना बढ़ा है, हमारी 
पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश की उत्पादन-क्षमता हर क्षेत्र में बढ़ी है, फिर भी 
यदि आप इनमें से कोई वस्तु खरीदने जायें तो पहले तो मिलेगी ही नहीं और यदि 
मिल भी गई तो उन भावों पर, जिने पर आपको खरीदने के लिये कई बार सोचना 
पड़ेगा। अथशास्त्र के विद्वानों के अनुसार देश में इस समय खाद्यान्ञों में ६०%८ को 
बद्धि हुई तथा भूमि का मूल्य भी बहुत॑ बढ़ा है। जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं 
के चूस में भी कल्पनातीत शद्धि हुई है, रुपया अवश्य ऐसा है, जिसके मूल्य में इंडि 
और बढ़ा... हुआ है। मात्रिस पहले एक पैसे की आती थी, अब २० पैसे कौ 
कही-कही तीर स्थानों में २१ वैसे की भी कठिनाई से मिलती है। जो -शाबुन 
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पहिसे बारह पैसे का आता था जब डाई व तीन रुपये का आता है, जो जूता तीन 
चार श्पये का आता था अब वहु ७० और १०० रपये का आता है। जो कपड़ा 
पचास जौर साठ पैसे मीटर जता था वही १५ और २० रुपये मीदर आता है, 
जो थी १ र० सेर आता था जाज १० रुपये किलो है। कहने का तात्पय यह है कि 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं, जो सस्ते भूल्य पर बाजार में मिल सके । 
अश्न उटता है कि इस जज्ववस्था का क्‍या कारण है ? क्या देश में इन पर 
नियन्त्रण करने बला कोई नहीं २े बिना नाविक को सी नाव, जिधर पानी के बपेडे 
बहाने लिए जा रहे हैं उधर ही वह सामाजिक अव्यवस्था की नौका बही चली जा 
रही है। बाजकल समाज को कुछ ऐसी हालत है कि जिसके मन मे जो आ रहा है, 
बही #र रहा है। अपने को पूर्ण स्वृतन्त्र समझता है ] किन्तु बात ऐसी नहीं है, दी्ष- 
कालीन परतन्त्रता के बाद, हमे अपना देश बहुत ही जजेर हालत मे मिला है, हमे 
नये सिरे से सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है, नई-नई योजनायें बनाकर अपने 
देश को सेभालने में रूमव लगता ही है, कुछ लोग इस स्थिति का लाभ उठाते का 
अयत्न करते हैं, जिसके करण सबको हानि उठानी पढती है। सरकार इस विषय 
में सतत प्रयास कर रही है, काज़े धन की भी इस देश में कमी नहीं है, उस घन से, 
चोर बाजारों से, लोग मनमाती मात्रा मे वस्तु खरीद लेते हैं और फिर मनमाने 
भावों पर बेचते हैं, अत निहित स्वार्थ वाले जमाखोरो, मुनाफाखोरों और चोर बाजारी 
करने वालो क एक विशेष वग ने समाज को अष्टाचार का अहा बना रक्‍्खा है। उन्होंने 
सामाजिक जीवन को तो दुभर बना ही दिया, राष्ट्रीय और जातीय जीवन को भी 
दूषित कर दिया है। समूचे देश के इस नैतिक पतन ने ही आज मुत्य-हृद्धि भी 
अयातक समस्या खड़ी कर दी है| मुवाफफ के आगे, आज न परिचय रहा, न सम्बन्ध 
रहा और न रिश्तेदारी ही रही । यह तो रहा मुल्य:दृद्धि का मुख्य कारण, इसके 
श,ब "थ अन्य कई कारण ओर भी हैं, जो उचित हैं--टाप्ट्र की आय का साधन 
विभिन्न राष्ट्रीय उद्योग एव व्यापार ही होते हैं। देश वी उन्नति के लिये विगत सभी 
पत्रब्वीय योजनाओं में बहुत-सा घन लगा, कुछ हमने विदेशों से लिया और बुछ देश 
में से ही एकत्र किया, छोटे सरकारी कमचारियो के वेतन नढे, पडीसी शत्रओो से 
देश के सीमासत की रक्षा के लिए सुरक्षा पर अधिक व्यय करना पडा, दिसम्वर 
१६७१ में पाकिस्तान चुद करना पडा, बयला देश के एक करोड शरणाबियों पर 
लगभग एक वर्दे तक रुपयो का व्यय करना पडा, उसने बाद एक लाख बुढ- 
बन्दियों पर १६७३ के अन्त तक यूरे दो ठर्थ करोड़ो श्पयो पा व्यय और इन सबके 
ऊपर देक्ष के विभिन्न मागो मे सूखा ओर जाढों का प्र।कृतिक पशोप तथा देश में 
शादाज्ों की कमी, आदि बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन पर हमने अपनी शक्ति से 
अधिक घन लगाया और सगा रहे हैं॥ सरकार के पास यह धन गरो के कब में 
अगता से ही जाता है। इन सबके परिणामस्वरूप मूल्य भी बढ़े । 
जाज जनता में असन्तोष बहुत बढ़ गया है। देश के एक कोने स दूसरे कोने 
सक मूस्थ-सृद्धि से लोग परेशान हैं। सरकार के विरोधी दत इस स्थिति से खाज 
उठा रहे हैं। कहीं बे मजदूरों यो भड़काकर हडताल कराते हैं तो कहीं मध्यम शर्द 
को भरकाकर जुसूस जर जसलसे करते हैं, जो बात जितनी नहीं है वह उससे अधिक 
जढ़ा-बढ़ाकर कही जाती है, अधिबाॉश सोली जनता व्यय उन बातों दा विश्वास होता 
है। स्द० १७ नेहरू और लालवहारुर शास्त्री के अभाव में जनता में कुछ क्षण्रों के 
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लिए जो निराशा फँला दी थी, उते श्रीमती गाँवी के प्रभाव एवं प्रतापपूर्ण नेतृत्व ने 
समाप्त कर दिया है। १६८० के सप्तम महानिवरचिन में जनता ने श्रीमती ग्राधी 
का आशातीत समर्थन किया । आज देश के पास दृह और स्थायी केन्द्रीय सरकार 
है। मूल्य-बृद्धि का श्रीमती गाँधी ने बडी शक्ति और साहस के साथ मुकाबला - 
किया तथा काले धन व चोर बाजारी करने वालों के लिये भी कठोर पग उठाये । 

वर्तमान मूल्य-दृद्धि की समस्या को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि 
जनता का नैतिक उत्थान किया जाये । उसको ऐसी नैतिक शिक्षा दी जाये, जिसका 
उसके हृदय पर प्रभाव हो। विना हृदय परिवर्तन के वह समस्या सुलहने थी 
सही । अपना-अपना स्वार्थ-साधन ही आज प्राय: प्रत्येक भारतीय का जीवन- 
लक्ष्य बना हुआ है । उसे न राष्ट्रीय भावना, का ध्यान हैं और न देशहित हत बंग। 
इसके लिये यह परमावश्यक हो जाता है कि उसे उच्च कोटि की नैतिक शिक्षा दी 
जाए, जिससे उसका कलूषित हृदय पवित्र हो और व्यक्तिगत स्वार्थ वी अपेक्षा वह 
राष्ट्र-हित और देश-हित को सर्वोच्च समझे । दूसरा उपाय है, णासक दल का कठोर 
नियन्धण । जो भी श्रप्टाचार करे, मिलावट करे था ज्यादा भाव में सामान बेचे 
उप्त कंठोर दण्ड पिया जाये। जिस अधिकारी का आचरण भ्रष्ट पाया जाये, उस 
नौकरी से हठा दिया जाये या फिर कठोर कारावास दे दिया जाये, इस प्रकार घूस- 
खोरी समाप्त हो सकती है । आप जानते हैं कि बिना टेढ़ी उंगली किये तो घी भी 
नही निकलता, फिर यह तो ५० करोड जनता का शासन रहा। मुल्यन्वृद्धि के 
सम्बन्ध मे जनसंख्या की वृद्धि या जीवन-स्तर आदि कारण भी महत्वपूर्ण हैं । 

वर्तमान मृल्य-दृद्धि पर हर स्थिति में नियन्त्रण लगाना चाहिये । ब्सके लिए 
सरकार भी चिन्तित है और बड़ी तत्परता से इसके रोकने के उपाय सोचे जा रहे 
है और उन्हें कार्य रूप में परिणत करेने का भी प्रयत्त किया जा रहा है। पिछले 
वर्षो मे दिल्ली और बडे-बड़े शहरो मे कितने लाख मन छिपा हुआ अन्न गोदामों मे 
बन्द पकडा गया, जबकि देश में अन्न के लिये चाहि-भाहि मची हुई थी। हमे ऐसी 
प्रदत्तियों को रोकने मे सरकार की भी मदद करनी है और रवय को भी आचरण 
शुद्ध करना चाहिये । वास्तविकता यह है कि यदि सरकार देश की स्थिति में सुधार 
और स्थायित्व लाना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों मे कठोरता ।और स्थिरता 
लानी होगी तभी वर्तमान मूत्य-डृद्धि पर विजय पाना सम्भव हैँ अन्यथा नही | १5८5८. - 
सकी सरकार में श्री नारायणदत्त तिवारी वित्त मन्त्री थे तब उन्होने मुल्म- _ 
वृद्ध रोकने के ठोस प्रयास किये थे। श्री विश्ववाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा 
सरकार नवम्बर १६८६ में पदारूढ़ हुई। वेतहाशा मूल्य वृद्धि रोकने का सरकार ने 
संकल्प लिया। सन्तीष है कि ६० के मध्य तक मूल्य वृद्धि जहाँ की तहाँ रुकी हुई, 
ये नहीं है। परन्तु जिस सीमा तक यह मुल्य वृद्धि पहुँच चुकी थी सामान्य जनता 

लिये वह भी सीमा से अधिक थी । 
कर 92002 सरकारी प्रयत्नो को और गति देने की आवश्यकता है, जिससे 
से होता शा सुख सुविधायें मिल सकें। यदि देश में अन्न-उत्पादद इसी गति 
अनद आज ५ जन-दल्याण के लिये शासन का अंकुश यथावत्‌ बना रहा और 
जागरूकता रही तो मूल्य-वृद्धि स्वयं ही रुक जायेगी । ! 





पर > 
हे दल परिवतंन 
8 "६०४१ लक न कलर मु कइाउनत जा थशआजन लग काआ्मउ करा उआउपकामा। 
“> - ए्रए थीं, ईश्वरदतत सेल सलमान तानाशाहों के समय में घर्स-परिवर्तन की घटनाये 


स्वीकार कर अल्लाहबरुश बना दिये जाते थे। परन्तु यह परिवर्तेन वही 
> जिन 828 स्तर के होते या हीव मनोवृत्ति के तथा भीरू एवं कायर 
मे ः अन्यकार में जन्म हुआ और अज्ञात में ही मर जाना धुव 


स्ल्लाड 
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था। अन्यथा लोग हँसत-हँसते फाँसी के फन्दे को माला की नाति गले में पहनते या 
चमचमाती हुई तलवार की धार को गले म जालियन करते और मुस्कराते हुए 'स्व- 
धर्म निघन श्रेय परधर्मो भयावह ” का पाठ करते-करते सीधे स्वर्ग सिधार जाते। 
गुरु गोविन्द सिंह के छोटे-छोटे बच्चे दीवार मे चिन दिये गये, पर घम-परिवतन के 
नाम पर अन्तिम क्षणो तक 'नां ही ना ९***"*”४“7““८&75%+7*““**९ 
क्रने रहे । यह था भारतीय आदश । । १ अकाल न 
भारत मे अग्रेजो के आधिपत्य के परिवर्तन के कारण । 
समय ईसाई मिशनरियों ने भी वही काम || ' वरिवतन से लाभा 
किया जो अपने काल में मुसलमानों ने * रे परिवर्तन के दुष्प्रभाव । 
किया था। अन्तर केवल इतना था कि | ५ उपसहार । ड्प 
मुसलमान तलवार के जोर पर धर्म- ०... ० 
परिवतन करते थे, इन्होंने घन और सुख-सुविधाओ का प्रलोभन देकर वह कार्य 
क्यिा। इसमे भी व॑ ही निम्न कोटि के लोग्थे जिन हिंदू समाज मे वृद्ध 
सवीर्णताओं के कारण कोई महन्व नहीं था और पैसे के लोभ में अपने धर्म को, 
अपने शर।र को, अपने ब्रच्चो को, अपनी स्त्री को और अपने दीन ईमान को बेच 
सकते थे, जिनके पास न बुद्धि श्री और न आत्मा । वे ही बैजू से बैजामिन और हीरा 
से हैरीसन हुए। हिन्दू समाज के लिये वे कलकित होकर सर्देव-सदेव के लिये समा८ 
हो गये । इन ईसाईयो का बदला आये समाज ने शुद्धि आन्दोलन चला कर लिया । 
इन क्लुपित एवं जधय परिवतन वी शटखला में आधुनिक पाए एक नवीन 
मनोवज्ञानिक कडी भी जुडी और वह थी हृदयपरिवर्ततन की! विनोबा भावे का 
“दल्यु-हृदय-परिवतन' प्रारम्भ हुआ । कुछ चला भी, परन्तु बिना दण्ड के दस्यु-मुक्ति 
में जब वैधानिवः अडचर्ने आकर खडी हुईं तो वह भी समाप्त हो गया | परन्तु यह 
एक पवित्र और पुण्य काय था, टुराचार स सदाचार वी आर लाने क। एवं सराहुनीय 
प्रयास था | इसमे ने किसी के धम, जाति, सम्प्रदाय भौर सिद्धान्त बदले जा रहे थे 
और न माँ-वाप वा नाम, और न किसी की सस्टृति और सम्यता से कसी को छीना 
जा रहा था। यह तो विचार परिवतन मात्र था, बुराई से अच्छाई वी ओर ले जाने 
का एप महत्वपूण पदयास' था । 
सन्‌ १६६७ के चतुय सामाय निर्वाचन ते पश्चात्‌ भारत फे समक्ष दव- 
परिवतन था एक नवीन प्रचला प्रारम्भ हुआ। जहाँ विदशा में बरडे-बडे डॉक्टर 
दिल-परिवतन म लगे हुए है वहा भारत मे दल-परिवतन बडी तेजी से चत्र रहा 
है। भिस प्रकार समार में जेम लेवर मनुप्य शिसी विशेष देशीय सस्व्ृति, किसी 
विशेष धम और बुछ विशेष पम्बारा से आवद् रहता है और उस जाति और उस 
देशीय सस्ह्ति के प्रति उसवे कुछ दाबिव हात है विह वह मृत्यु पथत निभा घर 
अपने वत्तण या पालन करा हू उसा प्रवार तय विशेष नी एवं जाति, एवं धम 
और एा सस्कृति व समान हाता है। उसरी परम्पराआ, नियमा, नीतिया और 
मिद्वाता स हम उंधे हाते ह जिया बठारता से जगुपातन जाई लनुसरण हमारा 
वततय होता हु। दल प्ररिवतन भी उसी प्रयार जधय जार पतिक इष्दि से टैय है 
शितमा हिंदू से मुसतमान हो जाना या सितख स ईसाई हो जाना। पुरान लोगों 
का कहाा है कि---अपोे बाप वां बाप कहो, दूसरे के बाप का जपना बाप बनाने से 
कया लोभ । 
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दल-परिवर्तेत की इस दूषित मनोइत्ति के पीछे, जिसके कारण आये द्भि 
विसिन्ष प्रास्तों में सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, अविश्वास के प्रस्ताष 
हाये जा रहे है. और पास हो रहे हैं, सरकार के आगे अनिश्चितता और अस्थिरता 
क्ायी रहती है, कई कारण काम कर रहे हैं। पहिला कारण तो यह है कि आज ड्ै 
युद में व्यक्तिगत स्वार्थन्धता इतनी छा गयी है जिसके कारण न उठे देश 
पडता है और न अपना दल । दलीय प्रतिष्ठा मे पहले उसे अपनी 
अपनी जेब गरम चजाहिए। स्वार्थ सिद्धि में बह इतना पागल हो जाता है कि रहे 
ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने जनता को नया ठचत दिये थे और जब 
दिखाठेंगा ? दूसरा कारण पद लोलुपता है, जब सदस्य को यह मासूज हो जाता 
है कि इस सरकार में न मुझे कोई पद मिला और न महस्व, तब बह बिरोधी 
पो्टियों से साँठ-गाँठ जोड़ लेता है और पहली सरकार के पतन में सहायक सिंढ 


जीत भी गया, परन्तु उस पार्टी के प्रमुख स्तम्भों से उसका किसी विशेष 
मनोमालिन्य है या हर्प्य या द्वेष है दह निश्चित ही उन्हें दोचा दिखाने के लिये 


जीतने के बाद पार्टी छोड़ देगा और दूसरों से जा मिलेगा | चौथा कारण 


जम्मान है, यदि सम्मान के योग्य को उचित सम्मानप्नाय्त नहीं होता तो यह इसरो 
के द्वार खट-वटाने लगता है और कुछ दिनों वह उन्ही का हो जाता है । पाँचर्गा 
कारण व्यक्ति मे निश्चित निर्णायिका ज्क्ति का अभाव है । भगवान ने जब 
दीहै तो पंहिले ही सोच समझकर पार्टी चयन करना चाहिये जिससे बाद में 
छोड़ने पर, जनता में अवयश न उठाना पड़े और लोक हँसाई से व्यक्ति बच सके। 
खुझा कारण व्यक्ति की मानसिक अस्वपिर॒ता है। ऐसे श्यक्ति के प्रत्येक कार्य में 
सदैव अस्पिरता बनी रहती है। न उसकी वाणी का कोई भरोसा और में 
कार्ये का | ऐसा व्यक्ति आज इस पार्टी में है तो कल दूसरे मंत्र पर हा व ठेगा 
और. परसों तीसरे मंत्र पर। देखने वाले भी आश्चर्य में पड़ जायेंगे कि यह 
जजीव आदमी है, किसी का सगा नहीं। सातवाँ कारण है-अध्पिर नेतृत्व बी भागता । 
ऐसे व्यक्ति केवल ५ वर्ष के लिये ही नेता बनते हैं, न आगे कभी उन्हें चुनाव में 
खड़ा होना है जोर न किसी से वोट माँगना है। “आगे अपने घर का सत्ता 
बैसे तजुर्वा सब चीजों का करना चाहिये, इसीलिये एक यार इलेक्शन भी सडकर 
देख लिया और जीत भी गये । पाँद साल लखनऊ में उन कुमियों पर भी बैठ जावे 
जिनकी लोग देखने को तरसते हैं।” ऐसे नेताओं को यह कहते दे गया है! 
आठवाँ कारण--किसी दूसरी पार्टी के शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण नेता का प्रभाव 
होता है, जिसके आकर्षक व्यक्तित्व के जमे लोग पता सही कर सकते, क्योंकि चुद व 
उसे बढ़ा और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, अतः चुपचाप है बदली कर सेते हैं! 
गर्वां प्रमुख कारण है--- ऐसे व्यक्तियों में आदर्श और चरित्र का नितान्त अभय होता। : 
ऐसा जाति बदलने वाले लोगों का न कोई आदर्श होता है न अस्त । गंगा जमे 
शंबादास और जमुनां गए तो जमुनादास । 
दल परिवतेन से दो प्रकार का साभ होता है, व्यक्ति को और जनता को। 
ब्यत्ति की स्वार्-मिदि हो जाती है, यह चोड़े से ही समय में अपनी आाकोशाओं की. 
बूँति कर लेता है। सहारयी ब्यक्ति का निम्नलिखित भूल-्मख होता है” 
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अपनात पुरस्कृत्वद मान इमना तु पुछाता। 
स्वफाय साएपेत शीनान कार्य शो हि गूर्खता | 

अर्थात्‌ बुद्धिमान व्यक्ति को अपमान सामने रक्कर और मान को पोछे रखते 
हैदे अपना काम सिंड करना चाहिये, क्योकि काम बिगड़ जाना सबसे बड़ो मू्ंता है। 
जनता को वह लाभ होता है कि वह उस व्यक्ति के फन्दे मे दुबारा फिर नहीं जा 
जकती | जब एक बार उसको पोल खुल गयी तो फिर वह कसा ही आदर्श वात बसकर 
आये, जनता उसका स्वागत नहीं कर सदती । सन्‌ १६६८ में हरियाणा के एक सज्जन 
है भी तीन चार बार दल बदल की, परिणाम यह हुआ कि मई १८६४ में जब हरियाता 
में मध्यावधि चुनाव हुए तो उतकी करारी हार हुई । 

दन-परिवर्तन के बडे दुष्प्रमाव होते हैं जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनो को सहने 
बढ़ते हैं। दल-परिवर्तन से दलीय सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है और इस 
प्रकार सरकार का पतन हो वाता है। पतन के बाद या तो दूसरा दल जिसे बहुमत 
ब्राप्त है अपनी सरकार बनाये, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो। राष्ट्रपति शासन 
की अवधि भी अधिक से अधिक छ महीने तक रह सकती है | इसके बाद भध्यावधि 
चुनाव होता आवश्यक होता है। मध्यादधि घुनावो में सरकार को साखो रुपये खर्ल 
करने पहले हैं, तब गहीं दूसरी सरकार स्थापित हो पाती है और यदि थोरड दिन बाद 
किए दस-बदली हो गई तो फिर चुनाव । इस प्रकार राष्ट्र की अपार धन शक्ति का 
अपब्पम होता है और समय की बर्बादी होतो है। इसके साथ-साथ राज्य मे मस्थिरता 
का सापहआ्लाज्य छाया रहता है, न कोई प्रशासनिक कार्य हो पाते -हैं और न' कोई 
निर्णय | ऐसी अल्थिरता की स्थिति में न जनता के हित वी फोई योजना क्रियान्विद 
की जा सकती है और ने राज्य में कोई का ही लाया जा सकता है । सरवार के 
दलों को आपस में लड़ने से ही पुसंत मिलती तो सुधार कौन करे। दुसरे 
अधिकारी भी काम करना बद बर देते हैं, ऊपर फाइल भेजें तो विसके पास २ 
अब फोई मन्त्री जी ही नही, मत्री जी इस्तीफा दिए घर रैठे हैं। किसी भी अधिकारी 
को किसी का कुछ भय नहीं रहता | इस प्रवार राज्य में एवं स्रव्यवस्था सी छा 
जाती है। 


अर्शत्ति, जो दल परिवतन करता है, उसके विश्वासघात के कारण जनता में 
एक प्रकार को नोरसता और उदासी छा जाती है, क्योकि उसने किसी दल विशेष की 
मीतियो के भाधार पर ही उस व्यक्ति को ता था । दल-परिवतन से नीति परिवर्तेत 
जाषश्यक हो जाता है। उधर उस व्यक्ति की भी एक प्रगार रो मनोवैशानिक मृत्यु 
हो जाती है रह जसता के सामने आ नहीं सकता और न उसके दुख दर्दों को सुन ही 
खकता है । एक व्यक्ति के नै तिग पतन के कारण दूसरो को भी ऐसा गरने की प्रेरणा 
जिसतौ है । इस प्रकार यह दूषित वादावरण यदू जाता है। उस ध्यक्तिगी जो दल 
चरियतित करता है, जगह-जगह चर्चा होतो है ओर वह अपयश का पात्र बने 


जाता है-- 
+'जज्ाक्तित्व चआाफोति भरजारलिरिज्यते 
लक जर्थाद्‌ प्रतिष्ठित मनुष्य भी निन्‍दा जा अपकोर्ति होना मत्यु से भी शढुकर 
अत बह आाषश्क्क है कि प्रत्येक इस अपनी-अपनी एक चरिज-संहिएा। तैजार 
करें, जिसमें स्पप्ट उत्लेश हो कि गरि मैं दल परिक्तंत करूना तो पहचे विश शज 
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के प्रतिनिधि के सप में जनता ने मुझे चुना है उस दल की सदस्वता त्यागने के साथ- 
साथ विधान-सभा की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे दृू गा, उसके पश्चातु जिस दल 
की सदस्यता स्वीकार करूँगा उस दल की ओर से दुबारा चुनाव लडूगा। इस 
प्रकार के अनुवन्धों को वैधानिक समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा न इनका 
कुछ महत्व होगा और न कोई इन्हें मानेगा ही, क्योकि यह तो भारतीय परम्परा हैं 
कि'बिना दण्ड भय के अपना नैतिक कत्त व्य समझते हुए कोई भी कुछ काम करने 
को तैयार नही होता, “भय विन होई न प्रीति” या फिर केन्द्रीय सरकार ही कोई 
ऐसा अधिनियम वनाये जिससे दल-परिवर्तत इतना सरल न रह जाए। देश में 
१६७१ से १६७३ की अवधि में दल-परिवतंन की घटनायें हुई और दल-परिवतंन के 
कारण ही १६७६ में केन्द्र में जनता पार्टी सरकार का पतन हुआ । यद्यपि ६६ मरे, 
१६५७३ ई० को इन्दिरा सरकार के ग्रहमन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने दल-बंदल पर 
रोक लगाने के लिये एक संविधान संशोधन विवेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन आपसी 
मतभेदों के कारण यह विधेयक पारित न हो सका | भारत के अनेक प्रांतों में दल- 
बदल की स्थिति के कारण सरकारे समुचित रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी, 

इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इस जटिल समस्या को समाप्त करने के 
लिए १६८५ में लोकसभा में दल-परिवतंन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया जो सामान्य 
संशोघनों के पश्चात्‌ बहुमत से स्वीकार कर लिया गया । इस प्रकार चार दशकों से 

चली आजा रही दल बदल राजनीति कानूनन समाप्त कर दी गई। 

अपनी-अपनी पार्टी के सांसदों को एकता के सूत्र में बांध रखने में दल परिवर्तन 
विरोधी कानून ने जो भूमिका निभाई है उससे पार्टियों की शइंखला की कड़ियाँ टुटने 
नही हे हैं । यह कानून प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के लिये भी अमोध अस्त सिद्ध 
हुआ है । हे 

जून ८८ के ससदीय एवं विधान सभा के उपचुनावी के परिणामों को देखते 
हुए तथा विश्वनाथ प्रतापसिह द्वारा नवगठित जनमोर्च की अराजनैतिक स्थिति को 
देखते हुए सरकार दल-बदल विरोधी कानून को और कड़ा तथा प्रभावी बनाने के 
लिए उसमें सुधार पर विचार कर रही हैं। सरकार के उच्चस्तरीय विचार विमर्श 
के बाद कानून मंत्रालय को यह निर्देश दिया यया है कि वह कानून में मौजूद कमियो 
को पूरा करने के लिए सुधार विधेयक तैयार करे,। आशा है जौलाई ८८ के तीसरे 
सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के मानसून अधिवेंगन में संसदीय कार्य मंत्रालय यह 
विधेयक लाने का प्रयत्न करेगी | निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस 
विधेयक से सभी पक्षों एवं पाटियों के सदस्यों में अनुशासन दृढ़ से दृढतर होगा। ७ 


श्द . एशियाड ८5२ 


४ मार्च १६४१ को प्रथम एशियाई सेलो के आयोजन के अवसर पर पण्डित 

नेहरू ने अपने अमर सन्देश भे कहा था--- 
३ _“खिलाड़ियों के इस अन्‍्तर्राप्ट्रीय मिलन का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू 
गत और अप हक के युवा लोग शामिल होते हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
संधी और मत को चढावा मिलता हैं। इन दिनो जबकि संघर्ष के काले बादल 
डरा रह है हमे राष्ट्रो के बीच भाई-चारे और सहयोग की भावना को 
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बढ़ाने के लिए प्रत्येक कक का फायदा उठाना चाहिए। मैं एशियाई खेलों का 
स्वागत करता हु और भारत तथा ६१**“**“- ४7५ +*** 
एशिया के अन्य देशा से आये उन सभी ५ बवाल है 
खिलाडियों का अभिवादन करता हूँ जो इन | एशियाड का इतिहास । 
मैत्रीपूण ण प्रतियोगिताओं भे भाग से रहे | र्‌ आयोजित विभिन्न लेल एव 
हैं। हमे याद रखना चाहिए कि इन खेला / डरे उनके सहत्वपूर्ण स्थान । 

और प्रतियोगिताआ का सच्यलन अत्यन्त | ४ एशियाई खेल प्राम। 

मैत्रीपूर्ण ढग से हो | प्रत्येके खिलाडी को ६ तवम्‌ एशियाई छेसों का उबू- 
अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए चाहे | 5 87/880 ड़ 
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बह जीते चाहे हारे, उसे हू प मुक्त होकर घादन । हा 
सेल, खेल वी भावना से हो खेलना | ६ पशियार शैली: को बाज | 


चाहिए ।" थे 
'हुम इन एशियाई खेलों में, मिममा | रु पवार १६८ केपदकबिगता | 


का पालन बरते हुए खिलाडी-मावना $ 
का परिचय देते हंए। अपने देश और | ८ ए शयाड का समापन समारोह। [ 
क्रीदा जगत का सम्मान करते हुए, 2 ०४ ६ 
ईमानदारी से भाग लेंगे--यह थीं 'वह शपथ” जा आज से ३५ वर्ष पहले, ४ 22200 
१६५ को नई दिल्‍ली थे नेशनल स्टेडियम म जुडे ११ देयो मे! “८६ खिलाडियों ने 
ली थी और इस तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के त्रासदायक दौर के बाद 'सम्बन्धों मे 
मसवीनीकरण' के रुप मे एशियाई खेला ने जम लिया था । 
एशियाड का जन्म १६१३ मे हुआ था 
इतिहास का कुछ लोग मह॒त्र घटनाआ आर तारीखों का उबाऊ विषय मान 
लेने बी भूल वर बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उसका जम भावनाओं और 
विचारों से होता है, एशियाई खेला के मामले म भी कुछ ऐसा ही है, यह सही है वि 
१६५१ में पहले एशियाई सेल भारत म ही हुए थे और उससे लगभग दी वर्ष पहले-- 
यानी १३ फरवरी १६४६ को एशियन गेम्स फैडरेशन का जम हुआ था। लेक्नि 
इन सेला का जम या यू वहा जाये कि इस भावना का जम फिलीप्पीस के प्रयासों 
से १६१३ मही हो घुवा था, जब फिलीमीस, जापान व चीन ने मनीला में 
'ओरियथ्टल ओलिम्पिक गेग्स' आयोजित कये थे । 
फिर १६१४५ में चीन में शधाई नगर में ये सेल 'फार ईस्टन गेम्स में नाम 
से हुए, ये सेल १६२७ सब हर दो यप मे अन्तराल पर होते रह तथा जापान, चीन, 
स्थाम, मताया व फ्लीप्पीन्स इसमें भाग लेते रहे, १६१६ मे” आसपास अन्तर्राष्ट्रीय 
ओलिग्पिक' सघ ने इहें मान्यता भी प्रदान वर दो | इसो समय इह चार-घार वर्ष मे 
अन्तराल पर आमोजित बराने ना निश्यय किया गया, १६३० मे पहली बार भारत 
ने भी श्सम भाग लिया सेविन यह सिलसिला ज्यादा न चल सका और १६८३४ में मचू- 
$ओ को सम्बद्ता देने के प्रश्न पर सिवाद के बारण बहानी यही खत्म हो गयी। 
लेडित इसी समय ३े आर ३ साच १६३४ शो दिल्‍ली मं भारतीय ओलिस्पिश 
सब ने सचिव भो० है पल माध्ी तथा पटियाला के तल्ालीन युवराज यादवेस्द्रसिह 
के प्रयासों से प्रथम परचम एगियाई सोच हुए, जिसमे अफ्यानिस्तान, श्रीख॒रा, भारत 
गे फिपलतीन मे भाग जिया। ये खेल द्विसीय विल्दयुद्ध मी आवासाआ मी बलि चढ़ 
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बे और १८३८ में इन्हें दोबारा आयोजित सहीं किया जा सका । फिर आर्च १८६४७ 
हें जब तई दिल्‍ली में 'एशियत रिलेशन्स काफस' हुई, तो प्रो सोंधी मे एशियाई 
क्ेलों का आयोजन कराने के गिभार से, तत्काशीन भारतीय प्रधानमस्त्र श्री जवाहर 
लात नेहरू को अवगत कराया । किन्तु जुलाई, १६९७ में परो* सोंधी ने अपनी मोचना 
रे मच या किया तथा फरवरी १<८६< में नयी दिल्‍सी में एलियन टू क एच्ड फील्ड 
थुँ के लिए एशियाई देशों को निमन्तित किया | 

किन्तु कतिपय कारणों से १६४४ की एशियन ट्रैक एच्ड फीस्ड इस्थिटेशस 
मीट हक दी गयी और नई दिलल्‍्सी में १२ और ९१२ फरवरी १८४२६ को केवल 
विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्तावित पौडरेशन का 
संविधान पारित किया गया तथा इस ग्रकार 'एशियन गेम्स फौडरेशन का जन्म हुआ, 
पहले एशियाई खेल १६५० में नयी दिल्‍ली में होने थे लेकिन निर्माणकार्ये पूरा न हो 
पाने, वित्तीय संकटों व भाग सेने वासे कुछ, देशों के बोच मतभेद के कारण ये खेल 
जार १६५१ में ही आयोजित किये जा सके | 


फिसीप्ीन्स, जापान, इण्डोनेशिया, बेंकॉक और तेहरान की मात्रा करते हुए 
ये एशियाई खेल श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रेरणा और अबक प्रयासों के फलस्वहप 
१६८२ में एक बार फिर भारत भा पहुँचे । इनके स्वागत और संयोजन के लिए 
झारत के सपृत पिछले दो वर्षों से दिन और रात काम कर रहे थे। ६ सितम्बर 
१६ ० को एशियाई खेलों के लिए विशेष संचालन समिति का गठन किया गया था 
जिसमें २२७ सदस्य थे । इस समिति ने २७ विशेष समितियाँ बनाई जिनमें से अत्येक 
को 'एशियाड ८२' के सचालन का कोई एक विशिष्ट पहलू सौंपा गया था। 
भारत में आयोजित इन नवे एशियाई झेलों में ३३ देशों ने भाग लिया जोकि 
विगत सेलों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या है। इन एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में 
२१ खेल खेले गये जबकि १६५१ में सिर्फ ६ बल खेले मये थे । बसके बाद १६४४ मे 
८ खेल सेले गये, १८५८ में १३, १८६२ में १४५, १5६४६ में १४, १६७० में १३२, 
१६७४ मे १६और १४८७८ में १६ खेल खेले गये। इन खेलों के ऋम हक प्रदर्शन 
खेलों का भी आयोजन किया गया जैसा कि प्रथम एशियाड के समय में भी किया 
गया था। ये खेल हैं--मलेशिया का राष्ट्रीय खेल---सेपक तकरा' और भारत का 
कबड़डी । नवी एशियाई खेल प्रतियोगिता में शामिल २३ खेलों में से १६ खेल भारत 
की राजधानी दिल्‍ली में हुए, शेष दो खेल--साल नौकायन और नौकासन क्रमशः 
बम्वई अरब सागर और जयपुर स्थित रामगढ़ झील में हुए। १६ खेलों के लिए 38. १७ 
स्टेडियमो को लिया गया था जिनमें १८ पहले हो बने हुए थे। ५ स्टेडियमों का 
निर्माण विशेष रुप से नवें एशियाई खेलों के लिए ही किया गया था 
,..._ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मुख्य रूप से नये एशियाई खेलों के लिए दइनबाया 
गया था जिसके निर्माण पर लगभग १६ करोड़ रुपये व्यम हुए हैं। गह ३६' 
: हेक्टेयर भूमि पर बना है, इसमे ७५ हजार दर्शन बैठ सबते हैं । स्टेडियम के दी त्ल्खे 
हे ८0 में ८० के दर्शक बैठ सकते हैं और 2/80038 में 25 9 अल 
में ५६ द्वार हैं। इस स्टेडियम में ट्र र्‌ 
30505 77022 
गया २० मीटर ४ £ मीटर है। अन्य 
हैं जितका आकार १३ मोटर) ६ हा अति सहामक 


दल 
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नेहरू स्टेडियम के अतिरिक्त एशयाड 5८२ का एक खास आकर्षण इम्होर 

स्टेडियम था। हडप्रस्थ एस्टेट पर बनाये गये इस स्टेडियम में २५००० दर्शकों के 

बैठने कौ व्यवस्था है। यह एशिया का सबसे वडा तथा विश्व में चोये नम्बर का 

इन्डोर स्टेडियम हैं। यह स्टेडियम दपने मे एक बटोरे जैसा लगता है । इस स्टेडियन 

के निर्माण मे १४२५ करोड रुपये का आनुमानिव व्यय हुआ है। बैदमिंटा, 
जिमनास्टिक और वालीवाल प्रतियोगितायें इसी स्टेडियम में सम्पन्न हुई ।._ - 


इन्डोर स्टेडियम के उत्तर में साईकिल वेलोड्रोम बनाया गया है। इसके ट्रैक 
इस तरह के बनाये गये हैं कि हर प्रतियोगी को प्रतियोगिता के दौरान एक जैसे 
वायुदाब का सामना करना पड़े । दशक दीर्घा, ट्रैक से ५ मोटर दूर है इसमें २००० 
दर्शको के बैठने की व्यवस्था है । 
«.. तालकटोरा स्थित तरणताल नवें एशियाई खेलो के लिये विशेष रूप से बनाया 
गया है, यह दर्शको के लिये आकषण का केन्द्र बना रहा । यह ताल ५० मीठर लम्बा 
है ओर २६ मीटर चौडा है और सभी जगह इसकी गहराई २ मीटर है। ताल कटौरा 
इनडोर स्टेडियम में ही वास्केट बाल प्रतियौगितायें आयोजित की गई ॥ और 
फुटबाल की प्रतियोगितायें अम्बेडकर स्टेडियम में सम्पन्न हुईं । लॉग प्रति- 
योगिता हौज खास स्थित टेनिस स्टेडियम में तथा हाकी प्रतियोगितायें नेशाल 
स्टेडियम में हुईं। गोल्फ प्रतियोगिता दिल्‍ली के गोल्फ क्लब में, हैंड वाल तभा 
तीरन्दाजी दिल्ली विश्वविद्यालय ग्राउड पर तथा धुडसवारी प्रतियोगिता हरबख्त 
स्टेडियम में सम्पन्न हुईं । नौकायन जयपुर मे, वॉविसंग और टेनिस हाल ऑफ स्पोर्ट्स 
मे सम्पन्न' हुईं । 52 प्रतियोगिता तुगलकाबाद मे और वेट लिपिटग प्रतियोगिता 
खेल गाँव में हुई । शा 
एशियाई सेल ग्राम भारत सरकार के गौरव के रूप म चमक उठा । यही बह 
स्थान था जहाँ खिलाडिया तथा उनके टीम अधिवारियों के रखने वी_ व्यवस्था की 
गई थी। यह खेल ग्राम ५४ हेक्टेयर क्षेत्र मे १८ ५४ वरोड रुपये की आनुमानित 
लागत से बनकर तैयार हुआ है इसम लगभग ५००० प्रतियोगी और अधिवारी ठहर: 
सकते हैं। इसमे विभिन्न ११ थ्रंणिया की ८५५३ आवास इवाइयाँ बनी हैं । प्रत्येक 
आवास इकाई में तीने पुणत सज्जित शयन बक्ष और एक ड्राइग कक्ष है। प्रत्येक 
शयन कक्ष मे दो शविलाडियो के ठहरने मरी व्यवस्था है । प्रत्येक दल के साथ आने वलि 
को पूरी एक आवास इकाई दी गई। इस इकाई बा एक कमरा कार्यालय के लिए 
है जहां पर टाइपराइटर और आशुलिपि की व्यवस्था है १ खेल ग्राम से प्रतियोगियों 
के अभ्यास और मतोरजन के साज-सामान की व्यव॑स्था तो थी हीं, उनके भोजन, 
परिवहन, चिकित्सा सेदा आदि का पूरा प्रबन्ध धा। भोजन मे भारतीय, योरोपीय 
ओर चीन तीन तरह के भोजन परोसे जाते थे। भोजन के चारो कक्षो मे एक सात 
बैठकर दो हजार आदमी भोजन कर सकते हैं। हु 
इस ज्षतानदी के जिस भव्यतम ओर गौरवपूण दिन को भारतवासी बिर- 
प्रतीक्षा मे लोन थे, अनन्तज' वहू दिन आ ही गया। ३१ वर्ष पूर्व भारत के नेशनल 
स्टेश्यिम मे जो खेल ज्योति प्रथम एशियाई खेलो की समाप्ति के बाद शमित कर दी 
बई थी वह २६ नवम्बर १६८२ को नवम्‌ एशियाड के अवसर पर दिल्लो के नेशनस 
स्टेडियम में पान: १० बजकर ३५ मिनट पर भारत की प्रघानमन्त्री श्रीमती गाँधी 
के फर-नमला से सूय विरणों द्वारा पुन प्रज्वलित हो उठी। श्रधानभत्री ने यह 


७२ ] राजहंस हिन्दी निबन्ध ॥॒ 
ज्योति-जलाकर प्रवम मशाल वाहक श्री रामसिंह को दी और वह वामवर्ती दिशा मे 
दौड़ते हुए स्टेडियम की मुख्य दी्घा तक पहुँ- »र वहाँ बने एक छोटे ज्योति स्तम्भ 
पर इस मशाल से अग्नि प्रज्वयलित कर दी । "ोपहर वाद यही से मशाल जलाकर के 
उद्घाटन स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक ले जाई गई | 
१६ नवम्बर ८२ को अपराह्त तीन वजकर वबावन मितट पर भारत के 
शब्ट्रपति श्री जलसिंह ने वीसवीं शताब्दी के पूर्ण राजकीय गरिमा के साथ इस 
भव्यतम समारोह का उद्घाटन किया । नवम एशियाई खेलों के उद्घाटन ने एक बार 
फिर यह कर दिखाया कि भव्यता और शान-शौकत भरे समारोह आयोजित करने 
में दिल्ली औौर भारत सरकार का कोई मुकावला नहीं। मुगलों और अंग्रंजों ने 
राजकीय जश्न की जो परम्परायें इस नगर में छोड़ी हैं वे आज भी पुरे वेग से कायम 
हैँ । 5 कट, ६५४वी साल गिरह पर शुरू हो रहे इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधान- 
सन्‍्त्री श्रीमती गांधी ठीक तीन बजे पधारी और ७४ हजार दर्शंको से खचाखच भरे 
स्टेडियम मे तालियों से उनका अभिवादन किया । एक मिनट बाद उत्तर-परश्चिम के 
प्रवेश द्वार से राष्ट्रपति के घुड़सवार अंग्र रक्षक आने लगे। उनके बीच काली लियूजीन 
कार मे राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह आये । राजा भातलिन्दर सिंह और श्री ब्रुटासिह ने 
उनकी अगवानी की जौर जैसे ही थे सीढ़ियां चढ़कर अपने नियत आसन पर बंढे, 
सामने के पैवेलियन पर खड़े बैड ने राष्ट्रीय धुन वजानी शुरू कर दी। राष्ट्रपति 
उतर कर भैदान में आये, वहाँ एशियाई खेल महासंघ तथा विशेष आयोजन समिति 
अधिकारियों से उतका परिचय कराया गया । राष्ट्रपति के अपने आसन पर बैठने 
बाद तीन वजकर सात मिनट पर ३३ देशों की खिलाड़ी टीमो का मार्च पास्ट शुरू 
हुआ जो सँतीस मिनट तक चला" सम्भवतः अपनी ताजी बीमारी के कारण मार्च 
' पास्ट के समय राष्ट्रपति ने मैदान में बने मंच पर खड़े होकर सलामी नहीं ली बल्कि 
वे अपने लिए नियत कक्ष में ही रहे। भार्च पास्ट के लिए खिलाड़ियों की टीमें 
- देवनागरी वर्णमाला के क्रम से दक्षिणं-पुर्वी द्वार से स्टेडियम में आई । सबसे पहिले 


अफगानिस्तान और इण्डोनेशिया, फिर इराक, ईरान और अन्त में मेजबान देश के 
नातेभारत। , ४ 


.... मार्च पास्ट में एशिया की काफी विविधता प्रतिविम्बित हो रही थी) चीन, 
जापान और थाईलैंड की टीसो मे काफी फुर्ती कौर चुत्ती थी। जापान की प्रभाव- 
शाली दीम ने'लाल कोटे, क्रीम पैंट और सफेद कौप और नीली टाइयाँ पहन रखी. 
थीं। उनके हाथों मे भारतीय तिरगे झन्‍्डे थे, जिन्हे हिला-हिलाकर वे दर्शकों का 
अभिवादन कर रहे थे। चीमियो का सारा यूनीफार्म ही क्रीम कलर का था लेकिन 
उनकी कमीजों पर लाल कालर थे + ईरानी प्रायः नंगे सिर थे, वे दीले कोट पहिने 
थे, उन्होंने अपने हाथों मे जाकिड फुंलो की टहनियाँ ले रखी थी । फिलिपीन्स को 
टीम ने चम्बल के खेतों के किसानो की सी टोपियाँ पहन रखी थी तो सऊदी अर 
की टीम अपने देश के ढीले ढाले सफीद वस्त्रों में और टोपियों में थी । 
उत्तर और दक्षिण कोरिया ने अपने आपको कपड़ो से भी अलग सिद्ध किया | 
बही कोशिश उत्तरी और दक्षिणी यमन ने भी की । इराक और ईरान खेल के मैदान 
पर एक के पीछे एक चले, हालाकि दोनों देश युद्ध के मंदान मे गुत्यमगुत्था हैं | 
2. . एक यमन ने सफेद कुर्त्ता, वीचे घुटनों तक धोती और काले ऋऔौजे पहने और. 
|. उनके खिलाड़ी कमर में कृपाण लेकर चले । दूसरे यमन ने नीली कमीजे और पतलूत 
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पहने । सीरिया के खिलाडी भी सूट पहन कर आये, भानो दावत में जा रहे हो । 
पाकिस्तान के खिलाडियों ने हरे ब्लेजर, क्रीम पतलून और फैज टोपियाँ पहन रखी थीं। 
भारत के खिलाडी गुलाबी साफ़ो में थे, जी मुश्किल से सबते बाधे होंगे। 
उ्न्ददोंने नीले ब्लेजर पहने थे | महिला खिलाडियो ने गुलाबी साडियाँ पहनी थी पर 
नीले कोट थे । हि 
मात पास्ट करने वाले सारे खिलाडी जब स्टेडियम के हरे चोगान में कहां 
फुटबाल खेला गया था) पक्तिबद्ध एकत्रित हो गये, तो पाने चार बजे बेंकाक के 
आठवें एशियाई सेलो कह झण्डा लेकर मेदान में आये और उसे उन्होंने एशियाई खेल 
प्रहासघ के अध्यक्ष राजा भालिन्दर सिंह को सौंप दिया। फिर नरवें एशियाई खेलो 
का झण्डा मदान मे आया | तब विशेष आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री बूटार्सिह ने 
राजा भात्रिदर सिह का परिचय कराया और राजा भालिन्दर सिंह ने राष्ट्रपति से 
अनुरोध किया कि उद्घाटन की रस्म पूरी करें । 
तूयनाद के साथ खेल ध्वज ऊपर गया और फहराने लगा । स्टेडियम के ऊप' 
हेलिकाप्टर उडान भरते हुए आए और फूल वरसा गये। तौन तोपें दागी गयीं, और 
दो हजार कबूतर तथा पाच हजार गुब्वारे यकायक हवा में तैरने और फडफडाने लगे । 
कई कबुतर अपने आसपास से बेखवर ट्रैक पर बठ गये, भानो उडने के बजाय यही 
सुखद हो । गुब्बारे से लटकी हुई दा अप्पू आइतियाँ भी स्टेडियम के उत्तरी व दक्षिणी 
प्रवो पर हवा पर तैरने लगी । 
अब उत्तर-पूर्वी द्वार से गुछ्बचन सिंह रधावा एशियाड की मशाल लेकर 
(जो पहले नेशनल स्टेडियम मे श्रीमती गाँधी प्रज्ज्वलित कर घुकी थीं) मैदान में 
आये। उन्होंने मशाल मिलखारसिह और क्मलजीत सिंह सघु को दी णो पूरे ट्रैक पर 
दौडते हुए गुजरे । फिर मशाल बलबीर सिह और डायना साइम्स ने थामी ।_वे दोनो 
/ स्टैडियम की धुर्वी सीढियाँ चढते हुए ज्योतिवुण्ड तक पहुँचे और ठीक धार बजे उन्हेंने 
एशियाड ज्योति प्रजवलित की । यह ज्योति खेलो के दौरान दिन-रात जलती रही । 
अगले १४ मिनट तक मुंछ रस्म और हुई । २०० गायवा की टोली ने नरेस्द्र 
शर्मा द्वारा लिखित एवं रविशकर द्वारा सगीतवद्ध गीत गाया जिसका अग्रेजी अनुवाद 
अभिताभ वच्चन की आवाज में सुनामा गया । सारे खिलाडियों की ओर से गीता 
जुरशी ने ज़ब पिल वी शपथ ली और जब सारी टीमे मंदान दे बाहर ली गयीं और 
लडकियां का बह विशाल गोला भी, जो रग-विरंगे स्कार्फों को हदा में हिला-हिला 
कर उतका स्वागत कर रहा था। 
सवा धार बजे भारत की सास्कृतिक नृत्य विविधता को भ्रस्तुत करने बाला 
एक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसवी इद्धनुषी छवियाँ स्तब्ध करने वाली थी। 
हर समूह नृत्य वी विशेषता यह थी कि संवंडो मनतक लयबद गाते नाचते 
मैदान में गाते और पूरे फुदवाल के चौक को अपने अमर विन्यात्त ते भर देते । 
आया का डण्टा से खेला जाने दाता डाडिया रास, महाशस्‍्ट्र वा लेजिम 
प्र रेत अधध॑-सैतिक नृत्य, गोआ का पश्चिमी तर्ज वा वानिवाल, पंजाब का 
भागड़ा, सबके सब विराट संयोजन ये योग्य सिद्ध हुए। पश्चिमी बंगाल ने नवान्न 
सत्य न सारे स्टडियम को सोभान के घुर्यें स भर दिया, तो यू० पी० के होली मृत्य 
ने फाय के हरे और गुलाबी रगा से समा बाध दिया। बस्तर, समियुर और मेघासय 
डर सृत्या का अपना अलग मागलिक रग था । 


के 
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अन्त में अप्पू की आकृति समारोह मैदान में आयी और एक समूह नृत्य से 
उसका स्वागत हुआ । जन-गण-मन के साथ जब सारा समारोह समाप्त हुआ, स्टेडियम 
के उत्तर-पूर्वी आकाश मे खड़ी इलेक्ट्रानिक स्कोर-बोर्ड सुनहरे अक्षरों में दर्शकों को 
20 की जानकारी देता रहा कि समय कितना हुआ है और कार्यक्रम कौनसा 
चल रहा है। 


. प्रतिस्पर्धा भरी इन पच्रह दिनो की उन्नीस प्रतियोगिताओं का असंख्य दर्शको, 
भिन्न-भिन्न खेलो के प्रशंसकों, देश-विदेश के खेल प्रेमियों एवं आलोचको ने देखा कि 
भारत ने दूध का दूध और फनी का.पानी किया। अनेक नये कीतिमान स्थापित 
किये गये और पुराने रिकार्ड तोड़े गये । जिस देश को जैसी आशायें थी उसे उसके 
अनुरूप सफलतायें मिली सिवाय भारत कै । भारत को हाकी में अप्रत्याशित पराजय 
का मुंह देखना पड़ा। नवें एशियाई खेलो में चीन ने जापान को पछाड दिया। 
१६५१ से १६७८ तक के आठों एशियाई खेलो मे जापान प्रथम स्थान लेता आ रहा 
गत -परन्तु इस बार जापान द्वितीय स्थान पर रहा और चीन ने प्रथम स्थान भ्राप्त 
रूपा । आगे दी हुई तालिका से एशियाई खेलों की जीत का अब त्तक का इतिहास 
4हुत कुछ स्पष्ट हो जाता है । कु कि, 
एशिया के सभी देश खेल की दुनिया में कुछ न कुछ आगे बढ़े परन्तु भारत 
आये बढ़ने के स्थान पर पीछे हटा । मनीला (फिलीपीन्स) में १६५४४ में आयोजित 
एशियाई खेलों मे भारत चौथे स्थान पर रहा था, परन्तु अपने देश और अपने 2 घर 
. “में भारत पांचवें स्थान पर रहा-। १६८३ के नवम एशियाई खेलो में प्राप्त पदकों की 
तालिका आगे दी गई है।_* ; 
वीसवी शताब्दी कें सबसे बड़े इस खेल महोत्सव के समापन दिनांक ४ 
दिसम्बर १८५२ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उसी भव्यता और विराटता के 
साथ सम्पन्न हुआ जिस शालीनता और भव्यता के साथ उन्नीस नवम्बर घर्‌को 
'इख्का उद्घाटन हुआ था ।. ७५ हज़ार दर्शको से खचाखच भरे स्टेडियम मे रे३ देश: 
के ५ हार खिलाड़ियों और अधिकारियों ने बड़े - अंनुशासित ढंग से प्रवेश किया 
परन्तु आज के प्रवेश में और उदघाटन के दिन के प्रवेश में अन्तर था। उस दिन का 
प्रवेश मार्च पास्ट के लिए था पर “आज का प्रवेण अगले एशियाड तक एक-दूसरे से 
विदा-के लिये था। कल तक प्रतिस्पर्धा के रूप में जो आमने-सामने ल्ड रहे थे वे- 
आज एक-दूसरे से गले मिल रहे थे और बधाई दे रहे थे । 
बंध प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी समापन समारोह आरम्भ होने से दो मिनट पहले 
हो पहुंची थीं। उसके थोड़े समय के बाद ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी पघारे। 
बधानमन्त्री ने राष्ट्रपति का स्वागत किया । खेलों में भाग लेने वाले ३३ देशों के 
ध्वज बाहक अपने देश के ध्वज के साथ उसी क्रम मे आये जिस क्रम में इन टीमो ने 
उद्घाटन समारोह के दिन मार्च पास्ट मे भाग लिया था। भारत के ध्वज वाहक 
प्रत्तिद्ध निशाने बाज कर्णी सिंह थे । ध्वज वाहव्यें के आगे उन देशो के, नामों की 
तह्तियाँ लिये हुए भारतीय महिंलाये चल रही थी । उनके पीछे खिलाड़ी और 
अधिकारी श्रे। उपस्थित जन-समूह ने खिलाड़ियों का स्वागत'किया और खिलाडियों 
ने हाथ हिना-हिलाकर दर्शको का अभिवादन किया । अपनी टोपियाँ उतारकर 
382 अं न जनता का अंभिवादन स्वीकार किया और वे टोपियाँ दर्शकों 
“ठ दा। इसके बाद एशियाई खेल परिसंघ.का ध्वज फहराया गया, भारत 
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धरने मा कल आल नमक +: ५८ / लव ली 0:22: विन व6 05 22786 अल: * अल, 
का राष्ट्रीय ध्वज भी देश के राष्ट्रीय गीत की.घुन पर फहराया .गया .। अन्त मे दसवे 
एशियाई खेल १६८६ के मेजबान देश कोरिया गणराज्य का झण्डा” फहराया गया 
और उसके राष्ट्रगान की धुन वजायी गई। एशियाई खेल सघ के अध्यक्ष भालिन्दर 
सिह ने नवें एशियाई खेलों के समापन की घोषणा करते हुए एशियाई ओलम्पिक 
समितियों, खिलाड़ियो, अधिकारियों, प्रतिनिधियों तथा सलाहकारों को हार्दिक 
धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा कि हर खेल प्रेमी आज प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी का ऋणी है जिनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी के कारण ही नवे एशियाई खेल 
सम्भव हो सके । इसके बाद ही रिट्रीट के अन्तिम स्वरो पर एशियाड की वह पावन 
ज्योति बुझा दी गई जो १६ नवम्बर से खेलो के दौराज़ निरन्तर, जलती रही थी" 
पाँच 22038 सलामी के साथ राष्ट्रीय खेल परिसघ का ध्वज उतारा-गया । मशाल 
और परिसंघ का झण्डा अगले एशियाड तक सुरक्षित रखने के लिये समारोहपूर्वक 
दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जगमोहन को सौप दिया गया । अन्त में राष्ट्रीय- गीत , 
'जन-गण-मन के साथ समारोह समाप्त हुआ । 

ं धन भौर मान इन दोनों में महापुरुष मान को ही महत्व देते हूँ। धन तो 


गा 
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क्षण भगुर है इसलिये "मानो हि महताम्‌ धनम्‌ ! कहा गया है। एशियाड ८२ के 
संयोजन ने भारत को विश्व वीं इप्टि में कितना सान दिलाया है यह आज कहने की 
बात नहीं है और इस सम्पूर्ण मान का श्रेय देश की एकमात्र नेता श्रीमती “गाँधी को 
है जिन्होंने भयकर विरोध एवं विवाद द्रे बावजूद एशियाड ८२ भारत में सम्पन्न 
कराने में अद्वितीय सफलता प्राप्त को । वंसे १६७६ में नई दिल्ली में मूल रूप से 
एशियाई खेलों का आयोजन करने का निणय लिया गया था तभी से लगभग कई 
वर्षों तब अनिश्चितता के बादल छाये रहे । अन्त मे १६८० में यह आशा बेंध गई « 
थी कि भारत 'एशियाड ८२! फा आयोजन करेगा | इस आयोजन के लिए नपनिभित 
छः स्टेडियम भारत की आने वाली पीढी » लिये शारीरिक कला का प्रदर्शन करने 
वाली ऐसी घरोहर वन गई है जो कभी नष्ट नही हो सवती । इस महाद आयोजन से 
भारत मे सैलो के प्रति नई चेतना जाग्रत हुई है। भारत को गौरव मिला है। 
२» नवम्बर 5२ को बतर्राष्ट्रीय ओोवम्पिक समिति के अध्यक्ष श्री जुबान अन्तरा- 
मियो समरात ने प्रधानमत्री गाँधी से भेंट करके इस आयोजन की भूरि-भूरि सराहना 
शी | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के निदेशक में ढस मोनिक बल ने 'एनियाड ८२! 
के आयोजन से प्रभावित होकर अपने विचार प्रगठ करते हुए कहा कि “भारत 
कुछ और बुनियादी सुविधायें और प्रशिक्षण सुविधायें जुटाकर ओलम्पिक खेलों का 
आयोजन करने के लिये भी सक्षम हां सकता है।” प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी की 
प्रेरणा प्रयासा के फलस्वरूप जहाँ भारत विज्ञान वे क्षेत्र मे अधिवाधिक उन्नति फर 
रहा है वहाँ खेला ने आयोजनो के क्षेत्र में भी किसी से पीछे नही रहा । ७ 


१७ अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष, १९८१ 


विएव का प्रवुद्ध बौद्धिक वग १८७५ मे नारी जाति वे प्रति पुरुष के भेद- 
भावों, असमानताओ और सहिष्णुताओ के प्रति खिन्न हा उठा था।तब विश्व सगठना 
ने एक स्वर में महिला वप मनाने की आवाज उठाई थी । उसका परिणाम भी सुखद 
हुआ था, भहिलायें जागो थी, भागे बदी थी, विश्व की सरवारा ने महिलाओं के 
उत्पान के लिए नव्ेजये बानून बनाय थे । उसी प्रकार विश्व के मानवता उपासता 
न, अनेक विश्व संगठनों पे आर अनेका राष्ट्राध्यक्षा ले १६८० मे निमय रिपा 
कि १६५१ वो विकताग बष मनाया जाये तथा उनझे उत्थान के लिये सामूहिक 
प्रयास किय जायें क्योकि वे भी मनुष्य हैं और उसी ईश्वर वी सन्तान है । स्युक्त 
शुघ्ट्र सघ द्वारा इसरी विधिवत्‌ घोषणा यर दी गई और समस्त विश्व मे १६८१ 
अन्तर्राष्ट्रीय विक्‍्लाग वष ने रूप में मनाया जान लगा । 

विक्लाग का अय॑ है कि जिसके शरीर बे अगा में कोईममी हो, पाँच बर्म डिया 
में धर किती एक भी छिन्त भिश्चता हो। विकतलागोंगी श्रेणी मे सृते-सग्श, अं, 
बहिए आदि सभी प्रकार कक भग दाले व्यक्ति आ जाने हैं। विकलांगों के तीय 
भेद है-- (१) शारीरिक विकलांग, (२) मानसिद विक्‍्लाग, (?) आध्यात्मिक 
बिकलाग | शारीरिक विश्लांगों यो श्रेणी मे दे व्यक्ति आते हैँ जिनके शरीर देे 
अंबां मे या अवय्ों मे कोई कमी होती है जैसे अचे बहिरे, मगडे एुश हाथ 





जद | राजहूंस हिंदी निबखय हि ! 
और एक आँद बासे मा इसी प्रकार के शरीर के अन्य अंगो से रहित व्यक्ति । 
क$ता+ कल 5 अं भ0००६ $ ०5११ +मानसिक विकसाँगों को श्रेणों में वे व्यक्ति 


अगर दीप दिशा | आते हैं जिनका मस्तिष्क और मत संसार 

!ै बाबा लय फी अनेक सथन  चिन्ताओं हे पता 

तनाव 7र 
२, विश्सांयों के भेर । रहता है और मानसिक त 


| होते है और रक्तत्राप के बीमार होते हैं 
३. जिकलांगता के कारण ! ( या २8 इस कोटि में से दयनीय ब्यक्तिं 
४, ४222 दूर करने के | आते हैं जिनके मन को दुदिनों ने और 
उपाय ।  ् ; दिया होता 
५. विकसाँदों के भ्रति समाज | पे 22% इक न की श्रेणी 
का दापित्व । | जन वे व्यक्ति आते हैं जो “खाओ, पीओ 


जी की न पक ७०००० < और मौज उडाओ'' के सिद्धान्त मे विश्वास 


क्र 
रखते हैं । उन्हें न अपने धर्म-कर्म से मतलब और न राम-रहीम से सम्बन्ध | आत्मा 
ओर परमात्मा तो उनके लिए प्रहसन की वस्तु होता है | पकती 
विश्व की सरकारों का सत्य १६६ ६ में चूंकि केवल शारोरिक विकसांनों के के 
उत्थान और उन्नयन से है इसलिये ४स निबन्ध में अब केवल शारोरिक विकसांगों 
नक ही चर्चा होगी। शारीरिक विकलांगता के दो कारण होते हैं: पहला---प्राकृतिक, 
इंसरा -अग्राकृतिक । प्राकृतिक विकलांगों में दे व्यक्ति आते हैं जिनके शरीर में 
याता के गर्भ से से ही कोई कमी जाती है । बहुत से बच्चे जन्मान्धे प॑दा होते हैं, बहुत 
सेडो सिर वाले पैदा होते हैं, आदि-आदि। प्राकृतिक विकलागता बहुत कुछ माता के 
अआजार-विवार, आहार-विहार, रहन-सहन आदि पर निर्भर करती है। पहिले, गर्भ 
रखा बोर यर्भ पोषण के अनेक आचार विचार ये इसलिये बालक स्वस्थ और 
सकतांग पैदा होता था । आज की नई रोशनी से वे सब नियम और परम्परागें ताक 
पर उठाकर रख दिए गए । इसीलिए जन्मजात विकलौंगों की संख्या में उत्तरोत्तर 
बृद्धि होती जा रही है । उन प्राचीन नियमों और परम्पराओं का निर्वाह करना 
मनुष्य ने छोड़ दिया परन्तु पशुओं और प्रक्षियों ने नही छोड़ा इसीलिए पमु-पक्षियों 
में जन्मजात विकलांग आपको नहीं मिलेंगे । 
अआाइृतिक कारण चार प्रकार के हो सकते- हैं--(१) रोग, (२) दुघटना, 
(३) युद्ध, (४) वेशानिक परीक्षण । विकलांगता का प्रशथ्म कारण रोग है। औषधि 
विज्ञान की नई-नई खोजों ने यद्यपि इस दिशा में पर्याप्त रोक-थाम की है फिर (मी 
रोगो की भयानकता गरीबो के लिये आज भी कम नहीं हई है । अनेक चिकि/सा 
सुविधाओं के बाद भी ग्रामीण जनता रोगों के प्रभाव से विकलांगता से बच हों 
पाती, जिनमें लकवा और नेत्रहीनता मानव के ये दो प्रमुख शत्र्‌ हैं । पहिले चेचक 
में जिसे माता कहते थे बहुत से बच्चों को नेत्र ज्योति नच्ट हो जाती थी और लकदे 
| (पत्लंघात्त) में एक तरफ के हाथ और पैर जाते थे । विकलांगता का दूसरा कारण, 
दर्घटनायें हैं। आजकल आये दिन रेलें और मोटर टक और तांगे आपस में टकरा रहे हैं 
जिनके फलस्वरूप किसी यात्री का हाथ कट जाता है और किसी का पैर, किसी की 
जाँखें ही निकल पढ़ती हैं। विकलांगता का तीसरा भयानक कारण' बढ है। । 
बढ से विकलांमता असीमित बढ़ जाती है । शत्रू की गोलियों से हजारों सैनिक विकर्शान. 
जाते हैं, हालाँकि अब नये युग में वेशानिक उपकरणों से-सैनिकों के हाथ और टाँग - 
कृजिम खया दिये जाते हैं परन्तु नेत्र अब भी नहीं लग पाते । युद्ध में केवल सैनिक 
हो विकतांद नहीं होते अपितु जनता भी विकलांगता का शिकार हो जाती है । 


उभ्क ऋकक ३ २+--पीतक-ओ० थी. २ नहीं मी. लत के जरीन-नरी>-गी 4$ क व्यण का 
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डोरोशिमा और नानासाक पर छोडे गये बसों के कुप्रमाव और दुष्परिणामों से यहाँ 
की जनता तक मुक्त नहीं हो सकी । विकलागता का चौथा कारण वैज्ञानिक परीक्षण 
है। वैज्ञानिक परीक्षणो और विस्फोटो से जो विष॑ली घूति और गैस उडती है उससे 
मानबभात्र असख्य रोगो से पीडित रहने लगता है॥ उस घूलि का प्रभाव शर्न “शर्ने 
मानव के विभिन्न अगो को निर्जोव बना देता है। १८६८१ के जौलाई जोर अगस्त 
के महीनों मे भारत से आई फ्लू फैला, उसमें बहुत से लोगो की नेत्र ज्योति पर प्रभाव 
पड़ा। कहते हैं कि यह भी वंश्धानिक परीक्षण की गंसो और धूलि वा ही परिणाम 
था।, 


किसी भा राष्ट्र को सरकार यदि अपनी जनता के सुख दुखो के प्रति 
सजग और जागरूक है और ईमानदारी से जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन 
करती है तो विकसागता टूर हो सकतो है। यदि सरकार अपनी जनता के स्वास्थ्य 
और कत्याण के प्रति सजग्र है तो वह रोग्रो से रक्षा कर सकती है, युद्ध को ठाल 
सकती है, वैशानिक परीक्षणो पर प्रतिवाघ लगा सकती है, आये दिन अनेक दुर्घटनाओं 
को सशक्त अशासुन के द्वारा रोवः सकती है। कुछ स्तरो पर जन सामान्य को भी 
सजय रहना होगा जैसे आहार-विहार, खान-पान, स्वास्थ्य निर्देशक नियभो के प्रति 
निष्ठा । तभी विकलागता कद्सी भी देश मे से कम हो सकती है । + 


सकलाग समाज का दायित्व हो जाता है कि वह अपने विवलाग वुन्धओ की 
शिक्षा-दीक्षा, रहन-सहन एवं जीवन निर्वाह के साधनों को प्रोन्नत करके सहयोग दें । 
दे भी हमारे समाजरूपी शरीर के अभिन्न अग हैं। शरीर के एक अगर मे तकलीफ 
हो जाने से सारा शरीर प्रसन्न कैसे रह सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय विकलाग वर्ष १८६८९ 
के सदर्भ मे रे अग्रस्त १ दम! को बनती एक पा आयोजित 40583 
उद्घाटन करते हुए भारत के उ' एम० । नें कहा कि--- 
“सामाजिक तथा शारीरिक से समाज के कटे वर्गों के लिए हमने गत वर्षों 
में काफी कुछ किया है पर जब मैं इस समस्या पर इष्टिपात करता हूँ तब मैं यह 
देखकर चिन्तित हो जाता हूँ कि आज भी देश के एक-तिहाई बच्चे सो रुपये की 
मासिक पारिवारिक आय पर जीने को मजबूर हैं।” उन्होंने बहा कि--- "इनमें से 
अधिकाश सख्या कमजोर वर्ग के बच्चों की है। अध्ययन से पता चलता है कि २० 
प्रतिशत बच्चा को बोच में ही पढाई छोड देनो पडत्ती है और जब कभी मैं यह 
सोचना हूँ कि अगले कुछ साल में ही ऐसे ३० करोड बच्चो की समस्या और हमारे 
सामने आने वाली है तब मैं चिन्तित हो जाता हैं । सरकार से इस दिशा में जो हो 
पाता है, करती है लेकिन इस समस्या फो विना स्वैच्छिक सस्थाओ की सहायता के 
हस नहीं किया जा सकता। में समझता हैं कि हमारे देश मे कुछ लांग ऐसे हैं जो 
इमके लिये काफी योगदान क्र सकते हैं ।'' १ 

इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए केद्रीय उद्योग मंत्री श्री नारायणदत्त 
निवारी ने दताया कि अनुमानना विश्व में ५० करोड वच्चे किसी न किसी तरह 
को बिकलासता से ग्रसित हैं। हमारे देश में ही कोई १ बरोड २० लाख बच्चे तो 
इच्टिहीन हैं । इनमे से काफी ऐसे हैं जिनको ज्योनि मिल सकती है । बधिरता दूसरा 
महा रोग है, यह ऐसा रोम है जिसके कारण व्यक्ति समाज से पू्नत' विच्छ्िप्र हो 
जाता है। सेकिन सरोदो के कारण इन लोगो का ठीक उपचार नहीं होता। श्री 
ठिषारी मे कहा---“इमारे सबिधान निर्माताओं ने शारीरिक तका सामाजिक रुप से 
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जक्षम व्यक्तियों के बारे में गम्मीरता से सोचा था तभी तो उन्होंने संविधान में यह 
लिखा था कि ऐसे लोगो के कल्याण की जिम्मेदारी राज्यों को निभानी होगी |" 

अगस्त (६८१ में अफ्रीका के सिनेकिन नगर में अपंगोों के उत्थान के विधय 
पर आयोजित २८वीं वर्ल्ड स्काउट काग्रेस में निश्नय किया गया कि स्काउंटिंग के 
माध्यम से+अपंगो के दिलो-दिमाग को इस प्रकार से तयार किया जायेगा कि वे 
, समाज में अपने को निम्न श्रेणी का ने समझें । स्काउट्स की ओर से लन्दन में एक 
काययलिय बनाया गया है जो समस्त देशों को उनकी आवश्यकतानुसार अपगों के लिए 
सामान देगा । उन्हे स्काउथिंग स्तर पर जानकारी दी'जा रही है कि प्रत्येक गाँव, 
कस्वे और नगर में कितने अपग हैं। भारत की ओर से पचरमणी में एक कैम्प लगाया - 
जायेगा जिसमे ५० स्काउट व गाइड भाग लेगे, उनके लिए आवश्यक होगा कि वे अपने 
साथ एक-एक अपग बच्चे को लाये जहाँ उसका मानसिक विकास इस प्रकार से हो 
कि वह अपने की समाज का ही एक अंग समझे । 

भस्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष १६८१ के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने सरकारी 
नौकरियों, प्रशिक्षण सस्थाओं एवं अन्य अधिष्ठानों में विकलांगों का आरक्षण कर 
दिया है। विकलागो की शिक्षा-दीक्षा के लिए भारत सरकार पहिले से ही जागरूक 
. हैं। सरकार से पोषित भनेकों शिक्षा-संस्थाये इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही 
हैं । . सरकार इस ओर पूर्ण प्रयत्तशील है। १६८८ तक हजारों विकलांगों को भारत 
सरकार ने उनके शरीर के अभाव अंग प्रदान किये है। प्रत्येक प्रदेश में सरकार की 
ओर से विकलांग सहायता शिविर आयोजित किये जा रहे है। जिला मैजिस्ट्रेटों की 
देख-रेख मे उनकी आशिक एवं आंगिक सहायता की जा रही हैं। विकलांगों को 
बंको से भी .चलने फिरने एवं जीवकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं । 
यदि समाज का प्रत्येक नागरिक इस ओर सहानुभूति पूर्ण और रचनात्मक सहयोग 
की ओर अग्रसर हो उठे तो सोने में सुहागे का कार्य होगा । 


श्ि 
श्दव ...... , प्रौढ़ शिक्षा. 


संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो वित्सन का कबन था क्रि 'भप्रजातंत्र 
शासन की सफलता के लिए यह जावश्यक है कि हम अपने स्व्रामियों (सामान्य 
जनता) को शिक्षित करें । इस कथन का अभिष्नायः यही है कि प्रजातन्त्र में वास्तविक 
शक्ति या शासने सत्ता जनता में निहित होती है, ,क्रिन्तु सेद का वियय है कि अपनी | 
निरक्षरता व सर्सहायता के कारण सामान्य जनता अपनी इस शक्ति का समुचित प्रयोग 
नही कर पाती हे। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश माना जाता हैं, 
किन्तु यहाँ भी शिक्षितों की सख्या बहुत कम है । एफ सरकारी अनुमान के अनुसार 
इस समय भारत मे प्रति तीन व्यक्तियों मे दो व्यक्ति निरक्षर हैं और १५ से ३५ 
वर्ष आयु समृह में लगभग १० करोड व्यक्ति निरक्षर या अभिक्षित हैं। देश में कुल, 
निरक्षरों की सख्या तो २० करोड से भी अधिक है । देश की अनेक जटिल समस्याओं, 
जिनमें गरीबी, भुखभरी, मेहगाई, बेरोजगारी आदि मुख्य है, व्यापक निरक्षरता के 
कारण ही आज तक हल नही वी जा सकी हैं। अतः देश में व्याप्त इस. निरक्षरता 
का दूर करने के लिए राष्ट्रीय औऔढ शिक्षा “योजना का एक विशाल कार्यक्रम' तंयार 
किया गया है और इसे लागू करते के व्यापक प्रवन्ध किये गये हैं। हु 


३६ आड़ शिक्षा [ ८१ 


प्रौद शिक्षा से हमारा आशय यह है वि ऐसे निरक्षर व्यक्तियों वो शिक्षा 
भदान की जाय, जो विषम परित्यितियों मे रहकर शिक्षा फ्रप्त करने में असफल रहे 
और अपने परम्परागत व्यववाय में लग गये हैं । प्रौद़ शिक्षा के माध्यम से ऐसे 
निरक्षर व्यक्तियों को न वेयल साक्षर बनाना है, वरनू्‌ उन्हें व्यावमायिक और पतक- 
मीकी द्वान देकर नावरिकता के अधिकारों और क्तव्यों से भी अवगत कराना है । 

शरत जैसे विवासणील देश में प्रौढ शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। देश 
की गम्भीर समस्याओं ऊँसे जनसख्या मे अतिशय शृद्धि, बेरोजगारी, मेंहगाई, निम्न 
जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में कमी, तवनीवी ज्ञान का अभाव आदि की हल करने 
के लिए भारतीयों को भाक्षर बनाना अत्यन्त आवश्यक हैं। इतना ही नहीं साक्षरता 
भारतीय प्रजातन्त्र वी सफलता वी एक अनिवाय शर्त है। साक्षर व्यक्ति ही अपने 
मताधिकार का समुचित प्रयोग कर सकता है और अपना, समाज वा और देश वा 
मल्याण कर सकता है। 

प्रीढ शिक्षा वी परिवल्पना भारतीय शिक्षा वे इतिहास मे राबवा नवीन नहीं 
है। देश वी स्वाधीनता स पूव भी भव समाज सवी भारतीयों ने इस दिशा गे कुछ 
भयारा क्ये ये । परन्तु आज श्रीड पिभा का प्रश्न और भी ज्वलन्त हो गया है । 
गावी जी भी प्रौद शिक्षा कायक्रम को बढो (१**९****“२>८०+/१७४४४०४५+*९ 
महत्व देत थे औड़ डा० राम मनोहर | | औढ शिक्षा 

$ ! प्रस्ताइना। 

लोहिया भी प्रोद शिक्षा के हामी थे । | | २ न्ञारत से प्रोद शिक्षा को 

अतएव सत्र १६८६ म केन्द्रीय आवश्यकता 
शिक्षा मंत्रालय ने राज्य मन्त्रियों के सम्मे- 


ड़ डर के प्रारम्भिक 
मन में प्रो शिक्षा वायक्रम की एव द्ै 233 किला ् 
। प्रस्तुत वी । सन्‌ १६५० में 'शैक्ष- + 
की ४ $, 9. क्षा या विकास भअ श्र 
बिक कारवा याजना के अधीन देण के 3087 है सओो 
ग्राम आराम मे प्रौद् शिक्षा को प्रचार जौर 


मर 


भ्रौढ शिक्षा के विकास मे | 
कठिनाइया थे उनका निरा- | 
करण ) | 


प्रसार क्या गया । सन्‌ ६६५१ में जलीपुर 
का ग्राम म प्रश्नम का 3820 
वें विया गया । जामिया मिलिया विश्य- 

विद्वालय दिल्‍ली की परदिठ्वा तास्बरीन ? ,20202/200% लक 
औद शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष श्यरन विय । » टिसस्वर हृद्ध६८ ई० वा एवं 
प्राद साक्षरता मण्डल” की स्थापना की गई, जिसने प्रोद शिरा। वे कायम वा 
आगे बढ़ाया । इसके अतिरिक्त भारत सरकार न प्राद शिक्षा बो प्रचर्षोष 
योजनाआ म भी प्रमुख स्थान दिया और इप हेतु क्र प्रथम पचवर्धोय योजना से 
७५ बराद, द्वितीय में १० करोड, तृतीय मे १३ करार रपय वी व्यवस्था ची थी । 
छठी पचवर्षीय योजना मे प्राह शिक्षा वायण्सा के तिए जरबा स्पय व्यय किये 
जाने का प्रावधान है 

विगत वर्षों म श्रौढ शिक्षा वायत्रम यों उपलब्धि आशाजनक नहीं रही । 
इमलिए ५ अप्रैल १६७७ ई० को भारत सार ने प्राद़ शिला सम्बाधी एवं नई 
चीति बी घोषणा वी । तत्तश्यातु २ अवदूबर १६७६ ई० को देश भर म॑ प्रौद शिवा 
न विराट वाय कम लागू किया गया) श्स वायश्रम ये बन्‍्तग्रत, देश भर से १० 


9०4 ++ ७ कक ०९०७ ७ + 
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करोड़ प्रौढ़ो को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया और २०० करोड़ रुपये की घन- 
राशि व्यय हेतु निर्धारित की गई । , 
शप्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा का पाद्यन्रम, शिक्षण 
प्रणाली, शिक्षण केन्द्र आदि बांतीं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम की 
“रूपरेखा के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम झ से १ ह माह वी अवधि में 
पूरा किया जायेगा और प्रौडो वो ३५४३ धण्टे शिक्षा प्रदान वी जायेगी । इस शैक्षिक 
कार्यक्रम का संचालन परियोजना अधिकारी, पूर्वकालिक निरीक्षक व अनुदेशक 
शिक्षक करेगे । इस कार्य क्रम के अन्तर्गत निरक्षर महिलाओ को भी शिक्षित करने की 
व्यवस्था की गई है । 

प्रौद शिक्षा कार्यक्रम को गतिशील बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद शिला 
बोर्ड स्थापित किया गया है। इसके सदस्य केन्द्रीय मन्त्री और योजना आबोंग'के 
अध्यक्ष आदि होंगे । राज्य स्तर पर भी प्रौढ शिक्षा वोर्डों की स्थापना की जा रही 
है ।- प्रत्यक जिले मे जिलाधीण को प्रीढ, शिन्षा कार्यक्रम को सुचाढ सूप से चलाने का 
दायित्व सौपा गया है । *+ 4 

वस्तुतः प्रौढ्द शिक्षा योजना का कार्यक्रम बड़ा ही उपयोगी और उत्माहवर्द्धक 
है, तथापि इस योजना की सफलता वर्तमान भारत की परिस्थितियों में उतनी सफल 

"प्रतीत नही होती । इसके निम्न कारण हैं--- 

(१) अभी तक प्रौढ शिक्षा का कोई निश्चित पाद्यक्रम भी तँयार नही हो 

पाया हे.। पाठ्यक्रम के अभाव में इस योजना की सफलता सदिय्ध प्रतीत होती है । 
.... (२) प्रोढ शिक्षा के प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि देश में 
योग्य शिक्षकों का अभाव है और-साधनो व धन की पर्याप्त कमी है।....... 

(३) भारत में निरक्षरों की सख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, अतः 
इतनी बडी सख्या में निरक्षरों को साक्षर वर्नाना एक कठिन कार्य है । | 

(४) देश के राजनीतिज्न और उच्च पदाधिकारी प्रौढ़ शिक्षा योजना को 
सफल बनाने के प्रर्ति उतने प्रवत्नणील नही हैं । 

(५) प्रत्येक जनपद में एक प्रथम श्रंण्ी का प्रोढ शिक्षा अधिकारी होता है 
उसके अधीन तहसील एवं ब्लाक स्तर पर एक-एक परियोजना अधिकारी होते हैं । 
उनके अधीन गाँव स्तर पर एक-एक अनुदेशक एवं अनुदेशिका होती है | इनके प्रशिक्षण 
शिविर भी आयोजित किये जाते हैं । पर उपलब्धि शून्य होती है। कागज का पेट पूरा 

- भर दिया जाता है । ्ि हि 

इन कठिनाईयो के बांवजूद भी प्रीढ़ शिक्षा योजना को एक दम निरथंक 
समझना एक भारी भूल होगी । जनसंझया वृद्धि पर नियन्वण, प्राथमिक शिक्षा की 
अनिवायेत्ता, सुनिश्चित पाठ्यक्रैम का निर्माण व पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, योग्य 
शिक्षकों की नियुक्ति, संचार साधनों का समुचित विकास, आवश्यक वित्तीय व्यवस्था 
आदि उपायो को अपनाकर प्रीढ़ शिक्षा योजना को सफल बनाया जा सकता है और 
भारतीय समाज के निरक्षरता रूपी अभिशाप को टूर किया जा सकता है। सरकार 
इस दिशा में भरपूर द्रव्य एवं उपकरण दे रही है। १६६० मे प्रत्येक केन्द्र के लिए 
सरकार ने १४ हजार रुपये का बजट देने का फैसला किया है। जिसमें केन्द्र पर 
टेलीविजन, ठेपरिकार्टर और नघु पुस्तकालयों की व्यवस्था की जानी है। प्रत्येक 
जनपद में ब्लाक स्तर पर अनेक केन्द्र होते हैं। इसके साथ ही साथ सिलाई एवं 


भ्ड जे जी 


फ्रटूषण और पर्यावरण | 


परद्ाई वो दर्जना मशीनें, प्रो छात्रों के लिए स्लेट, कितावें, का्पियाँ अर्थात्‌ सभी 
जुछ निशुल्क उपलब्ध कराया गया है। लेकिन पढ़ने वालो के वही फर्जी नाम, फर्जो 
उपस्थिति, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दियाई जाती है। श्रीढ शिक्षा योजना के 
अन्तर्गेत सवार वी योजना १६८५ तक निरक्षरता उन्मूलन की हैं. 

प्रीद शिल्वा कार्यक्रम की सा्थक्‍ता तभी है, जब वह प्रोढो वी वार्यक्षमता, 
सामाजिक चुनोतियो से निपटने वी उत्सुकता और दलीय सवीणता से उपर :ठव*र 
भादात्मब' एफ्ता स्थापित करने मे सहायक हो । 


क्ठ 
श्द प्रदूषण और पर्यावरण 


मनुष्य पर्यावरण की उपज होती है, अर्थात्‌ मानव जीवन थी (यविरण की 
परिस्थितिया व्यापक रूप से प्रमावित करती हैं। प्रृष्वी के समस्त्र प्राणी अपनी बुद्धि 
ब जीवन क्रम थी सुवार रुप से संचालित वरने के लिए सन्तुलित पर्यावरण! पर 
निभर रहते हैँ । सन्तुलित पर्यावरण में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान 
होत हैं, किन्तु जब पर्यावरण में निहित एवं या अधिक स्तत्वों की मात्रा अपने निश्चित 
अनुपात से बढ जाती है, या पर्यावरण में विर्घले तत्त्वों का समावेश हो जाता है, तो 
वह पर्यावरण प्राणिया ने जीवन के' लिए घातय बन जाता है। पर्यावरण म होने वाले 
इस घातवः परिवतन को ही प्रदूषण वी सज्ञा दी जाती है। 
>कस्नव में प्रदूषण जलवायु या भूमि के भौतिब, रासायनिक और शैविष 
गुणा में होते वाला कोई भी अवाछनीय परिवतन है, जिसस मनुष्य, अय जीवा, 
ओद्योगिक प्रक्रियाओं, सास्ट्वतिक तत्वों तथा प्राह्ृतिकः ससाधना को कोई हानि हो 
या होने वी सम्भावना हो। प्रदूषण से छृद्धि या फारण सका प्य द्वारा चस्तुआ के प्रयोग 
करने के वाद फेंक देने भी भ्रद्धत्ति और मनुष्य की बढ़तो हुई जनसब्या ने! कारण 
आवश्यक्ताओ मे बृद्धि है। दूसरे शब्दों मे प्रट्रूणण वे सभी पदाथ और ऊर्जा हैं, जो 
प्ररदां अथवा परी रुप से मुप्य दे स्वस्थ्य और उसके समाघना वो हु/ति पहुँचाते 
है । इस प्रकार प्रदूषण मनुष्य की वाछित गतिविधियों का अवाहनीय प्रभाव है । 
प्रदूषण वे! विभिन्र रूप हो सकते है, जिनमें वायु प्रदूषण, जल अदूपण और 
ध्वनि प्रदूषण प्रमुख हैं। वायु प्रदूष्य सबरा अधिव' ब्यापव' य हानिवारब है । वायु- 
मष्डल में विभिन्न गंसा बी मात्रा लगभग निश्चित रहती है और अधिवागत आष्सी- 
जन ओर नाइट्रोजन ही झीती हैं। श्यसव अपघटन और सक्तिय थे खियो से 
उत्पन्न गँमा बे अतिरिक्त हांउिकास्क ग्रेसो की सर्वाधिव मात्रा मनुष्य थे कार्य. 
कलापा से उत्पप्त होती है। इनमे सकडी, कोयले यमिज्ञ तेल तथा कांब निक पदायों 
ज्वतन वा सर्वाधिवा योगदान रहता है। औद्योगिक सम्याना से निवतन चाची 
सल्पर दाइ-जावसाइट और हाइटोजन सन्फाइर गैसें घायुम८डल स पहुँचगर पुन यर्षा 
के जल के साथ पघुलकर पृथ्वी पर पटचतो हैं और गधनः या अमन बनाती हैं, जो 
आदिरों और अन्य पदायों को काफी हानि पहुंचाता है। लाइटाजन आवसाइड जखू 
से मित्तकर अम्तोय स्थिति उत्पन्न ब्रती है। इसका सर्वाधिव महत्वपृण प्रदूषण प्रभाव 
स्माभ के रूप मे होता है। स्माग घुंआ ओर नोहर वे मिलने से बनता है। इससे मम 
हाप बाने प्रदेशों मे प्राणियों को वाफी क्षति पटंचती है। वायु श्रदूषणा में बचोराशड 
माय भी प्रमुख रपान है। ये गंसोय पदायथ एलुमिनिपम मे बारखानों में सर्वाधिक 
माषा मे पाये छाठे हैं। भीधो पर इसका प्रभाव पत्तियों मो नप्ट दरन ये रूप भ 
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होता है । इसके अतिरिक्त भूसे और घारे के साथ जली न पत्तियां पगुओ के पेट में 
पहुँचने पर अत्यन्त घातक सिद्ध होती हैं। इसके साथ ह्दी गक, शाकनाणक, जीव- 
भाशक, रसायनों निकल टाइटेनियम, बेरीलियम, टिन, आर्सेनिक, पारा, सीसा आदि 
के कार्द निक यौगिकी के करण भी वायु में रहते हैं। इनका घातक प्रभाव मनुष्य के 
स्वास्थ्य पर पड़ता है । सामान्य प्रभाव एलर्जी उत्पन्त करता हैं, जिसका कोई विशेष 
*$++००“<*“““+“*+८०७४+*-*“ ० उपचार नही हो पाता । «न्य भावों में 
4. प्रदूषण ओर पर्यावरण फेफड़ों के रोग अधिक पाये जा है। 
4 १: गे हि . , मनुष्य, पौधों और आदियों को रोग 
| रे अमर के पद हे से बचाने के लिए और हानिकारक जीवों” 
३० मडू प्र के विनाश के लिए अमेंकानेक रसायनों का 
| ( ' ) जल प्रदू न प्रयोग कर रहा है | उद्योगो में भी असंख्य 
$ (३ ध्यति प्रहू धंण रसायनों के प्रयोग में दृद्धि हो रही है, जो 
; (३) भी हू तत्व कमी पर्वावरण में विद्यमान नही थे, 
६ ४, प्रदूषण को ससस्या के निरा- ऐसे सैकड़ों रसायन मनुष्य भ्रति व 


$ क्षण के उपाय। शी वर्ष 
सरलेंपित कर रहा है। विगत दशकों 
। ४. उपसहार | रे दै दर है। विगत दशकों में 


द.०००---- ---- २«+०++«०००५ डी. टी. टी. और उसके समान अन्न रसा- 
थनो का विकास और विस्तार तेजी से हुआ है और मीघ्र द्वी उसके घातर परिणाम 
भी हमारे सामने जा गये हैं । 

जल सभी प्राणियों के जीवन के लिए एक अविवार्य वस्तु है। पेड-पोचे भी 
आवश्यक पोषक तत्व जल से ही घुली अवस्था में ग्रहण करते हैं। जल भें अनेक 
कार्बनिक, अकार्वनिक पदार्घ, खनिज तत्व व गंसे घुली होती है। यदि इन तम्वों की 
मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो जल हानिकारक हो जाता है और उसे 
हम प्रदूषित-जल कहते हैं । जल का प्रदूषण अनेक प्रकार से हो सकता हैं। पीने योग्य 
जल का प्रदूषण रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विपाणु, कल-कारणानों से निकले 
हुए वर्जित पदार्थ, कीट नाशक पदार्थ व रासायनिक खाद से हो सकत्ग है । ऐसे जल 
के उपयोग से पीलिया, आँतों के रोग व अन्य सक्रामक रोग हो जाते हैं । दिल्‍ली, 
कानपुर, वाराणसी आदि महानगरों में भारी मात्रा मे गन्दे पदार्थे नदियों के पानी में 
प्रवाहित किये जाते है, जिसमे दन नदियों का जल प्रदूषित होकर हानिकारक बनंता 
जा रहाहू। जज 

मसहानगरों में अनेक प्रकार के वाहन, लाउडस्पीकर, बाजे एवं ओौद्योगिक 
सेन्यानों वी मणीनो क शोर ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया-है। ध्वनि प्रदृष्ण से न 
केवल मनुण्य की श्रव्णशन्कि का - छान होता है, बरनु उसके मस्तिप्क पर भी इसका 
घातक प्रभाव पटठता है। परमाणु जि उत्तादन वे नाभकीय विखण्डन ने वायु, जल 
व धवलि तीता प्रदूशयों को कापी विस्तार दे दिया है । इसके घातके परिणाम न केदल 
वर्तमान प्राणियों को. बरन्‌ उसको भावी पीढियो को भी भुगतने पडेंगे । 

. उस प्रकार हम देखते हे कि आधुनिक युग मे प्रदूषण की समस्या अत्यधिक 
. ब्रकर रूप धारण करती जा रही है। बदि इस समस्या का निराकरण समय रहते 
न किया गया, तो एक दिन ऐसा आयेगा, जबकि प्रदूषण की समस्या सम्पूर्ण मानव 


जाति को निगल जायेगी । अत. प्रदूषण से बचने के लिए अग्रल्तिखित उपायो पर अमल 
करना आवश्यक है-.. की हु 


हा नीत-बी-क + न्फ्ि्के किक से के 


ल्‍्र 


प्रदूषण और पर्यावरण [ एर 


(१) इक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाय और भारी स्ग मे पये 
दक्ष लगा" जायें । (२) वना के वित्वाश पर रोक लगायो जाय । (३) घस्ती ” नगर 
के समेत बजित पदार्थों के निव्कासन वे लिए सुद्रृर स्थान पर समुचित व्यवस्था को 
जाय। (४ बल्पी व नगर मे स्वच्छता व सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । 
(५) पेय जल वे शुद्धता की ओर विश्लेप ध्यान दिया जाय। (६) परमसाएु विरफोटो 
(अहमदाबाद) पर परृर्णत। नियरण लगाया जाय । 


दूर देश में सरकार ने प्रदूषण की समस्या के निराकरण वे ६िए 3 वेक 
शपाय जरिये हैं। केन्द्रीय ज स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसंधान संस्थान वे 0 न्ने 
जल व बाय प्रदूषण वो रोब ने के लिए अनेव बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, जिन प॑र तेजी 
के साथ अमल भी किया जा रहा है। कारघानो एवं खाना मे प्रदूषण रोकने मे' उपायों 
की खोज में ओऔद्यांगिक विष विज्ञान सस्थान (लखनऊ) और टाप्ट्रीय सस्पान 
(अहनदाबाद) विशेष रूप से प्रयत्नशोल हैं । 


#&६-८ के मध्य मे सरवार भारत ने सभो राज्य सरकारों को स्पष्ट फडे निर्देश 
दिवे हैं कि प्रदूषण फैलाने वालो फैक्ट्रियों में ट्रीटमेट प्लाप्ट लगवाये जायें। प्रदेश 
सरकारो ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही द्रते हुए उ हैं एक 
आस के गेतर ट्रीटमेंट प्लाट लगाने के निर्देश दिये हैं॥ अगर एक माह वे भीतर 
ड्रीटमेंट प्वपठ नही लगाये गये तो अगली कायवाही में उन पर जुर्माना बिथा जायेगा १ 
बंद्र सरवार के प्रदूषण निपत्रण थोर्ड ने १६८८ के आरम्भ में ही ऐसी पैकिद्रयों वी 
फिस्ट जो प्रदूषण फैला रहो हैं, मंगाली थो । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत 
सरवार देश में प्रदूषण रोबने वे लिए युद्ध-स्तर पर प्रयत्नशोल है 

वैधामिको का मत है वि ययाजल में थे बैसर पैदा बरने वाले तत्त्व पाये गये 
हैं। उनगा विचार है कि नरोरा परमाणु बिजली घर चाल हो जाते ने बाद गगा में 
रेडियोजमिता का खतरा बढ़ जायेगा ] 

गगा एक्शन प्लान बे अतगेत कार्य रुरने वाले अलीगढ़ सुम्लिम विश्वविद्य/तय 
के बैज्ञ निर इन सम्मावित खतरों मे! प्रति सतयों हैं और वे गगाजत मी रेडियो- 
चामता का पता सगा रहे हैं। इसके साथन्साथ गंगाजप में बँसर पैटा परने याले 
शत्व भी पाये गये हैं । 

गया सफाई योजना ने! अतगेंत अतोगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एवं योजना 
पस्तुत भी थो। दादी बरेद्र मर्वार ऐ स्वीशृलि प्रदान करो हुए पोशना दे! सिए 

३५ लाए गपये दिये और इसरो अवधि तीन बंप तिर्घारित बी । सोया के आउगठ 
विश्वयिद्यालय जीव वियात, भूगम बिचाल, वन्‍स्‍्पति, रसायन विभाग ये विभागों सहटित 
इुजी निरयरिग वाउेय मे अनेय वैज्ञाविक अपो-जपो विषयो पर शोध गार्य जर रहे दे) 
आपोश्ड मुस्तिप विश्वविधायय के दा समस्त विभागों को अच्ययन थे लिए 
नगेदा में कल्दोज तर वा सत्र सौंपा गया है। उड्ोते अध्ययन वो सृयिधा के लिए 
भसापूय छोर मो चार भागा में शैटा है और परोरा, छा, फतेटगर तथा वस्नोज 
में अध्यदत राद्र झनाय गये हैं ॥ उठी पै सधशद थे नियमित घैम्पित लेबर झारा 
शतायीवित वे अय प्रशार के विवियाए मर हश्या का एकत्रित रिया जाया है । 
हि सय तन एर वष भे' हौराग बिप्र गये अध्यया व स्पष्ट होता है शि उरोश 
से शनौज सब के अपिलहुद धो व भ बोड भा थाय्ा दा पिर कौद्यौगिर पमाई ऐसी 
प्री है जो टूथिद जब थो गया मे प्रवाहित गरती हू 4 इस साप्रप क्षेत्र म रा 


छः] शजहंस हिन्दी निवन्ध 


का प्रदूषण किसानों द्वारा फसलों में प्रयोग किये जाने दाले कीटनासकों और रासायनिक 
दादों से होता है । 

322 बढाने के लिए उक्त दोनो का प्रयोग सही जानकारी न होने के 
कारण निर्धारित भात्रा से अधिक करता है। वर्षा होने पर खेत में भरे पानी के साथ 
बहकर यह रसायन गगा के पानी में जाकर मिल जाते हैं ॥ इसके साथ-साथ गंगा में 
दिलने वाली अनेक वरसाती नदियाँ भी इसी * प्रकार के रसायनों को बहाकर लाती हैं 
औरर इस प्रकार गंगाजल में हानिकारक रसायनों की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। ऐसे 
रसायनों में एक्मलाई सिगला फालमोनला आदि हैं। इसके अतिरिक्त गंगाजल में , 
कसर पँदा करने वाले रसायन, मट्रोजिन्स, मासी मोजन्स आदि भी पाये गये हैं, किन्तु 
डूनकी मात्रा बहुत कम है । 


वैज्ञानिक गंगाजल की रेडियो्घामिता का भी अध्ययन कर रहे हैं । यद्यपि यह 
विपय गंगा सफाई अभियान में शामिल नही किया गया है। किन्तु नरीरा में परमाणु 
विद्ुत-गृह बनने और आगामी कुछ माह मे उसके चाल होने से रेडियोम्रम्िता की 
सम्मावनायें बढ़ यई हैं। गंगा एक्शन प्लान में लगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
रसायन विभाग के डा. मसूद अहमद ने बताया कि वैज्ञानिक प्रत्येक सीमा से परे होता 
है और उसका वास्तविक उद्देश्य यही होता है कि वह जपने शोध में समस्याओं के 
प्रत्येक पहलू पर विचार कर सही बात को उजागर कर ह 
बताया जाता है कि नरीरा परमाणु विजली घर में रेडियोधर्सिता के खतर्रों 
- से निपटने.के लिए हर संभव उपाय किये गये हैं किन्तु फिर भी खतरे की सम्भावना 
से इंकार नहीं किया जाता । विद्यूत-गृह में कुछ ऐसा निषेध क्षेत्र है जहाँ गंगा एक्गन 
प्लान के अन्तर्गत कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को विद्य त-यृह के अन्दर जाने की 
: अनुमति नही है। अत. यहाँ प्रयोग होने वाले परमाणु इंधन से रेडियोध्वर्मिता का 
कितना प्रभाव गंगा पर होगा इसका वास्तविक प्रतिशत्त ज्ञात नही हो सकता किन्तु 
वैज्ञानिकों का स्पष्ट विचार है कि इससे गंगाजल अवश्य प्रभावित होगा ॥ 
इतना होने के वावजूद भी प्रदूषण की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर, जटिल 
और विश्वव्यापी होती ज़ा रही है । यद्यपि विश्व के सभी देश प्रदूषण की समस्या के 
समाधान के लिए प्रयासरत हैं, फिर भी औद्योगिक विकास, नागरीकरण', वनों का 
विवाश और जनसख्या में अतिशय इद्धि होने के कारण यह समस्या निरन्तर गम्भीर 
होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, 
विश्व पर्यावरण संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय वन्य संरक्षण: संस्थान ने प्रदूषण की समस्या को 
हल करने के लिए अनेक उपाय किये हैं, तथापि अभी तक भाशाजनक परिणाम सामते 
. नहीं आये हैं और निकट भविध्य में भी प्रदूषण की समस्या के निराकरण और 
प्रयवरुण की शुद्धता के कोई आसार नजर नहीं जा रहे हैं ! ' के 


- १६  सातदाँ गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 
श्ष्दरे 


आज सम्पूर्ण विश्व दो शक्तिशाली गुटों--पूजीवादी और साम्पवादी, में बंटा 
है है! विश्व के अधिकांश राष्ट्र इन दोनों में से किसी एक के सदस्य हैं। लेकिन 
में कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जो इन दोनों गुटों में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता 


सातयो शुट निप्पेश शिखर सम्मेलन १६८३ [ कि 


था तटस्वता को भीति का पान कर रह ह। एस राष्ट्रों को ही गुट निरपेश कहा 
आता है। इन राष्ट्रों वो प्रमुख मीति रिसी देश के घरेलू मामतों में देय से देकर 
ज्ञाति एवं सहयोग गो भीति का पातन करना है। 
द्वितीय अब के बाद विश्व की भहाशक्तियों के मम्य बढती हुई अच्चु 
आयुष्तों की प्रदस प्रतियोगिता ने समस्त मानव जाति का बारुदने देर पर गिल 
दिखा है। शिसी भी समय एरु छोटी सी घिनगारी इस बारूद में ऐसा भपकर 
विस्फोट करेगी कि उसकी आग में समय गे मानद जाति का अध्तित्व ही मिट जायेगा । 
इस विपम परिस्थिति में गुट तिरपेक्ष देख अपनी ही एकता मे “शूल पर भवाक्ान्त 
मातद जाति को रणा करने में सम हो सबते हैं । 
दितीय विश्यगुद्ध ने) बाद एशिया और अफ्रीका के गुट ?िसपेष्त देशों में 
चारस्परिब' एश्ता के लिए थरेद' प्रपत्त झिये मौर आज तो उड़ूँ शतार को तीएरी 
शक्ति (तृतीय विश्व) मे' रूप में स्वीझार दिया जाने सगा है। भारत के प्रधावमलरी 
स्वर्गीय ९० जवाहरसास पेहरू वा परुशोस सिद्धान्त शुट निरपेस ऐशो शी एकता की 
दिशा में एक मट्स्थपूर्ण कदम था । 
दिश्द भे शा निरपेक्ष आन्दोलन पा श्रीगणेण भारत के प्रथम प्रषानमादी 
प० अवाहरतास मे कर करूंगा हारा सम्पन्न हुआ। सन्‌ १६५५ के पारूस 
सम्मेलन मे अपीडा प्‌ एशिया रे गुट निरपेक्ष देशों ने एकूमत से विश्व में निःशस्पी- 
करण को बढावा देने, शास्ति और सहयोग री नोति पर ससने गा निरयय रिया। 
जाट म थे ाद गुट निरपेक्ष देशों के अनेशः सम्मेलन हुए जिलेशा व्रिवरण इस प्रभार 
है--प्रथम शुट निरपेश सम्मेलन १८६६१ में ब्रेतप्रड में हुआ, दुगरा राम्मेलन १६६४ 
में काहिया भे, तीसरा सम्मेना १६७० मे सुसाता में, चौथा सम्मेता १६७३ में 
अस्जोरिया म, पाँधवी सम्मेलन १६७६ में मोलम्यों मे, छठा शाम्मेलन १६७८ में 
हबाना में हुआ। इन मम्मेलनों में गुट निरपेत आन्दोजनन को सपतल यनाने मे भारत 
के पं जवाहरमाल नेहरु, मिश्र के मर्नत नासिर ओर सुगोस्साविा मे मार्णस टोटो 
ने बटी महत्वपूर्ण भूमिरा अदा गी ! 
ता गुट ट निएपेद शिधर शम्मेसन ७ भार्ष से १२ भार्ष १६८३ ई० तक 
आरत की भयी दिल्‍नी के दिदात भवन में णायोजित हुआ | गुट तिरपेण 
आासोसन ने इतिहास में यह सम्मेघन खबरे विशास, महत्दपूर्णभ शोर अशूतपूर्द घा। 
६ इस सम्मेलन मे १०१ शुट विरपेलस देशों के राष्ट्राप्यक्षों, प्रधानमस्तियों, राणतीतिरों 
और गसत्षमान्य स्यत्तियों ने भाव लिपा। यह सम्मेलन आधुनिक मारत के इजिदस 
डी ए ऐतिटापिक और अवित्मरणीय घटना थी। भारत ने झपने जामाीजित पच- 
जाग्य अतियियों के स्दाइत, सत्कार, आवास, मनोरंजन मादि शी प्रधघतीय व्यदत्या 
को यो । इस सग्मंशन में देश को प्रधातमजी धीमती इन्दिय गोपी, बपूरा झे रष्ट्र- 
घहि फीइर कसटो, फिकोस्तीती मुक्ति घगटत ढ़ मेशा दाधिर शंदापरठ ने श्टी 
जहत्एपूर्च भूमिका भरा को 
७ मात्र, १४८४३ ई० के पागत दिल को गई वदिस्सी हिबिेत दिहात भरते में 
झालपें शुट वितेश चिशर सप्मेदत का बादल टन ओगती इग्दिया थौपी के कर कमरों 
हारा शम्पम्त हुआ। श्डूबा के राष्ट्रपति कासट्रो बौर थी दाधिरए अपरतत दे 
शौक) दरिया मौदी को अदा देते छुए शम्मेनन की शुझमप की काशरा को | 
कप्बेवग दे अजत पर पर अध्ड होकर भौमती दादी ने परे धारक भाइच हैं 


दम | राजहंस हिन्दी निबन्ध 


कहां--/बरतेमान सम्मेलन विश्व के इतिहास में शांति के लिए सबसे बड़ा ओर अभूत- 
वे सम्मेलन है । हमारे समक्ष दो भीषण सकट हैं ॥ पहला विश्व का अर्थतंत्र विनाश 
कगार पर पहुँच चुका है और दूसरा परमाणु युद्ध विश्व की मानव जाति को नष्ट 

करने के लिए सम्भावित प्रतीत होता' है । हमें इन दोनो संकटो को दूर करने के लिए 


५ पा $ .. 6२ +११***६ कारगर कदम उठने हैं ।/' श्रीमती गाँधी 
+' के 22 व क के भाषण को आमत्रित राष्ट्राध्यर्शों- 
| १. प्रस्तावना ! प्रधानमन्त्रियों, प्रतिनिधियों और अन्य 
६ २- शूट तिरपेक्ष आास्ोलग वो ६ *मीत्य अतिथियों ने ध्यानपुर्वक -सुना 
| मावश्यकता । | आऔर कई दार कल छ्ठनि 3 । १ 2 
ज मार्चे १६८३ ई० तक यह सम्मेलन न 

| है जा 42062 | दिल्ली के' विज्ञान भवन मे 3:25 

$ चलता निरपेक्ष देशों 

६ ४. देशों लता रहा। ग्रुट निरपेक्ष देशों के प्रति- 
| ५, 22022 0 7 अल मंजद | निधियों ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर 


$ विचार विमर्श किया और उनके लिए 

दर. 2०338 ! निराकरण के सुझाव दिये। सम्मेलन के 

$ ->++००५० ०००. -«- -.....०$ समापन के पूर्व गुट निरपेक्ष देशों ने एक 
राजनीतिक और आध्िक घोषणा पत्र भी सहर्ष स्वीकार किया ॥ 


सातवें युट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की उपलब्धियाँ वर्डी महत्वपूर्ण रही ॥ 
सर्वप्रथम तो.इस आन्दोलन में १०१ देशो के नेता सम्मिलित हुए, इससे पूर्व किसी 
सम्मेलन में इतने अधिक नेता शामिल नही हुए के, इस दृष्टि से यह सम्मेलन बडा 
महत्वपुर्ण एवं ऐतिहासिक था। दूसरे इस सम्मेलन द्वारा जारी संदेश मे गुट निरपेक् 
देशों को प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक माँगे सार रूप में प्रस्तुत की गई और इसमें 
दिश्व की महाशक्तियो से अपील की गई कि वे-विश्व वे परमाणु युद्ध की ओर बरणस 
बढ़ने से रोके, जो हमारे. युग में ही नहीं वरन्‌ हमारी आगामी पीढियो में मानव- 
जाति के! कल्याण के लिए भयंकर खतरा बन गया है। इस संदेश में न्यात् और 
कआषित्य पर आधारित नयी विश्व अर्थ-व्यवस्था की भी माँग की गई और यह अपील 
की गई कि आशिक पुनरुत्थान की प्रत्निया आरम्भ करने तथा विश्व अर्थ-व्यवस्था को 
विकांस' पद पर अग्रसर करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिये । संदेश के 
अन्त में कहा गया, “हमारी सम्यता के सामने जो संकट उपस्थित हैं वह मानवीय 
इतिहास में अभूतपूर्व है, बड़े-बडे काम हमारे सामने हैं और उनके लिए विवेकपूर्ण 
निर्यय आवश्यक हैं, महाशक्तियो से हम अपील करते हैं कि वे अविश्वास का परित्याग 
करें और नि.शस्त्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्‍न उपायो के बारे में सहमति पर पहुँचने 
और हम सभी के लिए ख़तरा बने हुए आच्छादित आर्थिक संकट से निकलने के मार्ग 
को खोज हेतू परस्पर मंत्रीपूर्ण व सहयोग तथा ईमानदारी व दूरदश्शितापूर्ण वार्ता का 
शुभारम्भ करें । * 

.. सारांशतः सातवाँ ग्रुट निरप्रेक्ष- शिखर सम्मेलन भारत की एक गांरवपूर्ण उप- 
रुब्धि है। इसने विश्व.की मानव जाति के कल्याण के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया 
है ॥ उसके साथ ही विश्व की महाशक्तियों के समक्ष गुट निरपेक्ष देशों को एक तृतीय 
जिश्व के रूप मे उपस्थित करके उनकी सामूहिक शक्ति का आभास कराया है । संक्षेप 
मं शहद शिखर सम्मेलन शान्ति, सहयोग और बन्‍्छुत्व का सच्चा प्रतीक है । कक 
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वर्तेमान काल में खेलो का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विश्व के 
लगभग सभी दशों में खेलों के महत्व को स्वीकार किया गया है। विश्व शिक्षण 
पद्धतियों मे खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त पर बल दिया गया है। खेल एक तनिरयंक 
क्रिया न होकर बालक की एक महत्वपूर्ण एव स्वाभाविक अकिया है। सबते पहले यूनानी 
विचारक प्लेटो ने खेल के महत्व को समझा था। लैकिने उसने खेल को शारीरिक 
विवास मा साधन वताया था । इसवे बाद फ्रोबेल नामक शिक्षा शास्त्री ने अपनी 
किण्डर गार्ड त पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त 'सेल' रखा | उदका यहनता था कि सेल 
बालक-छी स्वामाविक प्रदृत्ति है इसलिए इसफा सम्बन्ध शिक्षा से जोड देना चाहिए, 
क्योंवि' लेल ही खेल में बालव (पी शिक्षा ले सकता है, जी अन्य तसाधनो द्वारा पाप्त 
करती असम्भव है। श्री बुक ने खेल को सीखने का एक महत्वपूण साघन दत या है । 
उनना कहना है कि घालक सीखने के लिए खेलता है ! खेल में वालक यी रचनात्मक 
प्रद्धत्तियाँ स्पष्ट, बलवती तथा आंदश रूप म प्रकट हाती हैं । 
खेलों वा इतिहास अति प्राचीन है । प्रागैतिहासिय' वाल से ही सेल मनुप्य 
के मनोरजन वा प्रमुख साधन रहे हैं। आधुनिक वयल में तो खेला बा महत्व अपनी 
परावाष्ठा १२ पहुँच गया है। आजकल विश्व भर में सेलो की अनेक प्रतियोगितायें 
होती हैं, जिनमे ओोलम्पिव' सेल, एशिमाई खेल और राष्ट्र मण्डलीय सेल अस्तर्राप्ट्रीय 
खैन अतियोगिताओ में अत्यन्त महत्वपरूण स्थान रखते हैं । 
ओलम्पिक सेलो का इतिहास वाफी पुराना है। सर्वप्रथम यूनात के सगर 
राज्य एथेन्स में ७७६ ईसा पूर्व में ओलम्पिया पवत पर खेल-कूट वी भ्रतियोग्रिताओो 
वध आधोजन क्या गया था । उसने बाद ६७ ई० तक पूर्व मे खेल एथेन्स म ही हुए, 
पर-ु ३४४ ई० में आन्तरिक सपर्पों बे कारण यूनान मे' रुआट प्रयोडीसियस ने इन 
खेल प्रतियोगिताओं को बद करवा दिया। इसके बाद फ्रास के बैरेन (ला्ड) पाहरे 
दि बुबरतोन ने आधुनिक सेल प्रतियोगिताओं को आरम्भ वरवाया । सन्‌ १८६६ ई७ 
मे प्रथम जाधुनिक आलम्पिय सैज प्रतियोगिता यूनान के नगर एथ्रेन्स में आमोजित 
हुई। इसके बाद से प्रति चार वप मे बाद विश्व के श्भिन्‍न देशो -के यड़े बडे संगरों 
में थीर्साम्पव' सेत्र भ्रतियोगिताओं वर आयोजन विया जाता हैं, जिसमे विश्व थे 
विभिन्‍न देयो के खिलाडी भाग लेते हैं। परिस (१६००, २४), सेप्ट लदप (१६०४), 
न्दन (१६०८, ४८), स्टावहोम (१६१२), बलिन (१६१६, ३६), एप्टीयवम (१६२०), 
एमस्टरडम (१४२८), लोस एं जित्स (१९३२, ५४), हेतसिकी (१६५२), मेलवोने 
/(१६५६), रोम (१६६०), टोकियो (१६६ ४), म॑क्मिनो (१६६४८), म्यूनिख (१६७२), 
मांद्रियत (१६७६) तथा मास्तो (१६८०) नगरी का ओलम्पिर' तेल भायोजित करन 
बा गौरव प्राप्त हो चुका है। 
साँस ए जिल्‍्स अमरीबा या पहुला नगर है जिसे दूसरी बार ओलम्पिक सेसों 
को २८ जुलाई से १२ अगस्त १८८० ई० तन आयोजित वरने गदर गौरव प्राप्त हुआ 
है। २८ जुवाई, १६६८४ ई० को साँस एं जित्म ये: शोसेशियम में अमरीबी राष्ट्रपठि 
ओोगत ने ३३वें ओलम्पिर सेतों वा उदघाटन विया। यह उदपादन समारोह बटा ही 
भव्य और आकर्षक था इस अयमसर पर अमेरिया ये एश सुपरमन ने झाायय में 
उम्कर दर्शशों गो आरचय घरशित बर दिया। उद॒पाठन समारोह के! अयरर पर 
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१००० से अधिक गुब्बारे आकाश में छोड़े गये और अमेरीकियों ने अपने परम्परागत 
नत्यों व मेंगीत का प्रदर्श किया। ओलम्पिक मशाल प्रज्जवलित करने के बाद 
ओलम्पिक खेलों का श्रीयगेश हो गया | 

लास ए जिल्स में आयोजित ३३<८ें ओलम्पिक खेलो में विश्व के १४२ देशों 
$३७३७*००*24+९०५०४०७+**० / के लगभग १२ हजार खिलादियों और ४ 


्ः 
;$ - ओलत्पिक खल हजार अधिकारियों ने भाग लिया। इस 
१ की खेसों बलिहाल | खेलों को देखने के लिए विश्व के कोने-कोने 
| २- अप कि | से लगमग ६ लाख से अधिक दर्शक और 
। 23 ड़ द ल्स लेडियिक |. हजार संवाददाता जाये। सेसों 08:83 
कद + के लिए व्यापक प्रवन्ध किये शये और 
४. हट सेल को परक  आधुनिकंतम इसेक्ट्रालिकी की सहायता से 
£ | उपलहार। | विभिन्न प्रतियोगिताओं के नतीजों को 


<.७-००३--क ०0-4० ८७-१-क ८ २-०१०क-क क०9-३-१ कक अति शोध्र विश्व के सुदूर स्थानों तक 
प्रेषित किया गया ३.कम्प्यूटर द्वारा संचालित सुदूर संचार प्रणाली ने विश्व के लगभग 
दो करोड दर्शकों का मनोरंजन किया । 
ओसम्पिक इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि इन लेलों को आयोजित 
करने का भार एक निजी व्यावसाथिक संगठन ने उठाया। अमरीकी ओलम्पिक 
- कमेटी के अध्यक्ष विलियम सिमोल के अनुसार इन ओलम्पिक खेलों के आयोजन पर 
लगभग १००० लाख डालर व्यय हुए और निजी संगठन को ११० लाख डालर का 
झुद्ध लाभ हुआ। ह | 
लॉस एं जिल्स में २६ जुलाई से १२ अगस्त १६८४ तक तीरन्दाजी, एयेलेटिक्स, 
'बास्केट बॉल, मुक्केवाजी, केटोइंग, साइक्लिंग, शुड़सवारी, तलवार बाजी, फुटबाल, 
जिमनास्टिक, हैप्डबाल, हॉकी, जूडो, फ्टायलन, नौका दौड़, निशानेबाजी, तैराकी, 
योतठाठछोरी, कटरपोलो, बालीबॉल, भारोत्तोलक, कुश्दी और पाल नौकायन की लगभग 
“२२३ प्रतियोगितायें हुईं । रे हे 
१२ अगस्त १६८४ की सुहावनी शाम में धीमी पड़ी हुई ओलम्पिक मशाल, 
स्कोर दोर्ड एर अंकित किया और १६८६ में सियोल में फिर मिलेंगे के निमस्त्रण और 
विश्वास के साथ विश्व के सबसे बड़े खेल मेले का समारोह पूर्वक समापन हुआ । 
सगभन हर हजार दर्भकों के समल विश्व भर के दिलाड़ियो ने हँसते-गगाते और धूम 
मचाते हुए एक दूसरे से विदा ली | इस अवसर पर आकर्षक आतिशवाजियाँ छोड़ी 
दइई | और दिभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए । े 
सास एंजित्स के ओलम्पिक खेलों में अनेक खिलाड़ियों ने नये विश्व रिकार्ड - 
स्थापित छिप्रे । अमेरिका ने ८३ स्वर्ग, ६१ रजत और ३० कांस्य पदक जीतकर 
नेघम सवाल भाप्त किया। दूसरा स्थान रुमानिया, त्तीसरा पश्चिमी जमेनी, चोवा 
शीत और पांच समान इटली को मिला । पाकिस्तान ले हॉकी का स्वर्ण पदक जीता । 
जाएर द दक्षिय कोरिया ने पहले से अधिक पदक जीत कर एशिया महाद्वीप को मौर- 
दकान्बित किया । विश्व विख्यात मेरायन दोड़ में पूर्तंगाल ने स्वर्ण पदक-प्राप्त किया। 
देइसबें ओलब्पिक खेलों में यपि भारत को कोई पदक नहीं मिला, तथापि 


अनेक खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ो उत्साहजनक रहा। भारत की हाकी टीम ने 
अपने लेन का अच्छा प्रदर्शन किया । भारतीय धाविका पी> टी० ऊवा ४०० मीटर 


श्मारी गामाजिक समस्‍यायें [ ६१ 


कद दौड़ में और बालसम्मा वाघा दोड मे कुछ सेकण्डों को अधिरुता से हो पदक पाने 
से बंबित रह गईं, तथापि उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा । 

सारांशतः तेइसवें ओलम्पिक खेलों झा आयोजन बढ़ी सफलता के साथ साँस 
एंजिल्स में किया मया। विश्व वघुत्व की भावना नो बढाने में ओलम्पिक खेलो की 
अूमिका बिश्स्मरणोय रही है और आगे भी रहेगी । सब तो यह है कि ओनम्पित 
खेल मानद रुभ्यता वी उत्तृप्टवम उपलब्धि हैं । छ 


२१ हमारी सामाजिक समस्‍यायें 


मा हिन्दू ज जाति 30383 दा घर है, इन वुरीतियों ने उसे जजर कर दिया 
है ॥ समय बदला, देश वो बदली, हम स्वतातर हुये, परन्तु हमारी सामाजिक 
विषमतामें आज भी दंसी हो हैं, जैसी दो सौ वप पहले भ्रीं। ये दोष कुछ तो अग्र जो 
ने हमारे समाज को दिए ये और कुछ हमारे ही घर के स्वार्थी घ॒र्मं के ठेवेदारों ने। एप 
समय था जब हमारा देश, हमारा समाज ,““६*९५६*९५९३१००८१*५४५८०++३ 
विश्व में स्वेश्रेप्ठ समाजो में गिना जाता । हमारी साम्प श्कि >मस्याय | 
था। यहाँ वी जनता सुद्दी और धन-धान्य ; 8 मत प्ामारि डे | 
से सम्पन्न थी । ु । २ प्लाम्रा किक समस्‍यायें -- | 
हिन्दू समाज थी ससे प्रधान (७) दिल अति 2० 
समस्या स्त्रियों नी है। यद्यपि भारतीय । 0 हिदाह सब री कुरीतियाँ ; 
भविधा ने स्त्रिशे वो पुस्पो के अधिकारों $ पु) ते पाति । का ले साय है 
के समान हो अधिकार स्यि हैं परन्तु वे [ (प) दिघाधियों ते अनश। 46 
केवल ६23 कह! । कि ची इच्छा ही | (ड) हौलता अपुपाहत | 
उसना सर्वस्त्र है, फरति ने टुराचार अयाय, 
अत्याचारों को वह भूत पशु बी तरह सहन ३ (घ) 22 जागृति का | 
करती है । उसता ससार घर की चार- |? £ः ( 
दीवारी तव ही सीमित है। पति देवता | (छ) गज में को 28022 | 
की सेवा और बच्चों का पालनयोपण | 40 कि: अ ४४22 
करो तक ही उगवा कत्तव्य है। घर में | ३ उच्दहार 420 028 | 
बैठकर बंध ्सिया विबाह हुआ है ? कद है] ५ लीक +४/अ 0 आन मी>पशअक.8 
क्सिवे' बच्चा हुआ ? इन्हीं वानो तरा उसतोी साझमायिझ भावाश टै २ हडण जज ॥ 
निसान बना हैं, मातव ज्यति किन परिस्थितियों में रबर रही है, ८“ स्व" (प्स्थ 
से कोई सम्बन्ध नही । वह तो नेवल घर वी दासी है, आरभोप्ठति थी” आएम-सस्टार 
से मतलब नहीं । बाल-पदिवाह, डृद्ध-विवाह, विवाह-रिष्देद, वियाह-नि्षेघ, आदि ने 
उसकी ओर भी दुर्दशा मर दी है। न वह स्व॒तन्त्र वायुमण्दल में साँस से सण्ती है 
ओर न स्वतज॒तापूर्वक' कसी से थोल सड्गते है! जाम्रसे सेरर भृत्यु ढक शी 
आजीवन कैद गिस बिधाता ने इसके भाग्य के (हख दी है-- 
* बिता रहतति शोमारे, भरना रक्षति योयति ॥ 
पुभर्द स्वविरे भादे म स्त्रोस्कक्‍तःभ्यमहुंति । 

अब बास्दाइस्था में प्रिता रापा करता है, युवा अवस्वः में पति रक्षा करता 

है, इडाषस्या में पुत्र रखा करता है, इस प्रकार स्त्री कष्ी स्वतन्‍्द महीं श्ट पाती » 


धरे ] राजहंस हिन्दी निबन्ध 


भारतीय स्त्री की अवनति का सबसे प्रधान कारण उसकी - 'आ्थिक पराधीनता' है! 
उम्र एक-एक दैसे के लिए पुरुषों के आगे हाथ फैलाना पडता है। इस आथिक 
स्वतन्त्रता के अपहरण ने उसे अवनति के गतें में डाल दिया है । नारी समाज की इस 
प्रकार की हीनावस्था भारतीय समाज के लिये कलंक है। समाज के उत्थान के लिए . 
यह नितान्त आवश्यक है कि हम स्त्री का आदर करे, उसे अपने समान अधिकार दें । 
नारी त्याम, बलिदान, तपस्था और साधत की मूर्ति है, वह एक व्यक्ति के लिएं जीवन 
भर स धना कर मकरी है और अपने अमूल्य जीवन का बलिदान कर सकती है। प्रसाद 
जी ने नारी की महिमा में लिखा है--- * 
“ नादी तुए केवल श्रद्धा हो, विश्वात रजत तंग पर तल में । 
फोयूज त्रोत सी बहुएर करो, जीवन -के सुन्दर समतम में ।! 
समरज की भयानक दूसरी समस्या हरिजनों के प्रति दुव्येवहार करना है। जिन्हें 
हम हरिजन कहते है, वे समाज के सबसे बड़े सेवक और तपस्वी हैं। क्या वे मनुष्य 
नही हैं, क्या उ हे भगवान के नाव लेने तक का अधिकार नहीं,'क्या वे उसके मन्दिर 
में जाकर दर्शन नही कर सकते ? क्या वे कुएं से अपनी प्यास बुझाने के लिए जल 
भी नही ले सकते ? क्या उऊके शरीरः में अग्नि की लपटे निकल रही हैं, जिन्हें छूने 
से तुम्हारा हाथ जल जाएगा ? क्‍या उतके शरीर में आत्मा या प्राण नहीं ? फिर 
ऐसा कौनसा कारण है, जो समाज उन्हें अपने तक नही आने देता । हाँ, यह बात 
अव-य है कि उनमें हम जैसी बनावट नही है। द 
भगवान्‌ पर सबका अधिकार हैं, जो उसका प्रेम से स्मरण करता है, वह वो 
उसी का हैं। फिर ये धनवान्‌ वेचारे हरिजनों को मन्दिर में क्यो नहीं घुसने देते ? 
क्या उन पर इन्ही का एकाधिकार है ? भगवान्‌ राम ने तो शवरी, जो भील जाति 
की थी, के झूठे बेर खाये थे। स्वर्गीय युप्त.जी ने लिखा है-- 
“गुई निवाद, शबरों तू का रन रखते हैं प्रभु कानन में, 
क्या ही सरले वदन रहते हैं, इनके भोले आनन में | 
इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं थे भी तो प्राणी। 
इनमें भी सदर और भाद ई, क्तु नहीं वेसी दाणी।' 

- शहरों में तो यद्यपि यह दुव्यंवह्दार सरकार की कठोर आशज्ञाओं के कारण 
बन्‍्द-सा हो यया है, परन्तु गाँवों में तो अब भी अपनी पराकाप्ठा पर है । अतः हमें 
उनको भी मनुप्य समझना चाहिए और उनका आदर करना चाहिये । 

हमारे समाज की विवाह प्रथा भो एक विपस समस्या है। मूक पशु को जिस 
सेदध (४८५ ;परे खूटे पर.बाँद् दिया जाता है, उसी प्रकार हमारी कन्याओं का 
“5 बना है” ६ । जाहे पति मूे हो, कुरप हो, काना हो, लंगड़ा हो, पर उसे 
उसके साथ जाना है। चाहे रुच्चि भिल्त हों, दिचार भिन्न हों, स्वभाव - भिन्‍न हो, 
परन्तु लड़की की माता-पिता की आज्ञा: माननी पड़ती है । परिणामस्वरूप आये दिन 
गात्मह॒त्याओं की दुघंटनायें हो रही हैं । होना यह चाहिए कि समय लड़की और 
लड़कों- को अपना जीवन साथी ऋन्‍ने €र धधिकार होना चाहिए। ऐसा करने से अतमेल 
विदाह की समस्या स्वत. सुलत्र लाएगो । विवाह सः्>स्थी दूसरी समस्या दहेज की है। 
वेहेंज का समस्या के कृरण क्या का जीवव माता-पिता को भार मालूम पड़ता है। 
पहले तो गांव में कुछ जातियों यें ऐसी प्रय/ थी कि लड़की का उत्म होते ही उसे आक 
का दूध पिला कर सुला दिया जाता या, घण्टे बाधे चप्टे मे वह मर जाती थीः। तभी 
त्तो कवि कालिदास ने अभिवाने कर किट हे दिए च्‌ मु छ्‌ मर ॥ श्र . ै हर 

५ शान शाहुन्दल्म्‌ हैँ कण्व के मुख से कहलवाया था कि. 


हमारी सामाजिक समस्‍यायें [ &३ 


“वुत्रीति जात महतोह चिम्ता कर्म प्रदेयेति महात्र बितर्क ) 
इत्या सुख प्राप्त्पति वा न बेत्तो, क्या पितृत्थ खलु मास कथ्टम्‌ ॥ 
असन्‍्नता की बात है कि भारतीय सरकार ने दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया 
है। परन्तु इस कुरीति को जड़ें इतनी गहरी चती गई हैं कि उखाडने से भी पहीं 
उखडती । जिस तरह पँठ में बैलो का मोल-तोल होता है, एक खरीदार के बाद दूसरा 
आता है और जो अच्छी कीमत लगा देता है उसी को बल मिल जाता है, इसी प्रकार 
कादी के बाजार मे लड़के जिक है चाहे लड़के वाला अपना मकान बेचे या भूझो 
मरे । वास्तव में अह सामाजिक बडी भयकर है, इसे किसो न किसी तरह 
छोड देना ज़ाहिए, इसी मे समाज फा हित है । 
जिस सती प्रथा को राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारको ने बन्द करा 
दिया था अब वह. स्वतस्त भारत में फिर से सिर उठाते लगी है। राजस्थान में रूप 
कुंवर के सनी होने को भारत सरकार ने बडी कठोरता से लिया है। आगे इस प्रकार 
की चटनाओ को रोकने वे लिए सरकार ने ससद्‌ में विधेयक पेश कर सती होने को 
कानूत विरोधी घोषित कर दिया है। सती प्रथा को भ्रोत्साहित बरने” वालों को 
१६५८ के इस कानून भे फठोरतम दण्ड की व्यवस्था की गई है । 
जाति-पाँति का भेद-भाव भी आज को एक सामाजिक समस्या है। समाज हसी 
के कारण आज़ विश्शखलित है। न समाज मे परस्पर प्रेम है, न सहानुभूति, न राष्ट्र 
का कल्याण है, न न्याय । सामूहिक और सामाजिक हित की बात तो कोई सोचता ही 
नहीं । ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिये, वेश्य, वैश्य के लिए, और श्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए ही 
कुछ करता है। इस जाति पांति का विशाल रूप श्रान्तीयता में परिवर्तित हो जाता है। 
बगाली, बंगाली का ही हित और पजाबी, पजादी का ही हित सोचता है । यह संकोर्ण 
विचारधारा उत्तरोत्तर बढती जा रही है। देश की एकदा में ये विचारधारायें कुठाय- 
भात कर रही हैं। साम्पदाधिक भावना से प्रेरित होकर हमे कभी कोई काम नहीं 
करना चाहिये। हमारे सामने सरदेव देशहित और राष्ट्र कल्याण का आदश होना चाहिए । 
आजवल विद्यार्थियों के एक वर्ग की अनुशासन हीनता भी एक भयवकर सामा- 
जिक समस्या बनती ज़ा रही है। आज का विद्यार्थी उदृण्ड है, अनुशासनद्वीन है। आज 
बहू भमानक से भयानक ओर जधय से जघन्य मुझृत्य बरने को भो तैयार है। आज 
उसे न माता पिता का भय है और ने गुरुजनो 'क॑ प्रति श्रद्धा है। बडे-बडे अपराधों में 
विद्याथियों के नाम सुने जाते हैं । चरित्र-हीनता उसका सिरमौर बन गई है। गया 
होगा इस देश जा ? 
सामाजिक जागृति का अभाव भी हमारी एक सामाजिक समस्या है। हम जो 
कुछ भी करते हैं वह अपने लिये करते हैं। न हमे देश का प्यान है, न अपने लगर गय 
और न पड़ोस का । हमारे सभी काम अपने सवुचित “स्त” पर आधारित होते हैं, पर- 
मार्च और परोपकार का नाम तक नही है। समाज हित हमसे गत ते दूर रह गया है । 
हमें इस पे ित मनोबुत्ति का त्याग कर देना चाहिये। समाज के प्रति” भी हम रे 
ड््व कला कम उत्तरदायित्व हैं। अत हमें सर्देव समाज क्न्‍्याण के शिये प्रयस्त- 
ना' चाहिये । 


“निज हेतु बरसता भहों श्योर् से पानी । 
हों समष्टि के लिये स्यष्टि बसिशानी।।' 


इसी प्रकार देश में बेरोजगारी की सरस्या भी समाज के आगे मुह बाय डी 


हों ] राजहूस हिन्दी निदन्ध 


है। जब बड़े-बड़े पढ़ें -सिखों को हाथ पर हाथ रखे बेकार गैंठे देखा जांता है, तो यही 
खज्जा आती है, इस देश के दुर्भाग्य पर । इसी प्रकार रिश्कषरद्रा की समस्या भी इतने 
विशाल देश मे एक भवानक समस्या हैं। बित पहा-सिखा व्यक्ति | अपने अधिकार 
को समग पाता है और ने अपने कर्तंब्द का ही उसे सान होता है। भारत को गई 
छहरकार इसको टूर करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोड-शिक्षा योजना के अन्तगंत प्रौड़ 
धाउशालायें स्थापित कर रही है । | 

वर्तेमान में परीक्षाओं में नकल भी एक भयंगरर सामाजिक समस्या बनती जा 
रंही है । निर्मोकता और उरृष्डता कुछ छात्रों के मद कौर मस्तिष्क भे रहती है। इसे 
कस दूर किया जा सकता हैं। यह समस्या पी भारतोण शिक्षकों एवं समाज सुधारकों 
के जाये प्रश्तवाचक चिह्न के रूप में भृंह बाये खड़ी है और इस समस्‍या का समाधान 
हुस्‍टूर तफ नजर नहीं गाता है । 

,.... इसी प्रद्धार की अन्य छोटी-मोौटी समस्याएं हैं, जो हमारे सगाज को निष्पाण 
किये दे रहो हैं। हमें उन्हें दर करने के लिये भगीरप प्रयत्न बःरदा लाहिये, जिससे कि 
समाज का अधिक अहित न हो सके । एमारी राष्ट्रीय सरकार भी इन सामाजिक 
दिपसताओं को समृत् नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील हैं। तभी हमारा देश यास्तविक 
दा कर राकेगा, अन्यधा हमारी ,अमूल्य स्थतन्यता का भी पोई शूल्य हहीं 
घ्हेगा । क 
श्र संबंदिय 

सृष्टि के प्रारम्भिक क्षणो से ही! समाज फे सनीपियों ने समाज को सुद्धी, शान्त 
मर सबृद्ध बनाने के लिये अनेकानेक सिद्धान्तो का ए्तिपादन किया है। समाझ को 
मुसगठित और सुव्यवस्थिद बनाने के लिए ऋषि सुनियों ने वर्णाश्षम व्यवस्था को जन्म 
दिया, जिसकी पृष्ठशूमि भे जातिवाद और ब्राह्मणों का धर्मदाद निहित था । एस व्यवस्था 
पर दाधारित समाज नि.सन्देह बहुत समय तऊ सुसगठित रूप से चलता रहा, यहाँ तक 
कि आज भी उसका ज्यों का त्यों रूप भारतवर्ष में विद्यमान है, उसमें वृछ विक्ृति 
“अवश्य आने लगी है ॥ समाज को शाश्वत सुख और अनन्त शान्ति प्रदान करने के लिये 
ह्टी महात्मा घुद्ध ने भिक्ष्‌ रूप धारण करने तथा संघारामो की घोषणा की थी । समाऊ 
की विश्वृंखलता भौर जातिवाद को दूर करने फे लिये ही कबीर ने निर्भीकू होकर समाज 
'के चौराहे पर गजेना की थी | इसी तरह समय-समय पर अनेक समाज-सुधारक, समाज 
| टआह ३ २० दद्य ***६ को व्यवरियत बनाने में प्रयलशील रहे। 
य्दृ कप समाज विदचारधाराओं 
१. प्रस्तावना ! आज कह समाज विभिन्न विदचारधाराओं का 


। २. सर्वोदय एफ विखारधारा ; है केन्द्र है। सभी अनने-अपने उप में समाज 
| ३. सर्वोदय की आधार भूमि 4 को सम्पन्न बनाने वा दावा रखते है | पयुख 
) ४ सर्वोदय के सिद्धान्त । £ रूप से चदकी के दो पाट के 2 विश्व 
ई०५ उपबंहार - $ को भीसे राल रहे हैं, ये हैँ-पू डीवाद और 
७-७५ ४०७७ ७५०७ २३७७ ३ ७७»»७ पे ग्यवाद | आधुनिक दुग में ही ये विचार- 


_ घारायें विशेष रूप से प्रचलित हैं। साम्राज्यवादी देश पुजीवाद का समर्थन करते हैं। 
पृ जीदाद पैसे के चल पर सभी का शोषण कर सकता है, चाहे यह विहाद्‌ हो या अमिक । 
स/्यवाद पू जीवादी व्यवस्था को पूर्णरूष से दष्ट कर देना चाहता है। यह विचारधारा 
पेगनपय मे विश्शास रखती है॥ उनका विश्वास है कि एक दिये आयेगा जबकि 


सदोदद [ छू. 


अधिक और सजदूरो का इन शोएव पुजीपतियों पर स्दामित्द होगा । साम्यवादी, 
रकमव ऋत्ति में विश्वास रखते हैं। इनको दृष्टि में सत्य, अहिसा और ईश्वर जैसी 
कोई वस्तु महत्व नहीं रखती है।.. 7 
परन्तु इन विचारघाराओं के अतिरिक्त कुछ बिचार*' ऐसे भी होते हैंणो 
किसी बर्ग-विशेष वा हितबिन्तन ने करके, मानद-माद के कृत्पाज की कामना करते हैं 
शो हर किसो को सुखी, समृद्ध एव सम्पन्न देखना जाहते हैं । सबके विकास में हो देश 
का क॒त्याण समझते हैं) इनकी इच्छा रहती है वि-- 
'सं्द'ं सबन्तु शुद्धिन सर्वे सम्तु निशामपा 
सर भद्टानि पश्यम्तु सा ररिचिद्‌ बुंख भाग भबेत्‌ । 
अर्थात्‌ सभी सुखो हो, सभी निरोग हो, सभी वत्याण प्राप्त बरें, क्सीकों 
कोई दुख प्राप्त ने हो, इस प्रकार की पुनीत भावनाआ वो महात्मा गाँधी जैसे पुष्या- 
त्माआ ने उपस्थित किया था| वर्षभेद, यर्णभेद, जानिभेद तथा छूततन्मद्ूत जैसे 
सामाजिक रोगों गो समाज से वहिप्शृत मरने वे लिये, आत, दु दी और विरविपन्ष 
जनता मो शान्ति प्रदान बरने एव उसके अभ्युदय और सर्वांगीण दिफास के लिये 
राष्ट्रपिता महात्मा ग्राधी एक ऐसे समाण की स्थापना करने चाहते थे जिसमें सभी 
प्र/णियों को अपनी-अपनो सहज योग्यताओं के” वित्त बाग अवसर मिले और जिसमे 
ने कोई ऊंचा हो और न नोचा । 
श्स प्रकार वा समाज 'सर्वोदिय' मे' निद्धान्तों म निहित है। स्वोदिय ने गत- 
दाता महात्मा गांधी थे। उन्होंने माउवन्यल्याण ने तिये अनेव सूत्रों यंत्र निर्माण 
किया तथा उछ्ूँ रचनात्मद' रूप म प्रस्तुत करने मा प्रयत्त पिया । गराधी जी गे ए'ही 
सूत्रों ना नाम 'सर्वोदिय' हे । स्वोदिय की प्रेरणा गाँधी जी को रस्किन फी “जन्‍्दू दी 
साम्ट' नामय' पुस्तव मे प्राप्त हुई) उन्होंत अपरी यात्मक्या में इस प्रवग का उल्लेश 
भरते हुए विखा-- में संटास ऐ लिऐ रवाना हुआ। भास्टर पोररु स्टेशन पर मुझे 
पहुंचान आपे और रसिवित की पुरतक 'आदू दो सास्ट' मेर हाथ मे देफर बोले-- 
“प्रह प्रतरू पहने सायए है । मेरे जोवन में मदि रित्ो पुरतद' मे महत्वपण रदना« 
समर परिष्तत ₹९ डाला सो यह यहो चुर्तर हैं। मेरा विश्यास है रियो 
बच बेरे अगर में दसो हुई थी उप्तदा सपव्ट प्रतिदिम्य मेंत्रे इस विश्याद में देटा 
है ।” इस पुस्तए' मे गाँधी दी ने ब्रेगप्र तीन सिद्धान्तों सो अष्न ऊर्योश्य था आधार 
बनाया ३ 
? व्यक्ति क्वा थे समष्टि के श्रेय मे ही निहित है| 
२ बरोल और एई दोनो दे साय था गुल्य समान है, बयोकि प्रत्मेद' को 
अपने स्यपसाय द्वारा झपनी याजीउिफन उसाने का समान अधिकाए है 
३ किसान, धारीगर सपा मजदर का जीवन सच्णा तथा सर्वोत्तृष्ट है) 
गमाद का कर्त्तव्प है दि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये शा्ये दे और उसकी जाव- 
श्यकता पूरी बरे। सर्वादप के मापद मान-दैरइू ने पर्याप्त क्रंति को है। सर्वोदिय समाज 
के आधविक मोर सामाजिक देवम्यो का तीम विरोध करता है तथा जथ्वाद और 
अ्यक्तिवार के विब्ट है। स्दोह्य सम्पत्ति के राष्ट्रीकरण में विश्वास रखता है) 
व्दक्तिमत अम्दत्ति में शोरण और सभप की भावनाएं बन्तनिहिद होती है। वियो 
अस्व्ति से बानद को स्वार्थररतर बदती है। रुतः एक ईं धौर सा हे से भाषय की 
ईर्प्श के स्‍्वान बर रुहस्पेष और उद्ादुशूति, ूंमनस्य के स्पान दर रजेड तथा सड़ीघंता 
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के स्थान पर औदार्य की वृद्धि होती है । इस प्रकार सर्वोदिय, समाजवाद, आत्मवाद और 
समत्व में विश्वास रखता है। सर्वोदिय नेता एवम्‌ गम्भीर विचारक श्री शंकरराव देव ने 
सर्वोदय के विपय में लिखा है, 'साम्यवाद अबवा पूंजीवाद की भाँति सर्वोगय, साध्य 
के लिये साघना को अपेक्षा नहीं करता “ साम्यवाद शोधितों का पक्ष लेकर हिसा- 
त्मक रक्तमय क्रान्ति का पक्षपाती है। इसी प्रकार, पूजीवाद स्वतन्त्र को गुलाम 
बनाकर शोषण करता ही है। 

सर्वोदिय केवल सँद्धान्तिक पक्ष का ही प्रतिपादन नही करता, वहु॒कियात्मक 
रूप से कर्म करने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने स्वोदिय के 
अद्ठारह नियम, सूत्र रूप से जनता के सामने उपस्थित किये थे । उन्ही सूत्रों के आधार 
पर सर्वोदिय का विकास भारत में हुआ । वे सूत्र निर्नाकित है--- 


१. साम्प्रदायिक एकता ७. प्रारम्भिक शिक्षा १४, कृषक 

२. मद्य-निषेध ८, प्रौढ शिक्षा १४. श्रमिक 

३. वर्ग-भेद तथा अस्पृश्यता ६. महिलाओ को सेवा १६. आदिवासी 
का विनाश , १०. स्वास्थ्य एवं शिक्षा १७. कुष्ट रोग 

४. खादी का प्रयोग ११. प्रान्तीय भाषायें १८, विद्यार्थी । 


५. ग्रृह-उद्योग का विकास १२. राष्ट्रभाषा 
६. ग्रामों की सफाई १३. आर्थिक सहायता 


इन अप्ठादश सूत्री नियमों पर चलकर भारतवर्ष अपनी सर्वांगीण उन्नति कर 
सकता है | जब तक मानव में 'वसुर्धव कुटुम्यकम्‌”! और “आत्मवत सब मूतेष' जैसी 
पवित्र भावनाओं का उदय नही होता, तव तक न वह स्वयम्‌ उन्नति कर सकता हैं 
और न दूसरे को उन्नति के भार्ग पर अग्रसर कर रुकता है । सर्वोदिय के आधार पर 
ही हम 'सर्व भवन्तु सुलिनः सर्व सन्तु निरामया. की पवित्र भावनाओं को फिर से 
जाग्रत कर सकते हैं। एक समय था जब हमारे ऋषि कहा करते थे--- 

ह॑ नो अस्तु द्विपदे शा नो अस्तु चतुष्पदे। 

अर्थात्‌ दो पर वाले और चार पर वाले सभी का कल्याण हो । परन्तु आज 
चार पैर वालो की तो दूर की बात है, मानव अपने बन्धु दो पैर वाले का भी भला- 
नही चाहता । स्वार्थ की कालिमामयी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि चारों जोर अपना 
ही अपना दिखाई पड़ता है, दूसरे के कल्याण की तो कोई सोचता ही नहीं। अतः 
भारतवपं यदि अपनी सार्वभामिक और सर्वागीण उन्नति चाहता है, तो राष्ट्रपिता 
गाँधी के सर्वोदय के सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उसकी उन्नति 
सम्भव है। प है 


कि. 

२३ दहेज प्रथा 

शाप और अमिशणाप दोनो समानायक होते हुए ज्ञा अपने मे सो अन्तर 
छिंपाये हुए हैं। शाप वस्तु विशेष, समय विशेष जौर हानि विशेष के लिये होता है 
जब कि अभिशाप जीवन में, जीवन भर, गेहूँ के चुन की भाँति लगा रहता है। विधि 
को विडम्बना है कि एक ही ढृक्ष वर लगे दो पुष्पों में से एक को जो अधिक सुरभित 
हर पुरम्य होता है, उसे अभिशाप समझ लिया जाता है और दूसरों को कष्टमय 
होते हुये भी वरदान । एक के जन्म से चर पर मौत की छाया और माता-पिता के 


स्ट- ७ दहेज प्रवा [ इई७ 


मुख पर मलीतता की छाया, भामा-मामियों के सन पर उदा >ैनता की काली घटा 
मडराने लगती है और दूसरे के जन्म से १**“*“““*“-“<:“४-०४०+०+०+++* 
नवे, डाक और नपीरी 6 न्क हे | १ पक हो प्रथा | 
अजीब और आश्वयजनक वंषम्य है, 

जीवात्मामों के जम ग्रहण करने में ॥ र्‌ हे यो बे टहर अनुभव करने ; 
विभेद और विषमता भरे ये दोनो तत्व ३ इहेज प्रधा का प्रारम्भ एजमस | 
हैं--कन्या और पुत्र । >> प्राचीन स्वरूप । हए 

माँ की जिस नोख (कृक्षि) मे पुत्र । वलंमान स्वरूप 

जमलेता है उती कोच मे से पुत्री जम | ५ दहेज प्रया से राष्ट्र को हामि 
खेती है पर माँ स्वयं भी पुत्री के जम से 


(क) व्यक्तिगत । 
हो उठती है । द्रजमाषा के एक लोक 
गीत में मा की बिन्न अभिव्यक्ति और पति ( समध्टएत के 
को सान्‍्त्यता भरा सन्देश देखिये--- ६ ग्रांघों घुग तना का 


सतली जने” को सोच मत करो, हथा- 2 


५ ७ निक थुग मे नवजागृति । 
राजा जो ! अब्र्क म॑ सल्ला जनूगी । ७ आओ विनाश 
जन्म से ही माँ सब्दी जे पाया । ८ 3 न्‍ प्रथा के विनाश के 
पता कहना प्रारम्भ कर देती है। उठ 
लालत-पालन, शिक्षा दीक्षा, आदि सभी पे >> | 
क्षेत्रो भे इष्टि रखी जाती है ॥ कया दवी हा $ 


कक +-क-क. कक ७.+-+ के कक कक 
और सहमी अनुभव बरती है जवबि' पुत्र उभरा और उछला हुआ । परिवार में कन्या 
के जम से ही इन उमढते-धुमडते बादलों फे तीन कारण है--१ पराया धन होने मे 
कारण कया के भावी सुखमय जीवन की चिन्तापूण बल्पनाएं, २ दहेज, ३ मानव 
की स्वार्थी मनोबुत्ति । प्रथम वारण बे विषय में तो महायवि यालिदास ही 'अभिषान 
शाकु तलम्‌' में बोल उठे हैं और लिए दिया है वि कया का पिता होना ही वष्ठ- 
कारक होता है-- + 
“पुश्रीति जाता महतोह चिता, श्स्मं प्रदेयेत्ति महान वितक । 
दत्या सुख प्रोप्यति था नवेत्ति, क पा पितृर्व सलु नाम क्ध्टम्‌ ॥ 

अय पुरातन विद्वानों मे पिखा है कि--“दूरतिक्रमा डुहितरों घिपद ” अर्थात 
कन्या की विपत्तिया फो पार वरना अत्यन्त बठिन है । 

दूमरा कारण है दहेज, जिरामे माता पिता समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को 
बचाने ने लिए तथा अपनो लडकी यो सास-समद एवं देवरानी जिठानी वे ताना से 
बचाने ने! लिए अपना सर्वस्व झोंवः देते हैं। तीसरा कारण है मानव मी स्वार्यी मनो- 
बत्ति। माता पिता कया को पराया धन! समझकर अर्थात्‌ इसे तो दूमरो मे घर 
जाना है, यह विचार करते हुए उसके साथ उपेक्षापूण व्यवहार बरत हैं और पुत्र को 
'बुटापे का सहारा' समलबर जम से हो मान सम्मान ओर साड-प्यार देना प्रारम्भ 
कर देत हैं। माता पिता यट समझते हैं दि सडकया तो जीवन भर हमे कमा बर 
दिसायेगा, हमारे दुख के धणा भा महारा होगा ओर इससे हमारे वंश का नाम 
चमेगा। घाहे भले ही पुत्र उत भावनाओं दे नितास्त प्रतिकुल निडले, पर फिर भी 


बहु माता पिता का स्नेह भाजन होता है। यह सोचररट वि' मरने के बद मरघट तक 
हो पहुँचा हो देगा । 


७-७ ७>+-९-०० «कक + ८3-4७ क कक 
.७-+-+ + +-+-+ +-+-३-$ ७-$क-क-% के बल्‍कक कक 


२०० ] है राजहंस हिन्दी निबन्ध 


विश्ववन्ध महात्मा गाँधी भारत की राजन तिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश 
दी आथिक, नैतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता के भी पक्षपाती थे । गाँधी जी अपने 
जीवन काल मे दैनिक प्रार्थना सभाओं और सामाजिक सभाजों में समय समय पर 
देश की कुप्रयाओं की ओर संकेत करते और जनता से उन्हें त्याग देने का संकल्प 
कराते । दहेज प्रया की करता और भयावहता से क्षुव्ध' होकर सन्‌ १६२८ में गाँधी 
जी ने कहा था--- 

“दहेज की पातकी प्रथा के खिलाफ जबरदस्त लोकमत बनाया जाना चाहिये. 
और जो नवग्रुवक इस प्रकार गलत ढंग से लिए गये धन से अपने हाथों को अपविश्र 
करें उन्हें ज(ति से बहिकृष्त कर देना चाहिए ।. *““इसमें तनिक भी सन्‍्देह्‌ नहों 
कि यह हृदयहीन बुराई है ।” ह 

राजा राममोहन राय ने जिस प्रकार सती प्रथा का बन्द कराया था, उसी 
प्रकार सप्ट्रीय चेतना के अम्युदय के साथ-साथ सामाजिक चेतना एवं जागृति के लिए 
भी राष्ट्र नेताओं ने जन-जागरण प्रारम्भ किया । उधर आय समाज के संस्थापक 
रूहपि दयानन्द आदि समाज सुधारको ने भी इस राष्ट्रीय कलंक की ओर जनता का _ 
ध्यान आक्ृप्ट किया । पं० नेहरू ने भी इस दहेज द।नव के विनाश के लिए जनता 
को उदबोधन प्रदान किया । परन्तु अन्य महान्‌ और विकराल सनस्थाओ के समक्ष 
इस समस्या ने गौण रूप धारण कर लिया । | 

वर्ग वैष्म्य के साथ-साथ यह महान रोग समाज में बढ़ता गया 4 केर्रीय 
सरकार ने 3० नेहरू के प्रधानमन्त्रीख़ कोल मे सनु १६६१ में दहेज निरोधक अधि- 

- नियम बनंयथा, परन्तु जनता के पूर्ण सहयोग के अभाव में यह क नून केवल कानून 
की पुस्तकों तक ही सीमित रहा । इस अधिनियम की मुख्य-मुख्य धाराएँ निम्नवत्‌ 

(१) दहेज केवल उस र. श को साता ताएगा जिसे वर-पक्ष के लोग विवाह 
के समय किसी शर्तनामे के आधार पर निर्वारित करते हैं। इसके अन्तर्गत वह धन 
तथा वस्तुयें शामित्र नही है जिन्हे क या वा पिता स्वेच्छा से देता है । 

४ (२) इस अधिनियम के सन्‍्तर्गत दहेज लेना अथव्य देना था दहेज के लेन-देन 
में सहायता देना अपराध घोषित कर दिया गया | प्रत्येक अपराधी को ५०२० रु० 
तक जुर्माना और ६ माह की कैद हो सकती है । पु 

(३१ कन्या के माता-पिता से प्रत्यक्ष रूप से भी दहेज मांगना अपराध है। ऐसे 
अपराधी को उक्त दण्ड की व्यवस्था हैं । 

(४) अधिनिण्म वी धारा ६ में स्प ट रूप से लिख दिया गया है कि वहेज 
से प्राप्त होने बाली धनराशि पर कन्या का अधिकार होगा । यदि किसी प्रकार का 


दहेज परिवार के अन्य किसी सदस्य ने स्वीकार कर लिया है तो उस्ते एक वर्ष के 
अन्दर वह घन वन्य को वापस करना होगा | आदि'हो 7 
४. समस्त रज्य सरकारों ने १६६१ के दहेज विरोधी कानून में संशोधन करके 
नथ अध्यादेश जारी किये हैं। पंजाण, विहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि सभी 
राज्य मरकारो ने विवाह के व्यय का एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित किया है। 
2 स्व धनराशि अथवा उपहारों के रूप में ३००० से ४००० रुपये तक निश्चित 
किये गये है। अनावम्णक साज-सज्जा के खर्च मे कमी लाने के लिए जनता को दिन 
दाह करने की सलाह दी गई है । वरातियों की अधिकतम सय्या २५ रखी गई 


दहेज प्रथा [ १०१ 


है। सरकारी अधिसारियों, मन्व्रियो एवं राजपत्रित अधिकारियों बा ऐसे आयोजनी 

में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निमत्रण पत्रों पर 'दहेज रहित 

ससस्‍्कार लिखा रहना आवश्यक है। भारत की प्रधानमतरी श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 

हा फरवरी, १६७६ को मावलकार हॉल, नई दिल्ली मे भाषण करते हये इस सम्बंध 
कहा था--- 


#हेसे रौति रिवाज जो स्त्री वर्ग के लिए कष्ठप्रद हैं, उन्हें नश्ट करने का हर 
सम्भ्रव प्रयथरत या जाना चाहिये । वहेज एक ऐसा हो रिवाज है। इस बुराई को 
कानून हारा हो समाप्त नहों किया जा सकता, इसके लिए सामाजिक चेतना व 
जागृति भो बहुत आवश्यक है। यह काय भविष्य मे बनने वादी सास मच्छी प्रकार 
से कर सकती हैं जिहे कि इस रिश्वत (दहेल) को लेने से ह कार कर देना 
आहिये |” ७» (हिन्दुस्तान टाइम्स, १६ फरवरी, १६७६) 


देश के युवक युवतियों से अपने विवाह मे दहेज न लेने के लिए शपथ उठाय 
के लिए कहां गया था। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढने वाले युवके- 
युवतियों ने दहेज न लेने वी शपय ग्रहण की । क्लिज की छात्राओं ने भी दहेज मांगने 
वाले युवकों से विव हू न करने वी शंपय ग्रहण को । उत्तर प्रदेश के समस्त हाईस्कूल 
और इण्टर कॉलिजों में छात्राओं ने लिखित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये विः हम दहेज 
न लेंगे और न अविभावको को लेने देंगे ।॥ ये शपथ-पत्र विशाल पुस्तक के रूप में 
शिक्षा नि श।', उ० प्र० लखनऊ के यहाँ एक्त्रिन किये गये | आय समाज आदि अय 
समाज सेवी सस्थायें भी इस दिशा मे महावू योगदान दे रहो हैं। अन्तर्राष्ट्रीय महिला 
वध के अल्वगत भी इप कृप्रया के विरोध में बठोर कदम उठाये गये हैं। नेशनल 
फेडरेशन ऑफ इण्डिया वोमेन ने ११ अक्टूबर १६७६ को दहेज प्रया के विरोध में 
प्रस्ताव पास किया था। समाचार पत्र-पत्रिषा और प्रचार के अय साधनों द्वारा 
जनता वा दहेज के भयावतक परिणामों से अवगत वराया गया। फलस्वरूप देश वे' 
बोन-कोने मे दहेज वियेध्ी भ बनायें जनता मे उत्पन्न होतो जा रही हैं। 

दहेज प्रथा ने उ मुलन के लिए देश के युवा बग म जाग्रति परमावर्यकः है । 
पुरातन रीति-रिवाजों मे विश्वास रखने वाले पुराने लोगो वी प्रवृत्ति में आमूल-चूल 
परिवतन होम अस+्भव-सा ही है। इसके लिए दढ़ प्रतिज्ञ होकर शिक्षित युवव- 
युवतियों को भाग्रे आना चाहिये। इस दिशा में युद्ध स्तर पर सामाजिक क्रांति वा 
आह्वान क्या जाएं, इसमे भी छेतृत्व युवा वग के हाथो मे ही हो | गाँव गाँव, नगर- 
नगर में समाओ का आयोजन हो,तथया अनपढ़ व्यक्तियों एवं रूढिवादी प्रवृत्ति के 
व्यक्तियों को दहेज के दुष्परिणामों से व्यापक रूप मे परिचित वराया जाये। 
दहेज विरोधी कानून का सख्ती से पालन कराया जाए एवं अपराधी वो कड़ा दण्ड 
दैने की व्यवस्था को जाए। इंस प्रकार घनवानों को गरीबा की गरीबी वा मजाक 
उडान॑ से रोका जा सकता है। कन्या शिस्रा पर माता पिता अधिक ध्यान दें और 
उन्हें आत्म निभर व अपने पैरो पर खडे होने योग्य बनायें । अन्तर्जातीय विवाटों को 
भी प्रोत्साहन दिया जाएं, इससे योग्य वर मिलने मे कठिनाई न होगी ! प्रेम £ि वाहो 
को भी प्रोत्साहन दिया जाए परणतु माता पिता के परामश एवं पथ्र प्रदशन में थे 
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओ में अधिक जाति उत्पन्न की जादे। जहाँ दट्ेज लेने व 
देने के भी समाचार मिलें वहाँ युवा वग पिकेटिंग वत्र सागर ग्रहण वर और निता 
को सम्पन्न न होने दें जब तक कि सी हुई धनराशि वापस नंबर दी जा. । इसे 


१०२ | राजहूस हिन्दी निवन्ध 


लिए गाँधी जी के सत्यागह का शाल्तिपूर्ण शस्त्र भी कार्य में लाया जा सकता है! 
सामूहिक विवाह की योजना बनाई जाए, जिसमें गरीब-असीर सभी वर्गों को कन्याओं 
के विवाह सम्पन्न हों । . 
माता-पिता की सुख-शान्ति पर तुपारापात करने वाला, बालिकाओं के सुख 
सुहाग पर वज्गपात करने वाला, आये दिन वछु हत्याओं और आत्म-दाहों को प्रोत्साहन 
देने वाला, घोड़े और बैलों के ऋय-विक्रग का यह व्यवसाय, निश्चित ही आज एक 
, राष्ट्रीय समस्या के रूप में सरकार और जनता के समक्ष मुंह खोले खड़ा है। यदि 
जनता ने विशेषकर शिक्षित युवक-युवतियों ने पुरातन मनोढृत्तियों वाले माता-पिता 
की अवहेलना कर सरकार कौ हृदय से सहयोग दिया ती भारतीय संस्कृति पर लगा 
हुआ यह कलंक सर्दव-सदेव के लिए धुल जायेगा । यदि भारत का प्रत्येक नागरिक 
हुदय से दहेज न लेने और न देने की प्रतिज्ञा ले ले, तब यह समस्या समाप्त हो सकती 
ु 4 । श्रत्येक भारतीय को यह “नारा बुलन्द करना चाहिये कि--“दुल्हिन ही व 
् डर है हे का है रत ध् 


२४ शहरी सम्पत्ति: दुष्प्रभाव और सीमांकन 


क्या मुट्ठी भर लोग ही सुखी जीवन विताने के लिये पैंदा हुए हैं ? क्‍या 

भारतीय जनता सदैव निरीह और निष्किंचन ही बनी रहेगी ? क्‍या भारतीय किसान 
और मजदूर सदेव शोषित ही बने रहेंगे ? क्या भारत की सर्वसाधारण जनता भी 
कमी सुख की नींद सो सकेगी ? ये ज्वलन्त प्रश्न सप्ट्र के नेताओं के आगे आज भी 
भुह बाये खड़े है। भारत को स्वतन्त्रता देकर अंग्रंज अपने देश जा चुके थे, परन्तु 
साथ-साथ दे गये थे, आथिक वैषभ्य के ऊबड़-खाबड़ मार्ग, - जिन्हें भारतीय कर्णधारों 
को समतल' और सुन्दर बनाना था, जनता के हृदय में लगी हुई अभावों की आग को 
. शान्त करना था, परन्तु यह प्रश्न था; बहुत बडा और कड़ा । इसी लक्ष्य की पूति के 
लिए दिसम्बर, १६५४ में प॑० नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने समाजवादी समाज 


3 7 पं य 5०5०-77 7३४१० की रचना की घोषणा की थी, जिसमें 
- | शहरी 27३४४ और । निजी लाभ के स्थान पर सार्वजनिक 


$ लाभ को महत्ता प्रदान की गई थी । _ . 
। हे अडिघाक के बॉल जोर भारतीय संविधान -के राज्यनीति 
$£ सरकार का प्धत्न निर्देशक सिद्धान्तों में इस बात का स्पष्ट 
$ ३. आथिक केस्द्रीवकरण के दिभिक्ष |“ “टॉज है कि राज्य, राष्ट्र के आतिक 
६ रूद। | - ४ के वितरण 3" 38.3 ४ 
हक के गा और सामान्य हित के लिए आ 
* हु. व टन: इन्लेसल ! शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का अयास 
| ६. शोभांकम का स्वरूष । 4 करेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर आधिक 
३ ७७ उक्लंडार ! शक्ति के केन्द्रीयररण की घातक प्रइृत्ति 
७ >«>3<५-कमक ५०५०००००००००००३ के रोकने के लिये सरकार निरन्तर प्रमत्त- 
शीरू 


हे रही देश में लघु और सादंजनिक उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ प्रगति- 
हक कक प्रोजिधान हुआ है। परन्तु जैसे-जैसे सरकार इधर भ्रत्यशील हुई 
“अद्े समाज में धरा-इंटन, अपरुंचय, अदैध व्यूपार आदि दूधित प्रतियों से आविके 


शहरी सम्पत्ति दुष्प्रभाव और सीमावन -[ १०३ 


क्ेद्रीयदरण और भी संबल हांता गया और असमानता मो खाई और भो अधिक 
चौड़ी होती गई। महलनवीस समिति और एकाधिकार आयोगं, दोनो के प्रतिवेदना से 
भी यह ध्वनि निवलती है। शने -शने यह असमानता इतनो बढ़ती गई कि 
उच्चवर्गाय १० प्रतिशत शहरी पद्िवारों की आय ४२४ प्रतिशत और सबसे # 
निम्न श्रेणी के १० प्रतिशत परिवारों बी सम्पूर्ण आय केवल १३ प्रतिशत है। 
आय के वितरण मे ग्रामीण क्षेत्र भे शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम असमानता है। 
इस भयवकर आ्थिव-अममानता को जड से मिटा देने के लिए शहरी सम्पत्ति 
की अधिकतम सीमाबन का प्रेश्न सरकार के सामने है। शहरी सम्पत्ति के सीमाकन 
मा प्रश्न आजे एक सवमान्य सिद्धान्त बन चुका है। पर प्रश्त यह है कि चारो ओर 
फैनी हुई और छिप्वी हुई घनवानों की आधथिक शक्ति को किस प्रकार अजुश में लाया 
जाये । नगरों म चल और अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योग घन्षे, 
व्यापारिक फ्म, धर्मादा सस्‍्यायें तथा न्यास आदि के विभिन्न रूप पाये जात हैं। अनेबः 
व्यक्तियों के पास एक से अनेक विभिन्न प्रकार वी सम्पत्तियाँ है। उन सभी प्रकार व 
सम्पत्तियों का समावेश सम्पत्ति सीमा के अन्दर करना होगा । जसे, भूमि--चाहे वह 
विकसित है, चाहे अविकमित, बड़े बडे भवनों के साथ लगी हुई है, बही उसे बाग का 
रूप दे दिया गया, तो कही वह वैसे ही पडो है । इन भूमियों का उपयोग नागरिको के 
वल्याण के लिए किया जा सकता है । भवन--आवासीय गृह नुछ वैभवशाली हाथो मे 
केंद्रित हैं, दूसरी ओर झुग्गी झोपडी वाले और गन्दी बस्तियाँ बढती जाती हैं, किराये- 
दार को रहने के लिये मकान नहीं मिलता और यदि मिलवा है, तो मनमानी शर्तों पर । 
व्यापारिक फ््मों पर पिछले कुछ वर्षो से प्रसिद्ध घनियो का एकाधिवार होता जा रहा 
है । ये लोग उत्पादन से लेकर फुटकर वितरण तक वी समस्त क्रियाओं पर हावी हैं ॥ 
छोटे बड़े सभी उथोग, उद्योगपतियो के हाथो मे हैं ही। धर्मादा सस्थायें भी लक्ष्यहीन 
सिद्ध हो घुकी हैं और निहित स्वार्थों वी पूति करने म सलग्न हैं वहो-कहीं तो इन 
सस्थाओ से अत्यधिक अचल सम्पत्ति जुडी हुई है। कर चोरी की प्रदृत्ति घनिकी में 
बढती जा रही हैं उसके पास अपार काला धन है, जिसका प्रयोग वे या तो तस्कर 
व्यापार में करते हैं य/ फिर बडे-बडे औद्योगिक प्रतिप्ठानों और भवनों के निर्माण म॑ । 
इस धन से केवल सचयकर्त्ता ही प्रभावित नही हैं, अपितु सारे देश की अरंव्यवस्था 
भी प्रभावित है, इसमे भ्रष्टाचार को प्रश्नय मिलता है। इसो १।ले धन पर अकुश 
लगाने के लिये १४७८ में नई केन्द्रीय मरकार ने १००० २० के नोटो को एंके निश्चित ” 
तिथि के पश्चात्‌ अवैध घोषित बार उनका प्रचलन बन्दे कर दिया। इसी प्रवार 
आभूषण, अशवीमा, बचत और जमा आदि कई प्रकार की सम्पत्तियाँ हैं, जो देश मे 
दरिद्रता, निघनठा, असमानता और भ्रष्टाचार था प्रश्नय देती हैं। वास्तव मे इस धन 
का उपयोग देश के उत्पादन को बढाने मे होना चाहिये । 


आधिक वंपम्य के दुष्प्रभाव की छाया आज समाज में यत्र-तत्र स्पष्ट रतच्टि- 
गोचर होने लगी है। पढे लिखे लडके जब डकैतियाँ डालने निकल पड़े या मी और 
बाजारों में लूट करने लगे तो क्या होगा ?े यदि आज दस सुखी हैं तो प्रा दुखी 
और दरिद्र । विषमता में सर्देव विद्रोह और क्रात्ति वी आग सुलगती रहती है। 
नैतिकता अपना मुल्य छो बँटती है, समाज वा जाचरण सामूहिक रुप से भ्रष्ट हो जाता 
है। लोग कत्तव्य और अवत्तेव्य की बुद्धि से शू-य हो जाते हैं। स्वाथपरता बढ जाती है। 
कोमल भावनाओं ने स्थान पर वर शता और बठो रता आ जात है, व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ 


#धीक...." शत नकल 


भ 


ह०्ड) है राजहंस हिन्दी निबन्ध 


गता है और राष्ट्र प्रेम समाप्त होने लगता है---बुमुक्षित: कि न करोति पापसु । 

.यदि आज देश में सभी प्रकार की सम्पत्तियों का कानूनन सीमांकन कर दिया 
ग़ता है, वो लाभ यह होगा कि अतिरिक्त सम्पत्ति देश की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ 
नाले मे लगेगी और साथ ही साथ उसका उपयोग राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में किया 
जा सकेगा । इसका काम यह होगा कि एक वर्ग की पूंजी दूसरे वर्ग को प्रभावित, 
विनियोजित और नियन्त्रित न कर सकेगी । तीसरा काम यह होगा कि लोग, अवैधा- 
निक और अनैतिक घन्धों से अपनी सम्पत्ति को बढ़ा न सकेंगे । इससे केवल उनका , 
ही कल्याण न होगा अपितु पूरे समाज का कल्याण होगा । इससे पूरे देश का स्तर 
ऊँचा उठेगा। सीमांकन के पश्चात्‌ देश को जो अतिरिक्त सामूहिक पूंजी प्राप्त होगी, 
उससे देश का आध्थिक विकास किया जा सकेगा गरीतब्रो को घर मिलेंगे और 
भूमिद्दीतों को भूमि । - ह 


पश्चिमी बंगाल, केरल, विहार आदि राज्य सरकारो ने जो जोत भूमि- 
स्टेमा स्थिरित की है, वह दो लाख रुपये की परिधि मे आती है | ऐसी स्थिति में 
रहरी सम्पत्ति भी दो लाख रुपये से अधिक होने का कोई औचित्य नही दिखाई 
पड़ता । संसद के पिछले अधिवेशनों मे इस विषय पर पर्याप्त चर्चाये हुई है, जिनमे 
त्तीव लाख से पाँच लाख तक की आवार्जे उठी थीं। इस विवादपूर्ण विषय पर विचार 
करते के लिए प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी हारा मई १६७२ में दस च्यक्तियो की एक 
समिति बना दी गई ,थी, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट और संस्तुति सरकार को दी 
थी--इस समिति मे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री पं० कमलापति जिपाठी 
भी एक सदस्य थे | भारत की १६७७ में आमीन नई केन्द्रीय सरकार भो इस दिशा 
में प्रयत्तशील रही । सनृ+१९८० के वाद श्रीमती इन्दिरा की सरकार ने भी शहरी 
सम्पत्ति के सीमांकन के लिए अनेक उपाए किए | दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता जैपे बड़े 
नगसों मे इस सम्बन्ध मे कई कानून भी बनाये जा चुके हैं। १६८६ में पदारूढ़ 
श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह की राष्ट्रोध्य मोर्चा सरकार भो शहरी सोमांकन के लिए 
हढ़ता से विचार कर रही है। 

बल्तुत. सम्पत्ति का सीमकिन समाज, और राष्ट्र के हित मे सरकार का एक 
पवित्र और महत्वपूर्ण पदन्‍्यास है.। परन्तु-इसकी पवित्रता क्या यथावत्‌ बनी रहेगी - 
यह थोड़ा संक्षिघ्र है । लोग अभी से बचाव के उपाय सोचने “लगे हैं---वकोलो में राय 
मशविरा चल रहा है और उपाय प्रारम्भ भी कर दिए हैं, इजारेदारी शुरू हो गई है। , 
- परस्तु फिर भी--आज यदि थोडा लाभ हुआ तो कभी ज्यादा होने की भी आशा है! 
आयथिक वेषम्प और असमानता के रोग का समूलोन्शूलन तो वास्तव में मानवकृत - 
सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर देने में ही है. जिसके लिए संविधान में परिवर्तन 
करना होगा। सम्पत्ति मनुष्य रखता ही क्यों है, इसका एकमात्र उत्तर यही है कि « 
वह अपने वर्तमन और भविष्य की सुख-सुविधाओं की गारन्टी के लिए | किर यदि 
उसे यही गारन्टी राज्य की ओर से मिल जाणे, त्तो वह स्वयं ही सम्पत्ति रखना पसन्द 
नहीं करेगा । यदि सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर, रहन-सहन के स्तर का एक 
निम्नतम आधार बनाकर कार्य की अनिवायंता का प्रावधान सविधात में कर दिया 
जाए, तब सर्देव-सदेव के लिए भारत में स्वयं ही समाजवाद समासीन हो जाग्रेगा। क 


+ 


२५ देश की वर्तमान स्थितिं में 
हमारा कत्तंव्य और संकल्प 


स्वतख्रता प्राप्ति के उन्तालीस वष कक जब देश की वतमान स्थिति पर 
रच्ट जाती है तो सहया सामने वह रोगी आ खडा होता है, जिसे शुरू में कोई एक ही 
के आ भ), पर परिचायका के प्रमाद एवं असावधानी के कारण तया चिकित्सकों 
के सही निदान और समीचीन औ पि के अभाव मे रोगी का रोग कम होने के स्थान 
पर उत्तरोत्तर बढ़ता थवा और उसवे अधिक दुवल हो जाने पर रोग वी अनेक शाखा- 
जप शाखायें फूट पड़ी हो। ऐदी अउस्था में तीमारदार किकत्तेंव्यविमुद होबर एक 
त्तरफ नैठ गये हो, तो आश्चय कया है ? 
देश की वतमान स्थिति पर विज्ञान-भवन, दिल्ली में आयोजित चतुर्थ पुरस्कार 
+ सम्पूर्ण समारोह मे भारत के राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी ने १६ दिसम्बर, १६६४ 
को श्री सुमित्रानदन पन्‍्त को डाोवी ९२ अल्र-अईमर अयाप्यत 7 हम आह. 
नाव्यकृति 'चिंदम्बरा” पर भारतीय ज्ञान | देश की ड़ 822 2०234 में 
पीठ का एक लाख रुपये का पुरम्कार न लाला रा कर्तेव्यआर सकलप ) 
समपित करते हुए कहा था--- * | स्पिति | 
“चरित्र के इस सक्टकाल में , वार लि, ५ 
साहित्यकार राष्ट्रीय एकता यो सुरढ करने ॥ के हमारे कत्तव्य | । 
के लिए विघटनकारी शक्तियों का मुबाबला इनारा सकक्‍ल्पुा 
करें ७” उन्होंने कहा, “भारत जाज विगद $... / हार । 
परिस्थितिया में से गुजर रहा है, अत उसे कठिन प्रयास से प्राप्त स्वतख्रता की रक्षा 
के लिए सदा जगरूऊ रहना है। वे प्राचीत मुल्य और पूरने संगठन जिनसे अब तब” 
समाज अविज्दिम्त थ।, अब टूटते जा रहे हैं और उनका स्थान लेने के घिए न तो कोई 
ठोस कशय क्रम नजर आ रहा है, नवोई सामाजिक उत्तरदायित्व कीं भावना, जा 
समदानवूल हो, पनप रही हैं। परिणामस्एरूप सामाजिब' विघटन के चिन्ह दिखाई 
पड़ रहे हैं । वितु मेरा रढ़ विश्वास है कि साहित्यकार ही राष्ट्रीय चेतना वे आध र 
हैं। बत मान प्र थति भें जबनि' चारों ओर साम्प्रदाधिक वैभनस्प की भावना और 
अनुशासनहीनता वा बोल ब,ला है, यह आवश्यक हैँ कि साहित्यिक कृतियों के प्रणेता 
राष्ट्रीय एकता के ध्येय को अपने समक्ष रखे और अनुशासन, समपण और सत्य की 
अनवरव खोज जा वातावरण पैदा करें ।/ (न० भा० टा० २० दिसम्बर १६६६) 


देश, वतमान स्थिति मं आथिक, राजन तिक एवं नैतिक पृहलुओ में तो शैवित्य 
है ही, परन्तु अमामाजिय' तस्वा का दाहुत्य, म,नत्रीय पक्षा का 'हास, अनियमित रहने 
की भावना, कत्तव्यपराड़ मुखता, पाश्यात्य "लियों वा अस्धानुसरण आदि कुछ ऐसे 
विषाक्त तत्व हैं, जितसे देश में भीतर ही भीतर मानो धुन लग गया हो, खोखसा 
झोत। जा रहा है। यदि ऐसी ही स्थिति चलती रही तो भारत का भविष्य गया होगा, 
कहा नहीं जा सकता । लोग अधिकारों के लिए लड रहे हैं, मर रहे हैं पर हमारा कुछ 
कर्सब्य भी है, इसे काई सोचता भी नहों । 

अत नीने हम अपने कत्तेब्यो पर इप्टिपात करेंगे, जिनके अभाव में ऐसा 
अतीत होता है कि हम कुछ खो चुने हैं । 

अरि्जि--इस समय देश की सबसे बडी आवश्यकता जनता के चारित्रिग बल 
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की है । हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक चरित्र मा पतन हो जाने के कारण देश पतन 
कीभोर अग्रसर हो रहा है'। इसणिए संवका (क पवित्र कत्तंव्य है कि अपने चरित्र की 


” ओर ध्यान दे और सच्चरिन बनें । किसी एक वस्तु का नाम चरित्र नही है, चरित्र में 


'बहुत से गुणो का समन्वय होता है, बहुत से गुण मिलकर चरित्र के सुन्दर भवन का 


निर्माण करते हैं। सच्चरित्र बनने के लिए हमारा यह आवश्यक कर्तव्य है कि हम किसी 
को धोखा न दें । किसी को धोखा देना प्रदंचना कहलाता है। आज एक ऐसी हवा चल 
रही है कि प्रस्येक व्यक्ति एक-दूसरे को धोखा देने में अपनी कार्यकुशलता अथवा बुद्धि 
की सफलता समझता है। दूसरे को उल्लू वनाकर अपना मतलब सोधा करने की चाल- 
सी चल गई है, जो कि देश के जनजीवन को घृणित और निन्‍्दास्पद बनाये हुए है । यहाँ 
तक कि जन-साधारण तो दूर रहा मानव अपने निकटतम व्यक्तियों को भी धोखा 


देने में नही चूकता | पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई तक एक-दूसरे को ऐसा धोखा 


देते है कि वास्तविकता की तस्वीर ही गायब हो जाती है। अतः इस व्/्याक्त , 
बातागरंण को समाज मे से समाप्त करने के लिए हमे अपने चरित्र की ओर ध्यान 
देना चाहिये । 
हमारा कत्तंव्य है कि हम समाज मे एक-दूसरे के साथ ईमानदारी का व्यवहार 
करें । आज कुछ ऐसा युग पलटा है कि ईमानटारी को स्थान वेईमानी ने ले लिया 
है । लोग बेईमानी को ही ईमानदारी और व्यापार' की सफल कुण्जजी समझने लगे 
हैं । हर काम मे, हर चीज मे और हर क्षेत्र में आयको मिलावट और बनावट 
मिलेगी । मूर्ख और समाज को पथ-भ्रप्ट करने वाले लोगों ने ग्रह धारणा बना रक्‍्खी है 
कि ईमानदारी से भूखा मरना पडता है, अतः सुखी जीवन विताने और लखपति बनने 
के लिए वेईमानी आव यक है । वह वेईमानी धीरे-धीरे रक्त मे अब ऐसी मिल गई 
है कि अब हमारा ध्य/त भी नही जाता कि ऐसा करने मे हम कोई बुरा काम कर 
रहे हैं। हम यह भूल जाते है कि-- स्‍ 
'अन्यायोपाजितं द्रव्य दश वर्षाणि तिध्ठति । न 
प्राप्ते तु घोडशे वर्ष सम तु विनश्यत्ति ॥ डे 
अर्थात. बेईमानी से पैदा किया हुआ धन केवल दस वर्ष ठहरता है। यदि वह 
सोलह वर्ष तक ढक गया तो फिर मूल सहित नष्ट हो जाता है। अतः यहं हमारा 
कत्तंव्य है कि हम प्रत्येक क्षण ध्यान रकखे कि हमारे कार्य, व्यवहार और व्यापार मे 
ईमानदारी हो |. - 
झूठ बोलना हमारे जीवन का अग बन गया है |, पहले लोग झूठ बोलने से 
डरते थे, शिक्षकते थे; सकोच करते थे और उसे पाप समझते थे । अब लोग संत्य 
बोलने मे डरते है, झिझकते हैं, सकोच करते हैं और उसे पाप समझते हैं॥ न समाज 
के पारस्परिक व्एवहार मे सत्यता है और न पारिवारिक जीवन मे । ने व्यापार में 
सत्वता रही, न व्यवहार मे । परिणाम यह हुआ कि समाज मे चारो ओर अविश्वास,. 
भ्रम और सन्देह का वातावरण छाया हुआ है। कोई किसी की बात पर आसानी से 
विश्वास तक नही करता । वह जानता है कि यह सरासर झूठ बोल रहा है, झूठ 
बोलने वाला भी जानता है कि मे झूठ बोल रहा हैं परन्तु दोनो एक-दूसरे की सुतकर 
सिर हिला रहे है और हाँ मे हाँ मिला रहे है। हमे याद रखना चाहिए कि असत्य 
भाषण से हम अपनी आत्मा का पतने कर रहे है, हम चोर है, शाह नहीं । देश और 


देश वी वतमान स्थिति में हमारा कंत्तत्य और सवल्प_ | १०७ 


समाज के श्रेय एवम्‌ उत्थान के लिए तथा अपनी व्यक्तियत पवित्रता के लिए हमारा 
कत्तव्य है कि हम सत्य भाषण वरें । _ 5; 

स्वत'त्र देश के सभ्य नागरिकों का कत्तव्य है वि वह अपने सम्पर्न मे आने 
वाले व्यन्तियों से शिष्ट और नम्न व्यवहार करें। इससे देश का चारित्रिक उत्कप 
होगा । आज ऐसी आशवा होने कगी है कि घीरे-धीरे देश मे शिप्टता जैसे शब्द और 
वस्तु दोनो ही कही समाप्त न हो जाए । बुछ पुराने पढे-लिखें छोगे मे या बिना 
पढ़ें लिखे पुराने लोगों मे शिष्टता और नम्नता के भले ही दशन हो जायें, पर तु नयी 
पीढी भें शिष्टता ओर नजञ्जता ग्ूलर का फूल हो चुकी है और सम्बध्धों का ता वहुना 
ही क्या, गुरू और शिष्य जैसे सम्बंधों मे जहाँ केवल विनम्जता,. थिप्टता थी, भाज 
अनज्जता, अशिप्टवा ही नजर आती है । सडक पर, बाजार में, गलियो मे, द्रफ्तरो 
में, आप जहाँ भी देखें वहाँ आपको जलाने और झुलसाने वाला व्यवहार मिलेगा ! 
शाति और शीतलता प्रदान वरने वाला व्यवहार नहीं, जो दि पारस्परिक जन- 
जीवन वी प्रगति के लिए आवष्यव है। जत हमारा कत्तव्य है वि हम शिप्ट एव 
मिध्ट बनें । 


मागरिक संमभ्पता--अग्नेजी मे जिसे 'सिविक संस बहा जाता है, हमसे कोसा 
दूर चली गयी है । हम समझते नही वि 'सिवि सस वया होता है और हमे कँसा 
आचरण वरना चाहिए । समझें त्तो तब, जब कोई समझाने वाला हो, स्वतत्र देश मे 
जिस वस्त को सबसे अधिव आवष्यक्ता है, उस पर कोई ध्यान नही देता । भले ही 
आपके मुह पर थूक वे' कण भा जाएँ, पर वात करने वाले वो न इसती चिन्ता है न 
ज्ञान । आपके कपडे भत्रे ही खराब हो जायें, पर घर बे! ऊपर से पानी डालने बाला 
पानी डाल हीं देगा । दुक।न आउने में तल्‍लीन लाला जी को इस बात वी कोई चिन्ता 
नही कि साड़ब” पर चलने वाले महाये घोये लोगो पर घूल जाएंगी । सडक झाडने बाला 
'बीगर' इस बात वी परवाह नहीं करता कि यह धूत क्सिवी आँख मे जाएगी और 
ड्मिशी नाक में । भले हो [रिबशे वा आगे था पहिया आपकी दोना टौगा के बीच में 
आ जाए और आप बच जाए या गिर पडें, परतु रिक्शा चालयव' को इसका कोई 
गम नहीं । भत्रे ही आप गहरी सीद में सो रहे हा या बीमार हा पर पडोमो ऊँची 
आवाज में अपना रेडियो जरूर बजाएगा। बहने वा तात्पय मह है कि जीवन का 
प्रत्येक वार्य उमर परिधि से बाहर है जो मागरिद सभ्यता मे आनी चाहिए। स्वतत्र 
देश के! मागरिव' मे योई नागरिक पम्यता पे हो वह बडी लज्जास्यद बात है । हमारा 
कतब्य है शि हम सम्य नागरिव बने । 

'सहुणेग ओर सहानुमृति --देश वे बल्याण मे! लिए आवश्यक है नि हमारे 
सामाजिक जीवत गी आधार शिला सहयोग और ग्रहानुभृति पर आधारित हों, परन्तु 
होता बया है वि हम दूसरे थी सुसोगत और प्रमानी म मजा लत हैं, हंसते हैं। दूस* 
के घर में सगी आग से हम अपने हाथ गम बरते हैं । आये बढ़ते हुए व्यक्ति की ठाग 
पकडवर पौद्धे घमीद बर पेड देना और फिर तमाशा देखना, यह आचरण मानव- 
जीवन को दृषित बनाए हुये है। यदि देखा जाय तो हमसे वे पशु-प्री अस्ठे हैं, जा 
न एक दूपरे से ईपप्या करा हैं, न वलट। हमे अपन्‌ साथिया मी, सहयोगियों को, 
पडोमियों को तथा आय दुपी एवम्‌ आत व्यक्तियों को यहाँ तवा कि मानव-मात्र को 
महूयोग देना छाहिये। यदि आप सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, यदि आप सद्दायुभ्रि 
देंगे तो आपरो सहानुभूति मित्रेगी । ससार तो आदान प्रदाय ये सम्बधों से यधा हूआ 
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है। जो चीज आप दूसरों को नही देंगे वह आपको दुसरों से नही मिलेगी । फिर 
अकेला चना भाड़ में क्र तक भुनता रहेगा। आगे बढने के लिए और उठने 
के लिए परस्परावलम्बन चाहिए, सहानुभूति मानव की सबसे बडी विभूति हैं। अतः 
यह मानव-मात्र का क्ंव्य है कि वह समाज में सहयोग और सहानुभूति का व्यवहार 
करे । श्री गुप्त जी ने इसे स्वीकार किया है । ९ 
“सहानुभूति चाहिये, महा विभृति है यही ! 
परस्परावलस्बन से उठो सभी बढ़ी सभी ।”' । 
शहिए्णुता - सहिष्णुता मानद के चरित्र का एक अपरिहार्य अग है। आप 
सहनणील बनें, थोड़ी सी बात पर गर्म हो जाने वाले या छोटी-सी मुगीवत में घंबरा 
उठने राले या धोडे से कप्टों में पथ से विचलित हो जाने वाले या कांटो के मार्ग को 
देखकर पीछे हट जाने वाले, कभी आगे नही बढ़ सकते और न देश को ही आगे बढ़ा 
सकते है । देश को स्वतन्त्रता दिलाने वाले रुष्ट-नायकों ने विदेशियों द्वारा दी गई 
कितनी यातन,यें सही, क्तिे कप्ट भोगे तब क/ स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। यदि ये घजर/कर 
और हिम्मत हार कर अवने मार्ग से विचलित हो गये होते तो न देश स्वतल्त्र होता जौर 
न आप हम इस देश के स्वतत्थ नागरिक । देश की वर्तमान स्थिति में सामाजिक 
सदुभावना और घशान्ति के लिए सहानुभूति और सहनशीलता वी बडी आवश्यकता है । 
हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने जीवन में सहनशीलता लाये और शान्त बने । गरम 
बर्तन को तो लोग छूने में भी डरते हैं कि कही.हाथ न जल जाये । 
। जलितेखियता --जितेन्द्रियता चरित्र-वल की कुण्जी है। यदि आप जितेन्द्रिय 
नही हैं, तो न थाप अपना भला कर सकते हैं और न देश का। जितेन्द्रिय व्यक्ति में ही 
वह शक्ति और सममरथ्यं होगी है, जिससे वह समुद्र तक को लाॉँघ जाता है, परवति 
शंखलायें उनके मार्ग मे बाधा वनकर खड़ी नहीं हो सकती । आँधी और तूफोन उसे 
अपने लथ््य से विचलित नद्टी कर सकते । जितेन्द्रिय व्यक्ति का मन और बुद्धि स्थिर 
और शास्त होते हैं। वह समाज के कल्याण मे रढतापूर्वक हाथ बेटा सकता हैं। सबकी 
लेकर अभे बढ सकता है । समाज को पतन से बचा सकता है । अतः यह अधवश्यक हैः 
कि भारतीय जितेच्दियता की ओर बढ़ें। 
अनुशासन - स्व॒तन्त्र और सभ्य देश के नागरिक अनुशासित होने चाहियें। 
अनुशासन, जीवन और जगतु की सफलता की कुझ्जी है। यदिः आपका अध्ययन- 
अध्य.पव, खान-पान, रहन-सहन. आहार-व्यवहार अनुशासित नहीं है तो आप 
सम जिक जीवन में अनुशासित नहीं रह सकते । प्रत्येक देश के कुछ नियम-नीतियाँ 
होती हैं, समाज की कुछ मर्यादायें होती हैं, जिन पर चलना प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य होता है। देखा यह जा रहा है कि मानो देश मे अनुशासन जैसी कोई चीज है 
ही नहीं, सभी अपने को स्वतस्त्र समझकर अमर्यादित होते जा रहे हैं; उद्ष्डता और 
5 जलता की परिधि में डूबे जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाये तो हमने स्वतन्त् 
शब्द का अब गलत समझा है, जिसके परिणाम आज हम भुगंत रहे हैं और भविष्य - 
अप हा करने होंगे। आज देश में अनुशासनहीनता का 
से बचाना चाहते रहा हे दे किसी की कोई प्रवाह नही है। यदि हम देश को पतन 
दूसरे को जलन [स सा यह प्राथमिक कर्तंव्य है कि हम स्वयं अनुशासित बनें, 
पु यें तथा अपने,बच्चों को, परिवार के अम्य व्यक्तियों को व 


देश की वर्तमान स्थिति में हमारा बत्तंव्य और सबत्प [ शै०दर 


सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को अनुशासित लीदन घ्यतोत करने के लिये कहें और 
प्रेटित करें । 
आदक पदार्थों का स्याग--हमारा कत्तम्य है कि हम प्रतिशा कर | हम कभी 
मादक वस्तुआ का सेवन नही करेंगे । मादक वस्तुओं के सेवन से देश के जनजीवन 
की कितती क्षति हो रही है, चाहे वह आथिक हो, यौद्धिक हो, शारीरिक हो, इसको 
हम और आप कल्पना भी नही कर सकते । मादक वस्तुओ के आवेश में व्यक्ति श्तिना 
अनथ ओर अत्याचार करता है और जो सहने वाले सहते हैं वह कहते नहीं बतता। 
ससार में सभी अनसण, ह॒त्यायें, उपद्रव और उत्पात किसी न किसी अवेश मे ही होते 
हैं। उन आवेशो मे मदिरा की मादकता अधिक धनी सिद्ध हुई है। अत' यदि हम देश 
को विनाश से बयाना चाहते है, घरो को उजड़ने से रोकना चाहते हूँ, पत्वियो की-मात्म- 
हत्यायें रोकना चाहते है, बाजारों को लूट से बचाना चाहते है, पाशविक प्रवृत्तियो 
पर विजय पाना चाहते हैं, समाज में शान्ति ओर सदुभावना का वातावरण जाहते हूँ 
और देश की भावी सन्तति को पगु, बधिर, मूल और अजुहीन नही बनाना चाहते, 
तो देश की वतमान स्थिति मे हमारा यह पुनीत कऋत्तव्य है कि हम मादक वस्तुओं 
का पूर्ण बहिष्कार करें । 
राष्ट्रीय ए ता--कतव्यों गी श्खला मे उपरिलिखित चारिभिक गुणों का 
उल्लेख करन के पश्चात्‌ हम उन आवश्यक कत्तव्यों पर आते है, जिनका पालन करना 
देश की चतमान स्थिति में आवश्यक हो जाता है--उम्मे सवश्रथम राष्ट्रीय. एकता 
आती है। आग वी स्थिति मे, राष्ट्रीय एकता एक बहुत बडा प्रष्व बनो हुई है । 
भारतवष में अनेक भाषाओं, धर्मों और जातियों तथा उपजातियों के लोग रहते हैं ॥ 
भारतीय सविधान सभी की समान व्यवस्था और समान रक्षा वा वचन देता है। 
हमारा कर्तव्य है कि पारस्परिक साम्प्रदायिक वमनस्थ को त्याग वर सौहाद के साथ 
रहें। सभी धर्मों का समान आदर करें । अल्यसख्यकों के प्रति सदुब्यवहार बभरें। 
प्रास्तीय, भाषामी या घामिक सकीर्णताओ को हृदय मे न आने दें, क्योकि इन बातों 
से फूट और अलग्राव बढ़ता है । फिर धृणा से द्व प और द्वेप से हिसा का जन्म होता 
है, जोकि देश के लिये नितान्त घातक वस्तु है । 
राष्ट्र-निष्ठा - इसके पश्चात्‌ राष्ट्र-निष्ठा की दात आती है। जब सब 
किमी देश के रहने वालों की उस देश के प्रति पृण निष्ठा नहीं होगी तब तक बह देश 
सर्वाज्जीण उन्नति नही कर सकता । हम देखते हैं कि राष्ट्रननिष्ठा भा अभाव होता 
जा रहा है और व्यक्तिगत स्वार्थ पृणरूप से सामने आ गये हैं, उन्ही की पूर्ति करे आज 
क्य मानव अपने जीवन का ल्य बनाये हुये है । इसोलिये आज हमारे यहाँ शप्दू- 
निष्ठा जैसी कोई वस्तु नहीं दिखाई पढ़ती और हम दिन पर दिन अपने कर्स य से 
गिरत जा रहे हैं। हमारा कत्तव्य है कि हम अहनिश राष्ट्र गोरद वा चिस्तेद बर 
आर शुभ कार्यो से देश के गौरव और गरिमा की बृद्धि करें ) सकुचित विचारधाराओं 
को छोडकर एक शक्ति के रूप मे राष्ट्र को आगे बढ़ायें | यहू तभी सम्मव है जब 
अत्येब देशवासी के हृदय मे राष्ट्र के प्रति मान और मोह हो, परन्तु जब अपना चर 
दूसरी के चगुल से छूटकर हमार ही हाथो मे आ गया तो हमने उसकी टूट-फूट और 
साधघारभ मरम्मत के बारे मे सोचना बन्द कर दिया, जोकि हमारे लिए हानिताख 
सिठ हो रहा है। यह हमारा कत्तव्य है दि हम स्वय अपने हृदय मे राष्ट्रनिष्ठा: यो 
जाग्रत करें और दूसरा भ। उसके लिए प्रेरित करें । 


११० ] ' राजहंस हिन्दी निबन्ध 


रा फ्र-भावा --हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रभापा की उन्नति के लिए 
निरन्तर प्रयलशील रहें॥ उसकी उन्नति और पूर्ण अभिदृद्धि के लिए पाश्चात्य या 
प्रान्तीयता के मोह को छोड दे । एक शक्ति-और एक सूत्र मे होकर हम राष्ट्र-भाषा को 
आगे बढ़ायें । एक राष्ट्र और एक राष्ट्र-भाषा का लक्ष्य हमारे समक्ष होना चाहिए । 
प्रान्तीय भाषायें प्रान्तो मे बढ़ें, , और फरलें परन्तु जहाँ तक समूचे राष्ट्र का प्रश्न है 
उसकी भाषा एक हो-और हमारा वत्तंव्य है कि हम उसकी उन्नति के लिये तन-मन-_ 
घनसे, जो कुछ भी कर सकते हैं, करें। भारतेन्दु जी ने लिखा है--- 


निज भाषा उन्नति, अहे, सब उन्नति को मूल । 
,.... बिन निज भाषा ज्ञान के, मिर्ट न हिय को सूल ॥ 


इसलिये अपने हृदय के शूल को मिटाने के लिए, अपने पव॑ंजों को सुरक्षित 
एवं सचित ज्ञानराशि से लाभ उठाने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध 
करने के लिए कि भारत जैसे महान्‌ लोकतन्वात्मक देश की भी कोई अपनी राषच्ट्र- 
भाषा है और उसका पूर्ण समृद्ध साहित्य है, यह आवध्यक हो जाता है कि हम अपनी 
राध्ट्रभापा का आदर करें और उसकी दृद्धि के लिए प्रयत्तशील हों । 

स्थावसायिक संयमम---आज की बढ़ती हुई आधिक वेषम्य की खाई को पाटने 
के लिए हमारा यह कत्तंव्य है कि हम अपने व्य.पार और व्यवसायो मे लाभ की इृष्टि 
में सयम से काम ले । गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्त करे । आज हम इतने: 
स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी धथ॑ली भरने का ही ध्यान रहता है, दूसरे का पेट भी भर 
ज्ञाता है या नहीं, यह नही सोचते । हमारा. कर्त्तव्य है कि हम अपने साथ दूसरे वी 
भी सोचें और उसे आगे वढ़ावें। समाजवादे की दिशा में हम आगे तभी बढ़ सकते 
है, जब सव सुखी हो और समान स्तर पर हो । यह तभी सम्भव है जबकि गरीब- 


“अमीर की खायी दूर हो । 


घामिक भावना--आज के युग में चारो ओर जो अशान्ति और हाहाकार मचा 
हुआ है और दूर-दूर तक कही भी किनारा दिखाई नही दे रहा इसका मूल कारण 
हमारी धामिक बुद्धि का समाप्त हो जाना । हमारे अन्दर राजनीतिक जाग्रति आई 
विज्ञान मे हम आगे बढे, पाण्चात्य रीति-रिवाजो और विचारधाराओ को अपनाने 


“-में हमने दूसरे देशों से बाजी मारी, परन्तु धामिक भावनाओं को हमने छोड दिया 


जिनसे हमको अपार शान्ति प्राप्त होती थी | मान॒रुकि सुख और शान्ति के लिए 
धार्मिक उद्वोधन बड़ा आवश्यक है । जीवन के कण्टकाकीर्ण मार्ग मे मानव को यंदि 
घोड़ी बहुत शान्ति मिल सकती है, तो वह धांमिक क्षेत्र में ही मिल सकती है । अत, 
हम,रा यह कत्तंव्य है कि राजनीतिक, सामाजिक और आशिक चेंतना के साथ-साथ 
“धामिक चेतना को भी जाग्रत रखे। - 

,  वंसे तो मानवजीवन अनन्त कत्त॑व्यों से भरा पड़ा है, जिसका पालन करना 
मानव-मात्र का धर्म है, परन्तु देश की वर्तमान रिथति में हमारे कुछ आवश्यक कत्तेंव्य 
हो जाते हू, जिनमें से कुछ का ऊपर विवेचन किया गया है। 

अन्त में हमारा रह करत व्य है कि हम सभी देशवासी यह सकलल्‍प करे कि 
टेम ऐसा कोड़ें काम नही करें जिससे देश की अखण्डता और उसके गौरव पर आँच 
बाती हो या देश की प्रतिप्ठा गिरती हो या देश विश्वृंखल होता हो । हमारे प्रत्येक 
काय-व्यापार देशहित में होंगे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर तन-मन-धन 
से देश को प्रर्ण समृद्धशाली बनाने का प्रयत्न करेंगे | 


भारतवर्ष में ग्रामोत्थान योजनायें [ १११ 


इस प्रवार हम इस निष्क्ष पर पहुँचते हैं कि यदि वतमान स्थिति में उपयु क्त 
कर्तव्यों का पालन किया जाए और किये हुए सकल्प पर दृढ रहें, तो देश की न कोई 
छति कर सकता है और न काई समृद्धिशाली होने से रोक ही सवता है। देश नि सदेह 
आगे बढेगा यदि हमने वरत्तव्यो वा पालन किया तो | हमे अपने कत्तेव्या का पालन 
करना चाहिए, कतेंठय होते ही इसलिए हैं कि उतवा पालन क्या जाए। तभी हम 
देश वी अखण्डता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने मे समर्थ हो सकते हैं। 


छ 
२६ भारतवर्ष में ग्रामोत्थान यो जनायें 


- भारत ने गाँव रास्ट्र की प्राचीन सभ्यता और सस्द्ृति के प्रतीक हैं। गाँव 
भारतवपं वी आत्मा हैं ओर राष्ट्र उनका शरीर) सम्पूण शरीर थी उन्नति आत्मा 
बी स्वस्थ स्थिति पर निभर है| आत्मा के स्वस्थ होने पर ही सम्पूण शरीर में नव- 
चेतना और नवजागृति उत्पन हो सकती है ! आज भी देश वी पचहत्तर प्रतिशत 
जनता गाया म ही रट रही है गांधी जी कहा करते थे, भारत का हृदय गाँवों से 
बसता है गांवों की उन्नति से हो भारत शी उप्तति हो सकती है। गाँवों मे ही सेवा 
ओर परिरम के अवतार क्सान बसते हैं।” हे 

स्वृतथता से पूर्व भारत के ग्रामा और प्रॉमीणा वी दशा वडी दयनीय थी। 
यहा पर निधेनता, बेरोजगारी जोर भुप्भरी वा नन-मृत्य होता रहता था। इनम 
अधिला और सामाजिय वपम्य वी अग्नि महनिश धधक्ती रहती थी। विश्व के क्सि 
अंग ने वया नई अडाई ली उमके बया सुपरिणाम और दृष्परिणाम हुए इन बाता 
स उन बचारा यो कोई सम्बंध नही था । उनवा ससार बन उनके गाँव तक ही 
सीमित था । जीवायापन वी स्वस्थ प्रणाली से प्रामवासी अपरिचित थे । उनके जीवन 
से सधप प्रा मे लिय दरिद्रता, अस्वस्थता और अगानता हो बहुत थे । प्रतिवष अनेव' 
मनुष्या यो अवात मृत्यु होती थी । महामारी से रखा बरन वे लिय छोटे छोट नियम 
भी नही समच पात थे । घ इनवे मन मे आग बदन वी इच्छा होती थी और न कभी 
प्रेरणाआ या ही कोई पद होगा था । स्वच्छता जार आंधिया रिथति मे साम-साथ 


४४४“ परत मे ४+९ ग्रामवासिया वी छिक्षा वी समस्या भी 
| प्रामोत्यान योजनाय | प्रन्‍ल थो । । णोपण अयाय, अश्वविश्वास 
१ प्रस्तावता--ध्रामोत्पात का | >े अंशिक्षा बा पूछ साझाग्य था परननु 
| महत्व । | आज ने गाँव ये गाँव नहीं रह । भारतीय 
र ग्रीनत सायार ग अनवस्त प्रथल्ता से उयम पयाप्त 
|; हम न 2० जल । सुधार हो गय है। गाया वी 3० प्रतिशत 
; जनता अब सुशहात है, शिनगा जीवन 
९ ३ भाषत हे 
हे पोमगाये। में प्रामोत्षात | आावन्चा मे बीता था, अय उनव सोगट वे 
| है| जिना। दरि 
| ८ उपसहार। | सरान हैं । जिन सात परोश्योँ निरशर 
7 ०«५०००७०७०००+००००००७७  थों, उसने बच्चा बी ० ए० भौर एम० ए० मी 


इन्तभा में लिए पा गए है। रस वार समन बारन थे साथ ही देग या भाग्य भी 
अत गया । 


प्रामीया वो दा में परिवार सास मे तिय सापप्रयदत सती रो + नहर स 
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स्वावलम्बन का आदर्ण उपस्व्रित या गया था, जिससे ग्रामीणों भें आत्मविश्वास 
और आस्म-निर्भरता जैसी पवित्र भावनाएं उत्पन्न होने लगी । सन्‌ १६३७ में एक 
ग्राम-सुधार विभाग स्थापित किया गया था और प्रत्येक जिले में दस से सेकर पद्रह 
तक ग्राम-सुधार केस्दरों की स्थाउना की गई थी । किआानों की सर्वातीग उन्नति के लिये 
एक विकास कमिश्तर नी नियुक्त किया गया था। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्वात्‌ से 
विकास कार्य वड़ी तीव्रता से प्रारम्म हुए । इन कार्यक्रमों को दो भागों में विभाजित . 
किया गया था। प्रथम--वििभागीय कार्यक्रम जो सरकार द्वारा बनाये जाते थे, दुसरे- 
जन-ऊार्यक्रम जिनका निर्माण जनता द्वारा किया जाता था। ग्रामीणों के तन, मन, 
धन---तीनो प्रकार के पूर्ण सहयोग से इन कार्य -क्रमो में आउचयंजनक प्रगति हुई। 
कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिये ग्राम्य सहकारिता और कुछ चुने हुए भारतीय 
विशेषज्ञ भी नियुक्त किये गए। सन्‌ १६४८ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अग्रगामी 
विकास योजना का भी श्रीगंणेश किया । इस विकास योजना का मुझ्य उद्देश्य ग्रामीणों 
को स्वावलम्बी बनाने की शिक्षा देना, आधुनिक यन्त्रों से कृषि करना, आशिक शिप- 
मता को दूर करना, पशु-पालन तथा स्वास्थ्य एवं समृद्धि के नियमों में दक्ष बनाना, 
प्रौढो को शिक्षित करना, आदि थे । इस नवीन एवं अद्सुन प्रोत्साहन से ग्रामीणों का 
संकुचित इष्टिकोण सहसा व्यापक बना, कृषि के कार्यो भ॑ उनकी रुचि बढ़ी और 
भारत के उत्पादन मे वृद्धि होने लगी । अमेरिका की सरकार इस योजना से प्रभावित 
होकर भारत सरकार को टैक्नीकल सहायता देने को उद्यत हो गई आर उसने देंश मे 
पचपन सामुदायिक योजतायें प्रारम्भ करने के लिये ५ करोड़ डॉलर की सहायता देना 
सहर्प स्वीकार कर लिया । बाज 
-... इन सामुदायिक योजनाओ का प्रधान लक्ष्य ग्रामीणों की रचनात्मक कार्यो की 
ओर रुचि उत्पन्न करना, उनका आथिक विकास करना, उनके सामाजिक वैपम्य की 
समोप्त करना था । अज्ञानता, बेरोजगारी तथा अन्धव्श्वि स को दूर करने के लिये 
भिन्न-भिन्न कार्यो की व्यवस्था की गई | सामुदायिक योजनाओं के प्रमुख कार्य ये. हैं---.. 
शिक्षा, समाज शिक्षा, कपि, [चाई, पशुपालन, जनस्वास्थ्य, यातायात और कुटीर 
उद्योग-धन्वे, आदि । प्रथमः पचवर्षीय योजना में विशेष रूप से कृषि को प्रधानता दी 
गई, जिसके फलस्वरूप बहुत-सी वंजर-भूमि भी उपजाऊ बन गई । विभिन्न राप्ायनिक 
खादो का प्षयोग आरम्भ हुआ, खेती के नये-तये आविष्कार हुए, किस/नों ने बड़ी रुचि 
से इन्हे ग्रहण किया । है 
भारतीय क्रपि वर्षा पर मवलम्बित रहती है। अतः राष्ट्रीय सरकार ने कृपको 
को सिंचाई की नई सुविधायें प्रदान की । गाँव-गाँव में ट्यूबवैल लगवाये गये । कुओं, 
ठलाबों और नहरों के अतिरिक्त नदियों तथा झीलो के भी उपयोग इसमें सम्मिलित 
कर लिए गए। खेती का अधिक्रांश भाग पशुओं पर ही आधारित है, इसलिये पशुओं 
की नस्ल सुधारने के लिये पशु-चिकित्सालयो का प्रवन्ध किया ग्रया । ग्रामीणों की 
संक्रामक बीमारियो से रक्षा करने के लिये गॉँविन्याँव में आयुर्वेदिक तथा एलोप॑थिक 
ओौषधालयों की स्थापना की गई । बड़े-बड़े मांवों में प्रसुतिका ग्रृह भी खझोले गए। 
आजकन शिशु कल्याण बौर सफाई के साधनों की व्यवस्था की जा रही है। आदर्श 
थ्राम स्थापित किये जा रहे है । गाँवों के आथिक विकास के लिये, आधिक स्थिति को 
सम्नन्न बनाने के लिये, एक गांव को दूसरे गाँव के निकट लाने के लिग्रे सड़कें, बनायी 
जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को यातायात मे सुविधा हो | आ्रामीण उद्योग धंन्धों को - 
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पुन विकसित किया जा रहा है, जिससे किसान अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग 
करके अधश्विक डइब्पोपाजन करने अपने जीवन-स्तर को अधिक ऊँचा उठा से ओर 
परे लिखे प्ररमीणों की वेरोजगारी की समस्या हल हो । 

इतना ही नहीं, शिक्षा वे प्रसार के लिए एक-एक भीस पर प्राइमरी स्‍्कूस 
खोले गरे हैं । मिश्लि स्वूल ओर प्रोढ़ पाठशालाओ को स्थापना को णा रहो है, 
जिससे प्रामीण समाज शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा तया स्वच्छता, आदि के नियमों को समझ 
सकें । ग्रामीणों के प्रमुख व्यदसाय खेती की शिक्षा-दोक्षा के लिये विभिन्न स्थानों में 
कृषि विश्वविद्यालय छोले दये हैं जहाँ पर पोर्वात्य और पाश्यात्य दोनों प्रकार से 
कृषि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है आकाशवाणी दिल्‍ली से प्रामीण भाइयों के लिए 
नित्य नरीन प्रधारण किए जाने सगे हैं। वो खेती की बातें समझाई जाती हैं, तो 
कभो ग्रामोत्वान पर विद्वानों मे विचार विमश भ्रस्तुत विये जाते हैं। भिन्न-भिन्न 
ब्र/्तोव सरकारें थपनो अथव्यवस्था के अनुभार अपनी सुनिश्चित ग्रामोत्यान योज- 
नाओ को सरकार रूप देने में निंम्तर प्रयत्नशीन हैं। 

लेकिन भारतवर्ष एप विशात देश है । सहसा इसवी विशाल जनता वे जीवन 
के समृद्ध बताता कोई सुगम काय नहीं है| सरकार ने पास कोई जादू का शण्डा नहीं 
है, जिस घुमागर उसे एक दम से जन जीयन मे स्तर को ऊँचा कर दे । यह सब शतने 
झने ही ही गा । भारत सरकार भारतीय नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाने के, 
सखिए निरन्तर प्रपत्तनगील है। छठी पथ्यर्षीय योजना में समन्वित ग्राम विकास काय- 
क्रम ते अन्तगव ग्रामीण क्षेत्रो दे छ करोड़ ५० लाख लोगों यो विशेष सहायता ही 
जायगी, जि से उतना जीवन स्तर भो गरीबी पो रेखा से ऊपर उठ सके ) 2028 
ग्रामौज रोजगार कार्पद प्‌ के अर तर्गेत ३० से ४० पराड श्रमिय दिवस बढ़ाये जायेंगे, 
जिसमे ३० लाख परिवार साभा वत हंंगि । ४६ हजार मे भी अधिक गाँवों म बिजली 
संग यी जायेगी और लगभग १ परोड ६० लाख गाँदों में, जहाँ पीने बा साफ पानी 
नहीं मित्रता, वहीँ यह सुविधा उपनब्ध कराई जाणेगी। सातवीं योशना ग्रामोत्यान 
में इससे भो अधिक सफर हुई है। पर्व प्रधानमज्री राडोव गाँधी आठवीं पचवर्षीय 
मोजता को जिला एव ढलाव स्तर पर बनाने के लिए हृढ प्रतित़ थे परतु उनगी 
पार्टी १६८६ के सामा“य निर्वानर्मो में परास्त हो गई। कांग्रेस का स्थान राष्ट्रीय 
मोर्चा सरकार ने प्रदृण दिया | आठवीं पब्रर्षीय थोजना भा प्रास्प प्रधानमात्री 
थ्रो विशधव4।४ प्रतापतिह गो मध्यशता में तथा योजना आयोग ये छपाध्यक्ष श्री 
रामइृष्ण हेगई न प्रस्तुत दिपा है। र प्ट्रीय मोर्चा सरबार उसे साशार रूप देने 
के लिप निरन्तर प्रयललशीम है | मेरा पह विश्वास है दि निर्ट भविष्य भहों 
चारतददव अपने पुरातन खोये हुये योरव जो पुन प्राप्त बरपे उप्नति थे उच्च शिखर 
पर अामीद हो भगेगा। 


२७ भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य 


एकं समय का अदरक विद के जीदन पर धम तथा घामिक अग्घविश्दा्सों का 
शवाध साह्ारए या। माजश्-होबन का मोई भी पर्य्याग ऐसा महीं था, जिकमें धर्म 
का ट्म्शसेर न हो। स्यक्तितत भोगन के अतिरिक्त भारत की राजनैतिक मविविदियों 
पर जी जप का पूण प्रधुरद छा | दूरोप मे सशते शा धमधिकारी पोप होता छा ६ 
सरदों सता भरोररि होती बी। शाराओं के राज्याशिपद और रदशी अप॒दरषता 
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उनकी इच्छा मात्र होती थी । सुना जाता है कि वह ईअ्वर से मिलने और स्वर्ग मे 
जाने के टिकट भी दिया करता था । यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेप्ट धमावलम्बियों 
में बहुत समय तक संचर्य चलता रहा और वे एक दसरे को विनप्ट करने का प्रयत्त 
करते रह | राज्य-धर्म महान्‌ धर्म समझा जाता है । राजा की विवशतापूर्वक भक्त 
बनाई गई प्रजा उसी धर्म को स्वीकार करती थी, जिसे राजा स्वीकार करता था और 
यदि कोई स्वतन्त्र विचारक उस धर्म का अनुयायी होने मे आना-कछानी करता था, वो 

सकी डण्डे से खबर ली जाती थी, वह राजद्रोह का अपराधी घोषित क्रिया जाता 
थां। इंज्ल॑ण्ड के राजा प्रोटेस्टेप्ट मतावलम्बी थे, वहाँ की प्रजा भी विवणतापूर्वक 
उसी धर्म को मानकर जीवित रहती थी। फ्रास तथा स्वेन के राजा कैथोलिक थे तो 


प्रजा भी कथोलिक थी। “यथा राजा तथा प्रजा” की कहावत णत-प्रतिशत चरिताय॑ 
होती थी । यही दगा भारतवर्ष की थी, विजेता मसलमानों ने यहाँ तलवार के हल 
पर अपना धर्म फैलाया । हिन्दू तथा मुसलमानों में धर्म के आधार पर बहुत समय 
तक संघर्ष चलता रहा | अभोक बौद्ध धर्म में दीक्षित था, अतः बौद्ध धर्म को राज 
धर्म कहा जाता था और राज्य द्वारा समस्त भारत में उसका प्रचार कया जाता 
था | अंग्रेजों ने लगभग दो शताब्दी तक भारत में राज्य किया । वे भारतीय भोली 
जनता को ईसाई बनाने में न चुके, स्थान-स्थान पर धर्म केन्द्र खोले गये, दरिद्र जनता 
३ प्ारत धर्म मिरवेक्ष राज्य 4 "मात की पूर्ति का प्रलोधन देकर 
है : का अवाध | ४ दें ईसाई वनाया गया, इस प्रकार जब 
बी बा 
जे > प्रमुत्व च्व 
५: ३६ तन निरयेशता का निदान । राजनीति पर धर्म का भी आधिपत्व बना 
। 


डा 38.5 अर 4 
४. भारतवर्ष में घर्मं निरपेक्षता । रहा । धर्म की सहायता से राज्य-इद्धि भी 


९.4 ं कप रे बी, # ज्ध 
53,००५ ....०+०००3 होती रही और-राज्य की सहायता से 


धर्म प्रचार भी होता | कर ५ 
- युग बदला, चारो ओर परिव्तंन की पुकार स्रुनाई पडने लगी, समय ने कर- 
बट ली और अड्जड़ाई लेकर उठ बँठा । व्यक्तिगत प्रभुत्व की प्रचण्ड अग्नि का स्थान 
प्रजातन्त्र की लहरों ने ग्रहण किया । युगो की सत्रस्त और नतंप्त जनता ने शान्ति की 
साँस ली । मानवता का खोया हक शुमार उसे फिर मिलने - लगा । एड-(क करके 
राज्य॑-गक्तियाँ समाप्त होने लगी । बहुत दिनो की हाथो से छटी शासन की वॉगटोर 
जनतो के हाथो में फिर से आने लगी ।,राजनीति व धर्म का सम्वन्ध धीरे-धीरे प्रथक 
होने लगा । वित्वारकों ने स्वीकार किया कि धर्म मनुष्य की निजी सम्पत्ति है, इसका 
राज्य या शासन से कोई सम्बन्ध नहीं । व्यक्ति जिस धर्म को चाहे स्वीकार कर सकता 
हैं और जिस धर्म को चाहे छोड सकता है, यह उसकी इच्छा- पर निर्मर है, उसमे 
स्तत्षप करते का किसी को री अधिकार नही होना चाहिये । 
धर्मनिरपेक्षता का यिद्धान्त है कि धर्म किसी एक व्यक्ति की वस्तु नही हैं । 
उसमे किसी को हस्तेल्लेप करने का अधिकार नही होना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को 
बहू स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वह चाहे जिस धर्म का अवलम्बंन करें । दाज्य का 
अपना कोई धर्म न हो और राज्य अपनी सीमाओं में रहने वाले सभी मतावलम्धवियों 
के समान सब से रसा करे । यूरोप में इस सिद्धान्त को स्दीक्ार करने से भी कठिताई 
उतनी पड़ी । धारइवपं तो शाररभ से हो एदार जौर सहिप्ण है। चर्हा के विद्वानों 


हे 


आरत धर्म निरपेक्ष राज्य १६५ 


ने स्ववभ्‌ अपने धर्म का पालन करते हुए कभी दूसरे के धम को हेय इप्टि मे नहीं 
देखा । अशोक यद्यपि स्वय वौद्ध था, परन्तु भारत के अय धर्मावलम्बिया से घृषा नहीं 
करता था, अपितु प्रजा के समस्त धर्मों का समान रूप से सरक्षण बरता था। 
भारतवर्ष मे अग्नेजो का पदापंण हुआ। सन्‌ १८५७ में द्विल्दू-मुसलमान दोनों £” 
जातियो मे बग्नोजा से डटकर टवकर ली । परिणाम यह हुआ कि अपजो के थी 
उखड़ भये । उस भयानक विद्रोह को अग्नेज जाति ने दिसी तरह दबाया पर, यह 
निश्चय कर लिया 67 इन दोनो जातियो को फ्णी एवं न होने दिय/ जाए, तर्भी 
यहाँ राज्य करना सम्भव । यकक्‍ता है। पार्थकय इद्धि के लिए धर्म का ही आधार 
सबसे सरल था। अग्रेज धर्म की जाड लेकर भारतीय जनता से खेल खेलने लगे ॥ 
अग्न॑जो की कूटनीतियों न दोनो जातियो के' बीच मे वह खाई खोदी, जो कभी न भर 
सके । महात्मा गाँधी ने आजीवन दोनों जातियो को पास लाने का भगीरथ प्रयत्न 
किया, परन्तु 4 भा पूरी तरह सफल न हो सके | स्वाधीनता सग्राम उत्तरोत्तर बढता 
गया । देश के समस्त अज्चला से असख्य मर-नारी विदेशी शासन को भयद्भूर भार 
समशकर उसे उतार फेंकने बे लिए कटिबद्ध हो गये। अन्त म अग्रेजो को जाय 
पडा । 
स्त्तस्त्रता प्रास्ति के पश्चात्‌ भारतवर्ष ने अपने को एक धम-निरपेक्ष राज्य 
जद्घोषित किया । भारत वी सीमाओ में निवास करन वाले सभी नागरिकों को यह 
आएवासन दिया गया कि व अपने-अपने धाभिक क्षेत्रों में पृणतया स्वत'त्र हैं, उनके 
धम के सम्बन्ध से उनके उपर वोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। 'राजबीय सवाओ व॑ 
राजनीतिक सम्ब'धों_ मे विसी के साथ कोई पक्षपात नही किया जाएगा। इस धम- 
निरपेक्षतापूण उद्घोषणा से भारत फा अय महात्‌ राष्ट्रा मी इप्टि में सम्मान बढा । 
विदेशी कूटनीतिज्ञा ने भारतीय प्रजातत्र प्रणाली की भूरी भरी सराहना की, जबकि 
पाढिस्तान एक कूपमण्ड्व नी भाति कभी उपर उछलता है और कभी नीचे गिरता 
है। प क्स्तिन नी धम-साप्रेक्षता के कारण ही आज वहां असख्य नर-वारियों कप 
भीषण सहार होते हुये भी वजूला देश का निमाण हुआ। आज भारतीय सरकार 
धम निरपेलता के नियम वा बडी तत्परता के साथ पालन कर रही है । पं पग पर 
दक्षा जाता हैं वि कही अल्पसख्यकों मे हिता वो हानि न हो जाये था उह कोई 
धामिक ठेस न पहुचे । सरकार अपन लोक्तज्ात्मर वियगा का वठोरता रो पालन 
बरती है। इसम काई स'दह नहीं कि भारतीय सरवार मे दश बी उन्नति ये लिए 
बार बदम बावी उठा नही रखा । 
भारतीय सविधान २६ जनवरी १८१५० से लागू विया गया धा। इस 
सब्धिन ग॒ धर्म निरपेक्षता के सिद्धात या स्वीकार क्या गया है। इस धारा ये 
अगुसार भारत वा प्रत्येव नागरिक धामित विश्यासा के सम्बन्ध म स्वताय है और 
सभी भारताय नागरिया वो सामाजिव, आधित जार राजनतिवा अधिकार प्राप्त 
है । धामित्र व्भिन्नय वा सृमूल समाप्त कर देन थे! लिए प्ृथवा मताधियार प्रणाली 
को समाप्त बरवे संयुक्त सताधियार प्रणाली आरम्म बर दी गई है। पहले मुसलमान, 
मुमजमान प्रतिनिधि दा निवाचन करता था आर हिंदू _ हिन्दू श्रतिनिष्ि वा, परन्तु 
अब सामाजिय रूप से निवाचन हांता है और वही व्यक्ति विजयी हो पाता है, जिमनाो 
मभी व्गों जोर सम्प्रदायो वा अधियतम मात प्राप्त ही । धम निरपेलता वे! मिडाप 
सं ”श मंपारस्परिव द्व प, वमास्य, इप्पा लौर कलह शात हाते जा रहें है। जतता 


११६ ] | राजहंस हिन्दी निबन्ध 


: में परस्पर सौहाद और सद-भावनाएँ उत्पन्न हो गई हैं। एक समय आएगा, जबकि 
देश में से अवशिष्ट मत वैभिन्नय भी सर्वदा के लिए समाप्त हो जायेगा। वैसे भी 
प्रजातन्‍्त्र शासन . प्रेणाली में धर्म-निरपेक्षता का महत्वपूर्ण स्थान है । घमंनिरपेक्षता 
के अभाव में कोई भी प्रजातन्त्र सफल और श्रेष्ठ प्रजातन्‍्त्र नही कहा जा सकता | 

2 बज डा ह 
- रद भारत में बेकारी की समस्या 
किक मल डबल पलपल जब जप न अमल बम के आर कील कर अल मिल की -अ तल 
ह -“बुभुक्षित: कि न करोति प्पम्‌ ।. न्‍ 
क्षीणा नरा: निष्करणा: भवन्ति ह 

भुखा मनुष्य क्या पाप नही करता, घन से क्षीण मनुष्य दयाहीन हो जाता है, 
उसे कत्तव्य और अकत्तंव्य का विवेक नही होता है। वही दशा आज के युग में 
विद्यमान है। चारों ओर चोरी और डकतियों की दुघेटनायें, झीना-झपटी, लूट- 
खसोट और कत्ल के हृदयद्रावी समाचार सुनाई पडते हैं । कही वेक-खजाने लूटने का 
समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता. है, कही गाड़ियों को रोकने व लूटने के 
हालात समाचार-पत्रों में पढने को मिलते हैं। आज देश में स्थास-स्थान पर उपद्रव 
और हड़ताले हो रही हैं। म3प्य के जीवन से आनन्द और उल्लास न जाने कहाँ जाते 
रहें ।॥ उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियो की चिन्ता है, चाहे उनका उपार्जन 
सदाचार से हो या दुराचार से । आज ' चाहे फावड़ा और कुृदाली- चलाकर रक्त- 
स्वेद-सिक्त रोटियाँ खाने वाले श्रमिक्र हों, चाहें अनवरत बौद्धिक श्रम करनें वाले 
स्वास्थ्य वे, शत्रु विद्वोनु, सभी बेकारी और बेरोजगारी के शिकार बने हुए है 
निरक्षर तो'किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं, परन्तु पढ़े-लिखों की आज बुरी हालन 
है । इसमें अतिशयोक्ति अवश्य है, परन्तु में तो यही कहूँगा कि जाज पैसे के सौ-सी 
एम० ए० मिल जाते है। वे वेचारे क्या करे, कैसे जीवन चलाए, यह आज व बड़ी 
कठित्र समस्या है। आज हम स्वतत्व अवश्य है, परन्तु अभी आथिक रप्टिकोण से 
हम पूर्णतया सुखी और नमृद्ध नही हैं। एक सुखी और सम्पन्न है, तो पचास दु खी 
और दरिद्र हैं, जिनका जीवन-स्तर गिरा हुआ है ।. ऐसी वात नही कि स्वतन्त्र भारत 
में ही यह कोई'नया जादू हो गया हो, यह समस्या भारतवर्ष मे बहुत द्विनो से चली 

आ रही है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व वेकेरी की समस्या विद्यमान थी. परम्तु महायुद्र 

इस वेकारी के अभिशाप के लिये वरदान बनकर आया और सब श्रेणीके व्यक्तियों 

को उनकी योग्यतानुसार कार्य मिल गया । सवको पेट भर रोटियाँ मिलने लगी, 
परन्तु युद्ध समाप्त होते ही युद्ध सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में लगे हुए व्यक्ति फिर बेकार 
हो गए और वेकारी की समस्या फिर भारतवर्प पर छा गई और अब तो अपनी चरम 

सीमा पर विद्यमान है । हे ल्‍ 

बेकारी का लोगमहर्पक चरमोत्कर्प तो उस समय दिखाई पड़ा, जवकि रुडवी 
विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रशिक्षित इन्‍्जीनियसे को उपाधि प्रदान करने हेतु १६६७ के 
दीक्षान्त्र समारोह में - भात्तवरपं की प्रधानमन्त्री श्रीमती उञ्दिरा गांधी ज्योहि भाषण 
देने खड्ठी हुई, त्योहि लगभग एक सहस्त इन्जीनियर्स ने खड़े होकर समवेत स्वर में 
कहा कि--“हमें भावण नहीं नौकरी चाहिए।” प्रधानमन्त्री के पास उस समय कोर्ड 
उत्तर नही था, इतने बड़े विकासोन्मुख द्रेश में वेकारी, की यह भीषण समस्या एक: 
लज्जाजनक वात थी । इसके बाद, तो जनेक इस्नीनियेरिंग - कालेजों के दीक्षान्त 


औरत में वेवारी फी समस्या [- ११७ 


समारोहा मे इस प्रवार बा वाक जाऊट हुआ । एक समय घा, जय पण्टित नेहरू बहा; 
करत ध, “में देश के लिए सज्ञामिक एब तकनोको विशेषज्ञ चाहियें।” परन्तु इस 
देश मे तकनीकी विशेषत्रों की यह दुर्रेशा थी। प्ररन्तु भाज स्थिति भिन्‍न है। 
हमारी विवेकभील सरकार के प्रयासों से अब यह समस्या हल होती जा रही है ॥। 


अक-क के अल्‍> 9. ३०33. ० + क_ 
इस बेकारे को दोड मे अध्यापक परत मे 


भी पोछे नहों रहे । पिछले दो तीन वर्षों 
से पधिक्षित अध्यापको को भी घरबैठता । ५ हि20224004/0 2047] को 
6२४४ और उहेँ एक दो साल तक अंकोप। । 
बूटी नटीं मिलती । 
सरष्टित व्यक्तियों | २ देश मे बेरारों के कारण-- 

जिछित व्यकियों बी बेकारो का | * (के, ब्त शिजा का अमाव। । 
मुख्य कारण उचित शिक्षा व्यवस्था का * (जल) विभिन्न परशिक्षणों गा | 
नगद है 8 महान्‌ दुख की कात है कि | पह्य । 
लोग अपनों शिक्षा में इतना द्रव्य व्यय 
मरते हैं. 5 भी: हैं काम नही मिलता । । (ग) 8 0400 । 
इस बेकारी का सारा दोय उस शिक्षा हुई 
व्यवस्था था है, जो लॉड मंवाले द्वारा | | बह है गतसपा ४ | 
इसी ध्यय की पू्ति के लिए प्रारम्भ को (ब) सरकारी. विशाएों | 
गई थी, जिससे इस है मे मकर ओर । छटनी | 
गुलाम बनें । वर्तेमान शिक्षा श्रणाली में 
स्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा का | पक कक तथा धाविक | 
सितान्त अभाव हैं। एक बार पण्डित ५ ३ बेफारी के हाति। ९ 
जवाहरलाल नेहरू न बहा या वि-“प्रति | ४ श्वेकारो दूर करने के उपाय-- | 
मे नो सास के 2 22233 हमारे ४. [क) शिक्षा पद्धति मे सुधार । । 
लिए तेयार हो जाते हैं, जबकि हमारे ; [ख) उद्योग घाघों दा विषास 
चास खालो नोहरियाँ शर्तांश के लिए भो गे) जनसटया में वृद्धि पह ६ 
मे है। हें बो ए० बहों चाहिये ।' | 
बेजा और टेकक्‍्नोकल. विशेषज्ञ 

"७ अधानमन्त्र (घ) -अरमंश्यता का अन्त 4 है 
कहिय। कमी आ अल । | ग्राम विकास ठवा कृषि | 
जिमस्देह हमारी वतमान शिक्षा-पढ्ति सुधार। $ 

९ 


की जुटियों की ओर सकेत करता है । 
आज ने युम में शिक्षा के द्वार समी हि २2५५ 22 पमलकीजदत $+>>: ल्‍ई 


के लिए खुले हैं। दिता उपयुक्त गोग्यता के विद्यार्थी, बेन्नानिव, इंजीनियर और 
अध्यापक बनने के लिए प्रयलतनशील हैं। इतना हो नटटीं ऊँचे से ऊँचा श्रशिलण प्राप्ल 
सकतीकी विशेषज्ञ भी नौकरी तसाश करता है क्‍योंकि वह स्वयं घनामाव ने कारण 
कोई कैबटरी नहों बना सकता। 

जायीम काल में हमारे देश के भर-बर में कुछ न कुछ उग्योग-धधा घलता 
जा। कहां कपड़े बुने जाते थे, तो कहीं चर्ला काता जाता था, वहीं गुद बनता रा 
सो कहीं खियोने | इसो प्रकार के हजारों छोटे-छोटे गृह उचोगों से सोग अपना- 
अपना ओविकोपाजन करते दे। परन्तु अग्रजो ने कुछ तो अपने देश की व्यापारिक 
खजढ़ि के लिये महाँ के शृह उद्योगों को नप्ट किया थे .ठाफा और च३री, आदि के 


।] 


ध्श्ष | राजहँस हिन्दी निवन्‍्ध 
बॉ 

कारीगरो के हाथ तक कटवा दिये और कुछ हम स्वयं मजीनों के बाहुल्य के कारण 
अकर्मण्य हो यये । बादू बनने की इच्छा तीव्रतर हो उठी । हस में आत्म निर्भरता 
समाप्त हो गई, सर्देव के ज़िए परमुखापेक्षी बन गये । 

देश की दिनों-दित बढती हुई जनसंख्या वेकारी की समस्या को लो भी बढ़ा 
रही है। साधन की सुविधाएँ और उत्पादन तो वही रहा, परन्तु उप्लोक्ता एधिछ हो 
गए। जैसे घर में कमाने वाला तो एक हो, खाने वाले बहुत से हों. शीर ८ भी दिन 
पर दिव बढते जायें, तो उत्त घर में दरिद्रता अवश्य आ जाएगी। बस यही दशा 
भारतंवर्द की थी । अनेको अप्राकृतिक उपायों के बावजूद भी जनमस्या उत्तरोत्तर 
बढ रही है। सब्‌ १६५१ में भारत की ३६ करोड जनसंख्या सन्‌ १६८६६ भें लगभग 
६८ करोड़ तक पहुँच गई है । यहीं बढती हुई जनसख्या बेकारी की समस्या को 
सुलझाने में भयंकर विध्न उपस्थित कर रही है । इप्ते रोकने के लिए यद्यपि सरकार की 
ओर से भी बहुत प्रगत्त किए जा रहे है । 

क्या कारण है कि मनुष्य भूखों मरना पसन्द करता है, परन्तु खोमचा लगा 
कर चाट बेचना या मजदूरी करना पसन्द नहीं करता । बावूजी रात को चोरी में 
शामिल हो सवते हैं, डकैती में शामिल हो सऊते हैं, परन्तु दिन में मजदूरी की धूल 
मुह पर नही पड़ने देना चाहते । कहते हैं कि दुनिया कहेगी पढ़-लिखकः योमचे में 
चाट बेच रहा है। यही मिव्या स्व्राभिमान मनुप्य को कुछ करने नहीं देता । पढ़ने- 
लिखने ने मजदूरी या व्यापार करने को मता तो नहीं कर दिया । इसी मिथ्या 
स्वाभिमान ने भारतवर्य में अनेक कुरीतियों एव पतन को जन्म दिया हैं । 


हमारे देश की सामाजिक व धामिक परम्परायें भी बेकारी की समस्या को 
प्रोत्साहित करती हैं । साधु सन्यासियों को भिक्षा देना पुण्य समझा जाता हैं। बहुत 
से आलसी और अकर्म ण्प हृष्ट-पुष्ट शरीर वानों ने तो इसे भी एक व्यवसाय बना 
रखा हैं। भिक्षा न देता पाप समझा जाता हैं, अत' दानियों की उदारता पर मुग्ध 
होकर बहुत से स्वस्थ व्यक्ति भी भिक्षादत्ति पर उतर आते हैं। इस प्रकार वंकारों की / 
संच्या निरन्तर बढती जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सामाजिक 
नियम भी कुछ ऐसे ही हैं, जैसे वर्ग-व्यवस्था के अनुसार विशेष-विशेष वर्गों के लिए 
विशेष-विशेष कार्य हैं। यदि वह मिले तो ब्ेेचारा करे अन्यथा हाथ पर हाथ रखकर 
घर में बेंठा रहे । यह सामाजिक व्यवस्था भी बेकारी को बढाने में सहायक सिद्ध हां 
रही है। 

. बेरोजगारी के कारण युवा आक्रोश और असन्तोप ने समाज में अव्यवस्था 
आर अराजकता की स्थिति पंदा कर दी हैं। समाज के नियम और नागरिक कत्तंव्य 
समाप्त होते जा रहे है। यदि इस भयानक समस्या का समाधान ज्ीघ्र ही न निकला, 
ता देश की सामाजिक स्थिति और अधिक भयानक हों जाने की सम्भावचायें हैं । 

... बैकारी की समस्या को दूर करने के लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में परि- 
वर्तन करना होगा । सैद्धान्तिक शिक्षा से काम नही चल सकता । शिक्षा व्यावहारिक * 
होनी चाहिये। आ्ररम्म से ही विद्याथियों में स्वावलम्बन की भावना भरनी चाहिये। 
अन्य देशों में विद्यार्थी कमाते हैं और पढ़ते भी हैं। इसलिए उन्हें भावी जीनन मे 
कोई कठिनाई नहीं उठानी पडती | भारतीय सरकार नें ऐसे शिक्षा केद्धी का प्रबन्ध 
किया है और उनमे इस प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं, जिससे भारतीय नवयुक 
स्वाव लम्बी और आत्म-निर्भर वन. सके ॥ 


आधुनिव' युग मे शारतोय नारी वा आदशें [ ११६ 


विदेशी सरकार ने अपनी साम्राज्यवाद वो लालसा से भ रतव के उद्योग- 
धन्धो को नप्ट कर दिया, अब इन्हे विकसित करना चाहिये, जैसे सूत्त वातवा, बषड़े 
चुनना, शहद तैयार करता, कागज तंयार करना, इत्यादि) उचित व्यवस्था के 
अभाव के कारण गाँव वे बड़े-बड़े चतुर कारीगर आज वेशर हो रहे है। सरसों पंदा 
होती है गावो मे, तेल निकाला जाता है शहरो मे, क्तिने आश्चर्य वी बात्त है । 
देश वी जममख्या को दृद्धि रोकने से भी बेकारो वी समस्या कुछ ने बुछ 
सुलझेगी ही । इस वढती हुई आबादी को रोकने के तीन उपाय हैं। प्रथम भनुप्य को 
आत्मगयम से रहना चाहिये | देश के वल्याण दे! लिये दशवासियां को इरंद्रय सुखो मे 
बम करनी चाहिए । दूसरा, सतति निग्रह और तीसरा, विवाह यो आयु न नियम 
ब्रा निध्रारण । का 
आरतीय बुछ अक्मण्य और आलमी भी हो गये ह उन्होंने शासेरिक परिश्रम 
करना बात कर दिया है। पकी पकाई रोटी खाने को सब तंयार हैं। पर पाने को 
कोई तैयार नही, समी सरल से सरल वम बरना चाहते है । बठिन परिश्रम बोई नही 
करना चाहता । उद्योग और अध्यवसाय जेंसी मोई वस्तु आजवल नही. रही है । जत 
अपनी इच्यानुकूल काम न मितने वे कारण लोग बेकार रहने वे ! 
पैकारी की समस्या जितनी नगर वाला के सामने ऐे, उससे वही अधिक गाव 
वे जा वे सामने भी हे । भारत पावा कय देश है, यहाँ का क्यान वर्षा पर आश्चित 
रहता है। चर्षा के अभाव में अश्नोत्पादन सम्भव नहीं । कुटीर उद्योग धधा की ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिये, जिमसे कि वे अपने रिक्त समय में वाय कर सकें । इससे देश 
जी आशिक अवस्था रह होगी । ग्रामीण व्यक्तियों का गाव छाटपार यगर म नही जाना 
चाहिये इससे बेरोजगारी बढती हू । इस पर भी नियत्रण तगाना चाहिये। आजकल 
हजारों गाँवो वे रहने वे शहरा में आवर बसते जा रहे है जिसस बेवपरी वो समस्या 
की बृद्धि ही रही है। 
भारतवर्ष वो राष्ट्रीय सरवार ने इस समस्या को सुलसाने वे लिय बाफी ठोस 
फदम उठाये हैं। स्तात्वा बेरोजयारा को भाश्त सरवार राष्ट्रीयश्रत बेबो से सरल 
विश्ता पर बीस हजार के ऋण दे रही है जिसगे ये अपना स्वत-त उद्योग स्थापित 
बार सके । सरकार ने स्वय भी हजारो पये बडे-बडे उद्योग स्थापित किये है. जिनमें 
बरोजगारा को खपाया जा सवे । जो शिक्षित वेरोजगार हृषि मे रुचि रखते है उह 
खाद, दीज एवं अय यत्रो के लिये बदो से ऋण वी सुविधा उपलब्ध वारायी गई 
है। यह सब २० सूत्री थायत्रम बे' अन्तगंत प्रधानमत्री राजीब माँधी थी प्रेरणा का 
पर है। पचवर्षीय योजनाओं से क्सानो वी स्थिति में सुधार थे! लिय सखार प्रयत्त- 
'शील है। देश निरन्तर आगे वढ रहा है, आशा हे निवट भविष्य मे शीघ्र ही भारत 
से थेबारी की समस्या दूर हां जायेगी, वयाबि सरकार स्वय इस बात पौ ्च्ज हे 
थि' भारत म बेबारी को समस्या जल्दी से जप्नी दुर हो जाये। इसमे शदेः नहों ये 
भारतवर्ष में वेबपरी की समम्यायें बहुत कुछ हद तब सुलजझायी जा घुकी है।. ७ 


२६ आधुनिक युग से भारतीय नारी का आदर्श 


भारतीय नारी सृष्टि के आरम्भ मे जनन्त गुणा वी आगार रही है । पृथ्वी 


की-सी क्षमता, सूय जैसा तेर, समुद्र की-सी ग्म्भीरता, चद्धमा बी-सी शीपजता, 
पर्वतों की-सी मानसित्र उच्चता हम एवं साथ नारी ये हृदय मे रप्टियोचर हात्री है । 


१२० | राजहंग हिन्दी निबन्ध 


वह दया, करुणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है और समय पड़ने पर प्रचण्डल्यत्डी 
भी । वह मनुठ्य के जीवन की जन्मदात्री है। नर और नारी एक दूसरे के प्र हैं। 
यह माता के समान हमारी रक्षा करती है, मित्र और गुझ के समान हमें शुभ कवों के 
लिये प्रेरित करती है, वाल्यावस्था से लेकर मृत्युययेन्त बह हमारी संरक्षिका बनी 
रहती है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूत्य नि हैं। प्ख 
अद्धामयी नारी के विण्य में प्रसाद जी लिखते हैं--- 
“नारी सु केक्‍्स श्रद्धा हो, विश्वास रजत पद-प तल में । 
पीयूष खोत-सी जहा करो, जीवन केसु-दर समतत्त में।./ ४ 
पुरातनकालीन भारत में नारियों को उच्च स्थान प्राप्त था | वे केवल सन्‍्तान 
बी जन्मदात्री एवं भोजनालयथ की प्रचन्धफारिणी के रूप में ही अ्रतिप्यित नहीं भी, 
अपितु पुरुषों के समाद ही उत्हें सामाजिक, राजनेतिक एवं घार्मिक कृत्पों में जज लेने 
का अधिकार था । याश्ववल्यथ की सहघर्मिणी गार्गी ने ' हे वजह घन हट शमज 
पता लीननकीर «कब त०व्ीन्‍नाकत. पक दल बता ब् कक 4 >-अफऔी (रे सांशारिक घन तुन्छ है सिद्ध कक मराज 
$.% अस्तावरए कई 00 भा। मनु महाराज ने ६६-20 में स्त्रियों 
न का विवेवन करते हुये स्पष्ट लिश्वा हैं कि 
[ २. पुरादद काल में भारतीय सारी | “जो पति है, बह अभिन्न रूप से पश्नों 
4, ३. पराधीन चारत में स्त्री-जाति पक ह 
| का बतन। ह के, 3 कक ० त होती 32८ 
स्वत व्ता त- करते हैं. जह 
$ * स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों का ; , कड़ा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएं 


६ स्थान] 

निष्फल हो जाती हैं अनेक कस्थाजों की 
| ४ रे ४५०50 + भाजन स्त्रियाँ पुजनीय हैं, दे बड़ ज्योति 
॥ ६. उपसंहार 3 हैं, जिनको प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति 





ढ| 0५५० ००-७००५७०७ » टेयें विस्तार के लिये इनकी सुष्टि को है, 
दे महलकरोी के शूप में मान्य हैं, इत्यादि ।” संस्कृत में भी कहा गया है--- 
| ... '“यत्र मायंस्‍्त पक्यम्ते, रसस्ते तब देखता: । 
प्राचीन काल मे कोई भी धामिक कृत्य बिना पत्नी के सहयोग के पूर्ण नहीं 
होता भा । धामिक कार्यों में ही नहीं, ये रणकेत्र मे भी पत्ति को सहयोग देती थीत 
:देवासुर सत्राम में कैकेयी ने अपने अद्वितीय कौशल से महाराज दशरथ को चकित कर 
. दिया था । निश्जित ही प्राचीन कास में नारियों का व्यक्तिल पूर्णरूष से सुरक्षित था । 
दे अपना जीवन साथी अपनी इच्छा से चुद थीं, उनमें इतनी योग्यता जी कि के 
अपना हानि-साभ उचित प्रकार से समझ सके ॥ अपनी योग्यता, विद्वता और विवेक- 
(रण बुद्धि के बद से ढोपदी की भाँति अपने पतियों फो भी सत्परामर्श एुवं शिक्षा देते . 
को प्रस्तुत रहती थीं। मृहस्याश्रम का सम्पूर्ण अस्तित्व तारी के बलिष्ठ- कंध्तों पर 
आशहित था $ न उन्हें ऋधिक परतन्त्रता थी, न दासता । पुरुषोपाजित इब्य के ब्वय 
आर बेचय की वह स्वामिनी थी) बिना गुहिणी के सृह की कल्रता भी नहीं की 
जाती थी। कहा गया है-- हि है 
“व सह गहनित्याहु: बृहिणी गहरुच्यते । 
- _ गहूं है महिणोहोगम्‌ अरब्यसत्य॑ सतस्‌ 7 
- अग्रत को परतन्त्रता के साथ-साथ स्त्रियों की परतन्त्रता का. भी क्रीबणेश 


आधु्ित युए में भारतीय नारी बे आदर्श... [६३१ 


हुआ । प्रेम और दलिदान री मरा कालान्दर में विव बन शई। उनका पुरानन 
-भाव उन्ही के लिये घातक वन गया । उसते प्रेसकश अपने को समरप्रित किया 
था, कि पिटैडी पुरुष ने उसे चस्धनों में जकूह दिया | तिरस्कार और उपेक्षा उत्त रो 
सर बढ़ती गई। वही नारी, जिसने मण्डत मिश्र वी अर्धा गिनी के रूप में अपने पति 
की पराजय से शुब्ध होकर शकराचार्य जी से कामशास्त्रों के तत्वों पर शाम्त्रार्थ किया 
था, भरने शने समय और विद्ारधाराजो भे परिवर्तन हुआ । शात और अज्ञात कारणों 
से भारत की वीगंयनायें और विदृपियां घर री ऊँबी-ऊंची चारदीदारिणों में बन्द 
होकर अविच् होकर अजञान है इन 20 डुवकियाँ लगाने 22238: ) उनका प्रसन्‍यग 
और अपमात होता, दुरूराई जातीं, परन्तु ँस्त इन सामाजिक अमह यातनाओआ 
को सौत होहर मूक पशु मो तरह सहनती । छीम-धोटी सुकुमार र/लिफानों को फली 
का स्व॒र्य दिदा जाता था.। बेनेत विवाह होते थे । परिनाम स्वरुप देश में वैध्नव्य 
और ध्रटाचार बढ़ने लगा | विछुर हो जाने पर पुष्पों को अधिकार था दुपरा विवाह 
करने का, प्ररतु विधवा छीवन भर सोती रह तरसती रहे, इसके अतिरिक्त कोई चन्‍श 
सहीँ था । स्त्रियों का जोजन पुरुषों की दमा पर निर्मर रहने लगा । पर्दा श्रवा, वियव ओं 
» की हीन दशा, कन्या पल वड वीजा समझा जाता, उच्च शिक्षा रा बहिष्कार, बनमेल 
विवाह, उत्तराधिक१र से वंघित होना तथा आधिक परतस्त्रता, आई सागाजिंद' कुरी- 
तियों ने पराधीन भारत में नारियो को इतता निम्न बठा दिया कि येअभी तन बार- 
बार बेताए जाते पर भी पूर्ण रूप से जादत नहीं शो सकी । 
देश में राष्ट्रीयवा को भावना के उत्थान के साथ-साथ भारतीय नेताओं का 
घ्यून सामाजिक क्रीतियो की ओर गया । राजा राममोहनराप ने सती प्रया दो बरद 
कराने का प्रयत्त विधा । इस प्रया वे अनुसार मन से ने चाहते हुये भी स्ट्रियों को 
पति के शव के साथ चिता में जत्कर भस्म होत। पडता था । महँवि दयानन्द ने शिक्षा 
और समर नाधिकार का द्वार भट्िसाओं के लिये खोल दिया। उसके सल्मगत्नों से 
कया-शुह्कुतो की स्थापना वी गई। पर्दा तथा दास विवाह को रोकने तथा मस्दरियो 
में साम/जिक बेतना फैलाने में दधानन्द ली ने देश की अनुपम सेवा की । इसके पपवातु 
महात्मा गौँधी मे ल्वियो के उत्घन वे लिये आजीवन प्रयत! किया । उनके सात 
प्रयत्नों के परिणामस्प्ख्प हो आज ने स्वृतन्त्र भारत में स्त्रियों को पुरुषों के झमाा 
अधिकार प्राप्त करने की ध्यग्स्था सविधान में पी गई है| बेवल स्त्री होने के कारण 
ही कोई नाटी कि्टी पद से व॑ं बित नद्ी नो जा सकती । आज उन्हें युरुषों के समान 
आधिक स्वतम्तरता दी जा रहो है। पिता की सम्रत्ति में लड़को की तरह बन्धाओं के 
जब को भी ग्यवस्वा को गई है। भारतीय महिलाओं की अप्रमष्य खीमती गरोजनी 
मावश ने उत्तर प्रदेश के गवनेर के पद पर, श्रीमती विजय सप्मी पष्डित ने विदेश 
राजदूत के पद वर आधोद होकर तया श्रीमती इन्दिरा गाँधी से भ्रधानमस्त्री पद को 
सुशोधित करने स्त्री-जगत्‌ को पर्याप्त सम्मानित किया है। आज के स्वतज भारत 
में स्थ्रियों को लिक्ा की सुख्यवस्था पर भी भारतीय म्रकार पूर्ण ध्याद दे रही है। 
उनकी शिक्षा वे लिये बड़े-बढे विधालयों को स्थापना की जा रही है। उन्ही शिसा 
मे पाकशास्त्र, गुह बिभात, शरीर-विज्ञान, स्वस्थ्य रक्षा, स ह-परिवर्या आदि दिक्यों 
को ब्रघानता दी जा रही है । आज वी स्विया भर के सीमित थे त को छो/४कर समाज- 
लेबा की ओर आने बड़ रहों हैं। उसके हृद्पों म सामाजिक चेतना जागृत हो चुटी 
है। भारतीय स्व॒तन्तता-सद्राम मे पुर्दों के सहयोग में उद्दोने त्थाछ, बलिदान और 
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देश सेवा का परिचय दिया । आज भी भारतीय विदृप्ती नारियाँ गृहस्थी का कार्य-भार 
सभालते हुये सार्वजनिक कार्यों में भी सराहतीय योगदान कर रही हैं। आज उन्होंने 
मेथिलीशरण जी की निम्नलिखित पक्तियों को घुनाती दी है। वे कहती है कि आँचल 
में दूध अवश्य है पर अब आँखों में पानी नही । गुप्त जी लिथ्षते हैं--- 


“अदला जीवन हाय तुम्हारी यहँ कहानी । 
आँचल में है दृध ओर आँखों में पानी। 


भारनीय सभ्यता का मूलमन्त्र “सादा जोबन उच्च दिचार” था परन्तु आज 
फी नारियाँ सादे जीवन से ज्हुत दूर हैं ॥ आज के, सक्रान्ति काल मे जब देश में हजारों 
व्यक्तियों के पास न खाने को अन्न है और न पहनने को कपड़ा, अर्थ-संकट के भयानक 
रोग से देश ग्रस्त है, ऐसे संकट के क्षणों में राप्ट्र की सम्पत्ति का बहुत बडा भाग ख्ूंगार 
के साधनों में लूटा दिया जाता है, जिनका कोई भी रचनात्मक मुल्य नहीं । आज की 
नारी तितलियों वी तरह अपने पंख र॒गे कर, कपोलो में मेंहदी का त्वीहार रचाए, 
शारीरिक ब।च्य सौदे «ी सुरक्षित रखने मे सलग्न है । पुरुषो को मौहने के लिए अपने ; 
आवको सजाने और सवारने की पुरातन प्रवृत्ति को वह आज भी नहीं छोड़ सको । 
नारी समत्याओ की प्रमुख लेखिका श्वीमती प्रेमवु:म।री दिवाकर का कथन है, “आधु- 
निक नारी ने नि सन्देह बहुत कुछ प्राप्त किया है, पर सब कुछ एाकर भी उत्तके भोतर 
का परम्परा से चला आया हुआ क्सस्कार नहीं बदल रहा है । वह चाहटी है कि रगी- 
नियो से सज जाए और पुरुष उसे रघ्भीोव खिलोना समझकर उससे खेले, वह अभी 
भी अपने एक को रज् बिरिगी तितली बनाये रखना चाहती है। कहते की आव- 
क्यकता नहीं कि जब तक उसकी यह आ्तरिक वु्बलता दूर न होगी, उसके व्यक्ति- 
त्व का नव-सस्कार न होगा, उसका भीतरो व्यक्तित्व न बदलेगए, सब तक न'्रीत्व 
की पराधेनता व दासता के विय-वुक्ष फी जड पर कठाराघात न हो सकेगा और 
सच्चे अर्थों में नारी महत्व, शालीनता, प्रतिष्ठित न हो सक्रेगी । स्वतन्त्र भारत में 
, स्त्रियों का यह भी कत्त व्य है कि देश की सामाजिक कुरोतियो का बहिष्कार करे। 
दहेज 9रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, अनमेल-विवाहू, आदि कुछ ऐसी भयानक 
कुरीतियां समाज मे चल रही है। यदि स्त्रियाँ चाहे तो अपने प्रयत्नों से इन्हें दूर कर 
सकती है । पे ६ 
तात्पर्य यह है कि स्वतन्त्र भारत की नारियों में आज नव-चेतना हैं, नव- 
जागृति है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं; परन्तु इसके साथ ही साथ 
कर्तव्य के प्रति भी ध्यान देना चाहिये । देश के उत्थान में उन्हे हाथ वैटाना चाहिये ॥ 
बह समय निकट ही है जबकि वे जीवन के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र में पुरुष के समान समझी 


जायेंगी और अपनी प्रतिभा से देश को समृद्धिशाली बना सकेगी । ७ 
ह्ेण -परिवार कल्याण 





ही आज के युग के मानव के पास अंपने पूर्वजों के उत्तराधिकार के रूप मे यदि 
कोई निधि है, तो वह है एक परिवार । परिवार मानव की वह संस्था है,, जिसकी 
स्थापना उसने सृष्टि के प्रारम्भिक क्षणों से सम्यता के उदय के साथ-साथ की थी। 


चिता परिवार और उसकी वृद्धि देखकर प्रसन्नता से खिल उठता था। रहीम ने 
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का रहोभन यो छुत्र होत है. बड़त देशि निज गोत । 
क्यों बडरो अधियाँ निरखि, आँखिन को सु होत ॥ 

परिवार-मे उसे सुख और शात्ति प्राप्त होती थी और वह एक बाद संसार 
को समस्त चिस्ताओं को भुला देता था। /****“टह ०३०7० 7१३४४५७००९ 
परिवार का वही प्राचीनतम स्वरूप आज | १ वार वरघार जप क्की। 
भी भारत के पुराने धरानों में देखने को आ्राचोतल सेंह्णों । 
मिल जाता है । एक साथ मिल जुल कर है जनसक्यां को बढ़ि।॑ | 
रहने मे, एक साथ भोजन करने में वितना ; वार निदोजन को आंबरक- 
आनन्द है, वह वही लोग जानते हैं । परन्तु | डे कला | 
आज उसका स्वरूप अनिर्यात्रत और अच्य- ियोजन ५ 
वल्थित होता जा रहा है। ऐसा आधुनिव हर कर से भारतीय | 
विद्वान स्वीकार कर रहे हैं विः परिवार- ( * । 
नियोजन का प्रश्न वेवव परिवार के 
कल्याण के लिये ही नहीं अपितु देश के 
आध्थिक' और सामाजिक स्वर या ऊचा & 
उठाने के तिये भी अत्यन्त “आवश्यक है ! 

भारत में पहले छोटे दोटे परिवार होते थे, शिनका नियत्रण और दयवस्या 
सरतता से की जा सकती थी । यही दशा विदेशों में भी थी। परन्तु आज इसके विपरीत 
दिखाई पड रहा है । एक आदमी के दर्जनों बच्चे होते हैं, उनवा पालन पोण्ण 
करते-करते बेचारा मनुप्य जोवन से भी ऊबो लगता है। यही वारण है वि विश्य 
की जनसख्या उत्तरोत्तर आशातीत रूप स बढ़ती जा रही है। आज से सौ ब्रच॑ पूर्व 
जितनी जनसख्या थी, शभाज उसमे दुगनी से भी अधिक है। जनसख्या के सम्बन्ध मे 
एव विशेषज्ञ विद्वान प्रों० कार साडस वा अनुमान है कि ससार की जनसध्या से 
१०% प्रतिवर्प के हिसाब से इड्धि हो रही है और यदि यह दूद्धि इसी गति से होती 
रही, तो पाँच सौ बय पश्चातु विश्व की जनसझषा इतनी अधिक हो जाएगी वि 
मनुष्य को रहता तो दूर रहा, पृथ्वी पर खड़े होने को भी स्थान नहीं भिलेगा। 
मम्भव है यह बएन अतिभोयोक्तिपूर्ण हो परतु इतना तो स्पष्ट है ही कि यदि जनसख्या 
इसी गति से बढती गई, तो मानव वा जीवन अब जितनों सधर्षमय और अशान्त है, 
उससे भी कही अधिक अगान्त हो जायेगा । इजसेप्ड के अधेशास्त्र के विद्वान दामंस 
माल्यस ने अठारहवों शताब्दो के अत में ही इस ओर सकेत किया था। उनका 
बिचार था कि एक निश्चित समय मे किसी स्थान को छातद्य-सामंग्री के उत्पाइन मे 
जितनी शृद्धि होतो है, उससे गई युवी अधिक जनसख्या में यृद्धि हो जाती है, 
इसका परिणाम गम होता है वि जनता के लिए पर्योप्ता रूप से खाय-सामप्रौ प्राप्त 
४८५१०३५ ॥ इसलिय प्रश्ृति भी क्मोन्‍भी अपने प्रकोप से जनसस्या में कमी 
करतो है । 

समार म समी त्राणों अपने जीवन वो सुछी ओर शान्त बनाना चाहने हैं। 
अपने रहत-महन के स्तर वो उन्नद गरना घाहते हैं । 8 यह दठभी सम्भव हो 
खकता है, जबकि हमारा ब्यय हमारी आय के अनुसार हो, हमारे आखितो को 
शख्या, बिनके भरज-पोषण, पढ़ाई लिखाई ओर सुल-सुविधा का भार हमारे ऊपर 
है, कम हो । कय आय बाले मनुप्य पर यदि अधिक आशित होंगे, तो उसका जीवन- 
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सरकार झा सहयोग 
€६ परिवार नियोजन में आधायें । । 
७ उपसहार 
। अनक कीन 
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वा 
घ्वर मिम्ने होगा और मुद्धिया परिवार के व्यक्तियों दी यु सुधा के लिए साँमग्री 
एकत्र करने भें अपने को असमर्थ पायेगा । ढं० अहाप ने कहा है, “ह्पण्ट हो है हि 
एश हुझार पोड प्रतियर्द आय याले एक ऐसे वर्शक्त का, दिये आर बच्चे हों, 
प्ोपन-स्तर एक समा का थाले कूवारे ऋषि के उीशसनप्तर से सगश्नग वा न्ढा 
फ्राग के बराबर होता, इसलिए जीवन को सुथो दसाने के लिए एरियार शियोजन 
परनारशदक है । यह सभी जानते है. कि जिस ब्यक्ति के पर दितना उत्तरदायित्व 
अधिक ट्ोगा, रह उतना ही अधिक चिन्तित होगा, कौर उसकी मानसिक यति उतनी 
ही अधिक छुब्ध होगी । बच्चों की शिक्षानदीक्षा, उसके भावी सीउन के पे निर्माण 
दर उत्तरतयित्द मादा-पिता पर ही होता है, इसीलिंगे जिस ब्यक्ति के जितने बच्चे 
होथे, उतनी ही चिन्ता उसे अधिक हो ॥॥ तः सानसिदा झ्ान्वि की दॉतटसेभी 
परिणर-निवोगन कम महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार-नियोवन से केदल एक व्यक्ति का 
लोर एक परिवार वा ही कल्याभ नहीं होता, जपिद उससे देश, सगाझ मौए मानवता 
, गा भो हिल होता है। राण्ट्रकी आधिक और सपम्राज्रिक स्थिति रढ होने से विश्व 
के अन्य राष्ट्रो वी धष्टि में उप्दा मान होता है। दुर्नागय से एक तो निर्वेनता ही 
ऋारत बा पीछा नदी छोड़ रही है, दूगरे जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ-रही हैं, 
जिसकी कोई कत्ममा ही नहीं है। अतः भारतीय अध्धेव्यबस्था को दृढ़ और सुब्यव- 
स्थित बनाने के लिये भी परिदार-नियोजन अत्यन्त आवश्यक है । 
प्रिदर निग्मेजन से मनुष्य को अनेक लाभ होगे। वह अपना जीवन झुी, 

स्वस्थ और शानत व्यतीय छर सकेगा। उसके रहन-सहतन का स्तर ऊंचा होगा, दह 
अपने आश्ितों की प्रत्यके आवश्यकता दी पूर्ति करता हुआ उन्हें अधिक सुखी रुप 
सकेगा । एन्र व्यक्ति के यदि छ पुत्र हैं, तो बह सभी की शिक्षा का न अच्छा प्रव॒न्ध 
ही कर सकता है और ने उचित रूप से उनका भरण-पोपण ही | यदि उसने छः; के 
स्थान पर दो ही हैं, तो वह उन्हे अच्ची से सच्छी शिक्षा देकर उदते जीवन का पथ 
अणशस्त कर सकता है! दोनों भाइयों के रहने के लिए अलग-अलग शह-निर्मा४ भी 
कराए डा गक्ते-हैं जो छः के लिए बिल्कुल ही असम्भव है । इस प्रकार जीयन संघर्ष 
भी कम होंगे, न पारस्परिक द्वेप होवा और ने बैबनस्थ। घर में अधिक सदस्यों के 
होने पर रुशई अधिक होती है,' दर्योकि सभी की रदि और विचार भिन्न होते 
और ऐसी स्थिति में वेचारे यृहपति की मुसीयत भा जाती है। 

,... ऋारतीण अर्धव्यकस्था को सुद्ध दनाने के लिए तथा निर्धनता की दस जदिल 
सम्रस्था के कलंश को सदैद के लिए घारत के मालक से हटा देने के लिए भारतीय 
सरकार एत्येश सम्भव पग उठा रही है। देश को समृद्धिगाली बनाने के लिए जहाँ 
उसने दत्य योजनाओं को जन्म दिया है, चर्दा उसने परिवार-नियोजन नी देशवासियों 
के लिए प्रस्तुट किश हैं। प्रब पंचबर्वीव जोड़ना में" परिवार-नियोजन पर पेंसठ 
छाद रुपये व्यय करने दी व्यवस्था की गयी पी ! यह द्रद्य जनता को परिवार 
नियोजन के शियय में शिक्षित करने में, स्वास्थ्य कर्म रियो के प्रशिक्षण में तथा वर्ग 
फन्‍्ट्रोल (सन्तति-निरोध) से सस्ते, अनिष्ठ रहित तथा विश्वसनीय राधनों के अन्वेएभ 
में छाया किया गया था | इसी योजदा के जन्तर्गत झरकोर ने स्थान-स्थाद पर ११५ 
पड इ-नियोजन कन्ध तदा १८ अजनुसन्धाने बोजदायें लाश नी थी, जहाँ पर दागरिकों 
को इस विषय के बिना दिसी फीस के उत्तन पर मर्श दिया जाती है। परिबार- 
हि लियोन को कक अनाते के लिए पंचदर्दीद योजदाओं में करोड़ों हगए की घन- 
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राधहि व्यय गी जा रही है। लगभग ३०० नेद्ध शहरों में तथा २,७०० ग्रामीण 
केस्रों को स्थापना हुई है। दूसरे आयोजन ने केद्वीय मण्डल ने परिवार कल्याण वो 
सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये थे-- 
(१) विस्तृत शिक्षा योजना का विकास, जिममें सतानोत्यादद, विवाह 
एवम बच्चा को शिक्षा भी सम्मिलित हो | हे 
(२) परिवार नियोजन के सम्बन्ध मे किए गये सभी प्रकार के गाय की 
केन्द्रीय मण्डत द्वारा जाँच हो । 
(३) जनमस्या और सनन्‍्तान उत्पादन के सम्बंध मे खोज | _ 
(४) एक भली-माति आयोजित क्रैद्वीय सगठन की स्थापना । 
परिवार नियोजन योजना के प्रतार में जहाँ अन्य बाघायें हैं, वहाँ सबसे बडी 
शाघा यथ्वतिश्वास की है। अधिकाश धामिक जनता भन्‍्तानोत्पत्ति को परमेश्वर की 
कृपा मानती है और ईएवर की गठिविधि मे रुकावट डालना सबसे बडा पाप समशती 
है। चंसे भी उनकी धारणा रहनी है दि जो ईएबर नी इच्छा होती है, वही होता 
है। प्रायः भारतीय महिलायें ज्योतिषियों तथा हस्त-रेखा विशारदो से पूछती देखी 
गयी हैँ कि हमारे भाग्य म कितनी सन्‍्तानें निखी हुई हैं या कोई लड़का भी है या 
नही ? धमभीर जनता चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सन्तति निरोध बा विरोध 
बरती है, और उनके दृत्रिम साधनों दो अनैतिक बतलाती है ॥' ईसाइयों में भी 
कंथोलिय' धरम परिवार-नियोजन ना विरोध करता है। परिवार-नियोजन गोजनां बा 
अधिय' प्रसार न होने बए दूसरा कारण यह है कि अब तक जम निरोध के जिन 
साधनों बा आविष्वार हुआ है, ये अधिक सन्तोपजनत्ः नहीं हैं। प्रजनन क्रिया थे 
सम्बन्धित अगो पर काम आग आते साधन क्प्टदायी हैं तथा उन पर अधिव विश्वास 
नहीं निया जा सबता | बुझ उस समस्या ये! समाधान के लिए अह्चयय पर अधिव' 
बल देते हैं। अत_परिवार-नियोजन के लिए सस्ते, सुलभ और विश्वसनीय साधाों ना 
प्रयोग क्या जाये। हमारे दग के थ॑ चारीद भी इस दिशा मे नये आविष्वार वरने मे 
प्रयराशीन हैं। आशा दे वि निवट भविष्य में यह रामस्था सरतता से सुलच जायेगी 4 
लेकिन परिवार वन्याण का आदोचन देए मे तभी मफलता प्राप्त कर सवा 
है, जबकि देश की जनता सुशिक्षित हो । भारतवर्ष मे जय तब अशिक्षा और अक्ान 
का पाझ्नाज्य ट्‌ तब त्तक देश म उस दिशा में अधिव सफ्चता प्राप्त नहीं हो दलों 4 
देश में भावी नागरिवा 4* लिए रुचपन से ही यौन-शिक्षा छा प्र”ध होना घारश्यि 
जियसे वे अनियोजिन परिवार बो कठिनाउुपों तथा सुनियोजित परिवार! के सपों 
स॒ परिचित हो राष । तभी यह योजना सफर्न हो सकेगी + € फरवरी ६8६ का इए 
हिल्ती में प० नहर ने परिवार मियोनेन के छठे अन्तरा्ट्रीय सम्मेरन “» अ्दुष्चाटन 
विया था। इस सम्मेवा मं अमेरिवा इगलैट, हार्लड आदि ०३ देशों वे लन्‍भग 
७०० प्रतितिधिया में भाग लिया। परस्वार-त्योजन के सभ्वाध में प० नहूरू ने 
कहा था-- 

५9... यदि धरिशाए-निशोध्च को जढुले को उत्टकता में, हम आधिफ और 
अंक्षक उच्चति के दत ढटे महल को उपेदय ररेंये रो हनारा आषार सझ#तटल 
अरक्ित रहेगा | जपप्ततथा हुरावर शद्दों रही स्पे वच्वर्दोद योजना का मई 
अत गई है। इसपेशए परिवाट-वियोशत मे थोरूदा पा झविभाउ्य अप है| हजारों 
सापस्पि शशसो ओर फकिओों ने फिसा दा रहो हैं, जिसमे स्दथार यर दिदःए मे 


पल 
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परिवर्तेन होगे और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा वे ही अधिकतर १रिवार नियोजन का 
सदेश घर-घर तक पहुँचायेंगी | देशवासियों ने, विशेष रुप से प्रवुद्ध वर्ग ने, यह अच्छी 
तरह समझ लिया है कि छोटे परिव्वार में ही बच्चों की देख-रख, शिक्षा-दीक्षा एवं 
उनके भविष्य का सुन्दर निर्माण हो सकता है तथा देश को बरबादी से बचाया जा 
सकता है। इसीलिए देणवासी स्वेच्छा से नसवन्दी करा रहे है। यदि परिवार- 
नियोजन कार्यक्रम को सरकार इसी गति से चलाती रही तो निश्चित ही देश का 
बहुत बडा कल्याण होगा । वास्तव मे, 
“छोटा परिवार, सुखी परिवार” होता है । 
| जून १६७४ से देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के साथ ही साथ 
परिवार-नियोजन की दिशा में सबल प्रयत्न प्रारम्भ हुए। नसबन्दी कराने वालों को 
सरकार की ओर से विशेष सुविधायें एवं '“आथिक सहायता प्रदान की गई। १६७६ 
-में भारत सरकार ने ४३ लाख व्यक्तियों की नसवन्दी का लक्ष्य रखा था। वह लक्ष्य 
सात महीनो मे ही पूरा कर लिया गया। राष्ट्रीय” परिवार-नियोजन सस्थान के 
वाण्कि दिवस पर अपने अध्यक्षीय. भाषण में ५ नवम्बर, १६७६ को केन्द्रीय स्वास्थ्य 
एवं परिवार-नियोजन मन्त्री डॉ० कर्णसिह न कहा कि “समूचे देश से घ्रे यय के 
लिये तय नसबन्दी का सक्ष्य सात महीनों में ही पूरा कर दिया गया है ओर इस 
प्रकार अब तक के सभी रिकाई भंग्र कर दिये गये हैं, वर्ष भर का यह लक्ष्य ४३ 
लाख ऑपरेशनों का था जिसके मुकाबले ४८ लाख व्यक्तियों की नसबन्दी कर दी गई 
है ।” इस शानदार सफलता के लिए स्वास्थ्य मन्‍्त्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी । 
१८ दिसम्बर, १६७६ को स्वास्थ्य मन्‍्त्री श्री कर्णस्विह ने मद्रास मे घोषणा करते हुए 
बताया कि हमारा लक्ष्य पूरे वर्ष के लिए ४३ लाख ऑपरेशनों का था परन्तु अब 
तक हमारी सफलता ६० लाख तक पहुँच चुकी है। ११ नवम्बर, १६७६ को भारत 
के परिवार-नियोजन मन्‍्त्री श्री कर्णसिह ने श्री मंकनकारा को बताया कि 
सरकार को अशा है कि परिवार-नियोजन कार्यक्रमों से १६७४-७५ की २-१ 
प्रतिशत जंन्म दर घटकर १६७६ में १-७ प्रतिशत जौर १६०४ में १-४ प्रतिशत रह 
जायेगी। जुन, १६७७ में भारत की जनता सरकार ने परिवार-नियोजन कार्यक्रम 
को परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया। जनता सरकार ने परिवार 
कल्याण कार्यक्रम की एक विस्तृत योजना भी बनायी । लेकिन राजनीतिक गरुटवन्दी 
व नेताओं की स्वार्थ प्रियता के कारण परिवार कल्याण बोजना के निर्धारित लक्ष्यों 
को प्राप्त नही किया जा सका । ेृ ४ 
, जय्य॑॑ंगे, ५० से स्थापित काग्रेंस (ड) की केन्द्रीय सरकार ने परिवार 
ऋझण्याय हार्यदल की तेजी के साथ लागू करने के लिए दुराग्रह और दबाव के स्थान 
पर स्वेच्छा और सदुविवेक और संयम को स्थान दिया है। परिवार कल्याण पखबारे 
मनाये जा रहे है परन्तु वित्रा दबाव और दमन के। सरकार को इस दिशा में 
पर्याप्त सफलता मिली है। झ्नतूं दो हजार तक ६० करोड़ नये बच्चों की पेदइश 
को रोकने का सरकार का लक्ष्य है। क्षभी जैसी स्थिति है उसमें नई शताब्दी के ' 
शुरु में भारत को आबादी १ सर्व हल्ते-का अनुमान है।” वर्तमान समय में परि- 
वार कल्याण कार्यक्रम को सफन बनाने के लिए ठेश भर में, ७,००७ से अधिक केन्द्र 
कार्यरत हैं, वन्ध्याकरण की अनेक सरल विधियाँ खोज निकाली गई हैं और जन- 
-- भीधारण में हानि-रहित दवाओं का प्रयोग दिन प्रतिदित बढ़ता जा रहा है। तत्कालीन 


का, 
“प 
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प्रधान मनन्‍्त्री राजीव गाधी के कुशल पथ-प्रदशन में एवं तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य 
मन्त्री श्रीमती मोहसिता किदवई के सफल नेतृत्व में १६८६ में परिवार कल्याण का 
निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका था। सचार के विभिन्न साधन परिवार कल्याण 
कायक्रम को लोकप्रिय बनाने मे सलग्न हैं। देश की जागरूक जनता परिवार कल्प!ण 
की दिशा में स्वय अग्रसर हो रही है और सोये हुओं को जगाया जा रहा है पर प्रेम 
सै, क्योकि इसी में अपने परिवारु का और अपने देश का कल्णाण निहित है।. ७ 


३१ राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण 


“जिन दिन देखे थे कुध्रम, गई सो बीति बहार |“ 
जिन दिनो में भारत मे एकात्मकता थी उन दिनो भारत का विश्व पर शक्ति 
में, शिक्षा मे और शान्ति मे एक-छत्र आधिपत्य था । हम महान्‌ थे और हमारा राष्ट्र 
महान्‌ था। हमारी कयायें कहकर और सुनकर हमार आदशों से लोग शिक्षा लिया 
के थे। हमारा एक राष्ट्र या एवं" डाज का लानवाय मावस्यकता ( 
य ध्वज था, एक भाया थी और एक ॥ नै क्ता | 
राष्ट्रीय विचारधारा थी, परन्तु जब से , कम कला ह 
वह एकता अनेकता में छिन्न भिन्न हो गई, | ९ अच्तावता | गो 
तभी से हमे वे दुरदिन देखने पडे जिनकी २ शास्ट्रीय - एकता: को मय: 
आज हम कल्पनायें भी नहीं कर सकते कला 
हम पराधीन और पदाक़ान्ता होना पडा, | परिराब के 28 
अपने धम और सस्कृति पर कुठाराघात गरम दरता के 
रहने पढे । रोटियाँ, वेटियाँ ठिनी, मान- । * राष्ट्रीय एकता के अभाव से 
मर्यादायें लुटी, हमारा राष्ट्रीय गौरव || य 
ध्वस्त कर दिया गया। परिणाम यह ३.५, पहार। & 
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हुआ कि हमारा राष्ट्रीय जीवन जजर हो गया, हमारी सूत्र-वद्ध सामुहिव शक्ति सदंव- 
सर्देव के लिए समाप्त हो गई और हम शताब्दियों तक के लिये परताञता के पाश में 
इस प्रकार बाध लिए गय कि उसम से छूटने की कल्पना सदिग्ध होने लगी थी। 

आज हमे उसी अनिवार्य आवश्यकता का फिर से भयानक रूप अनुभव हो 

रहा है। एक सहख वृष की परतञ्रता के बाद बडे भाग्य से तो हमे यह देखन को 
कक आज हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण स्वतन्त्र हैं। इस आत्म-गौरव को प्राप्त 
हक की रा हमे कितना मुल्य उतना पडा, कितने बलिदान और क्तिनी यातनाये 
हनी पडी, हमारी क्तिनी गुलामी में पैदा हुई और गुम-सुम समाप्त हो 
अई । हमारी सभ्यता और सस्हृति ने दुदिनों के कितने भयानक थपेडे सहे जौर फिर 
भी सांस लेती रही । सकडो वर्षों की अनन्त साधनाओ और असख्य वलिदाना के बाद 
जद शेय हम प्राप्त हुआ है, उत्ततो आपसी फूट,के कारण हम उसी तरह वरबाद 


॥॒ 
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आम 


। म जब गय हैं, ज॑से बन्दर किसी रत्न-माला को या गधा चदन के भार को । क्योकि 
। न्‍ि तना की महाध्यंता से परिचित है और गधा चादन के गुणों से, वह तो उस 
- ९3200 पा का माझ्न मात्र समझे हुए है कही भी पलट वर आराम से रेत में लेट 
ै । । “बचा छ्रश्चन्दन भारतवाहो, भारत्य बेसा न तु ऋम्दनस्य” बहन वा 
# यह है कि भीर घीर पारस्परिक पूट वे कारण विनाश के उसी बगार की जौर 
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बढ़ते जा रहे हैं जहाँ हमें कोई एक धक्का दे सकता है और हम उसी स्थिति में फिर 
फंस सकते हैं, जो आज से ४६१ वर्ष पहले थी। अतः आज राष्ट्रीय एकता की उतनी 
ही भावश्यकता है, जितनी जीवन के लिये रोटी की ! 


राष्ट्र की सा्वभोमिकता, अखण्डता और समृद्धि के लिये यह नितान्त आव- 
श्यक है कि देश राष्ट्रीयता की भावना-से ओत प्रोत हो । देश के हित-अहित एवं मान- 
अपमान का प्रत्येक देशवासी चिन्तन और मनन करें। पिछले कुछ वर्यों से भारतवर्ष 
में कुछ विषैल्ली हवा चल रही है, सब अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग गा 
रहे हैं। कुछ जातियाँ और कुछ लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं, अपने-अपने स्वार्थ में 
अन्धो को यह नहीं सूझ रहा हैं कि जिसकी वजह मे तुम्हें यह अस्तित्व प्राप्त हुआ है 
और जवान खुल रही है, जब वही खतरे से पड़ जायेगा, तब न तुम्हारी भाषा चलेगी 
और न धर्म । मुख्य रूप से देश में, राष्ट्रीय एकता के अभाव झे निम्न कारण हो 
सकते है-- ०, 

प्रल्तीयता--आन्तीयवा का विष धीरे-धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। बंगाली 
बंगाल की, मद्रासी मद्रास की, पंजाबी पंजाब वी, ग्रुजराती गुजरात की उन्नति चाहता 
है । उसे सम्पूर्ण राप्ट्र का न कोई ध्यान है और ने अपना कोई दायित्व ही समझता 
हैं। कसी ने तमिलनाडु बना लिया है, तो किसी ने पजावी सूवा । मिप्न-भिन्न प्रास्तो 
में भिन्न-भिन्न सेनाये बनने लगी है । ि 

भाषायी उस्माद--भाषा के नाम पर दक्षिणी भारत में पिछले दिनो इतने 
भयानक उपकद्रव हुए थे कि केन्द्रीय सरकार को भी अपना नापा-सम्वन्धी निर्णय बदलना 
पड़ा । राप्ट्रगीद तक को भी वे इसलिये नहीं गाते क्योंकि वह हिन्दी में है। कोई 
गीता के श्लोको को दौर रामायण वी चोपाइयों को मन्दिर में से इसलिए मिटा रहा 
है क्णेकि वे हिन्दी में हैं वा हित्दी वर्णमाला में । कोई उद्द की आवाज बुलत्ध कर 
गहा है तो कोई पजावी की। स्वार्द भा में दृद्धि से आज का कुल ऐसा वातावरध 
हो गया है, कि स्वार्थी वागरिक केवल अपने तक ही सोचता है, अपना कल्याण और 
अपनी उन्नति ही उसठाग ध्येय है । न उसे देश की चिन्ता है और न राष्ट्र की । चाहें 
देश छिन-भिन्न होता हो था देश री एकता, पर बह अपनी झूटी प्रतिप्ठा कायस करने 
दे लिये कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बयान दे सकता है । 

, संकीर्ण सनोदति का अं घिवष--जनता में संकीर्ण विचारधारा बढती जां चही 
हैं और व्यापक इृष्टिकोण था बशव होता जा रहा है। यही कारण है कवि भारतवर्ष 
की विष्व परिवार की भावना धीरे-घीरे अपने परिवार तक ही सीमित हो गई है। 
बटुन सोचा तो अपने प्रदेश की बात सोच ली । इससे भाग्रे हम कुछ सोच भी चही 
सकते | ह 

राष्ट्र-म थे फा नितान्त अभ्ाद रास्ट्रीय भावना एवं राष्ट्र के लिये जो लगते 

अंग्र जो के शासनकाल से भारत में थी वह आज उतनी नहीं पाणो जा रही है| उस 

समय प्रत्येक नागरिक के मुख एर केवल एक ही नाता था “हिन्दुस्तान हमारा है । 

आज केवल यसद्रास हमारा हूँ, पंदाद हमारा हूँ, उत्तर प्रदेश. हमारा है । तात्पर्य यह एं 

कि हम पहले अपने प्रदेश की और बाद में राप्ट्र की व्यव सोचने लगे हैं, जो यहुएें 
चातक है । 

धास्प्रगयिक्ता का फिर से उद्दरसा-पाम्मदाशितता का विष देय में फिर सिर 

- उँद्ावे वत्प है। कुछ साम्प्रदायिक जेता इसे उभारकर अपना उल्तू सीधा करने में दन 


भू 


इट- | राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण शरद 


देश का हिंद या अहित उनवी ट्ाप्टि में नहों हें। यह च्विति राष्ट्रीय एकता 
358 आातव है। १८८८ के मेरठ, अहमदाबाद और वश्येदस (बड़ौदा) वे दगे इसके 
बत्पक्ष प्रमाण हैं 4 
असगावदादो प्रवुत्ति--पृथरतावादी शक्तियों का वढ़दा इस दिशा में और 
लाई औदता है । कुछ स्वार्थो राजनीतिज् तया कुछ पडौसी देश भारत को समृद्धिशाली 
देख नहीं पा रहे हैं । इसोलिए गोरठाँड, नागार्संड और खालिस्तान जैसी समस्‍यायें 
देश को विकास के मार्ग से हटाने के लिए प्रयलशीस हैं। ये प्रवृत्तियाँ घातक हैं । 
इस देश वी धरती पर रहने बालो को यह स्वयं सोचना चाहिये । 
वास्तव में, बात यह है कि अग्रनेजों ने अपने शासनवाल मे साम्प्रदायिकता के 
जो जहरीले बीज बो दिये थे, जिहोंद पाकिस्तान के रूप भे फ्ल तो दिया ही, परन्तु 
उनदे अगुर आज भो भारतवर्ष मे फूट आते हैं। मोसरजो देसाई ने ६०, २१, २२ 
जून, ६८ मे हुए राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ के अधिवेशन में बहा था---/जहाँ कप पुल 
याद है देश भे ।८६५ के पहले साम्प्रदायिक दे नहों हुए । इस देश में सदियों से 
दिलिम्न धर्मों के लोग मिलकर रहते थाये हैं. स्स्तु केद्स अग्रेणों के शासपरात से 
ही, कांग्रेस पार्टी बनने के खाद हिन्दु-४शिलिम दंगे शुरू हुए। ऐसा उप्तके आपतो 
अतभेदों के शरण हुआ सेहिन इसका लाभ ज्िटिश सरकार ने उठाया कभी उन्होंने 
हिल्तु्ञों का समभत किया, रभो मुसत्तमानों का और कभो ईसाइयो व। अत से 
विभाजन हुआ । अगर हम इस विभश्जन को स्वीकार 7 करते, तो अभश्वेज अपने वो 
बनाये रक्त क क्योंकि हम गुसलसानों के लिए क्षतग सताधिकार स्थोरर १९ छुफे थे 
और हरिजनों भो भो अप्तम मताधिकार देना घाह रहे थे। इसमे शोई आश्यम पहों 
किसे कुछ भौर क्षेत्रो कुछ ओर राषुदा्ों के लिए शलंग मताधिणार भी बात की 
सोचते एवं भऔौर अधिय फडियाईनाँ उत्रद करते ।” 


राष्ट्रीय एफ्ता * लिए समय-समय प" वाया प्रयास किय पये। अनेग राष्ट्रीय 
नेसाओ ते इस एकता था लिए अपने प्राणा एय वी वलि घटा दो । श्रद्धातद बय दिए 
दाशड़े टिल्टी मे' दाजार मे यसिदान रा ॥ महार्मा गांधी ना पर्ण जीवप राष्ट्रीय 
एकता शे लिए रहा । थे एक-एक महीने पा उपदाद ऋबल एकला था लिए हो बरते 
गे। गतो गत मे 'हिख्यू रा रिप्िम्म भाई राई?! मे नरे गगात ७ । जाय में उतवा 
बलिलाप हे राषटीय एकता छे जिए ही हुआ। रबन प्रता मे ९८ वर्षों में १० नहर 
भें भी अपत रुथव पयाक्ता से स्स सिश्प में थाये बढ़य शा प्रयत्न दिया । परन्तु स्थिति 
जहाँ बी तरस रहो | यह एधशों बात है कि भाण गो जनता प० नेहरू से बहेद प्यार 
करदी थो इसलिए जनवी यात नाग सी जाती थी । घीनो आक्रमण थे! समय प० नहर 
मै राष्रोग जता परिषद की स्थापना की एरस सत्य सिद्धि भी हुईं। रद में अूत- 
पुर भावा चया एडता या स्वतावरण खा । उस्मा डाट एता परिषद सा भग मर 
दिये। मरा । झाम्दी लो ये भो अपन निया चरित्र से इप दिशा मे प्रयाप शिया प॑ 
स्थिति मे बोर विज्ञेपर परिदतन नहीं हुआ । “श्रीमती इदिश याँधी ये इत स्विति गये 
सज् र कपे शडो कोशिश को; ते वंदल एए' महिला प्रधानमंजी भात्र ही महीं थीं, 
उसने अपर पिता बए आफ हर घातुय भी था। उटोंने स्थिति का परचाया शोर 
कटोटवा ले नियस्त्रण म छाते के लिए फ्ाय पुल बश लिया | ४० रह जोर ४३ जा 

१६६६ म इर्दाने पूर्र्रठिद राग्ट्रीथ एएला परशिषदु पर भम्मेदय उुपापा श्मिमष्दध 
कश्लीय धर्ष रुत, रभों राज दे सट्प्गभी * मी क्‍िएकी दसो दे मैसा थे देश के पड़ी 


१३१० ] राजहुंस हिन्दी निबन्ध 
के विभिन्न नेताओं को आमन्त्रित किया गया। तीन दिन के अधिवेशन के बाद 
साम्प्रदायिकता को कुचलने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किये गये । उन्हें अमनीजामा 
पहनाने के लिये कानून बनाये गये । -ग्ृहमन्धी चब्हाण तथा श्री मोसरजी देसाई ने 
तो यह स्पप्ट कह दिया कि इन सुझावों का देश में कठोंसता से अनुपालन छराया 
जायेगा । मोरारजी ने तो यहाँ तक कहा कि-- 'जब सरकार साम्प्रदायिकता को 
समाप्त करने में असफल रहे, तो उसे भी सजा मिलतो चाहिये ओर जिम्मेदार 

अल्त्री को पद र्पाग करना आाहिए । एकता परिपदु के निर्णय और प्रस्तावों का क्या 
परिणाम निकला, यह आपके समक्ष है। 

जब किसी देश मे विधदनकारी और विध्यंसात्मकर तत्त्वों की कठोरता से काट 

में नही लिया जाता है, तो देश छिन-भिन्न हो जाता है, अराजकता सर्वत्र छा जाती है । 
उस पर फिर आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं और वह एक-एक करके पराधीन हीता 
शत्रला जाता है। इसलिए हमें भी पूर्ण समझदारी से काम लेना चाहिये जिससे जो 
स्वतन्त्रता हमने इतनी कठिसाइयों के बाद प्राप्त की है, वह सदा बनी रहे । यद्यपि 
भारतीय संविधान निर्माताओं ने, यही जानते हुए कि भारत में विभिन्न धर्मों के 
अनुयायी, विभिन्न जातियों के तथा विभिन्‍न भाषायें बोलने वाले लोग रहते हैं, यह 
देश बिना धर्म-निरपेक्षता के छिन-भिन्‍न हो जायेगा, विभिन्‍न वर्गों को एक सूत्र में 
बाँधने के लिये भारत को धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र-गणराज्य घोषित किया, पारस्परिक 
असमानता और असहिष्णुता को दूर करने का यही एकमात्र उपाय था। भारत में 
सब धर्मो के लोगों को भारतीय नागरिक के रूप से आज पुरे अधिकार प्राप्त हैं और 
वे राष्ट्र के अभिन्न अंग है, जबकि इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान में अल्पसंख्यक को अधिक 
से अधिक दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है । भारत में सब नागरिकों को भ्रत्येक 
पद पाने का अधिकार है। देश का सबसे बडा राष्ट्रपति का पद किसी भी नागरिक 
को प्राप्त हो सकता है। विदेशों मे अनेक वरिप्ठ राजनी तिक पदों पर सब धर्म के 
लोग है । देश की सशस्त्र सेनाओ ने कोई ,धामिक भदमाव नहीं । फिर भी हाय-हाय 
साम्प्रदायिकता, झगड़े, आवजनी और लूटमार । 


उधर कुछ राज्य पृथताकवादी विचारधारा से ओत-प्रोत होकर अपना अलग , 


ही राग अलाप रहे है । यह सब गलत दिशा में पदन्यास है। प्रत्येक राज्य को यह 
समसना चाहिये क्रि वह भारत संघ गणराज्य का आवश्यक अंग है उसे अपने राज्ये । 
की प्रगति मे चाहे कितनी रुचि है, पर उसे यह न भूलना चाहिये कि प्रत्येक राज्य 
की प्रगति अन्ततः सम्पुर्ण राष्ट्र की प्रगति से ही सम्बन्धित है । > 

अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि राप्ट्रीय एकता की 
प्राव्ति में अपने दायित्व का निर्वाह करे । सत्तारूढ़ और सत्ताहीन सभी राजनीतिज्नों 
और वुद्धिजी वियो को सभी नागरिको मे राष्ट्रीय की भावना पैदा करने का भ्रयास 
करना चाहिए। राप्ट्रीयता की भावना से राष्ट्रीय एकता की प्रगति की प्रक्रिया में 
सहायता मिलेगी । प्रत्येक व्यक्ति का यह कत्तंव्य है कि वह सकीर्ण विचारों को छोड़कर 
समुचे राष्ट्र के लिए सोचे, मनन करे और उसकी समृद्धि के लिए प्रयत्न करे । यदि 
समय रहते हुए इस दिशा में ठोस कदम न उठाये तो देश अनेक दुकड़ो में बिखर 
जायेगा, इसी लिए बुद्धिमानी इसी में है कि समय रहते सभी को जाग जाना चाहिए । 
अतः सशक्त और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिये राष्ट्रीय एकता नितान्त ७300 
है । ५ म 


चर 


अकदपक 26 आड% पे के जब $ ० ६ 5 है ० 
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३२ आदशे गृहिणी 





किसी विद्वान्‌ बविने कटा हे कि“गृहणी गृहनित्याहु न गृह गृहमुक्पते 

अर्थोत्‌ गृहिणी से ही घर है बिना गृहिणी के घर को घर नही वहा जा सकता। गृह 
मो यह परिभाषा अपने म॑ नितान्त परियूण है। बिना ग्रृहिणी से धर नही है और यदि 
चर हो भो तो उस घर मे जाने को गन ज्रहों वरता। गृहिणी भ्रृहस्थ जीवन रूपी 
नौका गी पतचार है, वह अपने चुड्धि-बल, चरित्र-बल, अपने त्यागमय जीवन से इस 
नौका, फो थपेडो और भवरा से घचातती हुई किनारे तक पहुँचने वा सफल प्रयास 
करती है। गृहरथों को सुख-शान्ति, आनन्द और उत्यान इसके सबल को पर 
आधारित रहते हैं। यदि गृहिणी चाहे तो, ग्ृहस्थ जीवन वो स्वर्य चना सकती है 
और यदि पह चाह तो इसे घोर मरक का *****+*४०“८८+ आता 
रूप भी प्रदान कर सबती है। भारतीय रे ऋल्तापना सो हि, गहिणी 
श्हिणी का एक स्वरूप गृहलदमी या है का सहत्व। ्ह्ण 
और दूसरा विनाशकारी कली का । दूसर ) झा हे श्ह्ट्णी 

अब्दा म, हम यह कह राक्ते हैं कि गृहरथ 24 कंस दर शसाज 
जीवन पी गाडी के पति पत्नी दो आधार- शाडि 40४५ । 

भूत पहिए हैं। इस ग्राड़ो को सुचारू हू५ है आदश धृहिणो की मूलभूत 
स्‌ अप्रयर बरने हे के दोनो ही 23५ कर वे 

का स्वस्थ भौर स्निग्ध होना चाहिये। य है; कं 'न्‍ 
दोनों मे स किसी एक पहिये मे का सूजापन (उ) गहकाप दक्षता (धोना 
या दरार भा गई तो निश्चय है वि वह कादना, भोजनादि दी 
पहिया चू-चू मरने लगेगा और वह पर्णे के तथा शिष्षु-पालत 
करट्िप्वनि शने -श्ने इतनी बढ़ जायेगी कि ४ सह 
उसी मार्ग पर चलन वाले अन्य यात्रियों गे) घरेत्त एवं प्रारस्मि 
भो अखरने लगेगी आर स्वय घलना तथा।। “, , पिक्त्सा। 

भार बहन बरना तो नितान इृभर हा (घ) स्वच्छता तथा सजावट । 
जापेगा। पीय जानता हैं थि' वह पहिया (ड) पति सेवा एवं सहत 
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बिस भमय थोड़ी मत निकरारर सड़क शोलता । 

पर रर जा पे आर गाडी रेतोले माग म (चु) मित्तप्यपता एप मधुर 
जमार बठ जाय । जीव मो समृद्धिमय प्प दम दि 

बनाते वा पूछ यय आदकें गृहिणो बो ही | ., (छ) उज्ण्बल घरित्र। 
प्राप्त है । उपसहार 


५.७०-+० ७ +>+ + ७-०० + %०+० ० ++ ५० 
आदणश गहिणी से फवत घर या ही उद्धार जार मायाप पही होता ६, उरत 
जह समाज आर हश रो नी बल्याणयारिणे होगी 6॥ बह दीप्रपापा जनायोे ४ स्पं 
में दय रलय वीर पृत्रा ठी जम दनो है. जा रणवत्र में शत्रु मे दात खद्दों बार हाय 
हू भार विजया हावार घर जाटत हैं। यह रूफ़ माता ये रुप ४ एयो ज्ञाइमटी सादाव 
उत्पन्न बरती हैं जो उम अगायर आर अगस्य बहा का साजालार करते ९ ६ * 
सागर मे डूब हए अरर॒य प्राणिया वा अपे जात आर भक्तिय उछश्या घर 
मर दा है। पिदुपी माता उठा मधावी बुझावग जग थी जो जबये अयाध“ 
विद्ल्‍तता के सम दूसरा वो यथ नहीं हामदत है। त्याथा जनता एस शावूर । ब 
जम दी है जा पया सयस्य देश, उाति और समात व जयु पक सिफदी 
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कर देते हैं, और प्रतिफल में कुछ भी नही चाहते । देश के नागरिकों का सभ्य होना, 
सुशिक्षित होना, अवुणासरप्रिय होना, यह सब आदर्श गृद्दिणी पर आधारित है । बच्चे 
के लिये शिक्षा, सम्यता, अनुशासन, शिव्टता आदि सभी विययों की प्राथमिक 
पाठशाला घर ही हैं, जिसकी प्रधानाचार्या माता है, वह जो चाहे, अपने बालक को 


बना सकती है। भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, इतिहास साक्षी है कि उनके 


- जीवन पर उनकी माताओं के उज्ज्वल अरित्र की स्पष्ट छाप अंकित हुई है। सत्य- 
भाषिणी धर्मंत्राणा पुतलीबाई के श्रम संस्कार ज्यों के त्यो उनके पुत्र मोहनदास में 
बचपन से ही दष्टियोंचर होने लगे थे । भविष्य में बहु बालक सत्य और अहिंसा का 
अनन्य उपासक हुआ जिसे आज भी समस्त विश्व मानवता का अमर पुजारी कहकर 
श्रद्धा से नतमस्तक होता है | इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी की माता जीजावाई ने घर 
की प्राथमिक पाठशाला में जो शिक्षा उन्हें दे दी वही जीवन के अंतिम क्षणों तक 
खझबल वनकर उनके साथ रही । महादेवी वर्मा के बाल्यकाल में कबीर और मीरा के 
दो भधुर भीत उनकी माता ने धीरे-धीरे उनके कर्णकुहरों में गुनगुनाये थे, वे गीत 
आज उनकी विरह की पीर बनकर सहंसा फूट निकले हैं। इस प्रकार के दो नहीं 
असंख्य उदाहरण दिये जा सकते हैं; जिनके जीवन के उत्थान का श्रेय आदर्श गृह- 
लक्षिमयों पर-आधारित-रहा है। समाज और देश के उत्थान और भावी समृद्धि के- 
* लिये एक गृहिणी जितना उपकार कर सकती है, उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं । 
आदर्भ गृहिणी के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा से मनुष्य 
की चुद्धि का परिमार्जन होता है, उसे अपने कर्च॑व्य-अक॒रत्तव्य का ज्ञान होता है। गुण 
और अवगुणों की पहचान होती है, जीवन का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। 
मस्तिप्क की ग्रन्यियाँ खुल जाती हैँ । अतः यदि गृहस्थी के इतने बड़े भार को बहन 
करने वाला आधार स्तम्म ही अशिक्षित है, तो फिर गृहस्थी सुचारुतापूर्वक नहीं चल 
- सकती वँसे,तो कुत्ता भी घर-घर की फटकार खाता हुआ अपना जीवन भ्यतीत 
करंता है, परन्तु जीवन, जीवन के लिए है, इसकी अच्छे रूप मे व्यतीत करना है, 
इसलिए यह परमावश्यक है कि गृह-लक्मी-सुशिक्षित हो, शास्त्रों मे -गृहिणी के कई 
स्वरूप बताये गए है | वह चिपत्ति के समय सत्परामर्ण से मित्र का कत्तंव्य-पयालन 
करती है, माता के समान स्वार्थ रहित साधन और सेवा में तल्‍लीन 'रहती हैं । सुख के - 
समय वह पत्नी के रूप मे अपने पति को पूर्ण सुख प्रदान करती है। गुरु की भाँति 
धुरे मार्ग पर चलने से अपने पति को और अपने बच्चों को रोकती है । बताइये, 
जिसके इतने महान कत्तंव्य हों और वही अशिक्षित हो तो फिर कैसे काम चल सकता 
' है ? बतः आदर्श यृहिणी के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है, परन्तु ध्यान रखिए 
कि आजकल जैसी दूषित भिन्ना की आवश्यकता नहीं है । 

" भुह-कार्य-दक्षता आदर्ण यूहिणी के लिए नितान्द आवश्यक है | यदि बह गृह- 
कार्यों में कुणल नहीं है, तो वह घर को नहीं चला सकती। भिन्न-भिन्न प्रकार के 
स्वा्टिब्ट नोजन बनाकर अपने गृहस्वामी तथा परिवास के अन्य सदस्यों को खिलाकर 
छादर्स गृहिती एक असीम आह्वाद का अनुभव करती है। आब्मण जब राम के साथ 
न लजे दए तव उमिना को केवल यही दुःख था कि-- कर प 
के “बनाती रसोद, सभो को शिलायों, इसो कास में आज में मोई पाता । 

रहा आज मेरे लिए एक रोना, दिलाऊ किसे झे असोगा-ललोता !7_ 
भोजनादि की व्यवस्था करने मे सादर गृहिणी क्से कभी कोर्ट संझोच था 
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हज्जा नही होती! यह तो आज की शिक्षा और स्वतजता का दुष्प्रभाव हैं कि 
स्थियाँ मोजन बनाने मे अपमान समझती हैं। भोजन की व्यवस्था वे साथ, आय और 
ध्यय का हिसाब भी गृहिंणी को रखना चाहिए | आदर्श गृहिणिया सदेव अपने पति 
की आय से कम हो खच करती हैं और-कुछ थोडा बहुत अपने विपत्ति के क्षणों के 
लिए आधिक संकट में अपने पति को सहायता करने के लिए अवश्य वचावर रखी 
हैं। काइ़ने, सोने और पिरोने में गूहिणी को अभिरुचि आवश्यक है। इससे स्वावलम्दन 
और आनन्द की भावना का उदय होता है। आत्म निर्भरता मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ गुण 
है। आदर्श अहिणियों को गृह-कार्य में आत्म निर्मर बनाने के लिए वे सभी गुण 
आवश्यक हैं, जो गह की उन्नति भे सहायक हो । पशु-पालन को बात पुरानी है, रह 
तो समय के साथ जाती रहो, परन्तु शिशुपालन तो कभी नहीं जा सकता, इसलिए 
शिशु-परिघर्या तथा शिशु-कल्याण का ज्ञान आदर्श गहिणी वो पूर्ण-रूपेण होना चाहिए, 
यह तभी हो सकता है, जब वह शिक्षित हो । 

प्रारस्भिक चिकित्सा का भी ज्ञान होना आदर्श गृहिणी के लिए आवश्यक हैं । 
पुराने समय में छोटे-छोटे रोगे का हलाज स्त्रियाँ घर मे कर लिया करती थी । पति- 
महाभयो को इसकी सूचना तक नहीं होती, परतु आज देखिए वि बच्चो को बगल 
में दबाम्मा और चल दिए डाक्टर के यहाँ । रास्ते में सहेली ने पुछा--कहां चल दी 
शूबह ही सुबह ?, उत्तर मिला--पप्पू को कल से सर्दी लग गई, उसी से थोड़ी खाँसो 


भो आ जाती है, डाक्टर के यहाँ जा रही हूँ । अब दताइए, इग छोटे-छोटे रोगो का | 


'इलाव तो आसानी से घर बंठे भो हो सकता है, आने-जाते वी परेशानी छ बचा जा 
सकता है और दस पैसे की दवा का डाक्टर जो एक रुपया ले लेता है, वह भी वच 
सकते है। शादझे शहिणो को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पति ने खून ओर पसीना 
शक फरक, सुबह से शाम तक परिश्रम करके मह “या चैदा क्या है, इसलिए मैं इसे 
पानी री तरह न चहाऊ । घर में बच्चो को कोई न कोई रोग होता रहता है। कभी 
आंसो है, तो कभो जुकार, बभी दस्त, तो कभी युदधार, कभी पेचिस है, तो बभी 
आब ३ कमो-व्भी बच्चे आपस में खेलते-सेलते हो चोट मार लिया करते हैं, एक दूसरे 
को नोॉप-खरोंच सेते हैं ओर खन निकनने लगता है । इन सभी बातो के लिए आदर्श 
जुहिणों को घर में हो थोडा-पोडा दवा इत्यादि का प्रब॒घ रखना चाहिये। दवा 
खबाता, पढ़ी बांधनां, फोडे-फुल्सी घोना आदि सभो छोटे-छोटे सेगों नी चिकित्सा के 
लिए आदर गृहिणी को भ्रारम्भिक चिकित्सा का हवन होना जाहिए। दर 
स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अन्यन्त आवश्यक है | गृहिणो को स्वच्छता जा भी 
श्यान रखना चाहिये। घर को स्पच्छुता, बच्चो फो स्वच्छता और अपनी स्वच्छता | 
चहिले स्वयं स्वच्छ रहता चाहिये। यदि गन्दी है, मेले-कुने सपडे पदिते रहती 
, तो बच्चे भी बैसे हो रहेंगे । देखने बह पका करेंगे, शुसके साथन्ताथ जहाँ गन्यगी 
है बहां रोग आसातो से आ जते हैं। दर भी साफ रखना चाहिए और उसे यथा 
सजा भी सेता अराहिए, जिध॑ते स्वर्य को अच्छा रूमे और दूसरे व्यक्ति, जो लाये 
जो अच्छा सभे । कुत्ता भो जहाँ बैठता है पूछे से जबह साफ करके ही रैठता 
इस पर हम तो कनुष्य हैं, विस हैं। 
आइले गली का आराष्य देव पति हो है पति ही उसने लिए ब्रह्म है 
हो उत्तके दे चिप है और पत्ति ही उसके लिए महेश। बहू समस्त देवताओं 
और तीषों का दक््षन पति में करती है । पति-सेवा ही उसके लिए भजन है, इत है 
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ज्ञ हे, दात है, और ज्ञान है। भारतीय पत्नी सदेव से पतिपरायणा रही हैं। पति- 
प्रमेश्वर की भावना ही उसे अन्धकार मे आशादीप वनकर प्रकाश प्रदान करती रही 
है। पतिक्नत धर्म ही उसके जीवन का सच्चा स्रोत रहा है। इसी धर्म-बल पर सावित्री 
ने यमराज से भी सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी । इसी भावना से प्रेरित होकर 
सीता राजसी उपभोगों का परित्याग कर राम के साथ वनवास के लिए चल पडी थीं 
और कहा था-- ह ॥ | 
४ “जिय बिनु देह नदी बिनु वारी । तेसेई नाथ पुरुष बिन नारी!” 

भारतीय गृहिणी सर्देव अपने पर्ति के सुख में सुखी और दु.ख में दु खीं रहती 

आई है । उसकी दूसरी महान विशेषता “सहनशीलता' है । यह एक ऐसा गुण है, जो 
उसे श्रद्धा के चरम शिखर पर आसीन कर देता है । घर मे सभी व्क्ति होते हैं, यह 
तो आवश्यक नहीं कि सभी एक जैसे स्वभाव के हों । कोई कटुभापी होगा, कोई मधुर 
भाषी होगा, कोई उदासीन होगा और कोई झगडालू होगा। आदर्श गृहिणी को 

सहनशील होना चाहिय्रे । यदि सहतशीसलता में थोड़ा-सा भी अन्तर आ गया तो समझ 
लीजिए कि घर कलह का अड्डा वन जायेगा । अतः गृहिणी को सदैव शान्‍्त और 
सहनशील होना चाहिये । है हु 

-.. मितव्यथिता आदर्श गृहिणी के लिए- अत्यन्त आवश्यक हैं। यदे पतिदेव महीने 
में पचास रुपये पैदा करते है और उनमे से तीस रुपये की साड़ी खरीद लेती हैं तो घर 
का खर्च कैम चल सकता है ? एक तो आज़ के युग में स्त्रियाँ वैसे ही अधिक शौकीन 
हो गई है आज की स्त्रियों का जितना पँसा सीन्दर्य-प्रसाधनों पर व्येय होता है 
» उतना यदि पौष्टिक पदार्थों पर खाने में व्यय हो, तो फिर बनावठी रर्खी लगाने की 
कोई आवश्यकता न' होगी । मूत्र का पीलापन स्वयं दूर हो जायेगा, फिर पाउडर कीं 
आवश्यकता नहोंगी। आंखों वे गड्ढे स्व्र्य भर जायेंगे। अत' आदर्श गहिणी की 
अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रथत्न करना चाहिए, न कि फिजूले-खर्बी करके घर को 
नरक बनाने का। आदर्श गृहिणी के लिये दूसरा गुण मधुर-भाषण है। गबुर-माषण में 
करता और वक्ता दोनो को ही सूख होता है, गृहिणी के मधुर-भाषण थे घर के सभी 
« सदस्य सुखी रहते हैं; कलह आगे बढने नहीं पाती । मधुर-भाषी के विधय में तुलसी 

लिखा है-.... हे न 
“कांगा कारों धन हर, कौयल करक्‌' देय । 

- तुलसी मीठे कचन ते, जंग अपनों कर लेव ।7 

एक दूसरा भी दोहा है-- हि - 
“ऐसी बानी बोलिए, मत का आपा खोय | 
ओऔरन को सीतल करें, आपी सीतल होय.।” 

.. आदर्श गृहिणी को मधुर-भाषण का यह वशीकरण मन्त्र अवश्य याद रखना 
पोहिये । इससे परिवार मे उसका मान और आदर बढेगो, सभी व्यक्ति श्षद्ता और 
प्रेस का व्यवहार करेगे. । रु 

चरित्र किसी एक विशेष गुंण का नाम नही है। सभी ग्रुणी के समन्वय को 
उरित्रि की संज्ञा दी जाती है, जिसमे नम्नता, सत्यता, मृद्ुता, सदाचारितः तथा 
जितेन्द्रिवता आदि ग्रुणों का समावेण होते! है। आदर्श गृहिंणी का चरित्र भगीरथी के 
पवित्र जल की भांति उज्ज्वल होनां चाहिए । जो स्त्री अपने पति से भेद-भाव, छुपाव- 
फैल, कृपट, मिथ्या भाषण ऑर दृत्पंवहार रखती है, वह कभी आदर्श गृह्निणी नहीं 


हि. 


न 


आरतीय समाज में स्त्रियों कौ स्थिति एवं समस्‍यायें [ १११ 


बन सकरी । गृहलदमी भा चरित्र अत्यग्त उज्ज्वल होता है। चरित्र-बल से ही मनुष्य 
समाज में उन्नत और समादूत होता है । 

आज को आदर्श मंहिणियाँ उपरिनिखित आदर्श गृह हिणियों मे कर्सास्पोंसे 
कोसों दूर हैं। आज उहे शिक्षा की इसलिए आवश्यकता है कि “फिल्मफेयर” पढ़कर 
नए फैशन बनाना सीख सर्वे और आक्यंण चेष्टा भे सडडो पर घूम सके । आज जह़ें 
शिक्षा की इसलिए आवश्यक्ता है कि वे क्लदो में या पाटियों मे जाकर अपने सि्नों 
का मनोरजन कर सके । शिक्षा से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति वाली बाठ 
प्युरानी पचड़े कह कर छोड़ दी जाती है। आज भी गुहनायं॑-दक्षता बेदल गाने- 
नाइने तथा अपने फैशन बनाने तवः ही सीमित है। वडे-बडे परे लिखे जब अपने लड़के 
के लिये लड़की देखते जाते हैं तो वे बेवल गाना और ड!स ही देखते हैं । वैसे लडकी 
देखते के लिए माँ-बार के जाने वाली प्रथा अब समाप्त स्षी है। आज की आदर्श 
गृहिणी दाज्ल रोटी बनाने में अपनी 'हेठी' समझती है। प्राथमिक चिकित्सा भरेलू 
इलाज मे तो वैसे भी हाथ गन्दे होते हैं । अगर बच्चे बे फाडे मे मवाद निकल रहा 
है, तो डाबटर के यहाँ भागी जाती है वि डावटर साहुब जरा इसे साफ कर दीजिए 
सह कोई सफेद मोटा गीडा सा इसम बैठा है। वे स्वच्छता और सजावट में अपनी 
जगह पर जरूर बरक्तार है वह भी वेवंश अपने तक हो । पतिदेव चाहे गन्‍्दे चीथषडों 
में चोराहे पर सब्जी बेच रहे हो पर शाम को “आदश गृहिणी' जब घूमने जायेगी तो 
फिर स्वच्छता और बनावट वा वहना ही क्या ॥ “पतिस्ेवा और सहनंगीलता” जंसी 
कोई वस्तु बमी रही होगी, सुनने म तो आता है, पर भाज ने युग में तो इसे 
"प्त्रर्थों को गुलास या दासी बताना जहा जाता है। 'मितव्ययिता! मे स्थान पर 
अतिष्ययिता आ गई और मय़ुर-भाषण अपने और पराए मे से पराए के जुड़ गया है 
उम्स्बल घरित्र तो गये गे सिर पर सीग जेमा है। भारतवर्ष या भविष्य इस विषय में 
2क५४४०८४+ है और गही स/माजिव मवनति वा मु बारण है। यदि यही दशा रही 
तो निःमन्‍्देह देश एत्र दिन ग्र्त म॑ जा गिरेगा। देश वे सामाजिक एवं सास्कृतिक 
उत्पान ने! लिए महिलाओं वी शोचनीय दशा में सुधार अत्यन्त आवश्यक है।_ ७ 


३३ भमाश्तोय समाज में स्त्रियों की 
स्थिति एवं समस्‍यायें 


“मंत्र नायस्तु पृष्यन्ते रमस्ते सच देवता ।॥ 

ब्राघीन भारत के इतिहास दे पृष्ठ भारतीय महिलायें वो ग्रोरदमयी कीति 
से भरे पढ़े हैं। हमारे पूर्वजों गत कथन है हि. जहाँ स्त्रियों गी पुजा होती है, गहाँ 
मप्री देबदा निवास श्रत हैं। यहाँ पूजा से सालयें केवल उसकी मान मर्यादा की रक्षा 
तथा उनके अधिडारा गी रक्षा से है। उहें गुह-तदमी और गृह-देवियो ने सोभ से 
अम्योधित किया जाता था। उहें पुरुषों के समाा शिदा मिवती थी, उम्हें पुरुषों के 
समात अधिकार ऋ्रैप्त थे। परियार में उनरा पद अत्याद प्रतिष्ठापूर्ण था। बृहस्वी 
फा को ई भी कार्य बिता उतकी सम्मति के नहीं दिया जा सदता था। जीवन के अनेक 
अदगर एसे होत ये जिनम दे पति से भी आगे रहती थी । जीवन का रडे से बा 
पापिर कृ'द उन अभाव में अठूध समझा जाता था घामिद या सामाजिण कायों 
में ही नहीं रण थेत्र में भी के अपने पति छो साट्योन दी थी | दैवायुर श्रम में 


३६ 7... , राजहँस हिन्दी निबन्ध 


दैक्षेणी ने अपने अहिंरीय कीशद से महाराजा दशस्थ को चकित कर दिया था । 


4०००5 2000 “न 77:०4 शपनी योग्यता, विदत्ता और विवेकपूर्ण बुद्धि 


तीय सझफ में सिक्रिदी ; द्रोपदी अपने पतियों 
- वी स्थिसि एड प्स्थाद,.. हैं बस पर ही द्रोपदी अपने पतियों को युद्ध 
4 प्शरिता + य पल फाज हे ३ ऐवें वनवास काल में भी सत्परामर्श देती 
हु स्पा का अदा ही न | थी। उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार 
जप 'ड्‌ मु छ' मयेयी बे 

रे कमान लिन पति चुनने का अधिकार-था ३ मैँत्रेयी, 
अल: > तम । शकुन्तता, सीता, अचुसूथा, दमवरन्ती:, 

| 


ई 

| 

|! 

दि नाधुनिक घुघ है सि्रियों पड ५ स्विया इसके 

६ हे माधुनिक छुप में स्व्ियों कहे | अदिजी आदि स्वियाँ इसके ज्वलस्त 

! चनल्माण ह - उदाहरध है “ 
५ हैं. ०२ हद न 

ई 

< 


आओ 


हा 345 कक हज संसार पर्रिर्तनजील है। उनकी. 
जज  .......०3 प्रत्येक सतिविधि मे प्रत्येक क्षण परिवर्तन 
होता रहता है। देश की स्वतस्नता के सांथ-साथ रित्रयों की वतन्त्रता का भी 
अपहरण हुआ ( 'स्वियों का प्रेम', 'वलिदानां और 'सर्वेस्व-समर्फणा की भावना 
हतान्तर में उन्ही के लिये विय बन यई। समाज की घृणित 4चार्ाद ने उन्हें 
उरुषों के बरावरी के पद से हटा दिया ॥ उनका स्थान समाज में यौण हो गया । 
« उनको परे में रहते के लिये विवश किया गया। उनकी शिक्षा का अधिकार भी उनसे 
छीन दिया गयों । उसके साम जिक जीवन कया क्षेत्र सीमित कर दिया गया और 
स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया। घोर जादशदादी एक समाज-सुधारक 
- बल्कि तुल्नीदास जी जैसे लोग भी कहने लगे कि-- 
जे सिम स्वतश्र हहि िगर्सीह नारे 
अददा 
“बेल: गंवार, शुद्ध, पह, तारे । -- 
के सब ताइन के मविकारी ४” 
... आंज भी उनकी स्थिति दसी हीं हैं, चाई सैद्धान्तिक रूए में हम कुछ भी कहें, 
कूहुट ४३ सिद्। धाज भी अन्धविष्यास, अशिक्षा, छुबुद्धि, अस्वच्छता आदि सामाजिक 
ईद उधर्क जीवन में घर किये-हुए है। आज भी उनकी शिक्ष्य का उचित प्रदन्‍्ध नहीं हैं। 
भद्दि है भी सो वह उन्हें एकदय गड्ढे में गिराः देने वाला है। आज की शिक्षा प्राप्त 
करके #्तबीः गूह-लम्मी नहीं: बनतीं,-अर्पितु गृह-राक्षसी बत जाती है। एक समय था 
जब उसे अपनी सार्थिक आवश्यकता की' पूर्ति के लिये बपेने माता-पिता एवं पति पर 
निभेर रहना पड़ता था और यदि दर्भाव्य से कही विधवा हों; गई तो फिर समाज में 
उसके लिये कोई स्थान था ही तहीं॥ उसे गृह-कर्लंक समेझा जाता था और उसका मुख 
देखना भी लोग अपशकुल' समझते थे। आज भी स्त्रियों के लिये पर्दा आवश्यक है। 
यथ्ि जब से पंजाबी भारेतवर्ष के कॉने-कॉने में पले हैं, तब से पर्दा-प्रथा, पजाबियों 
की नकल के कारण टूर हुई है परन्तु यह भी निर्लेज्जता का विषय हैं। अंग्र-पत्यंग 
को अर्धनरत अवस्था में रखकर बाजारों में ठफरीह करना एक दिन महान्‌ हानिकारक 
सिद्ध होगा ।जाज भी भारतीय परत्ति की दृष्टि में स्त्री एक सेविका मात्र है । आज भी 
उन पर कठोरतम सामाजिक प्रतिबन्ध हैं, जवर्कि पति महोदय पर कोई भी प्रतिकस्‍ध 
नहीं । यह हमारे समाज का एकांगी न्‍्याय-बितरण हैं। हमारे समाज का यह जंब 
निरन्तर चलता जा रहा है और भीतर ही भीतर सड़ता जा रहा है.! यही कारण हैं 
कि स्त्रियों की समस्‍यायें उत्तरोत्तर दुरुद होती जा रही: हैं और ये पतन के झशरर 


भारतीय समाज म स्तियो की स्थिति एवं रमस्पार्ये.. [ १३७ 


और बढ़ती जा रही हैं। गोस्वामी ठुतसीदास जी ने स्त्रियों में भाठ थवयुर्भों को बहु 
निशे आवास बताया हे--- 
“साहस, जगत, बपवता, माया। 
अब, अविदेश, अशोच, अदादा 0/ न 
आधुनिक युग में स्त्रियों की अनेक समस्‍यायें हैं, लिनमे से कुछे प्रशुध सम» 
श्थाओ पर ही विचार दिया जायेगा-+- 


साविक समस्या--भारतीय महिलाओ के समक्ष झीदन-पयरव श्लोधिद' सम» 
स्था बनी रहती है। उत्हें मृत्यु-पय॑न्त दूरारो के आश्षित रहना पड़ता है। परापतम्री 
जीवन व्यतीत करना पढ़ता है। भारतीय समा उन्‍हें जीदिकोपार्जन की आश्य नहीं 
देता । जीवन की बुद्ध विशेष परिस्थितियों मे ही, उ हे अपना दोई काश्रयदाता भसार 
भे दिखाई नही देता, स्त्री अपने छीविकोपाजन के लिये एए आए बढ़ाती हैं। इपछ देश 
में श्वियो को सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने का अभी तक पूर्वाधिकार आय्त नहीं 
हुआ है । 
अशिक्षा ्मव्या--आज ये सतत भारत में भी रिवया की शिक्षा गो रोई 
विशेष प्रयन्ध नहीं है। कन्य। विद्यालय गा महाविद्यालय खोल दो से ही स्त्रियों मी 
शिक्षा-समस्या हल वहीं हो रावती । यज के बियालप बौर महाविद्यालयों बी शि्ता 
तो उन्हे जीउन के अयोग्य बग रही है। वे भारतीय पारी मे पिच मादर्श से गिरती 
जा रही हैं। परमे धर्मांचरण और सदाचरण दे' स्पान पर पपानरण घर स्पाया 
रहा है| स्त्रियों को शिक्षः वे लिये उपरे! मानसिक धरातल के 32 0 आादर्ध 
शूहदेवी पद ने' अनुश्ल पाद्यक्रम की अपेला गह-दिशेत और शिशु-विशेन की अधिन 
अं दज्पकता है। 
पर्दा समस्या पर्दाममम्या भी भारतीय नारी थे लिये उप्नति के मागे भ एए 
डिप्ण बनी हुई है। भ्रावीन भारत में भी पर्दा किया छाता था| परन्तु यह पर्दा नेभो 
भौ लक्जा का होता था, घोती या बादर वा सदी । आजतितों की सज्शा कर्यातु मौएों 
थी शर्म भा पर्दा रमराप्ठ हो चुका है, और बढ बाहरी पर्दा ता भारत फी स्वतन्त्रता ऐे' 
साब-साथ समाप्तहो हो गया थॉ, जिस पर्दे के पीछे घो९ जनैतिए्ता मपना जडुश जगा 
आुभी की | सउजा या सुशीलता गा सम्द'य नेत्रों तदा हुदए शे है, रू गि मुंह पर पे 
हुए कपडे से । 
अस्वच्छता की सम्र"--भारतोय स्त्रिर्या प्राय' अस्वप्छ रहती हैं, उनका 
स्ववाद भर रहत-सदूत गद होता है इसते उनके स्वास्थ्य के ऊपर झुश। प्रभाद परदा 
है। जद स्वास्प्य खराद हो जाता है, सो स्वष्ताव स्वयं ही बिश्विडा और कोधी गसे 
खाता है। गह स्रीरार रिया जा सकता है कि उदेंधर के काम काम करने परते हैं 
जिससे उतके हाथ, पैर भौर गस्त्र गन्‍्दे और जशुद्ध रहूदे हैं परम्तु उन्हें ध्यात रखनों 
शाहिदे कि जब तक ने घर का काम--रसोई इत्यदि शरतो हैं, सदी तक उत कपड़ों 
को पहनें | उसके पश्चातु तुरन्ठ साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेते चाहिरे। 
इरम्तु ऐसा नहीं होता | ईमका मुझय कारण भरतग्द की माविक स्थिति है | देधारी 
अध्य दर्श की सी शो दो छोरी धहनन के: लिये ही मुक्किल पे विद पांठी हैं। 
बह सित्य तदे जोरे कसे धदल सकी है * परन्तु इतना नित्थित हैं कि आई रुक 
कपड़ा हो, बढ भी के फटा हो उसे साफ करके पहदा झग सकता हैं बोर स्गाव ठभा 
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हस्तपाद-प्रक्षालन से स्वच्छ रहा जा सकता 
धर स्वभाव ही गन्‍्दे रहते का बन गया है । 
प्रदृतिका-गृह की समस्था--हमारे देश भे प्रसूतिका-गृहों का अभाव भी एक 
अहान्‌ समस्या है। भारतवर्ष मे अनेक स्त्रियाँ बच्चे को जन्म देने में ही इस संसार से 
चंल बसंती हैं और बहुत सी जन्म देने के कुछ दिनों बाद । इसका कारण है प्रसूति के 
समय जच्चा की उचित देख-भाव तथा चिकित्सा सम्बन्धी उचित सहायता का 
शेभाव-। सरकार तथा स्वायत्त शासन को प्रत्येक वार्ड या महल्नों में एक-एक प्रसू- 
तिका गृह स्थापित करने चाहियें, इनमे जच्चा तथा बच्चे की देख-रेख हो सकती है, 
और स्त्रियों को अकाल मृस्यु से बचाया जा सकता है। है 
- जामूवण-प्रियता-की समस्या--भारतीयों स्त्रियों का आभूषण-प्रेंम भी हास्य 
की सीमा तक पहुँच गया है । वे अपने शरीर को सजने के लिये आभूषणों तथा अन्य 
सौन्दर्य प्रमाधनों को परम आवश्यक समझती है । चाहे घर में खाने के लिये अनाज़ के 
दाने न हों, चाहे बच्चो को पीने के लिये दूध न मिले, पर उनके लिये कानों में कुण्डल, 
हाथों में कंगन और होडो के लिये लिपिस्टिक जरूर चाहिये और यदि फरमाइश शाम 
तक पूरी न हुई, तो पति महोदय को शाम को चुल्हे में आग भी सुलगती नही मिलेगी। - 
तेवर चढाये हए, भौंहे ताने हुए पत्नी खट पर मिलेगी । मुह से सीचे बात भी नहीं 
करेगी। हमारे देण की स्त्रियों की आभूषण-प्रियता ने, न जाने कितने भोले-भाले व्यक्तियों 
की जान ले ली होगी । भारत में (सादा जीवन उच्च विचार' का सिद्धान्त समाष्त 
हो घुका है। वे ये भूत जाती हैं कि सौन्दर्य का सम्बन्ध स्वास्थ्य से है न कि आभूषणों 
या अन्य प्रसाधतों से । भारतीय परिवारों की निर्धनता के अन्य कारणों में से एक यह 
भी कारण हैं। . | 
बाल-ध्वाह--बॉल-विवाह भी भारतीय स्त्री समाज की अवनति . का 20५83 एक 
कारण है। छोटी अवस्था मे ही माता-पिता का स्नेहपूर्ण घर छोडकर बालिकाओं को 
अपरिबित दूसरे व्यक्तियों के घर जाना पड़तां है। अपरिपक्व अवस्था में ही माता बन 
जाना पडता है। इसका परिणाम होता है, अकाल मृत्यु या जीवन भर की | अस्वस्यता 
और रूणका | भारतीय सरकार इसे बहुत कुछ रोकने मे सफल हुई है, परन्तु गाँवों में 
अब भी १० या १२ वर्ष की लड़की का विवाह कर;देना पुण्य को काम समझा जाता 
हैँ और वे इस कम्यादान के पुण्य को लूटते है । 
अनमेल दिवाह---किसी एलोभन में आकर १४ वर्ष की लड़की को ४५ दर्द 
था ५० यर्ष के व्यक्ति के गले में दाँध देना, कहाँ का न्याय है और कहाँ की दुद्धिमत्ता 
. है ” वह अधेंड़ उम्र का व्यक्ति न तो उसके जीवन का साथ ही-निभा सकता है दौर 
न उसे सन्तुष्ट ही कर सकता है। क्षममेल विवाह का सम्बन्ध अब्स्या-से ही नहीं है, 
स्वपाव, गुण और कर्य से भी है ॥ दो विभिन्न स्वभाव के पति-पत्नी जीवँस में एफ 
होकर नही रह सकते। घर में जात-कत पर कलह होगी और डण्डे चलेगे। इसलिए 
विवाह के सम्बन्ध में पर्याप्त छानवीन कर लेनी चाहिये तथा लडके व लड़की को इस 
विषय में थोडी सी स्वतन्त्रता भी मिलनी चाहिए । 
विधया वियाह---भारतीय समाज की यह एक भयानक समस्या थी जो अब 
533 जा रहो है । जब दुर्भाग्य किसी नवयुवती के पति को उठा लेता है, तन 
अभिशाप वन जाता है। समाज उन स्त्रियों के मुह देखने में अपशकुन समझता 


यीदन 


है ।' जीवन कगटना उनके लिए भार बन जाता है, क्योंकि भीरतीय स्त्रियों में स्वाव- 


है। बड़े दुख की बात है कि भारतीय स्त्री 


भारतीय समाज मे स्त्रियों को स्थिति एव समस्‍यायें... [ (३४ ) 


सम्बन का तो नितान्त अभाव है, दूसरों पर आश्रित रहना उनका स्वभाव वन गया 
है। समाज की शुद्धता वी रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उनका पुना विज्ाह 
किया जाये और उनवे' कोमल जीवन को नष्ट होने से बचाया जाये। सन्तोष की 
बात है कि इस देश मे जब विधवा विवाह होने लगे हैं, परन्तु समाज ने इस पंड्रति 
को अभी पुर्णह्ष से स्वीकार नहीं क्या हैं। लोग विधवा को लेने और देने--दोनो 
में ही हिचशिचाते हैं । 
बहु बिधाह--बहु विवाह भी एवं भयानक समस्या थी। एक पत्ती के होते 
हुए पुरुष दो-दो, तीत-तीन विवाह कर लेता था और अप्रने जीवन को मारकीय जीवन 
बना लेता था । घर कलह वा अड॒डा बन जाता था। प्रसन्नता का विपय है कि 
भारतीय सरकार ने इस विषय में कठोर नियम बनाकर समाज वो नष्ट होने से बचा 
लिया है, परन्तु गाँव म अब भी एक एक धनी घार-चघार पत्नियों का स्वामी बना 
बैठा है। आशा है, बुछ समय में गाँवों से भी यह दोप दूर हो जायेगा । 
तलाक की समस्या--हिदू कोड बिल ने परिणाम स्वरूप धर घर तलाक वी 
समस्‍यायें खो हो गईं | विवाह हुए अभी एन वष भी नहीं हआ वि' तलाक गी 
दरख्वास्त अदालत में पहुँचने लगती हैं। थोडी सी विनार भिन्नता, थोडा सा 
पारस्तिक बाद विवाद थोड़ा सा पारस्तरिव क्रोध का आदान प्रदान स्त्री-पुरुषो को 
कोट के दरवाजे तक पहुँवा देता है। सहग्णुता, सहनशीलता, पारस्परिक समर्पण 
और सवेदना का भाव आधुर्तिक वातावरण की महिलाओ में नुप्त होता जा रहा 
है। यह स्थिति सुखी दाम्पत्य जीवन वे लिए अच्छो नहीं है । 
देश में स्त्रियों की व्थिति मे सुधार वा प्रयास उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 
उन्हें स्वावलम्बी होने वी सुविधायें दी जा रही हैं। सम्पत्ति बे' उत्तराधिकार के लिए 
भी कानून बनाए जा रह है। भारतीय स्त्रियों वी सभी समस्‍यायें उचित शिक्षा द्वारा 
हो धुलझ सकी हैं। उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वे सुग्ृहिणी बन सर्ने । 
इसने उनकी आथिवी दशा के सुधार में भी सफलता मिलेगी । आधुनिक ढंग वी 
शिक्षा ने छह भार-ोय जीवन के विल्कुल् विपरीत बना दिया है वे पर्तिघमी सम्यता 
ही चकायौध म फेस गई हैं। आज वे भारीय परिवार ये गृह-प्रवध म॑ अपने नो 
अनुपयुक्त पाती हैं। अत स्थ्रिया वी शिखा-योजगा इध प्रकार बनाई जानी चाहिये, 
जिससे उहे अपनी स्थिति, अपन अधिकार एवं अपने कत्तव्या वा पुण ज्ञान हो 
सके | स्त्रिया यो भी, पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिये । वे अधिकार बेवल 
विद्धान्त भे कागज पर अविव रहकर उनका बुछ कल्याण नहीं बर सरते, जद तब 
स्योगहारिक जीवन मे उन अधिकारों के प्रयोग बी उह पूण सुविधा न हो। इस 
दशा में पुददों को अधिए' उदार इप्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी 
आवश्यकता यह है कि उनने लिये उचित साहित्य तैयार गिया जाबे और उस 
साहित्य वा स्त्री समाज में पूष प्रचार एवं प्रमार हो, जिससे उने मानप्तित लितिज 
पर अुछ प्रभाव पड़ सक। आजरल का साहित्य उहेँ निश्चित रूप से एवं दिन से 
डूबेगा । आजकल भी स्त्रियाँ, उब युवतियाँ, प्रेम भरे उपयातों, कहानिया और 
मासिक पतिबामों गो पढुनर अपने भावी जीवन भी रूपरेखा सैयार श्रती हैं। अमुक 
कहानी की अमुक नायिगा ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा ही करूगी, यह विधार- 
बारा 98 कहानी पढ़ते ही उनके हृदय पर पड जाठी है | हजार में से भुश्किस 
से दो स्त्रियाँ ऐसी होंगी जो रामायण म सीता और अनसूय्या के पवित्र आदरण की 
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शिक्षा प्रहुण करती हों । नि: संत्साहित्म॑ और संतृशिक्षा द्वारा ही भारतीय 
- झिपयों की कुरीतियाँ दर हो हक हैं।- ह 

हुई की बात है कि भारतवर्ष के नये स॑विधान में स्त्रियों कौ समस्या सुलझाने 
के लिये विधभिप्त नियमों को समावेश किया गया है। उन्हें पुरुषो जैसी स्वतन्त्रता दीं 
थई हैं, उनके लिए किसी प्रकार के काम पर रोक नही रंदी गई है। काम और 
चैतन की समानता के विषय में संविधान मे स्पप्ट निर्देश है, परन्तु यह नियम और 
विंग तभी सफल हो सकते हैं, जंब इस पक्ष में जनमतर तैयार हो । क हृदय से 
इांड़े जि हमारे देश की स्त्रियाँ भी आगे बढें और हमारे कस्ते से कन्वा मिलकर हमें . 
संएयरेंग' दें । परन्तु शरनमंत तथा सत्याहित्य के अभाव में किसी विशेष लाभ के 


 संम्धावंना नदी | है| 
6 भारत में हरित ऋान्ति 


एक समय था जबकि-+ 


“पशर्थ रत्तितेंद से दिया फकरहथ चाल भी ! 
तेमा दघोड़ि ले दिया परार्थ अस्थि जाल सी ॥7 

- शद-दवार॑ पर अतिथि की वाणी सुनकर गृह-स्वारी भोजन लिए हुए दौड़ा 
पेंली आता धा। भिक्षुक की दर्द भरी याचना पर दाता आतुर हो जाता था, उसकी 
अल लक 38 १0 5०2३०२० झोली भरने के लिए। भारत की गदिणी 
है की हरित क्ान्ति अंतिथिं देंवों भव इस वेद वाक्य को 
श लत संकट है; कारण-.. अक्षरशः पालन करने में अंपनो सौभाग्य और 
ह (श) धत्यक्ष । 5 | गर्व संस दी सी । फिर एक समय ऐसा है 
(कर) परोक्ष ६ आया कि छोडों का तो कहना ही क्या, बड़े- 
६. शास-संकट को दुर करने के | 'टे पर के दरवाजों से भी भिखारी को 
पे इक । हम हल अं लौटना हा य | हक. ओर 

५ ३ जि फल फ अतिथियों की गणना ही बयां, रिश्तेद 
| हे 30722 मच और मेहमानों का स्वागत केदल चाय तक 
अब 3 कर ही ७२०७०००*+०६ हो सी मिंत रहने लगा, मेजबान इस अनीक्षा 
में रहने लगा कि ये कब जायें, कहीं ऐसा न हो कि रात को यही ठहरने लगें, दो 
विदेश होकर भोज॑त् कराता ही पडेगा। हमारी श्राच्रीत परम्परा थी कि स्वयं नहीं 
दाने थे बल्कि दूसरों को खिलाने में प्रसन्नता का अनुभव करते थे । त्याग, दान और 
दया हमारी सुच्ठ संस्कृति के सेक्षत्‌ स्तम्भ थे, जो आज एक-एक करके सभी चराजशायी 
हो बये | मु ईफों और मेहमानों की बात जाने दीजिये, स्थिति यहाँ ठक आ गई 
थी कि कुत्तों को रोटियों के टुकड़ों के भौ लाले पड़ गये। पहले इतना था कि हम॑ 
सूद खाते ये बोर दूसरों को भी खूब खिलाते थे, पर एक समय ऐसा आया जब हमें 

अपने ही लिये ही पर्याप्त नहीं रहा, तो दूसरों को कहां से खिलायें ? दर 
कितनी रूज्जा का विषय है कि जिस देश को अस्सी प्रतिशत जनता कृषि 
करती है और जिस देश का बरशान राष्ट्रीय व्यवसाय कूषि हो, वहाँ के निवासियों को. 
' भूजाों रहना पड़े या आये पेट खाकर बचा हुआ बज्यों के लिए छोड़कर सो जाता 
पढ़े । जो देश संबार के अन्य देशों का उरर वोइन करता रहा हो, वह जपनी 


न्क 
ज्> 
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मिटाने के लिए ससार के संमक्ष मुंह फादे और क्ृथ फैलाए खंड हो ! महू 
है विश्म्बना है । 
१५ अगस्त हृदं४७ से पूर्व जब तक विदेशी सरकार यहाँ रही, तब तक 
उनका भय और आतंक समाज को नियन्त्रित करता रहा । चाहे द्वितीय विश्व-युद्ध 
हुआ और चाहे फहीं तुफान और दु्भिक्ष जाया हो, समाज में अव्यवस्था और अरा- 
जकतर नही आने पाई। पर जैसे ही हम स्वतन्त्र हुए, समाज के सभी तत्यों ने 
स्वतन्त्रता की श्वास सी, चाहे यह अच्छे हों या दुरे, विचार भी स्वतन्त्र हुए, बातें 
भी स्वतन्त्र हुईं, व्यापार भी स्व॒तन्त्र हुआ, किसानों पर भी 'रोनक आई और बाजार 
के भाव भी स्वतन्त्र हो गए। डिगडते दिगठते स्थिति यहाँ तब आ गई जि सन्‌ 
१८६४ मे एक रुपये का १० और १९ छटाप अर्थात्‌ ६०० और ७०० ग्राम गेहूँ 
मिलने लगा । लोगो ने दालें खानी बद कर दीं। पर प्रश्न यह था कि लायें-तो 
क्या ? जनता तथा शासरों पर थोडा गत अंरुग १० नेहरू का था उहें भी २७ मई 
१६६४ को विधाता ने अपने क्र हाथो से छीन लिया । प० भेहरू रे! निधन थे' बाद 
महगाई और भी बढ गई और अब तव देश मे खाद्यान्न वी जैसो भयानक स्थिति 
थो, वह सबके सामने थी। लेक्नि शगवान की $ुपा से अब यह समस्या सुलशती जा 
रही है । 
वर्तमान खाद्य सुकट के फारण एक नही, जनक हैं॥ हमारा देश एझपि-प्रधाव 
देश है। हमारी राष्ट्रीय आय का पचास प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है। 
स्वत प्रता प्राप्ति के पश्चातु हमने अपने देश की उनति के लिए पधवर्षीय योजनायें 
प्रारम्भ वी । उन योजना की पूर्ति के लिए विदेशों से कुछ लेना पडा और बुछ 
देता भी पडा | कृषि से हमे खाद्यान्दों को प्राप्ति के लिए अतिरिक्त विविध उद्योगो 
के कल्ले माल का भी उत्पादन यढाना पडा । हमने कच्चा साल विदेशों को सेजा 
और उसके बदले मे अय दस्तुयें लीं ॥ स्वभावत खादान्नों के उत्पादन में कमी आते 
लगी । विविध प्रयासों वे' फलस्वरूप पिछले बुछ वर्षों मे कुछ उत्पादन बढ़ा । 
देश वी ६८ वरोद जनसख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की दंद्धि भी बतंभाव 
खाध्य-सकट का दूसरा प्डय ख बारण है) भुमि वही, उत्पादन यही, पर खाने दाले 
प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं, तो फिर आये कहाँ से, ईसकी पूर्ति के लिए हमे विदेशों से 
महायता लेनी पढती है। आस्ट्रेलिया और अमेरिका, आदि सम्पन्न देश निसम्देह 
अन्न की सहायता से अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं, पर प्रश्य यह है कि हम इस 
अबार कब तक याचक बने रहेंगे । 
खाद्य-मकट वा तीसरा कारण भारतवर्ष पर दंवी प्रकोप है। शोई वर्ष ऐसा 
नहीं जाता, जबकि हरी-भरी मुम्बराती लाखो एकड फसल दाढ़ में न यह जाती हो । 
एब प्रान्त में यदि बाढ़ है, वो टूसो में सुखा । हीं वर्षा है तो कहीं ओले, कही सजा 
है तो कही फसल को नप्ट गरने बाले बीटाणुओं की भरमार । इस प्ररार, प्रकृति 
भी भारतंवप के खाद्च-सकट का एक मारण बनी हुई है। अगस्त १६८२ की बाढ़ा 
ने बिहार और उत्तर प्रदेश के पदामों गौँद उज़ाड़ दिये और साछों एकश भूमि को 
कसता को नष्ट-ऋष्ट कर दिया । 

खाद्य-सकट का सबसे बडा कारण भारतीमों झा नैतिक पतन और उनमें 
राष्ट्रीवता का जधाव £ै। भारतोवों में स्यक्तियत सुख और ज्यत्तिगत महत्वाकोश्ताओं 
का प्राधार्द है। उसमे श्राथाजिक साध और शत्ट्र-हिद शी भावनाता निठान्त 
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अभाव है। इसका परिणाम यह है कि आपको बाजार मे कोई वस्तु उचित मूल्य पर 
ब्राप्ठ वही हो सकती । वर्तमान खाद्य स्थिति की इस गम्भीरता का दायित्व मुताफा- 
झोर और काला बाजार में माल बेचने वालें वर्ग पर है। अन्न का अभाव कर देना, 
अकाल की स्थिति पैदा कर देना, भावों को चढ़ा देना, भावों को उतार देना; यह सब 
कुछ उतके बायें हाथ का काम है । 


प्रसन्नता की बात यह है कि सरकार इस ओर से उदासीन नही है और इन 
खाद्य-संकटों को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। कृषि उत्पादन बढाने के 
भी प्रवस्तन किये जा रहे हैं। जिन स्थानीं पर सिंचाई व्यवस्था नही थी, वहाँ से होकर 
नहरें निकाली जा रही है, जहाँ नहरें सम्भव नही हैं, वहाँ नलकपो की व्यवस्था की 
ज़र रही है। किसानों को रासायनिक खाद दी जा. रही है, जिससे नवीन उर्वरक 
सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की - खाद के निर्माण के लिए सरकार की 
ओर से नई मिलें खोली जा रही हैं, सरकारी भण्डारो से किसानो को अच्छे बीज 
दिये जा रहे हैं। किसानो को प्रोत्साहन देने के लिए तथा कृषि में इृद्धि करने के लिए 
उन्हें सरकार की ओर से ऋण देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही आज का किसान 
भी पहले की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक साधन जुटाने लगा है। . ४ 


इतना ही नही, उत्तरोत्तर बढती हुई जनसख्या को रोकने के लिये भी सरकार 
प्रवत्नशील है। प्रत्येक प्रान्त मे, प्रत्येक नगर मे परिवार-नियोजन केन्द्र खुल गए हैं, 
जिनकी शरण में जाकर मनुष्य अपना भावी परिवार सीमित बना सकता है। 
सदाचार समितियों की स्थापना की जा रही है, जहाँ मानव को आत्म-संयम की 
शिक्षा दी जा रही है। नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा और भी कृत्रिम साधनों 
के नित्य नवीन प्रयोग किये-जा रहे है । प्रकृति यद्यपि मानव के वश में नही है, फिर 
भी आज का वैज्ञानिक उसे अपने नियन्त्रण में लाने के लिए प्रयत्नशील है, नदियों 
पर बाँध बाँध जा रहे हैं और विभिन्न कुंपि-नाशक कीटाणुओं की औदबधियो का. 
निर्माण किया जा रहा है । | | 

यदि शासन वास्तव मे खाद्यान्न की महंगाई समाप्त करना चाहता है, तो 

उसे- सर्वप्रथम खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का राणष्ट्रीयकरण करना होगा । बिना 
राष्ट्रीयकरण के समाज विरोधी तत्वों का उन्मूलन सम्भव नही । खाद्य-स्थिति की 
उत्तरीत्तर बिगड़ती हुई व्यवस्था को देखकर ही सरकार ने खाद्य निगम की स्थापना , 
की है, निगम के हारा अन्न संग्रह का कार्य किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था का 
वेज्ञानिक अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। परन्तु अभी तक इसे कोई अन्तिम 
रूप नही दिया जा सका है। : | 


सन्‌ १६६६ में जब केन्द्रीय सरकार मे , श्रीमती गाँधी ने जैसे ही जगजीवन 
राम को खाद्य मन्‍्त्री बनाया, वैसे ही एक सफल किसान की भाँति उन्होंने देश के एक 
फोने से दूसरे कोने तक कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति का बिगुल बजा दिया । हरित 
क्रान्ति सफल हुईं। सक्रान्ति के पश्चात खाद्यान्न के विषय में शान्ति-स्थापित होना _ 
स्वाभाविक था। १६६८ में गेहूँ की फलल को आशातीत सफलता प्राप्त-हुई थी । 
लगभग एक शताब्दी वाद यह स्थिति आयी श्री । पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 
के गोदामों में गेहू रखने के लिए स्थान नही रहा | गेहेँ ७० रुपये प्रति ४० किलो-से 
उतर कर ३० रुपये. प्रति ४० किलो - बाजार में बिकने लगा। यद्यपि अधिक उपज 


भारत मे हरित ऋन्ति [ शअ३ 


हुई बर्थ यह गेहू वह नहीं है जो पहले भारत मे बोया और खाया जाता था। यह 
से मगाया गया वीज था, जिसे किसानों को बोने के लिए दिया गया था । 
सन्‌ १६६६, ७० और ७3१ मे इस हरित क्रान्ति ने देश को और भी हरा- 
भरा बना दिया आर खाद्यान्न की उत्पत्ति मे भारत को आशातीत सफलता प्राप्त 
हुई । इसका श्रेय कृषि मे वज्ञानिक उपकरणों, रासायनिक खादो और अच्छे बीजों 
डक प्रयोग को है। भारतीय क्सिन ने जी तोडकर परिश्रम तो किया ही है, पर इस 
परिश्रम के साथ अब उसने बुद्धि का योग देना प्रारम्भ कर दिया है। सरकार 
किसानों को प्रशिक्षण दे रही है, उन्हें बराबर विभिन्न माध्यमों से पथ-प्रदर्शन कराया 
जा रहा है। समाओ, ग्रोष्ठिया और कृषि प्रदर्शनियों तथा आकाशवाणी के माध्यम 
से उनको प्रेरित और उत्साहित किया जा रहा है । “हरित ऋान्ति” की सफ्ल योजना 
से निसन्देह देश को अन्न के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सफल दिशा 
मिलती है। एक लाख पाक युद्धवन्दियो, बगला-देश के एक करोड शरणाथियो, बगला- 
ऐश की खाद्यान्न सम्बधी सहायता तथा युद्धआाय परिणामों के कारण १८७७२ और 
७३ में दश में कुछ खाद्यान्न की कमी फिर हो गयी थी। विवश होकर हमे १६७३ 
के अन्त में रूस से खाद्यान्न की सहायता लेनी पडी। खाद्यान्न वी अव्यवस्था एव्मु 
अभाव को दूर करने के लिए तत्वालीन प्रधानमन्धी श्रीमती गाधी ने माच १६७३ 
भे अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया । परिणाम यह हुआ कि देश 
में अन्न का कृत्रिम अभाव जो बिचोलियो द्वारा उत्पन्न कर दिया जाता था, वह न 
हो सका, दूसरे खाद्यान्नो के भावों में कमी आ णगई। २६ छून १८७४ से देश में 
आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद से खाद्यान्ना वे भावोम आश्चरयंजनक 
गिरावट आयी । 
प्रसन्नता बी. ज्ञात यह. है कि बाढ जैसे प्राइतिक प्रकोपो के घादुजूद आज देश 
कृषि उत्पादम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ७५-७६ में सरवार ने हृर्षि उत्पादन का 
सत्य १२ करोड ५० लाख टन का निश्चित क्या था और पूरा हुआ। जनता 
सरवार ने दो वर्षों के शासन का लेखा-जोखा प्रस्तुत वरसे हुए आकाशवाणी से प्रसारित 
जनता के नाम अपने सददेश में २ अप्रैल १६७६ को प्रधानमात्री श्री मोरारजी देसाई 
ने बहा था--/सौभ/ग्य से अनाज की स्थिति कही भी चिन्ताजनक नही है भार इस 
वध को फसल के वाद देश के खाद्यान्न भण्डार और भर जायेंगे ।/' ११ अप्रेज १६७६ 
को नई भारत सरकार के हृषि मी ने घोषणा की कि ४ हेक्टेयर भूमि वाले 
क्िसाना वो संब्रसिडी ईी जायेगी जो अब तक बेवल १ हेक्टेयर भूमि व ले को दी 
जाती थी तथा दणश म॑ अब गोदामो वा जाल विछाने वी योजना के अन्तगत ४ गाँवा 
के पीछे ढाई सा टन क्षमता का एवं गोदाम बनाया जायेगा। सन १४८० वे बाद 
से श्रीमती इवीदरा गाँधी वी सरवार के अयक प्रयासों से हरित क्रातति के क्षेत्र मे आशा 
वो रवर्णिम रश्मिया प्रस्फुटित होती दिखाई पडी थी । अब १६८४ से ८८ में प्रधान- 
मजी राजीव गांधी वे उत्पेरक उद्घोपणों तथा सरकार द्वारा ब्सानों को सस्ता 
एव अच्छा खाद, वीज एवं कृषि उपकरण मुहैय्या कराने से भारत ने निर्धारित लक्ष्य 
से भी अधिवो उत्पादन क्या है। हमारा कत्तव्य है विः हम भविष्य में भी इन वर्षों 
के माप-दष्ड को नीचे न गिरने दें तथा देश के स्वाभिमान वो रक्षा एवं देशवासियों 
को श्षुधा से परिताण के निए द्विगुणित उत्साह एवम सगन से अधिक अन्न उत्पादन 
में जुट जायें न ३] 


ञ 


३४५ भारत में सहकारिता आन्दोलन 


“एकाकी बादल रो देले । एकाकी रवि जलते रहते |” 
एकाकी जीवन, हिमगिरि के उतड्ू शिखर पर साधना के लिए भले ही 
दा क्त हो, परन्तु संसार में एकाकी जीवन का कोई महत्व नहीं है। मानव को 
का आश्रय लेना पड़ता है और दूसरो को आश्षय देना भी पढ़ता है। परस्परा- 
वलम्वन से ही सभी आगे बढ़ सकते हैं। एक तृण को वायु का साधारण सा झोका 


ही उड़ा ले जाता है, परन्तु उन्ही बहुत से तृणों को मिलाकर यदि बाँट दिया जाये, 


तो उससे परम शक्तिशाली गणराज भी वंध जाते हैं। वास्तविक शक्ति सड्भग्न में 
ही निहित है। सहकारी समितियां भी मनुष्यों के सगठन का ,महत्वपूर्ण स्वरूप हैं । 
सहकारिता का अर्थ है, एक-दूसरे की सहायता करना, मिल-जुल कर काम 
करना । जिन लोगो के पास अच्छे साधन नही, वे कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं 
कर सकते। पहले छोटे-छोटे किसान और गाँव के मजदूर, महाजनों से कर्ज खेकर 
दब जाते थे तथा उस कर्ज पर व्याज दढता जाता था । इस प्रकार वे घोर परिश्रम 
करने पर भी कर्ज से मुक्त नही हो पाते थे । यदि छोटे-छोटे बिसान आपस में मिल 
जाते और अपने साधनों को एक जगह मिला लेते, तो वे बहुत अच्छा काम कर सकते 
थे। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग द्वारां मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को 
सरल, सुगम और सुसाध्य बचा सकता है। आज की सहकारी समितियाँ अन्य साधनों 
वाले श्रमजीवियों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। सहकारी समिति के सदस्यो को श्षम 
कम करना पड़ता है और लाभ अधिक प्राप्त होता है। मान लीजिये कि किसी गाँव 
में छोटे-छोटे किसानों के'तीस घर हैँ सभी के पास दस-दस बीघा भ्रूमि है, तो एक 
किसान उस दस बीघा भूमि के लिए न ट्यूबर्वल लगा सकता है, न ट्रैक्टर खरीद 
सकता है और न खेत की रक्षा फे लिए नौकर ही रख सकता है | यदि थे तीस किसान 
85%००००-००- ७०7१५५८ ० ००+०००० आपस मे मिल जाते हैं, तव तीन सौ बीधा 
॥। 02208 । भूमि के लिए ट्रंक्टर भी खरीद सकते हैँ 
है १. प्रस्तावना । | ओर दूयूबवल भी लगवा सकते हैं। इसा 
| २- सहकारिता का अर्थ | प्रकार यदि तीस किसान मिलकर अपनी 
३- सहकारिता के प्रशार। एक सहकारी समिति बना लेते हैं तो उनकी 
| ४. भारतीय सहकारिता का साथ भी अधिक हो जाती है, उत्तर- 
| इतिहास । दायित्व भी विभक्त हो जाता है. तथा 
६ ४. सहकारिता द्वारा विभिन्न थोड़े परिक्षम से लाभ भी अधिक 2 
| - शमस्याओं का अन्त । है और हानि हो जाने नि 
$ ६. भारत में सहकारी. समितियों सभी सदस्यों पर हि उठ 
; की कमी और उनके कारण ! होता है। ऐसा नहीं होता कि एक भर- 
$ ७. उपसंहंपर । पेट खाना खा रहा है और दूसरा भूखा 


>> <क-नके क-पक--बक- की. पक ॥-ब॥>५की जऔ---+ २-+-+-+ +-+ ८ मर रहा है | 


सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती है लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की 
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समितियां होती हैं--पहली उत्पादको की सहकारी समितियां और दूसरी उपभोक्ताओं 


बने सहकारी सबितियाँ ॥ उत्पादकों की सहकारी समितियाँ वस्तुओ के उत्पादन में 
सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे-.कृषि सहकारी समिति आदि। उपभोक्ताओं की 


ई 


३६[१० आरत में सहकारिता आत्दोसद १४५ 


सहकारी समितियों मे समिति के सदस्य काम में आने बालो वस्तुओं को मिलकर 
आऋरीोद लेते हैं. और अपने-अपने भाग के अनुसार परस्पर बाँठ लेते हैं॥ मझान बनाने 
था ऋण लेने के लिये भी सहरारी समितियों गो स्थापना दो जाती है। इन 
खभितिमो से उनके सदस्यों गो ब्याज पर ऋण मिल जाता है। बुद्ध वहु भयोजनी 
खहकारी समितियाँ भी होती हैं, जो एक साथ अनेर फायें करतो हैं। 


सहकारिता आन्दोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम जमंनी में हुआ था ॥ सन्‌ श्हे००७ 
के समभय भारत में भी सरकार ने इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देना आरम्भ किया 
जऔर सन्‌ १६०४ में भारत सरबार ने अथम सहकारी समिति अधिनियम पास किया 
लआा। सन्‌ १६०६ में भारतवर्ष मे कुल र३३ सहकारी समितियाँ थों, जिनको पूरी 
एड साख रुपये थो। सन्‌ १८११ से इनकी सख्या १८७७ हो गई, जिनको पूंजी २ 
करोड़ २६ लाख रुपये थी । सन्‌ १६११ मे एवं अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा 
सहकारिता आन्दोलन और भी -सुझू एय व्यवस्पित हो गया । प्रथम महायुद्ध के समय 
सहकारी आन्दोलन पर अच्छा प्रभाव पडा, परन्तु युद्ध के पर्चाव्‌ सन्‌ १६२६ मे घोर 
भअन्‍्दी आई जिससे सहवारी समितियों वा काम लगभग समाप्त हो गया । किसानो 
को नुकसान हुआ और बहुत-सी समितियाँ बन्द हो गए । सन्‌ ६द३६ में १३७०० 
सहकारी समितियाँ थो। सन्‌ १६४५ में इनको सब्या १७११७० हो गई। देश के 
स्व॒तन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ सहवारी आन्दोलन और भी अधिक बढ़ा, फ्योवि भारत 
सरकार सहकारी समितियों वो अधिव' से अधिक सुविधा प्रदान कर रहो है। नागपुर 
के सन्‌ (६४५८ के वाग्रस अधिवेशन में यह प्रस्ताव सर्व-राम्मति से पास बिया गया 
था कि सहकारिता ही हमारा मुख्य लक्ष्य है । 

वर्तेमाव भारत सरकार ने सभी योजनाओं में प्राभमोण समाज के अपेक्षाृुत 
निर्धेत बर्ग के आथिक विनास के लिए सहकारिता पर विशेष बल दिया है। परिणम- 
स्वरूप सन्‌ १६६१-६२ की अवधि में साख बिक्री, प्रोसेसिंग, झूषिगत सप्लाई ये 
उपभोक्ता ध्यापार के सेष्र से राहवारिताओं के विकास के लिये काफी प्रयत्न विये भयें 
हैं। सभी दिशाओ में प्रगति सराहनीय रही है और दुछ में तो अत्यधिष' प्रगति हुई । 


आज हमारे देश के समक्ष अनन्त समस्‍यायें हैं। यदि हम राहफारी समितियों 
का निर्माण कर सें, तो बहुत-सी समत््यायें तो स्वय हो सुलज्न जायेंगी । सबसे बड़ी 
समस्या भोजन, वस्त्र और एह थी है। यदि गाँव ने बिसान सहकारी समिति बनाब*र 
अपनी भूमि मिलाकर एरुबर से और सहकारी ढय पर हपि करें तो भोजन की 
समस्या सरलता से हल हो सकती है। इसी प्रवार यदि जुलाहो थी सहगारी समितियाँ 
स्वापित कर दी जायें, तो वस्त्र या उत्पादन बढ़ सभता है और छोटे छोटे #ुटीर 
छद्योग घ मे भी इस अ्रेच्री में रकखे जा सफते हैं। इसी प्रभार थोदी आय वाले स्यक्ति 
के सिय्रे मकान बताना एक बडी कठिन समस्या होती है। यदि गृह निर्माण के लिये 
भऔो सहकारी सम्रितियाँ बना सी जायें, तो वह ग्रह निर्माण में लिये बम ब्याज पर 
शुपणा उधार दे सकती हैं। इन रुपयो को धीरे धीरे विस्तोवे रूप में चुपापाजां 
शकता है। सहकारी सबितियों को सहकारी अंकों से ऋष प्राप्त हो जाता है। ऋण 
की समस्या को भी महाजन को अपेशा सहकारों समितियां सरएता से हत कर सकती 
हैं। बदि बास्तविक रूप में देखा जाये, तो गाँव में डहुप्रयोश्नी महकारी समितिया 
होगो चाहिए, जो किसात की सभी आदश्यकताओं को पूरा जर सन । 


४६ |. राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


भारतवपं में गाँवो की संख्या छः लाख के लगभग है, जबकि सहकारी समितियाँ 
"3 सवा लाख ही हूँ और जिनमे से अधिकांश शहरों में हैं। इससे यह सिद्ध होता है 
अभी भारतवासियों की सहकारी समितियों के प्रति रुचि कम है। इसके कई कारण 
है । प्रमुख कारण यह है कि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है, वह सहकारी 
समितियों के लाभो से पूणंतया परिचित नहीं है, और न “उसे समझाने का ही प्रयत्न 
किया गया है। ये समितियाँ सरकारी अफेसरो द्वारा ग्रामीणों पर जबरदस्ती थोप दौ 
जाती है | दूसरा कारण यह है कि जनता ने सहकारी समितियों के साथ पूर्ण सहयोग 
नही किया | समितियों के कारण जिनके व्यापार और आमदनी में बाघा पड़ती थी, 
उन महाजनों ने उन्हें समाप्त करने का पूर्ण प्रयत्त किया । तीसरा कारण यह है कि 
सहकारी समितियाँ भी ऋण पर लगभग उतना ही ब्याज लेने लगी, जिंतना कि 
महाजन लेते थे । चौथा कारण यह है कि सहकारी समितियों से जिन्होंने ऋण लिया 
उन्होंने फिर कभी लौटाने का नाम भी नहीं लिया । ऋण भी प्रायः उन्ही को मिलता 
था, जो सहकारी समितियों के संचालको के रिश्तेदार या निकटतम व्यक्ति होते थे। . 
क_्षत. उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी नहीं की जा सकती थी, इस प्रकार समितियाँ 
समाप्त हो जाती थी । 'पाँचरवा कारण यह है कि सहकारी समितियों के संचालक 
सरकारी अफसरो को प्रसन्न करने का ध्यान अधिक रखते थे। इन्ही सब विध्म-बाघाओ 
के कारण भारत में सहकारी आन्दोलन को आजशातीत सफलता प्राप्त न हो सकी, 
परन्तु जितनी भी सफलता मिली है, वही बहुत है । ; 


सहकारिता आन्दोलन भारत जैसे निर्धन देश के लिए परम आवश्यक है । 
भारत सरकार समस्त देश में सहकारी समितियाँ स्थापित करने के पक्ष में है, क्योकि 
इन्ही-के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना सम्भव है और देश का कल्याण हो 
सकता है । आशा है कि भविष्य में भारतवर्ष में सहकारिता जान्दोलन और भी अधिक 
तीत्रगति से आगे बढ़ेगा, तभी देश समृद्धिशाली और स्वावलम्त्री हो सकेगा । कक 
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ब्रह्मा यृष्टि का निर्माण करते है, विष्णु पालन करते है तथा महेश संहार करते 
है | इस प्रकार सृप्टिनचालन तीनो देवताओं में विभक्त है। इस पर विश्वास करके 
यदि हम कृपको को ही विष्णु कह ठे तो इसमे कोई अतिशयोक्ति न होगी और न अध्या- 
हास। विश्व का समस्त वंभव, उत्तुड्भ प्रासाद, आमोद-प्रमोद सब कुछ कृषक के वलिप्ठ 
कन्धो पर आश्रित है। आकाश में उड़ने वाले स्वतन्त्र पक्षी, पृथ्वी पर विचरण करने 
वाला मानव, यहाँ तक कि जलचर भी कृपकों पर ही आधारित है । तपस्या भरा 
त्याग, अभिमान रहित उदारता और क्लान्ति रहित परिश्रम का यदि चित्र देखना है, 
तो आप भारतीय किसान को देखिये । वह स्वयं न खाकर दूसरो को खिलाता है। 
स्वय न पहिन कर ससार को बस्त्र देता है, उसके अनुपम त्याग की समानता संसार 
की कोई वस्तु नही कर सकती । भारतीय किसान की आकृति से ऐसा अतीत होता 
है कि मानों कोई वीतराग सनन्‍्यासी हो, जिसे न मान का हर्ष है और न अपमान का 
खेद, न फटे कपड़े पहनने का दुख है और न कभी अच्छे वस्त्र पहनने की प्रसन्नता, 
जिसे न दु.ख मे दुख है और न सुख की कामना, जिसे न अजानता से आत्मम्लानि 
होती है और न दरिद्रता से दीनता। किसान वह, साधक है कि साधना करते हुए 
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जिसके हृदय मे कभी सिंद्धि को इच्छा उत्पन्न नहीं होती। यह कर्मेयोगी है जो फ्ल 
श्राष्ति की इच्छा से रहित होकर कम करने में तल्‍लीन रहता है। उसका छोटा-सा 
ससार इस तसार से अलय है। यह उसी मे पेदा होता है और कामना-रहित जोवन 
ध्यतीत करके उसी में समाप्त हो जातः है। 


कडकड़ाते जाड़ो को भयानक रात, मनुष्य के शरोर को चोरकर बाहर एगने 
थाली सनसनाती हवा, चारो ओर घनोभूत अन्धकार, जिससे मिक्‍ट के ृृक्ष भी... ते 
होने का सन्देह देते हैं जगली जानवरों १******"*+--००४०४५००००+७ 
के रोते 50200 अ वाजें, ज्ल्ुओो की न बला झुक 
अशुभ ध्वनियाँ, थर-यर ८प देने वाला 
शीत, ये सब एक तरफ और हाथ में रे 4968 को कठोरता । 
कसला लिए हुए खेत पर वेठा विसाद एक + .७ मिरक्षरता। 
त्रफ। उसे मूचना मिली थी आज रात |] ५ | 

| 
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को दो बजे उसके खत को वस्बे से पानी +६ जपलह) की ओर जहापता | 
पिलेगा। ध्ायनी आया और अधेरे में .......... 2४% 


उसकी हसी बिखर उठी ! ससार सो रहा था पर चह ससार फे लिए जय रहा था, 
खेत मे पादरी और उसके पैर उस वफ जँसे पानी में । 


पक्षी प्यास से प्गाइल होकर इधर-उधर पानो को खोज में उड रहे थे | सूर्य 
अपनी अग्नि जैसी विरणों से ससार को भूने डाल रहा था। गम हवा के झोको से 
शरीर सुलझा ज़ा रहा या। अपो-अपने घरो के विवाड बन्द किये लोग आराम कर 
रहे भे। घनिको के दरवाजो पर खस की टट्टियाँ थी । ऊपर से जला देने वाली धुप 
और नीचे से पैरो मे छाले डाल देने वाली तण्न । शरीर पर फटी धोती लपेटे, नगे 
पैर किसान अब भी खेत में था । पश्‌ पक्षी तक सघन ढृक्षों वी छाया मे विश्राम कर 
रहे थे, परन्तु हसते हुए किसान वो यह ध्यान नहीं था कि धूप के भतिरिक्त फहों 
छाया भी है । 

बादल आएं, उमडे-घुमडे, गरजे-लरजे ओर बरसने लग्रे, इतने बरसे कि गाँव 
में जलियो मे घुटनों तक पानी हो गया। कडकडाती विजलियाँ चमकने लगी | भाताओं 
ने अपने अपन बच्चे विजली के डर से घरो मे छिपा लिये। कात्नी भंसा के स्वामी 
अपनी अपनी भंसो वो खोलकर भीतर ले गय, इस भय से कि फाती चीज पर बिजली 
जल्दी गिरती है, प्ररम्तु किश्लान गा धूप से जगा हुआ काला शरीर थब भी सेत मे 
था। कही खेत मे अधिक' णनी न हो याय, इस भय से बही मेड तोडकर पानी को 
निकालता और कही पर्चा के थपटो से गिरे हुए पौधों को उठाता । 


ससार में ऊपा वी लालिमा फौने स पूव ही किसान एफ सजग प्रही की 
भाँति जग उठता है । घर में नही यहाँ उसका पगुधन होता है यह वही सोता है,.न उन 
पतली पे प्रेम है औौर न बच्चो की नमता। उठते ही परशुधघन दी सवा, इसके परचातु 
अपनी कमभूमि खेत वी ओर उसके पर स्वय ही उठ जाते हैं। सेत पर ही तो ऊपा 
उसग्ा अभिनदन करती है । अब चह सध्या बे! नघकार तक घर नही लौटेगा | 
उसका स्नान, उसका भोजन और धिश्राभ, जा बुछ भी जोगा वह एकाल वनस्वली 
मे । बातो के लिये बेल हैं, हल है। जब मन आया उहो से हंस-बाल लिया । धन्य 
है रे मौन तपस्ती | तून सवार वे! सभी बीतराग सं'यासिया मे पृथक स्थान प्राप्त 
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दिया है। तू सन्‍्तोष की साकार मूर्ति डे, तू त्याग और तपस्था का जिरतसंचित 
ईभच हूँ । > 
आज से ३० वर्ष पहले के किसान में और जाज के किसान में कुछ अन्तर हुआ 
है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ किसान दे! वहते आँसू कुछ दके हैं। अब कभी-कभी 
उखसदे मलिन मुख पर भी मुस्केराहट दोड़ने लभी है। जमीदारों के शोषण से तो उसे 
ध्व्या मुक्ति मिल घुकी है, परन्तु फिर भी यह ससार का अन्नदाता आज भी पूर्च 
रूप से सदी नहीं है। आज भी पच्चीस प्रतिशत किसान ऐले हैं, जिनके पास दोनों 
समय छाने के लिए भर-पेट भोजन नहीं, शरीर ढकने » लिए स्वच्छ और मजबूत 
इापदे नही । उनकी गृह-लक्ष्मियाँ फटी हुई धोतियों मे अपनी लज्जा को छिपाये 
जीवन-यापन करती हैं। दूटे-फूंटे मकागन और दूटदी हुई श्लोंपड़ियाँ आठ भी उनके 
प्रासाद बने हुए हूँ ! - 
यूसलाधार वर्षा हुई, छत बैठने लगी, दीवार गिरने लगी कियान क्‍या करता, 
छाकाश की और देखकर रो दिया जौर उस बदात से, अपनी रक्षा की याचना करने 
लगा, किसान की जीवन-सहचरी दरिद्रता मानो आज भी उसका साथ छोड़ने को 
प्रैयार नही । अन्य देशो के कृपक सुदझी हैं, सम्पन्न है, घन-धान्य युक्त हैं, जीवन को 
सुखमय बनाने के सभी साधन उन्हें उपलब्ध हूँ | उन देशो के नागरिकों और कृषकों 
के शान, मान, धन, सम्पत्ति सभी मे समानता है। बे सुरक्षित होते हैं भौर सुसंस्कृत 
भी परन्तु भारतीय किसान अधिकांश रुप से अभी सुसम्पन्न नही हैं । सम्भव है, निकट 
भविष्य मे उनकी स्थिति में कुछ और अधिक सुधार हो क्योकि सरकार उनकी उच्नर्ति 
के लिए निरन्तर प्रयत्तगील है । मेैथिलीशरण जी ने एक वार लिखा थ[ू--- 
'छ्लिक्ता की यदि फम्ी थे होती, तो ये गाँव स्वर्ग बच जाते ॥* 
ग्रामीणों की निरक्षता उनके जीवन के लिये अभिशाप है । बिता शिक्षा के 
मनुष्यों का साचसिक विकास नही होता और वह क्रूप-मन्ड्क बना रहता है । शिक्षित 
मनुष्य समाऊ के उत्थान में सहयोग देते हैं, परन्तु जो अशिक्षित होते हैं, उन्हें न समाज 
से काम है, न राष्ट्र से। तुलसीदास जी ने एक स्थान पर-लिखा है--'सब ते भले 
जिमूढ़, जिन्हें ८ ब्यायें जगत गति”। परन्तु यह विमूठ्ता देश-हित के लिए, घातक 
है। देश की स्वतन्ब्रताय का वास्तविक सुल्यांकन देश के सम्य व सुलिक्षित नागरिक ही 
कर सकते हैं। पर जो अशिक्षा के गहन अन्धकार मे डूब रहे हैं उन्हे दन सब बातों 
” से क्या, और वास्तव में लोगों को ऐसा कहते सुना भी यया है--- - 
'कोट नुप होठ हमें का हानी, चेरी छांडिल हुई हैं रासी ४ 
परन्तु यह देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्य भे निरक्षरता और ज्ञान-शुन्यता 
का प्रभाव है । भारतवर्ष की ग्रामवासिनी अस्सी श्रतिशत जनता आाज भी” अज्ञातान्ध- 
कार के गहन गत मे हूबी हुई है। उसकी इण्टि में न देश का मूल्य है, न समाज का, 
न संस्कृति का और न सभ्यता का । उसे केवल हल चलाना और खेती करना, इसके 
अतिरिक्त, और कोई काम नही । पराधीन काल की अपेक्षा आधुनिक काल में मधपि 
सरकार इस दिशा में घोर प्रयत्न कर रही, गाँव-गाँद और तहसील-तहसील में विधयालय 
खोले यये हैं, ग्रामीण बन्धुओं को सुरक्षित करने का प्रयास अबाघ सति से चल रहा 
है, फिर भी अभी पर्याप्त समय लगेमा उनकी खोई चेतना को पुनः लाने में । ब्रामीनों 
हल अशिक्षा का प्रभाव शहर में रहकर नहीं, भाव में जाकर देखिये । बातों ही बातीं 
इच्डे चलाना, कियी को मात के घाट उतार देना, दिन-दहाड़े किसी को खूट कर 
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आग जाती और उसगो माग्कर रहों शल देना, जय मन चाहा दस-दोच इकटूडे 
शोकर चल देना, ओर किसी माँव मे जाकर डकती डाल देना, जब मन चाहा 
सभी किद्वी भी यात्रियों की को लूट लेना, पारस्परिक सामाजिक अक््सीस 
संग्बन्ध से एंकडुसरे के घर में थाग लगा देना, जरा-जरा सी बातो पर सुक्द्रभेवाजी 
में हआरो रुपये द्च वर देना, आदि यह सब ब्रामोणों की अधिक्षा का ही प्रभाव है १ 
आज आपको गाँवों में पार्टी-वन्दिकौं मिलेंगी, जो कि समाज की एफ्ता छोर अभेद के 
लिए घोर हानिव।रक हैं। जातियाद का अहकार बाज भो उनके हृदय में घर रपये 
है। उनके इसी अहकार की भयकरता के मारण बेचारे छोटो जाति के लोग शहरों 
में आकर बस भय हैं, भाँव जाने वा नाम नहों खेते ॥ आज भी नई रोशनी में जो 
आाँव के लड़के शहर मे आकर चार अक्षर सीख भी जात्ते हैं ये जब पाँप को लौटते 
है, हो और भी ध्यभिचार और दुराघार फैला देते हैं। आज के गाँव नहों जिनवे 
सिये मेंधितोशरण जो ने बडे दयादेभाव से ऊपर लिखे हुई पक्तियाँ वह्ले थीं, आज 
इनके विचारों और संस्कारो यो परिष्कार के उतनी हो अआवश्यप्ता है, जितनी फभी 
शिक्षा को थी | बाज एक आवश्यकता पूरे नहीं होने पाई थे कि दूसरी आवश्यकता ४ 
सामने दिखाए पंड रहो है। 

पकमानो वो सर्वोगेण उप्तति के लिये सरकार आज प्रयलशोल है | फैले-- 
अच्चों की शिक्षा के लिये विद्यालय, प्रोढ़ो की शिक्षा के लिये साध्यकालीन विद्यालय, 
रपास्थ्य के लिये चित्रित्ालय, डाबा को सुविधा के लिये डाक पर आदि । कृषि की 
उप्नति के लिये अनेक प्रकोर थे खाद, नंवोन यन्त्र प्रदान किये जा रहे हैं, भिन्न भिन्न 
सर्वेसाधारणोपयोगी संस्‍्थायें आपको गाँव-गाँव मे मिलेंगी) ग्राम कौर ग्रामोणों को 
सांगूहिक' उन्नति के लिये शसन को ओड से अनेक लगे विभाष खोजे गये हैं जिनमें 
काम फरने वाले अंधिवारों और कर्मेचारो नित्य क्रामोणों को सुख-सुविधा का ध्यान 
'रलते हुए उन्हें उन्नति भी ओर ले जा रहे हैं। तत्कालीन प्रधान मत्रो मो रारणे 
देसाई ने जनता सरकार के दो थर्यों की सफलताओ यो समीक्षा मरते हुए २ अप्रेल 
१६७४ को जनता के' नाम अपने सदेश में बहा बि---“गाँदों के शिकास दा फाम 
फिजल स्तर पर हुचने अपने हाथ में लिपा था उतने जोर-शोर से प्रामोन्‍्नति के करत 
चहले कन्नो महों उठाये थे । सरदार ने पोंच लय भें देश के एक साख डोत हजार 
चोंबों में हाँ पोते के पागो कौ सतोचजनंक व्यदस्था नं टै, पेय झूत उपत्तम्ध 
करते का जोड़ा उठावा है ध 

सनन्‍्तोष कये बात डै कि किसान्तरे थे जागृति आईंहेग १८६७८ से अजित 
भआरतीय सम्मेलन हुआ ३ चौधरे कक ०२ जम-दिवस को इुपरू-दिदेस ने रूप 
में मनाया जाने सम है। परन्तु पहले मुय में ६. जितना भोस्त-्मापा था जाज 
के यु में बह उतना ही 'बालाक है, भरते हो। वह कड्ैत परिक्रमा हो, स्कागी हो, 
शपसयो हो और देश का अंज्ञदाता हो । भारतवर्थे के स्वतन्धतर मिलो ब्लेर द्रानोौच 
को दस खतता३ आज जित्से अराजकता, उद्दत्म गांयों में हे, उठटी दरों में 
कहीं २ आय के कद जब स्वर हैं यौर र आमीण किस सदर बसें देवता ३ छ 


पी 


३७ जनतनन्‍्त और नागरिकों के अधिकार 
एवं कत्तंव्य 





प्रजातन्त्र प्रणाली के सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए यह परम आवश्यक है कि 
उस देश के नागरिको में नागरिकता की भविना पूर्ण रुप से विद्यमान हो । नागदिफ 
शब्द का साधारण अर्थ नगर में रहने घाला होता है। इस परस्मिया से ॥मबरासी 
नारिक किस प्रकार कहे जा सकते हैं? आजकल नागरिक का वहूत व्याए+  अर्य हो 
शया हैं। आज का नागरिक समाज का वह सम्य व्यक्ति है, जा विश्यी राज्य का 
हो, वाहे वह नगर में रहता हो चाहे ग्राम में । उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते 
है ॥ वह चुनाव में स्वयं खडा हो सकता है । भारतवर्धघ के: नवीन सद्रिधान से सर्मी 
नागरिकों को सामाजिक अधिकार प्रदान क्यिे हैं।॥ १८ वर्ष या इससे अधिक अवस्या 
वाले व्यक्ति इन सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, 
परन्तु पागल, कोढी, दिवालिये तथा साधु-संन्यासी, आदि को इन अधिकारों से वंचित 
कर दिया गया है। जहाँ नामरिक के अधिकार होते है, वहाँ उनके कुछ कर्त्तव्य भी 
होते हैं। अधिकार और कर्दव्यों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इसीलिये जहाँ 
नागरिकों को अधिकारों के उपभोग मे;प्रसन्नता होती है, वहाँ उन्हें दात्तंव्य पालत का 
भी पूर्ण ध्यांत रखना चाहिए । 


आदर्श नागरिक में कुछ गुणों का होना वहुत आवश्यक हैं। महात्मा ईसा- 

मसीह ने कहा है कि “अपने पड़ोती को अपनी तरह ही प्यार करों।” हमारी 

40 ७-२ क-क-कैनकी.... + च-०क -क--क-क रो > >> व जद बहुअत ही 
$ जनतन्त्र ओर नागरिकों के [ व पन्‍्यता “बहुजनहिताय बहु 

अधिकार एव कर्तव्य | सुधाय” के तिद्वान्तों पर आधारित है। 

१. प्रस्तादना ! | “आत्मदत्‌ सर्वेभुतेषु” आदि वाक्यों पर 

है 


१3० आओ 


2- आदर्श नागरिक के सुण । जता विम्ब्रास का ! आदर्ण है 2208: 
३- नागरिक के अधिकार - वहीं है, जिसके हृदय में सहानुभ्ति, सह 

(क) सामाजिक, (ख) राज- की भावना है। ला्ड ब्राइस का कथन हुँ 

तोतिक । ,.. ५ कि “चमत्कार, सहानुभूति एवं आत्मशंप् 
४. नागरिक के कर्तव्य -... | आदेश नायरिक के आवश्यक गुन हैं ! 

(का राज्य-भक्ति, (ख) राज्य $ नागरिक की कक अक शमत्कार 

कर, (।) कानन की रफ़ा, | होना चाहिये, उसकी ब्रुद्धि में ठिवेक 42 

(घ) देश-रक्षा, (झो छान है स्‍अिश्यक है। दुखरा के प्रति उहादमु 

को तड़यत्य । ॥ ४ एवं संवेदना रखनी ,चाहिये। उसे आत्म- 
५ उपछहार « ६ संयर्म रखना चाहिये । ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि 
थक 6782७ ०००३२००४-क +-३०-%- ५० +०-क-॥० के >>ल७४ ६०5 से द्व्र रहना आहिये 6 

3) संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान कस्ता है। बिना अधिकारों 
के नागरिक जीवन का कोई विशेष महत्व नहीं ।- ये अधिकार दो प्रकार के हैं+-- 
सामाजिक तथा राजर्दतिक ॥ ह 

सामाजिक अधिकारों में सकसे प्रमुख अधिकार मनुष्य को जीवित रहने का 

अधिकार है। शासन की ओर से प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार की सुविधा भ्राप्त , 
हा, जिससे वह निर्भीक और तिसम्चिन्त द्वोकर अपना जीवन-यापन कर सके $ जीवन 


को ्कम-न५ २5३ बी >०क तय ००-+॥ २०० +क १६०-कै-बीत-ी बी 


जनतन्तद्र और नागरिको के अधिकार एव कत्तेव्य [ १५१ 


के साथ-साथ दूसरा सामाज्कि अधिदार सम्पत्ति वा हैं। यदि फिसी मनुष्य ने स्यायो- 
चित रीति से धनोपाजन किया हो या किसी प्रकार की सम्पत्ति एकत्रित की हो, तो 
उससे वह सम्पत्ति छीनी तहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति इस सम्पत्ति को छीनने 
था घुराने का प्रयत्त करेगा तो राज्य को ओर से उसे दण्ड मिलेगा । उसे रहने के 
लिए कर, पहिनने के लिए वस्त्र और भोजन के लिए अन्न की सरुव्यवस्था भी होनी 
चाहिएं। तीसरा सामाजिक अधिवार सामुदायिक जीवन का अधिकार है, उसे 
विवाह आदि की _स्वतञता का अधिकार है। चोधा धर्म सम्बन्धी अधिकार है। 

धम पालन में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्रप्प्त है। इसके अतिरिक्त उसे काम करने का 

अधिकार प्राप्त है, यदि कोई व्यक्ति वेकार है, तो शासन का कत्तव्य है वि धसतको* 
उसकी विद्या और बुद्धि के अनुसार बाय प्रदान करे । 


स्वतभ्न देशो मे विचार स्वात श््य तथा उनकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बहुत 
बड़ा अधिकार समझी जाती है। भारतीय सबिधान अपने प्रत्येक नागरिक वो विचार 
ओर भाषा की स्वतन्त्रता प्रदान करता है क्योकि मनुष्य वी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होती है कि वह केवल दूसरो की ही बात सुनना यही चाहता, अपितु अपनी भी दूसरो 
को सुनाना चाहता है। परन्तु इस भाषण स्वातत्य पर इतना प्रनिवाध अवश्य होता 
है कि कोई व्यक्ति ऐसे विच्ञार प्रव॒ट न करे, जो दूसरों वी भावनाओ फो ठेस पहुँचाते 
हो, था उस भाषण से समाज में साम्प्रदायिक द्वेष फैलता हो 


नागरिक के राजनैतिक अधिकारों मे, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे मता+ 
धिकार प्राप्त है । वह प्रत्येक सावंजनिक चुनाव में अपना मत दे सकता हैं। 

की शर्तों को पूरा कर लेने पर उसे निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त है। बह 
अपनी योग्यतानुसार अपने को राज्य के ऊँचे से ऊँचे पद पर सुशोभित कर सकता है । 
उसे आवेदन करने का भी अधिकार प्राप्त है। यदि सरकारी कमचारी अपने कत्तव्य 
का यथोचित' पालन नही करते, तो वह उनके विरुद्ध आदेदन वर सवा है। नाढ़, 
भहामारी, दुभिक्ष आदि के कप्टो के साथ जनता द्वारा अपने विचारों फा समथन 
प्राप्त कर सकता हू | कहने वा तात्पर्य यह है कि जो देश जिदना उन्नत और समृद्ध 
होता है, उसके नागरिकों को उतने ही अधिकार प्राप्त होत हैं। 


अधिकारों का ससार बडा मधुर होता है, वे बडे सुदर और आन्षक होते 
हैं, परन्तु अधिकारों की शोभा कर्त्तव्य-पालन से है। अधिकार प्राप्त करके जो अपने 
कर्तेब्य का पालने नही करता, उससे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नागरिक जीवने 
के अंधिकारो के साथ-साथ वत्तव्य भी लगे हुए हैं। अधिकारों के बदले में हमें समाज 
के प्रति कत्तव्य करने पढते हैं॥ दिना कत्तव्य के नागरिब' के अधिकार सुरक्षित नही 
रह सकते। हमारा सपश्रे८्ठ कत्तेब्य राष्ट्र-भक्त रहना है। जो शासन हमारी सुक- 
४०३ लिये निरावर प्रथलशील है। उसको रक्षा के लिए हमें सेव सनद रहता 

१ हमारा यह कर्चव्य है छि हम देश में अशान्ति और अव्यदस्या न फैसने दें । 
राज्य हमारी उन्नति के लिए जो नुछ करता है, उन कार्यों बे. लिए घन की बाद- 
श्वकतोी होती है। हमें राज्य द्वारा लगाये गये करों को प्रसन्‍ततापूर्वक देना चाहिये, 
जिससे राज्य को आ्थिक स्थिति बिगठने न पाये। 

कानून की रक्षा करना प्रत्येशः नागरिक का परम कर्तव्य है। उसे ऐसा कोई 
श्री कारयये नहों करता चाहिए जिससे सरकार के कातूनो का उल्तधन होता हो । समाज 


हह३- हु हम राजहसम हिन्दी निरवन्ध 


के कल्याण के लिए वैधानिक नियमों झा पूर्ण रूप से पालन करना परम आवश्यक हैं । 
तायरिक का जीवन, केवल अपने ही लिए नहीं है, अपितु अपने परिवार, अपने नगर, 
अपने देश तथा मादवता कीं रक्का के लिये भी है । उठे सदेव यह ध्यान रखना चाहिये 
कि उसेसे कोई ऐसा काम ने हो, जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे । देश की रक्षा के लिये 
उसे समर, मन, धन से सरकार की सहायता करनी चाहिए । जिस देश की धूलि में 
लेट-धेट कर हम बड़े हुए, जिसके अन्न, जल और वायु से हमारा पीएण- हुआ है, 
उसे रक्षा करता हमारा परम-धर्म हैं ॥ ; 


मासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए श्रंष्ठ नागरिकों को सर्द 
सरकार की सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक देश में भले और बुरे सभी प्रकार के 
व्यक्ति रहते है । जहाँ सज्जन होते हूँ, वहाँ समाज विरोधी तत्व भी होते हैं / इनका 
दमन करना यद्यपि पुलिस और सरकार का काम है, परन्तु अकेली पुलिस तब तक 
अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकती, जब तक उसे नागरिकों का पूरा महमोव 
प्राप्त ते हो। प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंव्य है कि चोरों, डाकुओं तथा इसी प्रकार 
के अंन्य अपराधियों का पता लगाने में सरकार की पूर्ण रूव से सहायता करें ॥ 


अब हसारा देश स्वतन्व हैं ह इसकी शासन-सत्ता हमारे हैं; हाथों में है। देश 
का उत्पाय-पतन- हमारे ही कार्यो पर निर्भर हैं? कहीं ऐसा न हो कि हमारी गहँ 
स्वदन्यता उच्छूद्ललता का रूप धारण कर ले, हमें सर्देव इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये। स्वतन्त्रता के स्वथन्माथ हमें बहुत से उत्तरदायित्व भी मिले हैं, जिन्हें 
सत्यता के साथ निभाना हमारा परम धर्म हैं। हमें अपनी विभिन्न दलतन्दियों 
में विखरी हुई शक्ति को संबठितः करके देश के कल्याण में लगाना चोहिये । अभी 
हमारे देश में पर्याप्त शिक्षा का अभाव है, इसीलिये योग्य नागरिकों का अभाव है। 
परन्तु शर्नें:-शर्न: यह कर्मी भी दूर होती जा रही हैं। धयाव रखिये कि जाँ नागरिकों 
के कर्तव्य हैं, वे ही राज्य वे अधिकार हैं और जाँ नागरिकों के अधिकार हैं वे ही 
शज्य के कर्तव्य हैं + अतः राज्य और नागरिक दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इसलिए 
दानों को ही अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करनह चाहिये, तर्भी भारतवर्ष में जन- 
तन्‍्त्र थरि भी अधिक सफल हो सकेगा ॥ जनतन्त्र की सुरक्षा ऑर नागरिकों के अधि- 
कार्रो के प्रति सरकार ययेष्ट सजग एक जागरूक हैं ॥ नागरिकों: कोट भी अकने कर्सेस्पों 
का पालन करता चाहिये 3 छ 


इ्द ग्राम पंचायत-राज्य 


जिस देश बड़े पवित भूमि से यज्ञ का घुआं उठकर आकाश को भी पवित्र 

बौर सौरशन्वित कश देता था, जिस देश में विप्र वटुकों की गेंद पाठ की पवित्र 
ब्यनि से दिगदिगन्त भी कवित्र हाँ जाते थे, जिस देश में घर-भर में शंखनाद और 
दष्टादादन होता था, जिसकी भूमि के महान्‌ आकर्षण ने परअह्य को राम और इृष्ण 
के एक में आरत भूमि पर मौनव सींला करने के लिये विवश करे दिया भा, समय के 
प्रधाव-से वह पुण्य भूमि विदेशियों से 30986: ६! शर्त-शर्नं: हम भारतीय अपनी 
कक पक सा सभ्यता तथा खेतना से हाथ धो बैठे । विदेशियों 
च्छारे " अषेन्दीति और घरमंनीतियों पर कुदाराधात किये और वह छिस्क- 
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भिन्न हो गयो, बिवरो हुई गडियो के रूप में मपि बहु. आज भी इप्टिमोचर होती 
है। परतत्ता ने हमें अविधा और दरिया के गहन अखड़ार में घकेत दिया। 
दासता जब जपनी घरम सीमा पर थी, हमारे डुबते में कुछ ही समए भेण था, तपीं 
भारतीय क्षितिज पर एक प्रकाश पुज अवतीर्ण हुआ, जिसने न केवल युपों की दासता 
की श्ृंछलाओं को ही माठा, अपितु शताब्दियों से अन्धकार में भटकती हुई जमतां 
को प्रकाश प्रदान किया। उसी महापुर्ष का क्‍यन था कि, “हमारा भारतगर्ध गाँयों 
में बलदा है गाँव हमारी संत्हृति के केत्र स्थान है, जब तक घारत में साया पाँय 
"यह भाँग उप्नत, स्वावसलभ्यों और सपुदिशाली न होंगे, जब हक यहूँ है जदिया 
का अध्यकार, दरितता का दानव भर ऊचअ-मीच का मेर भाग मध्ट पथ होगा, तब 
तक स्वतरञअता अबंदा स्वराज का भारत के लिये बोई मूल्य नहों ।” पह गग्यदाता 
भहात्मो गाँधी ये । 

सम्चे सोकत व वी प्रण प्रतिष्ठा तभी सम्भव है जब, समाज सुद्धी और समृद्ध 
हो (भारी ग्रामों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी. चाहे दह शिक्षा की रष्द से हो 
गो दृष्टि से, चाहे बह स्दच्छाा भी रष्टि से हो या विक्त्सा भी इष्टि से 
भाहे वह भेद भाव ढी इप्टि से हो दा सुलह की द॒प्टि से। भारतदर्य यादों का देश 
है। जब तक गाँवो की उम्ति नहीं हो तय तक भारतवर्ष की उन्नति सम्भव नहीं । 
जज भी भारतीय प्राम सविकसि हैं आज भी प्रामी्ों के चारों छोर भेद भाग, 
कसहू, अज्ञान और सं हो पठा घेरा डालते हुए है । अत' ग्रायीणों के जीवन फे सुधार 
शा सर्वाज्ीष उन्नति घाने के मिये भारत सररार ने ग्राम प्राय्तों बी स्थापना 

| 


जज आकीव काल में पचायवतों का स्वख्प घौटे-छोटे प्रजातन्थों के स्थरूप में भा। 
जिनका जनता-हवर उपन्नत करना होता पा) ये प्रजातत जनता पर शासन 
भी करते दे तथा शिक्षा एवं न्याय सम्बन्धी कार्य भी करते थे१ इन प्रजाततों के 
अधिकार शुछ लिखित प्रतिज्ञा के रुप में होते थे और कुछ असिखित होते थे । सेकिन 
अंधार की परिवर्तेनगीलता ने इस व्यवस्था को भी शनै'शने सुप्त कर दिया। भारय 
के साथ-साथ इस सोकतजात्मक शासन प्रणाली का फिर से नया जन्म हुदा। गाँधी 
जी की इफ्छा थी कि भारत में राम-राश्य की स्थापना हो । 
स्वत जता ओर स्व॒राज्य की वास्तविकता तभी सार्पफ हो सकती है, जब इस 
देश के सेवा पाँच साय गाँयों को स्वराज्य शा सन्देश है 28 ॥ इसी स्वप्त को 
खाकार श्प देने के लिए सन्‌ १६४७ में सरकार ने एक राज्य फानून बादा 
और, गाँवों में एक सदा युग पट ॥ पंचायद राज्य कानून के अनुसार एक 
हृशार भा इससे अधिक आबादी वाले प्रियक गाव में एक ब्राम सभा स्थापित मी 
बई ( एक हजार से कम आबादी बाते भांदो गे लिये यह नियम बनाया गया वि कुछ 
छोटे-छोटे गाँगा को मिला कर दाम-सभा का संगय्स होगा । भौँद के सभी बयस्‍्फ 
कत्री.चुरुष अर्थाद जितकी अगस्मा १८ य्ष भी हो जुदी हो, प्राम सभा हे सदस्य 
होगे । केवल मे ही लोग इस सभा की सरस्यता से रंबित होंगे जो पाषस हों शा 
डककों कोड़ को बीमारी हो या छो दिवातिया भोषित हो था जो परञारी मीररी 
करते हो शोर अन्‍्दभ रहते हो गा जो चुदाद सम्बत्पी अपराद में दोदी गिउ्ध हो भुड़े 
हों। इव॒के अतिरिक्त, बाग में स्थादी4 रुप से रहने राख सद शोद एम सभा के 
अररथ शयुयत ते अपने में से किसो एक मोग्द ब्यत्तिः को रभा का शभापति और 
जूगरे को उपसत्राषति चुद सेते हैं समापति झूजा के कार्यों का संचाजद करता है। 


- शभ्ृ४ड ] | राजहंस हिन्दी निवन्ध 


बीज गोदाम का प्रवन्ध करना भी ग्र.म 


साधारण स्थिति में, वर्ष में दो बार ग्राम-सभा की बैठक होती है, एक बार गरमियों 
में जब लोग लेती का काम समाप्त कर लेते हैं और दूसरी बार -खरीफ की फसल 
काने के बाद । आवश्यकता पड़ने पर सभापत्ति या कुल सदस्यों के प.चर्वे भाग के कहने 
पर ग्राम॑ सभा की खास बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की बैटक तभी हो 
सकती है, जब उसके कम से कम १५ सदस्य उपस्थित हो । ग्राम सभा अपनी एक 
कार्यकारिणी समिति का निर्माण करती है, जिसे ग्राम परचायत कहते हैं। ग्राम सभा 


'के सदस्य आबादी के हिसाब से ग्राम पंचायत मे ३० से ५० तक सदस्य चुन लेते हैं। 


आम सभा के सभापति उयसभाषपति इस पंचायत मे भी प्रधान और उपग्रधान होते हैं। 
ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव तीन वर्ष के लिये होता है। पंच(यत से गाँव में 
रहुने बाली सब जाति और सप्मी वर्णों के लोगो के प्रतिनिधि चुने जाते हैं ! 
ग्राम सभा की अनुमति से ग्राम-पंचायत सीर, खुदकाश्त, व्यापार, मकान 
आदि पर कर लगा सकती है। उसे दान स्वीकार करने का अधिकार है। आवश्यकता 
पड़ने परं वह कर्ज भी ले सकती है। इन कार्यो में उसे ग्राम सभा का आदेश मानना 5800 
है। इसके अतिरिक्त सडके बदवाना, उनकी ९९****“““< न 
मरम्मत करना, सफाई, रोशनी का प्रवन्ध । ही 320 28004 202 । 
फरना, चिकित्सा! और जच्चा-बच्चा +2५ 
देख-रेख करना, छूत की बीमारियों - | २. पंचायत राज्य हारा ग्रानो- । 
रोकने का प्रबन्ध करना, सभा की सम्पत्ति * , सम] 
रो के रह पच्चाथत 
सर इमारतों की रक्षा वी व्यवस्था करना, । 3 223 भारत में पक 
जन्म-मरण का हिसाब रखता, ग्राम-पंचायत ६ मु 
कक ने क्षेत्र में मात 
के मुख्य कार्य हैं। अपने" क्षेत्र में मेला, । 2 ता ला सिल ज 


बाजार, स्कूल, चरागाह, कुआ, तालाव, | ,, 32 का । 


| ५ * में न््धाप प्राप्सि 
पंचायत के अधिकार में है। ग्राम से | हि जे बगल ता ५82 | ह 


सम्बन्धित सरतारी कर्मचारियों के काम के | ( 
विषय में ऊपर के अधिकारियों के पास कील के 33 कलम ५"७००००-+-० ००० 


- भ्माण के साथ अपनी रिपोर्ट भेजने का अधिकार भी ग्रास-पंचायत को है। ग्राम 


पंचायत की बैठक प्रति मास एक बार होती है। सदस्यों को बैठक की सूचना सात 
दिन पहले दी जाती है। है 
पंचायत राज्य द्वारा ग्रामीण जनता को -न्याय सुलभता और सरलता से भ्राप्त 
होता है ६ अंग्रेजी शासनकाल में न्याय केवल घनिकों तक ही. सीमित था, निर्धन 
व्यक्ति के लिये यह न्याय यदि असम्भव नही तो कष्टसाध्य अवश्य था। छोटे-छोटे 
मामले उत्तरोत्तर अपील की व्यवस्था के कारण इतना भयानक रूप धारण कर लेते 
थे कि उनके निर्णय के लिए हाई-कोर्ट में शरण लेनी पड़ती थी । पंचायत राज्य को 
धोजना के अनुसार ग्राम सभायें पंचायती अदालतों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक 
अदालत में तीन से लेकर पाँच तक ग्राम सभायें होती हैं और प्रत्येक ग्राम सभा पत्र 
चुनती है। इस प्रकार के तीन मण्डल में १५ से लेकर २४ पंचों तक की एक पंचायती 
अदालत बन जाती है। वे सब पं्च अपने में से एक सरपंच ” है. हैं, जिनका पढ़ा 
लिखा होता जरूरी है। पंच का कार्यकाल तीन-तीन वर्ष का होता है। प्रत्येक मुकदसे 
के लिये सरपंच पाँच पंचों का एक पंच-मण्डल बनाता है, जिसमें एक पंच ऐसा होता है 
जो पढ-लिख संके और यादी के गाँव या पक्ष का हो ओर एक प्रतिंवादी के पक्ष .या 
गाँव का हो । ये ही पंच-मम्दल पंद्रायती अदालतों से आम मुकदमों का फैसला करते 
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हैं। कोई ऐसा पत्र कदम में भाग नहीं ले सकता जो वादी का दिशलदार हो । फौज- 
दारी और दीवानी दोनों के साधारण मामले इन जदालतो 'में लाये जा सकते हैं। इन 
अदालतों को १०० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इन्हें 
बंद की सजा देने का अधिकार प्राप्त नही हैं. दोदानी है मुकदमे में ढाई रुपया 
तथा फौजदारी में पच्चीस पंसे प्रवेश शुल्क लिया शता हैं। पचायदी अदालतों में 
वबोल पैरवी नहीं बरते और न इनके निर्णय की आगे कोई अपील हो रुक्‍टी है। 
हम 8४ नियमा के कारण प्रामोण जनता वा घन पानी की त्तरह वहने से बच 
जाता है। 

ग्राम-पचायत राज्य हमारे देश के लिये, जिनवी आत्मा ग्रवों में निवास 
करी है, अत्यन्त महवष्रूण है। भारत में जनतात्र को सफत बनाने के सिये ग्राम- 
पचायतो का सगठन आवश्यव है। जनत-त्र शासन को सफ्ल बनाने के लिये सह- 
कारिता का समठन्‌ प्रयास, सम ज॑ की सेवा की भावना, सावजनिक कार्यों को अपना 
ममझबर उनमे योग देना, बहुमत व7 आदर करना, विचार भिन्नता होते हुए भी 
मिल-जुलक्र काम करता, नियरुण में रहने का स्वभाव बनाना आदि का परम 
आवश्यक हैं । इन सब गुणों को प्राप्त बरने के प्रश्सिण का स्थाय इस देश नो जनता 
के लिए प्राम पचायत हो है। ग्रामोण ज़ ता वो इनसे उत्तरदायित्व पूरा करने मी 
भी शिक्ष। मिलदी है। ग्राम पचायत के सगठन से भारत वे शासन के नेद्वीयकरण 
का दोष भी बहुत अशा में कम हो जायेगा। राज्य के विसी अधिकारी का जनता 
के कार्यो मं तथा उसे जीवन में हस्तक्षेप वा अवसर भी बम प्राप्त होगा। ग्राम 
परद्यायता ने संगठनों से गाँवों मे आ मनिभरता वा समावेश होगा, ग्रामीण समस्याओो 
के सुलझाने में तथा उनके प्र«न्ध करने मे जितनी सुविधा ग्र/म पचायरों को होगो, 
उतनी कसी अय सस्याआा वो नही, ग॒तेवि' वहाँ बी जनता अपनी आवश्यक्ताओं, 
बमिया, शक्ति और समस्याआ से पूर्णरूप से परिचित है। 

... एपयुक्त तत्वो पर विचार करे हम निःभन्‍्देह यह गह सबते हैं कि भार पेय 
लोकत'त शासन भी सप्नता में जन-जागति, सुधार, निर्माण आदि नामों में प्राम 
पंचायत से घढ़तार और कोई ससथा सहायता नहीं वर सकती। इसलिये भारतीय 
संविधान की ४०वीं घारा में वहा गया है बि--- 

/रास्प प्राम पचायत का संगठन करने के लिये अग्रसर होगा तथा उन्हें 
ऐसो शक्तियाँ और अधिकार प्ररान करेगा लो उन्हें स्वापत शासत की इकाइयों के 
कर में काय करने थोग्य बनाने मे आवश्यक हों ।” 

मन्तोध की बात है दि राज्य सरकारा ते भारत सरव'र ने निर्देश पर १६८८ 
भी जौताई में सात यर्षों बाद ग्राम प्रधान एवं ग्राम प्यायतों के चुनाव सम्पन्न कराये 
हैं। इससे भारत मे लोबतत् वी जड़े और अधिक मजबूत होगी और सोगो यो अपने 
झगई़े अपने आप सुलझाने के लिये स्वणिम अवसर मिलेगा । 


छः 
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अब 6१ हमारे देश में पाँच पच्रवपोय योजनायें पूरी हो चुऱी हैं। पप्डित 
मेहकः ने देश मे आपिर एवं औद्योगिव क्राति साने ने! लिये दे ब् चाब से प्रारम्भ 
ढ्िया बा। वे योजना आमोग के स्वय अध्यक्ष रहते रहे और देश के बत्याण के लिये 
बड़ी-बडी योजनायें बनाते रह । व इन योजनाजा मे माध्यम से देश में समाजवादी 
स्दवस्था स्थापित करने में प्रयलशील थे । पच्षिठ जी के हृदय पर श्स भी औद्योगिर 
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पद वो बड़! गहरा प्रभाव पड़ा या । निशेजज के दिगत प्रारम्भिक अठारह शो में 
देते काफी दोगे गंदा और हँम अपने ऐरी पर जड़े हुए । अगर १०० काम एक साथ 
हर दिए जोपें, दो निश्चित हैं कि उनमें मे कुछ मे तो इसे आशातीत सफलता भाष्त 
ते । कुछ में हम संदय तक पहुंच पायेंगे, कुछ में लक्ष्य से भो पौछे रहेंगे और मु 
ऐसे होंगे, जिनमें हमें #सफस होना पड़ेगा । पही दांत इन दौजनोओं के संस्यस्ध में 
0१ योजनी मन्‍्ती थी रंसोक मेहता ने चौदो पंउदर्धीण योजना की ड्राफ्ट जप-रेखी 
में दिछली दौन योजनाओं के वियय से लिखा है--«/यहेलो पंस्ऋरोव मोजरों अधिक 
हडूल हुईं। एसरी घोजना भो शक्तन्तोबजरू नहों दी, किम्दु सोहरो योजगां अच्छी 
रहें हुए है 
फंतुर्थ पंचवर्षीय के के सेखिप्त प्राहप को यंचपि (द्रं६६ में अन्तिम 
घ्व्प प्रंडान किया जो चुकी था, तथापि विदेशी सहायता हें पूर्वाप्द आश्वासन नें 
सिखने, धूदे से एम्मौर संकट एवम भारतन्ताज तनाव की पृष्ठभूमि गे श्र कद 
कर दिया गया था। अतः ह अर्पल, १८६८ से इसे पुत: नये झष में क्रियानिवि्त 
फिया गया । एव योजना को कुल व्यद २४ सौ फरसेड शुपये था | न 
इटुश्श नये प्राय के अंदुल्लर ६५४०००*८ -- अजोम ४4% 
प्वकपेजन सा शहेशद सोरों . के जोदम- !, के पशनधाय शजराये.. | 
एज में तेज से यृद्धि करना है मर यह । ३ घोज़ना के उद्देश्य १ | 
घूदि ऐसे इशारों से करती है जो कि | १ पोज है सदव एवं इतको | 
$ | 

॒ 
! 


््ए्‌ जय +छ वसा 
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सोत्हाहिं करने धाले हों। इठे धकार, * एक इक 
शोेजता हव पावरण, हुनेल वर्ग औौर अम्य | २ ३ 
शुक्षिधाओं पाले स्यक्तिपों फौ्‌ झ्लाई धृंर्‌ # - ॥ कक अप प अब क-८०- ००3? मिट अ-मलनकजेनक 
दस देती है १” 

.. छयय, वद्दीपनायें एवम विकास ऊाठेकट -(१) प्रति व्यक्ति जाय॑ १६००० 
घ१ में १६६७--६८ की तुलना में ५५५ अधिक हो दायेगी। राष्ट्रीय का में फिंलटाले 
४४५८ घाविक दूद्धि की आशा की यई थी ।.._ 

(२) कामक्षेत्र मे प्रतिवर्ष कम से बाग ५% की इंसि की जायेगी। 
कि उत्पादन में सक्ष्णों की प्राप्ति संत रृषि पर निर्भर होगी। ने हुए जिलों मे 
छोटे किसानो की विफास एजेन्सी स्थापित की झायेंगी ६ +> 

(३) पद्चुपालन सब्धन्धो कार्यक्रमों का उह्ेध्य दूध, मास, अप्डा, ऊने,- खाल 
जय, आदि के उसादन में उंद्धिकरना है। सदे दाधार प्राम-खण्द; पशु अजनन 
फार्म, शूंकर विकास खण्ड, शकर भार दांशधाने इछाने, पक्ु चिकित्सालय, आमीद दुग्ध 
संपादन केन्द्र कोले जाने की व्यवस्था घी ॥.“_# >़ 

५... (४) बनोत्पादनों में इंद्धि के लिए जल्दी से उगदे डाले तथा आधिकर्य 
कीद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बागात लगाने का प्रापधान भा । व 

( *) कवि सहकारी समितियों प्रौर उपभोक्तो शदकार समितियों को 
पहुरारिता के बिकाप फार्येक्रमों में कैप्ट्रीय सदार दिचः जया था ॥ है 

(६) बोधी योजनावधि में ५७ साख हैक्टेयर भ्रुमि में सिंचाई ड्ो फाने की 
समता देंदा करने पर प्यदस्पर गी सई दी $ ह 


्+ 
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(७) जिजलो उत्पादन छेद्र में २२ मेगादाट की शुद्ध स्थापित क्षमता प्राप्त 
हो यागे की आशा की गई थी । 

(६) जौद्योविक उत्पादन मे ८ से ७% तक वृद्धि करने का सकय था । प्रमुख 
शल्योनों के उत्पादयद सकय निम्न प्रकार घे--हइत्वात को सिल्लियों का उत्पादन 
१४६८-६६ में ६५० मि०मीं० टन से कढ़ाकर १६७३-७४ में १० ८० मिन्मी० 
डब करता, कोयले का उत्पादन ६८ ५ मि०्मी० टत से अदाकर ह३-१० मिन्मी० 
टग, सूती बस्तर का उत्वादन ४४०० साख मि० मी० टन से वढ़ह्करे ५१०० साज 
मि० ६-२ और चीवी का उंत्पादन ३ & मि० मी० ट॒त से डंढ्राकर ४७ मि० भी 
टस करना । 

(१ कैरेबहप के सेत्र में रेलो की भार वाहन दमता-२०३० साख भी ० टम 
सै बट़ॉकर २६०० छाथ मीट्रिक टन, पक्की सड़गो की खम्दाई २६७ हजार फि० 
मी से बढ़ाकर ३१७ हजार कि० मोौ० और जहाजी टन भार २१४० खाल जी० 
और ० टी० से यटाकर ३५ लाख जौ० आर» टी० फरने का सदय था । 


(१०) इतसें परिदार नियोजन पर बहुत बस दिया गया था ताकि बतमात 

जन्म दर ३६ प्रति हजार को १६७३-७४ तक ३२ प्रति हजार पर लाया जा सके | 
इस योजनों के अधिफाश सत्यो को एक बड़ी सीमा तक प्राप्त कर सिया 

गया था। के 

योजना आयोग ने सन्‌ १६७४ से प्रारम्भ होने वाली पॉचवीं पच्रवर्दीम 
योजना का स्वरूप और प्राहप तैथार कर लिया था। इस योजना में ४३४,११ 
कराड़ रुपये दपय यरने की व्यवस्था थी | योजना के प्रार्य में कहा गया था झि 
कीगतें ददने के बावजुद निदिष्ट राशि सिर्फ १२४६ फरोड रपये वो हृद्धि करके 
४३ प्रतिशत वाधिक विकास की दर को कायम रबखा यया था। योजना राशि के 
शुल व्यय मे ३७२५० करोड रुपये सररारी सेत्र के लिए और १६१५१ करोषट रुपये 
निजी छेत्र के लिए निर्धारित किया गया था। सरकारी क्षेत्र के लिए ६८५० करोड़ 
रुपे अतिरिक्त साधना से आुठाया गया भा। इसमे से केन्द्रीय सरवार को ४१४० 
ढरोड स्पये तथा २२५० फरोड रुपये राज्य यरदारा को जुटाना था। गोयरण दे 

प्रारुप में साधन जुटारे वे जिए जिन गुद्य गंदमा का उल्लेख विया सदा था धापमे 
श्रारोपण, बाजार से ऋण ऐने तथा सरदासे शोत्र के बारयाएोंके उापाप्ग की 

मुल्य नीति में राशोधय करने वी शत थी ! 
_.... पाँचवी योजना की बयधि मे प्रतिवर्ष साड़े ५ प्रतिएत दि. रखी. न्‍ट 
के घिए योजना के वार्यायन पर अधिव यल दिया गया घा। राष्ट्र. _..तस रच 
की ८ दिसम्बर, १८७३ मी बँठक मे पोची योजग में रात ४ प्रतिशत बिछाद को 
हर की प्राप्ति जे लिए सिम्नलिलछित घार-सूपी धरादिकू बीति गा समावेश किया 
भरा था ! 
[7) विजी क्षेत्र झटित धिविद क्षेट्र से सदुशिय प्र शो विनियोग और 
उसका सभुचित उपयोग । (२) निञ्मी पृ जी दिद्योत दो सामात्ि* दृष्टि से -पवान" 
मे शग्पट ये णिए प्रोत्साहन देना और घगुषयोपी या बम उपयागी धाघा से ६२ 
रखने के निए घरुत्साडित परना ॥ (३२) उठाइसठ़ा यहाते वे लिए भ्म्पाओोम 
जुशर करना सदा झतिरिफक उताष्व रा अधिक न्यादपृव्र वितयगरना।व 
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हे ४५8३ विकास के लिए मुद्रा प्रसार का ढंग न अपनाकर टैक्स व मुद्रा-सम्बन्धी 
नीतियों को अपनाना । | 


तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने राष्ट्रीय - विकास परिषद्‌ की ५ 
दिसम्बर ७३ की बैठक में पाँचवी योजना . के प्रारूप को पेश करते हुए कहा था-- 
' मोजना सें निहित लक्ष्य को प्राप्ति के लिये अत्यधिक अनुशाप्तन तथा उत्हे 
फोर्यान्दयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्होंने कहा कि “देश निष्काम 
फर्म” के सिंद्धान्त से हटकर “निव्कर्मस काम' की ओर बढ़ रहा है। यह प्रवत्ति न 
तो साम्पवाद है न समाजदाद जीर राष्ट्रणद तो बिल्कुस नहीं है! जब तर मेहनत, 
अनुशालद ओर एकता नहीं होगी, विकात्त नहीं हो सकता।” लेकिन विभिन्न राज- 
नैतिक गंतिविधियो तथा परिवर्तन के कारण पचिवी योजना का सफल क्रियाल्वयन 
नही ही पाया था।.. * 


छठी पचवर्षीय याजना के प्रार्य परु विचार करने के लिए बुलाई गई दो 
दिन की राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की बैठक को सम्बोधित करते हुए ३० अगस्त 
१६5० को प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने कहा--'अर्थव्यवरथा वी मौजूदा स्थिति, 
साधनों की कमी और मुद्रा स्फीति काबू मे रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
योजना आयोग ने छठी योजना मे ५-३ प्रतिशत की विकास की दर प्राप्त करने का 
' देय निर्धारित किय। है और ६० हूंजार करोड रपमे की योजना तँयार की है, इस 
विशाल योजना के खर्च के लिए केल्छ एवं राज्यों को साधन जुटाने के लिए भारी 
प्यत्व करने होगे। प्रधानमन्त्री ने कहा कि अनेक कठोर और अलोकप्रिय लगने वाले 
कदम उठाकर ही साधनों को जुटाया जा सकता है! वित्तीय अनुशासन कायम करता 
होगा और सभी जगह फालतू ख्चों को रोकना होगा । 


राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्वीकृति के लिए छठी योजना का जो प्रारप 
पत्र ३० अगस्त १६५० की बैठक मे रक्‍्खा गया, उसकी कुछ मुख्य बाते निम्न 
प्रकार है--- 
..... कुल योजना व्यय- १४ खरनव ६० अरब रपये । 

सार्वजनिक क्षेत्र-..8& खरबव रुपये । 

निजी क्षेत्र--६ खरबव ६० अरब रुपये । 

वापिक विकास दर--.५ से ५-३ प्रतिशत । 

सार लित्द साधन--- खरब ६० अरब रुपये । 


» दए7 / 4कास परिषद्‌ की ३१ अगस्त १६८० की बैठक में छठी पंचवर्शीय 
योजना के प्रारूप पत्र को, जिसमे उसके उद्देश्य और लक्ष्य उल्लिखित थे, सर्वसम्मति 
से स्त्रीकृति दे दी तथा राज्यो से सलाह मशवरा कर हठी योजना का अन्तिम प्रारूप 
तैयार करने वी अनृमति भी योजना आयोग को दे दी गई । तत्कालीन बोजना मन्त्री 
नारायण दत्त तिवारी ने बताया रि बोजना क्या अन्तिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास 
परित्ट ले सपक्ष दिसम्दर १६८० ये घ भनवरी १६८१ में रक्‍्खा जायेगा। राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ की ३१ जगस्त शहै८० की बंठक से प्रधानमस्त्री, श्रीमती गांधी ने 

- अपने भावण में चेतावनी दी कि जनता सरकार मे जिन केन्द्रीय यौजनाओ को राज्यों 
को सौंप दिया था, उनका क्रियान्वयन केन्द्र को वापस अथने हाथ में लेना पड़ 
सकता है। इस सन्दर्भ में श्रीमत्ती गाँधी ने प्रेपण लाइनों के निर्माण, भू-सरक्षण 


आरत को पववर्षीय योजतायें [ १४७ 


आएि परियोजनाओं का उल्लेख किया। बह चाहती थीं कि बतो का काटना का 
किया जाये । है 
छुदी पचवर्धाध योजना के उद्देश्य 

(१) अधंध्यवस्था की सवृद्धि की दर में पर्याप्त वृद्धि, ससाधनो के उपयोग मे 
दक्षता को सवर्धेन और उन्नत उत्पादकता । 

(२) आथिक और शिल्प-वैज्ञानिक आत्म मिभरता को प्राप्त करने के लिए 
आधुनिकीकरण के प्रवतनों और गतियों को बढ़ाना । 

(३) मरीबी और बेरोजगारी को स्थिति भे उत्तरोत्तर कमी । 

(४) ऊर्जा के देशीव समाघनो का तेजी से विकास, जिसमें ऊर्जा के उपभोग 
में सरक्षण और दक्षता पर उचित व्यय हो । 

(५) न्यूनतम आवश्यकता कायक्रम के जरिये आर्थिक और सामाजिक हृष्दि 
में बाधायसत जनसब्या के विशेष सन्दभ में सामात्य लोगो के जीवन स्तर में सुधार 
करना | इस न्यूनतम आवश्यकता कायक्रम का समावेशभ इस प्रकार से तैयार किया 
जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश के सभी भाग एक निर्धारिद अवधि के 
भीतर राष्ट्रीय हृष्ठि से स्वीकृत्ति मानक ओर स्तर प्राप्त कर लें । 

(६) गरीबो के हिंट में सावजनिक नीतियों और सेवाओं के पुनवितरष 
अआधार को बढाना जिससे आय और सम्पत्ति की गसमानताओं में कमी हो । 

(७) विकास की गति से कौर शिल्प वैज्ञानिक लाभो के प्रसार से क्षेत्रीय 
मसफलताओं में उत्तरोत्तर कमी । 

(८) छोटे परिवार के मानक की स्वेच्छिफ रूप से स्वीकृति के जरिये जन- 
सखया की सवृद्धि को नियस्त्रित करने के लिए नीतियों को बढावा देना । 

“ (६) परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय परिसम्पत्तियों वे सरक्षण जौर सुधार 
को बढ़ावा देकर विकास के अल्पायधि और दोर्घावधि लक्ष्यों के बोच सामजस्य 
स्‍्थारित करना । 

(१०) उपयुक्त शिक्षा, सचार और सस्यागत काय नीतियों के जरिये विकास 
की प्रक्रिया में लोगो के सभी वर्गों की सक्तरिप सहयोगिता की बढावा देना । 
सातवों पंचवर्षीय योजना-- 

सातवी पसवर्षीव योजना मे ११७६६ करोड से अधिक खच को अनुमान 
योजना आयोग ने लगाया है। यह अनुमान १६८८ तक पहिले तीन बष के कार्य 
निष्पादन को देखते हुए लगाया गया है । 

साठवीं याजना अवधि मे -यूनतम आवश्यकत्ता कायक्रम पर प्रस्तावित 

११ हजार ७६६ करोड रपए से कही अधिक्न खच होने का अनुमान है। 

इस कायक्रम का लक्ष्य आधारभूत सुविधायें और सेवायें जुटाकर गरीब 
जनता के जीवन स्वर को ऊंचा उठाना और विकास के मामले में छेत्रीय असतुलन 
को दूर करना है। 

सातवीं मोजना के पहले यष में इस कायक्रम के लिए २०६४ २२ करोड 
रुपए आवर्टित किये गये थे, जपकि १८४१ ४२ करोड रुपए खर्च हुए। 

१६८६ ८७ मे २२४१ ३३ करोड रुपए खच क्ये जाते थे जबकि २४०६ ६६ 

करोड रुपए खच दोने का अनुमान है। 


१६० ] ् राजहँस हिन्दी निया 


योजना आयोग के सूत्रों के अनुसार १६८७-८८ में इस रार्येक्रम पर 
६६५७५ करोड़ रुपए खर्च होगे। सातवीं योजना अवधि के अन्तिम दो वर्षों में 
१६८८-८६ और १६८९-६० में भी खर्च अनुमान से अधिक होने की सम्भावना है। 
इस तरह कुल खर्च ११७६६ करोड़ रुपए से अधिक हो ही जायेगा । सूत्रों 
ने बढाया कि इस कार्यक्रम को व्यावहारिक प्रगति भो लक्ष्य से काफी निकट है। . 


पूरी योजना अवधि में छह से . १४ वर्ष के दो करोड़ ५४ लगख ३० हजार 
बच्चों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा यया था। पहले दो 
ब् में एक करोड़ आठ लाख बच्चे इस दायरे में लाये जा चुके हैं, जदकि १६८७-८८ 
में ५३ लाख बच्चे औपचारिक शिक्षा कौ परिधि में ले लिए जायेंगे । 

सूत्रों ने बताया कि इस योजना अवधि के पहले दो वर्षों में एक करोड ४५ 
खाख ५० हजार प्रौढ़ों को अनौपचारिक शिक्षा की परिधि में लाया गया है, जबकि 
८६ लाख प्रौढ़ १६८७-८८ में इसकी: परिधि में जा गये होंगे । भ्ायमिक स्वास्थ्य 
- केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पर भी लक्ष्य के अनुरूप काम 
हो रहा है । | 

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल बापूति का सवाल है ६६८५-८६ में 
उप्र हजार २४८ गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया, लक्ष्य ३० हजार ६३७ 
याँवों को पेयजल उपलब्ध करना था। अगले वर्ष ४८ हजार ३५० गाँवों को पेयजल 
उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि लक्ष्य ३५ हजार ६३० गाँवों का था-। 

विद्युतीकरण के सामले में १६८४-८६ में उपलब्धि लक्ष्य का १०२ प्रतिशत 
रही, जबकि अगले वर्ष सौ प्रतिशत रहने का बनुमान है । हि - 

,.. शृ६य५-८६ में सक्ष्य का ६१ प्रतिशत पम्प सैट लगाये गये, जबकि अगले 

दब १२० अतिशत सक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा | ः 


मकानों के लिए भूसि देने और मकान बनवाने में सहायता देने के मामले में 


थी उपलब्धियाँ लक्ष्य से अधिक रही हैं । हे 

सातदी योजना फी सफल समाप्ति एंवं पूर्ण उपलब्धियों के पश्चात्‌ भारद 
सरब्यर आठवी पंचवर्षीय योजना के न्वरूप निर्माण मे सक्रिय ्ोगी। आठवो पचंवर्ष[य 
योजना तत्कालीन प्रधान उन्‍तरी राजीब गाँधी की राष्ट्रोस्थान की अदम्य इच्छाओं के 
बनुरूप होगी। इसी सन्दर्श में क्री राजीव गाँधी ने ३ मई १६८८ में जयपुर के सवाई 
मानतिह स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्दोधित करते हुए कह्दा छा कि--+ 
॥॒ अब से योजना स्थानीय जावश्यकताओं पर आधारित होगी तथा आठवीं 

योजना की छाका दिल्‍ली के दफ्तरों के बदाय याँदों की दौपालों मे बनेगा। 

साँघी ने यहाँ सवाई मारनासह स्टेडियम सें रांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि इस उद्देश्य से देश को १६ कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है । 

प्रधान मन्त्री ने कहा कि सन्होंदे योजना आयोग से आठवीं योजना गांव के 
स्तर से तैयार करने को कहा है ताकि योजना का लाभ गाँवों तक पहुँच सके । 

उन्होंने कहा कि हम छपी योजदा की प्राथमिकदाओं में गाँवों की उपेका 
कदते रहे हैं जिससे विकास में समानता नहीं आई ॥ रथ 

याद में कलक्‍्टरों और डझिला मडिस्ट्रेटों फे तीन दिवसीय कार्यशाला के 
समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए गाँधी मे जिला की ओजना का एक नया स्वर 
मिरकसित करने की आवश्यकता वर जोर दिखा ? 


आएत को पचचर्चीद शोजमायें [ १६१ 


बाँधी ने कहां कि निचले स्तरों पर शोकतान्त्रिक डाँचे को मजबूत करते के 
लिए विविश् ऐजेन्सियों को संलस्त करते को जरूरत है। उन्होंने खेद स्यक्त किया 
कि गिचले स्तरों पर लोकतन्तर बुरी तरह से कमजोर हुआ है? 


आधी मे कहा कि हमें जिला योजना को विकसित करना है लेकिन यह काम 
कौम करेगा, उत्हंनि कसक्टरों से कहा कि यह गाम उन्हें ही करना है। 


शाँधी ने कहा कि क्रियान्वयन के लिए जिला योजना का कोई आदर्श स्वरूप 
सामने नहीं माया है। उन्हेंति कहा कि साक्षदों और दिधायको जंधे निर्वाचित प्रति- 
विपियों को सक्रिय रूप से शामिल कर बच्छो योजरा बनाई जा सकती है | ह] 


आदवी पड्चवर्षोप पोजना-- 


नबी लोक सभा के गठन के दाद नयी के द्व सरकार ने आठवीं पद्वर्षीय योजना 
के पू्द निर्धारित प्रारूप को स्थगित करके योजना आयोग फो नया प्रारूप तैयार करने 
का बादेश दिया था। मई १६६० में योजना सायोग ने आठवीं योजना या प्रास्प 
तैयार कर लिया, जिसवा अनुमोदन केद्रीय मा त्रपरिषद्‌ ने भी कर दिया है। कुछ 
सप्ताह के अन्दर हो राष्ट्रीय विफास परिषद की दैठक में इस प्रारूप को बन्तिम रूप 
दे दिया जायेगा। 


योजना आयोग के उपाध्यक्ष शी रामइृष्ण हेयड़ें ने घोषणा की कि आठरीं 
जोचना में ऑक्डों वी अपेशा ल्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जायेगा | आठवीं 
शोजना के प्राय दो प्रछुछ बाते निम्नवत हैं-- 


५. १ वाविक विकास दर ४५ प्रतिशत प्रस्तावित को गई है। २ आगामी दशक 
में रोजगार पृष्धि को दर ३ प्रतिशत होगी । ३ सब घरेलू उत्ताद का २२ प्रतिशत 
दक घरेएू बचत रखते मा! प्रयास प्रिया जादेगा। ४ विदेशी सधाघनों वी प्राप्ति 
राकत घरेलू बयत का १४५ प्रतिशत होने का अनुपात है। < विदेशी व्यापार में 
२२ पलिशित दक को यूद्धि वी जायेगी । ६ कृषि एवं ग्रामीण प्रियास वायफ्रमी पर 
सततायों का ५० प्रद्चितद तर स्यय दि दा जायेगा । ७ भारतीय हत्वादों की गुपवत्ता 
में सुष्चार लाया छागेगा ताकि वे साटर/ध्ट्रीय बाजार पे प्रतिस्पर्धा म॑ टिफ सहों * 
४ भिेझे उधापो के घेर का विस्तृत छिध्रा जायेगा । «६ उपस रचनात्मक सेवाओं को 
दायशणसता में वृद्धि री वादेगी]। १० उठोर आदथिए युशासत्त स्थापित किया 
जारदा। ११ सामजनिक क्षेत्र गे ऐस उपदम हटाय जागेंगे, एप मिरन्तर घाटा दे 
रत हैं] ३२ लिएए नीति में सुधार परे १६६० क _पघाद्य में निरसरता द्वर यी 
जयदों | १३ स्वास्थ्य फ्र्याण पोटाओं जय विदसित किया जायगा। 
(४ िर्पीद्रठ सामजनिय विवरण प्रयाली के माध्यम से संदशों भोजन उपलब्ध 
शएदा जायगा। १४ परिदार कायाद काप रस के अन्तगत महिलाशों के स्वर को 
अंरा उठाने, शिशु मृत्यु दर बम मरते 4 महिलाओं की शिक्षा में विस्तार रूएने 
१7 भी बच दिया जायगा न किमात्र धर्म निरोधव तरीशें के प्रचार द उपयोग पर! 
१६ ओद्योगिद प्रीति था सरसोकुरण हो गा थौर उस पर गौबरणशाही का नियरपण 
गण किया जागगा 


राष्ट्र निधाण ब लिए इन मोजनाओं बा सफल क्रियान्यथत दही आवश्यक 


ध्६२ | राजहँस हित्दी मिधन्ध 


*। राष्ट्रवासियों को दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये और अधिक से अधिक साधन 


जुटाने के प्रयत्न करने चाहिये । सम्भव है कि इस समय कुछ योजनाओं में कमी की 
कटौती करनी पड़े | 6... 


४०. नवीन २० सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 


उसके बादों का हमको भरोसा तो है, 
द्रोह' खुद हो न चाहें, तो वे क्‍या करें। 

भारत में 'इन्दिरा युग' का सूर्योदय देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण मदना 

है। इस महान्‌ सूर्योदय ने शासन और शासन तन्त्र की चिर निद्रा को भयंकर कार्य 
पथ पर आड़ होने के लिये प्रेरित ही नही किया अपितु जागरण और कर्मम्यता के 
पवित्र सन्‍्त्रों से भारत का जन-जीवन आलोकित हो उठा । श्रीमती गाँधी के हृदय 
में भारत की निरीह जनता की आपदाओं और विपत्तियो को दूर करने की अदूट 
९२ +-क +-३--+-नी> ७००क-+क> ०७ ७-७-+ $--+ () विवेकपूर्ण पर 
| फंसा इस्दिस गि का | आया जम हे 
|. २० सूत्री आथिक के येक्रम ; (सत्र को हो बदल । वे 'करनी' पे 
2 20300 | विश्वास करती हैं, “कथनी” में नहीं। 
4 





(२) क्रापात स्थिति के कारण । | , युग बायदे हये और 
| रे का लक: 22634 कि तर 380 युग हे कितने 
| | ्फ 0 ४७3 गे 4 आश्वासन किये गये और कितने अपूर्ण रे, 
| ऐ )डपसंहार मम |; ये जनता की दृष्टि से छिपा हुआ नही है | 
3... हार .. निश्चय: ही प्रघानमन्त्री श्रीमती गाँधी में 
अदम्य साहस और थपूर्व कार्यक्षमता है, जिनका लोहा विरोधी और विदेशी, दोनों 
ही मानते हैं। देश मे हरित क्रान्ति, बैको का राष्ट्रीयकरण, जीवन व्रीमा निगम का 
राष्ट्रीकरण, राजे महाराजो के प्रीविपस की समाप्ति, आई० सी० एस० अफसरो कु! 
विशेषाधिकारों की समाप्ति, अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण आदि काये 
महान्‌ राष्ट्रतायक के रूप मे इन्दिया जी की आज भी गौरव-गाथा गा रहे हैं। समाज- 
वाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतन्‍्त्र के जागरूक प्रहरी के रूप में श्रीमती गाँधी द्वीरा 
घोषित २० सूत्री कार्यक्रम देश में व्याप्त निर्धवता, असमानता, अकमंण्यता के समूलौ- 
न्मूलन की दिशा में ठोस और प्रभावशाली कदम है । 
सहल्ाव्दियो पूर्व श्रीकृष्ण ने अजुंन को गीता के माध्यम से कर्मंयोंग को 
उपदेश उस समय दिया था, जब अजुन में कर्म के प्रति उदासीनता आ गईं थीं। 
कृप्ण ने कहा था--- 
कर्मणेव हि संसिद्धमास्थिरता जनकादय: । 
लोक-सं ध्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतु सहेसि ॥ हि क्‍ 
इसलिये “योगस्थ. कुरु कर्माणि, सग त्यक्त्वा धनंजय ॥”/ उसी 32 
उपदेश आज श्रीमती गांधी ने देश की ६८ करोड़ जनता को अपने २० सूत्री कार्मक्री 
के माध्यम से दिया है । श्रीमती गाँधी ने देश की जनता को कठोर परिश्रम, दर 
निश्चय, दूर दृष्टि और आात्म-विश्वास का जो अमोध सन्देश दिया है, निरचम 
जनता अपने संकटो से उद्धार पा सकेगी । देश की जनता अडिग चट्टान की 


नवीन २० सूत्रीय आधिक कार्यक्रम [ १६३ 


आज भी प्रधानम्त्री के साथ है। प्रधानमन्त्री ने सदैव जनता को सुना है, समझा है 
और उनकी करुण कहानियो से द्रवित हुई हैं। इतना अवश्य है कि घटनाओं और 
स्थितियों को उन तक पहुँचने मे समय लगता है। 

प्रघानमन्‍्त्री की प्रगतिशील नीतियो और समाजवादी निर्णयो का जनता ने 
सदैव हृदय खोलकर समर्थन किया परन्तु साम्प्रदायिक, अराजकतावादी एवं रूढिवादी 
तत्वों ने.सदैव विरोध किया ओर विध्न उपस्थित किये परन्तु इन्दिरा जी अपने प्रगति- 
शीघ्र मार्ग पर हिमालय की भाँति अडिग रही। १६७४ और १६७५ के प्रारम्भ में 
देश की अखण्डता, स्वतन्त्रता और लोकतन्‍्त्र को छिन्न-भिन्‍न करने के लिये विरोधी 
तत्व हिंसा, हडताल, घेराव, बन्द आदि को भडकाकर देश मे अराजक्ता की स्थिति 
उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील थे जिससे देश की प्रगति मे भयानक बाघा उत्पन्त 
होने का भय था । प्रधानमन्त्री ने ही स्थिति का मूल्याकन करते हुये उसका सही 
उपाय दृढ़ निकाला । वहू थी आपातकालीन स्थिति की घोषणा । 

२६ जून १६७५ को देश मे अ।पात स्थिति की घोषणा कर दी गई। २७ ऊजून 
को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने राष्ट्र के नाम अपने सन्देश मे देश की जनता 
से एकता और अनुशासन की अपील करते हुये आशा व्यक्त की कि देश की जनदा 
इस समय सरकार का साथ देगी, जिससे देश मजबूत बन सके और तेजी से प्रगति हो 
सकै। उन्होंने अपने २० सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जिसमे उन्होंने अग्नलिखित 
बातो का उल्लेख किया -- 

(१) आवश्यक उपभोक्ता पस्युमो के दामो मे गिरावट की प्रक्रिया को बनाये 
रखना, उत्पादन व उत्पादकता की गति को तेज बनाये रखना, आवश्यक उपभोक्ता 
पदार्थों की वसूली व वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली ठ्नाना तथा सरकारी खर्चे मे 
कभी करना । 

(२) कृषि भूमि की सीमाबन्दी को तीव्रता से लागू करना, अतिरिक्त भूमि 
को भूमिहीनो के बीच बाँटना तथा भूमि सम्बंधी प्रलेख तैयार करना । 

(३) भूमिहीनो तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिये आवासीय भूमि का 
शीघ्र आवटन करना । 

जाके (४) मजदूरों से जबरन काम करने को तुरन्त गैर कानूनी करार कर दिया 
। 


(५) ग्रामीणों के कर्जे की माफी, भूमिहीन मजदूरों व दस्तकारों से कर्ज दी 
वसूली पर रोक लगाने के लिये कानून बनाया जायेगा । 
होगे। (६) खेतिहर मजदूरो के न्म्नितम मजदूरी सम्बधी कानूनों में सशोधन 

(७) पचास लाख हैफ्टेयर भूमि मे सिंचाई वी व्यवस्था की जायेगी । भनवत 
जैल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये राष्ट्रीय कायक्रम बनाये जायेंगे। 

( ) बिजली कायक्रमो में तेजी लाई जायेगी, थरमल स्टेशनों का केंद्रीय 


(६) हचकरवा क्षेत्र के लिये नई विकास योजनायें चालू शी जायेंगी । 
(१०) नियन्त्रित मुल्य पर बिकने बाले कपडे की ववालिटी सुधारी जायेगी 
वितरण को उचित व्यवस्था की जायेगी । 


१६४ ] राजहंस हिन्दी निबन्ध 


(११) शहरी भूमि व शहर बसने योग्य भूमि का- समाजीकरण,- अतिरिक्त 
खाली भूमि के स्वामित्व तथा निर्माण क्षेत्रों की अधिकतम -सीमाः का निर्धरण। 

(१२) वैभवपुर्ण शहरी सम्पत्ति के मुल्यांकन व कर की चोरी व गलत सूचना 
देने वालों के विरुद्ध सरकारी तौर पर मुकदमा चलाया जायेगा । इस कार्य के लिये 
विशेष दस्तों की नियुक्ति की जायेगी । 


(१३) तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने के लिये विशेष कानून बनाया 
जायेया | उनकी अपने नाम की तथा बेनामी सम्पत्ति भी जब्त की जायेगी। ., 

(१४) पूजी निवेश प्रक्रिया को उदार बनाया जायेगा, लेकिन आयात लाइ- 
सँस का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । - | 

(१५) उद्योगों में कर्मचारियों के योगदान तथा उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी 
योजनायें शुरू की जायेगी । ] 

(६) सड़क परिवहन के लिये राष्ट्रीय परिवहन योजना शुरू की जायेगी। 

अत (१७) आयकर मे छूट सीमा ६ हजार रुपये से बढ़ाकर ८ हजार कर दी 

जायेगी । 


(६ ) छात्रावासों में छात्रों के लिये-नियन्त्रित मुल्यों पर आवश्यक बस्तुओं 
को व्यव्स्था की जायेगी । 


(१६) विद्याथियों के लिये नियन्नित मूल्य पर पुस्तकें व लेखन सामग्री उपलब्ध 
कराई जायेगी । पे ि हि 
(२ ) नवीन प्रशिक्षण योजना का प्रारम्भ तथा रोजगार व प्रशिक्षण के 


$ 


830 में इृद्धि की जायेगी तथा इस कार्य में कमजोर वर्गों को विशेष अमुखता दी 
जायेगी | 3 % “मे 


उपयु क्त २० सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्चयन से देश को समाजवाद की 2338 दिशा 
में आगे बढ़ाये जाने के प्रयास किये गये । इसी उद्देश्य से संविधान का ४रवाँ संशोधन 
किया गया जिससे मौलिक अधिकारो की व्यवस्था, राज्यों के नीति-निर्देशक तत्वों 
क्रियान्वयन में बाधक न हो सके । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता कांग्रेस) के इस 
अवधि के शासनकाल में तस्करी, जमाखोरी, करों की चोरी, अनुचित मुनाफाबोरी, 
जन-जीवन में व्याप्त अनुशासनहीनता की अकमंन्यता तथा अ्रष्टाचारिता, समाचार 
पत्रों के मनमानेपन, समाज के वर्गों के पिछड़ेपत जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध _ 
सुनियोजित अभियान चलाया गया तथा मृल्यों की गिरावट, करों की अधिकाधिक 
दयुली, “अनुशासनपुर्ण जन-जीवन, कर्मचार्रीतन्त्र की सक्रियता, नियन्त्रित समात्ार 
अधारण, पिछड़े वर्गों के कल्याण आदि के रूप में उसके कुछ स्पष्ट परिणाम भी सिकिले 
डिन्तु गहु सब आपात्‌ स्थिति की छाया में हुआ । है 
“धानमन्ती श्रीमती इन्दिरा गाँधी के ३० सूत्री आधिक कार्यक्रम को सभी 
रास्यों में बड़ी तेजी से अमल किया गया और इसमे समाज के अधिकांश लोगों को 
जज ना | आपातकानीन स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इस बीस सुत्री 
अआधिर कार्य को कहा जा सकता है हे 
मा १६७ के छठी लोकसभा के सिवाचन में श्रीमती इन्दिरा गाँधी की 
आदर्दल एवं निषण नेतृत्व सफल सिद्ध न हो सका । ह देश का दुर्भाग्य ही था । परि- 
जाम स्वरूप केद्र व राज्यों में जतता सरकारें स्थापित हुईं, जिनमें पारस्परिक द्रंष, 
ई्यों कौर पद-सोलुपता को आय निरन्तर सुलगतो रही । परिलाम-स्वरुप लगभग 


नवीन २० सूत्रीय आविक कार्यक्रम [ १६५ 


'डाई वर्ष फे बाद ही केन्द्र मे जनता सरकार का पतन हो मया 4 तत्कालीन यप्ट्रपति 
श्री नीलम सजोब रेड्डी ने एक अध्यादेश द्वारा सातवी लोकसभा के छुनावों की 
चोषणा कर दी । फलस्वरूप रे जनवरी और ६ जनवरी, १६८ को सातवों लोक- 
सभा के लिये समस्त भारत में मतदान हुआ। भारत की जनता ने एक बार 
श्रीमती इन्दिरा बाँधी हे साहसपूर्ण नेतृत्व में जपनी अडिय आस्था व्यक्त की और दो- 
तिहाई बहुमत के साथ के रूप मे उह्ें देश की बागडोर सौंप दी। गैर- 
कांग्रेसी केन्द्रीय सरकार के घोतीय महीनों के शासन काल में २० सूत्री कायक्रस को 
बडा आपात पहुचा | १४ जनवरी १६८०, ई० मे श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधान- 
अम्त्री होते ही बीस सूत्री आथिक कार्यक्रम की सार्थंकता की ध्वनि देश के एक कोने 
मे दूसरे कोने तग' गु ज उठी । सातवी लोक सभा के सयुक्त अधिवेशन में नई सरकार 
के सामाजिक और आधिक परिवतनों की झ्ाँकी प्रस्तुत करते हुए २३ जनवरी १६८० 
को अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा, “सरकार समाज के वमजोर वर्गों के लिये अपने 
कर्तब्य के प्रति सचेत है। गरीबों, भूमिहीन लोगो, दस्तकारों, हृपकरघा बुनकरों, 
अजुसूजित जातिया, अनुमूचित जन-जातियो और समाज मे दूसरे पिंछडें वर्गों के लिये 
बीस सूत्री आधिक कायत्रम वरदान सिद्ध हुआ था, उसमें नई जान डालकर अब उसे 
कारगर तरीके से काम में लाया जायेगा ।” 


सुसग्ठिस, सुव्यवस्पित ओर सुनियोजित राष्ट्र-निर्माण म॑ प्रधानमंत्री श्रीमती 

इन्दिरा गाँधी का बीस सूत्री आधिक याय॑त्र पहले भी वरदान सिद्ध हु था, अब 

४ कक के आधिव उत्थान में उपरोक्त दीस सूत्र स्वणिम एवं श्रेवस्कर सिद्ध 
। 


प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अपने एक भाषण म वहा है “उनका 
इल महिलाओं, बच्चो, अल्पसख्यरा तथा पिछड़े पर्ग के लिए, उनकी दशा सुधारने 
के सिए अनेक मोजनायें बना रहा है और बीस-सूत्री आधिक-सामाजिक वायक्रम के 
माध्यम से उनके उत्पान मे! लिए कृत सदल्प है।” काप्रेस (इ०) की एक चुनाव 
श्षत्रा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमज्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा कि “मेरी 
सरकार २० सूझो दायक्रम ने जरिये गरीबी हटाने के भारयत्रम थरों सर्वोच्च प्राय- 


सिकता दे रही है॥ २० सूत्री कायक्रम वाग्रेंस सरगार मे प्रारम्मियः दिनो में हो 
शुरू किया यया था ।? 


प्रथानसम्जो ओमतो इन्दिरा गाँध। का मजोन २० सुत्रो कार्यक्रम 

१४ जनवरी, १६८२ को घोषित नया ग्ोश सुत्रीय कार्यश्म--सनरु १६८» 
में श्रीमती इन्दिरा गांधी पुन' ससाहद़ हुईं । प्रधानमती बयने मे उपराब्त उन्होंते 
अपने पुराने शोस सूजीय कार्य क्रम को जियान्दित करते हुए देश की बहुमुखी उह्दि 
कौ ओर सबातार घ्यान दिया। १४ जनयरी, १८४४२ को प्रधानमंत्री श्रीमती 
इन्दिए बाँधो ने राष्ट्र को एक नया बीस सूत्री थादिक दायेंक्रम तया 'यमेर जगते 
का आरा कराने कमा । 

अपनी नई सरकार को डूमरी वर्षगांठ बे अवमर पर आकाशबायी पे रच 
के गाज अफ्ने सदेश में पधानमत्री श्रीमती इन्दिरा साथी से कहा कि हमारा राष्ट्रीद 


है हिन्दुस्तान (दंनिक), नई दिस्‍्ली ६७ मई (२८७ ई० १ 


१६६ | राजहूँस हिन्दी निवन्ध 


आदर्श वाक्य है, 'सत्यमेव जसते' । हमे अपने दैनिक जीवन में एक और गादर्श 
पक्य--'छनेव जयते' अपनाना उाहिए ।* | 
प्रधानमन्त्री ने कहा कि अनेक लक्ष्य पूरे किए गए है, जनता के आथिक और 
सापाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं और नई चुनौतियाँ सामने आई हैं । 
अतः यह जरूरी हो गया है कि २० सूत्रीय कार्यक्रम की, जो पहले पहल सन्‌ १४७५ 
में शुरू किया गया था, फिर से परिभाषित किया जाए। उन्होंने कहा कि नया आधथिक 
कार्यक्रम काफी सोच-विचार और सरकार से बात-चीत करने के उपरान्त ही तैयार 
किया गया है | 

श्रीमती गाँधी ने कहा कि सन्‌ १६७४ में वीस सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 
करते हुए भी मैंने कहा था कि इसमें किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
आज भी गरीबी को दूर करने में कठोर श्रम, अनुशासन ओर व्शिा बोध ही जादू 
फा काम कर सकता है । 

प्रधानमन्त्री श्रीमती इच्दिरा गाँधी द्वारा घोषित नया बी सूत्रीय कार्य क्रम 
इस प्रकार है--- 

(?) सिंचाई क्षमता मे और इृद्धि की जाये। सूखी जमीन पर खेती से 
सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान और खाद्यान्नों का विकास एवं प्रचार किया जाए। 

(२) दलहन ओर तिलहन के उत्पादन मे डृद्धि के लिए विशेष प्रयास किया 
जाए। ह 
(३ समग्र ग्रामीण विकास एवम्‌ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 
सुदठ़ एवं ज।वक विस्तृत किया जाए । 

(४) कृषि योग्व भूमि की हृदबन्दी लागू हो। तमाम प्रशासनिक और 
कानूनी अड़चनों को दूर कर जमीन से सम्बन्धित रिकार्डो को एकत्र कर पुरे तौर से 
दुरुस्त किया जाए तथा हृदवन्दी क, सीमा से अधिक जमीन का बंटवारा भुमिहीनों 
के बीच किया जाए। 

(५) कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने से सम्बन्धित 
कानूनों को समीक्षा की जाये और इसे असरदार तरीके से लागू किया जाये । 

(६) वंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए । व 

(७) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के कार्यों में तेजी--- , 
गरीबी को रेखा के पार ले जाने हेतु हरिजन परिवारों और आदिवासी प्रिवारो के 
लिए क्रमश. ४००० करोड़ और २००० करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया 
गया । . 

- (८) भ्रामीण अंचल सें पेय जल व्यवस्था--प्राथमिकता के आधार पर 
आल्तरिक भागों से दूर दराज स्थित दो लाख इकतालीस हजार गाँवों सें सुरक्षित 
पेय जल की व्यवस्था कराई जायेगी । 

(६४) ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय भु-खण्ड--ऐसे ग्रामीण परिवारों को 
ऐसे भू-खण्ड दिये जाये जिनके पास मकान बनाने को जमीन नही है। हरिजनो के 


हे हा अब आयकर मे छूट की सीमा' ८ हजार से बढ़ाकर ३५ हजार रुपये कर 
श | 0 * 
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«८ लाखपरिवारो को ऐसे भू खण्ड प्रदान करने वी व्यवस्था है, साथ ही १ ३६ करोड 
परिवारों को निर्माण सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी । 

(००) पिछड़ वर्गों को उन्नति--झुग्गी-सापडिया थे वातावरण मे सुधार 
किया जायेगा । आर्थिक इष्टि से कमजोर वर्ग के लिये गृह निर्माण कार्यक्रम को लागू 
किया जायेगा और जमीन की कीमतो मे अप्रत्याशित जो दृद्धि हुई है उसे रोकने के 
प्रयत्न किये जायेंगे । 

(११) बिजलो--ताप बिजली घर म सुधार फिये जायेंगे | बिजली 
उत्पादन बी बाय भ्रणाली में चुधार क्ये जायेंगे । नई इफाइयो की शुरुआत मे जल्दी 
की जायेगी तथा विद्युत मण्डलो की प्रबाधवीय दक्षता मे इृद्धि बी जायेगी । 

(१२) बनारोपण तथा देकल्पिक ऊर्जा--प्रामों में परती जमीन, सड़को, 
नहरो रेल पटरियों के किनारे, जलाऊ लवड़ी के दुक्षा के पौधों को लगाया जायेगा, 
किसाना को बीज मुफ्त दिये जायेंगे, इसो वे अन्तगत १००० सामुदायिक बायो गैस 
प्लाट लगाने की योजना है । 

३) परिधार नियोजन--छोटे परिवार वालो को सन्देश फैलाने के सिये 
स्वयं सेवी एजेन्सियो का उपयोग क्या जायेगा | स्वेच्छा के आधार पर परिवार 
नियोजन को लोक प्रिय बनाने के लिये सावजनिक अभियान चलाया जायेगा $ 

(४) स्वास्थ्य रक्षा--सामाय प्रायमिव' स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा बढ़ाया 
जायेगा। ग्रामों में प्रति १००० की जनसख्या पर ! प्रतिशत मार्मदशेव, हर ५००५० 
की आबादी के पीछे एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, हर ३०,००० की आबादी पर एक 
प्राथमिक स्वास्थ्य नेद्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी 
39% है कि कुध्ट रोग और अन्धेपन को नियाजित करो मे सिए प्रमास किये 
जायेंगे । 

(१५) महिला एब बाल कस्‍्माज--महिलाओ तथा बच्चो के बस्याण हेतु 
किये जाने वाले कायेक्रमों मे तेजी लागी जायेगी । एक करोश ४० लाख बच्चो दो 
शोगो से सुरक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साठ लाख दैच्चों को पुरक पोषण 
जाहार दिया जायेगा । 

(१६) शिक्षा प्रसार- २ से ११ वप तक के सभी बच्चो के लिये निशुस्क 
प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । वयस्को की निरक्लरता दूर को जायेगी। 
लक्ष्य यह है कि पिछड़े वर्गे के परिवारों के साथ करोड़ों बक्चों को अगले दस बर्षों मे 
स्‍्कली शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी । 

(१७) उचित मुल्य करे शुकाने - जीवत के लिये आवश्यक वस्तुएँ उपसब्ध 
कराने हेतु उचित दर पर वस्तुएं बेचने वाली दुकानें अधिकतम सड्ष्या में खोली 
जायेंगो । भाच सन्‌ १८८३ तक ऐसी साढे तीन लाख दुकानें खोलने का लक्ष्य है। 
अमिक क्षेत्र पे उचित मुल्य को इलतसी फिरती दुकानें स्थापित को जायेंगी । 

(९ के; उदार पूछो निवेश--ओदोगिक नीति को नयग्रे सौँबे में दासा 
जायेगा पू 082; की भ्रक्रिया गो उदार बसाया जायेगा। शोध और विकास 
कार्यों को टैक्तोलॉजी की जोर सोडा जायेगा | मीमार मौद्योगिक इकाइयों 
को पुनर्जीणित क्या जायेगा । 

क्र &) काला बन विरोडो अधभिनात- दस करोड चगालोरों और करा की 

चोरी करने बालों के लिलाफ कड़ी कार्यथाही की जादेनी। इसके लिये ऋष्टाचार 


श्ध्ष] राजहँस हिन्दी विबन्ध | 


विरोधी ठम्त्र और खुफियातन्त्र को मजबूत किया जायेगा। तस्करों पर काजू पाने के , 
लिये पडौसी देशी से भी सहायता जी जायेगी और द्विपक्षीय व्यवस्था की जाग्रेगी । 

(२०) साहजनिक प्रतिष्ठानों को कार्र इुशलता सें वृद्धि--सार्वजनिक उद्यमों 
के प्रबन्ध तत्ज की व्यवस्थाओों को ठीक किया जाय ॥ इसमे आधुनिक तकनीकें लागू 
की जायेंगी तथा प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी मे वृद्धि की जायेगी । 

निश्चय ही, प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित नवीन २० सूत्री आथिक कार्य क्रम से भार- 
तीय जनसमूह के जीवन मे एक आशा की किरण फूट उठी है। लोगो के मन में जीवन 
की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन सभ्यता और साकारता की परिधि 
में आकर बैठता जा रहा है। विगत वर्षो में हमने यद्यपि अनेकानेक उपलब्धियाँ प्राप्त 
की फिर भी सामान्य जनता तथा मजदूर और भूमिहीन किसान अधिक न उठ सके । 
सरकार ने अपने आश्वासनों और नीतियो को पूरा करने के लिये जब-जब पूर्ण निष्ठा 
के साथ तत्यरता दिखाई, तभी-तभी निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति तथा दुराग्रही राजनैतिक 
दलों ने मार्ग मे विध्त और बाधायें खडी करना प्रारम्भ कर दिया और कभी-कभी 
संवैधानिक निर्णग्रो ने उन्हें पुरा करने से रोक दिया । आपातकालीन स्थिति के लागु 
होने के बाद सभी दिशाओो मे सरकार का काय॑े पूर्णस्पेण प्रशस्त हुआ | प्रघानमन्ती 
श्रीमती इन्दिरा गाघी के २० सुत्री आथिक कार्यक्रम के विषय मे जनता के हृदय में भी 
विश्वास जाग उठा है। निःसन्देह राष्ट्र निर्माण के इन सत््रयासों से राष्ट्रीय जन- 
जीवन फिर से हरा-भरा हो उठेगा। परन्तु प्रत्येक भारतीय को इतना ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये कि कार्यक्रम या प्रधानभन्त्री की घोषणा स्वयं में कोई जादू नहीं है 
इनके लिये प्रत्येक नागरिक की अनुशासन में रहकर निष्ठापूर्वक कडा परिश्रम करना 
है। जनता को श्रम और अध्यवसाय का मन्त्र देते 'हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधी ने अपने आधिक कार्यक्रमों की घोषणा में ही कहा था--- ' 

“जनता को कोई नादकीय परिणामों और जादुई हल की आशा नहीं करनो 
चाहिये | गरीबी हटाने का एक जादू है भौर यह कठोर परिश्रम, स्पष्ट कह्पना, 
सजबूत इरादा और कठोर अनुशासन । हमें अपने साथी नागरिकों के लिये अधिक से 
अधिक लाभ का कास करना चाहिये, केवल अपने लिये नहीं ;”'- 

'सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सुनियोजित राष्ट्र-निर्माण में श्रीमती गांधी का 
२० सूत्री आथिक कार्यक्रम पहिले भी वरदान सिद्ध हुआ था और आज भी राष्ट्र के 
आधिक उत्थान में ये २० सूत्र स्वणिम एवं श्रेयस्कर सिद्ध होंगे ।__ 

वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी की समस्त नीतियाँ श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी के २० सूत्री कार्यक्रम पर. निर्धारित रहीं॥ १६५६ में पदारूढ़ नयी सरकार 
के नेतृत्व में भी समस्त प्रदेशों में प्रदेश सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने 
के लिये कटिबद्ध हैं। प्रत्येक जनदप का जिलाधिकारी एव प्रत्येक मण्डल का मण्डलायुक्त 
बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति एवं उपलब्धियों पर अधीनस्थ अधिकारियों की मासिक 
भीटिंग ले रहे हैं। मण्डलायुक्तो की मीटिंग सम्बन्धित मन्‍्त्री एवं मुख्यमन्त्री लेते हैं 
जिससे शगति एवं उपलब्धियों का सिहावलोकन हो सके । 

निश्चित ही भारतीयों की गरीबी उन्मूलन की दिशा में इस बीस घूत्री कार्य- 
क्रम से पर्याप्त लाभ हुआ है। भविष्य में भी इस बीस सुत्री कल्याणकारी कार्यक्रम 

से भारत की जनता का उत्थान होगा । ७ 


अएट सकमकल 


४९ इन्दिरा गॉधी का बलिदान 


सन्‌ १६७४ में भारत के अन्दर आपातवाल की घोषणा की गई थी । उस 
समय प्रधान मत्री के नाते श्रीमती इन्दिरा गाँधी का काफो विरोध हुआ था । 
प्रजात-त्र के लिए आपातकाल को घोषणा उचित नहीं थी । परिस्थिति ऐसी बनी 
कि प्रधान मजी वो आपातकाल की ६7/१7/१5४८ ५८८४४५४४४ाण 


१६७७ में समाप्ति की घोषणा करनी पडी | दल ाः ३8 । 

और लोकसभा के चुनाव मे श्रीमती इन्दिरा | हत्या से कुछ समय पृ । | 
९ 

गाँधी को विजय नही मिल्री विन्तु (६५० $ ५ हत्या की परिस्यितियाँ । 


मे पुन 'ुनाव हुए और श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी और उनकी पार्टी कांग्रेस (आाई)को | िकन रे को शक ! | 
जबद॑स्त बहुमत मिला और पुर देश का _ । थे बपहार। का बलिदान! | 
प्रजातर अपने मांगें से विकास की ओर |... ............ ०. 
शल पढा । इसी- मध्य पजाब में स्िक्‍्खो ने अपनी कुछ माँगो को लेकर एक आन्दोत्, 
खड़ा कर दिया जिसने आगे चलकर भयकर रूप धारण कर लिया। उप्रवादी औ 
मातकवादियो ने आधुनिक शस्त्रास्त्र एकत्र किये तेथा निर्दोष लोगो की हत्या करनी 
शुरू कर दी। देनिक पत्र 'पजाब वेसरी' के लाला जगत नारायण जैसे निर्भीक पत्र- 
कार की हत्या की गई। उनके पुत्र की भी हत्या की गई और उमग्रवादियों के नेता 
के रुप मे सन्त भिण्डर वाले ने अभृतसर के पवित्र मन्दिर को इस आतकवाद का 
संचालन केन्द्र बबाया और उसे एक युद्ध शिविर के रूप मे परिवर्तित कर दिया । 
आतंकवाद का दौर इतना भयानक हो ग्रया वि बसो, रेलो, मार्गों और घरो पर 
उप्रवादिमो द्वारा बडे पैमाने पर हयाए की जाने लगी । पजाब धघकता ज्वालामु्धी 
बन गया । जनजीवन असुरक्षित हो गया । व्यापार, उद्योग और कृषि का विकास 
रुक गया । पंजाब अशान्त क्षेत्र बने गया और इन आतकवादियों ने देश के अन्दर 
तथा विदेशों मे भी भारत सरकार के विरुद्ध आन्दोलन चलाकर सरकार के समक्ष एक 
भयकर समस्या उत्पन्त कर दी । 

स्थिति इतनी वियडती गई कि कही भारत खण्डित न हो जाये ओर देश में 
प्रह युद्ध न छिड जाये, इस आशका के' कारण तथा पजाब और शेष देश मे भी शान्ति 
तथा कामून की व्यवस्था बनाये रखने के लिए “्ल्यू स्टार' आप्रेशन के नाम से 
प्रधानमजी को उप्रवादियों और आातकवादियों के विरुद्ध सैनिक कायवाही का 
आदेश देना पड़ा और आतंकवादियों वे तानाशाह नेता सन्त भिण्डर वाले ने 
निराश होकर आत्म हत्या कर छी। कुछ का मत यह है कि वे बब्वर खालसा के एक 
युवक की गोली का निशाता बने । अनेक सैनिक तया उम्रवादी मारे गये । सिक्‍्ख 
के अनेक नेता जिनमें शिरोगणो गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लॉगब' 
तथा अन्य प्रमुख नेता सरदार टोहरा, बादल आदि थे, बन्दी बनाये गये। इस घ८ 


६७० | राजहंस हिन्दी निवन्ध 


में पवित्र मन्दिर को भी क्षति पहुँची । कब सिंदखों के अनेक संगठनों के कुछ , उग्रवादी 
युवक केसे सरकार और मुख्यतः प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी के कट्टर विरोधी वन 
ग़ये और प्रधान नत्ती तथा उनके परिवार की हत्या का पहवच्च रचने लग्रे। प्रधान 
मत्त्री सतके तो बहुत धी किन्तु उनके अपने सुसक्षादल के लोग थी ग्रदार और वेबफा 
हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कभी भी सोचा न था । प्रधान मन्‍्त्री की हत्या के प्रयत्न तो 


हक 


कई चार हुए 57 किल्त ये पडयन्त्र विफल हो गये थे। परजाबव और उससे चाहर देश तथा 
विदेश में भी उम्रवादी पड़यन्त्रकारी सिकख धर्म और खालसा पन्‍्च के नाम पर निरन्तर 
घृणा और हिंसा का प्रचार कर रहे थे। प्रधान मन्‍्त्री राजन तिक वार्ता द्वारा ही 
समस्या का हल करना चाहती थी किन्तु वार्ताएं होती रही कौर दुरियाँ बढ़ती रही 
ब्रिव्न, अमरीका और कन्ताडा में रहते वाले विधटनकारी कुछ सिक्खों ने भी भारत 
आर उस्तसे बाहर भी उम्रवादियों की सहायता अनेक रूपो मे की और छालिस्तान के 
एक तथाकथित नेता जगजीत सिंह चौहान ने तो बी० बी० सी० को दिये गये 
कात्कार में क्षीमती इच्छिरा गाँधी की हत्या का अल्टीमेटम दे दिया ! 
प्रधान मन्चती की सुरक्षा की कठोर व्यवस्था होने के उपरान्त भी तथा 
पुर (नैनीताल) में तंदात एक युवा गुप्तचर की इस रिपोर्ट के बाद भी कि अधान 
मच्त्री की अक्टूबर में हत्या करने की गहरी योजना बन रही है, स्वयं प्रधानमन्त्री ने 
अपने युरक्षा दल के संदिस्ध व्यक्तियों पर भी अविश्वास नहीं किया | कारण उन्हें 
नहिसा, धर्म निरपेक्षता, प्रजातांत्रिक भावना तथा समाजवाद पर गहरी आस्था थी । 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी केवल भारत की ही प्रधान मन्त्री नही थीं, वरदू १०० से 
ऊपर गुट निरपेक्ष देशों के संगठन की प्रमुख होने के कारण उनकी नेता भी थी । 
उन्होंने कपनी गरिमा के अनुरूप विम्ब के राजनीतिक मंच पर भारत और बुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन के महत्व को रेखांकित किया था ॥ उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आनन्‍्दौलनों , 
के समय से ही भारत को उन देशों के लोगों के लिए बोलना पडा जिनकी भावाज 
को सुना नही जाता था और भारत की यह आदाज बवेक अक्तिशाली देशो को 
अच्छी नहीं लगती थी । श्रीमती याँधी ने हमारी प्रजातांधिक और समाजवादी अ्ति- 
बद्धता को किसी देश विशेष की शासन प्रणाली या माँडल के अनुरूप मानने से 
इन्कार कर दिया था । वे कहा करती थी, “धर्म-निरपेलता का अर्थ घ॒र्म की उपेक्षा 
मा उदादीनता अथवा अलगाव नही है। ठीक समाजवाद को भी हमने इसलिए खुना 
"कि हमें अपने समाज के एक बहुत बे वर्ग को ऊपर उठाना है और हमारा प्रजातन्त 
पै हमारे राष्ट्रीय बान्दोलन की परम्पराओों का विकास है, हमारी जीवन पद्धति है ।” 
११-१२ छितस्वर ८४ को एक शूटिंग के रुतय उन्होंने कहा था, “जीवन एक यात्रा है, - 
हम जहां छोड़ देंगे, वहाँ से फिर कोई गौर वह यात्रा-शूरू करेगा ।” उपयुक्त वाक्यों 
में इन्दिरा जी की महानत्य के दर्शन होते हैं । जब से उन्होंने होश सम्भाला भा 
तभी डे बे देश की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में जुट गई थीं । उनकी महानता का 
निर्माण दादा मोत्तीलाल नेहरू, पिता जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गाँधी, माँ कमला 
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नेहरू और आनन्दमयी माँ (अध्यात्पिक प्रेरक शक्ति) के द्वारा हुलय था । वे नेददद 
“इन्दु' से प्रियदर्शिनो इन्दिरा, ममता मयी माँ, देश वी महादृ प्रधाननन्ती, खेहती 
महिला, निर्भक प्रशासक और अभिनव सूझ-बूझ वाली एक ऐसी वीरागता बने गई 
थी जिनको अनुपमेय कहा जा सकता है | वढित से कठिन समस्पाजों का त्वरित हल, 
निर्णय लेने की अचूक क्षमता की वे घनी थी। विश्व के इतने बडे देश जिसे 
उपमहाद्वीप कहा जाता है तथा जिसमे बिविधताओ का भण्डार है और जो देश एवग 
हजार चर्षों तक गुलामी की पीडा को सहन करता रहा, उस देश को, उस देश वे” 
वासियों की दे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एकमात्र नेता थी। दुनिया के सबसे बदे 
लोकतत्र का शासन चलाने की अद्वितीय क्षमता उनके चरित्र वा सहज ग्रुण था। 
दे विश्य की रुबसे अधिक सतक, सावधान, कुशल, निर्मीक, आत्मविश्वासी और 
किसी की पीडा को समझने वाली महिला थी | कठिनाइयो में उतकी तेजस्विता और 
चेतना अधिक प्रखर हो जाती थी। वे भारत की आत्मा थीं, लोकप्रिय नेता थी । 
इन्दिरा जी वे" अन्तिम भाषण मे उनकी महानता के दर्शन इन शब्दों में 
हते हैं, “अगर में राष्ट्र की सेवा बरते-करते मर भी जाती हूँ तो मुझे इस पर नाज 
होगा । मुझे विश्वास है कि मेरे खून का हर कवरा इस राष्ट्र के विवास में योगदान 
देगा और उसे मजबूत एवं गतिशील बनायेगा ।” मानो एक महान व्यक्तित्व बपने 
बलिदान से भी देश की जडो को ही सीचना चाहता है। उन्होंने एवं अवसर पर 
कहा था, “मुझे इस तथ्य पर पूर्ण विश्वास है कि इन्दिरा गाँधी रहे या न रहे 
भारतीय कभी भी कायर को अपना नेता नही बनायेंगे, भारतवासी किसो भी ऐसे 
व्यक्ति को नेता नही स्वीकार करेंगे जो भारत को समाजवाद की राह पर नले 
जले ।/ इस महान हस्ती ने एक-एक क्षण मानों अपने को देश के लिए हवन करके हो 
किया है। वे कहा करती थीं, “मैंने पुर्ण जीवन जी लिया है और जो भी पेशहित 
मे सर्वोत्तिम काये में कर सकती थी किया है । इन्दिरा रा एक व्यक्ति के रूप में महत्व 
नहीं है । और यह सच है कि उनके व्यक्तित्व में देश बसता था । 
भुछ घटनाओ से ऐसा लगता है कि उम्रवादी सिक्‍्खों ने इन्दिरा गाँधी को 
हसवा का पड्यश्र बडे गहरे से रचा था। प्रधातमन्त्ी के सुरक्षा गार्डों मे से कुछ को 
धर्माघता का विश्वास दिलाकर खरीदा गया था । इन्दिरा जी मी हत्या मे शामिल 
बेअन्तसिद ने ३१ जक्टूबर ८४ से पूर्व भी दो बार इन्दिय जी की ह॒त्या का प्रयास 
किया था | दीपावली के पटाथो के शोर में भी इन्दिरा जी को बम से उशलने की 
मोजना बनाई भी | एक बार एक प्राणघाती सिलेण्डर उम्रवादोी तत्वों द्वारा प्रधानमत्री 
के शयन कक्ष में रखने को योजना भी वनी थो। संतबन्तर्सिदर और बेब तसिह 
को भारत विरोधी शक्तियों दे ऐजेन्टों ने प्रभूत धनराशि देवर यरीद तिया भा। 
सतबन्तसिर्‌ दिल्‍ती सशस्त्र पुलिस में स॒व डस्पेक्‍्टर था। ३३ वर्षीय वेजन्त्सिह 
अच््रीमद के पास कि एवं गाव शग रहने याठा था जो १६३४ में एइ स्पैड्टर ने रूप से 
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भरती हुआ था और सतवन्तसिह १६८२ में सशस्त्र पुलिस में भरती हुआ 
था । बेबन्तसिह नातवें में भारतीय उच्चायुक्त हरमिन्दर सिंह का रिश्तेदार, 
 था। स्वर्ण मन्दिर में सैनिक कार्यवाही के समय हरमिक्दर ने उच्चायुक्त पद से 
त्यागपत्र देकर नावें मे राजनीतिक शरण ली थी । वेअन्त्सिह प्रधानमन्त्री के सुरक्षा 
गार्डों में एक विश्वस्त इ स्पैक्टर माना जाता था । इसकी पत्नी भी पड़यन्त्र में शामिल 
थी । इसी के द्वारा वेअन्तसिंह का ६५ हजार डालर की अग्रिम घनराशि दी गई 
थी। गुरुद्वारे में पवित्र ग्ुरुग्रन्थ के सम्मुख दोनों पुलिस अधिकारियों ने प्रधानमन्त्री 
की हत्या करने की शपथ उठाई थी । सन्तवन्त को हाल भे ही कमान्डो ट्रंनिड्ध भी 
दी गई थी । वह उन मार्गों पर तैनात किया जाता था, जहाँ से प्रधानमन्त्री आती 
जाती थी। सतवन्त इन्दिरा गाँधी के वलिदान के दो दिन पुव॑ १५ दिन के अवकाश 
से लौटा था और ३१ अक्टूबर को प्रधानमन्त्री के आवास पर सिक्‍योरिटी ड्यूटी पर 
तैनात था । वेअन्तसिह पास की हैज की झाड़ियो मे स्टेननन के साथ छिपा था। 
आतः 5-१५ पर जैसे ही प्रधानमन्त्री जो पहली रात को उड़ीसा के दौरे से लौटी थीं 
और एक भाषण में कहा था, “मेरे खून की एक-एक दूद देश के लिंये.काम आयेगी, 
सहज रूप से पंदल ही सफदरजंग से अकवर रोड स्थित बंगले के कार्बालय य में जा रही 
थी । तीन जवान सामने से तेजी से दौड़ते आये, जो झाड़ियो की ओर से आये थे- 
और आते ही.स्टेनगन' से गोलियाँ वरसाने लगे । एक के वाद एक-एक करके १६ 
गोलियाँ दाग दी भई । एक गहरी वेदना की ध्वनि के साथ प्रधानमन्त्री इन्दिरा 
गाँधी उसी मार्ग पर ग्रिर पड़ी । पीछे ए० के० धवनत था दूर पीछे-टी० वी० की 
कैमरा टीम भी थी । किसी को कुछ भी -समझ मे न आया । सभी किंकत्तंव्यविमृढ़ 
थे। प्रधानमन्त्री के गिरने पर स्टेनगन आग उगलती रही और तीन राउन्ड खाली कर 
दिये गये (,धहली गोली चलाते समय सतवन्त थोड़ा झिझ्का था तो बेकन्त ने गुर्रा 
कर कहा था कि यदि वह अपना काम रा नही करेगा तो मेरा रिवाल्वर तेरा काम 
तमाम कर देया । वेजन्त अबे सतवन्त को समाप्त करना चाहता था किन्तु सुरक्षा 
गार्डों की गोली से मारा गया और सतवन्त घायल हो गया। श्रीमती सोनिया 
: उठाचार सुनते ही वदहवास सी दौड़कर आई और शीघ्न ही प्रधानमन्त्री के रक्त- 
रंजित शरीर को आयुविज्ञान संस्थान के इन्टैन्सिव यूनिट कक्ष मे पहुंचाया गया, जहाँ 
देश के विख्यात डाक्टरो ने कई घटे अथक प्रयास किया किन्तु वे प्रधानमन्त्री को न बचा 
सके और २-३० बजे सरकारी तौर पर प्रधानमन्चरी की मृत्यु की घोषणा कर दी गई। 
इन्दिरा जी के पाथिव शरीर को जनता के दर्शनो के लिए तीन मृत्ि भवन 
* में तीन दिन तक रखा गया। लाखो स्त्री-पुरुषो-बालकों ने अश्न्‌ पुरित नेत्रों से 
दिवंगत नेता के पाथिव गरीर के दर्शव किए, उन्हें मौत श्रद्धा््जलि अपित की । 
देश के कोने-कोने से नर-वारी अपने प्रिय नेता के अन्तिम दर्शनों के लिए दिल्‍ली 
नी ओर दोड़ पड़े । जो नही होना चाहिये था वह हो गया। एक अभूतपूर्व नेता, 
देश का प्रिय नेता, भारतमाता की लाडली बेटी का इस देश की रक्षा-सम्भमान और 
शान के लिए अनोखा बलिदान ही गया । तीन दिन के बाद उच्चतम सैनिक सम्मान 
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के साथ लाखो नर-नारियों के शान्त कितु शोक विहल जलूस के रूप में इन्दिरा जी 
की शत यात्रा निकली। लगभग १०० देशों के प्रतिनिधि और राजनीतिक इस शोक 
यात्रा में सम्मिलित हुए। श्री राजीव गाँधी ने दाहसस्कार के रूप में माता को अन्तिम 
विदाई दी ओर एक चिरस्थायी मुक वेटना लेकर इंदिरा जी के बताये 00207 
कूद पड़े। 
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यूनियन कार्वोइड का यह कारखाना जिससे २ और ३ दिसम्बर की रात्रि 
मे जहरोज्ी गैस रिसी थी, भोपाल में बरतिया रोड, काली परेड में लगा है। प्रारम्भ 
में कारखाना महज बैटरिया बनाने और कीटनाशक फामुलेशन के लिए लगा था, वहाँ 
कासान्तर-में मिक जैती भयकर विपाक्त गैसो का उत्पादन होने सगा। १९६६ में यह 
कारखाना इस गत के उत्पादन हेतु नहीं वरन्‌ इस गैस के सूत्रीकरण हेतु लगाने की 
योजना का अग॑ था । मिक का पुरा नाम है मिधाइल वाइसो साइनेट (३0०) 
गैस। इस फैक्ट्री का स्वामी यूनियन वार्बाइड (इण्डिया) लिमिटिड था जिसे ग्रुनियन 
कार्बाइड कार्परिशन अमेरिका ने आवश्यक तकनोकी और संयंत्र दिये। १६७७ में 
इस कारखाने भे कार्वोप्ताइजेशन, ७८ में जल्फानेयपाल सयत्र और ८० में मिक सयर्नों 
की स्घ्रापना हो गई और मिक जेती विषाक्त गैस का उत्पादन होने लगा। अमरीका 
की बहु राष्ट्रीय कम्पनी के सहयोग से विदेशी मुद्रा कमाने के लोभ में पडकर इस 
कारखने की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी। इस कारखाने के चारों ओर १६७५ से 
हो जो भावादी तेजी से बसनी प्रारम्प्र हुई कि यह कारखाना सघन आबादी के मध्य 
भआ गया। यद्यपि प्रारम्प में सरकार से लाइसेंस लेने वी शर्तों में अल्फानेषपाज का 
घत्पादन करने की बात कही गई थी । जाज तक जिसका उत्पादन नहीं किया गया 
छल्टे कम्पनी विदेशी मुद्रा फूरक्र इस नेथ गाल को अमरीका से आयात करती है। 

सन्‌ १६७९१ में भोपाल के प्रशासक एक० एन० बुच ने इस कारखाने को 
भोपाल से हृट।ने का नोटिस दिया था कितु इस कारखाने वा गैस्ट हाउस सत्ता पक्ष 
के नेताओं के लिए मौज मस्ती वा आरामगाह है, अत कारखाना न हटाकर बुच 
स॑ हृब,को ही भोपाल से स्थानानरित करवा दिया गया था। इसी गेस वे' दुष्प्रभाव 
से २६ जनवरी १६८१ में एक मजदुर वी पौध हा गईयथी जोर 5८२ में रध् व्यक्ति 
इसी गैत्त के शिकार होकर मौत की नींद सो गये थे। मध्य प्रदेश की विधान सभा 
में विरोधी पक्ष ने इस कारखाने की घटना पर प्रश्न उठाया था कितु बात आई गई 
दो गई थो । भोपाल बी शाप्रली पहाड़ों पर मुख्य मज्ी आवास थे! समीप कम्पनी 
का आलीशान गैल््ट हाउप है जिसमे मुतपुव महाराजा, सासद, बेद्रोय, मात्री, आला 
अफसर और बडे बडे उेता हूरते में गय था अनुभव बरते हें और उनवा आतिथ्य 
कप्यसनो की ओर से होता है। अत मोत के दानव दे रुप में प्रस्थापित यह परम्पनी 
पड़ी पर शोभायमान है। तत्वालीन महा प्रबवयक सौ० एम० राम ने अपनी दान बजृत्ति 
ओर पहुव वे बल पर कारखाने फी ओर विसी की टढो नजर ने उठने दी । ये कीट- 
नाशक बेस कितनी भयकर होतो है इसका उाहरण है १६३० मे बल्शियम, ४६ में 
पमसिल्वानिया, ५२ में लदन में तथा ८३ में लयनऊ में गैस रिसन से बई सो लोग 
मूछित हो गये थे १६८४ में मेब्िसकों मे गंस लोढ होने की घटना से ४०० व्यत्ति सृग्यु 
के शिकार हुए थे । विछु भोपाल वे हादसे ने इन उपर्यूक्त सभी वटनाओं को पोछे छोड 
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दिया था।. भोपाल के इस कारखाने में मिक गैस के तीन स्टोरेज टेक हैं जिनमें से 
प्रत्येक टैंक की क्षमता ५० से ६० दन गैस की है। दुर्घटना के समय एक टेंक शाली 
था छेद दोतों में ४० तथा ३० टन समिक शेप थी। भूमियत इन टेकों के मध्य 
मिट्टी की मोटी पट्टी है जो सीमेंट-कृंक्रीट से, ठकी है । ये टेक स्वचालित रक्षात्मक कवच 
से युक्त हैं । 
उस दुर्घटना की रात एक टैंक में किसी यांत्रिक श्वरावी के कारण कुछ पानी 
रिस कर रसा गया और गैस के दबाव तथा ताप के कारण टंको के फटने का भव 
उत्पन्त हो गया। हवाइड्रोधामिक क्रिया के कारण कंक्रीट की सतह तड़कने लगी। 
विस्फोट और उप्तके प्रलय के भय ने अधिकारियों के हाथ-पाँव फुला दिया! अतः गैस 
को लीक छरने का निर्णय लिया गया जिससे विह्फोट के द्वारा होने वाले महा विनाश 
से भोपाल को बचाया जा सके । सम्भावना यह थी कि कास्टिक सोड़ा स्कवर में से 
गुजरने के कारण यैस का जहर निः्क्रिय हो जायेगा किन्तु स्क्रवर संयन्त्र ने काम हो 
नहीं किया । अतः यह मिथाइल आइसो साइनेट चिमनी के रास्ते बाहर निकाली जाते 
लगी । सर्द रात होने के कारण यह गंस ऊपर जाकर हवा में विसजित न होकर धन 
कोहरे के साथ मिलकर तीचे वेंठ गई और मौत का ताण्डव शुरू हो गया। एक 
समाचार के बनूसार एक सप्ताह धुर्द से ही टैंकों की सुइयां गैस के ताप और दबाव की 
सूदना दे रही थीं किन्तु कम्पनी के अधिकारियों की लापरवाही बरकरार रही। अतः 
अब ऐसी दशा में जिसने भी रिसन को रोकने का प्रयत्त किया वही मृत्यु का शिकार 
हुआ । सुपरदाइजर मि० शकील मी घटना के शिकार हुए । गँस तेजी से छह एुँट ऊपर 
लगे युरक्षा कपाठ को तोड़ती हुई १५० फुट ऊंचे वेंट गस पाइप से निकसने लगी और 
एक घण्टे में टंक खाली हो गया । जान लेवा गैस फैलने लगी । वायु का प्रवाह उत्तर- 
पूर्व की ओर था अतः जो टंकी से दक्षिण-पश्चिम की ओर भागे उन्हें कम हानि हुई 
छिन्‍्तु जो वायु की दिशा में स्टेशन की ओर तथा सडकों पर भागे वे रास्ते में ही 
अपने प्राण गवां बैठे, घबड़ाहट में खतरेका सायरन भी नहीं बजा ) अतः उस रात्रि 
के ४-४५ बजे के बीच जो सो रहे थे, वे $****४******+“२+५*१*******९ 
सोते ५ कै आह है आँखों में गैस की मर रूप-रेखा 
चुभन / वे छ समझन मके हि + कि 
तथा होहलला मचने पर जो घरों से | 5 मा काका भव 
निकलकर भायने लगे, वे आँखों से | रे से काष्ड की घटना के 
अन्चे हो जाने के कारण टकरा कर कहीं ३ चेक 
हु 
| 


कक 


- प्रस्तावना ॥ 


५ पक्षियों ४. घटना का परिणाम श्या हुआ ? 
जद दर पड़ते थे। पशु-प की भी ५: शासरो जया? 
यही दशा थी। ढंधे हुए पशु तो खूंटे पर बलंहार 
ही तड़प-तड़प कर मर गये । - - ६ ६. उपसंहार 


। क-७०क-क- कक कक की क-क-कक क-क.क-+ ७-क--३७ ः 


+ 
पं 
4७---७ के. २९०-३३०-कें> १० २३०सी>०्पर थी हरकत छत 


५. भोपाल गैस चैम्जर-वन गया था गैंस की रिसन का समाकार सुनकर लोग- 
पैदल और जिसके पास जो वाहन था उससे अपने प्राण बचाने के लिए अकेले या दुकैले 


: भाग रहे थे। भीषण नरसंहार का हश्य छा। भोपाल की कई सड़क मुर्दा घाटी बने 


गई थी। आंखों में जलन सीने मे बेचेनी और भयावक पीड़ा लिये स्त्री-पुरुष भाग रहे 
थे, बच्चे दम तोड़ रहे थे, पक्षी छटपटा रहे थे किन्तु जहरीली गैस अपने भयानक होने 
बोर मोत के पंजे बस्तियों को अपनी लपेट में कस रहे थे। त्तीन बजे रात्रि में छोला 
रोढ, हमोदिया नगर, टी० टी० नगर, कोटरा सुल्तागाबाद तक में मैस रिसने का . 
समाचार पहुँचने लगा था। लोग घरों को खुला छोड़कर बेतहाशा भाग- रहे थे । 
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झहर से बाहर जाते वाली सड़कों पर लॉग नये पाँव दौड रहे ये । साइकिलें, स्कूटर, 
चोडे-ताँगे, कारें ओर जीप दौड़ रही थीं। कोई किनी फी सुनता न था। पुलिस 
मुख्यालय भो सूना पडा था । प्रात ५ बजे तर रोते-भागतते-चिल्लाते लोग टकरा रहे थे, 
पिर रहे थे, दौड़ रहे थे और शर्वों में बदलते जा रहे थे। ३ दिसम्बर से ६ दिघम्बर 
घ४ तक स्थिति यह रही कि श्मशान और कब्रिस्तान लाशो से पट गये। जलाना या 
इफनाना सम्भव ही नही हो रहा था। घरों ओर सडको पर भी शव पडें थे। लगभग 
हीन हजार स्त्रो-पुरुष बच्चे मौत की गोद में सो गये और पचास हजार स्त्रो-पुरष-मबच्ले- 
बातक बीपारो लेकर आज भी मौत से सधर्ष १र रहे, जिन्दगी पाने के लिए प्रयत्तशील 
हैं। एमशात में जलाने को लकडियाँ ही नहीं रहीं। लाशें बिना कफ़त और ताबूत 
हाप-ठेवों, टैम्पों, वेनों और ग्राडियों में आ रही थी। झौंपडियों में कोई शव उठाने 
बाला था ही नहीं और पशु-पक्षियों, बिल्‍ली-कुत्तो, चूही के मुर्दा शरीर खुले में पढें सड॒ 
रहे थे। और चारो और दुर्गंघ का साम्राउ्प था। मोती लाल विज्ञान महाविद्यालय 
के तोन छात्र जो तोन दिन तक ताशें उठाकर यथा स्थान पहुँचाते रहे थे स्वय मृ-यु के 
पास में जक्डे गये | भय तथा आतक का ऐसा आलम था कि पुलिस कर्मी मौर सरकारो 
अधिकारी फण्ड, क्रेन और गाडियो के आने को हो प्रतीक्षा करते रहे। ऐसे सकट के 
समय अनेक स्वय सेवी सस्याओ जिनर्मे राष्ट्रीय स्वव सेवक संघ, आर्य समाज, विश्व 
हिन्दू परिषद्‌ तथा विद्यार्थी परिषद्‌ आदि के लोग अधिकांशत थे वे आगे बढकर शर्वो 
को पहुँचाने, औपधि की ध्यवस्था करने राहत कार्य करने, शिविर लगाने और खाने- 
पीने का प्रब ध करने मे सरवारी अधिकारियों से पहले आगे बढ़कर कत्तव्य का पालन 
किया | मुछय मत्री के पहुँचने और दो दिन बन्द चुनावों दोर के बीच से प्रधान मरी 
श्री राजोव गाँधी के भोपाल पहुँचाने पर सरकारी मशोनरी भी जुटी । छोला रोड पर 
स्थित एक राहत शिविर में सेवा वाय मे लगे एक स्वय सेवी ससथा के कार्य कर्त्ता ने 
भरी राजोद गांधी से शिकायत की, “न यहाँ पुलिस की व्यवस्था है, न इलाज ढो। 
वीन हआर से ज्यादा लोग मर यये हैं। न नेताओं को फुरसत है न सरकार को ॥"” 
६ दिसम्बर को गैस पीडितों ने मुख्य मं त्री मवन पर प्रदशन किया गपोकि सरकारी 
शिविरों मे न तो उ हैं खाना नमीव हो रहा था और न मुआवजे को राशि का ईमानदारी 
है बेंटवारा हो रहा था। दुछ अधिकारों एक हृआर रुपये वी रसोद पर हस्ताक्षर 
कराकर केवल १०० रुपये ही पकड़ा रहे थे। इस हादसे के सन्दर्भ में भोपाल के दो 
नागरिकों ते अमरीका मे १५ अरब डालर के मुआवजे वे लिए मुकदमा दायर कर दिया 
है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी मृत व्यक्ति दे परिवार को पाँव पाँच लाख 
रुपये देने के लिए भी दावा ड्िया जा चुका है। सरकारी स्तर पर भी अमेरिका 
सरहार से राजनीतिक सदर पर तथा वहाँ की सापेशरो कम्पनों से हर्जने के तोट पर 
उच्चित मुह्रावजा लेने के प्रयत्न चल रहे हैं। केद्ध मरकार तथा राज्य सरवार न भी 
मृतकों रोशियों तथा बेसहारा को सहायता दो है। 
रेसदे स्टेशन और बस बड्डे से दो चीन किलो मोटर दूर इस मिरू कारखाने 
ने रात के गहरे सन्नाटे में शोपाल को एक भयानक वासदों में ददसख दिया। उ4 रात 
कोन, कहाँ तथा किस दशा में मरा, कोई हिसाव नहीं। विपेसी संस का अपोप इतना 
भयकर था बच्चे, बड़े वूट् ही नही, नरजात और बभ€य घिशु तर भारे गये । पेल्न्पोषे 
तक अलम गये । भये का अनुमान इसमे लगाया जा सकता है वि १२ दिसम्बर को ऊब 
शेद गैस का निषप्रभाव बनाकर छोटने की घोषणा हुई तो सरबार तथा कूम्पनों के 
अशिकारियों और विशेषज्ञों के आश्शासन के उपरान्त भो गैस काण्ड की रात के समान 
ही दिन में सोब भोपाल छोडकर भागने सग । उन्हें मेस सम्बन्धों किसी भी घोषणा 
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पर विश्वास ही नही रहा । अमरीका की बहु राष्ट्रीय निगम का भोपास स्थित यह 
कारखाना अब सील बन्द है। उसके बक्से मैनेजर मुकुन्द, असिस्‍्टैन्ट राय चोधरी संयन्त्र 
अधीक्षक के० पी० शेटी, प्लांट सुपर वाइजर, प्लान्ट इन्चारज चोधरी आदि सभी 
हिरासत में हैं। अध्यक्ष केशव महेन्द्र तथा प्रवन्ध-संचालक वी० पी० गोखले भी बन्द 
बना लिए गए हैं। यूनियन कार्चाइड कारपोरेशन, अमरीका के अध्यक्ष वारेन एण्डरसन 
को उप्त रोज हिरासत में तो लिया था किन्तु छह घण्टे बाद रिहा कर दिया गया और , 
सरकारी विमान से उन्हें ममरीका भेज दिया गया क्यो ? रहस्यमय है। 


भोपाल के गस पीड़ितों को सीधी आर्थिक राहत प्राप्त होने के मार्य में दुर्भाग्य 
लथवा संयोग से कोई न कोई अड़चन जा ही जाती है । 


पांच वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के कारण भोपाल के गैस प्रभावित छत्तीस वार्डों के 

पीडितों को सरकार द्वारा प्रदान की गई दो सौ रुपए प्रति माह की अंतरिम राहत के 

, वितरण का कार्य अचानक २ जून, १६६० को बैक कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण 
"रुक गया | हि 

अखिल भारतीय बंक अधिकारी परिसंध के आह्वान पर गैस पीड़ित पहचान 

न्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ और सुरक्षा व्यवस्था की माँग को लेकर अधिकारी एक जून 

१६६० को पहचान केन्द्रों पर नहीं गये तथा बेंकों की इन शाखाओं मे जाज से राहुत 

राशि बितरण शुरू होना था वो नही हो सका । 

गैस पीडितों की पहचान का काम अन्ग तकतीकी दिगकतों के कारण एक महीना 

विलम्ब से शुरू हुआ और पूरे गैस पीडितों की पहचान होने में लगभग दो मात्त का 

समय लग ने की सम्भावना है। इसके बावजूद अनेक गैस पीडित संगठनों द्वारा राहुत 


धघ 


राशि के वितरण को प्रक्रिया को लेकर अनेक आपत्तियाँ की जा रही हैं । 


इसके पूर्व भी चार बार भोपाल के गैस पीडितों को राहत राशि निश्चित तौर 
हे मिखते-मिलते मौके पर कई कानूनी अथवा प्रशास नक अडचन आने पर रुक चुकी 
| दि 
सद्से पहले दो वर्ष पूर्वे भोपाल जिला अदालत द्वारा गैस पीडितों के हक में 
३५० करोड रुपये बतौर अतरिम राहत के बॉटने का फैक्षला सुनाये जाने से गैस पीड़ितों 
में उम्मीद जागी थी। फिर जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा सशि घटाकर २५० करोड 
रुपये कर दिये जाने से गैप्त पीडित राहुत हासिल होने की उम्मीद करने लगे थे । 
बाद में यूनियन कार्बाइड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले के विरुद्ध अपील 
के कारण मामला खटायी में पड गया । फिर उम्मीद थी कि एक दो माह में अंतरिम 
राहुत मिल जयेगी किन्तु इसी बीच भारत सरकार और कार्बाइड के बीच ७१५ करोड 
रुपये की राशि पर समझौता हो जाने से एक बार फिर से गैस पीड़ित भाशान्वित ही * 
गये किन्तु नवम्बर १६८६ मे केन्द्र भे सरकार बदलने और कुछ गैव पीडित संगठनों 
द्वारा समझीोते का विरोध करने मे समझौतां राशि एवं फैसले के बारे में नया दृष्टिकाण 
बनने से मामला फिर से अधघर में लटक गया । 2 पर 
इसी.बीच केन्द्र सरकार द्वारा गैस पीडितों के लिए ३६० करोड़ रुपये की राहत 
राशि,दिये जाने से गैस पीड़ित फिर से राहुत की प्रतीक्षा में दिन गिनने लगे। ढेंरों 
* तकनीकी झड़चनों के बाद जब दो जून १६६० से राहत राशि का वितरण शुरू होने ' 
जे मोका आया तो बैक कर्मचारियों के आन्दोलन से फिर से वे राहत राशि के वितरण . 
वंचित हो गये । परन्तु भारत सरकार निरन्तर राहत देने के लिए प्रयततशीब है | 
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आज के युग से कुछ युग पृव जब लोग कहते थे कि राम लका से सोता को 


लेकर पुष्पक विमान द्वारा कुछ ही क्षणों में अयोध्या पहुँच गए. या संजय कुरुक्षेत्र के 
महाभारत का आँखों देखा 23004 को दिल्ली में वैठे-बैठे बताते रहे थे, तो 
ओहामण आश्चर्य चकित हो जाते थे और बुदिजीवी प्राणी फपोल-कल्पित्त ठहरा देते 
थे। प्रत्यक्बादियो के लिये इन कधाओ पर सहसा विश्वास कर लेना कठिन ही 
नहीं नितान्त असम्मद था | परतु आज आकाश में सचरण करते हुए जहाजों को 
देखकर, रेडियो पर मास्को और अमेरिका के समाचार सुनकर, टेलीविजन पर 
हिसली में हुए मुश्य को देखकर आज बुद्धिजीवी मानव का भन इस निष्कर्ष 
4०++ं८०+-०+-*०*-८*““**+**$ पर पहुँच गया है कि प्राचीन काल में 


4 आकाशवाणी अवश्य ही इस प्रकार के वैज्ञानिक 

) (१) प्रस्तावना । | साध्ननो का प्रयोग होता रहा होया, 

4 (२) विज्ञान का उपयोग। । भले ही वह सर्वेसाधारण के लिये 
(३) आविष्कार । ६ आज की भाति सुलम न रहे हों। 
(४) बिश्वव्यायी अ्रभाष । | बीसवी शताब्दी के विज्ञान ने विश्व 

व (५) साम। | को चमत्कृत करके विस्मय में डाल 

। (६) भविष्य | दिया है। विज्ञान की शक्ति को हाथ 
(७) उपसहार । 


$.५५५५0...५५५०००००००००-००००३ ) फेकेर आज का युयुत्सु मानव ईएबर 
की शक्ति को घुनोती देने से नहीं चूक्ता 

ईद्वर की महिमा की तरह मानव की बुद्धि की भी आज के युग में कोई 
सीमा नहों । बहू जम से ही अपने जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये 
अनवरत प्रयत्त करता रहा है। आज हमारे धारीर, मन तथा प्राणों को अनन्त 
सुविधायें प्राप्त हो रही हैं, ये सन मानव के उहीं अनवरत साधनों का फल हैं जिन्हे 
बह जम्म से ही अपनी बुद्धि के सहारे करता आया है । भ्राज उसे स्व जाने की 
इच्छा नहीं है। बह इस पुण्य-भूमि को ही स्वगें मानने के प्रयत्नों में रत है। भाज 
के मानव का जोवन सुखी, सरल और सरस है । आज वहू एकाकीपन का अमुमव 
गहीं करता । उसका सम्बंध विश्व के समस्त प्राणियों से है ॥ यह अपने दु ख में 
शमप्तार मर को सवेदनायें सुतठा है और दूमरों के हुए में अपनी शुमकामनायें प्रकट 
करता है। दिज्ञान के उपयोग ने आज के मनुष्य को उप्तति वे शिस्तर पर आसीत कर 
दिया है। उसे आज विज्ञान की सर्वांगीण बहुमुखी प्रगति और उम्तति पर आश्चर्य 
भ हैं। उसके बहुत से आविष्कारों में से एक अदभुत आविष्कार में आकाशवाणी 

| 


आज के विशान की महान सफलता रेडियो और वायरलैस के आविष्कार में 
निहित है। पहले समाचार तार द्वारा भेजे जाते थे | बिजली के वेग ले कारण 
समाचार कुछ ही सैकिण्डों में हजारों मील दूर पहुँच जाते थे | परतु इतनी दूर तक 
हार लगाना ओर उ'हें ठीक अवस्था में बनाय रखना फोई साधारण काम नहीं था । 
शाँधी तुफानों में तार टूट जाते थे या उपद्रदी लोग दार काट देते थे । वैज्ञानिकों 
है. मस्तिष्क में यह बात खटकी कि ऐसा मो कोई उपाय होता चाहिये जिससे कि 
बिना तार की सहायता के भी गिद्यठ हरंगें एक स्थाद से दूसरे स्थान तक सेजी था 
सकें । इस सध्यरश में, भारतीय वेशानिक डा० जगदीश चदद्ध बसु और पाश्यात्य 


२ . अआकाशवबानणों 


बेशाानिक मार्कोनी ने अनेक परीक्षण किये। रेडियों के महान आविष्कार का अं व 
इरली के मार्रुती को है । इस महापुरुष ने अपने अबक प्रयासों के द्वारा रेडियो का 

जाविस्कार करके मानव जाति का महान उपकार दिया । मार्कोनी ने अनेक अयोगों 
द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि भनुष्य की ध्वनि में भी सहरें हैं, वे आकाप्म में उती 
श्रकार संचालित होती हैं ज॑ंसे शान्त सरोवर में पत्थर का टुकड़ा फ्रकते से 
शहर । उसने बिजली के यन्त्रों द्वारा उन घ्वती लहरों को पकड़ने के कई प्रकार 
के प्रयोग किये। रेडियो भी उन प्रयोगों में से एक सफल प्रयोग है। बड़े-बड़े नगरों 
में ध्वनि फैलाने के केन्द्र होते हैं इन केद्रों से सगीत, बाय, . समाचार - आदि भ्दनियों 
को ध्वनि-प्रसारक यन्त्र द्वारा आकाश में फैसाया जाता है। रेडियो इन ध्वनि तरंगों 
की पकड़ लेता है । मार्कोती ने रेडियो का आविध्कार सन श्रू२१ में किया। 
भाकासवाणी का केन्द्र सर्वत्षयम इंगलैंण्ड में स्थापित हुआ । इंगलैग्ड से न्यूजीलैंड तक 
समाचार भेजकर उसने अपने महान आविष्कार की धाक सारे संसार में जमा दी] 
उत्तरोत्तर इसका विकास होता गया । आज हम अपनी कक अप सार कहीं का भी प्रोग्राम 
सुत सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों में रेडियो का स्थान सब है । 


रेडियो के आविष्कार ने मानव-समाज की अनेक प्रकार से सेवा को है । हे 


बिश्व के सभी राष्ट्र आज एक दूसरे के निकट हैं, वे आपस में एक दूसरे के हवं व . 
शौक में उल्लास और संवेदना प्रकट करते हैं। इस प्रकार, आज समस्त विध्व 


बल्घुत्व ओर एकात्मकता की पुनौत घारा में प्रवाहित हो रहा है । 
>.. _ देश-विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को आज हम तत्क्षण हो धर 
बठ सुन लेते हैँ। पं० नेहरू ने अमेरिका और रूस की यात्रा करके जो आनन्द प्राप्त किये 
ये उन-आनन्दपूर्ण समाचारों को हमने उन्हीं क्षणों में अपने-अपने घरों में सुन लिया। 
माज हमारे लोकत्रिय नेता लोग ढोलते दिल्ली में ही हैं पर सारा विश्व कान लगा- 
कर सुनता है । यह सब चमत्कार -रेडियो का हो है। हे 
व्याख्यान ओर समाचार आदि के साथ-साथ रेडियो से और भी बहुत लाम 
हैं। रेडियो के द्वारा हम बड़े से बड़ें उपदेशों को मनोरंजन के माध्यम जनता तक 
पहुँचा देते हैं। प्रातः से संध्या तक जीविकोपार्जन के संधर्षों में ब्यस्त मानव जब 
परिश्रान्त होकर शाम को घर जाता है तन रेडियो का मधुर संगीत कुछ हो क्षर्णो 
में उसे नवस्फूर्ति प्रदान कर देता है। आज का रेडियो केवल मनोविनोद की ही वस्तु 


. नहीं है अवितु उसमे शैक्षणिक, सांस्कृतिक साहित्यिक और अन्य घारायें भी प्रभावित क्‍ 
होती हैं। अतः रेडियो मानव के हृदय को ही स्वर्श नहीं करता, बल्कि बुद्धि को .. 


सन्तुलित मोजन भी प्रदान करता है। मनुष्य के बौद्धिक विकास और मानसिक 


परिव्कार के लिये रेडियो महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है । रेडियों से देहाती, साहित्यिक, 


फोजो, प्रहसन, आलोचना आदि सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। जहाँ 
समातारों के प्रतारण का प्रश्ने है, जब ऐसी व्यवस्था कर दो गयी है कि दिन में कई 
-- है समाचार प्रसारित किये जाते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति जब उसे समय और 
सुनिधा मिले, प्रमुख समाचार सुन सके। उच्च कोटि के साधक कलाकारों को 
-जाकाशवाणी से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। लखित कलाओं के विकास में रेडियों ने 
अहत्यपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मिन्न-मभिन्न रुचि के मनुष्य अपनी-अपनो रुचि.के , 
- अतीर कार्यक्रम सुनते हैं। बशवारियों के लिये बाजार माव, किसानों के लिये ढेती 
को बातें, मौतन का हाल और देहाती प्रोग्राम, स्क्रियों के लिये बहिनों के प्रोग्राण हें. 
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घरेलू काम घछे को बात, परिवार को उन्नतिशोल बनाने के उपाय, परिवार 
वियोजन की समसस्‍्मा ओर बच्चो के लिये बच्चों का कार्यक्रम प्रसारित दिया जाना 
है। समय-समय पर योग्य विद्वानों की सामायिक एवं बहुचचित विषयों पर वार्तायें 
और गोष्ठियाँ प्रतारित की जाती हैं | इनसे सभी रेडियोधारी लाभ उठा सकते हैं। 
दिल्‍ली, जाप्तथर, लजनऊ वाराभसी, मथुरा, वुन्दावन, बम्दई, कलकत्ता, मद्रास, 
जादि भारत के प्रमुख नयरों मे इस समय जितने भी घ्यनि प्रसारक केद्र गाय कर 
रहे हैं, इन सबका नियत्ण दिल्‍ली आकाशवाणी केद्र से होता है । 

रेडियो की ऐीमा यहीं समाप्त नहीं हो जातो, इसका एब और भो बाएचर्य- 
जनक हूप हमारे सामने है, जो कि रेडियो के सफल भविष्य की ओर सकेत करता 
है बोर बह है टेलीविजन, जिसके द्वारा हम वक्ता को मुखाकृति को भो देख सडते 
हैं। टेलीविजन मूल्य की अधिकता बे कारण सवसाधारण के लिये अभी सुलभ नहीं 
है। मविध्य में सम्मदत इसका मूल्य अपेक्षाकृत कम हो जायेगा मौर सवंसाधारण 
हससे अपना मनोविनोद कर सरूगे। 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि रेडियो के द्वारा विदेशों के पवीन समाचार, 
प्रसिद्ध महाकवियों की रचनायें, गोत-शिल्पियों के मघुर गोत, नये विज्ञान और 
सूचतायें, सदर कहानियों और एकाॉकी नाटक, जादि का साभ प्राप्त परते हैं। हम 
जिन मनोविनोदों का आनन्द प्राप्त करने के लिये हआरों रुपये व्यय करते थे या ्धि 
स्थानों पर होने के कारण उतसे वचित रह जाते थे, वे आज मा्कोती को रूपा 
कारण सुलभ हो मये हैं। आजकूल सरकार ने गाँवों में सो रेडियो य-त्र रखने को 
स्यवस्था कर दी है कि यदि प्रत्येक गवि में एक भी रेडियो हो तो उससे पग्राम- 
बासी नित्य नवीन समाचार सुन सकते हैं भोर ज्ञान की ज्ञातव्य बातों को जान 
शक्ते हैं । स्रतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ देश की समृद्धि बढ़ाने के साप-साथ लोगों 
मैं कता के प्रति मो अभिष्ि नढ़ रहो है । मानव रचि के परिव्कार मे 
रेडियो भी अपना महत्वपूर्ण योगदात दे रहा है। आशा है कि रेडियो नवीन भारत 
के निर्माण में शिक्षण के माध्यम की दृष्टि से तथा लिध्य मनोरजन की दृष्टि हे 
पूर्ण सहयोग देता रहेगा । परन्तु जब कुछ दिलों से रेडियो में इतने भद्दे बश्लीछ, 
झुकासनापूर्भ गाने प्रशारित किये जाने लगे हैं शितका प्रमाव आज मे नवयुवक्ों व 
मवयुदतियों के भस्तिष्क पर अच्छा नहीं पड़ रहा, कहीं ऐता न हो कि एज दित 
यह लिनेमा की तरह पदन की जोर से जाते बाली वस्तुओं में अग्रगण्प्र हो जादे। 
प्रशारण अधिकारियों को ध्यात देता आहिये कि जहाँ थानों को घर के समी सदस्य 
बहू, बेटी, लड़का सप्ती सुनते ओर आनन्द से रहे हैं, ओर वही पिता शोर पुद्री 
बैठकर रेश्यो का कुददि और गासना का दुर्गेन्म्पूर्ण मापन छुन रहें हैं, गढा बह 
रचित है ? पिछले बर्षों से शाकाशवानी के कार्यक्रमों में सुधार जाया है तथा समाज- 
कल्याणकारी कार्यक्रम प्रशारित किये जाने सगे हैं जिनते श्ञानबर्घक होता है। छ 


३ वैज्ञानिक चमत्कार 


एक युद था जब भागव, प्रकृति से शयजीत होकर उच्को अचना करता बा । 
जाय का डूब है कि जकृदि भावव की क्रेत-दाली बनी हुई है? मद तद जिजान एहे 
भायन्तीत सकलता और उतके आाश्वयंजनक चमरटकारों का ही परिणाम है। बाद 
सिकसी राष्ट्र का पे जगत झप्पक् होता अनरशंसुया पर आदापिठ नहों हे कविहु 
कद राष्ट्र जे दथे जाविष्कारों और घहाँ हुई बैजातिक अगति पर सिशेर 
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है। भाज छोटे से छोटा राष्ट्र भी विज्ञान की विनाशकारिणी शक्तियों का आविष्कार 
शरके संसार के अस्तित्व को समाप्त करने की धमकी दे देता है । विज्ञान के 
अदभुत चमरकारों ने विश्व में क्रांतिगसी उत्पन्न कर दी है। एक ओर विज्ञान की 
शरमीन्ति से विश्व समाप्त ही रहा है और दूसरी ओर, उसकी वरदायिनी शक्ति 
धंसार के निवासियों को सुखी बनाती जा रही है। विज्ञान के चमत्कारों का हीं 
बंध कि आज वह विश्व के प्रत्येक घर में किसी ते किती रुप में अ्रवेश पा 
डुका हैं । 
आज विज्ञान का युग है । मानव समस्त भौतिक शक्तियों पर विजय प्रा त करके 

-. आज बिलखिलाकर हंस रहा है | इन भौतिक शक्तियों में से मातव ने दाष्प, विद्य,त, 
आस, ईयर और एटम जैसी शक्तियों पर विजय प्राप्त करके रेल, तार; मोटर, 
» हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, पारदर्शक यन्त्र, एटम बम और हाइड्रोजन बस 
बना डाले हैं, और एक बार नहीं अनेक बार चन्द्रमा पर जाकर उसने घष्टों सैर . 
की है, प्रमण किया है उसको उलट-पुलट कर देखा है कि यह है क्या ? 

आचीन काल का मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वड़ी कठिनाई 
का लनुभव'करता था उसे अपनी यात्रा पूरी करने में महोनो लग जाते थे | बह 
या तो पैदल जाता था या बैलगाड़ी, ऊट-गाड़ी और घोड़ा-गाड़िणों से अपने भन्तव्य 
स्थान तक पहुँचे पाता था। परन्तु अब वह मोटर, साइकिल और हवाई जहाज 
द्वारा वर्षों की यात्रा एक दिन में तय कर लेता है। समुद्र के व्यवधान के कारण 
एक दूधरे देश के निकट नही भा पाता था, परन्तु इस युग के वैज्ञानिक ने समुद्र के 
व्षस्थल पर भी विजय प्राप्त की और समुद्री जहाज का निर्माण किया । इस प्रकार 
देशों में पारस्परिक मैत्री और सदमावना स्थापित करने में विज्ञान ने बहुत बड़ा 
बोगदान दिया है.। इन द्रुतगामी यानों से मनुष्य के अमुल्य समय -की ही बचत नंहीं 
होती अपितु अकाल, बाढ़, युद्ध आदि देवी आपत्तियों एवं व्यापार और व्यवसाय मे 
भी ये साधन बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। ' 

जो समाचार पुरातन काल मे सन्देश बाहकों द्वारा भेजे जाते थे और जिनके 
उत्तर के लिये महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन आज के युग में आप घर 
बैंठे ही तार द्वारा समाचार भेज सकते है, कुछ घण्टो में ही उसका जवाब भी ले 
सकते हैं। इसी प्रकार टेलीफोन द्वारा भी आप पलग पर लेटेलेटे ही अपने मित्रो, 
सम्बन्धियो तथा अफसरों से जिचार-वितिमय कर सकते हैं. टेलीविजन द्वारा तो 
भाष साक्षात्‌ देख भी सकते है। इस प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों ने समय पर भो 


्धि 


विजय प्राप्त कर सी है । 


मतोविनोद के साधनों को भी बिज्ञात ने अत्यधिक समुन्नत कर दिया है । 
बलचित, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, ग्रामोफोन आदि यन्त्र इसके प्रत्यक्ष उदाहुरण 
- हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने प्रशंसनीय कार्य किया है। अमेरिका में तो टेली- 
विजन द्वारा शिक्षा भी दी जाने लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रणाली का 
प्रयोग भी दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा है। भारतवर्ष में भी रेडियो स्टेशनों 
द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी कार्य-क्रम प्रसारित किये जाते हैं । मिन्न-मिन्न भाषाओं की 
शिक्षा रेडियो से दी जाने लगी है, जैसे तमिल, बंगला, संस्कृत सभी तरह के ज्ञान 
और विषय आज विज्ञान की सहायता से पढ़ाये जाने सगे हैं। सर्वेताधारण के लिये 
अमूल्य ज्ञान की पुस्तकें छाप-छाप कर सुलभ की जा सकती हैं। आज शिक्षा का 
कोई अंग ऐसा नहीं, जिसका वे शातिक रीति से अध्ययन न हो सकता हो ! 


इेजागतक चमत्कार रू 


हमारे तिल्‍्य प्रति के कार्यों में १*****८**०““***“”**“*“** 
नी विज्ञान हमारी सहामता करता है। वेज्ञानिक असत्कार 
शमब की भति तापने के लिये उसने हमे 
दो घढ़ियाँ दी हैं गनन्‍्पथा सूरज ओर घर द्र 
की आकाश में स्थिति से ही समय का 
अमुमान करता पडता, जैसे कि हमारे 
पूर्बंज करते थे। सरकण्डे की फ्लम मे, (ग) 20 के साएप 
बगाते-बनाते चाक्‌ रे हपेलियाँ और के रूप में, (घ) टिका के खेत्र मै, 


|; (१) प्रस्तावना 
। 
! 
डसलियाँ कटती और काम भी |. () ईतिक ब्पषहार में, (५) 
| 
! 
व 
। 
; 


(२) विज्ञान के चप्तत्कार | 
(क) आवागमन के साथ के रूप 
में, (ल) समय पर विजय के रूप 


लिखते लिखते कई बार टटती, मानव के 0 में, (घ) वर 
की इस अधुविधा को उसने पेन का हली में जामदाता के रूप में, 
आधिष्कार (रके सरल बना दिया। (ज) गरुद्ध भुभि मे, (ल) कृषि 
आँखों के अरे कितने लाभबारी हैं, क्षत्र में, (जा) परखनलो पौ्षों 
इधका अटमम तो आप उनसे प्रूछिए के उत्पादन के का हे (६) शा 
छिनकी नेत्र ज्योति क्षोण हो चुकी है दम ञ तरिक्ष ॥ 
ओर जिके जीवन का आधार चश्मा (३) वैज्ञानिक चमतकाएं का प्रभाव- 
ही है। यह भी तो मादव को विजन (झ) साभप्रद, (मा) हानिप्रद । 
की ही एक अनुपम देन है । इसो तरह, । (४) उपसहार 
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स्त्री और पुरषों की सौन्दय प्रछ्ाधन की अनेक वदये, बनावट और सजावट के: 
बहुतेरे उपकरण बिजली का प्रकाश, गमि्ों मे पसीने को एकदम सुला देने वाले 
बिजली के पसे ओर शोतकाल में बफ़ से ठण्डे कमरे को गम करने वाले हीटर, घुएँ 
और घौंकनी के बिना मोजन बना देने वाले गेस के घूल्दे और पाँच मिनट में दाप्त- 
जात बनाकर तैयार कर देते वाले प्रेशर गुकर । न राब मानव को विचान को ही 
अमूल्य मेंट हैं, जिकें पाकर मानद आज फूला नहीं समाता और अपने को उन्गवि 
की चरम सीमा १९ रुमझता है । 

रोग निवारण के रूप, में विज्ञान ते मातव की बहुत सेवा की है, यधपि वह 
अभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, इसके लिये भी मेशामिग अनवरत प्रपतन 
कर रहे है, चाहे बे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके या त बर छर्के। 

परन्तु इतना मवश्य कहा जा सकता है कि देश में पहले जिसनी मृत्यु होती 
थों ये अब कम हो गई हैं। विज्ञान ने ऐसे ऐसे नवीन यद्रों का आविष्वार रिया 
है दि मानव हो ब॒ढि उहें देखकर चमत्टत हो उठती है जैस एनम रे, जिससे 
आपके शरीर के मोगर का चित्र आगानी से खींचा जा सशता है। भाज प्रात से 
संध्या तक बंद्र लोग हाव पर हाथ रखफर गयों बेठे रहते है, इमशा बारण शिश्यन 
की शावमोम उन्नति ही है। डापटरों ये पाम ऐसे इजेड्शन हैं. छितके द्वारा रोगी 
जाने समय हमने लगता है विचत हर्गों रे मनृष्णो बे माना प्रगार क रोगों का 
निवारण शिया जा सरता है, यहाँ तक कि बेबएम ट्यूब ढारा दिध,त तरगें मानव 
क छरीर में मो प्रवेश कराई झा मरती हैं, रोगी के शरीर पर ब्ति्द हग चुस्दतीय 


क॥-क के ऋतिक ७-क-क के कक के +-%-+-क ++-३-% “कक ७०. केक २३-३० ककतक क ५ -कक फू. 


है राजहुंस हिन्दों निबन्ध 
घतर हो उकता है। तीव्रतम विद्युत तरंगें कीटाणु सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा में 
नी विशेष उपयोगी सिद्ध हुई हैं। राज्यलमा, दमा, चर्म रोग, अस्थि-रोग औौर हृदय 
रोग भी इस वेैशञामिक चिकित्सा पद्धति द्वारा दूर किये जा चुके हें। प्लेग, जेचक, 
हैजा जैसे रोगों के इन्जेक्शन लगाकर करोड़ों व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करके 
उन्हें धकाल मृत्यु से बचाया जा चुका है | यह विज्ञान का ही इमत्कार है कि आज 
के यय में जिनके दाँत उखड़ चुके हैं, वे भी चना चबा लेते हैं ओर जिनकी टॉँगें 
हीं हैं दे भी पार्क में घूमकर सैर का आनन्द.ले लेते हैं। 
| श॒त्यु दर पर ही विशान ने नियन्त्रण स्थाएित नहीं किया अपितु “परलनली 
शिह्‌ के रुप में जन्म के विषय में भी अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। २५ जोताईं 
१६७६ को इयलेड के वशानिशों ने जैसे हो यह वैश्ञातिक चमत्कार दिलाया बंते हो 
३े अक्टूबर १६७६ को भारतीय वैज्ञानिकों ने भी कलशूसा में 'परखतलो शिक्ष को 
जरम प्रदात किया | कसकते के मेडीकल कालेज के डॉ० मुलर्दो, गायतोलोजी के 
संयुक्त प्रोफेसर डॉ० सरोजकान्ति भटठाबाय तथा प्रोफेसर सुखर्जी को देलरेश् में 
भह दुर्गा सास की लड़की पँवा हुई | यहां के एक वैज्ञानिक डों० सुभाव मुखर्जी ने 
इस दिशु को संसार का ऐसा प्रथम शिश् बताया जो ५३ दिन सके 'डोप फ्रीख' में 
घंसेचित डिम्ब अवस्था में रहते के आद जर्मा ! ः 
युद्ध-क्षेत्र में विशान ने क्या किया, यह बात- किसी से छिपी नहीं है। माजकल 
तो प्रश्त यह होना चाहिये कि विज्ञान ने बया नहीं किया ? घनुष-बाणों और तलबारों 
का युग तो कई शताब्दी पूर्व ही समाप्त हो घुका । बन्दूक, मशीनगन, स्टैयनल और 
टामीग़न तथा टैको की घड-घड़ करती हुई मयासक आवाजें मनुष्य के हृदय को 
दिलाने तथा कुछ ही र्षणों में उसकी जोदवन लीला समाप्त करते में पर्याप्त चमत्कार 
दिखी चुकी हैं । साधारण बम, एटम बम ठथा इसी प्रकार के अभ्य विध्वंसकारी 
बमों का आविष्कार विज्ञान की ही सफल कहानी सुना रहे हैं। राडर सयथा अन्य 
मारक यन्तरों से ही नही, अपितु और कई प्रकार से ज॑ से --सेनाधिकारियों के एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने, सैनिक सहायता भेजने, शत्र-शेन्‍्य निरीक्षण करने 
आदि कई प्रकार के अन्य कार्यों के रूप में मी विजशान ने मुर्ध भूमि पर मातव की 
लेबा की है । ; ह 
कृषि-उत्पादन-क्षेत्र में विज्ञान की अमृल्य सेवार्ये मानव को अनन्त काल तक 
जिरस्मरणीय रहेंगी । जो किसान घूप-ठप में प्रातः से संध्या तक - हल हाथ में लिये 
को पीटठा हुआ चक जाता था और अपने भाग्य को दुर्दशा पर किसी वृक्ष की 
छाया में बैठकर परश्चाताप करता था, बाज बह ट्रेक्टरों की छाती पर बेंठा हंसता 
दिखाई पड़ रहा है। अन्न के अधिकाधिक उत्पादत में विशेष शहायक खाद की अनेक 
किसमें छाज विज्ञान की भूरि-मुरि अशंसा रर रही हैं। कृषि सम्बन्धी और जी 
अनेक प्रकार के नवीन यन्त्र बाजारों से खरीदकर किसान आज शुख और शान्ति का 
इबांस से रहा है। कृषि के उत्पादन में हो नहीं, जपितु अन्य उत्पादनों, जैले---धागर 
में से मोती निकालने, पर्वतीय बनों से अतेक प्रकार की लकड़ी लाने, खामों से शोता 
आाँदी ब कोयला आदि निकालने, मिलों में वरत्ोत्पादन आदि में भो नबीत गत्त्रों के 
, हैय में विजान निरन्तर मानव की सेवा में ठल्लीन है ।- 
रैंझ७ई को वरखतली शिक्ष के रूप में अहात नशासिक उपलब्धि के गदचात्‌ 


सेडानिक चमस्कार । 


आरतोय बेजानिकों ने परलमसो पोधे पेदा करते में भो सफ्सता प्राप्त को | हद 
लगे जावष्कार का सम्पूर्ण अय शारत-के प्रतिद्ध ामा परमाणु अनुतंधाद केस को 
है दिलने भाविक रूप से महत्वपूर्ण पोथों को परक्तनलों को सहाबता से शाददार 
कलल प्राप्त करने को छोझ में एक ओर कोतिमान स्थापित किया है । इस 
सकतीक का ध्यवहारिक कप से उपयोग भो स्‍भ्रारम्भ २,₹ दिया सया है। इसका सर्मे- 
भ्रथम उपयोग चरश्त के युक्ष के बिये किया गया है। बास्तव में यह तकनोश ऐसे पौधे 
के लिए अश्यभ्त उपयोगी तिड़ हुई है जिनका निर्माण बतस्पति ठस से शम्भव नहीं 
हो शरा है। इस तकनोरु हारा दत सप्ताह में हो इती श्राति के फिरृतित हपा 
खुखद पर्माध रकपारी अतेक पोभे प्राप्त हुए जा सकते हैं। 


ब्रह्माण्ड व ज॑ तरिक्ष के झेत्र में विज्ञान -ते महृश्वपूर्ण जानकारियाँ मानद 
जांति को प्रदान की हैं। विज्ञान के बल पर मनुष्य चद्धमा तक पहुँच सका है भौर 
प्रगश्ल, क्षति आदि प्रहों के बियय में बहुत कुछ जान सवा है। इतमा हो नहीं वियान 
जे उपसचार प्रणाली का प्रचलन कर ससार को आदएचयंबकित कर दिया है। भारत 
बप के बैज्ञानिक मी इस दिशा में पीछे नहीं हैं। भारतीय सैनिकों ने आर मटट, 
रोहिणी, भास्कर प्रथम व द्वितीय तथा इन्सेट (ए) आदि उपग्रह छोडकर देश को 
डेशानिक प्रगति के शिखर पर पहुँचा दिया है । 

इस प्रकार विशान की वरदामिती शक्तियाँ अनन्त हैं । शनेक रूप में साज 
यह जन-कल्याण का कार्य कर रहा है। आधुनिक वेशानिक युग में प्राचीत जाल की 
अपेक्षा मानव ज़्पने फो अधिक सुथी मनुमद करता है, वह एक नए सप्तार और 
नवीन सभ्यता बी त्रोर मुड चुका है । हक आज शोगों को यह कहत सुना जाता 
है कि विज्ञान से लाभ तो जो शुछ हैं मे हैं ही, वर-तु उसमें विश्व का विष्दस भी 
अन्तनिहित है। परम्तु विदारणीय बात यह है कि इसमें विशान का फ्या दोष ९ 
आपके हाथ में चाकू है, श्राप इससे फल काटिए, कागश कोटिए, समय पढ़ने पर 
माखन मी उतती से काट छीजिये पर आपसे यह किसने कहा कि आव अपनी साकष 
भी उतो से काट लीजिये । बस यही सीधी सी बात विज्ञान दे सम्बभ में नो सापू 
होती है। होटर कमरे को गरम करने के लिये है, न गि' आप उत्त पर अपनी हथेली 
रख दें । हवाई जहाज से हजारों मील की दूरी घण्टों में पूरी की जाती है और उतते 
समय को भो बचत होती है, जीवन के अमुत्य क्षणों की बचत के लिये हबाई जहाज 
बनाये गये थे, परम्तु मदि इह्ीं जहाजों में आदमियों के बैंठने को जगह पर आप 
बम रखकर ले जाये डिसी शहर प९ उन्हें नीचे ढगेस दें, तो अपने शाप ही विनाश हो 
जमेगा, इसमें विज्ञान का गया दोप ? संसार के प्रत्येक पदार्थ में शुध भी हैं ओर 
अदगुण भी परतु यह उपभोक्ता को बुद्धि पर निर्भर करता है कि बह उतरे गुणों 
का उपयोग करे गा जवमुन्ो का परन्तु-- 


साबधात, मनुरय, मदि बिशान है तलवार 
काट सेभा जग, तीशी है बड़ो बहू धार 


दिज्ञात मातव कल्याण के लिये ओर भागव कस्माण को उतलौ हुई धुत्पियों 
को सुलभाकर नवीन आमिष्कार करने के जिये है | दोरों में अशेश्यात्ित लेस्बस्घ 
हैं। एक दूसरे के डिता किसी का निर्याह नहीं हो सकठा। लोग कहते हैं कि विशान 
के अवोन अमत्कारों से विरद में प्ाहि-भाड़ि मची हुई है, जब जीअन बिनाक्ष के मुख 


। राजहुँत हिन्दी निबर्ध 


की ओर अग्रसर हो रहा है, यह उसका भ्रम है। कुछ समय और रुकिये, आप भ 
सही तो भापके बाल-बच्चे तो अवश्य ही चस्द्रलोक को जाया करेंगे और वहाँ के 
सितारों को छूकर एक नवीन सिहरन का अनुमव करेंगे, जैसे लोग बअस्मई जाकर 
, वहाँ के फिल्‍मी सितारों को देखता चाहते हैं, इसी प्रकार, अन्तिम और अब तक की 
अन्दर यात्ाओं के ।2 परमवीर वैज्ञानिकों के छः सफल चन्द्र विचरणों ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि चन्द्रलोक भी कुछ दिनों में बम्बई ही बन जायेगा। 

आज के युत्र में कलुषित और दूषित विचारधारा के मनुष्य अधिक संख्या में 
हैं। उनकी युयुत्सु और स्वार्थी प्रकृति उन्हें युद और विद्रोह के लिये विवश करती 
है। एक राष्ट्र दूधरे राष्ट्र को हड़पना चाहता है और स्वयं पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न बनना 
चाहता है, यही भावना युद्ध और अशान्ति का आवाहन करती है। भव आप स्वर्य 
निर्णय कीजिये कि इसमें वेचारे विज्ञान का कया दोष, यह तो हमारी अपरिपष्ण 
बुद्धि का परिणाम है । हमारी स्वाथंपूर्ण प्रवृत्तियों की दुर्वातना ही हमें विनाश के 
गत की ओर-खीचे लिये जा रही है, इसमें हम दोषी हैं या विशान । उसके अभूतपूर्व 
चमत्कारों का स्वागत करना चाहिये, जिससे देश उत्तरोत्तर सर्मद्विशाली औरघन- 
घान्य हे पृर्ण होकर विश्व के अन्य राष्ट्रों के सामने गौरव से, अपना मस्तक उन्नत 
कर सके । 


धु कक 
३ चन्द्रसा पर सानब के बढ़ते चरण 


चन्दामामा क्या पत्थरों या घट्टानो का ढेर मात्र है ? बच्चे स्तम्म्ित थे । 
श्न्द्रमुखियाँ ओर इन्दुबालायें अपनी गरिमा की क्षीणता के भय से मविष्य ने इन 
जारमों को सम्बोधित न करने के लिये अपने प्रियजनो से प्रतिज्ञाें लेने लगी थी। 
खझोत्रों द्वारा तके की आशंका के भय से कलानिधि और सुधानिधि शब्दों का अर्थ 
बताने में अध्यापक हिचकिचाने लगते थे ? कवियों की लेखनी का युगों का उद्दीपक 
अब उद्दीप्त नहीं कर पा रहा था। श्रद्धालु भक्तों के श्रद्धा के पहाड़ बालू 
की भीत की तरह ढह गये, चन्द्रमा पर पैर रखते ही उनकी प्रलय की 
आशंकायें निमूं लू सिद्ध होकर धूल-घूसरित हो श्ुकी थी । ओषधिपति , 
शब्द की वास्तविक व्याय्या, वेद्य लोग एक बार फिर ग्न्ध उलट-पुलट कर : 
देखने लगे थे*। 2९88४ सोमाग्यवती यूहलक्षियों के करवा चबुर्थी के ब्रत 
का आराध्य अब कंसे उनके स्वामियों के दीर्घ जीवन की प्रा्थनाओं को सुन सकेगा, 
 बैचारी चिन्तित थीं। ईद मनाने के लिये अब किसी अन्य दूज के अँद की तलाश 
-थीं। अब न उसमे चर्खा कातती हुई बुढ़िया थी और न हिरन । वहाँ केवल जूल 
थी, पत्थर थे ओर थी अकेले में सिसकी भरती हुई मूक 'बट्टाने और जखते हुए 
ज्वालामुखी । अमेरिका के वीर सपृत नील आर्म स्ट्रॉंग ने जब इनका पहुली बार 
भूंधघट उठाया तो वह रोमांचित हो उठा. हृदय की धड़कन ७६ से १६५ तक बढ़ 
रॉ परन्तु अपनी उसने बहादुरी से युगो-पुगों से ढके- मांचल में हाथ डाल ही 
।। 


४; चर्द्रमा पर उतरने के साथ-साथ १२ वर्ष पूर्व प्रारम्म हुई अग्तरिक्ष यात्रा 
का एक स्वणिम अध्याय समाप्त हुआ । सानव के चिरसंचित स्थप्त और चिर-अभि- 
लाधामें आज पूरी हुई । न जाने.बह कब से यह कहता भा रहा था कि है अनस्त ! 
हे रहस्यमय ! ! हे अज्ञात !!! तुम कौन हो ?” अग्रेजी की कविता, '"] कांड . 
प्चांघॉत2 ॥08 हाँबा, पि0क्त व क्रणातेद ज्ञोा ४07 6, का उत्तर आज मिला ॥ 
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है। चस्ततल पर सर्वप्रथम मानव को उतारने का श्रेय यद्यपि अमेरिका को प्राप्त 
हुआ है फिर भी अन्तरिक्ष विज्ञान के पक्ष में रूसी सहयोग को नहीं भुलाया जा 
शकता । यह सफलता भी रूस ओर अमेरिका को पारस्परिक प्रतिस्पर्टा का ही फल 
है। ४ अक्टूबर १८५७ को प्रथम रूसी क्ृत्तिम भू-उपगृह “ह्यूततिक-१” ने जिस 
बस्तरिक्ष अनुसघान युग का श्रीयणेश किया था, स्ाज वह अपनी चरम सीमा पर 
है। इसके बाद से अंतरिक्ष विज्ञान और टेकनोलोजी की प्रगति पर्याप्त तेज हुई 
और अमेरिका चद्रमा की दौड़ में बाजी मार गया, फिर भी, इस दिशा में रूस 
को महात्‌ उपलब्धियों को नहीं भुलाया जा सकता। रूस के अतरिक्ष यान “ह्यूबा-र४ 
में १२ सितम्बर, १६५६ को चद्रलोक में प्रवेश किया और चद्रतल से टक्राया। 
इस लोक में किसी कक अचद्मा के घरातल पर यह पहला श्लाक्रमण था, फिर 
० ३” ने चद्धमा के पोछे उड़ान भरते हुए तब तक मानव के अदुश्य पृष्ठ भाग 
के चित्र टेलीविजन कैमरे से भेजे ! “ल्यूबा ९” ने पहली बार घद्धतल पर झटके के 
बिना उतरन में सफलता पाई उसने घद्रमा के घगतल से वहाँ की दृश्यावलियाँ - 
भी भेजी ! पर मानव को अतरिक्ष में भेजने की कल्पना तब साकार हुई जब 
अमरीका ते २८ मई, १८४४ को अन्तरिक्ष में दो बदर भेजे जो जोवित लौट आगे। 
इससे पूव रूस ने अपने स्पृतनिक में ३ नवम्बर, १८५८ को लाइवा गाम को कुतिया 
भेजी थी, जो दुर्माग्य से जीवित म लौट सकी । इसके बाद रूस ने १५ मई, १६६० 
को दो कुत्ते भेजे जो लौट आये भर उन पर कोई बुरा प्रभाव नही पडा, तब मानव 
को भेजने की योजना परिपक्व हुईं। सबसे पहले रूस ने मानव को अ-तरिक्ष मे भेजा । 
वे थे श्री गगारिन, जिल्‍होंने १३ अप्रैल, १८६२ को उड़ान ली। वाह्य आकाश की 
क्ोज में मानव जाति गा यह पहुला चरण था। युर्गों से पृथ्वी के गुरुत्वावपण में 
जरमें और मिटे मानव के लिये ७ मोल प्रति संकिण्ड की रफ्तार से उडान और भार- 
हीनता वी स्थिति में रहवर घरती पर फ्रि यापस जाने का यह पहला अनुभव 
था । अंब रूसी और अमेरिकी यात्री हजारो घण्टो की उठान कर चुके हैं। सेक्नि 
गरारित की १०८ मिनट की परिक्रमा अपनी जगह अ किस रहगी, जितया ह९वाँ 
अरण अपोलो-११ था । 

+ १६ जौलाई, १४६४ को मारतीय £+***०-+-**++ +++- **+७+००+ 
समय झे अनुसार ७२ मिनट पर | कमा पर सानथ के बढ़ते | 
अपोलो ११ फो रू दिन की ऐतिहासिक ! ( चरण 
उड़ान प्रारम्म हुई, जिसमें नोल आम | (६) प्रस्तावना । पर्स | 
स्ट्रॉग, एडविन एल्ड्रिन तथा माइकेल | (२) धम्तरिक्ष यात्रियों का सक्षिप्त |; 
कोलिम्स (चालक) तीन यात्री चे। आगे ५ , , ईैतिहास। $ 


गा तारा कायक्रम पृव सुनिश्चित था। | (३) अपोलो--११ ओर सोख आर्भ- | 

कार्यक्रम इस प्रकार था, १६ झौलाई स्ट्रांप । 

१६४ को उड़ान मरते के बाद तीनों | (है) उपलब्धियाँ । | 

जन्तरिक्ष यात्री अपोलो-११ यात में व | (४) भविष्य में भाशायें ] 

जोसाई को अम्द्रमा के कद्में पहुँच |, (६) डप सहार।_ 82 | 
के 


जापेंगे । २० जोलाई को अन्दरिक्ष यात्री आमस्ट्रींय और एहिड्न मपतने अग्ट्रथात को 


हैण “ राजहुंस हिन्दी निबंन्ध- 


अपोलो यात से अलग करके चर्द्रमा पर उतरेंगे । २१ जौलाई को पहले आममेस्ट्रॉय 
ओोर कुछ देर बाद एल्ड्रिन चन्द्रमा के धरातल पर उतरेंगे तबा २ धष्टा ४० मिनट : 
तक पूर्व निर्धारित कार्मक्रस के असुसार अनुसंधान कार्य करेंगे। फिर चन्द्रयान में 
लोटकर दोनों अस्तरिक्ष यात्री विश्वाम करेंगे और कल-पु्जों की जाँच करेंगे । उसके 
इाद पृथ्वी की बापसी यात्रा के लिये रवाना होंगे भौर २४५ जोलाई को प्रशान्त 
म्रह्मधागर में उतरेंगे । अन्तरिक्ष याव अपोलो-११ के चर्रयात्री अपने साथ भन्द्रमा 
: की घट्टानों तथा घूल के जो नमूने लायेंगे, वह मनुष्य की सबसे मूल्यवान बैशानिकी 
पम्पदा होगी। चद्धलोक के इन नमूनों के वैज्ञानिक परीक्षण का उत्तरदामित्व 
हा +टन अनुसंघाचशाला के निर्देशक ड्ा० उलबदें किंग (जूनियर) पर होगा, जो बाद 
में इनके अंश को लगसग १५० वैज्ञानिकों में -अनुसन्धान के लिए बितरित कर 
देंगे इनमें ४० विदेशी वैज्ञानिक भी शामिल हैं। ४ 
- जमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जान कैमेडी का वह वचन १० जौलाई (६६४ 
को पूरा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि, “इस दह्षाब्दी में आगामी  अरद्रमा पर 
उतर जाएगा और उसे सकुशल पृथ्वी पर बापस साया जा सकेगा ।” पृश्वी के 
करोड़ों निवासियों की उत्कष्ठा, उल्लास और शमकामनाओ के बीच रविवार २० 
जोलाई १८६४८ को दो मानव नील आर्मस्ट्रांग और एडविव एल्ड्रिन रात को १४८ 
भजे चदद्रमा पर सकुशल उतर गए और इस प्रकार, मतृष्य का-बह चिरपोषित स्वप्न 
पूरा हुआ, जिसे वह थधुगों से अपने हृदय में संजोए हुआ था। “ईगल! नामक चच्द्र- 
यान चन्द्रमा के जल-विहीन प्रशान्त सागर में बड़ी शान के साथ अपने पंख फलाए 
हुए उतरा । चन्द्रयात 'ईगल' के चारों यांत्रिक पत्र चन्द्रमा की क्रटर म्रुक्त ऊबड- 
लावड़ सतह पर पूर्ण विश्वास के साथ स्थिर हो गये । आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को 
यह भव्य दुष्य देखने का मौका अधिक नहीं मिला क्योंकि डैंगल के चन्द्रतख,पर ' 
रिथिर होते ही उन्होंने अपने यान की ध्यापक जांच पड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि 
किसी बड़ी कठिनाई के पेदा होते पर उसका कोलिन्स के पास वापस ,लौटमा कठिन 
ही जाता । तीसरे अन्तरिक्ष यात्री माईकल कोलिस्स मुख्य यात “कोसम्बिया में 
कद्रमा से 6६: फिन्मी० दूरी पर परिक्रमा कर रहे थे। अन्तरिक्ष फेस्द्र ते चन्द्र- 
मान प्रगति से सन्‍्तुष्ट होने के उपरान्त अन्तरिक्ष यातियों को चन्द्रमा पर उतरने 
को सवारी का संकेत भेजा | संकेत मिलते ही अन्तरिक्ष यात्री उत्तने को तैयार हो 
गये । अन्द्रधान, अन्तिम बार, चन्द्रमा के पृष्ठ माग में जाकर लुप्त हो गया। 
सम्पूर्ण मानव जगत सांस रोककर अभूतपूर्व चरम क्षण की प्रतीक्षा करमे सगा। 
ह्यूस्‍्टन निमन्त्रण केसर से अनुमति प्राप्त होने पर उनका चन्द्रयात मुख्य यात्र से 
असग्र हो भया । अन्तरिक्ष याद्ियों ने अन्‍्द्रयाद के इंजत की दागा तथा यात दो 
साहसी मानव पुरदों को लेकर ऋन्द्रमा की ओर बढ़ चला । २ घण्टे की यात्रा के बाद 
आन्द्रयान लन्तरिक्ष यात्तियों को लेकर चाँद पर उत्तर गया, परन्तु २१ जोलाई को 
१२-४२ बजे तक उन्हें नियन्त्रण केस्द्र की आज्ञानुसार चरद्रयान में ही रहता पडा । 
पृथ्वी से २ लाख ४० हजार मील दूर चन्द्रमा पर बैंठे हुये नील आर्मैस्ट्रांग 
है पहले शत्द कहे--“हुम ज्ञाग्त जड़ड़े से बज रहे हैं, ईयल उतरे शया।" २१ 
के को ४ बजकर २६ मिनट पर घरातस पर चरण रखते वाले आमेस्‍्ट्रॉंग प्रथम 
ब्याक्त थे । उनके कुछ देश बाद एडबिन एस्ट्रिन उत्तरे। आर्मरट्रांग ने बस अरारश 
के बालू के करो पर अपने पद डिस्हों का गर्णन शिया । उन्होंने कहा, ''बहाँ चलने 
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सिरमे मैं कोई फर्ठिगाई नहीं है ।” इसके वाद आमेस्ट्रांग ने चम्द्र धरातल को कुछ 
किट्टों सठ!ई और नपती अन्तरिक पोशाक की जेब मे रख ली । उनके यहाँ पहुँच 
कर प्रथण शब्द ये-- मनुष्य का यह पहला करम सामवता के लिए बदो भारी 
जताग है। अत्ाञा का पृष्ठ सुन्दर ओर बालू से इका है में उसमें अपने पर चिछ् 
हैस बकाहा हैं ।'' आ)मेस्‍्ट्रांग ने अपना पहला कदम ईयल की टांग के नीचे लगी तश्तरो 
बर रखा, उश्के बाद दे चद्रमापर उतरे। छब आर्मेस्ट्राय का बायाँ पर घब्द्मा 
दो बालू में ध्ैसता हुआ कंमरे के सामने आया तब बह चद्धमा की शायानमों को 
कड़ी टष्ड में थे। आर्मेस्ट्रांय ने कहा कि चद्धयान की टाँगो के पर घल में स्व 
एक मा दो इम्द हो धसे हैं । उन्होंने अपना पहुछा कदम बडी सावधानी से *बखा 
क्योंकि चम्द्रगा न 28५ , पृथ्वी को अपेक्षा छठा भाग है किन्तु उम््रोने तुर प॥ रिपोर्ट 
डी कि उन्हें कोई नहीं है। नीस णार्मस्ट्राय जब चद्रमा पर उतरे तो उनकी 
हृदयभति ११६ अति मितट तक पहुँच गयो थी, उस समय जब वे उतर रहे थे, 
बह गति ११०७ प्रति मिनट थी, सेबिन उतरने के पौन घण्टे बाद यह ४० प्रति 
मिनट हो गई थी । 
इसके बाद उन्होंने जब चन्द्र पृष्ठ के पत्थरों और मिट्टी के नमूने के लिए 
जाँच की तो बे सूर्य के प्रकाश में चमकने खूगे । उनकी स्पद पोशाक चौंधिया देते 
बाली थो। उनके कदम कंगारू की तरहू पड रहे थे बारन्वार दे अपने विभिन्न 
बाणक्रमों के लिये चद्रयान की तरफ लोटे। चाँद पर उतरते हो चद्धयान ईगस के 
अाएक एल्ड्रिन ने कहा कि में यहाँ हर किस्म की ऋचट्टानें देख रहा ह। वुछ घटाने 
तो ६ कुट ऊंची हैं। मामस्ट्राय ने भी बताया कि पहाडियों से शिखर दिखाई दे 
रह हैं जो चद्धयान के उतरने की जगह से गेल डेढ़ क्लोमोटर दुर हैं। हमारे 
चारो ओर ज्यालामुलियो को मरमार है ॥ इनको सख्या इतनी अधिक है कि इहेँ 
गा सम्भव श्रतीत नहीं होता । इनका व्यास एक मोटर से १५ मीटर तद' 
होगा । 
अमेरिका के राष्ट्रपति श्री सलिसन ने छाइट हाउस से चद्रयात्रिया से वात 
करत हुए वहा--' मानष के सारे इतिहास में एक ऐसा ममृत्य क्षण है जय रपरो 
पथ्वा वे सोग वास्तव में शक्त हो गये हैं।” चद्गलोक मेंसे बामस्ट्राग ने उत्तर 
दिगा- ' हमारे लिये यह बहुत चडो सम्मान दो ब''स है फ्ि हम गहाँगा केदल 
अमेरिफा, अपिछु सभी शान्तिपूर्ण देशों को फ़रता का प्रतित्ेध्िि रू ६६ है ह 
ओओ िकसन ने कहा-' में आपको बता नहीं सहता कि हमें किला" हमें £ पर 
हैं निएश्य हो सारे ससार पो जनता हमारे साथ साथ इस घात मो स्घोष्नार 
करेगे कि यह एक महान घमत्कार है ।” 
बअसरिक्ष यातियों पे चद्ध धरातल पर २ घाटे ५३ मिनट विहार दिया । 
भारतीय समय पे सनुसार छाह्दोवि ८ यजकर २६ ग्रिनट पर धरातल पर पर रख थे 
और १० बजकर २० मिनट पर (प्रात) बे दाद्यान में सोट भाये। इस बीछ से 
मनोतशामस्द्रैग ते चद्रमा शो चट्टानो से बुद्ध २७ श्सो नमूने एकत्र ढिये। ये नमूने 
उतकी च्स याता को संवाधिए सहत्यपूष्म उपलब्धि हैं। अतरिक्ष यात्वियों ने एब- 
सीमित क्षेद्र हे बिश्िन्न प्रकार वे नमूने इशट्ठे बिए।॥ आमसस्‍्ट्रांग ने च'ट्रमा पर मुछ 
ऐतो उन्दानें देशो जिनमे गारी मापा में साश्नल होने दी सम्माबना है। उहें रापी 
मादा २ स्ार्ता्ट घटटामें (एुक प्रकार की गहरे रग को चट्टान) भी दिलाई दी 
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हैं। कुछ ऐसी चट्टानों के नमूने भी चर्द्रयात्रियों ने एकन्न किये, जिनमें २ से ४ 
प्रतिशत तक पानी विद्यमान था। ये चट्टानें वेज्ञानिक रृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण 
हैं । इस सन्दर्भ में, एक और महत्वपूर्ण बात मालूम हुई भोर वह यह कि अन्द्रभा 
की सतेह वैज्ञानिकों की आशा से विपरीत काफी कड़ी पाई गई । नील आमंस्‍्ट्रांग-ने 
नमूने एकत्र करते समय चन्द्रमा की सतह को खोदने की कोशिश की, मगर बहुत 
कोशिश करने के बावजद भी यह तीन इन्च से अधिक नही खोद पाए ॥ . 
. ज़पोलो--११ की यह चंद्ध यात्रा वेज्ञानिकों के लिये कई दृष्टियों से महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुई है। अन्तरिक्ष यात्री अपने साथ जो सामग्री लाए हैं, उसके विश्लेषभ 
किये जा रहे हैं। इन विश्लेषणों के बाद चन्द्रमा से सम्बन्धित अमेक रहस्यों के 
खुलने की सम्मावता है। हन विशलेषणों के बाद यह भी मालूम हो सकेगा कि 
चन्द्रमा पर किसी प्रकार के जीवत की सम्मावना है अथवा नहीं। चन्द्रमा की उत्पत्ति 
कब हुई तथा चन्द्रमा का भीतरी भाग क्या पृथ्वी की तरह पिचका हुआ है अथवा 
नहीं ? क्या घन्द्रमा पर भी पृथ्वी की तरह भूकम्प आते हैं और ज्वालामुली फटते 
हैं? या फिर चन्द्रमा, एक मृत गृह है। अन्तरिक्ष यात्रियों ने- चद्धतल पर एक 
बैगनी रंग की चटटान देखी । ऐसा प्रतीत'होता है कि यह चदटान सैकड़ों मील 
' किसी उल्कापात के कारण चन्द्रमा पर गिरी है । चन्द्रमा की सतह पाउडर जी 
लेकित इतनी सख्त है कि अन्तरिक्ष यात्रियों को अपना झण्डा गाड़ने में काफी 
कडिताई हुई । 
अन्द्रयात्रियों को लेकर उद्धरमा पर उतरने वाला ईगल यान चन्द्र धरा से 
भारतीय समय के अनुसार २१ औलाई, १८६४८ की अपराह्त ५-५३ (जी०एन०टी०) 
पर पृथ्वी को वापनी के लिये उड़ा | चन्द्रयात्ञी अपने साथ ले जाये गये बहुत से 
कीमती सामान को वही छोड आये। अपोलो-- ११ का वजन उड़ान के समय ३१०० 
भीट्रिक टन था, परन्तु शुक्रवार २५ जोलाई, १६६४८ जो जब वापस हुआ तो उसका 
- बजन केवल ६ मीट्रिक टन था। चन्द्रणत्रियों ने चन्द्रमा पर अमेरिकी झण्डा, अनेकों 
वैज्ञानिक 'उपकरण, अमेरिकी यात्रियों के चन्द्रमा पर भाने- सम्बन्धी अपने कार्ड 
तथा २५० हंजार डालर का ठेलिविजन कैमरा और बवेशकीमती जुँक यार्ड छोड़ा, 
१० लाख डालर मूल्य के अन्य कैमरे, वहाँ साँस लेने के उपकरण भी छोड़ दिये, , 
डन उपकरणों की ीमत ४५ हजार डालर है। अन्तरिक्ष यात्षी ७३ देशों के मैतारओं 
पहे शुध्ातऊानों के सब्देशों का एक रिकार्ड बनाकर अपने साथ ले गए थे, जिसे 
जर्द्रमा पर ही पड़ आए | सबसे अधिस महत्वपूर्ण वस्तु जो उन्होंने वहाँ छोड़ी है, 
वे हैं अपने चरण-चिह्न | ये लगभग डेढ़ इन्‍्च गहरे है 'जैसां कि नए हल- चलाये खेत 
में किसी के चलने पर होते हैं। वे चरण-चिह्न सदियों तक इसी प्रकार बने रहेंगे । 
, नासा! के भूगर्म विशेषश डाक्टर अल्वर्ट किंग ने बताते हुए कहा कि---“चाँव पर .. 
हेड, बढों या मोर कोई ऐसी सोज हाँ होती जिससे थे मिट जायें ।” वहां उल्कायें 
फिरसी हैं, जन्द्रमा प्र पड़े मादद चरज-विज्लु इन्हीं, उत्काओं से मिट सकते हैं, 
लेकिन इसमें पाँच लाख साल लग सकते हैं। जहाँ तक अगले अपोलो चन्द्र अमि- 


यादों का प्रश्त है, उसके लिये अस्थ स्थान चुने गये हैं, ताकि चल्द्सा के निमिन्न 
क्षेत्रों की जीवेकारी निद्र कके। ...- " 


अस्द्रमा पर मानव के बढ़ते चरण १३ 


अपने तिदिचत कार्यक्रम के अनुसार, अपोलो--११ साहती अस्त विश्यी 
मामद पुद्दों को लिये २४ जोलई, शरु६८ को भारतीय समय के अनुसार रात के 
१० बजकर १६ पिनट पर प्रशान्त महासागर में नियत स्थल पर बड़े भीरे से 
उतरा । अमेरिकी राष्ट्रपति निक्‍्सन, जो प्रसन्न मुद्रा में उस महान्‌ यात्रा के सफल 
अवप्तान को दुरदीन से देख रहे थे एकदम खिल उठे, सब ओर जआतग्द की शहर 
दौड़ गयी, खुशियाँ मनायी जाने लगीं, सीटियाँ बज उठीं, छिगरेट जल गरभी और 
अमरीकी झण्डे फ्टरा उठे । सारे विदव ने खुशियाँ मनाकर आहलाद प्रकट किया। 
पृथ्दी की ओर आने के लिये ईगल विमान के ईम्जन ते जैसे ही अपना काम आरम्भ 

किया था, आरेस्‍्ट्रॉंग कह उठा था--ईदवर कितना सुस्दर है।” 

अद्ध याता के सुखद अवसान के पह्चात्‌ धन यात्रियों को २१ दिन हक 
अलग कक्ष में रखने का प्रबंध किया गया, जिससे इनके साथ चद्रसोक से कोई ऐसी 
घूस यथा कीटाणु न आये हों, जो विश्व-घातक हो जायें। ११ छगस्त, १६६८ वो 
यह प्रतिबरध समाप्त हुआ।। तीनों यात्वी मुस्कराते और हर किसी से हाथ मिलाते 
हुए सस्लेटी रण के उस दरवाजे से बाहर निकले, जिसने उहें शेष विश्व से अलग, 
कर रखा था । इसके बाद वे अपन घरों के सिये चल दिये। १३ अगस्त, १८६४ 
को स्यूयार्क में चद्रयातियों का भव्य एवं अभूतपूर्व स्वागत किया गया। 

अपने पति भील आमंस्‍्ट्रांग के द्वारा चद्रमा पर प्रथम घरण रकते के क्षण 
लय जीवन का महानतम क्षण मानने से इकार करती हुई श्रीमती नील आर्मस्ट्रॉग 

कहा-- 

* में च्रद्भ पर मानव के पहु चने को अपने जोवत का सबसे महात दाण नहीं 
भाततो । महानतम कण तो वह था आमंस्ट्रांग से मेरा बिवाह हुआ था ।" 

किस्तु उसके बाद उहेनि बहा घा-- 

“हमने उश्द्मा पर पह घने में सफलता पा लो है यह बहुत शानदार श्ात 
है। अच्तयात्रियों के चन्द्रमा पर पहु चने से मुझे इसनो छुशो हुई हैं हि भेरे शाप 
निकस पड़े ।” 

(न० भा० २२ जोलई, १८६८) श्रीमती आमरसद्रांग 

च्द्रमा से लायी गयी पामग्री, ह्यस्टन स्थित स्पेस पलाइट सैटर के मंदान में 

बेनामी गयो घर प्रयोगशाला में रक्ली गई थी । उच्च झोटि के दंज्षानि्ों द्वारा 
ठहके परीक्षण और अनुत्तैंघान किये गये । चद्ध प्रयोगशाला अपने आप में अब तक 
की घबसे सिन्त प्रयोगशाला है क्रोंदि इसमे पहली थार किसी आय ग्रह के नमूने 
लाकए रफले गये थे | वैसे पुय्वो पर उल्काओं के रूप में अव्रिक्ष की सामग्री थाती 
है, लेकिन इत बार के नमूने मानव ने स्वय एक्त्रित किये थे। प्रयोगशाला का एक 
ही महान्‌ सकय है--एगा-तवास'!। यह इतज़िये कि अद्भयातियोँ या सामग्री से 
पृष्दी पर कोई चीज दुधित ने हो, दूसरी ओर चद्र सामग्री पृष्वी के वातावरण से 
इचित मा प्रमावित ने हो । कहीं ऐसा ले हो कि चद्धमा की घूल पृष्वी को ऋाजपीडत 
के सम्पर्क में आने पर विस्फोट न कर देठे | इससे बडी शिन्ता इस बाठ की थी कि 
कहीं चस्ट्रमा के सूक्रम जीवों से पृष्यी पर जोवन को रझूतरा पैदा न हो ! सभो 
सावक्षादियाँ बरती गई, साथ पाथ सामग्री का शिपसेद्ल मो अलता रहा । इस कार्य 
मे कुछ गर्भ लगे | खेकित बह कान झम्दबत देहानिकों के छिये सबसे दिलचस्प 
बोर उपयोगो हुजा । हो श्रकता है कि चस्द्र सामप्री से लाशा से अधिक रहस्यीदवा- 
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टन हो और करोड़ों बर्ष पुरानी सामही कुछ ऐली प्मध्यायें भी क्षड़ी कर दे, बिगका 


हाल वैज्ञानिक बरदों तक शोशते रहें | इस शसोलों और अनुसस्धानों में नि:सम्देह 


मानव जीवन को अपिक सुझी और समृद्ध बनाने की सागता निहित है। अख्तरिक्ष 
अभियान के लिये की मयी बैशञानिक खाजों से बट ऐसे यन्त्र, सामान तबा युक्ति- 
माँ हाग सभी हैं, शो पृष्दी पर आनव जीवन को वेहतर बना रही है । 

अम्तरिक्ष की नितान्त अपरिधित परिस्थितियों में मो भानव को जीवित 
रखने के छिये आधुनिक जिकित्सा दिजाद को सःदी यात्रा करनी पड़ी। अम्तरिक्ष 
यात्ी की पोशाक एक बातानुकूलित कक्ष ही थी जिसमें सुरक्षा की पूरी व्यवस्वा 
थी। हजारों भीस दूर होने पर भी बैठे पृथ्वी पद विकिस्सक उसके शरीर की देख- 
भाल करते रहते थे । अब यही पोशाक, सतठरगाक उद्योगों में लगे रर्मबारियों 
तथा फायर द्विगेड के थ्रोगों के लिये हुपान्दरित झूर दी गई है। शोध्र ही एक 
अवसीयन परिवर्तक कैप्सूल देयार हो रहा है, ऊिये किसी धमनी में फिट करके 
यही ऑक्सीजन को पैदा किया जा सकेगा। अर्थात्‌ द बाहरी ऑक्सीजन की जहरत 
रहेगी, न साँस लेने की जरूरत रहेगी और उ फेकड़ों का कोई बाम रहेगा। ऐसी 
अनेक खोजें कल के जिशत्सासयों में प्रवेश पाकर मानदता के कल्याण का 
श्लाधपनीय कारये करेंगी कब 

महू निश्टित है कि इन्द्र यात्ा ने धर्म के सम्पूर्ण क्षेद्व में मनुष्यों की मावना- 


- श्रों बे झकझोर दिया है। इस अभूतपुर्दे अभियान से निःसन्देह मानव के भन्ध-विश्वास 


का नाश होगे और धाभिक विश्वास को वैद्यातिक रध्टि मिलेगो। बह यह असुभव 
करने सगेगा कि उसकी अर्चना और उपासना का विषय वे वस्तुयें नही है, जो इस 
सनन्त अन्तरिक्ष मे झनेक अह्याण्डों और करोड़ों मक्षत्रों तथा प्रह-उपग्रहो के रूप 
मे बिछरी हुई हैं, अपितु वह शक्ति है, जिससे. उसने सदको व्यवस्था और नियस्त्रण में 
कर रघपला हू ! ः 
अन्द्रमा पर झामंस्ट्रांग देः इस चरण ने चन्द्रमा के द्वार खोल दिये हैं । अब 
वह दिन दूर सही जत मानव चन्द्रतल पर स्वर्धन्दतावृर्वंक विहार करके सहुगद 
चर लौद आया करेया । हा स्टन से २४५ जौलाई १६८ को अम्तरिक्ष ऐजेन्सी के 
चन्द्र अवधरण कार्यक्रम निदेशक सेमुरल सी० फिलिप्स की घोषणा के अनुसार 
अपोलो- १२ के अन्तरिक्ष यात्री हाहर्ड कोनाई एवं एलनवीयन मध्य नवम्बर, 
१६८ में चन्द्रमा के पश्चिमार्ध मे स्थित तूफानों के सायर पर चले। अपोलो--- 
१२ की चन्द्रयात्षा (४ नवम्बर, १४६८ को शुक हुई । इससे पूर्व अपोलो--११ क्र 
उन्तरिक्ष यात्षियों से पूर्ण कानकारी प्राप्त कर ली गई थी, जिन्होंने चन्द्रमा फे पुर्व 
स्थित “शान्ति सागर' # विच्तरण किया दा | ३४ वर्धीय कोतार्ड और ३६ वर्षीए 
बौन (दोनों नौसेनः कर्मांडर) ने चन्द्रमा पर २- से ३२ धण्टे घुजारे। वें अपने- 
उन्द्रयान से तीच-तोन छब्टे के लिये दो बार बाहर तिकले | ऊपर कमान यान में 
४० वर्षीय नो सेना कर्माइर रिदर्ड गाहन चन्द्रमा की कक्षा सें चक्र काटते रहे । 
उन्हीं दिनों श्री' फिलिप्स 'दे बताया छ्िः अपोधो--१३, १४ दौर १५ की उड़ाने 
मार्च १८७० से शुरू होझर लगभग चार-दार माद के बन्तरं से होंगो। अपोलो-- 
१३ से खेकर आगे को उड़ाने पाँच मास देः अन्दर से होंगी । - 
हुए का ठिवय है कि हातत्न करों पूर्व घोषणा के अनुसार, १४ तदम्वर, 
है को पृर्द मिश्टिकत कइेरूम णेए अनुछार सपोशो--१२ भी दीद - उन्हय्यंद्षियाँ-- 


असामा पट मानव के बढ़ते चरण श्र 


चार्स्स कोगाड़, एसेन नीन तथा रिचड बाईत, को लेकर चन्द्रमा शयाको ओर चल 
डिया। रिचिर्ड मात मुझप याव अपोशो--१२ में रहे और कोतार्द और बोन ने 
१६ गवस्वर, १४६४ को सफब्रतापूर्वक चन्द्रमा पर पदा्पेण किया। इन खोगों ते 
निश्चित अवधि से मी अधिक यहा रककर मानव मात के लिये अमूल्य चद्ध स्मृति 
दि हों का सबय किया । ये सन्‌ १८६७ में छोड़े गये लूना+-३ के भग्तवेश भी 
अपने साथ साबे हैं। लूना--३ उ हें पड़ा भिया, जिसका वर्ण रश्मियों के भ्रभाद ह्वे 
कुछ परिवर्तित हो चुका था । 

इस दो सफल चन्द्र थात्राओं के पश्यात्‌ अमेरिका ने अपोलो--१३ घन्दघोक 
भेज! । इस यात्रा से कुछ असाधारण दब्प संग्रहीत होने की आशा थी । परतु खेद 
है कि चद्भ की कक्ष; में प्रवेश से पूर्व ही चर्द्रयान में ऑक्सीजन लीक होता शुरू 
हो बया । जेम्स शोवेल के नेतृत्व में तीनों यात्रियों का पृथ्वी पर सकुशल लोट 
आना यह एक ऐसी समस्या थी, जिसमें न हा,स्‍स्टन का नियम्तण केद्ग ही सहायता 
कर सकता था और न वे चन्द्र यात्री ही।सारे विश्व की आँखें उनको सकुशल 
वापसी पर सगी हुई थीं। सारा विश्व इृेश्वर से उनकी छुशलता के लिये प्राथना 
कर उठा | तिपद्रण केद्र ने एकदम लौटने का आदेश दिया। यान फिर पृथ्वी की 
भोर चल पड़ा । अत में दोनों यात्नी पृथ्वो पर सकुशल भा पहुँचे । वास्तव में 
ऊपोलो--१३ से यात्ियों को जिस तरह पृष्यो पर वापस खाया गया, वह मो अपने 
जाप गे एक महान्‌ उपलब्धि थी। 

इम अध्फ्लतता से अमेरिका वैज्ञानिक हनोत्साहित नहीं हुये | ५ फरवरी, 
१८७३१ फो सपोष्तो --१४ चद्रदल पर जा उतरा (एलन शेपर्ड भर एशक्र माइकेल 
चद्गतल पर उतरे और स्टुअर्ट रूपा मुख्य यान में वंठे रह। यह मानव थी त्तीपतरी 
घद्मयात्रा पी। इन बद्रयाक्षयों ने ८ फरवरी १८७१ को हा,स्दव सह्पित अनुसाघान 
केद्र फे माध्यम से एतकार सम्मेलन मे माग लिया । विशेषता यहू थी कि गशकी 
डार ये लोग अपने साथ चद्र रिक्शा भी ले गये ये जिसने वहाँ चसारर उसमें 
घटटानें और नपूती इक्ट्ठे किये, भाउ भे उठे चड्न्‍रवाद़ी को वहीं छोड आये! 

२६ बोलाई, ३८६४ को अमेरिफा ने अपोसो--१५ चद्रतोवः को फिर 
भेज दिया, जिसमें दीन यात्री थे, देंदिश स्टार, इंविय और बोटन। ३१ 
जौत्ाई को प्रात पोने चार बव स्प्वाट और इविन चंद्र घाटों थे जा उतरे। अब 
दी बार ये लोग भपने ्ाथ एक विद्युत सालित मोटर (रोबट १) भी ले गये ये 
जिठमे ईंठपर उ होते १७०४ मोल को यात्रा गी कौर १७१ पौग्ड घाद चददानें 
एकलिए की । ऋअप्ठ यादों सखद्रका के निम् पहाड़ो स्थान में शब भी दार उपटे यहाँ 
भर बटटाते इकंटटी मो, द॑ साढ़े ज्वर अरद दय पहले मी समझो था रही हैं। अब 
गीजार भी यान मे झुछ खराबी सामने आयी जऊंसे बिजली प्रणाली में सराधी या एफ 
पाती हे प,इप का टिंसने झगना था दुदे ऊाँच भा टुकड़ों बा मिलना आदि पर 
हुशल है कि छज्याणियों त॒ चद्रघ्रा के पढ़ाडी इवान्े में ६७ पण्टे शिवाय और 
हाई १८ पष्टों का तीन बार रुगप्रमा पर विचरण किया। 

१६ #प्रंज़ १६५२ को अपोली--१५ वद्भयात्ा पर रवाना हुआ । यह मानव 
की अर सह की सरद बसी याता थो । मांग में आने वाज्नी यत्ध सम्ब"धी पठिनाइ- 
यों एवं शापाओं पर दिलय प्राध्य दग्ते हुए चद्धयावी जान यग और थार्प्त शयू 
२१३ अब ह, १८३२ को पाइईंमा पृ टारे। टाइल मरिगली बकेवा सह्शन में रूप) 


४ 


१६ २ राजहँस हिन्दी निमश्म हे *. ३६१ 


संदर और डयूक चन्द्रमा पर अवतरण करने वाले नोवें ओर दसवें अमेरिकी 

याती, ये। १० दिन की अदम्य साहसिक यात्रा के बाद ये चद्धयात्री २७ अप्रैल 
१ह७२ को रात्ति के ३ बजकर १४ मिनट पर प्रशान्त महासागर स्थित क्रिस्टमस 

होप के निकट सकुशल उतरे । यान के कमाण्डर ने कहा--“हमने पिछले १० दिनों 

हे बहुत कुछ देखा, जितना अधिकतर सोग अपने १० जीवनों में नो नहीं 
# पाते । | ' 


अपोलो-- १६ का मुख्य उद्देश्य चन्द्रमा तथा हमारे सोर मभ्इल के रहस्य 
मालूम करना था । वीर चन्द्रयाद्वी अबको बार चन्द्रमा केनाई क्षेत्र में उतरे थे के ओर 
तीन दिन ठक उन्हें चस्द्रमा की बीरान भूमि की खोज करनी थी । तीन विर्नों में ये 
सीन बार चस्द्रयान से बाहर निकले और अनेकों घण्टों तक चन्द्रमा की क्ञाक छानी । 
उन्होंने अनेक चट्टानें इकट्ठी की और अनेक वैज्ञानिक यन्त्र चन्द्रमा की भूमि पर 
स्वापित किए । दोनो चन्द्रयात्नियों ने अपनी चम्द्रकार में स्टोग- पहाड़ तक की यात्ा 
. हरी | स्टोन पहाड़ की दलान अपोलो--१६ की खोज का मुख्य स्थल झा अनेक 
वैज्ञानिकों का कथन है कि चर्द्रमा के बनते समय मोटे पर्वत ज्वालामुखी खाता से 
बने हैं। पहाड़ की चोटियाँ चन्द्रयात्रियों के ऊपर नजर आा रही थी ! अपने अन्तिम 
व तीसरे विचरण में चस्रयात्रियों ने सबसे गहरे क्रेटर को देखा, यह ४०० ऊट 
गहरा उत्तरी किरन क्रो टर था। बैजानिको ने आशा व्यक्त की है कि इस क्र्टर-से 
भू विज्ञान सम्बन्धी सबसे अधिक रहस्य प्रगट होगे। बडें-बड़े शिलाखण्ड ड््स 
क्ोटर का व्यास २७०० फुट समझो जाता है। उन्होंने ऐसे स्थानों के भी नमूने एकत्र 
दिये हैं, जहाँ चटटान की भोर स्थायी रूप से छाया रहती है। वैज्ञानिकों की आशा 
है कि छाया के नमूनो को कभी भी सौर वायु का स्पर्श नहीं हुआ । 
अपोलो--१६ को इस उड़ान के पश्चात्‌ अपोलो--१७ की एक और उड़ान 
दिसम्बर ७२ में हुई, ज़िसकी उपलब्धियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इस चन्द्र बोता 
के यात्री युजीन ए० सरनाम शेसैल्ड तथा हैरिसन समिट थे। इस हर चद्र याद 
सन्द्रमा के धरातल पर टारस लिट्रो तामक स्थान पर उतरे और इन्हे वहाँ पर 
७४ घण्टे गुजारे । १ विद्युत चालित गाड़ी द्वारा इन्होने चन्द्रमा पर अमण किया । फिर 
अपने साथ ८० किलोग्राम के लमूने लेकर ये वापस पृथ्वी पर आ गये। मई ७३ 
के अन्तिम सप्ताह में अमेरिका मे अपनी आकाश प्रयोगशाला (हकाई लैब) में-तीन 
नभयात्नी वैज्ञानिकों को भेजकर विश्व को एक बार फिर चमकझत कर दिया। इसकें 
पश्चात्‌ अभेरिका का चन्द्रमा पर 'मानवे” कार्यक्रम समाप्त हो गया ओर रूस त्ते 
शुक्त और मगल ग्रहों की जानकारी के लिये अनेक्रीं उपग्रह छोड़े है जो उन ग्रहों की 
परिक्रमा करते हुये विभित्र प्रकार की वैशानिक जानकारी दे रहे हैं । भारत मी इस 
दिशा मे अपने प्रयासों में निरन्तर वृद्धिशील है ! 
निध्चित ही अमेरिका के चन्द्र अवतरण कार्यक्रम का मविष्य अध्यत्त 
उज्ज्वल है | आशा यें ये अवत्रण मानव जाति के लिये गंगावतरण के समान लाम- 
प्रद एवं सार्थक होगे। अमेरिका के यैजानिकों के पारस आज चन्द्र सम्बन्धी इतनी 
सूचनाएं एवं संग्रहीच सामग्री होते हुए भी, अमी यह नहीं कहा जा सकता कि 
घन्द्रसा का जन्म कब ओर कैसे हुआ और जन्म के आद विकास को कया अर्िया 
- रही | भत्येक्ष यात्रा चन्द्रमा के रहस्यों को और गूढ़ बनाती जा रही है । 


$ 


अारत का प्रथम अशु-विस्फोट 4७ 


डे भारत का प्रथम अण-विस्फीट 


सज्जिल मिले या न मिले इसका गम नहीं । 
सड्जिस को जुस्तज में मेरा कारवाँ तो है॥ 


मारतीय वेज्ञानिकों का कारवों इसो उद्देश्य से अनुप्ररित हो पच्चीस गर्षो 
है भौ न शपस्वी की भाँति बपने एकात साधनों मे रत था। न मन में उदासीनता थी 
और न भस्तक प्र चिन्ता । निष्ठा के द्वीप में उत्साह की बातो को सजोये सांघक, 
ज्ञान के गहन सागर में गोते लगाते और कोई न कोई अमुल्य मोती हाथ में लिये 
हैंए मुस्कराते फिर ऊपर आ जाते । भोतियों की माला शर्तें शने पूर्णता की ओर 
कड़ती रही' हाल्ाकि प्रेरक पथप्रदर्शेक भी धीरे-धीरे उठते गए परन्तु भारत की नाभि 
भ्रैसो अमृत-कुष्ह है, मारत-भूमि जहा एक ओर वोर जननो है वहाँ दूसरी ओर 
वैज्ञानिक जनभी मो । 

डा० भागा जैसे सफल भात्ी के सरक्षण में प० जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 
लगाए हुए जणु अनुसन्धान के वक्ष ने भारतीय युवा-वर्ग के चिरपोषित स्वप्नों को 
पोकार करते हुणे जब ५। दा ही एक मीठा फल दिया तो प० जी की आत्मा स्वर्ग 
में सिहर उठी । अपने शि८्यों का बमत्कार देखकर स्वर्गीय डा ०माभा भी मौन न रह 
सके और मुस्करा उठे । धरती मौर माकाश अपनी निर्मलता पर प्रसन्न थे क्योंकि 
स्ूटोनियम की विषाक्त गैस ने उनकी चूनर और चादर को कलवित ने किया था, 
उनकी पवित्रता यथावत्‌ थी । विश्व के सुधी और सतत राष्ट्र मारत की हस अमर 
फन्न प्राप्ति पर हर्पातिरेर से प्रसक्ष हो उठे परन्तु दुष्ट और दानव राष्ट्र ईष्पविश 
शित्ष और ल्षुब्ध थे, राम द्वारा धनुभग को भाँति ॥ है 


अर्वातिरिक से अपने को प्र परमेश्वर मानने वाले अणु शक्ति सम्पन पाँच 
राष्ट्री अमेरिका, रूस जलिंटेन, फ्रॉम और चीन के एकाधिकार को समाप्त कर भारत 
ने हनुमान की भाँति इन पाँच राष्ट्रो की शावण की समा में जब अपनी दिजय पर 
अटटद्वास किया तो ईष्यालु राष्ट्रों के छमके छूट गये । इधर-उधर “श्राहि माम्‌? “त्राहि- 
माम्‌' की आवाजें उठने लगीं। किसी मे साधि विच्छेद थी दुह्ाई दी तो किसी ने 
अनुब॒स्ध विच्छेद कीं और किसी ने विधि विच्छेद की हालाँकि भारत ने वही किया 
था, जो ये राष्ट्र बाये दिन करते रहते हैं उन पर न कोई विधि-अवज्ञा दा दोष 
लगता है न विधि-विडम्बना का । भारत के प्रांद १७ जूत १८5७४ को चीन थे वायु 
मण्डल में अपता सतहवाँ परमाणु विस्फोट क्या भौर फ्रास ने प्रशात् महासागर 
में अपना विस्फोट किया, पर दिसी ने बुछ पहीं कहा । वात्त यह है-- 


हम आएहू नी भरते हैं तो हो जाते हैं घदनाम, 

दे बत्ल भी धरते हैं तो चर्सा नहीं होती! 
गर्मबद्दी साधना सहम, फ्सवतों हो उठी) १८ मई १४७४ को प्रात ८ 
अजकर ५ मिनट पर देश के पश्चिमी भाग में राजस्थान दे बाउम्रेर जिले की किसी 
समतल्न भूवि के १०० मीटर गीचे मारत ने जब अपना घिर प्रतीक्षित ऐशिहरसिक 
एम इसका विस्फोट किया हो देख छा मण कप ह॒र्पोत्लास से मात्र उठा । शोद 
५ सगे कहते मुषे मए कि अब फारत पते हथु दस्त सन्पन्द राष्ट्र हो धया ।"” 


ख्ी 
रज् 


राजहूंस हिम्दी निवस्ण - 
कै 


बे 


हा] 


; 
ढ 
। 
। 


। * निश्चित ही भारत ने उस 
दिन पाँच बह राष्ट्रों (अमेरिका, रूस, 
(१) अ्रस्ताववा । | $ 438 न्‍ 
शक्तिशाली ड्िटेन, फ्रास, चोन) के अभु-शक्ति 
कर 2 कब ५७ । एकाधिकार को छिन्त-नन्त कर विश्व 
कम ला व 
५५ बे के क | दिया |अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष डॉ. 
दे गेट ६ एच० एन० सेठना के अनुसार, *१० 
हे नसीब । 8३ 78 दिलों "हमे हो> पेन ४ ही 
(३) तत्कालीन प्रभानमन्त्रों द्वारा |. बिल आल महे विह्कोट “एकल 
भारत के वेशानिकों को बधाई । ; है 
। 
! 


्ं 
| 
#| 
अं 


दि सफल, १०० श्रति झुद्ध ईंधन तथा 
(४) विश्व के अधिराँझ राष्ट्रों डरा । तरतीय सामझ्री एव तकनीक पर 
सारत को वेश्ानिक प्रगति की 


४ ५ आधारित था, यह पूर्णतः नियन्दित 
3035६ द सीमित विस्फोट था, इसका उहेश्य 
(५) कुछ राष्ड्रों द्वारा आलोचना । 


गहराई तर धंसदे और चट्टान 
६६) भधानपत्क्ी भोमती गांपी द्वारा $ तोड़ने की शक्ति सापना था जिसमें 
बालोचढा राष्ट्रों को सुहु घोड़ * वह पृर्णत: सफल रहा ।” इस प्रकार 
उत्तर! के भूगर्मीय विस्फोट अब तक केवल, 
(७) क्षागविक प्रवति से भारत को 
- ; किए है । यह अणु-विस्फोट १०--१४ 
किलो टन टी०एन०टी० की विस्फोट 
हि ०९९५००७३७-७+७७७०७+० «+०७ ५... ५, रफि की सम्मवतः द्वितीय विश्व-युद् 
में जापान के नागातसाक्षी पर ॑विराये गये अण-बम के दरावर था। अपु ऊर्मा विभाव 
की घोषणा के अनुसार इस बम को अन्तविस्फोट प्रणाली से विस्फोटित किया गया। 
ध्समे यह सिद्ध हाता है कि सारत को इस तकतीक की आधुनिदतम जानकारी है। 
यह भारतीय अण दम सत्‌ १४४४ में हिरोशिमा पर मिराय गये अण बम के आकार 
ने मी छोटा बताया जाता है । हिरोशिया का ठम लगभग २० किलो टन को था । 


लाभ । 
[८) उपसंहार । 


हि 
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सन १४६४ के चीज द्वारा किये गये बण विरफ्रोठ में प्रयुक्त बम का आकार भी 


लगगंग इतना ही था। भारत ने प्लूटोवियम-प्रणादी का प्रयोग करके यह सिद्ध 
कर दिया कि आप्रविक तकनीक्ष में वह किसी से पीछे नहीं है । प्लूटोनिय्म विश्व 
प्री एक सर्वाधिक विभाक्त धानु है और इश्का प्रयोग फरने के लिये आधुनिकरतम 
तकनीक की आवशध्यकता होती है। ओजेक्टानल मेंयड (सक्षेप्री पद्धति) की बजाय 
अन्दविस्फोट भूमियत पद्धति (इन्चलोजन टेइवीक) से प्लटोनियम परिड की विल्वण्टित 
फरना और पी जिन है और इस बात का परिचाण्क है कि भारत ने इध् क्षेत्र में 
इसना जबरदस्त प्रवति की है । 


ह अपू-शक्ति आयोग के अध्यक्ष रॉ सेढदा दें, अनुवार भारत के पहले शाल्ति- 
उप अुणू पराक्षण पर अस्तर्रात्ट्रीए शल्य के झाचार पर खममर्ग ३० खाख गषये खत 


अमेरिका ओर सोवियत संघ ने ही 


फे 


भारत का प्रथम अणु-विस्फोट र 


हुए नो ४ साख अमरीकी डालर के बराबर हैं। ढॉ० सेठता ने कहा-- असु- 
परीक्षण पूर्भर ब्रा तिपू्ण कामे के लिये किया गया है। विस्फोट के लिये स्थान छा 
अमन जी स्यापक अध्ययन के बार किया गया, जिससे परोक्षण से प्राप्त झात का सीषा 
उषयोष ऐसे हो स्थामों में जहाँ तेल अबवा गत निकालमे को सम्भावना हो, परीक्षणों 
में किया जा सके ।” अनु बम बनाने को कल्पना को उहोंने तिरवक मोर ज्वाला- 
मुश्री पर बैठना जैसा बताया । 


मामा अण्‌ अनुस धान मे द्र के ।नदेशक डॉ० आर० रामन्ना ने बताया कि 
अन विस्फोट से विस्फोट स्थल के आस पास का दृश्य बदल गया? विस्फोट से एक 
कृत्रिंस पहाड़ो बन गई, जिससे बडा सुदर दृश्य सगने लगा। डॉ० राभन्ना ने कहां 
कि जद विस्फोट हुआ तब मिद्टी, रेत, पत्थर ब' हू जोरो से उछले । हमने यह 
सब ४ कि० भी० ड्रुर से देखा। हमें सुचना मिली कि वहाँ बहुत कम रेडियोधर्मिता 
फंली ! इसके बाद हम लोगो ने आगे बढ़कर विस्फोट स्थल से १०० मीटर दूर से 
यह सुन्दर दुश्य देखा । विस्फोट से जो गढढा हुआ; उसका अड्धे व्यास लगभग २०० 
मीटर वा । हि 
.. १5 मई, १८६७४ को प्रधानमन्त्री श्रीमत्री गाधी ने केद्रीय मन्त्रि मण्डल को 
बिशेष बंठक में इस आणविक महान्‌ उपलब्धि की घोषणा की तथा विदेश मत्ालय 
को निर्देश दिया कि वहू विश्व की महाशक्तियों को अणु-चेत्र में भारत वी नवीनतम 
उपलब्धि व सफलता के सम्बन्ध में सूचित कर दें। उसो दिन शाम को बुलाये गये 
सदाददाता सम्मेलत में इस अद्वितीय देशानिक उपर्लाब्धि पर असीम प्रसद्नता प्रगट 
करते हुए प्रधानमत्नी ने अणु ऊर्जा बायोग वे अध्यक्ष डॉ० एच० एन० सेठना मौर 
उनके साथियों को बधाई दी। श्रीमती गाँधी -े कहा कि इन वैज्ञानिकों ने अब्छा 
मोर व्यवस्थित गाम क्र दिखाया है। हमें ओर सारे देश को इन पर गयें है । 
शान्तिपूण कार्यों के लिये ही अथु घक्ति के श्रयोग को नीति को स्पष्ट करते हुये 
घन्होंती कहा कि यहू भनुसधाम और अध्ययन के (उए है पर तु हम अणुश्नक्ति का 
उपपोग शातिपुण क्ार्मो वे लिये ही बरने को सकल्पबद्ध हैं । 
विन्व के अधिकाश राष्ट्रों ने मारत के अणु विस्फोट का स्वागत किया और 
जारतीय वैज्ञानिकों को बघाइयाँ दो तथा इस परीक्षण को तकनीकी एवं वैशानिक 
प्रगति का प्रतोर दताया * फ्रासीध्ती परमाणु ऊर्जा आयोग ने भारत द्वारा किय गए 
सफ्स परमाण्‌ परीक्षण पर आरतीय वेज्ञानिकों को बधाई दो तबा डॉ० सेठना को 
भेजे गये अपने सदेशों में कहा कि इससे भारतीय वेड्डानिशों वी प्रतिभा का पता 
अलता है। सोवियत सध ने मारत के सफ्ल अणु-परीक्षण पर प्रश्नन्नता प्रगद करते 
हुए सोषियत समाचार एजेसी 'तास' के माध्यम से मारठ के शाततिपूर्ण इरादों पर 
जोर दिया । बर्जेष्टीना, ब्राजोस, आस्ट्रेलिया तथा स्विटयरलेण्ड ने भी इस उपसब्धि 
का स्वानत किया। मुमोस्लाबिया ने भारतीय परमाणु परीक्षण का स्वागत करते 
हुए कहां &ि, “बित्र देश भारत को विज्ञात तथा दकुतोको छेंत्र में यह महान 
सकसता है तथा इस है ब्रोशण ले ग्रह हिंद हो जाता है कि भारत सरकाएं 
का जड़ जास्वातन शद्दो जा कि बहू परयाण शवित का उपयोग केबल दार्तिपूर्ण 
कामों के लिये हो करेषो | इस तप्य का मो स्वामत किया जाना आाहिये लि भारत 
दरणाज तप्जीकी के को में जद किशो से पोते महों है, एक पुट निरपेल तथा 
लिकाजजील देश मे अपने आप अपनों भक्ति से यह महान सरूतता थाधी है। 


ह 


२० राजहंस् हिन्दी निबरध 
पृ्पोस्तानिया भारत के इस विरात का समर्यत करता है कि परमार परं:्ण 
शक्ति का उपयोग हथियार बताने के लिये नहों किया जायेगा ।” पश्चिमी जमंती 


हे मध्य माय अपनाते हुए कहा कि पश्चिमी जमंनी भारत को अधिक सहायता देता 
रहेगा तया भारत सहायता क्लब की बेंठक में पदिचिम जमंनो का रख बी, के 
पथ में रहेगा। ब्रिटेन ने मी मारत के अणु परीक्षण का स्वागत किया । १८ मई, ' 
श्ट७४ को बी०्बी०्सी० लन्‍्दन ने कहा कि भारत विश्व का छठा अणु राष्ट्र हो 
गया। भारत अणु परीक्षण द्वारा अपनी प्रतिष्ठा बदाना चाहता है, परन्तु पाकिस्तान 
इसे खतरा मातेगा । सन्दत के 'दी आबजर्वर ने लिखा कि पाँच बड़े परमाण्‌ राष्ट्रो के 
क्लब भें शामिल होने बाला मारत प्रथम विकरासमील देश है। परमाण सेत्र में 
भारत की क्षमता को कई यर्षो पूर्व स्वीकार कर लिया गया था) अणु-आयुध प्रसार 
पिरोध सन्धि पर हस्ताक्षर करने से मारत के इन्कार के बाद बह परमाणु विस्फोट 
अधिक आश्चयेकारी साबित नही हुआ है। अब सवाल यह है हि भारत इस दिशा 
में कितनी तेजी से प्रगति करता है। इस समय भारत में जितना प्लूटोनियम तैयार 
हो रहा है उससे प्रतिवर्ष ३५ छोटे बम तैयार हो सकते है अत: त्रिशेषज्ञों का कहना 
हैं कि कुछ ही वर्षों में भारत के पास आणविक सैनिक शक्ति पर्याप्त हो जायेगी । 
पृ८ जुन १८७४ को विदेश मन्त्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति को बैठक 
भेमारत सरकार ने बत्ताया कि एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के गुट निर- 
पेक्ष देशों ने भारतीय परमाणु विस्फोट का स्वागत किया है और इस बात पर खुशी 
एक्ट की है कि चोन के बाद भारत ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी ताकतों के 
एकाधिकार को समाप्स कर दिया है । ः 
5 हाँ विश्व की प्रतिक्रिया मारत जैसे विकासशील देदा के पक्ष में हुई वहाँ 
कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जिनपरें से किसी को दुःख हुआ, किसी को चोट लगी, कुछ 
पुराने दर्द से घदरा उठे भौर कुछ आना न लेने की अवज्ञा से अपने को अपमानित 
समझ धमकियाँ दे उठे | दुःख हुआ अमेरिका को, चोट पहुँची पराऊिस्तार को, 
पुराना दर्दे उभरा जापान का और सद्दायता बन्द करने की घ्रकियाँ दे बैठा कनाडा । 
पाकिस्तान के तत्कालीन एवं अब स्वगंवासी प्रधानमन्त्री श्री भुटुटो ने १८ मई १८७४ 
“)े प्रेस कानफ्नेंस में परमाणु विस्फोट पर टिप्पणी करते हुये कहा कि पाकिस्तान 
भारतीय उप-महाद्वीप मे मारत की चोघराहुट को स्वीकार नही करेगा तथा भारत 
की धोंस पट्टी का प्रतिरोध करने के लिये अर्पने राजनैतिक प्रयत्न जारी रखेगा। 
भुट्ठो ने कहा कि भारत ने अणु-परीक्षण कर शणु अस्त्र प्रसार सन्धि की धज्जियाँ 
उड़ा दी हैं। २१ मई, १5८३४ को तत्कालीन विदेशमन्द्री श्री स्वर्ण सिह ने पाकिस्तान 
की शंक्राओं को निमुल तथा दुर्माग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान का यह 
आरोप निराधार है कि मारत किसी अन्य देश तथा क्षेत्र पर आधिपत्प जमाने या 
प्रभाव जमाने के लिये परीक्षण कर रहा है तथा घोषणा की कि भारत की परमाणु 
दम बनाने की कोई इच्छा नही है, हम परमाणु शक्ति का केवल शान्तिपूर्ण उपयोग 
ही फरेंगे । २२ मई १४७४ को प्रधानमन्त्री श्रीमतों इन्दिरा गाँधी ने भुद्टों को पत्र 
लिखकर स्पष्ट किया कि प्राकिस्तान्‌ की यह शंका पूर्णतः: निमुल है कि भारत 
परमाणु-अस्त॒ बनाकर पाण्ह्तिन को घमकी देगा और शिप्तता समझौते को रद 
करेगा । मारत ने परमाणू के शास्तिपूर्ण उपयोग के लिए ही परीक्षण विस्फोट किया 
है । श्रीमती गाँघी ने स्पष्ठ कहा कि अन्य देशों पर चौघराहंट जमाने का मारत की 


भारत का प्रथम अणु-विस्फोट 


होई इरादा नही है और इस बारे मे प्राकिस्तान की समी आशकार्मे निमूक्ष _ 
इतने समझाने बुझाने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी विदाक्त विचारधारा से बाल 
महीं भाया । 
“छनरी हरे रात युजरतो है शिवाला को तरह, 
हमने एक शेप जलामा तो शुरा मास गपे ।” 

भारत के अणु विस्फोट से अमेरिका को इतना दु ख हुआ कि हमारी गरोबो 
की कहाती हमको हो सुनाते लगा, ब्यग और आलोचनायें छपी, उधर कनाडा ने 
भारत की परमाणु सहायता इसलिये स्थगित कर दी क्योकि वह यह जानना चाहता 
था कि भारत को विस्फोट के लिये प्लूटोनियम कहाँ से ब्राप्त हुआ । पाडिस्तान के 
पेट में अकारण ही दद पैदा हो गया था और उसने अपनी हिमायत के लिये चोलता 
शुरू कर दिया था। इसो प्रकार को चिएल पो करने बाले अय राष्ट्रो को भी फटकारते 
हुए श्रीमत्ती गाँधी ते २५ मई, १४७४ को अफ्रीको एकता सद्भूठत के र्थारहवनें स्थापना 
दिवस पर आयोजित समारोह मे, जिसमें अनेक देशों के राजदूत भी उपस्थित ने, 
सिहनी को माँति गजेना करते हुए हहा--“दाततितिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भारत के 
अजु-परीलण पर नाक भों पघ्िकोडते वाले क्ष्या यह मानते हैं कि बडे देशों को 
विध्यस के लिये क्रणु बम बनाने का अधिकार है और भारत जेसे घिकासो-मुख देश 
अपनो जनता की गरोबी तमा दूसरी मुश्किलों को हल करते के लिये भी अणु 
शक्ति का विकास नहीं कर सकते । उ उूनि कहा कि यह बात समझ में नहीं आतो 
कि जिस चोज के लिये हम पिछले २५ साल से प्रमत्न कर रहे थे उस पर अब 
इतना घोर क्यों किया जा रहा है। हमने चोरो छिपे कुछ नहों किए है जो रुछ 
किया है उसकी घोषणा बहुत पहले से कर दी थी । हम अब भी मपनी पुरानों बात 
पर अटल हैं कि अणु दक्ति का प्रयोग कृषि विकास, बिजली उत्पादन सभा विकित्सा 
के क्षेत्र में हो किया जायेगा, विध्वस के लिये नहों ! भारत के इस परीक्षण से किसी 
को डरने को जरूरत नहीं है ।” प्रधानमम्त्री ने कुछ देशे के इस तक॑ फो निराधार 
बताया कि भारत के अणु विस्फोट से विश्व में एक नया तनाव पेंढा हुआ है। 
ज़होंने कहा कि “भारत सरकार हमेशा से रहतो रहो है मोर मेरा भारत के सभी 


* वड़ौसो देशों को पुन वह भाइवासन है कि हक विस्फोट के धाद उ हें भारत से 


किलो तरह इरने को जरूरत नहीं है। श्रणु दक्षित के क्षेत्र मे हम जो कर रहे हैं 
उसकी तकनोको जानकारों हम्‌ अपने पडोसी देशों को बाँदने के लिये भी तैयार हैं। 
धीमतो गाँधो ने कहर कि कुछ देश यह रह रहे हैं के भारत जसे गशेथ देश को 
शक्ति की दोड में नहों पडना चाहिये। ऐसो बात तब मो कही गई थी जब 
हमे अपने यहाँ भारी उच्चोगों की स्थापना की शुरुआत की थोी। असत में थे देश 
जआारत को अहुत विशसित देखना नहीं चाहते। प्रधानमत्रों ने बहा कि आज को 
जिस तेजो से बदल रहो है उसे देशते हुये हमारे लिये यह छरूरी ते घया 
(आ विशान व टेक्मोलोजी मे नई लोज देता के आधिक विषास तथ” चपनी 
खगता का जीवत-स्तर उनह झरने के लिये नये साधनों को हलात करें” 
प्रघानमात्ती ने २७ मई, पृद७४ को अमेरिकी पत्षचिका "यूजवोक' रे एक 
इम्टरव्यू में स्पष्ट कहा कि मारत को ऐसा समंध सिया गया है कियबई घाण 
उसकी तारीफ कर दी और जव चाहा उसे सताडा अमेरिका जो सहायता धतः है 
बह एक दरफा नही है, बात्तव में बिद्धानों के रूप में हम भो अमेरिका को कुछ 


््ो 


दर राजहंस हिन्दी निबन्ध 


मदद तो देते ही हैं, अमेरिका किसी न किसी हरह हमारे कुछ श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को 
यहाँ से ले ही जाता है। हमने जो परीक्षण किया है बहू हमारे अनुसंघान कार्य का 
. ही अंग है, हमने इस सम्बन्ध में कभी अपने को मजबुत बनाने, दूसरों में भय पैदा 
करने, प्रतिष्शा या गये की दृष्टि से नहीं सोचा | १६ जन, १६३७४ को प्रधानमन्ती 
से अमेरिकन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की एक दूर-दर्शन भेंट यार्ता में यह स्पष्ट 
कर टिया कि “भारत द्वारा, परमाणु परीक्षण किये जाने की सम्मावना से इन्कार 
सही किया जा सरता | जिन देहों ने महात्मा गांधी के जीते जो उनके बारे में कमी 
एक शब्द भी सराहना का नहीं कहा, ये अब हमें उपदेश दे शहे हैं कि महात्मा 
हो के सिद्धान्त कया थे--जैसे कि ये हमसे उ्यादा महात्मा! गाँधी को जानते 
हे 3 
* २० जून, १४८७४ को राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में भाषण करते हुए 
इस सन्दर्भ में श्रीमती गाँधी ने फिर कहा कि “विश्व के कुछ राष्ट्र दुरंगी नीति 
तपना! रहे हैं। हमने एक परमाणु विस्फोट किया तो लोगों ने आसमान सिर पर 
उठा लिया जबकि अन्य राष्ट्र आये दिन ऐसा करते रहते हैं और कोई चिलल पुकार 
नहीं होती ।” स्मरण रहे कि भारतोय परमेणू विस्फोट के १ माप्त बाद चीन ने 
वायु-मण्डर- में तथा इसी के आस-पास फ्रांस ले भी प्रशान्त महासागर में परमाणु- 
विस्फोट किया था। शक्ति और सामथध्य॑ वेषम्य की कितनी विचित्न विडम्बता हैं--- 
/'हुक हैं वे जब चाहें, जहाँ चाहें, जो चाहें कह दें, 
एक हम हैं कि कह भी, कुछ नो कहाँ सकते नहीं ।” 
यह सत्य किसी से छिपा नही है कि परमाणु विस्फोट करने वाले अन्य सभी 
देशों (अमेरिका, रूस, इंसलैंड, फ्रास तथा चीन) का घोषित उद्देश्य सेनिक स्ेश्य 
.है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका उद्देश्य शान्तिमय विकास है । मारत 
गरीद देश है यह अपनी गरीबी दूर करने के लिये ही परमाणु विज्ञान का उपयोग 
करना चाहता है। परमाणु बम से संहार के खतरे का जहाँ तक सम्बन्ध है वह 
सर्वेविदिद है । चागरासाकी भौर हिरोशिमा में परमाणु बम से होने वाला लोमहूर्षक 
संहार विश्व देख घुका है । परन्तु इस भारतीय परमाणु विस्फोट के साथ जो 
रखनात्मक शिव संकल्प जुड़े हैं, वही उसकी विशेषता है। अब तक परमाणु विज्ञात 
का उपयोग आसुरी उद्देश्यों एवं संहारक शस्त्रों के विकास के अयोजर्नों के लिये 
किया जाता रहा है परन्तु भारत ने इस विज्ञान को संहारक मर्ग से हटाकर मानवता 
की सेवा के लिये शान्तिमय प्रयोजनों की नई दिशा प्रदान की है जो भारतीय आदशों 
- और प्र/जीन कास से चसी आ रही परम्पराओं के अनुकूल है । 

. भारत के द्वारा किये गये भुगर्मीय परमाणु विस्फोटों- के द्वारा सरतता से 
नहरे छोदी ऊा सकती हैं. जिनसे भारतीय कृषि जगत्‌ में एक तया जीगन आयेगा । 
तेख और गंसे यृब्वी मे से सरलतापूर्वक निकासी जा सकती हैं। धातुओं की श्वानों 
राग निर्माण हो सकता है, नदिें के >हाव को मोड़ा जा सकता है, बन्दरगाहों की 
झफाई को जा सकती है, मातव दी जीवन॑-लीला संमाप्ठ करा देने वाले रोधों ते 
झुक्ति बिल सकती है ओर सबसे बड़ा ज्ञाम यह है कि हम अपनी परमाणु सुरक्षा 
अवजाटटी के विकातत के लिये किसी अन्य देश यर निर्भर ते रहेंगे। जूगर्म में भी 

प्रमाव्‌ विस्फोर्टों से. चट्टानों को गर्मो द्वारा डिजली उत्पन्न कर सकेगे। अमेरिकी 
अजालिक जी भूमि की गर्मी दादा बिजली तैयार करते के लिगे भुगर्म विस्फोट करने 


हा 


भरत का प्रथम अणु विस्फोट 


पर विज्ार कर रहे है। भूगर्भ मे जो कठोर ज्ट्टानें छिप्रो हैं, उनमे बहुत 
विद्यमान है, परमाणु विस्फोट से भूगभ को यही चदहूटातें फोड़फःर उनकी बरारों स 
पाती का रास्ता निकाला जायेगा, चद्टानों की गर्मो इस प्रादो हो माप में बदल 
देनी, मौर मह भाप एक अस्य छेद से बाहर निकलकर टठरबाइन जेतेरेटर अलाने 
के काम जायेगी जिससे बिजली पँंदा होगी । भारत, खनन-उद्यमों के अतिरिक्त पर- 
साथ्‌ बिजली परियोजनाओं के दूसरे अरण में प्लूटोनियम के अधिकांश उत्पादन 
का उपयोग शिजली के उत्पादन के लिये करेगा जिससे देश को जआाविक समृद्धि मे 
तीव्रता जायेगी । इस परमाणु विस्फोट से एक मनोवेज्ञानिक तात्कालिक शाम यहूं 

जा है कि भारतीयों का मनोबल ऊंजा हुआ है । जब भारत मो विश्द में अपना 
चर ऊंचा करके खड। हों सवेगा। 

२७ शवम्बर, १६५४ को नई दिल्‍ली में एक सम्मेलत में, जिप्तमें डो० भागा 
भी उपस्थित ये, प० जवाहर लाल नेहरू मे घोषणा को थी कि 'मारतोय परमाणु 
कार्मेक्रन का उद्दृ्य केवल धास्तिकालीन है।' उहींपद बिड्लों पर चलते हुए बही 
प्ोषणा १८ मई, १४७४ को भारत के प्रमम परमाणु विध्फोट के बाद श्रीमती गाँघी 
मे दिल्ली में की । उन्होंने कहा मि हम अणु-शबित का उपयोग शा तमय कार्यों के 
लिये ही करने को सकह्पवद्ध हैं! २७ वर्ण पूर्ण भारत में स्वर्गीय होमी माभा ने 
परमाणु विज्ञान के अनुसघान ही जो नींव डाली भी, यदि उसके साथ हमारे चिर- 
पोषित सकशप जुडे न होते तो सम्भव है, मारत यह विस्फोट अनेक वष पहले ही 
कर चुका होता । विग्तु श्ाततिम्य प्रयोजनों के लिए प्रदूषण रहित भूगर्मीय प्रयोग 
के साथ गधे होने से भारत को इरा विस्फोट में इतता समय लग गया। भाशा है 
कि इस परमाणु विस्फोट से देश को दीत हीन, निश्चन और अमावप्रस्त जनता की 
दशा सुधारने मे योग देने बाले रचताश्मक कार्यों द्वारा एक समृद्ध गोरवशाली राष्ट्र 
के निर्माण में सहायता मिल सकेगी । विश्वास किया जाता है कि मारतीय वैज्ञानिक 
भविष्य में, जैसी कि मारत की अ्रधान मत्री श्रीमतों गाँधी ने आधा प्रकट की है, 
इसते मो अधिक क्षमता के परमाणु विल्फोट करने में समझ होगे शिवने गर्भ में 
केबल मानव कल्याण ही निहित होगा। 

मार्च १९७७ म नई केंद्रीय सरगार मो स्थापना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 
जिमोकाटर १ जनवरी से ३ जनवरों १८३७८ तक मारत को राजक्ोय पांश्रों पर 
भाये | उ हति २ जनवरी १्रछ८ वो ससद के सयुक्त अधिवेशन में स्वागत ने समय, 
स्पष्ट भोषणा की थी कि अपु शक्ति विशस में मारत और अमेरिका भा धहपोग 
जारी रहेगा और क्षमरिका मारठ को आवश्यकतानुसार प्लूटोनियम देता रहेगा । 
परस्तु अमरिका सोटने पर वहाँ शी ससद के जिरोप के बाएण श्री कार्टर को पे 
आायदे को भूत्तता पडा । इस पर प्रघानमत्रों श्री देताई ने अतेश बार निर्मोबता से 
भोपणा को कि यदि अमेरिशा अपने गायदे से मुकरता है तो हम मी अमृरिया से 
बंधे महीों हैं, हम कहीं सेभो प्लूटोनियम सेने में सदत त्र हैं। मन श्द्ध८० मे 
औरीमती गांधों पुन देश को भ्रप्वान मद्ो बनीं और उन्होंने परमाणु शर्ति बे! विदाध्त 
की भर अपना ध्यान तेरिट्रित रखा है। यदि अमेरिका अपने बायदे को भुसलाकर 
और १६६२ को परमाच इधन सम्दपी सध्ति को ठोड़रूर मारत को प्लूट नियम 
हैने में जाताकानी कर रहा है लेडित अगस्त, शैध्षर में भारत न इस क्षेत्र मे 
ब्राश्यतिम रत जाप्त कर थी है। रुद भारत इस दिल्ला में उत्तरोतर भागे गा 


- शथास्थिति में ही रहे । तब भी हिकवव३३७५७०-०७+५०+९०-०३५५*०+*+*५०**+*« हक 
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हि 


' रद्द है ! सम्भव हैं कि मारतीय वैडासिक निकट मविध्य में मातत कत्पाण के लिये 


भुगमाँय प्रदूषण रहित अशु-विस्कीट करने में सवर्द हो सके । लेकिन इतना अवश्य 
हैं कि आजविक शक्ति के क्षेत्र में भरत का भविष्य उज्ज्मल है । । 
हे श्‌ः 99 
के 85 #“आयभदट 
ए. अतरिक्त अनुसन्धान में भारत की प्रथम महान्‌ उपलब्धि क्‍ 
.. हल मई, पृ८७४ की प्रातः बेला में अमेरिका, रुस, ज़िटेन, फ्रांस और चीन 
रूपी पंच परसेश्वरों के दस्म को दमन करते हुये बारत ते सफल प्रथम अशु-विस्फोट - 
कर अपने को छठा अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र सिद्ध कर दिया था। हमारे सिंत्र 
कहताने दाले राष्दों ने तब अपना अक्तली उप हमारे सामने प्रस्तुत लिया था---मर 
पेट आलोचनायें की थीं, कीचड़ उठली थी भौर ये भारत के वृद्धिशीस ऐश्वर्य को 


ने देख सके थे परन्तु श्वानों का प्रलाप गजराज दी सदोन्‍्मत्त शा्ति में कोई अस्तर न 
ला सका, वह अपने गौरवर्पर्ण गन्तव्य की ओर बढ़ती गया और वे पश्मास्थान, 





"आर्यभठृट 
(३) प्रस्दावना । 
(३) भारत ११वां देश ।, 
(३) आन्तरिक , अनुसखान एवं 
उपग्रह संचार । 
(४) आर्थतद्द+-ताम सिसर्चि 
प्रश्यान एवं कार्य । 
(५) हार्यन्रद्८ में गड़बड़ी 


आऋारत की प्रधान मंचरी-श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने २५ मई, १४७४ को अफ्रीका 
एकता संगठन के स्थारहवें स्थापना । 
दिवस वर ऋयषोजन समारोह में 
जिसयें शनेक देशों के राजदूत . 
उपस्थित दे; कहा था-- शान्ति पूर्ण 
उद्देश्यों के लिये मारत फे मणु पोरक्षण 
पर दक्ष मो सिशोडते वाले कया य 

म्रामदे हैं के शड़े देशों को विध्यंस बे हे बी बा ०७७५ 
हिये ऋणु-रुत टमाये झा भधिक्तार है * कक विफल /वक 3०-+२७४४०:६७६+२७ के 
और भारत छेसे दिशासोंस्मुख देवा आयनी छवता की धरीदी तथा टइूसरी सुटिकलों 
को हल शरते के लिये भी अणुदावित का विकार महा कर सकते ।  “ 

. इस स्थिति की पुनरावृत्ति तव हुई जब १८ अप्रैल, १४७४ को मध्यान्ह 4 
बज भारत ने अपना पहला उपग्रह 'क्यभददा अन्तरिक्ष कक्षा में स्थापित 
करके अस्तरिक्ष युग में प्रदेश किया । अथु विस्फोट के पश्चात्‌ विज्ञान के क्षेत्र में 
भर की यह दूसरी महान उफलता थी ॥ अन्तरिक्त में सफलता से कृतिम उपग्रह 
छोड़ते वाला भारतदर्श ग्यारहवाँ देश है। अब तक अमेरिका, रूस, पश्चिमी जमेनी, 
फ्राॉँस, ब्रिटेन, आस्ट्र लिया, कनाडा, जापान और इटली इस विदय से सकलता प्राप्द 
कर चुके है, परन्तु विकासशील देशों में तीन के शाद मारत का टूसरा स्थान है॥ ._« 

भारतदर्ष में पारतीय सन्तरिक्ष दवोंज संगठन के अध्दीम, अन्वरिक्ष 
अनुसम्धान का कारये सम्पन्न हो रहा है। जन, (१८७२ हें. देश में अन्तरिक्ष - 
भायोजन को स्थापना की जई दो २ अब तक “शुस्शा (केश्ल में एक श्यात का गाण) 
ईव्वेटोरिक्ल शकेट लांजिग' स्टेशन से अनेक राकेट-छोट़े मी जा चुके हैं; इस केसर 


अक-कलन॥ ० लक, 


के ०३० कुल +--हु--+ “१ कक अीरनयेण 
७ कक कै ३ ०३३००क १०ने रे कर, के केक नी कि फकी-फिके 


आयंभदटूट' ह २५ 


का १६६८ में जम्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये राष्ट्बण को समपित कर दिया गया 
चा। आभार प्रदेश मे 'भों हरिकोटा' नामक स्पान पर "सटे साइट लॉबिग 
स्टेशन” स्थापित किया गया है| “आार्प भटद उपग्रह का नियन्त्रण भी श्री हरिकॉटा 
के भारतीय अन्तरिक्ष केट्र से हो किया जा रहा है। अन्दरिक्ष अनुसघान क्षेत्र में 
तमिलनाड के ऊटी' स्थान में ससार की सबसे सम्बी बेसताकार रेडियो दृएबोत' 
लगाई गई है । 
उपग्रह सचार के लिये १८ फरवरी १८७४१ को पूता से लगमग ८० किलोमीटर 
हर आदी मे एक व्यापारिक उपग्रह भु-सचार कैरद स्थापित किया गया जिसका 
इन्टालेस्ट हत उपग्रह द्वारा इगलेंड के 'गुनाहिली/ केन्द्र से सम्पर्क जोड दिया बया। 
इस के :्र को प्रथम बर्ष गाँठ के अवसर पर २६ जनवरी १८६७२ को इस केम्द्र दा 
माम 'विक्रप्त भू-केस्ट' रख दिया गया। देश का भू-ठपग्रह सबार केद्ध देहरादुद से 
२० किलोमोटर दूर 'डोईवाल/ में है । 


“ज्रायमट्ट” उपग्रह का नामकरण सुप्रसिद्ध भारतीय सगोसज्ञास्त्री और 
गणितज्ञ के माम पर किया यया है। आयभदूट का जम पाँयवीं शताब्दी में 
पॉटलिपुतर (पढ़ता) के निकट मुसुमपुर मे सन ४७६ में हुआ था ! इन्होने २३ पर्ष 
थी अयल्पा में अपना पहला ग्रथ “आयमटटोय! लिला था। आर्य मट्ट ने पृष्वो 
द्वारा सूर्य की परिक्रमण, पृष्वी, चन्द्रमा आदि के व्याप्त के सम्बन्ध में गम्मीर 
अनुस'धान किये थे और इन तथ्यों का महत्व प्िद्ध किया था । इसके अतिरिक्त 
भाधप्रटट ने आधनिक बीजगणित (एसजबरा) की भी माघारशीसा रखी थी तथा 
गणित के अनेक विषयों पर कार्य किया था । आर्यमदूट ने ही सर्व प्रथम शून्य के 
प्रहत्व पर अल दिया था। श्री आयंमटट के दियय में तल्कालीन प्रधातमत्री श्रीमती 
गांपी ने उतकी १५००वों जय ती पर भारत्तीय राष्ट्रीय विज्ञान एवंडेमी भई दिल्‍्सी 
में आयोजित समारोह में २ नवम्दर १८७६ को उदघाटन माघषण करते हुए कहा 
बा कि--/जावमट्ट गो प्रतिमा इसनो व्यापक थी कि हम पाँदरों शतारुदों के रस 
शगोलशास्त्रो को बोसवों सदो फा अर्थशास्त्रो कह सकते हैं। आयमटट शाध्तोय 
इतिहास में एक महाम्‌ ब्यक्तित्व के रूप में उमरे छोर डतके वेशानिर दा ४१ 
प्रतार चारों कोर हुआ ! हमें इस धात को प्रसन्‍तता है £ शाराए के प्रथम टपप्रह 
का भाम आपब्ट्ट हो रछा गया, हपरारा यह डरपहु भारतोण धदाविर्शणी 
योग्पता तपा परिक्रम का प्रतोक था ४” उस्ती रहानू छोोडतर+ झा स्काण 
को हरा भरा रखने के सिये इप भारतीय प्रथम उ'्टट् झा माल पेटॉन्शोंन 
आय भट्ट रक्शा है । आयेगट्ट का निर्माण बजुप्त ग्रर के पाठ वरीश्या! शामर स्थन 
पर भारतीय बंशानिकों द्वारा जिया गया दे। पूर्णरूप ठे स्वदेशी सामझ्री से विनिशित 
बह उपग्रह रूसी राकेट के आगे क्षमाकर झूस की भूमि से हो छोड़ा गपा था वबोंडि 
हुजारे देश में जी ऐसे शक्तिताली राशैट का श्याष्र रहीं हुआ है जो इस रघद्रहट 
को अन्तरिक्ष में स्वापित कर सरुता। हत उपभ्नहु थां वजन ३६० दिवोशद £ 
तबा इसका दंग भोला बैंगनो है। इसके दिर्माच में २६ महीने तक पाँव करोड़ शरड 
अब हुए हैं। ११६ सेन्टीमीटर ऊले इस उपग्रह के तीव मुद्य कार्य है--१, हए्टी 
शक्ति की एक्स रे का अध्यवद करना, २ ग्यूट्रोत्त ठपा गामा करों की जड़ 
करता, तथा ३ इलेक्ट्रॉड ओर मस्ट्रावापहेट किरणों का पठा खगाता और इगका 
अध्ययन करगा। न 


न्प्ज 5. मम लय 
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२६ * - राजहूंस हिन्दी निबन्ध 


.... उपग्रह योजना के निदेशक प्रो० यू० भार० राव के अनुसार 'आपेमदूद' में 
बिजली की सप्लाई गड़बड़ी हो जाने से उपग्रह के जरिए किये जाते वाले, कई तरह 
के परीक्षण बीच में टी बन्द कर दिये गये । इस गड़बड़ी का पता उपग्रह छोड़ने के ' 
पाँचवें दित ही चल गया था। उपग्रह को पृथ्वी का चक्कर खगाते हुए २४ मई, 
७४५ तक ३४ दिन हो चुके थे। प्रो० राव ने बताया कि बिजली की सप्लाई की - 
गड़बड़ी से उपग्रह के कार्य में कोई दीप पैदा नहीं हुआ । उपग्रह के अस्य अनेक 
, कार्यों के लिये उसे बिजली मिल रही है । केवल परीक्षण करने वाली तीन कोठरियी 
बंद पड़ी हैं। उपग्रह से सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाने की व्यवस्था की गई था 
और बिजली को जमा करने के लिये बैटरी सैल भी लगाये गये थे। ये सैल विदेशों 
से मंगवाये गये थे और उनकी पूरी जाँच करके ही उनको उपग्रह में रगखा गयी 
था । प्रो० राव ने कहा कि अमी यह नहीं बताया जा सकता है कि बिजली की 
सप्लाई का पता कब तक लगा लिया जाएगा, अमी यह भी पता नहीं लग सका कि 
बिजली की गड़बड़ी को जमीन से भी ठीक किया जा सकेगा या नहीं। परन्तु इस 
छोटी सी कठिनाई के अतिर्क्ति उपग्रह काफी सफल रहा है और छ' महीने तक 
कार्य करता रहेगा । - 

६ जौलाई, ७५ को इस्टीट्यूट ऑफ इजीतियर्स मे भाषण करते हुए उपग्रह 
. योजना के निदेशक डॉ० राव ते बताया कि उपग्रह की १४ बिजली लाइनो में से 

१३ लाइनें बहुत अच्छी तरह,क्वाम कर रही हैं।बिजली की एक लाइत में लराबी 
पैदा हो गई है फलत: एक्स-रे खगोल और सौर मौतिकी के तीनो बैज्ञानिक परीक्षण 
बन्द कर दिये गये थे । २१९ जौलाई, ७५ के बाद वे पुतः शुरू हो सके । प्रो० राव 
ते आशा व्यक्त की कि अयण बदल जाने पर उपग्रह को अधिक बिजली सुलम होने 
की सम्मावता है। एक टेपरिकार्डर तो बराबर विजली प्राप्त कर रहा है ठीक कर 
दिया गया है ? उपग्रह के सम्स्ध में अनेक अोतियों को दूर करते हुए प्रो० राव ने 
कहा कि वह बहुत संनोपनतक ढझु से कार्य कर रहा है। »ब तक भेजे गये २५० 
आदेशों का पालन कर शुका है । सच्यर परीक्षण के तौर पर कुछ आवाजें श्री हरिकोटा 
से उपग्रह को भेजी गई थी भौर बडूलौर में वापिस रिकाई की गई । प्रो० राव ने 
कहा कि अब तक जितने मी उपश्रह छोड़े गये हैं उनमें आर्यमट्ट सबसे अधिक शक्ति- 
शाली है। उपग्रह १०२० परिक्रमा कर खुका है ठौर आशा है कि ६ माह के लक्ष्य 
है द्रपित (८ 5 पक कार्य करता रहेगा। उन्होने आशा व्यक्त की कि १४७७-७८ 
शत जग पण्यहु तैयार हो जायेगा । हे 

- ११ घिलम्बर १८७४ को प्रात: परमाणु ऊर्जा, इलेब्ट्रोनिक और अंतरिक्ष 
विभागों से सम्बंधित संसदीय सनाहुकार समिति -जिसकी अध्यक्षता श्रीमती गाँधी 
कर रही थीं. को सूचित क्रिया गया कि भारतीय उपग्रह 'आर्यमट्ट' के संकेतों को 
अब तत्काल श्री हरिकोटा से बड्धतोर और बजुलौर से श्री हरिकोटा भेजने में 
भारतीय अतश्क्षि अनुसंधान रफू३ 7 के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली है। 
यहू खफलता अपने भें एक महान उण्लब्धि है जिसका लाभ दूर-दुर बसे ग्रामीणों 
को चिकित्सा सहायता पहुँचाने में मिलेगा । आर्यमट्ट ई० सी० जी० संकेतों को 
श्री हँरिकोटा ने बजूलोर तत्काल भेजने का प्रयोग ४ जौर १० सितम्बर को 
सफलता धूर्यक सम्पन्न हुला, लयधय १०० संकेत भेजे गए थे। सुचना में यह भी 


बताया गया है' कि इंघन फ्री - हि अ्द्ञाओ अरट 
| खपत को देखते हुए गहू विश्वास है कि “माय भटः 
एक दो बचे तक कार्य करता रहेगा। कर 


सब्ायमटटों र्छ 


भरत के लिये शिक्षात्मक कायक्रम प्रसारित करने के उद्देश्य से ३० मई, 
१६७४ को कंप केनेवरल से २०३ करोड डालर का एक अमरीकी उपयह छोडा गया 
था जो अब तक का सबसे बडा तथा शक्तिशास्ती उपग्रह है। भारत एक वर्ष तक 
टेलीविजन पर शिक्षा कायक्रमों के लिये इसका उपयोग करेगा इसके द्वारा मौसम 
तथा मानसून के पूर्वानुमान भी सगाएं जायेंगे । इस उपग्रह की “उपप्रहु दिक्षारमक 
रेलीविजन प्रयोग” बहा गया है । इसमें आकाशवाणी मारतीय अतरिक्ष संग्रठत, 
सयुक्त राष्ट्र विगास कार्यक्रम, यूनेस्को तथा अतर्राष्ट्रीय दुर सचार सघ सहयोग 
कर रहे हैं। मारत पहला एशियाई राष्ट्र है। १4७५ के अत तक भारत के गाँवों 
में ९४०० टेलीविजन सैटों की व्यवस्था की जा रही है जो सोघे उपग्रह से कार्यक्रम 
ग्रहण करेंगे। ये कायक्रम अहमदाबाद स्थित भू स्टेशन से उपग्रह भेजे जायेंगे। 

१७ अगस्त, ७४ में पत्षकारों का एक दल उपग्रहीय दृरदशन की वास्तदिद' 
जानकारी प्राप्त करने राजस्थान के जयपुर जिले में गया था। पत्नकारों का मत है 
कि जयपुर जिले के गाँवों में उपग्रहीय टूरदशन नें वास्तव में एक मच्चे शिक्षक का 
काम किया है। जयपुर से २० किलोमीटर दूर प्योपुर गाँव के श्राथमिक ह्कूल में 
दुरद्णेन सैट क॑ साथ गोल एटीना लगा था। पत्रकार ने गाँव वाले से पूछा कि 
इसे कथा बोलते हो ? उसने कहा--छाता और टेलीविजन को*+-रेडियो मशीन । 
उपप्रह से सीघे सकेत छाते पर भाकर देलीविजन पर पहुँचते हैं, इसीलिये बहुत 
साफ भाते हैं। ग्रामीशों के स्वास्प्य, बीमारी से बचाव, कृषि काथब्रम रुथा परिवार 
नियोजन के शिक्षात्मक कृयक्रमी में उपग्रहीय द्रदर्शंद लामकारी सिद्ध हो रहे हैं । 


भारत के माल को ऊचा उठाने में अद्दनिश सलस्त मारत माता के साप्त ये 
भारतीप वैज्ञानिक निश्चित ही एक दिन देश को दीत हीन, निर्धेन जनता को सुख 
क्षांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के मगशमय हर के दर्शन करा सर्कंग्रे, ऐसा हि 
विश्वास जमता जा रहा है । एक ओर परमाणु कप न चस रहा है तो दूगरों भोर 
अ'तरिक्ष अनुसन्धान । देश इन सभी अनुसधानों का उपयोग शा्तिपुणण कार्यों के 
लिये ही करने को सबल्पवढ़ है । प्रसिद्ध ज्योतिषी तथा गणितश आयंभटूट 
प्रपम की १५००बीं जयम्ती पर २ तवम्बभर, १६७२ को भारतीय राष्ट्रीय बिज्ञान 
एक टेंमी नई दिल्‍ली में उद्घाटन भाषण करते हुए भारतको ततकासौत प्रधाममम्त्री 
श्रीमती इगदिरा गाँधी ने भारतीय जैज्ञानिकों को यही परामर्श दिया | उन्होंने बहा-- 
* भारतीय बेज्ञानिकों को आयमटट सेप्रेरशा लेनी चाहिये लिससें बे भटो भारत सोच 
सके ।” ओद बिज्ञान को सेवा के लिये काम कर सके ।” श्रीमती गांधी ने कहा 
“- हमे ऐसे नये बेह्ञानिकों दब दाशनिकों को जरूरत है, शो मेतिशता के विकास 
में मानव को मदद कर सक, जिससे मानव को बिस्म4य शारो शकवितपों का प्रमोग 
उत अीजों के ताश में नहों, जिसके निर्माण में हुआरों सास रूग गए हैं।” 

सरकार अतरिक्ष अनुप्तघान क्षेत्र में प्रगति और प्रौडठा लाते के छिसे 
सतत प्रयलशीस है! ७८ में रुस के सहयोग से मारत ने एक उपग्रह आाकाज में 
छोड़ा है जो निरम्तर आकाश में ग्रमण करते हुए वहाँ की जानबारी दे रहा है 
आरत की भूत से छोड़ा गया रोहिशी उपग्रह ८८० की भारत की अवरिक्ष 
विज्ञात में महान्‌ उपलम्धि है। आशा है सन्‌ ८९ तक मारत को अ्तरिक्ष विज्ञान 
के क्षेत्र में ओर मी मप्तिक माश तित सफलता प्राप्त हो हकेगी। 


६ ५ राजहंस हिन्दी निबन्ध 


६ स्पुतनिक या बालचन्द्र 
विज्ञान ने जब-जन करवटें बदसीं तब तव विश्व में एक शहलका मचा । 
बिज्ञान ने अपने नवीन एवं अदभुत आविध्कारों से संसार को सदैव चमस्कृत किया 
है। जब रेलगाही का पहली बार आविष्कार हुआ लोग कौतृहल शक से उसकी 
झोर देखते के देखते रह जाते थे । उसके बाद जब पनड्ब्बियाँ ओर बने तो 
छोगों के आदयर्य का ठिकाना न रहा। जनता उसे वैज्ञानिकों कौ वायु पर विजय 


लि ७०+०+ +क६--९- ७ ०..-१- क ०११ क- करन के ०० क-क-क 


क़्ह मंशानिक 
बालचन्द | कहने लगी। जब हीं को पर- 
* (१) है 20 जे ५७४५ | साभ के विस्फोट करने में हथ्वा उससे 
ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता मिली 
| (२) हैक कक ७3७७७ | सब विज्ञान के इतिहास में एक नया 
है पृष्ठ खुला) जनता ने समझा कि 
!। द कल आल ५५७०४ | चरम-सीमा सम्मवतः यहीं दढ़ हो 


| परन्तु आज के वैशानिक की स्पुतनिक 
(0) उपहार... को सफलता ने अपने पिछले शमी 
खुमत्कारी जित्रों की आभा को प्रभावहीने बना दिया है । 


स्पुतनिक का अर्थ है साथ चसने बाला, या सहयाती । यह क्षम्य रूसी भाषा 
का है। ने लोग इसे कम्पेनियन यथा बासचन्द्र भी कहते हैं। जिस प्रकार चन्द्रमा 
' हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उत्ती प्रकार यह कृतिम उपग्रह भी पृश्ची की 
परिक्रमा करता है। रूसी लोग इसे स्पुतनिक कहते है, क्योकि यह सहमात्री है। 
४ अगस्त १८४५७ को रूस ने इसे पहली बार छोड़ा था। आधुनिक वैज्ञानिक इस 
सम्बन्ध में बहुत दिनों से प्रयत्तशील थे कि चन्द्रमा सथा दूसरे ग्रहों तक किस प्रकार 
यात्र; सम्सद हो सकती है। इस यात्षा में सबसे अड़ी बाधा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति थी ॥ पृथ्वी अपने आस-पास के सभी पिण्डों को अपनी ओर खींचती है और 
इसलिये सभी वस्हुएं पृथ्यो की ओर आकर्पित होकर उस पर पड़ती हैं। इस विषय 
में राकेटों के परीक्षण बहुत दिनों से प्रारम्म हो गये थे ओर यह सोचा जा रहा था 
कि यदि किसी पदार्थ को प्रति सेकिण्ड ७छ मोल की गति से फेंका जा सके, जिससे 
बहु ८०० मौस दूर तक चलता जाए, तो वह पृथ्वी की गुरुत्याकर्षण शक्ति पर 
विजय प्राप्त कर सकता है। द्वितीय विश्व-युद्ध मे जर्मनी ने बी-१ और दी० प्रकार 
के राकेटो का उपयोग भी किया था। इस प्रकार रूस का यह आविष्कार निताम्त 
तेबीन नहीं था, #ल्कि जिन शकेटो का उपयोग जर्मन कर चुका था उन्हों को रूसी 
शेशानिकों ते अधिक विकसित रुप में विव्य के समक्ष उपस्थित कर दिया । 
रूस में इस स्पुतलिक का एक स्मारक भी बनवाया गया है। यह स्पृुतनिक, 
हो जाकाश में अबम बार ४ अक्टूबर, १८५७ को रूस द्वारा फेंका गया वा, गोसा- 
कार थर ; उसका व्यास ४८ सेस्टीमीटर शथा वज्न ८९६ किलोग्राम था। इसमें दो 
रेडियो टंसमीटर सगे हुए थे, जो आवश्यक सूचनां प्रसारित करते थे । जिस केरियर 
रॉकेट में रशकर इसे फुका गया था, वह १ महीने तक पृथ्वी का चनकर सवाता 
रहर लोर फिर अश्काश में ही मध्ट हो गया। रूसी भोतिक शारितयों का कहना 
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था कि यह स्पुतनिक बास्ठबिक घन्द्रमा से आठ गुनो अधिक गति से धूम रहा था । 
जनवरी के प्रषम रुप्ताह में यह दृप्ट हा गया । 
प्रवम स्पुतनिक की सफ्लता का अमी आश्यय समाप्त नहीं हुआ शा कि 
कूसी वेशानिकों द्वारा ३ मवस्दर १७५७-को दुसरा स्पुततिरू छोड़ा गया जिसरग 
बजन आधा टसे, याति लगभग १४ मन अर्थात्‌ १२०० पोंड घा। इससे भारी उप- 
ग्रह के छोडने से विश्व के प्रभुव वेजानिक और भी अधिरू वितित हुए। इससे 
शाइका भाम को एक कुतिया भी वेठा कर भेमी गई थी। यह उपग्रह पृथ्वी से ८३० 
मील की दुरी पर छोबा गया था। इसने एक घण्टे ४२ मिनट में पृथ्वी की परि- 
क्रमा पूण की थौ. इसको गति ए# सेडिषण्ड में ०,००० मोटर थी। वह पृथ्वी से 
१,५०० किलोमोटर से भी अधिक ऊंचाई पर प्रति २४ मिनट में पुथ्वो को शम्पूर्ण 
परिक्रमा करता था। इस उपग्रह को रूस ने अपनी अवटूबर क्राछि की ४०वां वर्ष 
भाँठ के उपलक्ष में छोढा था। इस बालवर्द्र में झोवित मुत्ते को बैठाकर भेजने का 
अ्रमुष ध्येप यह था कि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि इतनी उ'चाई पर साकाप्म 
में इतनो तीवता से यात्रा करने से भोवित प्राणी में बया-क्या प्रतिड्ि थायें हो सकती 
हैं । अपने इस अनुमव से रूसी बेश्ानियों ते यह निश्चित कर लिया था कि रूस 
चद्रतोक को यात्रा करने में क्षीप्र हो सरुसता प्राप्त कर सेगा, शिस दिन रॉकेट 
छोडा पया था, उससे ठीक छः दिन बाद उस कुते की मृत्यु हो मई 
रूस और अमेरिका दोनों देशों में अपनी भक्ति बढाने की होड़ सी है। 
रॉकेट का प्रयोग युद्ध कास में शत्रु के पूण विनाश के लिये मी दिया जा सकता है। 
अमेरिका के तत्क'सीन प्रेतीडेण्ट आश्जनहावर ने अपने ७ नवम्बर १४५७ दे रेडियो 
बब्तव्य में रूस को इस वेशानिक प्रगति थो स्वीकार भी किया। श्स के दो उपप्रह 
छोड़ने के पश्चात अमेरिका ने विशेष प्रयत्त किया। रुस के प्रधम स्पुतनिक छोडने 
के टोक १७ सप्ताह परचात्‌ १ फरवरी १८५८ को अमेरिका ने कपना कृत्रिपत उपधह 
एक रकिट द्वारा छोड।। जिसकी मति १६४०० मीतत प्रति धष्टा थो । इसने पृष्दो 
को पहली परिक्रमा १०६ मिनट में पूरी को । इसका बजन केग्रल तोन पौण्ड वा। 
यह तोप के गोले के आकार का था। अमेरिका के बैभानिक ने इसबी जोवद अवधि 
दशा माह से ढाई वप तक अनुमानित की थी | 
इसके पश्चात्‌ १७ मांच १६५८ को अमेरिका ने अपना दुसश-उपग्रह छोडा। 
पथ्वी में इुमकी दूरी २,५०० मोल स भी अधिम अनुमानित की जाती थी । यह १३५ 
मिनट में समस्त पृथ्वी को परिक्रमा कर पाता था, इसका बजन मी ३ पोणष्ड हो 
था। इसवें टो ट्रामप्रतीटर और ६ स्पर्शशब्ड थे । ये १०८ और ११८३ मंग्रताइकस 
पर रेश्यो स्‌ सम्देश दे रहा था। 


इसके ब।द १५ मई १४६८ को रूस ने अपना तीसरा बराप्तसद्र आकाश म 
छोडा । इमकी लम्बाई ११८ फीट थी व इसका वजन ।॥ टन था । झुस ने पहिले 
मो दो उपग्रह छाटे थे, उनमे यह उपग्रह १०० गुता बडा था । बासलबद्रों के इन 
परीक्षणों से पथ्यी के तावमान के सम्बन्ध में भो कुछ नए तथ्य श्ात हुए हैं । बहू 
बेड है कि २० हर किलोपीटर को ऊंचाई पर कहीं रकधिक उद्णत्व हे और पर्व की 
अपला कही अधिक उच्चता भो है । इसके बाद अमेरिका ने एक और उपग्रह छोड़ा 
जिसका वजन चार टन था। इसते रूश्त के प्रभाव में कुछ का) आती प्रवीत हुई । 
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इसलिये २ जनवरी १८६५८ को रूसियों ने उपग्रह छोड़ा, जिसके सम्बन्ध में यह कहा 
गया कि वह चन्द्रमा तक पहुँचेगा परन्तु यह रॉकेट चन्द्रमा से ३२००० भौंस दूर 
होकर सूर्य की ओर चला गया । रुस ने पहल छो स्पुतनिक छोड़े थे, ये केवल पृथ्वी 
की परिक्रमा करते थे, परन्तु इस रॉकेट से रूसियो ने सूर्य के चारो ओर परिक्रमड 
करने वाला उपग्रह भी तैयार कर लिया । रूस की इस महान्‌ वैज्ञानिक सफलता पर 
विश्व के वैजानिक आश्चयंचकित हो उठे | 


आज समस्त मानव जाति का ध्यान सोवियत सघ एवं अमंरिका के अस्तरिक्ष 
कार्यक्रमों पर केन्द्रित है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में ११ अप्रैल १८६१ को नवीन 
अध्याय का सूत्रपात हुआ, जब सोवियत संघ समानव एक यान अन्तरिक्ष में भेजने 
में सफल हुआ । सोवियत संघ द्वारा छोड़े.गए इस उपग्रह के चालक मेजर यूरी 
गयारिन को प्रथम अच्तरिक्ष यात्री कहलाने का गौरव मिला। मानव समाज इस 
अभूतपूर्व सफलता पर सोवियत वैज्ञानिकों का अभिनन्दन कर ही रहा था कि ५ सई 
१८६६१ को अमेरिका ने अपनो प्रतिभा का परिचय देकर संसार को विस्मित कर 
दिए | उस ऐतिहासिक दित अमेरिका ने सफलतापूर्वक एक मानव यान अन्तरिक्ष 
में भेजा, जिसके चालक ये कमाण्डर एलेन रोपडे, जिन्होंने प्रथम अमेरिकी अस्तरिक्ष 
यात्री होने का सम्माद प्राप्त किया | 
2 अबट्नर ]964 को सोवियत संघ ने वोस्लोद (५०आ८ा04) नामक एक 
उपग्रह बन्तरिक्ष में प्रक्षिप्त किया। वोस्खोद का अर्थ है सूर्योदय ($णग756) और 
वास्तव में इस परीक्षण डी सफलता ने वैज्ञानिकों में आशा की नवीन किरणों के 
साथ-प्ताथ आत्प-विध्शस का संचार किया | यह प्रथम अवसर था कि जब एक यान 
में एक से अधिक तीन अन्तरिक्ष बावियों ने 24 धण्टों [7 मिनट तक पृथ्वी की 
परिक्रमा की । इससे पूर्व सोवियत वैज्ञानिकों ने कुछ घण्टों के अन्तर पर दो यान, 
भन्तरिक्ष मे भेजे थे। ]] अगस्त को मेजर. आनद्रेय निकोलिव (#॥ती।ा 
]रां००89९५) तथ।-१८ अगस्त !962 को कर्नल पोषविश्व (?. ९०7०7) को 
सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष में भेजा गया, जिन्होंने क्रमशः ६४५ और ४८ बार पृथ्वी की 
परिक्रमा की । 46 जून 963 को समस्त संसार स्तब्ध रह गया, जब यहू समा- 
वार दिया गया कि सोवियत महिला पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। वह सोवियत 
महिला थी वेलेन्तीना तेरेइकोदा जिन्होंने पृथ्वी की ४८५ परिक्रमा करके सोवियत 
संघ को एक महिसा को अन्तरिक्ष में भेजने का गौरव दिलवाया | 
सन्‌ 965 का वर्ष अन्‍्तरिक्ष वर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त हागा क्योकि 
- इसी बय आकाश यात्रा और आकाश विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियाँ अवि-. 
/स्मरणीय और महत्वपूर्ण रही । इसी वर्ष ।8 मां को सोवियत अन्तरिक्ष यात्री 
कर्मल अलेक्सी लियोनाब (&।८० ,0070४०) अपने पृथ्वी परिक्रमा यान से बाहर 
निकल कर लगमम दस मिलट तक विमुक्त अम्तरिक्ष में दैरने के उपरान्त अपने यान 
में बापिस लौट गए 3, अमेरिका मी अन्तरिक्ष दौड़ मे सोवियत संघ से पीछे नहीं 
रहा । ३ जून को अमेरिकी अ'काशयात्री मेजर एडवर्ड छूाइट ने अपने यान जेमिनी 
४ से बाहर आकर शून्य आकाश सागर में सत्वरण किया । इसी वर्ष 5 दिसम्बर 
को अमेरिका ने अन्द्रलोक की यात्र। के स्वप्न को साकार रूप देने की दिशा में 
महत्वपूर्ण परीक्षण किया, जब अमेरिका के दो आकाश यान-- जैमिनी-३ और 
जेमिनी-७ ऋए आकाश में संगम हुआ और दोनों यान प्रथ्यो की परिक्रमा करते 


] 
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गुदत्वहीन आकाश क्के 
परध्र ६ फुट की दूरी तक चासकों ढारा लाये गये रे (गुदुत्वहोतव भाकाइ। 
नर के दोद घोन से बाहर विकस कर तैरना और दोनों यानों का इतने 02 
हुँबना, दोनों ही कार्य मविष्य की आकाश यात्राओ के लिए का भर 
। क्षयोंहि वेझानिक द्विशवुओं, यानी आकाश स्टेशनों वा निर्माण इन पर नि 2 
एल है) इवी वर्ष अमेरिका और सोवियत सथ दोनों ही देशों रे चद्रमा १ हट 
पहह री विशल्तर जानकारी प्राप्त करते का ध्रयास किया, क्योंकि चद्रमाई 
मकाद यादियों को पहली मजिल है । जानकारी प्राप्त करने क॑ उद्देश्य से 02०8६ 
ने रेंजर और सोदियत सघ ने लूना नामक अतेक उपग्रट छोडे, जो अपने 2 | 
आंशिक रूप ते सफर रहे । इसके अनिरिक्त, अमेरिका और सोवियत संघ दोलो 
अपने उपग्रह कमश मंगल और शुक्र की ओर भी उडाये । इस तरहे १4६४५ अपने 
पीछे मह विश्वात्त छोड़ गया कि मानव का मसविध्य पृथ्वी को केंद में ने रहकर 
आकाश को अत्ीमता पें स्वत तर है । $ 

जय तक चद्रयानों से प्राप्त जानकारी के आधार 7र यह अनुमान किया 
गया कि चद्रददन बहुकर जिस चद्रगा से सु-दर मुछडे को उपमा दी जाती थी, उत्ती 
शऋष्रमा का मुफदा बडा ऊदड़ खाबह और बढोर है। २४ दिसम्दर १८६६ वी 
सोवियत यान लूता-१३ चढद्मा के घरातल पर दबे पाँव (80॥ 800778) 
उतरते मे सफ़्ल हुम।। (चद्मा से ६० #ि० मी० दूर रहते ही इसने अपने रिद्र 
ररिट घालू कर दिये ताकि बह आहिस्ता से बिना झटका साथे उतर सब्र) उस 
मात से णो सूरतायें प्राप्त हुई हैं. वह अब तक प्राप्त समस्त सूचनाओं से अधिक 
हष्पपूर्ण और अद्मु4 हैं। मौपिक और याए। तक दृष्टि से चाद्रमा वी सतह को 
जानकारी विशेष देज्ञानिक महत्व की है। इस यान से प्राप्त महत्वपूर्ण सपना के 
अनुत्ता ', चद्ठमा वा धरातल २० से ३० सेंटीमीटर की गहराई तक उतना ही कठोर 
है जितना पृथ्वी का, तथा उसमें ध्यान ध्यान पर गरद़े एवं दरारें आदि हैं। अमे- 
रिकी घद्र यान सूनाओर विटर ३ ने २४ फरवरी १६६७ को उतने सपानों का 
झफ्मतापूर्वक सर्वेक्षण सवाप्त किया जहाँ अम्तरिक्षयान चालकों को चद्धमा पर 
उतारा जा सकेगा । यान द्वारा पृथ्शी पर भेजे गये चित्रों से चस्द्रमा बे विपुवत रेखा 
के साव-तावऐसे उपयुक्त स्पानो का पता चसता है, जहाँ अमेरिकी णेत्र घालग 
सुग्मदः से उद्धमा पर उतर सकेगे। ८५० पोंड ये इस यान शो केप एनेटी (पएलो- 
(रत) मे ४ फ्एवरो १६६७ को व्यक्ाद में अक्षिप्त किए गया, जिसने १५ फरवरी 
हो निविचेत छायक्रर के अनुसार घम्द्रमा दे चित्र सेने आरम्म स्यि और सौोनों 
महादीरों पर समाधित्र एक सबार प्रकिया (06557) मे आतग्रत उम्हें पृथ्वी पर 
साप्रेपिठ किया गया / हस ही मे अमेरिशा द्वारा अत्तरिक्ष मेंप्रथिप्त आतरिक 
मान और बिटर-४ ने थुष्यो पर घद्धमा शा प्रथम चित्र >हा। इस घित्र मे. दक्षिणी 
भय के जिरुट रा तेत्र भक्त है जो इसते पूर्य बभी नहीं देखा गया था। जेप 
जिरर मे कोड गए इस यान गा इहेंग्य पा चद्धपा मे अप्रमाग का ८० प्रातशत से 
बहिए भौर पृष्ठ मगर शा ५० प्रतिशत भाग चिद्यादित बरता 


अतरिह बायहय का दौतहास मायव इड़ सदन्प, मडिय आरप विश्शध 
हा हाहम और शोप शा प्रस्यश साक्षी रहा है. मठ दम यर्षों मं इस जेह़ में 
अाभ्ष१जत₹ प्रशतिएं हुई है ओर बज की प्रगति ७7 थक अनवस्न गति तीस है 
बैडिए यह प्रएठि विविरोध जही है दाच्ड अनगिनत शाद भदया अच्चत शसिटसा 


३२ शाजहंस हिन्दी निरनन्‍्ध 


का संजोया रहस्य है। 26 जनवरी 967 का दिवस एक तीबे बेदना का कण 
दिवस बन गया है, जिस दिल केप कतेढी अपोलो---] अन्तरिक्ष यात के अ्रक्षेतण मच 
पर एक परीक्षण के दौरान अत्पन्त आकस्मिक रूप से आगे जाने के कारण तोत 
सदस्यों का समूचा चालक मण्डल अत्यन्त द:खद अवस्था में मारा गया । मृत्यु का 
आतिगन करने बाले चालक मण्डल के सदस्य थे -बर्जित प्रिसम, एडबड़ छ्वाईटठ 
भौर रोजर चेफी । अमेरिका के चन्द्रयाता कार्यक्रम के लिये यह मयकर आभात 
या । बी का भी व्यक्त की गई कि इस दुघंटना का अन्तरिक्ष कार्यक्रम पर 
प्रतिकूल प्रश्ँ, : अवश्यम्भावी होगा। वैज्ञानिक और बुढ्धिजीबी वग दुर्घटना के 
संकर * | भूश्ष भी न पाये थे कि उनके स्वंप्नो पर एक और बजपात हो 
गया । 26 अप्रैल !967 को सोवियत संघ ने सोयूज-। अन्तरिक्ष यान छोडा, 
जितररा संचालक था ४० वर्षीय बलादीमीर कोमारोव ; कार्यक्रम के अनुसार, यान 
से निरन्तर संदेश मिलते रहे और सचालक भी पूर्ण स्वस्थ रहा, लेकिन पृथ्वी पर 
उतरते समय यान दुर्घुटनाप्रस्त हो गया, जिसमें सचालक कल ब्लादोमीर कोमारोब 
मारा गया। कनेस कोमारोव को मृत्यु के समा्रार ते हव के वातावरण को विधाद 
एवं दुर्माग्य में परिणत कर दिया और वेज्ञानिकों को विवश कर दिया कि उन्हें 
सम्पूर्ण योजना पर पुनः विचार करना होगा और आवश्यक परिवतंन करने होंगे । 
गत दस वर्षो से अन्तरिक्ष दौड़ में प्रमुख प्रतिदवन्दी अमेरिका तथा सोबियत 
संघ रहे | आज भी वास्तविक प्रतिद्वन्दी यही दो राष्ट्र हैं, हालांकि अन्य कुछ राष्ट्र 
जैसे भारत और फ्रांत भी इस दौड़ के प्रारस्मिक युग में पहुँच गये हैं और एक दो 
राष्ट्र सम्मिलित होने के लिये प्रयत्नशील हैं। दोनो राष्ट्र इस क्षेत्र मे सम्भव सहयाग 
और वैज्ञानिक जानकारी का आदान प्रदान करने के इच्छुक है। मास्‍्को रेडियो से 
प्रसारित शोक मन्देश यह निःसन्देह प्रसारित करता है कि चाहे राजनतिक सस्त्रस्पों 
में दोनों देशों में अनेक विवाद-हों पर अन्तराष्ट्रीय विज्ञान में प्रत्येक राष्ट्र परस्पर 
सदुभाव की दष्टि रखता है--इजिल ग्रिमस, एडवर्ड ठहाइट और रोजर चेफी के 
शौय॑ का हम अत्यधिक सम्मान करते है और अन्य लोगों के साथ मिलकर हम भी 
उनकी स्मृत्ति को अत्यधिक श्रद्धांजलि अधित करते हैं । द 
हुये है कि 2 वर्ष पूर्व अभियान सम्बन्धी जो इतिहास का नवीन पृष्ठ रस 
द्वारा खोला गया था उसका समापन्न विजय वेजयम्ती सहित अमेरिका द्वार, २० 
जौलाई 969 में सम्पन्न हो गया । अभर्का नागरिक श्री नील आर्मेस्ट्रांग विश्व 
और मानव के इतिहास में प्रथम मानव थे, जिम्होने अपना चरण बर्द्वमा कै चुक्ष 
प्र प्रथम बार रतखा । श्री नील आम्मस्ट्रांग विश्व के वीर एवं साहसी पुरुष के. 
इतिहास में सर्देव स्वर्णासरों मे अंकित रहेगे । 979 तह सोवियत संघ अनेकों 
उपग्रह छोड़ चुका है जो कि मिन्‍्त-भिन्‍्त्र ग्रहों की जानकारी और गतिविधि कें 
दिपय- में संदेश दे रहे हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के महानतम ब्रयासों द्वारा 
- निशिचत ही अन्तरिक्ष विन्ना्न का मविष्य उज्ज्वल्तम है । ;; 


9... विज्ञान-वरदान या अभिशाप 
2 2 मद वक्त बा पट न य अ -ममपमन मल मनन रतन नए नन 
ऊऋावश्यकता आविष्कारों को जननी है। मानव सभ्प्ता जैंसे-जेंस विकसित 


डोडी बई, सकय को आवश्यकतःायें उसभो हो पी । बीत सुख 
5 लोज के ये बेड नम ही उत्तरोत्तर बढ़ती गर्यी !. मदन चुख 
+। लोज के उन्‍ये बह अनवरत ग्वस्त करता हैं। बह अपनी अरमान परिस्थिति से - 





डक विज्ञाय--गरदान या अभिशाप श्शे 


असम्तुष्ट था। उसको अतृप्त कामनाओं ने, उसको कौतृहल और जिशाता वत्ति ने_ 
उसे नवोने आविष्कार के लिये प्रेरित किया |, जल तक वह सेल या मोटरदार से 
पात्र रूरता था, आज उसे वायुयान से यात्रा करने में मी स-तोष -भही है। जब बह 
मंगल प्रह को राकेट यात्रा के लिये राकेट मे अपता स्थान पूर्वाधिकत करो रहा है । 
जाज सिनेमा का स्थान टेयीविजन ले रहा है, झोशे के दस्तो का प्रयोग किया.जा. 
रहा है, प्रातुओं के स्थान वर प्लास्टिक का सह रहा है। अशरोट मे पोतल_. 
को बातिश का आविष्कार हो रहा है। यह सेब हक हक ता बरदे।/ है। विज्ञान _ 
ने आज हजारों आशचयंजनक परिवर्तेत उपस्थित कर दिये हैं! दोन्‍्तान 
एव +++.5.तहत. 


नूर कई... ीकनजन्‍मानिजएाई 
सौ व पूव का मनुष्य प्राचीन स्मृतिर्यो ०७० ०७-०७ +-+-+० ७७-.०-+ + ०-३० ०८० के 





पु न, है] 
ओर प्रारणाओं के साथ यदि आज के ॥ 20000 30०3 घ् । 
सतार में जा जाए हो यह परिवतित * 3 ध है 
खलार उठे विस्मय से स्तम्मित डिये | ि बराक 2 न । 
बिना नहों रह सकता । आज वितान ने | ३ 

>> >> जनमनीजऊ+नजकनन, 

समार दो महान्‌ शक्तियाँ प्रदान की हैं । । ३ अभिशाप के रुप में । । 
0० 3 77२०५ 37777 ४ उपसहार ! 


विश्व प्रतगति मे आगे बढ़तों जा रहा ३... ....० ०+०-०+००+++००००+ 
है। विशात-जब अपनों शेशवावल्थी में था, मानव जाति ने इसको मगलमग्र समझकर 
इमेका स्वागत किया पा पर ु प्रोढाविस्था' में लाइर यह-विनाशवारी सिद्ध होते. 
_पेगा । आज का सॉरी बिदव विज्ञान के हाथ का फिलोना है, जन बह उ है इसे तोड- 
मरोड कर फेंक सकता औ । आज वेब विजार॑क इस कि तो मे हैं ५ ऐसा बन 
-सा बपाय किया जाए, जिससे विज्ञान मानव जाति के लिये बरदान रहे, अमिश्ञाप , 
डी.उने । ध्यानपूवक विचार करने से...यह रू प्ट हो जाता है कि विश्ान का इसमे 
_कोई दोप नही ) बिशान तो एक शक्ति है, जेस आ ते का आप सोना, पाने के काम 
में भी ला सइते है और आग लेगान के काम मे मो। इसमें दोप हे सानवे वी... 
स्वायलिप्ता का, कलदित_ विवारघाराओ का. विज्ञान-का.. बर्‌दात..पो अभिशार 
होना इस प्रयाग घर निभर है। 


विज्ञान ने मानव को अआधुनिशतम. घर अस्तों में सुबक्जित फर दिया है, 
जिनसे समधर पड़ने पर बह अपने देश ये. गौरय ओर स्वाभिमान क। रा कर सकता 
है, पत्र भो से अपने देश की सीमाओं _अ। सुरक्षित रख सकता है, और अयाय का” 
मुँड तोड उन्तर दे गक्ता है, जैत हि मारत को पिछले तीन यद्ा में पाकिस्तान सो | 
उतर डे पक 3 | धही_नहीं विज्ञान ने बरदान्‌ के रूप में मानव वात गो जो सता 
को है,ऊह अपूस्य है। मानव जाति तमी इससे उऋण नहीं है! सेकसी मसद्धती। पिय या 
एक-एक कोना आज मनुच्य के लिये पर में आवन के समात है) विज्ञोंद ग। अंशून 
पूर्व झफेबताओ के अन्द्रमा वर मानद ३६-३६ घधष्ट को सेर का सुहा है । सस्बा से . 
लम्बी याख्रा हम गोडे समय ज॑ हो कर सकते हैं । जाज हमें पा) के जहाज, हदाई 
दान, और नाढियाँ उपशबघ हैं। आज मनुष्य नीलाकाश में पटि उो की तरह विचरेण 
करता है। बिछ त के आविष्कार ने को माना थग हो इस दिया। धलादीद के 
चिप्राम की जाति सारे सुख हमारे झामने छूव अप्से लडे 6॥ बटन दशाठ ही सारा 
मबर आलाकमय हो जाता है, निमश्र ज्योस्मठा जबमगा उठदी है। रोटे पहन, 
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“नी गर्म करने, कपड़े सुध्वाने, पंला चलाने, बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने में दिव्य त.. 
हमारी सहायक होती है । विद्य त की शक्ति के रे आपको शीत ऋतु में ग्रौप्म के 
और ग्रीष्म ऋतु में शीत के आनन्द प्राप्त होते हैं । रस मे जहाँ गेहूं पैदा नही दोता 
था, वहाँ आज विज्ञान के बल पर गेहूं के विस्तृत खेत लहलहा रहे हैं। बेतार के 
तार से घर बंठे-बेठे आप समाचार भेज सकते. है और प्राप्त भी..कर संकते हैं । 
पृथ्वी के एक पिरे से. दूखरे सिरे तक ३३ घण्टे मे सन्देश भेजा जाना सुलभ हो गया 
है | अपने घर पर ही.रहकर अपने विदेशी मित्रो से बात कर सकते हूँ। टेलीविजन 
में तो आप अपने मित्रों की मुखाकृति भी देख सकते है । रेडियो द्वारा विश्व भर का 
सुललित सगीत सुनिये व विश्व भर के समाचार सुनकर अपना ज्ञान-विस्तार 
कीजिए । आज मुद्रण यन्त्रो के द्वारा हजारो पुस्तकें घण्टे मर मे _छपकर. तैयार .हो 
सकती हैं। सारे. विश्व के समाचार आप नित्य, समाच्ार-पत्रो में पढ़ते ही हैं.। चल- 
चित्नों द्वारा मनुष्य का आज मनोर<॑जन होता है । ज्ञान और मनोरंजन का आज ऐसा 
कोई क्षेत्र नही, जहाँ विज्ञान का प्रवेश न हो । ४ 


चिकित्सा के क्षेत्र में मी विज्ञान ने मानव जाति की पर्याप्त सहायता की है.! 
इंगलैंण्ड में ओल्डहैम के ब्रितानी अस्पताल के दो विशेषज्ञ डाक्टरो ने परखनली 
से २५ जौलाई, ७८ को एक लड़की को पँदा करके थिदव के चिकित्सा क्षेत्र में 
वैज्ञानिक आविष्कारों के अध्याय में एक नया अध्याय जोड़ दिया ! इस समोचार से 
दिदव जनसानस स्तम्भित रह गया । इस प्रकार सन्तानहीनों फो सन्‍्तान विलाते,का,. 

काम भी विज्ञान ने अपने हाथों में ले लिया है ॥.. 

इ 'संष्ड के तुरन्त बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने मो कलकंत्त में ३ अक्टूबर, 
१६७८ ५॥ परखनलो से शिशु को जन्म दिया। ये भारतीय वैज्ञानिक थे फलकत्ता 

,मेडिकल कालेज के गांयनोलोजी के संयुक्त प्रोफेसर डा० सरोजकान्ति भद्टाचाय, 
*डा० सुखर्जी तथा प्रोफेसर सुजर्जी । 

प अक्ट्चर छघ फो कैल,फोनिया के सटेनफोर्ड नगर में स्टेनफोर्ड विदव- 
विद्यालय फे शल्य चिकित्सकों ने ४३ वर्षीय जेरोग जंग चामक व्यक्ति के तीसरी 
बार नया हृदय लगाया। इसी व्यक्ति के १९ मई १६७६ को पहली बार हृदय 
लगाया गया था । ; 

अन्तति निरोध के लिये अब तक कोई सफल, भ्ीपृध्ि नही थी, अधिकांश 
ओपधियों में कुर्नेन की मात्रा अधिक रहती थी, जिससे आसश्तरिक हानि की आशका 
रहती थी । भारत सरकार द्वारा मटर के कैप्सूल बनाये जाने की योजना है, जिम्तकी 
लागत केवल १२ पैसे प्रति कैप्सूल पडेगी एवं जिसके दोप रहित रहने की पूरी आगा 
है । बुक्कुर खाँसी के लिये अब तक कोई उपचार नही.था.। राष्ट्र के मावी नागरिक. 
अल्पीवस्था मे ही काल कटलित हो जाते.थे.. अत्र 'एरोस्पोरिन' नामक पाये. से. इस 

“शग्र को पर्याप्त मात्रा भे दुर किये जाने की आशा है।यह पदार्थ इगलेण्ड के 'सरे 
तामक स्थान की मिट्टी में उपलब्ध है । छत के रोगों, जैसे-- जुकाम, हैजा आदि 
को दूर करने के लिये मिट्टी के प्रयोग हो रहे-है। 'क्लोौरोमाइसिटीन' जैसी औषधि 
का निर्माण भी चेन्जुवाला के एक खेत की मिटटी से हुआ है। कैंसर के रोगी की 
असहा बेदना को जान्‍्त करने के लिये मर्कीया के इस्जक्शन दिये जाते थे, जो कि 
अफीम से बनते थे । इसके लिये अफीम से एक 'मीटीपोन' नामक औषधि का निर्माण 
किया गया है, जो मार्फीन से अधिक शक्तिग्राली है। 'कैसर' को दूर करने के लिये 
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रेडियम को किरणों से वह काम लिया जाता था, परन्तु अब उससे _भों अधिक 
शक्तिशाली कोबाध्द बिरणों की जरान्सी झलक से ही भयकर बंसर दूर हो 
जाता है। 


खाथ पदार्थों के सम्बन्ध में चेकोस्लोवाक्या के वैज्ञानिकों मे एक नवीन अनु- 
सापध्तान डिया है ।उलाटन को -'वेहम वनस्पति अनुस-घानशाला' में एक ऐसा ओलू _ 
टठपुजाया गया. है,... जिसका स्वाद सेव के समान होता. है ।- उप्रे जावे सेव-की-तरह,- 
गरया भरी खा सकते हैं! इसमें विटामिन सी की माज़ा पर्याप्त है जो उसे उयालने 
पर समाप्त नहीं होती | भारत के प्रसिद्ध भाभा परमाणु अनुसघान केन्द्र ने परख- 


नलो से पौधे पंदा फरके विदव के समल एक नया शीतिसान स्थापित किया है। इनसे 
भाधिक कप से महत्वपूर्ण पोधों को परखनली की सहायता से शानदार फसल तैयार 
शी जा सकतो हैँ) विधारशक्ति से पूण “रावट' या मस्तिष्क सम्ब धी यत्रों के विषय 
में पर्याप्त अनुस"घान हो रहे हूँ। ये “रावट' गणित) - इतिहास तथा पाधुनिक पटना 
सम्ब ध्री प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। केनेध प्रायड नामक विद्यार्थी ने एक ऐसा 


रागट बनाया है.जो कागज उठा सता है,_ पानी की-वन्दूका ये सपा कर स्वव_ की रक्षा फर 
सकता है,..रुूचो से छेर छाड़ मी कर स्क्ता है, अपने बालों को खड़ा करके बालरो, 
को मयधीत_कर राव ता है। इसने अतिरिक्त सफरे मे काम आने वालो, एक्स-र 
य-त को परमाणु मटटी से प्राप्त होने वाली सफरी तराजू वालो मणोनें भी बनी हैं। 
इसके द्वारा चलते फिरते रहन पर भी किसी भो स्थात पर एक कर यह पता लगाया 


जा सकता है कि इनमे वितता सामान भरा है। मानव के मनोरनत फे लिये वारह 


दांव के व्यास का एक ऐसा ग्रामोपीन रिक्‍ाड बनाया है जो विरन्पर आध घदे तक 
हमारा मनोरजन वर सकता है। श्री डी पिदयर्स हारा हम किसी दृश्य वो उसने 
ययाय हू१ में देख सद़ते हैं। प्रथतत यही तक सीमित नहीं हैं। अब ऐसा मी ग्रयता 
किए जा रहा है हि उपयन का रुण्य आने पर दष्टा पुष्पो वी सुर्गा घ का भी आनाद 
ले सकता है । इसके अतिरिवत मानव जीवन के मिलन मि न क्षेत्ते में काम आने बाली 
भजीनों था निर्माण हो रहा है। मंनरिश्त पोटर्लड वी नादत पोटलेंड वारपोरेशन थे! 
हरमन कोहन ने एक फूट पम्व शपि यत्र का आविध्वार बिया है जो जोती, बोने, 
भूप्ति जो समतल बरने आदि मई कार्यों वो एक साप बर सप्ता है। सुप ताप 
चघहा तो मारत में भी बनाया 'जा चुदा है। 


(बटिल गोर स्वार्पी राष्ट्रों मी कतुपित भावनाओं रे वारण वियान वा यह 
बरदान सपरवप आज अगिशाव. मे परियोतत होता, दष्टियानर हो रहो ऐग जिस 
गिल छा उतय मानव की सुध् भा ते वी सुद्धि ये लिए | आ था, यही पिलाने आज _ 
विश्द की सस्कृति और सयता को भम्मघाच बार देता न "ता ह। शर्तेन्िमा तथा 
साएमाकी का विध्यप्त, अमेरिया जी बवरता यो आन भो मिंद्धे कर रहा है। अपु.. 
बम और उदजत बप्ो के निरायर अपोग-धल-रट है। एड जगी टैलोडोप्टर भी 
बजाया गया है, जिसको गति ७२ मीछ प्रति घणष्टा है । ”सका नाम जिन! है। इस 
पर दी रूदमी बैठ सबते है। महे चारो और ते खुला हआ होता है। मशीन था 
अधिव)श भाग ऊपर को ओर विट होता है। मेह प्रेस्यी पर झटवय देशर उपर छठया 
मै ओर बारों फोर घबहर लाता है । दत सभी सहारणा। यो वे अतिरिक्त विधान 
से मभुष्य को इतने सुख के साधन प्रदान कर ट्िए हैं कि सानय भोगयादी धया ममध्य 
होता जा रहा है । भाज 5 मनुष्य अतुप्त शोर अंग ठुप्ट । मशोनों वे बारथ महू- 
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_उद्योग-धन्दे-समाप्द हो गये हैं। देश में वेरोजबारी और तेकारी बठती जा रही है। 
इस रूप में विज्ञान मानव के लिये अभिशाप रूप सिद्ध हो रहा है ( अन्तर्राष्ट्रीड 
योजनायें बन रही हैं, परन्तु दिखादे के लिये । आन्तरिक रूप से एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र को आतंकित और भयभीत रखने की तैयारियाँ कर रहा है + 

विज्ञान का अद्वितीय अदभुत- वरदान २० जौलाई, ६र्द और नवम्बर ६र्ष में 
विश्द की जनता के सामने आया---वह था “हन्द्रतुल पर मानव के उरश | चन्द्रमा 
पर किये गये अन्तिम और जब तक के छः: सफल अभियानों ने विज्ञान की अदभुत 
शक्ति को वरदान कै रूंप में सिद्ध कर दिया है। चन्द्रतल मै लाये गये अमूल्य पाषाण 
खण्डों एवं मिट्टी के नमूनों का विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा अध्यण्न एवं अनुसन्धान 
किया गया है । नि:सन्देह इनसे जो निष्कृप +निषले है वे मानव जाति के लिये अनेक 
रूपों भे लाभप्रद होगे। जिस चन्द्रमा को देखकर बड़े-बड़े मनीषी और बुद्धिमान 
केवल-- “ 

युक्ञाणात० छा पता पच्चि, त0त्त में फऋणाऐंटा क्षा॥ ए०ए भा, - 
कहकर सन्तोप कर लेते थे; परन्तु कोतृहल और जिज्ञासा ज्यो के त्यों बने रहते थे। 
ग्यनव जाति की उच्त अतृप्त पिपासा को सहस्रों वर्षो के बाद आज विज्ञान ने शान्त 
वार दिया है । इस विजय से भ्रम, अन्धत्रिश्यस आदि अनेको सामाजिक दुर्बततायें तो 
समाप्त हो' ही गईं, मविष्व में अनेको सानव-कल्याण भी ससमावित हैं । 

विज्ञान एक शक्ति है । इसका उपयोग कल्याण के लिये भी हो -सकता है और 
मंहार के लिये भी | अपु घक्ति आ प्रयोग नरसंहार के लिये भी हो सकता है और 
छवि सुधार तथा उद्योग-धम्छों की. उन्नति के लिये भी । यहे सव कृछ मनुष्य की 
विचार घारा प्र आाघारित है लाज के राज़नीतिज्ञों को अपनी स्वार्थ भावना का 
परित्याम कर देता चाहिये, तथी ते विज्ञान के वरंदानों का उपयोग' कर सुद्की और 
समृद्ध हो सकेंगे, अन्यथा नहीं । हु 


द् ' .. , परझार शक्ति प्र मानव विजय 
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आज का युग परमाणु युग हूँ। बह नाम इसके नवीनतम वैज्ञ/निक आविप्क्ार 
के आध्रार पर दिया गया है 3 इसी प्रकार पिछले समय को भी, जब मनुप्य ने पत्थर 
का जीजारों का आविष्दार किया तो पापाण-युग भर लोहे के शस्त्ो का आविष्कार 


छ9 ० <६--+-० ++-७--० क ००--९०-२- क 0--%००३+७ +--३-क क ७-03 ४ के 


परिवर्गशील रही है--स्वभाव है 
ही सानव ब्न्तिनशील प्राणी, जो 
' रामद-समय पर मभांत्ति-नांदि की 


' (४) अत्ए दूटपरिणान । 
(६) उदयद्धार । 


>> क #-क का न, कक 4 क कक कक-कीकी कक छत, 


किया तो लौह-युग कहते थे । आदि- च र 
तय कप 3 की हक याद, वरमाण दाक्ति पर मानव विजय 
काल से समय का चक्र निरच्तर (१) प्रस्तावना । 
टिक हि हक 
निविरोध गतिशील है | मानद | ५ मलिक वर 
अन्यला न हे ञ् (२) प्रायसिक परोक्षण 
नि सि > दर $ 
 सानव-पभ्वता वे संस्कृति, जिनके । गे दयोते | 
४ हर विज्ञान और 5 फ 
आपश्यक पूरक तत्व हैं--विज्ञान भर |. (४) होरोशिमा और नागासाकी . रै 
दश्ञानिवा हनुसंधान समय के साथ-साथ १ ब। दिध्य॑ *$ 
५ । का दिध्यंस । १ 
ई 
। ! 
3. रक 
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कल्पनायें करता है। बहुघा मानव-कल्पना नितान्‍्द काल्पनिक प्रतीत होती है, लेकिन 
इतिहास साती है कि सईद मानव -बा कम असम्मद लक्ष्य को सम्मद करना रहा 
है । उसो असम्भव कही जाने घाश्षो ककझ्पना को सातव अण्ने परिश्रम से सम्भव 
बना देता है ओर कल्पना को केवल इल्पता के आवरण में से निकालकर वास्तविकता 
का स्वरूप प्रदान करते का सफल प्रयास करता है; बीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
ओे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञोनिक वेत्ता एस्वट आइस्टोन ने अपब अनुमव व प्रयोग के आधार 
दर भविष्यवाणी की थी कि वदाथ को ऊर्जा में और उर्जा गो पदाथ में द्व्य ऊर्जा 
समीक रण (8--70% द्वारा परिवर्तित फरना सम्भव है। उनका विश्वास था हि 
विशेष प्रकार के एक आस ई घन से पद्रह लाख टन कोयले की शक्ति प्राप्त को जा 
सकती है। वह शक्ति अणु की शक्ति थी । द्वितीय विश्व युद्ध को पृष्ठभूमि में इस 
विभानवेत्ता ने अपनी पूर्व धारणाओं को पुन स्पष्ट क्या और इस तक का जोर- 
दार समथन किया कि एटमबम बना सम्मव है, पर इसके लिग्रे कुछ विशेष धातुओं 
के ध्ाथ विशेष प्रक्रिया द्वारा जल को आवश्यकता थी, जिसे हैयी वाटर (प्रध्य५७ 
शव्ाट) के नाम से पुकारा जाता था (सप्तार मे उस समय ना।यें मे ही एकमात्र 
ऐसा सयंत्र था, जा इस जल तत्व का उल्लादन कर रहा घा)। 
बैशानिकों के समक्ष ऊर्जा प्राप्य करने की विकट समस्या थी, जिसका उचित 
पम्राघान खोजने के लिये वे थातुर थे । यद्यपि पत्थर के कोयले, लकडो के ई घन, मिद्ठी 
के तेल और जल प्रपातों से विद्यात उत्पन्न करके उसे प्राप्त किया जा रहा था, फिर 
भी एकात के क्षणा में जब चजानिदा सोचता हि यदि व खोत समाप्त हो गये, तो 
बया होगा ? वह चितित ही जाता था। सर्ंप्रथम इस क्षेत्त में पदापण किया 
जमतो ने | आरम्भ मे जमतो वो सपतता मिली, लेकिन युद्ध फे दौरान जमन 
दैशानिक केदत परीक्षत्मत सफलता ही श्राप्द कर सके ॥ उनका अथवः परिष्रम 
रपवद्वारिक सफलता यी मजिल तेत्र से जाने मे असफ्ल रहा। जेशिन उद्देश्यपरण 
परिधम क्भो व्यथ नहीं जाता। जमनी के परीक्षणों से एवं महत्यपूण जानकारी 
उपलब्ध हुई, जा बाद भे बम निर्माण वा अनिवाय सिद्धाएत माता मया । 
(यूरेतियम वे ताभित्र भें अपार झत्ति सचित हे तथा विश्वण्डन क्रिया यूरमियम रे 
पस्माणु पर एक “यूट्रॉव (एज॥) के प्रहार से यूरेनियमम का नालिय दो भावों 
में पिमक्त हो जाता है और अपार शक्ति ये साथ दो बाय यूद्रॉन को जम देता 
है) | बिताने येत्ता एल्वर्ट बाई -दीन से प्रेरणा पाकर तत्वासीन राष्ट्रपति फ्रकवीत 
डा० रूजवेह्ट ने इस दिशा में बाय करने का एजिहारिक निणय विया। क्षारम्भ भे 
काय देतु ६ हजार शालर वी राशि वे लिये ग्ुप्त-प्रयिरषा कोष से आवश्यक अनुदान 
की प्यवस्था करने की स्थीक्षति दी रयो | परिणामस्वस्प सन्‌ १६४० में एक समिति 
का गठमे किया गया, जिसमें विश्व विख्यात वैज्ञानिक नील्स बोर, एनरिफों कि 
और शॉ० रोबट आओपेतटाइमर विशेष उल्लेनीय थे। विश्व डिः्यान भौतिरः 
विज्ञान-देला डॉ० रोवट आापनहाइमर को समिति का सध्यक्ष नियुक्त किया गया 
जो परमाणु रम का जनद माना जाता है। अमनी के गतिरिक्त यूरोप भोर अमे- 
रिका के प्रमुख चैशानिक प्रत्यक्ष ऑर अप्रश्यक्ष एप से इसी गहान्‌ काय से सम्दाधित 
ये। अस्त मे बेधानिएों के अथक परिक्षम व सामूहिक प्रयासों रू सम्मुण मिराक्ा 
को आर्म-्ममपण करना पड़ा। परमाणु मं बतिनिहित महाश्क्ति के दिड्शाम हो 
दिब्वि का उद्मद किया और १३ जोताई, १८४५ को एसामोगेडरो रेमिस्सान में दम 


द्र्द् राजहंस हिन्दी निबरध 


का परीक्षण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । ठीक पाँच वजकर तीस मिनट पर 
इस ऐतिहासिक दिवस की सवेरे चकाचौंव ज्वाला के साथ गगन-भेदी विस्फोट हुआ 
(ज्वाला की तीक्रता सूर्य से भी अधिक थी)। कुकुरमुत्तें के आकार का एक विशाल- 
काय बादल उठा, जो लगभग ४०,४०० फुट ऊँचा था। ४८ मील तक भलपातने 


वाली गर्मी थी और एक मील की त्विज्या के अन्दर जीव-जन्तु काल के दु.बद शिकार 
हो चुके थे। परीक्षण की सफलता से प्रोत्साहित होकर मानव ने सानव का संहार 
करने हेतु दो बमों का निर्माण करने का निरचय किया । ६ अगस्त, १८६४५ का 
दिवस वह करुण दिवम है, जो मानव के अविवेक और विजय के उन्मराद से 
संहार की प्रवल इच्छा की भमिट छाप करोड़ों हृदयों पर छोड़ गया। भिन्रराष्ट्रों 
ने जापान के सम्पन्न लगर हिरोशिमा पर पहला बम गिराकर समस्त संतार को 
स्तब्घ कर दिया । बम का प्रलयकारी प्रमाव हुआ और तीन लाख जनसंछ्या का 
नगर क्षण मर में नष्ट-प्रष्ट हो गया-। एक बम के दृश्यों से पिपात्ता शान्त न हुई, 
बल्कि विजय-बाहिनी को शीघ्रातिशीकज़ आलिंगत करने के मद में र भगस्त को 
दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया ॥ विज्ञान ने मानव के आत्मबल एवं आत्म- 
(विश्वास पर घातक प्रहार किया । मानव की क्र,रता के सम्मुख मानव के.साहस 
व शौर्य को पराजित होना पड़ा । परिणामस्वरूप आत्मिक शक्ति का घनी जापान 
भौतिक दृष्टि से शक्तिहीन हो गया ओर पतन को अवश्यम्मावी जानकर आत्म- 
समपण करने का अन्तिम विकल्प स्वीकार करने को वह विवश हुआ । 
हिरोशिमा तथा नागासाक्ी पर बम गिरने से समस्त विश्व अत्यविक भग- 
भीत व क्षुव्ध हो उठा | विध्यंसकारी परिणामों से केवल साधारण नागरिक ही नहीं, 
अपितु वैज्ञानिक भी चिन्तित थे। वम की ध्वंसलीला से व के जन्मदात्ता डॉं० 
रोबर्ट भोपेवद्दाइमुर की अन्तरात्मा अनुताप की त्ीन्न ज्वाला में दग्ध होने लगी । 
विश्ववन्धत्व की भावना से ओतप्रोत मानवता के इस अनुपम सेवक ने स्वयं को 
निर्दोष ज्क्तिप्रों को गोववीय मृत्यु का उत्तरदायी मानकर अपने पद से त्यागपत्र 
देकर मानव-प्रम का अमर सन्देश दिया । अफपोतप्त ! विनाशकारी अस्छों की भुख 
का भूखा मानव उस मानवता के पुजारी का निःस्वार्य त्याग अपने स्वार्थों में भूल 
गया । जनमत के प्रत्॒ल विरोध के बावजूद कुछ राष्ट्र अपनी सुरक्षा की बोट में तथा 
सयुक्त राज्य अमेरिका के एकाथिक्रार की समाप्ति के वहाने इसके निर्माण कार्य में 
सलग्त रहे | सोवियत संत प्रथम राष्ट्र था, जिसने १८६४४ मे परमाणु बस का सफल 
परीक्षण करके अमेरिका के एक्राधिक्रार की चुनौती को समात किया। इंग्लैंड ने 
१८४२ में तथा फ्रास ने १८६६० में सहारा के महत्यल में सफन परीक्षण करके पर- 
माणु वम क्लब की सदस्यता प्राप्त की और अप्रत्यक्ष रूप से आणविक दौड़ को 
प्रोत्ताहित किया । १८६४ अक्टूबर माह में जनवादी चीन ने अणुपरीक्षण करके 
साम्यवादी शिविर मे अराजकृता को जन्म दिय्रा और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को 
अपनी वैज्ञानिक प्रतिमा के माध्यम से प्रमावित करने का प्रवास किया | अमेरिका 
से एक कदम और जागे बढाया । नवम्बर १८५२ में उसने हाइड्रोजन बम का सफन 
परीक्षण करके संहारक शक्ति से वृद्धि की । इस बम की संहारक शक्ति हिरोशिमी . 
पर ग्रिराये वम की संहारक शक्ति से एक-सौ पचास गुना अधिक थी । सोवियत सच 
मी निरन्तर जटिल बाधाओं के विपरीत प्रगतिशील था। १८५६ में ह!इड्रोजन बम 
कापरीक्षण करके सोवियत . संघ ने इस धारणा को जन्म दिया कि अमेरिका व 


भारत और परमाणु शर्ते दे 


सोवियत सप में आणविक दौड आरम्म हो चुकी है, जो भावी विनाशकारी घटनाओं 
का केवल सकेत मात्र ही नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का अन्तिम चरण प्रतीत 
होती है । 

परमाणु बम में तो मारी परमाणुओं को तोडकर कर्जा ब्राप्त की जातो थी, 
कितु हाइड्रोजत बम मे छोटे परसाणुओ को परस्पर सम्मिलित करके परमाणु 
बनाया जाता है और इस प्रक्रिया मे मौर भी अधिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इन 
शस्त्तों का प्रयोग बहुत ही अमानुपिक और भयकर होता है। इनसे केवल निरीह 
ओर निरपराध लोग ही नहीं मारे जाते या घायल होते हैं, मपितु पशु पक्षी भी 
कास कलबिंत हो जाते हैं। जो लोग तुरत मर जाते हैं वे,सस्ते छूट जाते हैं, पर“तु 
आायस व्यक्तियों का जीवन बडा कष्टमय होता है। साथ ही साथ जिन मनुष्यों पर 
तुरन्त ही कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होता वे रेडियो सक्रिय वर्णों के स्पर्श के कारण 
भयानक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। परमाणु बम वे विस्पोट के पश्चात्‌ उसकी 
रैडियो सक्रिय घूत सारे ससार में फल जाती है और यह प्राणि मात्र वे लिए 
अत्यधिक हानिकारक होती है। 

यह नितान्त सत्प है कि ये परताणु शस्त्त जितने भी देशों के पास अधिक 
होंगे उतना ही विश्व का भय बढ़ता जायेगा । परमाणु युद्ध के विजित और विजेता 
सम्तात रूप से नष्ट हो जायेंगे। इन युद्धों में केवल मानव सम्यता ही नष्ट नहीं 
होगी, अपितु समस्त मानव जाति ही नप्ट हो जायेगी । अत थाज के वैज्ञानिक एक 
स्वर से यह माँग कर रहे हैं कि परमाणु शस्प्रो पर प्रावबघ छगाता बत्य त 
आवश्यक है। सयुक्त राष्ट्र सघ के तत्वावधान में जेनेवा में आाणविक शस्त्रों के 
प्रसार को सीधित करने व नि शस्त्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार पिमश 
हुआ, लेकिन अभी तक आशातीत समाधान की दिला मे प्रगति तगण्य हो रही है 
श्रस्त मानवता को कुछ राहत का तनुमव होना स्वामाविक था| क्ाणविक शपस््तो 
फी मयकरता को कम फरने वे' उद्देश्य से मास्को में एक सौधि सम्पन्न हुई, तो 
ध्रस्तावित साध के अतगत वायु व जल परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव 
किया गया और केवल भूमिगत परीक्षणों को ही अनुमति दी गईं। आवश्यकता इस 
बात की है कि प्रत्येक राष्ट्र इस सीध का निष्ठा से पालन करे तथा ऐसा पारस्प- 
रिक संदभाव का वातावरण तैयार करने मे सहयोग दे, जिसमे गाणविक भय से 
सर्दव:स्देव के लिए मानवता मुक्त हो सके । 


७ 
5 भारत और परमाणु शक्ति 


“कुछ बध पूद कैवल अमेरका, सावयत सघ, इगर्लड, फ्रसि तथा चीन हो 
प्रा्णविर्क शक्ति सम्पन्न (राष्ट्र थे । आज आणविक शरस्त्रों वा उत्पादन करवा राष्ट्रीय 
पर्मान का सुचक बन गया है। दिन प्रतिदिन उन राष्ट्री की भ्रध्या में धृद्धि हो रही 
है, जो बडी से वडी क्रीमत चुकाकर भी आणविक अस्तों का निर्माण करमे अथवा 
आरप्त करने के लिये अधघोर हैं। वास्तव में भारत व कनाडा दोनों ही प्रशसा के 
बात हैं, जिन्होंने आणविक शक्ति का प्रयोग 7० शक्तिके रूपमे न करदे 
शाततियूण कार्यों के लिये करने का निणय किया है। भारत ही एकमात्र ऐसा 
अपवाद है, जो तकनीकी जानकारी तथा साधन सम्पन्न होते हुए भी सह्दारक अस्त 
के निर्माण के विशद्ध है। 


१ 
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क ७ क-क-५क- कक क 4-३३ +--+-+-+ २-३५ कक ०क कै 


भारत और परमाणु शक्ति 
(१) प्रस्तावता । 
(२) प्रारम्भ एवं प्रगति । 
(३) लक्ष्य-प्राष्ति । 
(४) सानव-कल्याण के लिये प्रयोग । 


जचमत की इच्छाओं का 
घमुचित सम्मान करते हुए भारत ६ 
सरकार ने अपणुशक्ति के शात्तिपूर्ण | 
* उपयोग उद्देश्य की पूर्ति हेतु १८४८ ; 
में अगुशक्ति-आयोंग की स्थापना | 
करके सराहनीय कार्य किया। आयोग १ हे 
का अध्यक्ष नियुक्त किया यया विश्व- 0 हा लक कक ल 


प्रसिद भारतीय विज्ञानवेत्ता डॉ० होमी जहाँगीर मामा को जिंन्होने इस क्षेत्र में 

राष्ट्र को अपनी योग्यता एवम्‌ कार्य कुशलता से अस्तर्राष्ट्रीय सम्मान दिलवाया। 
आरम्म में इस आयोग का एक दर्जा एक सलाहकार समिति तक ही सीमित था, 
लेकिन १८५४ में आयोग को एक उच्च सत्ताधिकार स्वतन्त्त विभाग के रूप में 
प्रिणत कर दिया गया | डॉ० भाजा के सुयोग्य नेतृत्व में इस आयोग ने उल्लेख- 


नोथ कार्य किया और अल्प काल- में -ही आयोग की देख-रेख में वम्बई के निकट 
ट्राम्वे में परमाणु शक्ति का-एक महत्वपूर्ण केन्द्र स्थापित किया गया । डॉँ० मामा . 
की अध्यक्षता एवम्‌ निर्देशन में प्रथम परम'णु-प्रतिकार (रिक्‍्टर) का निर्माण कार्य 
ट्रॉम्बे में अ्नल सत्‌ १७५४ में आरम्म किया सया। ३० लाख रुपये की लागत से 
- बनने वाले इस सयन्त्र का ४ अगस्त, १८५६ को आधुनिक भारत के निर्माता उडित 
जवाहर लाल नेहरू ने विधिवत्‌ उद्घाटम किया । विकास कार्यों के लिये विद्युत का 
महत्व सर्वविदित है. जिसका उत्पादन परमाणु शक्ति के माध्यम से करना अत्यधिक 
सरल व सस्ता है। परमाणु शक्ति द्वारा विद्यत उसन्न करने के मिलसिले में तारापुर 
में परमाणु जिनलीघर निर्मित किया गया जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों के परिभ्र 
के फलस्वरूप .अपनी क्षमता के अनुसार शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो गया। 
राफस्थान तथा मद्रास राज्यों में मी परमाणु विजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव 
था | भारतीय आणविक ग्रुक के जनक डॉ० भामा -का इस क्षैत्र में उनके महत्वपूर्ण 
योगदान के सम्मातंस्वरूष १६५४ मे-पद्रम-भूषण की उपाधि से सम्मानित किया 
गया। सोमवार २४ जनवरी, १४६६ को, गणराज्य दिवस से केवल दो दिल पूर्व 
भांन्ति का यह महान्‌ योद्धा वायुयान दुर्घटना में काल का शिकार हो गया। भारत 
का जन-जन विधि के इस आकस्मिक प्रकोप से काँप उठा | समस्त संसार ने नत- 
मस्तक होकर इस महांतु सप्र॒त को मावभीने श्रद्धा-सुमन अधित करके दुर्लम वैज्ञा- 
' लक प्रतिमा का न्यायोचित सम्मान किया । * | 
-छॉ० मामा के स्वप्व को साकार करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने १८ मई,. 
१८७४ की प्रात: 5 बजकर ५ मिनट पर देश के पश्चिमी माम में, राजस्थान के 
वरश्चिमी भाग में, राजस्थान के बाड़मेर जिले को किसी समतल भूमि के १०० मीटर 
._ लीचे अबता प्रथम परमाणु विस्फोट कर अणु भ्षक्ति सम्पन्न पाँच राष्ट्रों अमेरिका, 
रूस, ब्रिटेन, फ्राट' और चोन के एकाधिकार कों.समाप्त करते हुये उन्हें चमत्कृत 
कर दिया-३ मारत आज छठवाँ अणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्र है । 
श्र अप्रैल १८७४ -को मध्याह्न १ बजे भारत ने अपना पहला उपग्रह 
'आयंभटू' अम्तरिक्ष कक्षा में प्रतिस्थापित करके अन्तरिक्ष युव में प्रवेश किया | 


कफन-यहुनद्वीतन्‍कून बंका पकने अब >यकाउकुन-नकेः बताकर 
+ 


भारत और परमाणु शब्ति ध्१्‌ 


अन्तरिक्ष में सफलता से इत्रिम उपग्रह छोडने गाला मारतवर्ष ११वाँ देश है। भव 
तक अमेरिका, रूस, पश्चिमी जमनी, चीन, ७, ब्रिटेन, आस्ट्रिया, कनाडा, जापान 
और इटलो इस विषय में सफलता प्राप्त कर घुके थे, परन्तु विकासशील देशो में 
चीन के बाट मारत का दूमरा स्थान है ! 


१ जनवरी १८६७८ से ३ जनवरी १८७८ तक भारत की राजकीय यात्रा पर 
आए हुये अमेरिका के प्रेष्ठीड़ेट श्री जिमी काटर ने भारत की वैचानिक प्रगति पर 
हुए व्यक्त करते हुये तारापुर परमाणु कद्ठ के लिये परिष्कृत यूरेनियम देने के रूप 
में अमेरिक्री सहायता की घोषणा को थी । इस स दर्म में मासत के प्रधानमंत्री श्री 
देसाई तथा अमेरितरी प्रेसीडेण्ट जिमी काटर के बीच एक समझौता हुआ था। परन्तु 
श्री कार्टर के अमेरिका लौटने पर वह सहायता विवाद और विरोध के कारण एक 
बष तक भारत को नद्दी मिल सकी) तत्कालीन प्रधानम त्वी श्री देसाई ने मी 
निर्मक घोषणा की गेदि अमेरिका अपने वायदे से मुकरता है हो हम कहीं से भी 
गूरेनियम लेते को स्वत त्न हैं। हप की बात है कि अनेक बाधायें होते हुये मी 
अमेरिका ने अपने वायदे को पूरा किया है और १८ अप्रैल १८७४८ को परिध्कृत 
यूरेनियम की बहु प्रतीक्षित पहली खेप विमान से भारत आ गई । परिष्कृत यूरेनियम 
को यह पहली खेप १६८ टन की थी। तारापुर परमाणु केद्ध एर परिष्द्त यूरेनियम 
के अभाव में उत्पादन में जो कमी आ यई थी वह इससे दुर हो गई | इसके ब।द 
राष्ट्रपति काटर के अयक प्रयाततों से सितम्घर १४८० के अन्तिम सप्ताह में सीनेट ने 
भारत को यूरेनियम खाद सप्लाई को पुत आज्ञा दं दो। लेकिन जनवरी १४८३ में 
राष्ट्रपति रोनाल्ड रोगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिहोंने भारत को ५१२षकृत 
यूरेनिय्रम देने का सापला खटाई पे डाले रखा है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हाल 
को अमेरिका यात्रा (अगस्त १८८२) इस प्रश्न को हुस करने के लिये हुई थी। 
लेकिन अभो तक अमेरिका भारत को यूरेनियम देने में टाल-मटोल कर रहा है। 
अत अब मारत ने फ्राप्त से परिव्दृत्त यूरेनियम सेने का निश्चय किया है भीर 
प्रमेरिका की अनुचित शर्तों को मानने से स्पष्ट दकार कर दिया है | 

यह तो शक्ति एव राष्ट्र की च्ितन शक्ति पर निर्भर करता है कि छह उस 
बस्तु का उपयोग ढिस प्रकार करता है। कोई वस्तु अपने में हो बुरी या अच्छी 
नहीं होती, उप्तमें बुरे या अच्छे दोमों पक्ष वियमान रहते हैं! यह प्रयोगकर्ता की 
बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह उसके किस पक्ष का उदूघाटन करे परमाणु शक्ति 
का प्रयोग आज तक विनाशकारी कार्यों के लिये ही किया गया है । परतु इसके बिप 
रीत यदि शक्ति का उपयोग रचनाटनक कार्यों के लिये ही क्या जाये, हो यह मानव 
के लिये सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। परमाणु शक्ति द्वारा गहुत जल्प व्यय 
से पानी के जहाज और पनड॒ल्यियाँ चलाई जा सकती हैं । बिजलो के कल-क' रखाते 
तैगार किये जा रहे हैं, जिनमें परमाणु विस्फोट से अधिक मात्रा में सस्ती बिजली 
तैयार की जा सकती है। परमाणु के विस्फोट से नये-नये सोट्रोय तैयार किये जा 
रहे हैं खितका उपयोग रोगी को बिकित्सा के लिये, खेती बे उत्पादन को अढ़ाने 
के लिये, यु ओर व्यवसायों की पुरानी प्रणालियों में सुघार करने के सिये विया 
था रहा है। 

इसो अकार हाइड्रोजन गम का भी उपयोग किया जा शकता है और मनुष्य 
की ई धन को समस्‍या बडो सरलठा से हुल हो सकती है। वर्तमान के आधमिक युग 

हे गिवस्त्रित भश्ेपास्थ (गाइटेड मिजाइस्सश) का विशिष्ट महत्व है। नर्यान्क्रत 
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प्रक्षेपास्त्त का उपयोग शत्र के "नाश करने के लिये ही नहीं, वरन्‌ मानव-कल्याण के 
लिये भी किया जा सकता है | उदाहरण के लिये इसके द्वारा भोजन-सामग्री, औषधि 
तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें ऐसे स्थानों पर पहुँचायी जा सकती हैं, जहाँ पर अन्य 
साधनो द्वारा पहुँचाता असम्भव है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमण्डल अथवा अंतरिक्ष के 
सम्बन्ध में जानकारी %्राप्त करने का साधन भी नियम्त्रितं प्रक्षेपारत्न बन मकता है। 
कहने का तात्पयं यह है कि परमाणु के रूप में एक महान्‌ राक्षस हमारे सामने है, 
यदि हमने इसे काबू में कर लिया तो वह हमारे सुख के लिये सारे साज-सामान तैयार 
कर सकता है और यदि पारस्परिक अविश्वास, घुणा और सन्देह के कारण हमने 
उसे विनाश के लिये प्रोत्साहित कर दिया, तो वह बहुत ही अल्प समय में सारी 
म्रानव-जाति को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। अब यह प्रश्न विश्व के प्रमुख राष्ट्री की' 
वुद्धिमत्ता पर निर्मर है कि वे निर्माण पसन्द करते हैं या विनाग । 
अत: यह निश्चित है कि बन्धुत्व और विश्व-शाति को दृष्टि में रबकर यदि 

परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाये तो इन शक्तियों से मानव का कल्प्राण हो 
सकता है। एशिया के अधिकांश राष्ट्र अपनी सदधुद्धि से इन शक्तियों का उपयोग 
जनहित के लिये कर रहे हैं । भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अनेकों 
बार अपनी निर्मीक घोषणाओं में विश्व को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सर्देव 
अणु शक्ति का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिये ही करेया। आशा है कि विश्व 
के अन्य राष्ट्र भी अपनी चेतना को इसी दिशा में प्रेरित करेंगे । परन्तु खेद है कि 
बड़े-बड़े विकसित देशों के सिद्धान्तवादी राष्ट्रवायक इस शाति की दिशा की ओर 
पग बढाने मे झिझ्क अनुभव करते हैं अन्यथा अब तक परमाणु शस्त्र निःशस्त्रीकरण 
की सधि पर विश्व के प्रमुख राष्ट्रों ने कमी के हस्ताक्षर कर दिये होते । 
परन्तु---...._ भीम हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान्‌ 

बुद्ध हो कि मशोक, गांधी हो कि ईशु महान, 

सिर झुका सबको, सभी को श्रंष्ठ निज से मान, 

मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान 

दग्ध कर पर को, स्वयं भी भोगता वु.ख-दाह, 

जा रहा मानव चला अब मो पुरानो राह। 


.... # 
१० | “रोहिणी 
_  (अन्तरिक्ष अनुसन्धान में १९८० की एक ठोंस उपलब्धि) 
भारतीय वैज्ञानिक १८७५ मे... "आय भद और १८७४८ में-भास्कर' दी 
अय क-क-क--+ ३-३ क-३-क- ९० २>-१-+०-क, बा भारतीय उपग्रह पहले ही अन्तरिक्ष 
(१) प्रस्तावना । | कक्ष में स्थापित कर घुके ये ह 
(२) रॉकेट का प्रक्षेपण | । -मीतर ही भीतर घुटत महसूस के 
(३) उपग्रहीय अन्य देश | रहे थे क्योकि ये उपग्रह रूस की 
गा नाम एवं देश । | घरती से और रूस के रॉकेटों 2 
जाम | ३ डे श्रम आरि 
५ तर छोड़े गये थे । अववरत ५ 
ह्प कक पक 8 नी योजना) | अयक अनुसस्धानों ते भारतीय वैजञा- 
».. निंको का-गौरवपूर्ण वह दिन भो जल्दी ही दिखा दिया जबकि भारत की धरती दे. 


। 
। 
| 


“रोहिणी? श्र 


बोर भारत के रॉकेटो द्वारा मारत के उपग्रह “रोहिबी” को आकाश[/की कक्षा मे स्था> 
पित करने में सफल एवं समर्थ हो सके | इसके साथ भारत उपग्रह-देशों फा छठवाँ 
सदस्य भी बन गया। अपने साधतो से उपग्रह छोड़ने वाले आय देश--रूस, अमे- 
रिकरा, फ्रास, घौोन और जापान हैं । 

१८ जौलाई १८६८० को भद्गास से सौ किलोमीटर दूर आन प्रदेश के पू२्वी 
तट पर (स्थित श्री हरिकोटा से अन्तरिक्ष अनु्संघान सगठन द्वारा चार चरणों के 
रॉकेट से 'रोहिणी' उपग्रह को प्रात आठ बजकर चार मिनट पर उत्पापित किया 
गया । एस० एल० बो०-३ यान मीषण वेग से काले व सर्फद घुर्ये की लकीर छोडता 
हुआ आकाश में उठा,। इसी पर सवार था ३५ क्लोग्राम बाला उपग्रह रोहिणी । 
जाठ मिनट बाद यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा मे स्थापित हो गधा । 

टेलीविजन पर केद्ध के २००० वैज्ञानिक इस रॉकेट का छोडा जाता दल 
रहे थे | उडात के समय रॉकेट यात्र:स्दाल ३८ हजार मौल प्रति घण्टा थी। उससे 
आए का जेट निकल रहा था । रॉक्ट के द्र से हूपित तकनीशियनो को निकलते देख 
कर पत्तकारों को सबसे पहिले सकेत भिल्ला कि रॉगेट एस० एल० बी०-३ द्वार 
उत्थापन सफल रहा है। यह रॉक्ट विक्रम सारा भाई अतरिक्ष केद्र मे बनाया 
गया था। उपग्रह उत्थापन यान एस० एल० बी०-३ के प्रक्षेपण के पहिले भतरिक्ष 
शोध सस्थात मे वैज्ञानिकों ने पूजा को थी | 

भारत को उपग्रह स्थापित करने मे सफलता दूसरे प्रयास में मिली है । 
गत बष अगध्त १८७७ को एस० एल० बी० ३ की पहिले परीक्षण उडान की गई 
थी । इसमे मी एक देय भार को कक्षा मे स्थापित करने को कोशिश की जानी थी 
चर तु उत्पापन पान दगाल वी खाड़ी में गिर गया, रॉकेट के दूसरे चरण में खराबर 
पैदा हो गई । भारत ने अब अपने प्रयास से हीउपग्रह छोडा है। वह सम्मबत* किसी 
भो देश द्वारा अपने पहिले प्रयास मे छोडे गये उपग्रहों मे सबसे छोटा है॥ इसका 
बजन ३६ किलो है | १रतु इससे मारत का महत्व क्मः नहीं होगा। 

चीन ने अपने पहले प्रधास मे सबसे भारी उपग्रह छोड था,उसका वजन ३०८ 
किलोग्राम था । चीत ने द्वव ई धन का इस्तेमाल किया था परल्तु भारतीय रॉकेट 
में चारों चरणों में १३ टन ठोस ई घन का इस्तेमाल किया गया है| यह ई घन 
अस्तरिक्ष वेशानिकों ने ही विकसित किया है। इन वेशानिकों का यह दावा है कि 
इस प्रस्थापन यान एस० एल० बी० हे को मध्यम दूरी के प्रक्षेपारत्न के रूप में बदला 
जा सकता है। यदि कोई देश ३६ हजार किलोमीटर ऊँजाई पर पृथ्वी की गति के 
साथ हो धूमने वाले उपग्रह को स्थापित कर संकता है तो मात्रा जाता है कि वह 
अम्तमेंहादोपोय प्रक्षेपासत्त चलाने में समर्थ हैं। चीत ने १६०० में माध्यमिक दूरी 
के प्रक्षेपास्तर और १६८० के आरम्भ में अन्तमहाद्वीपीय दूरी के प्रक्षेपास्त्र बनाने 
में सफलता पायी है। भारत भी अगले दशक में अन्तमहाद्वोपीय प्रक्षेपास्त कमता 
को विकसित कर पायेगा । 

सोवियत सघ ने चार अक्टूबर १८४५७ को जो स्पुतनिक-१ छोडा था उसका 
बअन ८५ किलोग्राम था और बह 5२ दिन कक्षा में परिक्रमा करता था| अभेरिका 
के ३१५ अनवरी १०८५ को जो एक्सप्लोरर-१ छोड़ा था वह स्पुतनिक से बडा था। 
फ्रॉँद गे अपना पहला उपग्रह १८६४ में छोडा | चीन ने ८ अप्रैल १६३० को अपना 
उपग्रह चीन-१ छोडा जो अन्य देशों के उपग्रहों की अप्रेश”.. भारी बा। जापाग 
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ने अपना पहिला उपग्रह १८७० मे छोडा | वह भी भारत के उपग्रह से वजनी था । 
ब्रिटेन ने १६७१ में उपग्रह छोंडने का प्रथम और अन्तिम प्रयत्न किया । मारत ने 
१६६७ मे जो रॉकेट छोड़ा था वह पैंसिश्न के बरावर था। यह बहुत हल्की और 
विनम्न शुरुआत थी । इस रॉकेट मे ३५० ग्राम विस्फोटक पदार्थ थे इसका व्यास ७४ 
मिलीमीदर था। इससे हमें अनुभव का बहुत बडा लाभ हुआ। उसी ज्ञान के 
परिणामस्वरूप हम एस० एल० बी०-३१ बना सके जिसका वजन १७ टन और 
ऊंचाई २२ मीटर थी । ' रा! 
 * हिन्दू पचाग के २६ नक्षत्रों में से चौथे नक्षत्र पर इस उपग्रह का नाम 
रोहिणी रकक्‍्खा गया है । इसका कारण यह है कि भगवान क्रृष्ण का जन्म भी रोहिणी 
नक्षत्र मे ही हुआ था| उपग्रह छोडने का मुच्य उद्देश्य रॉकेट की ४४ मुख्य प्रणालियाँ 
ओऔर हाई सो उपप्रणालियो को परखना और मुल्यांकन करना है। यह प्रणालियाँ - 
इतनी जटिल है कि उनमे एक लाख पुर्जे और दस लाख जोड़ है । साथ ही इसका 
'एक उद्वं श्य यह मालूम करना है कि रॉक्रेठ मे रोहिणी को अन्तरिक्ष में ले जाने की 
केतनी गति और क्षमता है तथा उसे भावी कार्यक्रमों मेकितना झौर कैसे बढाया 
था सकता: है । इस परीक्षण का सबसे बड़ा लाम यह हुआ है कि अब भारतीय 
ज्ञानिको के संमक्ष नयी-नयी राहे खूल गई हैं और नयी-तयी मजिलें दिखाई देने 
लगी हैं। वर्तमान परीक्षण के परिणामों के अध्ययत और आँकड़ो के विश्लेषण के 


वाद नई और बडी श्व खलाओं के रॉकेट छोड़े जायेंगे । 'इनमे तरल ईघन का 
उपयोग किया जाग्रेगा। हि | 


भारत अपनी वेज्ञानिक्त प्रगति और उपलब्धियों को शान्ति और रचनात्मक 
कार्यों मे लगायेगा, सैनिक उपयोग में नहीन प्रधान - मस्ती श्रीमती गांधी ने १८ 
जोलाई १८5० 'को भारतीय दैज्ञानियों को बधाई देते हुये लोकसभा मे कहा था, “मैं 
अपने वैज्ञानिकों तथा औौद्योगिको को इस सफलता पर बधाई देती हू। राष्ट्र को उन 
पर गवं है। मविष्य में भी उन्हें ऐसी ही सफलतायें मिले इसके लिये मेरी शुभ- 
5 कामनायें उनके साथ हैं।”, , न 2 ७ 2 
भारत मे अन्तरिक्ष कार्यक्रम से विविध लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हवाई जहाजों 
के बताने के डड्ोग ओर इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय को इससे निरन्तर सहायता मिल 
रही है | जन्तरिक्ष बिज़ान का कथन है कि उसने जो अनेक तब नीकी 8 विधियाँ 
- और प्रश्नियायें खोज निकाली हैं उनकी सूचना हिन्दुस्तान एरोवाटिक्स लिमिटेड.को _ 
दे दी बई हैं। नये उपग्रहों से मारत की भू-संरचना, समूुंद़ें, नदियों, बर्फ आदि 
झाधनो तथा सम्पदो की महत्वपूर्ण सुचना प्राप्त हुई है और हो रही हैं जेसा कि 
सरकार मे. भेजे गये बिल्रो से स्पष्ट है। इत सूचताओ के आधार पर जन कल्याभ 
की विभिन्न पे बगीब और बिकात कार्यक्रम तैयार किये जा सकेते है। इन उपग्रहों 
के द्वरा मौसम बेज्ञानिकों को जो पूर्व सूचना मिलेगी उसके आधार पर-बाढ़ों से होने 
बाला बिनाश् कम क्या जा.सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, कृषि, डाक, तार, - 
टेलीकोन तजा दृर्दर्शन प्रसारण कार्यक्रमों को सुस्पष्ट बनाने के लिये उप्रग्नह बहुत 
सहायक सिद्ध हो सकते है । ० आ क। 5 हु 
“ जारत अब ६०० किलोग्राम का उपग्रह ५०० किलोमीटर दूरी तक स्थापित 
. - करने का प्रयास करेंगा। इसके लिये बह द्रव.इंधन-की विकास कर रहा है। फ्रांस 
ने दब इंडन से इंजन बनाने को ओद्योगिकरी मारत को दी है। भारत ने तीम टर्न - 


जय 
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वजन फेंकी की क्षमता वाले रॉहेंट का परीम्रण कर तिया है । द्रव इंध्म इजनों 
तया प्रतित्वादित थानों के परीक्षण के लिये मारत एक विशाल केद्ध बनाते जा रहा 
है। पूरी तट पर ५० लाश की लागन से उत्वापन केंद्र बनाया जागगा। कुछ 
बातुओं भोर धातु मिथणो वो छोडकर अपर समी चीजों वे मामले में भारत आत्म- 


निभर है। ईएवर मारतीय वैज्ञानिकों को सहायता करे | ७ 
११ उपग्रह रोहिणी -डी-२ 
अथवा 


अतरिक्ष के क्षेत्र मे भारत की उपलब्धियाँ 





विश्व के प्रथम अ तरिक्ष यात्री रूती नागरिक यूरो गयारिन ने नवश्वर 
१८६३ में अपनी दिल्‍नी यात्रा के अवर्सर पर यह भविष्यवाणी छी थी जि * मुझे इस 
बात मे जरा भी स देह नही है कि एक दिन वहू आयेगा जबाब अ दरिक्ष यावियों 
के परिवार मे मारतीय गणतम्त्त का एक यात्री मी शा।मल होया ।” यूरी गगारिन 
की यह भविष्यवाण) २१ वप बाद" सन्‌ १४८४ में सर्य प्रकाशित हुई और ३ अपैत्त, 
१ृद८५ ई० को रूसी अटरिक्ष यान सोयुत्र टी-११ में बंठकर स्ववाडन लीडर थी 
राकेश धर्मा भारत के प्रथम अततरिक्ष यात्री बद गये। यह भारत की अम्तारक्ष के 
क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूण एवं गौरदपूण उपलब्धि है । 

जतरिक्ष के क्षेत्र म मारतीय अनुसधान कार्य प्रारम्भ करने का श्रेय स्पर्तीय 
प० जवाहरलाल नेहरू को दिया जा सकता है। उनका महना था कि “प्राचीन 
मारतीय शान को आधुनिक विज्ञान ओर तकनीक के साथ समावेशित किया जाना 
घाहिये ।! सन्‌ १८६२ में प० नेहरू ने अततरिक्ष अनुसस्धान परिषद की स्थापना 
की, पर तु भारत पर चीन का आक्रमण हो जाने से इस परिषद की गतिविधियाँ 
अवरद हो गई । सन्‌ १८६७ में परमाणु ऊर्जा विभाग के अतमत अवरिक्ष अनु- 
सघान परिषद का पुनगठन किए गया। सन्‌ ८७२ में ऋतरिक्ष श्रायोग और 
अतरिक्ष विम.ग अलग-अलग स्वापित क्िय॑ गये और श्री हरिकोटा द्वीप में एक 
रॉकेट प्रक्षेपण केट्र स्थापित जिया गया। बतमान में अतरिक्ष अनस घ न काय क्रम 
के अतंगत निग्न सस्थापन कायरत है--विज्रम सारा भाई के'द्र (बी० एस० एस० 
स०, थम्बा, वेरछ), इण्डिपन साइटीफ्बि सेटलाइट प्रीजबस (आई० एस० एस० 
पी/, पीभ्या, बगलो र), इब्डियन एप्सीकेशन ससटर (अहृगदाबाट, गुज रात), फ्जी कल 
ररिसब लेबो 'टरी (अद्मदश्बाद, सुजरात), एज्सपरीमेट कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन 
(आर्वो तथा वेहरादुत) । भारताद अन्तरिक्ष शिज्ञान तबा अग्तरिक्ष आयोग का 
मुख्य लय बगसोर में स्थित है। 

भारत का बर्तेमरान अन्तरिक्ष अभिभन शन्‌ १८६३ में श्री विक्रम सारा माई 
के नेतृत्व में प्रार्म्म हुआ । भारतीय बेजानिकों और इश्जीवियरों के अषक पॉरशम व 
विसल्त काय-कुशलता के कारण भारत विर तर अन्तरिक्ष ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण 

" उासन्ध्रियाँ ब्राप्ठ कर रहा है। भारत ने अब त# जा मटट (१८ जपह, १ बे ४ 

भास्कर प्रबन (3 जून, हैट3८), रोहिबो आर० एस०-११ (१< जताई, ९४-०) 
एल (जून (८५८१) मर द्रवीय (२० नदस्वर, १८८१), इन्सट प्रबम-ए 


* 


डर शाजहंस हिन्दी निबन्ध 


(१० अप्रैल १६८२), इन्सेट प्रथम--बी (३० अगस्त, १८८३), भारत-सोवियत संयुक्त 
अन्तरिक्ष उढान (३ अप्रैल, १६८०४), रोहिणी डी--२ (१७ अप्रैल, १८८२३) नामक 

उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान ओर गौरव प्राप्त किया । 
3 +क >क-की को केक -क कक का क 5क--क--की »के अी-टकी कक, ++++ है 
उपग्रह रोहिणी डो-२ | 

१. प्रत्तावना । 

२. भारत का अन्तरिक्ष कार्यक्रम | | 
३. अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भारत की 
प्रारम्भिक उपलब्धियाँ । 4 
। 


भारत के सू्धन्य वैज्ञानिकों और * 
दक्ष इंजीनियरों ने १७ धप्रैञ १४८८३ 
ई० को श्री हरिकोटा अन्तरिक्ष अभियान ; 
कैनद्र से रोहिणी-डी-२ नामक उपग्रह | 
अन्तरिक्ष भें प्रेपक क्या ओर इसे वे | 
पृथ्वी की कक्षा में निश्चित स्थान पर 4 
स्थापित करने में पूर्णतया सफल हुये । | 
रोहिणी डी-२ उपग्रह भारतीय वैज्ञानिकों | 
ने स्वयं तैयार क्रिया था और ४१-४५ 3, 


किलो वजन के इस उपग्रह को उन्होंने चार खण्डीय एस० एल० बी० ३ राकेट से 
बच्तरिक्ष में छोड़ा था । 


इस उपग्रह में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट तवनीक का प्रयोग किया 
है. जिससे यह उपग्रह एक लम्बे समय तक पृथ्वी की कक्षा में सुचारु रूप से कार्य 
करता रहेगा | इस उपग्रह की ताप नियन्त्रण प्रणाली विशिष्ट प्रकार की है, जिसकी 
सहायता से इसके समी यन्त्र शून्य तापमान के नीचे ४०" सेस्टीग्रेड तक भली प्रकार 
कार्य करने में समर्थ है। इस उपग्रह में चालक शक्ति के हेतु १६ सौर ऊर्जा पैनल 
लगाये गये है और असामान्य स्थिति का सामना करने के लिये एक कैडमियम बंट्री 
भी लगाई गई है। उपग्रह के ऊपरी भाग में सौर ऊर्जा पैनल और एरियल लगे हुए 
हू। मध्य भागे में दूर संवेदन व नियन्त्रण सम्बन्धी यन्त्र तथा मिचले भाग में इंः 
मुख्य रॉकेट से जोड़ने वे उससे धृथक करने के यन्त्र लगे हुये हैं। इस उपग्रह मे ८ 
प्रकार की संचार प्रणाली स्थाण्ति की गई है। संचार प्रणानी का एक पैनल उपग्र। 
की आल्तरिक दशा की सुचना प्रेषित करेगा और. दूसरा पैनल पृथ्वी पर फोटो 
प्रतिबिम्त भेजा करेगा। 


रोहिणी-डी-२ का निर्माण लगमग आठ सौ वैज्ञानिकों व तकनीशियनों रे 
सात वष की अवधि में किया है । इस पर लगभग २२ करोड, रूपया व्यय हुआ है 
इसकी कार्यवधि एक वर्ष है और यह उपग्रह ढं७ मिनट में पृथ्वी की कक्षा का एवं 
चक्कर पूरा करता है। रोहिणी डी-२ के प्रेपण से भारत को जीन प्रमुख लाभ हीगे- 
अन्तरिक्ष के गूढ रृहरयों को जानकारी, भूमि के प्रतिविम्वों की जाँच व रूचार के 
क्षेत्र विस्वारवादी योजनाओं का क्रियास्वयन । लि 

रॉहिणी डी-२ की सफलता से प्रेरित होकर भयभीत वैज्ञानिकों ने अस्तरिक 
अभिवात्र का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर उसका निम्नाकरित क्रियान्वयन 

अन्तरिक्ष कार्यक्रम की ११ वी श्ूखला में भारत ने ए० एस० एल० वी* 
डी० (दो) 5पग्रह प्रक्षेपक यान , १३ जौलाई ८८ में २४७८ इजें रोहिणी उपग्रह 
३५ श्री हरिकोटा से छोड़ा गया था लेकिन २५ किलोमीदर दूर जाकर इसमे 

चराबी आा गई । १५० किलोग्राम के ख्रास-२ उपग्रह को लेकर इस यान ने 


४. रोहिणी-डी-२ का प्रक्षेपण व रचना, 
भू, रोहिणी-डी-२ से भारत को सास 


बी 


प 


उपग्रट रोहिणी डी-२ - ७ 


हरिकोटा केन्द्र से अपनी उडान सही ठग से शुरू की थी लेकिन १५० सेकिए्ल के 
बाद सारा ठाँचा चरभरा कर समुद्र की गोद (वगाल की खाडी) में समा यया। २४ 
मार्च १६८७ को भी इसी प्रकार का ए० एस० एल० दो० डी० (एक) की उडान 
असफल घिंद्ध हो गई थी। पिछले वष की असफलता के बाद वैज्ञानिकों के अपर 
प्रयाप्ठों से परिध्कृत यह दूसरा प्रयास था । 

इस हादसे के बाद बुरी तरह ह॒तोत्साहित भारतीय अन्तरिक्ष संगठन के 
अध्यक्ष य्रृ० आर० राव ने सवाददाताओं को इस असफलता की जानकारी देते हये 
बताया कि पाँच चरणों वाले इस रॉकेट के पहले चरण की मोदठर में ६, कोई 
खराबी आ गई थी। 


वाहन छोडे जाने से पहले उलटी गिनती करते समय दो बार रुकावट आई, 
यह वाहन ढाई बजे छोडा जाना था लेकिन इसका भ्रक्षेषण २४८ बजे किया जा 
सका । 


पुर्दी से प्रक्षेपण के बाद दैज्ञानिको में हप वी लहर दौड गई लेकिन ताड ५* 
पेयें परे आच्छादित इस सुरम्य द्वीप मे पलक झपकते भर में शोक व्याप्त हो गया। 
बडी सज्ञा मे वैतानितों और तकनीशियनों ने पिछले अनेक सप्ताहों तक अहनिश 
काम करते हुये पिछने वष के विफल मिशन की पुनरावृत्ति रोकने के लिये अयक 
प्रयास किया था। वे सभी इस बार अपनी सफलता के प्रति आशारदित थे । 

४० टन वजन के इस सफेद और हरे रग के राकेट पर भारतीय वैज्ञानिकों 
की अनेक आशायें केद्रित थी। यह राकेट पृथ्वी की कला के ४०० किलोमीटर की 
ऊँवाई पर रोहिणी स्टखला का स्रास-दो उपग्रह परिक्रमा के लिये छीडने वाला'था । 

उपग्रह में दो भार रखे हुए थे। एक भारत, जमंन सहयोग से बना इलेक्ट्रो 
आध्टिक स्टोरियो स्कैनर और दूसरा, गाम्य क्विरण प्रयोग वरकरण । दूसरा उपकरण 
अह्माएंड में गामा किरणों के स्फुरण का अध्ययन करने वाला था। 

एू० एस० एल० वो० डी०-२ के डिजाइन तिर्मनतपुरम्‌ स्थित विक्रम 
साशामाई अ वरिक्ष के दर मे विकत्तित किया गया था। इसमें प्रमुद्ध रूप से ५८ उप- 
प्रभालियाँ थीं । श 


इस मिशन में एक हजार से अधिक वैज्ञानिकों और इजीनियरों का योगदान 
षा। 

प्रस्तेपण-क्षेत्र मे रोगों को हटा दिया गया था तथा खतरे के क्षेत्र में पोतों के 
आागसन पर रोक लगा दो गई थी । 

गत बए २४ माद की अपेक्षा इस देव कम सुरक्षा प्रबंध किये गये थे | 
पिछले व प्रक्षेपल्त देखने के लिये प्रधानम-त्री यहाँ आये ये। पो० राव ने कहा कि 
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन सप्री तथ्यों के विश्लेषण के बाद ही तीसरी 
ए० एमस० एन० वी० उडान पर विचार कबरेगा। मौशूटा जनशक्ति और सुविधाओं वो 
देखते हुये इतमे लगमग एक सास लग सकता है। 

प्रो० राव ने कहा कि आज की विफलता से प्रुवीय उपग्रह प्रश्षेषण यान 
श्री० एस एल वी० कायक्रम पर कोई असर नदी पडेंगा। यह कायड्म असग-्से 
अज रहा है । 

भारत के अड तक के सबसे शक्तिशाली और वजनी राकेट वध्चित उपग्रह 


ड्थ... - राजहूंस हिन्दी निवन्ध 


+ 


प्रमेषण बान ए० एस० एल० वी० का आज असफल प्रक्षेपण भारतीय अन्तरिक्ष के 


. इतिहास में चोथी विफलता है । 


रे 


श्री हरिकोटा से भेजा गवा यह भारत का छटा राकेठ था। १० अगस्त - 
१६७६ को रोहिणी उपग्रह के साथ पहला राकेट एस० एल० बी०-३ छोड़ा गया था . 
जो समुद्र मे गिर पड़ा था। एक साल वाद - अगस्त १६८० में छोड़ा गया दूसरा 
“राकेट सफल रहा | 


३१ भई १६८१ को रोहिणी उपग्रह के साथ तीसरा राकेट एस० एल० 
वी-४ छोडा गया था, लेकिन उपग्रह नी दिन बांद अन्तरिक्ष मे जलकर नष्ट हो 
गया । दो साल बाद १७ अग्रेल १६८३ को भेजा गया चौथा राकेट सफल रहा । 

रेड मार्च, १६७८७ को खास-१ उपग्रह के साथ भेजा गया पाँचर्दाँ राकेट 
ए० एस० एल० वी० असफल रहा । | 

पन्द्रह महीने की अवधि में दो परीक्षण राकेटों में असफल हो जाने से लगता 
है कि भारत का २० करोड़ का ए० एस० एल० वी० सम्बन्धित उपग्रह प्रक्षेपण 
वाहन क'यंक्रम अपशकुन से प्रभावित हो गया है। ॥ 

इस कार्य कम की लगातार दो असफलताओं ने भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों 
छो सोच में डाल दिया है ओर पहली पीढ़ी के एस० एल० वी०-३ राकेट की क्षमता 
में वृद्धि करने की प्रौद्योगिकी को लेकर शंका पैदा हो गयी है । इस प्रौद्योगिकी के 
जरिये इस राकेट से ५० किलोग्राम भार के वजाय १५० किलोग्राम वजन के उपग्रह 
को अन्तरिक्ष में स्थापित किया जाना था । 

ए० एस० एल० वी० की पहली उद'न पिछले मार्च मे हुई थी और उसके 
पहले चरण की मोटर के काम न कर पाने के कारण वह्‌ समुद्र में जा गिरा था। 
भाज छोड़ा गया राकेट १४० सेकिण्ड वाद तीसरे चरण की मोटर के जलने से पूर्व 
समुद्र में गिरा, जबकि इस राकेट से ४५८ मिनट बाद उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा 
में छोड़ा जाना बा। : शा ह है 
है एक वर्ष की जाँच के बाद भी वैज्ञानिक ए० एस० एल० वी० की पहली 
उड्ान की असफलता के निश्चित कारणों, का पता नहीं-लगा सक्ते थे । दूसरी उड़ान 
के लिये राकेट में जो भी सुधार किये गये थे सिर्फ सम्भावनाओं पर आधारित थे । 

१२ जून १६९६० को पूर्वक्त ११ बजकर २२ मिनट पर” एक बार फिर 
उपग्रह इनसेट-एक (डी) का सफल भ्रक्षेषण करके अन्तरिक्ष विज्ञान में आश्चर्यजनक 
सफलता प्राप्त की । अमेरिका के एक + हटा राकेट ने केप केनवरल अपने प्रक्षेपत्ष के 
करोब एक घण्टे बाद प्रथ्वी से २१० किलोमीटर ऊपर एक अस्थायी कक्षा में, 
स्थापित कर दिया | इनसेट-एक (डी) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम की पहली _ 
खंशला का चौथा एवं अन्तिम उपग्रह है । इसे पिछले वर्ष (१६८८) राकेट से जो इने 
के दौरन प्रक्षेपण पट्टो पर हुई एक . दुर्घटना के पहुँचे नुकसान ,और फिर उत्तरी 

केसी कोनिया में आये भूकम्प के कारण पूर्व निर्धारित समय से एक वर्ष क्रेविलस्ब से 
 अन्तरिक्ष में छोड़ा गया है । यह उपग्रह मछय जौलाई १६६० क'म करना शुंट कर 
देगा । यह उपग्रह मौसम सम्न्धी जानकारियाँ तथा टेलीविजन और रेडियो - 
प्रसारणों के लिए उपयोगी होगा। हा ) ; ४ 
भारतोय अन्तरिक्ष अनुमन्धान संगठन के वैज्ञानिकों गे की 
सफलता की खुशी-से झूम-झूमकर स्वागत किया। विछने कुछ वर्षो में दुस्व संवेटन 
उपअड आई० आर० एस० को छोट्रकर संगठन की कोई परियोजना सफल नहीं हुई । 


भारत जा प्रश्म पोम पुत्र श्री राकेश शम ४६ 


पहित लो उठाने १६७७ और १६८८ म जसकत हो य। इनसैंट एक (सी) उपग्रह के 
१६८८ में छोलने बे बाद शाटसबविट होने की बजह से दुघटना ग्रस्त हो गया था। इस 
दुपटना की वजह से इनसट एक (डी) को एवं वष तक टाल दिया गया था। 
._ प्रधानमन्त्री विएद्रनाथ प्रताप धिंह ने इनसैंट एक डो के सफल प्रसेपण पर 
देश की जनता और वेचानिको को बधाई देते हुए इसे देश के वैचानिक और 
प्रौद्यागिव' विकास बी दिणा में एक महत्त्पूण कदम बताया। अन्तरिक्ष अनुसधान 
को दिशा हें निश्चय ही भारत का भविष्य उज्ज्वल है। 

आज विश्व में अतरिक्ष विज्ञान अत्यन्त महत्वपुण अनुसार क्षेत्र वन गया 
है। विश्व की महाशक्तियां, जिनमे सयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सघ प्रमुक्ष 
हैं, अन्त रिक्ष बायक्रम के प्रतियादन से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रहो हैं। जामूप्ती 
करते और सेनिय भदों का पता लगाने का काम भी अरिक्ष उपग्रहों की सहायता 
से क्षिया जा रहा हे। इन परिस्थितियों में भारत का अन्तरिक्ष क्षेत्र में अनुमाघान 
करना निवात आवश्यक और महत्वपूण है। भारत जैसे विषासशील देश को अन्त 
रिक्ष बे अनुसधानों से महती सहायता मिल सवती है । ७ 


१२ भारत का धथम व्योस पुत्र राकेश शर्मा 


बोमयी शताब्दी में मानद ने विज्ञान के क्षेत्र में मनेक महत्वपूण उपलब्धियाँ 


भाप्त की हैं। वेचानिक आविष्कारों के बल पर जिसासु मानव ने अन्तरिश्ष के गूढ़ 
रहस्पो को भी जानते का प्रयास किया है! दो दशक पूव अमेरिका जौर सोवियत 
सब ने कन्तरिक्ष में अपने अनेक उपग्रह छोडकर अनेक ग्रहों से विश्व को परिचित 
कराया और उसके बाद विश्व में अतरिक्ष की यात्रा की होड-सी संग गई। इस 
दिल्ला में सर्वश्रथम महत्वपूर्ण सफलता तब प्राप्त हुई, जबकि २० जुलाई १६६६ को 
अमरीकी यात्री नोलस्‍्ट्रांय ने घद्धमा पर चरण रखे । इस सफलता से उत्साहित 
हीकर सोवियत सघ के यात्री भी चंद्रमा पर पहुच गये मौर इसने बाद भतरिश्त 
में नित नए अवेषण किये जाने लगे । आज के हजारों उपग्रह पृथ्वी वी वक्षा के 
चशकर सगा रहे हैं और ससतार की जनता को नित मयी बातों की सूचना दे रहे हैं। 
अन्तरिक्ष दी मात्रा का ही की + 3-५३ # ०+-+ + *7आनक के ऊअ-क७ा उ>>03++-ऋ-क तक, 
स्वर्धादसर सवप्रथम सोडियत संघ के | भारत का राके व्योम पुत्र || 
यात्री यूरो गारिनत ने प्राप्ड किया। श्री शाकेश शर्मा 
अब हो सन्‌ १६८४ में सोवियत सघ |; (१) अध्तावना ) | 
के सहयोग से भारत के स्वदाइन ; (२) शपुक्त उशब कार्यक्रम ६ 
लोडर श्रो राकेश शर्मा ने अन्तरिक्ष $ (३) अन्तरिक्ष बात का प्रारम्भ 8 | 


की रोभांकारी यात्रा करके देशगो | (४ अब कप ४ को अन्तरिक् 
मोरवान्वित कर दिया है । * (0 अग्तरिक्ष में प्रपोष । 


भारत सोजियत सपु्त अन्त- 
सिख छटान कायडम को रूपरेखा | (४) अन्तरिल यात्रा से लारत को | 


काफी समय पूर्द से ही गत रही थो। | .. आह 

सत्‌ १६८० में सोवितत सब के | (2 भो दाडेश शर्मा का जोषण 
राष्ट्रति थी ब्रअनेश ने अपनी ४ 

जारत यात्रा के दोशान इस खबुक्त $ ००-९-००-९-३००-+-७-७ +३७-०००० ०++०० ३ 
कार्यकण की छ्ीपवारिकठा स्वोकृति त्ररान कर हो थो ! 


शू७ ' राजहुंस हिन्दी निवन्ध 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम अन्तरिक्ष यात्रियों के चयन का ज्वलन्त 
प्रदन उपस्थित हुआ | अतः भारतीय यायु सेना के प्रमुख अधिकारियों ने इस भहान- 
तम एवं विस्मयकारी यात्रा के लिये दो हवावाजों का चयन किया | ये हवाबाज 
थे--विंग कर्मांडर रवीश मल्होत्रा ओर स्क्वाइन लीडर श्री राकेश शर्मा । इन दोनों 
हवाबाजों को सोवियत संघ में स्थित अन्तरिक्ष कार्यशात्ा में प्र्ण प्रशिक्षण के बाद 
भारतीय हवाबांजों को अन्तरिक्ष यात्रा के लिये प्री त्तरह तैयार कर लिया गया। 


३ अग्रैल, १८८४ के शुभ दिन को श्री राकेश शर्मा अपने वहयो यों--हूसी 
छूमाण्डर यूरो मालिशेव और उड़ान इन्जीनियर श्री गेन्नादि स्त्रेकालोव अ,दि केसाय 
बेकोनूर के अन्तरिक्ष स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ पर स्थित ५० मीटर ऊचे मीनार 
के निकट खड़े हो गये । इस मिनार के शिखर पर शसी अन्तरिक्ष यान सोयूज टी-११ 
खड़ा हुआ था। श्री राकेश शर्मा अपने साथियों के साथ लिंफ्ट की सहायता से 
अन्तरिक्ष यान में जाकर वेठ गये । इसके तुरन्त बाद यान छोड़ने हेतु उल्टी गिनती 
शुरू हुई शून्य अंक भाते ही मीनार के निसले हिस्से से एक नारंगी रग की अग्ति 
.प्रज्जवलित हो गई भौर एक तेज झटके व जावाज के साथ राकैट अन्तरिक्ष यान 
को लेकंर आकाश मे उड चला | र 


प्रथम मारतीय की अन्तरिक्ष की यह अविस्मरणीय यात्रा ३ अप्रैल, १८८४, 
ई० की भारतीय समय के अनुमार शाम को ६३८ मिनट पर प्रारम्भ हुई | पृथ्वी 
की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अन्तरिक्ष यान ने ३०० टन के एक रॉकैट क्री सहायता 
से बिना किसी कठिनाई के पार कर लिया और केवल १० मिवट की अवधि में ही 
अन्तरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में पहुँच गया । ॥॒ 

इस समय पृथ्वी की कक्षा मे दो मास पूर्व छोड़े गये टो अन्तरिक्ष ग्रात 
सोयुज टी-१० और सोयुज टी-७ चक्कर लगा रहे ये। सोय्रज टी-११ अन्तरिक्ष 
यान लगभग २४ घण्टो के बाद रात्ति के ८५ पर इन दोनों से जुड़ ग्रया । इन यारनों 
का सम्मिलन स्वचालित कम्प्यूटरों की सहाणता से हुआ सोयुज टी-१० व सोयुज 
टी-७ के तीन रूमीः अन्तरिक्ष याव्यो ने श्री राकेश शर्मा व उनके सहयात्ियों का 
जोरदार स्वागत किया और मब सोयुज टी ७ में ६ अन्तरिक्ष थात्वी पहुँच कर अनु- 
सन्धान कार्य मे जुट गये । दे 


अन्तरिक्ष यान की प्रथोगशाला से श्री राकेश शर्मा और स्सी यात्रियों ने 
अनेक प्रयोग व अनुसन्धान कार्य किये | भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांवी 
ने श्री राकेश झर्मा व रूसी यात्रियों से बातचीत , भी की और उन्हें इस महत्वपू् 
उपलब्धि के लिये बधाई सन्देश मेज़ा। श्री राकेश यर्मा ने अन्सरिक्ष में योगासन 
भी किए और भारत के अनेक फोटो भी लिए । अंन्तरिक्ष में मारहीवता के कारण 
मानव शरीर और सस्तिष्क पर क्या प्रमाव पड़ता है, इसकी जांच करके श्री राकेश 
शर्मा ने भारत की प्राकृतिक सम्पदा के बारे में महत्वपूर्ण जुनकारी गी प्राप्त बी । 
श्री राकेश शर्मा अपने साथियो सहित सोयुज टी-१० में ११ अप्रैल १र्दघ४ की साथ 
१८ मिनट पर सकुशल अकालिक नामक स्थान पर वापिस आ यए। 
श्री. राकेश शर्मा ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के अनेक वि खीचे हैं। 
इन चित्नों केद्धारा भारत की , खमिज सम्बदा का न्ञान प्राप्त होगा और उसका 
न यक भविष्य में सम्मव हो सकेगा | इस अन्तरिक्ष यात्रा का भारत के भावी 
एयक विकास एर गहरा प्रभाव पड़ेगा और भारत की विपुल प्राकृतिक सम्पदा 


टेब्रिविजन ओर आधुनिक युग में उम्रको उपयोगिता शव 


पे रेश की आधिक समृद्धि में व्यापक वृद्धि होगी। अतरिक्ष में किए गए इन 
प्रयोगो से मारत निकट भावष्य में अत्यधिव लामावित होगा ॥ 

भरत के प्रथम ब्योम पुत्र श्री राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा अविस्मर- 
शीय, रोमाचक तथा अभूतपूव मानी जा रही है । उनकी कमठता, परिश्रम, योग्यता 
और कापकुृणलता सराहनीय है। उहोंने अपने साहुधिक अभियान से भारत को 
विश्व में गोरवपूर्ण स्थात दिलाकर एक चिरस्मरणीय वाय छियां है। श्री राकेश 
दार्मा का जम १३ जनवरी १८४८ ई० वो पटियाला में हुआ था । उहोने हेदरा- 
बाद में रहकर शिक्षा प्राप्त की और १८६६६ में स्वातकः की उपाधि लेकर उन्होंने 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़स्वासला में प्रवेध लिया। १८७० में उन्होंने 
कमीशन प्राप्त करवे' मारतीय वायु सेना मे कॉयमार ग्रहण विया। अतरिक्ष यात्रा 
के स्तमय वे बगलौर वे! एयर #॥।फ्ट एण्ड ऐिस्टम डिजाइन एस्टेक्लिशमेण्ट में टैस्ट 
पायलट के पद पर कार्यरत थे । उह हण्टर, मिंग, वँनबरा, तिरण, बजीत जादि 
लड़ाकू वायुयाना वो चलाने का गहरा अनुमव है| 

सोबियत सघ मे भारतीय अ-तरिक्ष यात्री श्री राबश शर्मा को सोवियत 
सध के सर्वोच्च सम्मान 'आडर ऑफ लेनित” से विभूषित किया है। मारत॑ सरकार 
में भी श्री रावेश शर्मा को 'अशोक चत्र' से सम्मानित किया है। 

साराशत श्री राकेश दर्मा वी अभूतपूर्व अतरिक्ष यात्रा मारतीय युवकों वे 
लिए एक आदश बन गई है। थो राकेश शर्मा ने अपनी योरयपूण उपलब्धि से 
भारत को विश्व से १४वाँ ऐसा देश बना दिया है, जिनरे नागरिब' अर तरिक्ष की 
यात्रा करते का गोरव आप कर घुत्रे हैं। भारत जैसे विकासशील देश को श्री 
रामेश शर्मो द्वारा अतरिक्ष मे विए गए मनुमघान वाया से अत्यधिक लाम होगा। 
निप्त देद इस अतरिक्ष यात्रा न मारत-रप्त मैत्ती क क्षेत्न मे एक नये युग का प्रादु- 
भवि कर दिया है । 


५३ “टेलिविजन और आधुनिक युग 
से उसकी उपयोगिता 


दिज्ञात ने मानव की भनोरणन के अनेक साधन प्रदान किय ६ै। टलोडविजन 
_विज्ञान की मानव को एक नवीनतम देन है । टेलीविजय के भाष्यम से हम खुदरा 
भटित हाते बाले दृश्यों णो तलाने देख सवत हैं। टलीविजन रंड्ियों का विकसित 
हप है, जो आनद हमारे वायों को रेडिमों से प्राप्त होता है, वही आनाद हमारी 
आँखों को टेलीविजन से मिलता है। इस प्रद्ार टेलीविजन बतार संवाद प्रपण मा 
सवीनतम चमलार है। ४ गे ड़ 


टेलीविजन का _आविप्कार सन्‌ पृद२६ ई० में इगर्चैंड के वैज्ञानिक जान . 
एल० बेयड न शिया था, वि तु मारत में टडोविजन का प्रखलन सन्‌ १८६४ ई० मे 
“हुआ, आजकल ता घर पर में टतीविजन दिसलाई पष्ता हैं और इसकी छाव- 
बता दिन प्रतिदित बेदती ही जा रहो है। टयोविनन वी साय प्रणाली काफो 
सोमा तक रेडियो दी गायप्रणारी से मिवरी जलती है। टलीविश्न में जिय ब्यकि 
अथवा बस्तु शा बित्र पत वरना द्वावा है उप्त एश विधय बमरे थे थतिविम्बिद 
[दवा जाता है । किर टलीविजा कैमरे में बने घित्र डो टआारों पिदुरओ में स्म्रि+ 


भर राजहँस हिस्दी निम्रस्ध 


कर दिया गाता है । तत्पण्गत एशनाक बिन्द्र शे प्रदाण छोर करधटार रा विय 6 


तरगों मे परिणित फर दिया झाता 24 इसके पलस्वसप जिले से प्रशाश के स्थान 
पर विद्य न तसमें उत्पन्न होती है, हिसतु कामे जाग में गैस सेटी शोक्ा। शिर ये 
विद्युन तरगे रेडियो तरंगो मे परिश्चि कद दी जाती दविझएन शा१ गएप्टीना 
इन धरगों की ग्राश शूर लेता है कर देसखीविशम में लगे हार सम्ध उने सब्यों को 
विय ते धरंगो में बदल देते है। दम विदत तरंदों द्वारा टेवीविशन र्स सभी ए 
नमी (टुयूद) में एजेब्ट्रॉन की धारा उत्पन्न हो छाती है। दस ट्यूब का सामने बाला 
खपटा भाग टेलीमिजन वी रत्ीत (पर्दे) जा आम करता है। इस टूटूघ के सामने 
वाले भाग में पीखे थी मोर एक सा पदादे छंगा होता है, ही इसेडटाॉय का भ्रमावद 
से चमक उठता है। हंस प्रागर टसीविनन प्रपथ वबेरदर सी शिए स्थिति था यस्‍य भा 
दि्र प्रसारित शिया जाता है, एफ्टोवा की सहायता से उस अतिसम सर 
टेलीथिजलन सेठ की रंगीन पर सल्कश दिशशाई पहने लगता है; टेखीविजल हामि- 
धर्मों का प्रशारण दाममोीदरों वी सहायता से किया जाता है । 

द्ीविएन भें थी रधापना सिसस्मर, १८४१५ ६० को 
द्रेज्ात गये सारंजवनिश प्रसारण अगस्त, १८६५ ई० में, 
उप्र ई० मे देश में उपग्रह की सापागता से टेलीविजन 
छारयतमों रा प्रभारण दिया रामे छोव। इसेमार गमय में १६ टेलीविजन प्रसार 
केन्द्र और १० रिये सेप्टर है। सितग्दर £८५ सका देश के ३४२ प्रमेख नगरों में 
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टेलीविजन ट्रममी-टर सगाये जा धुत £। झूम १६८२ से दे शगोन देली- 
दविजन अधिक लोक त्रिय दोता छा रहा हू । 

देलीदियन की. प्रपोगिन  'ंअधायह लत 5 जाय बल 
मनोरंजन थर मामृहिदः पिक्षा की ३ 202 
दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रेणियों | (१) ४४३७ । + 
ते हम फेवल समाचार व गाने आदि ॥ (२) टेसीविशन का अऋधिटकार एवं | 
ही सुन सकते हैं. और सिनेमा मे हम $ ,.. ये अभाती | 
यद्यवि देशने द सुनने दोनों मु | ) मारत में टेसोीदिजन का प्रहार । [ 
प्राप्त कर सकते है, फिर भी जो / ५) टेलोडिशन हो उष्मोगिता। $ 
जारनद अपने घर के कमरे में बंठक 9 40034, 7% मम निकलकर य +++« ; 


ट्रेलीविजन कार्यक्रम देखने में मिलता है, वह अन्यत्न दुर्लेम है ! 


पाश्चात्य देशो में टेलीविजन ने शिक्षा के क्षय में एक क्रान्ति शा दी है | 
व्यस्ट्र लिया मे तो टेलीविजन शिक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम श्त 
गया है। ब्रिटेन में टेलीविजन की सहायता से लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण 
कर रहे हू। वहाँ लीद्स विश्वविद्यालय का टेलीविजन शेक्षिक कार्यक्रम काफी 
लोकप्रिय मारा जाता है । कुछ देशों ने टेलीविजन द्वारा किसानों को कृषि सम्बन्धी 
महत्यदृण वादों की शिक्षा दी है। इस दिशा में जापान का कृपि कार्यक्रम बिशेष 
सप्र से उल्लसनीय है । विकप्ित देशों में टेलीविजन की सहायता से बिद्याथियों को 


सुजर्े का ज्ञान दिया जाता है और वियार्यों छित्ती आपरेशन को प्रत्यक्षत: देशकर 
बिपुल चीन प्राप्त कर सरते है | 


कम्प्यूटर का प्रयोग एवं महत्व ५३ 


समुद्र विज्ञान के क्षेत्र मे आवेषण के काय को टेलीविजन ने काफी सरल 
बना दिया है, क्योंकि टेचीविजन कैमरे की सहायता से समुद्र धल की वस्तुओं, पानी 
> में डूबे हुये जहाजो, समुद्री वनस्पति आदि का पता लगाया जा सकता है। अतरिक्ष 
का शान प्राप्त करने मे भी मनुष्य को देली विजन से वड़ो सहायता मिलतों है । 
टेलीविजद की सहायता से मनुष्य ने सुद्ृर स्थित ग्रहों का शान प्राप्त किया है। 
इतना ही नहीं कृत्रिम उपग्रहों को भेजन और उन पर निमन्त्रण रखते का कार्य भी 
टेलीविजन की सहायता से सम्मद हो पाया है । 
हमारे देश में टेलीविजन थी उपयोगिता काफ़ी महत्वपूण है। सर्वप्रथम तो 
भारतीय समाज मे टेलीविजन प्रतिष्ठा व सम्मात का प्रतीह माना जाने लगा है, 
आज जिन घरों मे टेलीविजन नहीं होता है, वे परिवार हेय दृष्टि से देखे जाते है 
शादी के अवतर पर टलीविजन देना या लेना एक मामूली सी बात हो गई है । 
प्रारम्भ में लोगों का विचार था कि टेलीविजन वी सहायता से भारते में 
व्याप्त निरक्षरता को दुर दिया जा सकेगा। इसीलिये देश भर में टलीविजन केद्रा 
का जाल सा डिछा दिया गया, परन्तु वियत दो दशकों के अमुमवरें ने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि मारत में ठेलीविजन अपने लक्ष्यों की पूर्ति मे असफल रहा है। हमारे 
देश में टेलीविजन शिक्षा का माव्यम बनने के बजाय धनी वर्ग के मनारजन का 
साधन बन गया है। अजकल टेलीविजन पर प्रसारित अनेक कायक्रमों में चलचित्न, 
नाटक, नृत्य आदि ही मनुष्य वे आक्पण के के द्र हैं, जब कोई थार्ता, भाषण या 
क्षिक कार्य क्रप प्रसारित किया जाता है, तो लोग टेलीविजन सैट बद कर देते हैं। 
वास्‍्तव में यद्वि टेलीविजन के कायररमो को शिक्षाप्रद व लोकप्रिय बनाया जाये तो 
यह ज्ञान विज्ञान के प्र्तार का महत्वपूण माध्यम बन सकता है। इस सम्ब ध में 
उल्लेखनीय है कि सरकार टेलीविजन जेंसे प्रचार के सशक्त साधत को अपने 
निय त्रण में रखना ही उचित समझती है । इसो मे माध्यम से सरकार अपने कायक्रमों 
और सफल्तताओ से जनता को अवगत कराती है। लेक्नि कमी-क्मी सत्तारूढ़ दस 
अपने हितों को रक्षा हेतु इस सचार माध्यम की रवतत्वता वा हतने तक कर 
डालते दें । 

; पा सब थातों के बावजूद भी आधुनिक युग में टेलीविजन की व्यापक उप« 
योगिता को भुलाया नहीं जा सकता । इसीलिये हमारे देश में टेलीविजन भ्रस्तारण के 
विस्तार की एक विराट योजना बनाई गई है, जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य में 
देश के प्रत्येक नाग एक को देलीविजन कायक्रम देयने का अवसर मिल्ठ सकेगा । इस 
प्रकार टेलीविजन मारत में शिक्षा प्रमार, कृषि की उन्नति, स्वास्थ्य रदा व परिवार 
नियोजन आदि के प्रभार में एक भुभिझा विमाने में सफ्ल होगा। 


श्ड कमप्यूटर का प्रयोग एवं महत्व 


« ४ जज प्रत्यंक की जबान पर शम्प्यूटर का नाम है। टो० बोठ पर कु कम्प्यूटर 
का प्रचार खूब हो रहा है। रेडिशो, समाचार पत और विनेमा ग्रहों में कम्प्यूटर पर 
शक बी तार, प्रचार और युद्धिजोवी के लिए बितन का विपय बन गया है। 
हमारे बतमाम पघान मी ने जब से यह जहा है भारत को अयनो प्रगति और 
उम्नति के चरम शिखर पर पहुंदने के लिये इपफीसों शताब्दी में प्रदेश करने 
की महत्यपूष मानता होगा अनति भाज हृदइ३ में झुढं आधापी १२ बों ही यावा 


प्रा का राजहूंस हिन्दी निबन्ध 
जिस ठीब्र गति से करनी होगी. जो विश्व में गव॑, गौरव और शान से . जीवित रहमे - 
के लिये परमावश्यक है तो सामान्य या विशेष मानव मस्तिष्क नही-वरन्‌ कम्प्यूटर 
प्रणाली से आगे बढना होगा क्षर्थात्‌ १५ वर्षो, में आगामी १०० वर्षों की यात्रा करनी 
होगी भौर यह गति बिना कम्प्यूटर की सहायता के प्राप्त नही हो सकती | यही 
कारण है कि क्या शिक्षा क्षेत्र, क्या प्रशासनिक क्षेत्र श्रमी में कम्प्यूटर-प्रणाली को 
मविलम्ब प्राप्त करने की आवश्यकता अशसुभव रा लगी है । हक की व्यस्तता, 
$+++*>५++*+*+***“-*८ ***““**<क विजान की- प्रगति के कारण चारों 
. अम्प्यूटर का प्रयोग. एवं महत्व । बोर ज्ञान का जो विस्फोट हो रहा 
एल्‍अ्वावता। ३. हैं तथा विश्व के तीन शक्तिशाली देश 
२. कम्प्यूटर क्या * है ? २ 
जिस द्रुतगति से सृष्टि की अपनी 
३. कम्प्यूटर का उपयोग ॥ | दी जो अस्त करते के लि हि 
४. कम्प्यूटर भौर मानव मस्तिष्क | ६ 7:22: या 
पल हक कई !' यित है, उस दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में 
00 865:%- 2 मिलकर >- ------अ आगे बढ़ने, समृद्ध होने और अपने 
देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग आवश्यक 
हो नही अनिवार्य बन गया है गा - 
प्रश्न उठता है कि कम्प्यूटर क्या है ? - जिसने सुष्टि की सुन्दरतम रचना 
मानव की वुद्धि कों भी धत्ता बता दिया है तथा जो अनेक प्रतिमाशाली मस्तिष्को 
का एकात्मक रूप-सा दिखाई पड़ता है, आखिर है क्‍या ? प्राचीन काल से ही 
मानव अकंगणित का प्रयोग करता आ रहा है। अंकों के इस प्रयोग को सरल, 
सुलभ तथा आसान बनाने के लिए अनेक पूरक विधियों का विकास हुआ और ईसा 
से लगमग ४ हजार वर्ष पूर्व एक विधि “गणक पटल” का निर्माण हुआ। यह गणक 
पट बायताकार होता था जिसमे कई तार समान्तर लगे होते हैं और तारों के 
बीच गोल दाने होते हैं। ये गोल दाने तार के इस सिरे से उस सिरे तक सरलता 
से खिसकाये जा सकते थे। आज भी गणक पटल बच्चों को ग्रिनती भौर पहाड़े 
यादकरने के काम आता है। व्यवसाय का वस्तार कौर प्रगति ज॑से-जैसे होती गई वसे 
ही अंकगणित को आधुनिक बनाने की 3५ में मी वैज्ञानिकों का मस्तिष्क काम, 
क्र रहा था। सामाजिक जीवन और इंजीनियरिय क्षेत्र में गणित की. गिनतियाँ 
जटिल तथा विस्तृत होती गई । विचार आया कि युद्ध के समय बम वर्षक विमान, 
पनडब्बी पर लगी अधिक रेंज वाली बन्दूकें तथा टेक किस विधि से शत्त्‌ के निश्चित, 
ठिकाने पर हमला करके भी शंत्र्‌ की मार से सुरक्षित रहे, ऐसे प्रश्न सामने थे । 
प्रश्न था कि भयकर शस्त्नों की मारक गति इतनी तीव्र तथा नियन्त्रित कँसे की जाये 
कि श्र के ठिकानों को अचूक रूप में नष्ट किया जा सके। अतः इस गति की 
गणना इतनी विस्तृत तथा जटिल हो गई कि मानव मस्तिष्क पप्ताहों तक गणना 
करके भी गधि की गणना को सही नहीं कर सकेगा, साथ हौ गणना सही है, उसमें 
कहीं रत्ती मर मी भूल नहीं हुई इसकी यारण्टी कौन ले। इस भागती हुई दुनिया 
को एक ऐसी मशीन की 'आवशकता पड़ी जो अति तीव्र गति से सही गणना करके 
बस आवश्यकता को पूरा कर सके बीर॑ मानव का-लम्बा, कठिन श्रम बच जाये [ 
गणना में त्रुटि होने से वचच जाये। विश्वासपूर्वक सही की गारण्टी ली-दी जा सके.। 
बस अनेक ऐसे मस्तिष्को का एक रूपात्मक तथा समन्वयात्मक योग और ग्रुणात्मक 
घनत्व है जो तोब्रतम गति से न्यूनतम समय में सही गणना कर सके पक कहिए 
“ हछ त्ुटिट न गगवा कर सके । इस कम्प्लूटर मशीच के पाँच मुख्य भाग होते हैं-5, 


मा 


व्क कैप की कील के +त 0 कप 


कम्प्यूटर का प्रयोग एवं महत्व श्र 


< मेमोरी या स्मरण यत्र जिसमें समी'प्रकार॑ की सूचतायें भरी जाती हैं। 
इन्हीं के आधार बेर कमपुटर गणना करता है। 
२ कबष्ट्रोलया नियत्रण कक्ष--इस कक्ष के परिणाम से यह पता चलता है 
हे कम्प्यूटर अपेक्षित गणना को सही कर रहा है या कहीं तुटिपूर्ण गणना हो गई 
। 
“३ अकगणित का अग--इस हिस्से द्वारा गणना सम्दधी प्रक्रिया सम्पन्त 
। 
,__४ इनपुट यन्त्र या झातरिक यत्त माग--इस भाग में हो सब प्रकार की 
जानकारियों या उससे सरम्बा घत निर्देश सकलित रहते हैं 


# आउटपुट यत्न+-वाह्य यत्ष माग--कम्प्यूटर प्रणालो में इन चारो अगों 
की प्रक्रिया के दारा जो सुचनायें सकलित हुई उनका विश्लेषण करना और सम्मा- 
वित परिणाम को बताना जितको कि छाप कर घोषित क्या जाता है । 


सूचनायें एकअ करने के लिए कम्प्यूटर में अलग भाषा और संकेत भरे 
जाते हैं, हिंदी या अग्रेजी अथवा अब किसी भी भाषा की वणमाला या अक्षर नहीं 
होते । अत सभी सूचनाओं को पेहले कम्प्यूटर भाषा में परिवर्तित किया जाता है 
जो तकनीक दृष्टि से “ऑफ, ऑन, शूय तथा एक है जिनको द्विचर सख्या 
कहते हैं! इन “बिट्स' के द्वारा ही मापा को अको में बदलते हैं । कम्प्यूटर प्रणाली में 
६ बिदूस को ६४ विधियों में प्रयुक्त कर सकते हैं॥ मान लींजिए कि हमें कम्प्यूटर 
में वणमाला या अकों के लिए ६ बिट्स का प्रयोग करना है तो सख्या ३ को ब्स्प्यू- 
टर शैली में ००००१ के द्वारा प्रगट करेंगे। उसी प्रकार सख्या ५ को ०००१०१ 
से प्रगट करेंगे। , कम्प्यूटर के इन पुट उपकरण मे जिस्ते जि चोड था कु जीपटल 
कहते हैं, पर अग्रेजी के २६ बर्णों, १० अको, आवश्यक विराम चिह्ठों को गणित 
सम्ब'घी कुछ सकतों से प्रगट करते हैं। यह जानकारी बिटशा मे बदल जाती है। 
अत में निय न्रण उपकरण फी सहायता से विश्लेषण तैयार होता है और अन्तिम 
परिणाम कम्प्यूटर टमिनल वर छपकर बाहर आ जाता है। कम्प्यूटर जटिल 
झत्तिष्कों की जठिस यात्रिक प्रक्रिया कहा जाता है 
कम्प्यूटर का प्रयोग अब हर बड़े व्यवस्ताय, तकनोती सस्पान, बड़ वर्ड 
प्रतिप्ठानों बी गणनीयें गणना, समूह झूप में बढे-वर्डे उत्वादनों का लेखा जोखा, 
भावों उत्पादन का अनुमान, बड़ी-बडो मशीनों की परीक्षा और भविष्य गणना, 
गणबा परीक्षाफलों कौ विस्तृत, विशाल गणता, धर्मीकरण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, 
बतरिदा यात्रा, मोसम सम्बधी जानकारी, भविष्यवाणियाँ, व्यवसाय, चिकित्सा 
भौर अंखबारी दुनिया में आज फंम्प्यूटर प्रणाली ही सर्वाधिक उपयोगी गोर तुटिहीन 
जानकारी देती है। सप्‌ १८८2 का जा लोक समा और १६८५ में जा विधान 
सभाओं वा चुनाव सड़ा गया, उसके मूक मे शम्प्यूटर प्रणाली की भविष्यवाणी ही 
है जिसके विश्लेषण से यह पता सगाया गया था कि जनता वा ग्हमत किध्त पार्टी 
के पक्ष में है और कांग्रेस आई को विश्लेषण का परिणाम जैसे ही अनुक्ल लगा विः 
चुनाव को घोषणा हो गई। ईई जून १८८५ को मारत या एक बोइग दिम्ा- 
'कनिश्य' जो अपने ३२% यात्रियों और चालक दल के माप धवाश में ही टुक्टे 
होकर मटलादिर महासायर में गिर कर पूणत नष्ट ही नहीं हो गया स्त्री क्षात्री 
इराल बास ने गाल में समा गये। इस 'इविष्द' जहाजे के लिरा ४्ेबः वौकस वी 
अलारता से सोज वी जा स्टी है घौर जिप्तके मिलत हो दुघटा दे घारणों गा 


१६ : शाजईस हिभ्दी निदध्य 


स्पष्ट तथा सही पता ऋ्च आदेगा उप्के पूर्थ शुशण्षित और गिमन्श्िित रुप में बह 
कम्प्यूटर विशेष रक्षारमक धातुओं से संरक्षित है तथा फ्लाइट रिकार्डर में भी यह 
कम्प्यूटर ही काय करता है। जितत कई जधों मे उत्तर प्रदेश का इसाहाबाद बोर्य 
अपने परीक्षाफल कपस्प्यूटर प्रभाली से ही संवार करता है । परीक्षा सरणा की इष्टि 
से यह बोर्ड (परिषद) विश्व में सबसे बड़ा है जिसमें २० से १२ साख तक छात्र- 
छाताएँ परीक्षा देते हैं । ॒ 
एक रोचक प्रश्द अवध्य उठता हैं झि मातव मस्तिथ्क और कम्प्यूटर में क्या 

अम्तर है तथा दोतो में कीन श्रेष्ठ है ? सि:सस्देह मानव मस्तिष्क ही श्रेष्ठ है बयोंकि 
कम्प्यूटर प्रणाली का बिर्माण मो ती सातव मस्तिव्क ने ही किया है। सानव 
मध्तिप्क में सोज और आविष्कार की जो जेतना है, बिस्तव ओर विद्वार है, अनु 
मूर्ति की क्षमता है, अच्छे-दूरे की परण है बहु कम्प्यूटर में नहीं है. वहाँ तो आंकड़ों 
की गति युक्त गणना है थोर वे आँकड़े किसी परिस्थिति के प्रभाव के विवनेषण की 
उपलब्धि हैँ जितकी गणना त्ुटिपूर्ण भी हो सकती है, मध्प्यि पल गलत भी हों 
सकता है। वहाँ कठिन जियन्दण, एस वैज्ञानिक प्रक्रिया और जटिल गणना है, इस 
प्रश्िया में बीच मे किस्तो कारण तनिक भी ज्ुटि हो गई तो सारी गणना का प्रति- 

फ्ल ही उलट जायेगा । हूमरे सानय को कलात्मक कृति, सदीत, पेंटिंग शिक्षा सकतो 
है, ओर कर सकती है, उसको पसन्द नापमस्द हो सकती है। मनुष्य का जान, 
आम रुचि, अनुमच चिन्तन, विघार ज़िया को प्रभावित कर सकते हैं किन्तु कम्प्यूटर . 
का मस्तिष्क इन सब से परे साथिक गति के मियन्‍्त्रण में भारद्ध है । वह तो मावता 
शून्य होता है, मानव के समान निर्णय लेने की शक्ति उसमें नहीं है। कम्प्यूटर 
भआादमी की तरह स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकता । किन्तु इस पर भी मानव मस्तिष्क 
में अनेक तुटियाँ, कमियाँ है। वह झव रुझता है, एक ही परिस्यिति मे उसके 
निष्कर्ष प्रिश्न-भिन्न हो सकते हैं, अणना में दोष रह सकता है। निरन्तर बिना बके 
एक ही गति से कार्य नहीं कर सकता आदि । अतः बब्प्यूटर सानव मम्तिश्क की 
इन त्टियों को टूर करता है। गणना सम्बी ओर जटिल हो, शुद्ध जोर जटिल 
गशणता शीघ्र मानव मस्तिप्क नहीं कर सकता तंब कम्प्यूटर हो काम करता है। 
कम्प्यूटर की स्मरण शक्ति असीमित है । मनुष्य बहुत प्रयत्न के बाद भी जब सध्यों, 
नामों स्थानों और सूचनाओं को स्मरण नहीं कर पाता तब कम्प्यूटर ये सारे काम 
आनव-फानन में कर-डालता है। नाम, तिथि, स्थल सरखता से कम्प्यूटर प्रणाली से 
- ज्ञात और स्मरण हो सकते हैं । ह 

आकिक कार्यो के.करने की गति, -इलेबट्रोनिबस की प्रगति में कम्प्यूटर 

प्रणाली का सर्वाधिक योगंदान है। आधुनिक कम्प्यूटर एक सेकण्ड में दस लाख तक 
की गणना सरलता से कर देता है। दिना थके, बिना ध्यान बटे छुड़् गणना हो 
कम्प्यूटर की विशेषता है। आज आठोमोबाइल इक्डस्ट्रीज, चिकित्सा क्षेत्र, मौसम 
को आगामी सूचनाओं के सही संग्रह में कम्प्यूटर वेजोड़ है। कम्प्यूटर के कारण 
प्रत्येक क्षेत्र मे विकास की भति १० गुणी से लेकर हजार ग्रुणी तक बढ सकेगी । 
डिजायन के लेत में तो कम्प्यूटर ने एक क्रान्ति ला दी है। आंटोमोबाइल उद्योग में 
तो दस व्यक्ति देस सप्ताह में चौबीस घन्टे कटिन परिश्रम करके जितनी गणना का 
काये बरेंगे, कम्प्यूटर उस्ते एक. घन्‍्टे में कर देवा । चिकित्सा विज्ञान में उपचार 
खभता में वृद्धि तबा शोघ के नवीन अआँकड़ों को टपलब्धि में कम्प्यूटर का ही योग- 
दान है। भविष्य में कम्प्यूटर मानव विकास का अचूक हथियार सिद्ध होगा; 
कम्प्यूटर अकल्पनीय बातों को साकार करेगा । - छः 


+ 


। परौक्षीपयोगी अय नित्रघा की रूप-रेखायें घर 
। 


(थ) माता-पिता मे सन्तान के पय-प्रदर्शंन को अयोग्यता; अक्षमता अथवा 
मिय का अभाव । 
छ) उत्तेजक पदाथों का सेवन । 
ज) सिनेमा, गन्‍्दे साहिएय, जासूसी उपन्यासों का कुप्रेभाव । 
झ) तिरकुश स्वतात्रता उपभोग । 
(ञ) राज-भय, पितृ-भय, समाज-भय का लौप । पु 
(थ) कठोर दण्ड का अभाव । 


+... (5) अध्यापको में अपने दायित्व वी उपेक्षा । 
|. (ड) अष्ट व्यक्तियों द्वारा गलत पथ प्रदर्शन । 
है) अनुशासनहीसता से हानि-- 
| | १) ज्ञान की अप्राप्ति | 

२) राष्ट्रीय चरित्र का पतम । 

(३) राष्ट्रीय जीवन का पतन | ४ हे 
|] ) राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति 
।. (श) अयोग्य नागरिक) 
| ६) देश मे बेरोजगारी । 
। ७) राष्ट्र का अद्यवारपरूर्ण भविष्य । 
है) सुधार के उपाय--- 


४ (१) माता-पिता समाज अध्यापक एवं राज्य वी सामूहित्र सतत्‌ सतर्कता 
हर जागरूकता । 

|. (२) कठोरतम दण्ड को वैधानिक व्यवस्था हे 

ऐै (३) शिला केवल विद्यार्थी के लिए ! 


4. (४) उपसंहार--अच्छे अनुशासित विद्यार्थी ही अच्छे राप्ट्र की रद आधार- 
ता एव राष्ट्र के भावी कर्णघार होते हैं। अत अच्छा बनना और बताना 
नो आवश्यर्‌ हैं। 80० 

५ १०-- “पर उपदेश कुशल बहुतरे' 

। (१) प्रस्शावना--उपदेश का महत्व, प्रभाव] 

|! २) उपदेशक का महत्व एव गौरव--राष्ट्र-निर्माण, समाज सुधारक, पंथ 
एवंक, अप दीप को अति दिशा निर्देशक ! धर 

५, (3) उपदेशक को कमनों ओर करनों से साम्य को आवश्यश्ता--साम्य 
भषलासो हृतिमता सारहोन ! 

|. (४) करनी के अभाव में उपदेशों को लिशोवता-सजोव और निर्नोब 
है । सजीब उपदेश भी सार्थंडेता ) 

(१) जपर्हार--उपदेश देना सरस है। आत्तरिवा और बाह्य आचरप में 
बव रखते हुए उपदेश देना प्रभावपूर्ण होम है। 
११--अम का महत्व 

(१) अस्तादता--अम का मट्त्व ! 

4३) जब को आवश्यकता- व्यत्तितत और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए 


ह 
] 


श्‌ राजहंस हिन्दी-निवरन्ध 


(३) अमर से लाभ--शारी रिक और मानसिक विकास । ऐंहिक और पार- 
लौकिक सुख, परम शान्ति, अन्तःकरण की शुद्धि, विचारों में पवित्रता । 


(४) अधिक श्रंस से हानि--शन्ति का हास, शारीरिक अवनति, बुद्धि भें 
| शैथिल्य, विवेकशन्यता । 


(५) उपसंहार--सुखी जीवन और समृद्ध राष्ट्र के लिए श्रम! अपरिंहाय है । 
हु १२--विज्ञान की देन 

(१) प्रस्तावना--ज्ञान और विज्ञान का महत्व, अन्तर, महत्ता । 
(२) विज्ञान की मावश्यकंता---आधुनिक यंग की समंस्यायें, संघर्ष, सुख, 
* शान्ति, ज्ञानार्जन आदि के लिये । 

(३) आधुनिक युग में विज्ञान की देन--मनोरजन, ज्ञान, यात्रा; युद्ध, रोग, 
दैनिक उपयोग, कृषि, जीवन आदि सभी अंग विज्ञान के आभारी । 

(४) विज्ञान की देन का प्रभाव -- _ 

लाभप्रद -- सुख, आनन्द, समय की रक्षा और अनन्त सुविधायें । 

हर हानिप्रद -श्रमहीनता, अकर्मण्यता, वेरोजगारी एवं विनाश की प्रदुत्ति में 

दूद्ध । 

(५) उपसंहार -बुद्धिमत्ता, कुशलता एवं कल्याणोन्मुख प्रवृत्ति । 

१३--यदि में शिक्षा मन्त्री होता 

(१) प्रस्तावना--शिक्षा मन्त्री का शिक्षा के क्षेत्र मे महत्व । 

(२) शिक्षा मन्‍्त्री बनने की लालसा एवं कल्पना | 

(३) शिक्षा की सर्वाद्भीण.समृद्धि के साथ निम्न बातो पर अंधिक बल॑ देनौ--- 

(१) हर मूल्य पर अध्यापक की मान रक्षा,। 

(२) अयोग्य एवं चरित्रहीन व्यक्तियों के शिक्षक बनने पर प्रंतिबन्ध । 


(३) अध्यापको को इतना वेतना मिले जिससे उन्हे दुयूशंन पढ़ने वालो का 
मुह न देखना पडे । 


(४) निर्धन एवं योग्य विद्याथियो को अन्त तक पूर्ण सहायंता । 

(५) व्यापार केन्द्र के रूप मे चलने वाली शिक्षा संस्थाओं पर प्रतिब्ध्ध * 
(६) अनावश्यक शिक्षा सस्थाओं के विस्तार पर पावन्दी । 

(७) महिला-शिक्षा में आमूल चूल॑ परिवतेन । 


(८) विद्यालयों में धामिक एवं नैतिक शिक्षा की परीक्षा और उसमें उत्तीर्ण 
होना अनिवायं है। 


(४) विद्यार्थी के चरित्र, व्यवहार और अनुशासन के १०० अंक, प्रत्येक 
सम्बन्धित अध्यापक के पास जिसमें से ७४५ अंक पाना अलिवाये हो । 
(१०) स्वयं जा-जाकर शिक्षा संस्थाओं का व्यक्तिगत निरीक्षण । 


(४ उपसंहार--शिक्षा है 
शील रहना । ५ क्षा संस्थाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए सतत प्रयत्न: 
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श्४-भारतोय नारी का जावे 
(१) प्रस्तावना--स्ृष्टि मे नादी का महत्व । 
(२) भारतोय नारौ--श्रद्धा, शान्ति, सन्तोष, त्याग और तितिक्षा की शति- 


ते 

(३) भारतीय सारी के आदश--वीर बाला, वीर पत्नी, बीर माता, “याग, 
सहनशीलता, प्रेम, बलिदान, समपण, रिद्वत्ता, पवित्रता, गृह-कार्यंदक्षता, मिप्ट,  पष्ट, 
मितभाषिता, पवित्रता, धर्मप्राणा, समाज और राष्ट्र वीं कल्याण उप्तायिका ! 

(४) उपसहार-- परी के भारतीय आदरशों मे ही देश का कल्याण समाझ। है। 

१५--“परहित सरस धरम नहिं भाई” 

(१) प्रस्तावना--धर्म की परिभाषायें | परहित सबसे बडा धर्म । 

(२) प्रकृति और परहित--नदी, इक्ष, मेघ जादि के उदाहरण ॥ 

(३) मनुप्प और पशु--पशुओ में परहित का अभाव। रहित झानवीय 
विशेषत। । - 

१४) मानव जोवन का चरम लक्ष्य--परहित, पर-कल्याण, पर-उपकार । 

(५) परहित मे प्राणोत्तग, मारती4 परम्परा--दधीचि, शिव, रन्तिदव आंद 
के उदाहरण । 

(६) उपराहार--परहित विश्व धर्म है। इससे महान्‌ कोई दूसरा धर्म नही। 

१६--विद्यालयों से छात्र सघ (यूनियन) की आवश्यकता _ 

(१) प्रस्तावना--सध वी शक्ति एवं महत्व ॥4 - 

(२) लोक्तन्न शासन प्रणाली में शघो की आवश्यक्ता-सरवार तक अपनी 
बात, अपनी माँगें, अपनी कठिनाइयाँ पहुँचाने वे लिए। प्रतिकूल निणयो का अहिसा- 
त्मक मांग द्वारा विरोध प्रदशन आदि । 

(३) पिधालयों मे छात्र सघ वी आवश्यकता-लोकत्र वी पुष्टि, विधाधियां 
की रचनात्मक शिक्षा, शासन व्यवस्था में सहयोगी । 


(४) छात्र संघ से लाभ--शासन व्यवस्था मे हाथ बटाना । भनोनुबृल निर्णय 
कराना। 


(५) छात्र-सघ से हान--समय का अपव्यय, लक्ष्य-ऋष्ट होना, स्वेच्छा- 
चारिता। आशोल्लघन, उपद्रव, अशान्ति, भव्यवस्था । 

(६) उपसहार--मज्दर सघो की भांति ही छात्र-सधों के कार्य-क्लाप न 
छात्रा वे हित में है, न सस्था के और न देश के । 

१७ -स्पूनिस प्रतियोगिता 

(१) प्रस्तावना--श्रीडा का महत्व । उसका आध्यात्मिक एवं दाशनिक पक्ष । हि 

(२) भोलस्पिक क्रीडा प्रतियोगितायें--उद्भव, विवास । 

(३) छ२ को पक (जर्मन) प्रतियोगितापें--विए्व के राप्ट्रो वा प्रति 
निधित्व, खेद-कुद प्रतियोगितायें, स्वर्ण, रजत एवं कास्य पदक | 


(४) मनूतपूव हृदय विदारक घटना--इजरायली खिलाडियो का अरब छापा 
भारा द्वारा सहार, विश्व शोक मग्न । 
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(५) ओलम्पिक खेलों से लास-- विएव वन्ध॒त्व एवं विश्व परिवार की भावना 

का प्रयत्त " 
श्य--जाधुनिक शिक्षा-पद्धति--गुण दोष 

(१) प्रस्तावना--शिक्षा का महत्व । 

(२) प्राचीन शिक्षा-पद्धति--ब्रह्मचर्याश्रम, थुरुकुल निवास, अहनिश गुरु 
सान्निध्य, अध्ययन एवं सेवा। एक घ्येय, पूर्ण सफलता | सुदढ़ आधारशिला का 
चिर्माण । सक्रिय एवं रचनात्मक शिक्षा । शारीरिक एवं मानसिक विकास | 

(३) आधुनिक शिक्षा-पद्षति--गुण दोष--निष्ट्ेश्य, अकर्मण्यशील। आलस्य 
आर पुरुषायंहीनता को प्रेरक । शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और चारित्रिंक विकास 

मे बाधक । उदरपूर्ति का साधन मात्र । शिक्षा, सत्शिक्षा का पर्याप्त । 
(४) उपसंहार--परिवर्तन एवं युधार्‌ राष्ट्र हित में आवश्यक ।' 

१६--विश्य शास्ति-के उपाय 
(१) प्रस्तावना--विश्द का अशोन्‍न्ति वातावरण लस्‍ा अश्चान्तक्य कुत' 
सुखम्‌ ।” ; 
इ (२) विश्व शान्ति के उपत्प -- - 
(क) व्यक्तिगत एवं सामूहिक चरित्र का उन्नयन । 
(ख) इच्छाओं का अन्त । 
(ग) सामाजिक तथा घामिक भेदभाव की समाप्ति । 
(घ) आ्िक शोषण की समाप्ति । हु 
(5) ज्ाध्यात्मिक एवं भौतिक वातावरण । 
(च) विश्व बन्धुत्व की भावना । 
(छ) 4वसुधंव कुटुम्बकरम्‌ का इष्टिकोण | , 
(ज) सयुकत राष्ट्र-संघ के नियम एवं निर्णयों के प्रति निष्ठा 
(झ) निरस्तीकरण। 
(व्यू) परमाणु शक्ति का मानव कल्याण के लिए प्रयोग । 
(३) दिश्वशान्ति से लाभ । , 
(४) अशान्ति से हानि । 
(५) उपसहार--राष्ट्रों का प्रयास 
२०--भारत में मारक्षण 
(१) प्रस्तावना--आरक्षण की व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रयोग * 
(२) आरकण के आधार--विधिमश्न विचारधारायें । - 
(क) जाति, (ख) आधिक विपश्चता । है 

(३) निरावधि आरक्षण-एवं सावध्रि जारक्षण । 
(४) आरथणंण से लाभ या हानि । 
(४) उपसंहार । 


